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श्रोपस्मात्मने नमः॥ अथ श्रीयोगवासिष्टे निवांणप्रकरणे उत्तराड प्रारभ्यते ॥ ॥ वाठ उताच 
हे रामजी ! जिस पुरषे समाधानरूपी इक्क पर्क जानीकरि पान किया ६, अरं 4 पचाया है, || 
उसको परम स्थिति प्राप्त होती है, जैसे पंख टत पव॑त स्थित ह रह ह, तसं यह 1 ^ है, तृ || 
रूपी प॑खके दरटेते ॥ हे रामजी ! जव उसको फट प्राप्त होता है, तव्‌ चित्त भी आत्मरूप ही जाता € 
जसे दीपक निर्वाण होवा है, तव जाण्या नहीं जाता, जो कहां गया, तेस आत्मपद्कः प्राप्त हए चत्त 


त्र होकरि दिखाई नदीं देता ॥ हे रामजी ! जवख्ग उह अकृत्रिम आनंद्‌ प्राप्त नय मया, असं तिस षद्‌ 1 
हाकरि «8 ५. | दता ॑ । ट रामा १९५ (9 ती च्ल = = € अ ्, ~= ५ 
पे विश्र.तं नदीं पाई, तवद शांति प्राप्त नदीं होती, कसा पद्‌ हं; जा निर्ण है, अरु शद दै, स्वच्छ 


परम शांत ह, जव तिस पदिषे स्थिति होती दै, तव्‌ परम्‌ समाधि हो जाती ह. एसा तरिखोकीविषे 


कौ नहीं जो तिसकं उतारे, जैसे चित्रकी मूत्तिं होती है, तेस सुवश्‌ अवस्था हाता 2, चटा ५ 
होती ‰ परत इच्छात रहित है, जसे प॑खते रहित पवत्‌ स्थित होता हेः तसे मन अमन हा जाता €, अरं | 
्ञात पदकं प्राप्त होता है॥ हे रामजी ! जिसके मनविपे संसारका अमाव हआ 2 स्‌। राति पका नति । 
तोता ह, अ जो वासनासं युक्तै, तव मन है, जिस कम करिके अर्‌ जिस युति करिके इसव्‌, वासना | 
य॒ होवे, सो हसर्को कर्त्य ह ॥ हे रामजी ! जव वासना क्षय होती ६" तव्‌ बोधरूप। रोष रहता ह, जिस्‌ क || 


सर्कार उह ग्रा होवे, सोह किया चाहिय, तिस पृदक परास हृएविना शांति कदाचित्‌ न होगी, जव चित्त || 


[ क क 


| | तिस पकी उर अवि, तव शात होवै, अरु दुःखत रदित हवै, अर अविनारी ५ काहेतें जो सवं आ || 
त्म निर्विभाग ह अर अंत है, परम शांतरूप है, सवकां फर दृणेहारा है ॥ हे रामजी ! जव एसे | 
पदक पराप्त होता है, तव तिसकों उत्थानकालविषे आत्मा प है, उसका देत नृीं भासत, तव 
समाधि उत्थान कैसे होवै, एेसा कोड समथं नदीं जो तिसकां समाधितं उतारे, जव एसा पद प्राप्त हो 
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ता हे, तब संसार विरस हो जाता है ॥ हे रामजी ! जबटग यह पुष मूत्तिवत्‌ एतली नहीं हआ, तवद | ५ [१६१६६ 


॥ { |विषयका त्याग करे, अरु जव एेसी दद्या हुई तब कतेग्य कड नहीं रहता, जो त्याग करे अथवा न करे, | 
॥ \॥ |. |अर यह मेरे निश्चय ३, जव ज्ञान इसको उपृजेगा तव विषयत विरक्त हो जगा, ब्रह्मत आदि काष्टप ||| ` ` 
4 यत जेते क पदाथ है सो तिसकोँ विरस हो जाते है, ठेसा जो पुरुष है, तिसकों सदा ४. है॥हेरा|' 
| मजी! जिसको समाधिका यख आया ई. सो स्वामारिक समाधिकी उर आता है, जैसे वषाकाठकी न | 








| 
1 





{ ी स्वाभाविक सरकं जाती दै वसे उद्‌ परुष समाधिकी उर खगा रहता दैः जो धररष विषयत अचा |1 
{आ है अर्‌ आत्मारामी मया 2 सिसव वज्नासार ना९।९१त होती है, जसे पंत रहित पवत स्थि |4 





| । 

| [ त हए है, तेसे जिस परषने संसारक विरस जाणीकरि त्याग किया दै, अरु आत्मापिपे कड़ा आत्ता | 

{करि तृच हआ ३, तिसका ध्यान्‌ चलयमान नही होता ॥ हे रामजी ! जिस्‌ पुर्पकी चेष्टा भी हाती € || 

1 | अर्‌ संकल्पविकल्पते रहित दै, सो सदा सृक्तिरूप है, तिस॒कों कोड कया वधायमान नहा करती? । कवा 

{| अरं साधनाका अमाव हो जाता रै, जिस परुषकौ विषय जगत विरस हो गया द, पिसक्छ ष | | 
~ 







क 


| । यक तृष्णा कैसे होये, जव तृष्णा न रही, तव्‌ दुःख कैसे होवै, दुःख तवल्ग होता दैः जवग विषय | 
दी तृष्णा होती दै, विषयकी तृष्णा तब होती दै, जव अपणे स्वमावकं त्यागता है ॥ दे रामजी ज ||| 
| |अपणे स्वमावविषि स्थित हवै, तव पर स्वभाव जो दै, ईद्रियके पिषय सौ रससयुतत कस भस" इ" = 
८ वृष्णा कैसे होवे ॥ हे रामजी ! जव अपणे स्वमावकौँ जानत्‌ है, तव परम नवाण पदक प्रा हाता ( 
||ह जो आदि अरु अंते रहित पद है, तिसकँ पवता है, सो तिसृका उपाय श्रवण कर्‌ वेदका अध्यय ||| ˆ ` 
{न करणा अरः प्रणवका जप करणा, जव इनत थक तब समाधि जो है चित्तकी त्तिक राकणा' स। २२ | ्‌ 
| | जव बहरि थकै, तव उही जाय पाट करै"लव'हेसे"ट-अभ्यसम्होवे, तव तिस पदकं प्राप्त हारग, जा || 
| क 
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संसारके पारं गवनका मागं दै, जव तिसकों पाया, तव परम शांतिकं प्राप्त हीषेगा अरु खच्छ निम 

| अपणे खभावविषे स्थित होवेगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे खमावसत्तायोगोपदेशो । 
नाम शताधिकषट्षष्ितमःसगेः॥१६९॥ = ॥ . ॥ ॥ . _॥ . _॥ वसिष्टुउवाच॥|| 
| हे रामजी ! यह संसार वड़ा गंभीर है, जो तरणा कठिन है, जिस॒कों तरणेकी इच्छा होवे तिसरकों यह कृत || ` 
| व्य हे, जो वेदका अध्ययन, अर प्रणवका जाप्‌, अरु चित्तकं स्थिर करणा, जव एसे उपाय कर, तब इ || 
२ इसपर प्रसन्न होवेगा, तव इसके हृदयविषे विवेकका कणका उत्पन्न हीवेगा, तिस करक संसार्‌ असत्य । 
मासेगा, अरु संतजर्नोका संग प्राप्त होगा, सो संतजन कैसे दै छम आचार ह जिनका, अर प्रम्‌ | | 
शीतल दै, अर गंभीर उंच अयभपरूपी फरसंयुक्त दृक्ष हैः अर यर काति खम आचाररूपा रर अर || 


पर्वोसहित ई, एेसे संतजनकी संगति जव प्राप्त होती है, तव जगतके रागदोपरूपी तम मिटि जाता ईः || 
से पंडोईैके सीस उपर भार होवे, अरु तष्ठताकरि इःखी हवै, अर्‌ शीतर छया दृक्षक तिस॒क प्राप होतः ( 
व शीतल होता दै, अर्‌ फलके मक्षणेकरि तृप्त होता है, तव केका कष्ट रर हो जता है, तेसे संतके संग ||| 
करि दलका प्राप्न होता है, जसे चंद्रमाकी अग्रत किरणांकरि तरं होता है, तसे संतजनके वचनोकरि | / 
ति होती हे ॥ हे रामजी! संवजनके ददन वयित पाप दग्ध हो जाता है, अर जो पुरुष तप्‌ यज्ञ नत | | 
सकाम करते है, तिनकी संगति न करिये, उह कैसे हैः जसे यज्ञका संमहोता है ॥ पवित्र मी होता है, प 
रतु उसकी छाया क्क नहीं, ताते उसके नीचे घुख कोउ नहीं पावता॥ ह रामजी! जते कृष सकाम कम || 
, सो जन्ममरणको देणेहरिदैः ययपि यज ्रत तप ।जक्नासा कते है, तो मी उन ५ विरष है कहत ( 


|जो निष्काम दै, अर्‌ विपयविषे तिनको विरसमावना है, अरं तिन्‌कू शम आचार है ॥ हे रामजी ! एसे 


ल 
+. 


जिन्नासीकी संगति विष है, जिसकी चेष्टक सव को स्वति करते है अरु सबको युखदायक मासता है, | 
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~ 4 | अर्‌ नवनीत कमर सुंदर अर्‌ लिग्ध हता ह, एसा जिज्ञासी हाता है, तिसकों संतकी संगति प्राप होती है॥ || |षस१६७ 
। है रामजी ! ्ख्के बगीचेअरषुदर एख्की राण्या आदिक विषयते एेसा निर्भय घुख प्राप्त नहीं होता, जेसा 

| | निर्भय खख संतकी संगतिकरि प्राप्त होता है, अर तिनका सदा आत्मविषे निश्चय रहता है॥ हे रामजी! 

|+ | एसे ज्ञानवाचकी संगति करिके इसको आत्मतकी प्रापि होती है, प्रव जव हृदय शड्‌ होता दै, जवल्ग 
|+ हृदय मलिन्‌ ह, तबल्ग नही पराति होती, जसे उञ्वख आरस बति ववक्र हण करती है, अस्‌ खोहेषी 
५ | शिख प्रतिर्विवकं ग्रहण नहीं करती, तसे ज्‌ब्‌ इसका हृदय उच्चर्‌ हाता है, तब संतके वचन इसके हृदय 
| 4 | विषे ठरते है, जंसे वषाकाटका बादर थोडतं बहत ही जाता ह जव इसका हृदय इ हत] € तच्‌ उ 
। । |बदती जाती है, जैसे वनविषे केलेका उक्ष बता जाता है, तैसी बुधि बटती जाती है. जब्‌ आत्मावेषयि 
4 | गी इध होती हे, तव उदहीरूप हो जाती है, बदधिकी भिन्न संज्ञाका अमाव हो जाता है, अस खाक पार 
|. |स स्प होता ३, तब सुवणं हो जाता है, बहरि लोहैकी संज्ञा नहीं रहती, तसे आत्मपदकी प्राप्ति हए 
बुदिकी संज्ञा नहीं रहती, अशू विषयभोगकी वृष्णा भी नहीं रहती ॥ हे रामजी ! इसका दन ज कया ई सा 
| । पयकी तृष्णाअभिलखषानें फिया है, जब तृष्णाका त्याग किया, तव्‌ परमनिर्मटताका ्राप्ु हाता € 
|। | जैसे हस्ती शिरप्र गृत्तिका डारता है, तबल्ग मलिन है, अश जब नदीषिषे प्रवेश किया तव [निम्‌ ह। 
| | जाता ह, तसे जव तृष्णारूपी राखका त्याग किया, अर आत्माकिषे [स्थत मई तव (नमर हता ₹ ॥ 
५ | ह रामजी ¦ जव मोगकी इच्छा त्यागी, तव वी शोमाकों धारता ह अंसं सुवण आप्रावप पायाः तच्‌ म॑ 
|५ | छ जल जाती है, अर्‌ उज्वट रूपकं धारता ह ॥ हे रामजी ' भोगरूपी वडा वष है, तिसरको दिनादन 
|| | चिषे त्याग करणा विदोष है, जव तृष्णाका त्याग करता है, तव सुख मी बडी शोभाकरि रोभता हं, जसं 
| | राह दत्यतं रहित इञा चद्रमाका सुरशम्.प्रव्रता.द पक तृष्णराक वियाग हए पुहषका यख राभता 


मोक्षोपदेश. ` 
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1» ~ 





॥ २ ॥ 
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| ६ | दो पतर होते ई, तैसे एक संतकी संगति अरं एक सच्छाख्चका विचार प्राप्त होता ह, अर्‌ तिनविषे दृद भावना || 
(| होती ह तव अभ्यास करिके उदीरूप होता है, अरु परमानंदरूप होता है, जिसका बाणम गम नह | 
हीती है, तब गोपद्की नई संसारससद्रको रपि जावा है, अरु तीनों जगत्‌ सूक तृणकी नाई मासते ह । 
|हे रामजी ! जव मोगकी इच्छा त्यागी, तव य॒ह ईश्वर इः जिस पुरषकों आत्मषुख प्राप हआ ह, सो || 
परुष मोगकों नदीं चाहता, जव विषयकी तृष्णा निटत्त हती हेतव परम दोभाकों धारता है, संतका वचन | 
जव साकी संगति होती है, तव्‌ अजम्‌ क्रियाका त्याग हो जाता ह, अरु रान धनन जा | 
ती, अर जो क अपणा होता है, तिसके भी व्यागणरक इच्छा करता हे, अस भटे मोग जो पावणेनिमित्त 
|उ शरीर मागे, तव्‌ शरीर भी देता ह, कादैते जो देणेका अभ्यास हो जाता है, अरं सकते साग मागणे 
+ [की इच्छा मी नहीं रखता, तिसकरि संतीपसाथ यथाप्राप्त चेष्ठा करता है, तप करता है, दान करता है 
ष | 


| | हे ॥ हे रामजी * जच इसकां भोगते वैराग्य होवा ह, तव दो पदार्थकी प्राप्ति होती दै, जैसे नूतन अंकरके || 
{ | तच गक इच्छते युक्त हता दे, अर्‌ परम शांति सुका पावता है, जसे पिंजरेसां निकसीकरि पक्ष || 

 |॥| सखी होता ह, तैसे सूखी होता है ॥ हे रामजी! इसका भागवग इच्छन रन (»॥ है, जब इच्छा निच्त्त 
 मोगकी इच्छा कदाचित्‌ नहीं करता,जव आनि प्राप्त हीत है, तब भी उस॒कां = , अर्‌ मिथ्या |. 
मासते है, वातं मोगकोँ नहीं चाहता, जसे जाख्त [नकस्या इजा पश्ची बहरि जारकं नहीं चाहता, वैसे उह | 

| उसको शीधही प्रदा कता है ॥ हे रामजी! मोक्षरूपी खी है, अर तिसके कानके भूषण संतकी सगाते है 
|| आति है, तिनको विभाग देकर खाता है, जो क़ होता दै, तिसुविषे भी देकरि खाता दः बडे उत्तम मोगतं ||| 
॥  टेकरि सागपर्यत देकरि खाता हैः यथाशा व्रमाण जच 8 एेसे हआ, तव फेर एेसे शे जाता है, जव का ||| 

(क्रत ध्यानकरि पचित एता ह, अरं तष्णाका त्याग किया ६ ॥ है रामजी ! एसा दुःख करूर नरक 
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तिनको चखदायक जानता है ॥ हे रामजी ! जो क़ अथं हे, सोह अनथ है, जिसको इसने संपदा जानी 
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षकरि शांति होवेगी, तिसकरों.यह. विषय. च्य, नीं सकते ॥ हे रामजी ! जेसे अरघ भरि 


मी नही, जसा दुःख तृष्णा करिके होता है, अर जो धनवान्‌ है, तिनकोँ धनुकी चिता बहुत रहती ह उ || 
पजावणेकीं चिता है, अर राखणेकी चिता है, उठते षेठते खाते पीते चरते सोते १ धनकी र रहती 
|| है, इसही चितायिषे मचि मचि मरि जाते है, बहरि जन्मते हं ॥ हे रामजी ! निधनो मी चिता रहती है 
परंतु थोडी होती है, जवरग चिता रहती है, तवलग दुःखी रहता दै, जव चिता न्ट है, तव प्रम्‌ सी । 
| होता है ॥ हे रामजी ! ययपि धनी होषै, अ संतोष्‌ नहीं, त॒व परम दरिद्री दै, अरु जव्‌ धनं दीण है. 
परंतु संतोष है, तव परम ईश्वर है, जिसकों संतोष है, तिसकां ~क व॑ध नहीं करि सकते ॥ हे रामजी । | 
| जलग धनकी इच्छा नहीं करी, तवर्ग इसको भोगरूपी विष्‌ नदीं खगता, जव धनकी इच्छा उपजी, तव |{ 
परम बिष इसको स्यदोकरि जाती है, इसका विपरीत मावनाभपि टःख होता है, जो दुःखदायक पदारथ दै. ||| 


है, सो आपदा हे, जिनको इसने भोग जान्या है, सो सव रोगरूप है, इनको संपदा जाणीकरि विचरता || 
है, इसकरि बडा हुःखी होता है ॥ हे रामजी ! रसायण्‌ सव दुःखका नाश करता है, परंतु य॒ह देवताके || 
पास होती है, अर जव इसकों असत्‌ चाहिये, तब संतोष परम रसायण है, जव (8 हई, | + 
अर संतोषं धारा, तब मूखेता इसतें दूर हो जाती है, अरु गोपदकी नाई संसारसयुद्रकछो रीघही त |4 
जाता है, जसे गोपदकं घगमदी टंघ्या जाता हे, न संसारसयुद्रकों सुगम तरि जाता है ॥ हे || 
मजी! जिसका संतोष प्राप्त होता है, तिसकों परम राति होती है, अर्‌ वसंत ऋत भी ५ 
स्थान है, नंदन वन भी सखुखका स्थान हे, उवंशी आदिक अप्सरा होवें, चंद्रमा विद्यमान बेडा हो | 
नमधेनु वियमान होवे, जो यह सव दद्रियाके युख हैः सो सव वियमान दोषैः तो मी शाति न होवेगी, प | 













| | (भरि पायेतं वरव भयो नहीं जाता, अर जव मेवजख्की वषो होवे, तच शीघ्रही मया जाता दै, तेसे वि ( 
 पयके मोगकरि शांति नहीं होती, अर संतोषकरि प्रण आनंदकी प्राप्ति होवैगी, अरं संतोषकरि इसकां || 
ओज प्राप्त होवेगा, केसा प्राप होवेगा, जो गंभीर अरु क अरु शीतर अरु हृदथगम्य अर स || 
|वका हितकारि एेसा ओज संतोषी पुरुषा प्रा दीता ह, आर्‌ र जो ओज ¦ सो सालिकी राजसी || 
तामसी होते है, अर यह जो है, सो शद साविकी है, जिस पुरुपकों संतोष ह है सो एेसं रोमता है, || 
तैसे वसंत ऋत॒का दक्च फट एर प्ोंकरि शोमा पावता है, अर जिसका तृष्णा है, सो केसा है, जेसे चर । 
णके नीचे आया कीर मर्दन होता है ॥ हे रामजी ! जिसको तृष्णा हे, तिसकां संतोष शाति कदाचित्‌ |. 
| नही, जैसे जलविषे तूर्णोका प्रखा पाया, अर उपर तीक्ष्ण पवन चट्या, तव बडे क्षोभक प्राप्त हाता द: | 
तैसे वृष्णावान्‌ पुरुषकां क्षोभ होता है ॥ हे रामजी! जा पुरुप ५ सदा इच्छा करता हैः सो | 
|अभिविषे प्रवेश करता हे, अर्थं यह जो सर्वदा कार तपता रहता है, जेसे गदम्‌ विष्टे स्थानविषे प्रवेश |+ 
|करता है, तैसे दष्णावान्‌ विषयरूपी स्थानविषे प्रवेश करता दै सो गदेभ है र गदंभसाय स्यौ कर || 
णा योग्य नहीं तैसे वृष्णावानु गदेमसाथ स्पश करणा योग्य नहा ॥ ध हे रामजी! यह संसार मिथ्या है,३ | 
य॒ संसारके पदार्थकों चाहते ह! सो मी मूर्खं ई, अर इस जगतका अधिष्ठान हे सु इसर्को तव प्रास ही | 
ता जव निवासनिक होता है, जव निवौसनिक हआ, तव संतोषको प्राप्त होता ६, तव एसा हता हैः | 
जेमा तारिविषे चंद्रमा शोभा पावता है, ताते इच्छा नाश करणेका उपाय करो ॥ है रामजी! जव इच्छा |+ 
नष होई अरः संतोषखूयी गंमीरता प्राप्त मई अर दैतकट्ना मिटि गई; तव इसीकां परमपद पडत 
|कहे है, सो यह पद कैसे प्रप्र होता हे श्रवण्‌ कर ॥ हे रामजी! जव इसको संसारते वैराग्य होवै, अरसं | 
|तकी संगति अर सच्छाञ्चकि अर्थं है, इनविषे दृढभावना होवे, जव आत्माकिषि दृदभावना मई, त ज 
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{| गत्‌ विरस हो जाता हे, अर्थ यह जो जगत्‌ असत्य मासता है, अरु हदयविपे शाति होती ह, अह स्वाभा 
॥9॥ |¢ | वैक आपको बरह्म जानणे खुगता है, परिच्छिन्ना मिदि जाती €, जवर्ग आपका न जानता 
°  |4 | था, तबखग्‌ सब इःखका अलुभव करता था, जव संतकी संगति अरु सच्छाञ्करि जगत्‌ विरस हआ(तव 
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तैसे किसी विषयसाथ नहीं रखता, अर जो अनिच्छित दद्रियके खख आनि प्रप्त होते है, तिनविषे राग 





{| तेसे ज्ञानवाय्कों रागदोष किसीविषे नहीं होता ॥ हे रामजी ! उसके रारीरकी यह स्वाभाविक अवस्था हो 


# 


| त है तौ भी शीघदी तिसकों त्यागि.देता दै.॥ दे.्सज्ीजत्रन्रीजन क्षे्रविषे बोवणा होता है, तब तिस 








परम पदकं प्राप होता हे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे मोक्षोपदेश श शताधिकः | 
| सप्नषष्टितमः स्गः॥ १६७॥ _ ` ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! यह्‌ जो कम हे सो जव संसार || 
ते वैराग्य होता है, तव संतकी संगति होती ह, बहरि शाश्चका श्रवण होता है, तव संपणं जगत्‌ विरस दी || 
जाता है, जव जगत्‌ विरस हआ अर आत्माविषे दृ अभ्यास हआ, त्‌ अपणी स्वमावसत्त प्रकार |+ 
| आती है, जब उसी स्वमावसत्ताविषे स्थित हआ, तव परमानंद्की प्राचि होती ट, जिसक्ि वाणीकागम्‌ | (| 
नहीं ॥ हे रामजी ! जव यह अवस्था पराप है, तव मन अमन हो जाता है, अरंअरथकी तृष्णु नही रहतीः ( 
| अर जो अपणेपास होता है, तिसकों राखणेकी इच्छा नहीं करता, सहज त्याग हो जाता है, अर्‌ एत ध 
|न ब्रीयादिक हो जाते है, यद्यपि इनके बीच मी रहता है तो भी इनविषे अहं मम आभमान 
डो किसी माभैविषे आनि उतरता है, अर्‌ मागेवाटेसराथ कड सबध नटा राखताः |. 


दोष नहीं करता, जैसे किसी पत्थरकी शिलखपर जछ चस्या जाता है, तिसकोँ रागदोष कड नदीं होता, 


+ [जाती है, जो एकांतकों चाहता है, अरु वन कंदराविषे रहृणेकी इच्छा करता है, अर अज्ञान्‌रे जा स्थान || 
|५।६ खी अर्‌ मागक स्थान अरु रागदाषके स्थान इष्ट अनिष्ट सो रेवसंयोगतं य॒स॒ध्चको आनि प्राप्न मी हो | 
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॥ ४॥ 










प ह विश्वमी 5 अपणा आप दै, प्रंतु अज्ञान करिके मिन्न पटी भासती दै, जसे आकाशुविषे व च 
(4 | द्रमा मासता है, अर मरस्थट्विषे जर मासता है, अर आकाशविषे त्रवरे भासते हं राति करि, तसे 
4 | श्राति करिके जगत्‌ मासता रै, अर भूतके अंतर बाहिर अध उध्वं सव ब्रहमदेवही व्यापी रहा हं 
| | स्थावर जंगम जेता कट जगत्‌ भासता है, सो सव उसी_ आत्मृतक्वके आश्रय॒ फुरता है, तातं उदी 
।। | स्वरूप है, अर स्वकां उदी धारी रहा है, जैसे सवं भृष्णोकों सवणे धारी रहा है, तेसे सवं शब्द अकां 
|! |उदी धारी रहा है, उदी ईशर वरह, गंमीर साक्षी आत्मा ॐकार प्रणव सव उसीके नाम हे जव एसे ईश्वरकी 
(| पा होती है तब अंतयंख होता है अर्‌ शद निमंर होता है ॥ हे रामजी ¦ जव इसका हृदय शड्‌ हाता 
||ह, तब आत्मपदकी उर इसकी भावना होती है" जो सवं आत्मा हः जव यह्‌ भावना दात्‌ हः सा यद 
| भक्ति है, तब उह इश्वर कृपा करिकि विवेकरूपी दूत मेजता ह ॥ ॥ शत श्रीयोगवासिष्ठ नि्बाणप्रकरणे 
| | विवेकदरतव्णैनं नाम इाताधिकाष्टषष्ितमःसगेः॥१६८॥ ॥ _॥ ॥  ॥वासष्ठ उवाच्‌॥ 


$ 


(| ॥ हे रामजी ! जव इसकों विवेककी ददता है, तव परम्‌ पदकं प्राप्त होता हैः जो चै्यतं रहित 


|(| चेतनघन ह, अर चैत्यका संव॑ध द्रि जाता है, जव्‌ चैत्यका सं्व॑ध हटा, तव्‌ विश्वका क्षय हौ जाता है, |! | 
||| जव विश्वक्चय भया, तव वासना मी नहीं रहती ॥ हे रामजी ! यह्‌ जगत्‌ भी इस्‌ फुरणेषिषे हे, जब शट || 

{ | चेतनविपे चैत्योन्यखल भया, तव इसका मनोमात्र शरीर होता हेः जिसका अंतवाहक कहत ह { 
| | अर जव वासनाकी दृटता महै, तव अधिभूत भासणे ७ जेसे स्वप्रविषे अपणा शरीर भासता ईः 
|. |तैसे अपणेकिषि शरीर देखणे ठगता है ॥ हि मजा | इसका उत्थानही अनयक्‌ कस्म © जत य 
||ह चेत्य होता हे, तव इसको अनथक प्राप्ति होती & म मरा श जगत्‌ मासी आता ६, जव यह 
| । ||होयै नहीं, तब जगत्‌ मी न होषै, इयके होणेकरि जगत्‌ भासता है, तातं मेरा यदी आशीवाद है जो तं 
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|| | नताते शल्य होवे, अहैतारूपी चेतनेतारत रहित अपणे बोधविषे स्थित रहे ॥ हे रामजी ' इस मनतं ज | ६९६५ 
|| गत्‌ हआ ह, सो मन अरु जगत्‌ दोनों मिथ्या है, रूप अवलोकन मनस्कार तीनोंका नाम्‌ जगत्‌ है सौ 

। / | सगतृष्णाके जख्वत्‌ मिथ्या शल्य है, जब इनका अभाव इजा, तन न्य मी नहीं रहता, केवर बोधमाव | 
|† चेतन होता े॥ रामजी ! दृश्य दोन दरष्टा यह तीनों भावनामान्‌ ह,जब्‌ यह होते है, तव जगत भासता || 
|+ (ह, अर्‌ जब अहंताका अभाव हआ, तब आत्मपद रोष रहता है, जैसे स्वणंविषे भूषण होते है" तस. आ 
| | तमाविषे जगत्‌ ह, दूसरी वस्तु कट बनी नही, वासना करिकै दृश्य मासती है, सो वासना मनत है 
| ( | अर मन अज्ञान करिके हआ है, जवे मन अमनपदकों पराप्त होता है, तव दद्य सब एकी खूप हा जाती 

|; ह, जवलग वासना उठती है, तवृखुग मनविषे शांति नहीं हती, जसे कोड पष म॑वरी छेता है, तव बट || 
| |चदते जाते है, अरु जव ठहरता है, त्‌ उह बल उत जाते दै तेसे जवरृग चित्त वासना करिक भ्रमता 

| (३, तवर्ग जन्मरूपी बर चदते जाते है, अर्‌ जव चित्त ठहरता ह त जन्मका जभान €, जाता है ॥ ह 
|{ रामजी ! जलग चित्तका दृश्यसाथ संध है, तवर्ग कमते नं छटता, जव चि्तका दृश्यते संव॑ध ट, | | 
| {तब छद अदैतपदका ग्राप्त होता दै ॥ हे रामजी . जब श चिन्माबविषे उत्थान होता दै, तव तिसका ना | 
(| चैत्योन्ुखल होता ३, उही अहता टृर्यकी उर एरत। जाती है, तव प्रमाद हो जाता हे, अर जडता | 
| # | ोती है, जैसे जर्‌ गडा ही जाता ह, तैसे चित्तराक्ति प्रमाद करिके जड हो जाती हैः जव दृद वासनाकं |‹ 
{| रहण करती है, तव अंतवाहकते अधिभूत्‌क शरीर अपणा दृष्टि आता है, बहरि ए्वी आ]दक भूत भा 
|| सणे र्गते है, ज्यों ज्यौ चित्तशा्ति बहिशख फिरती जाती है, त्यौ स्यौ संसार होता जाता है जव रणतं | 
| | | रहित ~=: अपणे स्वरूपकी उर आती है, तव अपणा आपी मासता दे, अरः देत मिरि जाता हैः तव | 
| । परमानंदं अैतपद भासता है, जव ्रप् गरप्र ढा, तब त्र.अएकं संज्ञा भी जाती रहती है' केवर आ 
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| | आगे जो वरटा कैटा होता हे सो खदिसाथ काटि द्रर करतादै,तब खेत अच्छा सुदर्‌ फुरुता है, तसे 
(जिस पुशषको मनरूपी केनिप अवुभवरूपी फठ देखणा हवै सो इच्छारूपी कंटका वटका आनिच्छारः || 
पी खहिसाथ काटे, अर्‌ संतोषरूपी बीज कों वोवै, तव क्षेत्र भी संदर फ्गा ॥ ह क । जव अवुभवरु || 
(षी फठ इसके प्राप भया, त॒व यह पुष सुक्ष्म सक्षम हा जाता € अरं स्वूख्त भ प धूर ही जाता ह, अर्‌ | 
|(|सब आत्मा होकरि स्थित होता हे ॥ हे रामजी ¦ जव्‌ चत्त अद्रय र है, तब दैतभावना मिट जाती / 
। है, जव दरेतभावना मिरि, तव चित्त अदृश्यको परापर होता दै, तिस चित्तकोँ जो उपदामका युख हता & |/ 
|| सो बाणीकरि कहा नहीं जाता, तिसका नाम निवाण पदं तव प्राप्त दाता €, जव्‌ दश्वरका : स क 
॥|अर्‌ जव दिन राति चिरकारपर्यत मक्ति करता रहता है, तव इश्वर प्रसन्न हीता हैः अर इसक्। नवाण प || 
| { दक प्रापि होती ह ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! सवं तत्ववेत्ताषिप शरटः उह कवन ईश्वर है, अरं उस || 
{ ५ |की भक्ति क्या है, जिसकरि प्रसन्न होता है, अर नवाण पदक प्राप्त करता ह सो तत्व कही ॥ ॥ वसिष्ठ उ । 
|. | वाच॥ हे रामजी ! ईश्वर द्रं नह, अर उसुविष मेद भी कड नह, अह दरम्‌ भना, कहैत जो अचभव 
ज्योति है, अर परम बोधखरूप ह, बहरि कैसा है, सवं जिसके वराई, अर जो सव है,अरुजिसतं सवृहैःतिस | 
|स्त्माको मेरा नमस्कार है ॥ हे रामजी! जो कोड पूजता ६, जप म॑ तप दान हाम्‌ ज। कड कर क| 
। ता हसो सर्वही उसकर प्रजते है, देवता दैत्य मवष्य जो कड स्थावर जगम जगत्‌ ह्‌ स। सव _उ२।क। पूज || 
|+ तेद अर सवका फट देणेहारा उदी है, उत्पत्ति अरु प्र्यविषि जो कष पदार्थं भासते हैः सो सव उ 
| | सीकरि सिद हते है, ठेसा ईश्वर है, जव तिस्‌ ईशरकी प्रसन्नता हती €, तुब अपणा एक रत मेजता है. || 
|(|सो कैसा द्रत ह, जो छम क्रिया सव उसीविषे पाहूती है, अर अतिपु्ि ¢  ॥ राम्‌ उवाच्‌॥ ह भग ॥ 
||वन्‌! ईश्वर जो यदैत आत्मा है, अरः शद ब्रह है, तिसका दूत कवन है, असूकैसे आताहे' सो सु कहो १॥ 
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।_ बसि उवाच ॥ हे रामजी ! ईश्वर जो परम्‌ देवहै, तिसका द्रत विवेक है, अर हृदयरूपी एफाविषे आ |¦ 


|| 


यो.नि-उ. 
॥५॥ || न उदय होतार, जब उदय होता है, तब परमशोभाकों प्राप्न करता है, जेसे चंद्रमाके उद्य हए आकारा | | चनन 


॥॥ शोभा पावता रै, तैसे उह पुरुष शोभा पावता है॥ है रामजी ! जव विवेकरूपी दूत आता हे, तव इसका स | 


| ^ | सार पवित्र करता है, पित्र करिके देवके निकटे जातारैः प्रथम वासनारूपी मेरसाथ म्यां था,अर्‌चि |!| 
4 |तारूपी शनं बाध्या था.जव विवेकरू ( 


६स्‌ ९९८ 






पि 4 





{ |वारू "रकेठ वेकरूपी दूत आता है, तव चिन्तरूपी रातुको मारता हैः अरु वासनारूपी ५ | 
|4 | खक नारा करिके देषके निकट ॐ जाता है, जव इसको तिस देवका द्रान होता है, तव परमानदक रपति 


।{ होता है.बडा खख पावता ॥ हे रामजी ! संसाररूपी समुद्र द, तिसनिषे सत्युरूपी धूमरघेर ह अरु त्मा ( 
( रूपी खरी तरंग है, अज्ञानरूपी जख है, अर्‌द्रियांरूपी तंहुए ह तिस सुदरविषे यह जीव पड दै, जव ॥ || 


(५ |वेकरूपी नाका अकस्मात्‌ इसको प्राप्त होती है, तब यह संसारसयुद्रतं पार होता है॥हे रामजी! यह्‌ जीव |+ 
५ प्रमाद करिके जडताको प्राप्त हए है,जेसे जर सीतरता करिकेगडकी संज्ञको पावतारहै,तेसे प्रसाद्‌ कारय | | 
( |इजीवत संजञाको पवता है, अरुवासनाके साथ आवयां गया है, ज अंत होता है, तव उस॒ द्वक सन्यस | 
{| हता है, तव उद देव प्रसन्न होता है, सो कैसा देव है, सुह सीस है जिसके, अरं जिसके पाद्‌ € || 
।अरु सहस्र भुजा है, अर सहस नेव है, अरु सहस कणं है, अरः सव चेष्टका उही कृत्तां €' देखता उणता || 
। बोखता चरता उही है, अरु अपणे खभावसत्ताकरि प्रकारता है जेसे स्‌ घटविषे चख्णाराति पवन | 
||ह ते प्रकाशराक्ति देवकी है, जव तिसके सन्युख अंतमैख होता हे, तव्‌ विवेकरूपी दूत ५५ तव इस | 

| को संतकी संगति होती दै, अस्‌ सच्छाञ्चका रवण होता है, तिनके अथविषे दृद मावना हाता ह तव्‌। च || 
पी इत इसको अदृदयताविपे प्राप्न करता है, अर ल्य हो जाता है, बहरि खल्यकां मी त्यागिकरिवाधमा | 
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होता है,तव परणं आनंद प्ता ह हे रामजी ! यह पुरुष आनंदखरूप ६, अर (| 
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| | | त्ममात्र शु चैतन्य रहता है, तव ईश्वरसाथ एकता होती है, जगतकी भास चरती छ जव्‌ तिस प । 
| 1 टकी प्राप्ति होती है, तव टृश्यका अभाव हौ जाता है, केत जो जगत्‌ भावनामात् जस मविष्य का || 
| का दश्च आकाशविषे होवे, वैसे यह जगत्‌ इसका अर्त्यत अमाव हः कड वन्या नहा धाति करिकि मा | 
| | सता ईै॥ हे रामजी ! मरे वचर्नोका अभव तव होगा, जव स्वरूपका ज्ञान होगा, तव यह वचन्‌ हद || 
| (| यदिषे आनि फुरेगे, जसे कथावारेके हृदयविषे कथाके अर्थं आनि फुरते है, तसे यह वचन आनि फुरगे ॥ 
| | हे रामजी ! जवर्ग यह्‌ मन्‌ फुरता है, तवग जगतका अमाव नहीं होता, जव मन्‌ उपशम होषैः तवं 
|+ |जगतका अमाव होता दै, जम स्वप्रको स्वप्र जानता हेः तव बहुरि स्वप्रक पदाथकी इच्छा नहीं करता, 
| ( |जवलग सत्य जानता है, तवरगह्च्छा करता है ॥ हे रामजी ! यह जीव वासनाके आवरे हए हे, जव वासना 
|{ क्षय हवै, तव इसीका नामज्ञान है, अज्ञानरूपी भूत इनको खगा है, तिसकारि उन्मत्त होणेकरि जगत्‌ मास || 
{| ता हे, अह जगतके मासणेकरि नानाप्रकारकी वासनां दृट्‌ हो गदे है, तिसकरि इःख पावता है, जव यह चित्त ( 
{| उटदीकरि अंतमंख होवे, अरं टृ भावना आत्माविषे करे, जवन्ञानृरूपी म॑ इसका प्राप्न हीता है, तव अ 
| | ज्ञानरूपी भूत चलता रहता है ॥ हे रामजी! अनुमवरूपी कट्पटक्ष है" जेसी भावना इसावषे होती है, तेसा ( 
||| मान होता है ॥ हे रामजी! प्रथम इसका शरीर अंतवाहक था, अर अपणा स्वरूप भूखा न था, आपका आ 
| (| त्माही जानता था, अर्‌ जगत्‌ अपणा संकट्पमात्र भासतां थाः तिसका नाम अतवाहक ह: जव उस संकृट्प 
|| विषे दृ मावना ई, तव अधिभूत भासने रगा, जव तिसविषे द भावना ह, तव देह इद्रियां सव अपणेषि | 
| पे मासणे खो, जब अपणेविषे भासे, तव इनके यखदुःखकां जानणे खगा, जब जगतके सुखदुःख इसका 
|+ |मासै तव सवं आपदा इसको आय प्राप्त हई, वासवते न कोड सुख दुःख हैः न जगत्‌ दै, केवर भावनामात्र ( 
` है जैसी चित्तकी भावना होती रै, तैसेदी आगे भासता है ॥हे रामजी ! जव यह भावना उर्टीकरि अतय 
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|| है, सो भममातर ह, अर्‌ इनका बोखणा भी रेस जाण, जसे बाखरीविषे प्वनका शब्द होता है, तेसे यह 
| ्ाणवायुकार बते च भवते जाण. तातं जगत्‌ भ्ममाचर ई ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निवाणप्रकरण 
| | सर्वस्तोपदेदो नाम शताधिकैकोनस्ततितमः सगः ॥ १६५॥.  ॥ , ॥ बरिष्ठ उवाच ॥ ६ क | 
{| जो जीव ई. देशदेशविषे मलष्य देवता नाग वक्र पश मी अस्‌ पव॑त कंवर, स्थावर गम जता 
|+ |कड जगत्‌ है, सो सम प्रकारकी ष्टि है, अरु सप प्रकारके जीव ह।त 2 
जात है, दूसरे संकल्प जाग्रत है, तीसरे केवर जागत ~ अशू चतः न ्‌ १ ज 
जात है, षष्ठम जाखत खम है, सप्तम क्षीण जाणत है ॥ ॥ राम उवाच । व च सकि ड ननि 
सप्रकार सृष्टि कही है, सो बोधके निमित युकं खोरीकरि कट.यह एस €" ° कः धा हाते है | | 
तदविषे भेद होये, अरं इनका पूणा भी एसे है, जेसे एक जरतं फन्‌ बदु तरण. क 
(सो विस्तार करिकेकहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ॥ है रामजी ! एक तौ यह, जो किसी जीवक [कं र र 
णी जारतविे सषि हद. तिसविषे जो स्वपर हेआतिस खपे उस हमा । नाश्व व `परं 
आया, शब्द अथंसंदक्त विसकों सत्य जाणीकरि ग्रहण करणे खगा, उसके खेलं हम खमन नर प्रत्‌ || 
|उसके निश्चयविषि नही, उह अपणी जागत मानता है, हमारा अरं उसका कल्प एक ह गया €: $ (र: 
त उह मी जायत जानता है, अर प्रवं कस्पविषे भी उसका रधर चतन्‌ ९०, है, परत सोया पडा हे ॥ || 
॥ गम उवाच ॥ हे भगवन्‌! जब उह पुरूष अपणे कल्पविष जाग्या, तव यह उसका र मासै अर्‌ जव्‌ 
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|| |उह न्‌ जागे, अरु उहां कल्पका प्रख्य हौ जाय, तब उसके शारीरकः क्या अवस्था होवे, अरु जव इहा |. 
| ज्ञानक प्रासि हयै, तव उस शारीरक क्या अवस्था होवे, सो कम करिकै का . ॥ 3 ॥ वसिष्ट उवाच त ( 
| हे रामजी ! जब उह पुरुष अपण कटप्ति.जागे, व यह. जाष्त्‌ सकं स्वप्र भास जव उदा न जाग || 
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| + | अर्‌ उस कल्पकी प्रय होवे, तव उह जीव उहा चेष्टा करे, अर्‌ जव ज्ञानकी प्रापि दोषै, तव उस शरीर |1 | 
|+ | अर इस शरीरम वासना एकटी हौकरि निबोणकां प्राप्त होवे, अर्‌ जव्‌ ज्ञान न पराप्त दीक, तब उही जी | 
| 4 | वको इस शरीरकं स्यागिकरि अवर जगत श्रम मासे आवै, आपका प्रवहावत्‌ जाण, माव न जाणं' परत ५ 
॥ | जगत्रम नहीं मिटता, विना ज्ञान ॥ हे रामजी ! यह अर उह दोनों वल्य £ ब्रहमस॒त्ता सवं टार समा | 
न प्रकाशती है ॥ है रामजी ! जैसे यररविषे मच्छर होता है, पेसे यह जीव भी भ्रम करिक फरते हसौ य 
। |ह जाग्रत कदी है, जो स्वप्रविषे जागत है, खम्र जाणत इसका नाम ह, अह यह पसप बैठा ठै, अरु चित्त 
की इत्ति ठहरी गई है ॥ १॥ अर्‌ निद्रा नदीं आई तिसविषे मनोराञ्य हआ, तिस मनीराञ्यविषे जगत्‌ 
हआ, तिसविषे ृढ वासना हो गहै, अर प्रषेकी वासना विस्मरण मई अर यह सुत्य भासी, अरु मनोरा |। 
| ज्यका शरीर रचा उदी आधिमोतिकता दृट हो गई, तिसुका नाम सुंकल्प्‌ जात ह॑॥ २॥ आदि परमात्म | 
तत्ते फुव्या, अर्‌ निश्चयात्मपद्विषे रहा, अकृ जगत्‌ जो मास्या तिसकां संकल्पमातर जाण्या, तिस | | 
नाम केवट जाग्रत ह ॥ २॥ आदि परमात्मतच्छतं एरणा हआ, तिसुविषे ष्ट हई, तिसका सत्य जाणी 
।करि ग्रहण किया, अर्‌ खरूपका प्रमाद हआ, अर्‌ आगे जन्मातरक प्राप्त हशः पसक नाम [चर्‌ जा | 
। गत हे ॥ ४ ॥ जव इसि दृढ घनीभरूत्‌ वासना हृईः अरु पापकर्म करने र्गा, तिसक वशं स्थावर योनिका | | 
/ पाया, तव तिसका नाम धनी जात है, तिसीका नाम बुषुशि जागत है ॥ 4॥ अस जव इसमिष संतकी | 
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संगति अर सच्छास्रोकि विचारकरि बोधकं प्राप्त हआ, तव यह्‌ जागत उसका खप्र हो जाती &, तिस 
|का नाम स्वघ्र जाग्रत दै ॥ ६॥ अर्‌ जव बोधविषे दृद स्थिति मई, तव दसकं ठुरीयापद कृहते ई इसका 
| |नाम श्रीण जाखव दे ॥ ७॥ जव इस पदकां प्रप्र हआ, त॒व परमानंदकी प्राति हती ह ॥ ह रामजी | ३ह 
| (|स॒घ्र प्रकारके जीव अर यष्टि सवही मँ वञ्चको कदी है, तिसकां पिचारिकरिके देख जो तेय भरम निदत्त 
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¶ चेलनकों किस मोहित किया है, भूलको सेह रागक. व॑धनकरि अरु आत्माविषे आवरण कैसे होता है, |! 


|+ | सो समुङ्चाएकरि कौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥_ ॥ हे रामजी! न कोड पिंड है, न किन किसीनं इसको किया || 
|| है, न कोठ भ्रूत है, न किंसीनं इनका मोहित क्रिया है, अरु न किसीकों आवरण किया है, भांति करिके | 
4 | आवरण्‌ मासुता है, जव आत्माकों आवरण होता, तब किसी प्रकार नष्ट होता, परंतु आवरणही नहीं त || 
। (| ब नष्ट केसे होवे ॥ हे रामजी ! जिसको आवरण होता है,तिसका खरूप एक अवस्थाकां त्यागिकरि दसरी |. 
| | अवस्थाको ग्रहण करता है, सो आत्मा तो सद्‌ा ज्ञानस्वरूप है, अन्य अवस्थाकों कदाचित्‌ नहीं पराप्त 
| मया, सदा ज्योका त्यों है, तिसुविषे मन्‌ बुद्धि आदिक कृ बने नही, तव्‌ मोह कहां अर आवरण || 
५ कठा, सदा एकरस आत्मतच्त द ज्ञानीको एस भासता है, अरु अज्ञानीकों नानाप्रकारका जगत्‌ | 
(| मासता है, आत्मा ज्ञानकालविषे भी एकरस टै, अज्ञानकालविषे भी एकरस है, तिसविषे दो दृष्टि | 
|¢ | होतियां है, ज्ञानदृष्िक्रि सवं आत्मा है, अज्ञानदृष्टिकरि नानाप्रकारका जगत्‌ मासता है ॥ ह राम 
|“ | जी ! जेस एक स॒मद्रविषे तरंग इदबुदे उठते ह अरु रीन होते हः सो उनका ५१ अर्‌ | ५ 
। (|शोणा भमी जलविषे है जलत इतरं क नही, तेसे जेते क विचार अरु इच्छा भासते है सो सव || 
| आत्माविषे होते है, अवर दूसरी वस्व कड नही, विकार अविकार सव परमात्मतत् हैः अर्‌ समुद्रवि 
| पे खरी बुद॒बदे परिणामकरि होते है आत्मा सदा ज्यौका त्यौ हैः नानाप्रकारके आकार भासतेहैसो मी 
| उही रूप्‌ है, जैसे स्वर्णविषे नानाप्रकारके भूषण होते हं, सो सव स्वणंदी है, दसरी वस्त॒ कट बनी नही | 
भराति करिके नानाप्रकारकी संज्ञा होती है, जस कोउ पुरुष जागत वेढा होवे, अर्‌ नीद आएतं स्वप्र |¦ 
( धासि आवै, सो जागरतके अज्ञानकरि स्वप्र भासी है जव निद्रा निरृत्त भई तव जाग्रत मासती है. |. 























सो जागत भी परमात्मतकत्तके अज्ञानकरि भासती है, जव तिस पदविषे जागेगा, तव जागरतभम नित्त || 
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उ ५ | हो जावैगा ५ ह रामजी! यह संसार अपण फरण करिके हआ है, जब फुरणा दृट्‌ भया, तब दुःख पाव | 
1 | गा, जैसे वाखकः अपणे परायेविषे वैताल कल्पकरि आपह दुःख पावता है, तैसे यह जीव अपणे फुर | ( 
| | गेकरि आपी दुःख पावता है जव अ त्मबोध होता है, तव संसारम नित्त हो जाता हे ॥ ह रामजी !|/| ` 
| यह संसार जो रससंयक्त भासता ह, सो मावनामान है, जव यही भावना उराकरि आत्मक उर आ || 
|(|३ तच जगतभरम मिटी जागा, अर देह दद्रियादिक जा आए्माक अशान = ९९९ तिनविषे ५ 
| (| अहंक सो आत्ममावनाकरि निरृत हो जायेगा, जेसे वाकाखकिषे धह मेव होते ६, जव शर || 
| | काल आया तब मेध नष्ट हो जाते है, तेसे जव बोधरूपी शरत्काद आता 2 तच न्‌ ९१११९११ ( 
| ( मिमानद्पी पी मेघ नश्च हो जाता ह, अर परम स्वच्छता प्रगट हाता हे ॥ हे रामजी ।! जेता कटक जगत्‌ पड | 
| । छप होकरि भासत है सो जव आत्माका साक्षात्कार र्गा, ०१ पिंडबुडि. जावी रदगी, जगत्‌ सब आ |। 
| | काशरूप हो जविगा, जसे रारत्काखनप्‌ मघव घनता जाती रहती है, अर आकारचूप ही जाता ह ५६ |‹ 
॥ | यह भांतिकी कटिनता तवर्ग भासती है जवल्ग स्वरूपत सपु्चिवत्‌ है, जव जागेगा तव ज | 
/ ॥ | गत्‌ जसे स्वघ्रतं जागे हए स्वप्रजगत्‌ आकारारूप हो जाता हे ॥ हे रामजी 
||| जते क विकार अर षाम अर नाना भासते है, सो प्रमादकरि भासते ह" जव आत्मवाध दयता ह त ||| 
|५।ब सव क्षोमृबिकार मिरि जाते है सवं परप॑च एकता ब्रात हाता ₹ सतम । मिरि जाता है, जसे प्रञ्व्‌ ( 
|| ्रविषे घत अथवा ईधन अर मिष्टान्न जो कछ पाद्यं सो एकरूप हौ जाता हः तस नन न= | . 
||| प्रापि होती है, तब सब जगत्‌ एकरूप हो जाता है, जंसे नानाप्रकार भषण अभरिविपे ाएरय त एकः 9. 
। खणेही हौ जाता हे, अर भूषणक संज्ञा नद] रहता: तसे मनक जब आत्मबोधविषे स्थित किया, तब ज || 
|. गत्‌ शंज्ञा नहीं रहती, केवल परमात्मक जाता हे दरिया जगत्‌ तव भासता € जच || 


















































| {| लग स्वरूपतं सोया पडा है जव जागेगा' त संसारक सत्यता श जावेगी, अर्‌ इच्छा भी कोड न र 
|+ | देगी, जैसे किसी पुरुषको स्वप्र आवता है, अर्‌ तिस स्वप्र जागता है, तव स्वध्रके स्वणकी इच्छा नी 
((|करता, जो सुक्तकं प्रा हषे, काहेतं जो उसकी सत्यता नहीं मासती तौ इच्छा कैसे कर तेसे जवरग स्व 
4 रपत सोया पडा हे, तवख्ग संसारके पदार्थकों मिथ्या नदीं जान॒ता, तव इच्छा करता है, अरु जव जागे || 
।{ | गा, तव सव पदार्थं विरस हो जागे, जव ज्ञान करिके जगतकं मिथ्या स्वपरवत्‌ जणेगा, तवइ्च्छा भी न 
| | करेगा ॥ हे रामजी ! जीवन्मुक्तकी चेष्टा सव दृष्टि आवती है परत उसके हृदयविषे जगतक्भ सुत्यता न 
|“ | ही, कहते जो आत्माठमव उसको हआ है, जेसे सूयकी किरणाविषे जङ्‌ भासता हः 1जसन सयक 
।{ |किरणां जानी तिसकोँ जख नहीं मासता, किरणां मासती दै, अरं जिसँ किरणां नदीं जाणी, तिस॒कां 
(| जर भासता है, अरु मासता दोनों कों वल्य है, परंव ज्ञानवानके निश्चयविषे जग॒त्‌ जलवत्‌ नृह" अस्‌ 
| | अज्नानीकों जगत्‌ जलत चट भासता है ॥ हे रामजी ! मनरूपी दीपक प्रज्वलति ह तिस॒विपे ज्ञान 


| रूपी जठ पायं त निवारण हो जावै, जव मन्‌ निवांण हआ तव तिस पदको प्रास हीवेगा, जहां 1 
|+ | जगत्य अमाव टै, अर अहंकारका भी अमाव हे" न न्य न अञ्चन्य है, केवर अकव उदय अ |: 
(| त दोनों नदीं ॥ हे रामजी ! जो पष्‌ एसे पदकं प्राप्त हआ 2 सा कतङ्त्य हता हे, अ रागदाष 
{|तं रहित परम शांत पदको प्राप्त होता है, अर्हकार्‌ निर्वाण ही जाता है, केवर निवांच्यपदकां प्रप्र हता हः 
। | जहां उत्थान कोड नहीं ॥ हे रामजी ! आत्माविषे जगत्‌ पदार्थं कोउ न॒ही, गः मनके संकृल्पकरि भास || 
१ है जैसे संमकिषि चितेरा कल्पता है, जो एती एतस्यां इस समवय न सो उसके निश्चयविषि है, 
|+ | लंभविषे परतलियांका अमाव है, तैसे मनके निश्चयविषे जगत्‌ ह आत्मािषे षन्या कषक नही, जिस पु ( 


| | सवका मन चृष्टम हो गया है, तिसकों जगत्‌ खभ्रवत्‌ भासत दै, जब खम्रवत्‌ जान्या तव इच्छा किसकी |! 
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। हे, पृवै अपर अर्थक विचारकरि भांतिमात्र जाणता है, अरं अविद्या करिके भासता दै सो अवि 
| चा मी कड वस्त॒ नहीं, जैसे सूथैकी किरणांविषे जल्‌ मासता है, सो कछ दै नरह, तेसे अविद कछ व्‌ | 
{स्तु नही, जेता कड स्थावर जंगम जगत्‌ मासता है, सो कल्पके अंतविपे नष्ट हो जाता हैः जसे समुद्रं | 
एकः बुद्‌ निकासि्येँ तव नष्ट हो जाती है काहेते जो विभागरूप हे, तसे माया अव्या सत असत्‌ आ 
दिकं सर्वं संवंधका अमाव हो जाता है, काहेतं जो सव राब्द जगतावेषे हैः जव जगत खीन भया, त॒व 4 
शाब्द कहां रहै, अर वाखवते न कड उपजा है, न ठीन होता दै, एकी चिदाकारा ह, अर जव तु कहु || 
देह उपजी तौ है सो देह अर्‌ तत्त स्वप्रवत्‌ त जाण, अरु जो तु कहै जगत्‌ प्रखयविषे ठीन होता हे तो || 
|कट ३ कयो, तव नाश उदी होता है जो असत्य होता है, अरु जो तं कदैःअसत्य दे तौ बहरि स्या उपजता € | 
तब उपजी वस्तु मी सत्‌ नहीं होती, अर जो तं कटै महाप्र्यविषे चिदाकारादी रहता है, सोई जगतरू || 
प हौ भासता है, तौ जगत्‌ कट इतर वस्त नदीं भया, बोधमावही इस प्रकार हो भासता है, जेसे बीज | 
असः टश्चविषे कड मेद नही, तैसे जिसतें जगत्‌ भासता है, सो उदीरूप है,अवर कष उपजा नही, जा उ 
पजा नदीं तौ विकार अह मेद्‌ कैसे होवै, ताते बोधमावही अपणे आपविषे स्थित है, कारणकायतं रहित 
परम शांतरूप आत्मसत्ता स्थित है, उदी जगतरूप होकरि भासता है, देश काठ पदाथं सव महाग्रख्य 
|{ | रूप है, जव महाप्रय होता दै, तव ब्रह्मदेवपर्यत सव पदाथ नष्ट हो जाते ईद आकाश वायु अग्रि जर 
( (  थ्वीकन नाम मी नहीं रहता, अथं मी नहीं रहता, केव वधमान बोधते मी रहित रोष 2 है, परम्‌ शा 
६". ।तरूप दै, ति्षविषे वाणी अर मनकी गम नदीं, केवर अचेत चिन्मात्रसत्ता रहती है, तिसुकों तत्ववेतते अ 
| देम कहते ई, अवर कोड जाणी नहीं सकता ॥ हे रामजी ! जो पुरुष अविचारी निद्राते जाग्या & स । 
|(| निरामास होता है, अथै यह जो चित्ततं चेत्यका संवध टि जाता है, अर्‌ परम प्रकाशरूप आत्मपद ति|| ` 
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| ते कट जगतके शब्द अथै हैः सो सव उसीविषे भागे जेसे जिननें स्वणेकों जाण्या, तिनकां भूषणके | 
ब्द अथ स्वणही मासते ई तैसे जव आत्मपदकों जाणेगा, त तुञ्चकां जगत गुब्द अथं आत्मादीवि | 
चे दृष्टि आगे ॥ हे रामजी! यह जीव महासृक्ष्मरूप हैः इन जीवविपे अपणी घृष्टि है, सो जवख्ण फएरना | 
तवग ष्टि है, जव ष्टि फुरना अपणी उर आवता है, तव सव खष्टि एक आत्मरूप हो जाती हे, आ | 
कार काल दिशा पदाथं सव आत्मा है, आत्मातें इतर कछ नही, अपणे आपपिषे स्थित है, अदैत चि|4 


कि 


न्मात्र पटह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवाणग्रकरणे ब्रह्मखरूपग्रतिपादनं नाम राताधिकदिसप्ततित 


मः सर्गः ॥ १७२ ॥ _ ॥ __ .॥राम्‌ उवाच ॥ हे मगवन्‌! सरव ततत्वेत्ताविषे शष्ठ दग्‌ अर द 


¡ बनी, तसे उह जगत्‌ मी उदीखरूप है॥ है रामजी! जव तुश्चकां आत्म॒पदका अभव होयेगा, तब \ 








| (24 ~+ ^<] 


विषे वायुता कैसे इड ह, जटविषि जडता अर भूतविषे भ्रतता अर संकट्पविपे स्पंद अर सृष्टिविषे शष्ट त 


ता कैसे इए ई, मरतिषपे मूर्ता मिननविपे भिन्नता, द्यत्र टर्यता किसतं हए दै, सो युक्षकं को |“ 
काते ज अ्धं्रबुधको बोधक निमित्त कहणा याम्य ९ = वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! त्रया विष्ण स्‌ | 


द्र शृश्वरते आदिक जो सव पदाथ दैसो प्रटयकाटविपे जिसमें ठीन होते है, तिसका नाम प्रख्य है, तिसु 


| शब्द यह है, जो प्रलय शाब्द है, अर सव निर्वाण हो जति है, यह अथे दे॥ है रामजी ! दसा जो अनं 
त आकाशदै, सो सम है, अर शड्‌ है आदि अंते रहित है, अ मध्यते मी रहित हे' चेतनघन अदत | 


६, जहा एक अर दो शब्दं मी नदी, जिसविप्‌ आकारा मी पहाडवत्‌ स्थूल है, एेसा सुक्ष्म ६, अर्ह न | 


† दोना शब्दत रहित अपणे आपविषे स्थित है, जैसे पाषाणका रि्यकोश हता है, तेसे चित्तके एरणे | 


०.९१ 


| त रहित ह एमे परमात्मतत्च अकारणते घष्टिका उपजणा कैसे कथ, जैसे आकाश अपणे आपरिषे स्थ 
| ८ ((-0 3111 14151118 ॥\/॥15611111 |<(॥1{॥<51618. 01411260 0 66810011 ॑ ५ । 
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3 | त हे तेते ब्रह्न अपणे आपरि स्थित हे ॥ हे रामजी! एक्‌ निमिषके एरणेकरि जो अनेक थोजनपर्थत ( 


ह! 


तकारणकरि होती हसो आत्मा 





अविया किसका 











क 








॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! 
षे स्थित 





ति जाती ह, तिसके मध्य ज अनुभव करवाल सता < तसात देख जो ज 
हां ३, अर्‌ जगतकी उत्यत्ति कहां है ॥ हे रामजी ! उत्पत्ति जो होती है, सो समवायकारणकरि अर्‌ निमि 


ते आत्मा अच्यत है,सो सख्पते कदाचित्‌ नहीं गिया, तौ समवायकारण कैसे हवै, अरः निमित्तकारण ५ 
ही, जो निराकार है, तातं आत्माविषे जगत्‌ कोड नही, भांतिमाच मासता है, अर अविद्या करके || 

भा नाम है जो वस्तु हव नही, अरं व प्रत्यक्ष मासे, सो अविधाकरि जाणि | 
चं ॥ है रामजी! बरह्सत्ता सदा अपणे आपविषे स्थित है, अर्‌ तिसविषे तरंग आवतं उठतेहः सो जठ || 
\ रूप है, जरते इतर कड नही, ज ति ता 
(| तेगा, कहते जो दसरी वस्त कटहे नहीं ॥ हे रामजी! ब्रह्म अमूतं है, तिसविषे यह्‌ मृत्य कसे उत्पन्न ही |+ 
वै, तातं यह भरांतिमाच्‌ ३, जो वस्त॒ कारणत उपजी हवै सो सत्‌ होती है, अर जो कारणविना दृष्टि आ | 
वै, सो ्रममात्र जाणिर्ये < जेसे आकाशि दसरा चंद्रमा मासता है, तिसका कोड कारण न्दी, तात मि | 
|! |थ्या्रम करिके मासता है तैसे यह जगत्‌ मिथ्यामाचर ह विचार कियते नहीं रहता ॥ & रामजी ॥ आका || 
|५|श कार आदि 


थत है, सो कैते किसीका कारण होवै, कारण काय तब होता है, जव देत दता द अ | 






ठी सत्ता है, तिसविषे तुं स्थित होकरि देख जो जगत्‌ क 


९ 


निराकार अदेत सन्मात्र है, न समवायकारण है, न निमित्तकारण है, ता 


तं अपणे आपविषे सित होवेगा, तब जगतका शब्द अथ्‌ इतर न मा 


क जो पदाथ हैः सो सब चन्य है, आत्माविपे न उदय हए न अस्‌ होते हैः ज्योंका त्यो | 


| | आत्माही स्थित ३॥ इति श्रीयोगवासिषे निव °निचीणवणनं नाम श॒ताधिकविसपूतितमः सगः ॥१७२॥ | 


जेसे आकाश अपणी शन्यताविषे स्थित्‌ रै, तेसे वद्रूपी आकाश || 


ह 





तमा -अदेस है-अच्छत हे,-अरुनिण हे' तिसविपे आरंभ केसे दी ॥ ह || 





। 
र 


दतेकताभ ° 


















ध शयरूप होकरि आत्मा स्थित है ॥ हे रामजी! जसे सूयेकी किरणा जजाभास होकरि स्थित होतिया है 
(१ तैसे ज्रह्मही जगत्‌ आकार होकरि दृध आता है, ट्य मी कछ दूसरी वस्तु नही जेते सुमुद्रही तरंग आव | 
वैरूप होकरि भासता है, तेसे अनंतदाकति हीकरि प्रमात्मसत्ता स्थित है ॥ हे रामजी! मे अरु तं यह जग | 


॥॥ तके पदाथ स फुरणेमाव है, जैसे संकल्प नगर होता, जा मनकरि रचा ह, तेसे यह जगत्‌ आत्माविषे क | 


| | ङ्‌ बल्या नहीं, केवट अपणे आपविषे ब्रह्म स्थित है हमक तां सदा उही भासता है॥ हे रामजी । आत्या।५। 
4 | विपे यह जगत्‌ न उदय हआ है, न अस होता € सदा = ज्यका त्यों नमर रातपद हे॥ ॥ इति |4 
| | त्रीयोगवासिषठ नि्वाणप्रकरणे दैतैकताग्रतिपादनं नाम राताधिकचतुःसप्ततितमः सगेः॥ १५४ ॥ ॥ | 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जगतका माव्‌ अमाव जड चेतन स्थावर जगम सृकषम्‌ स्थूल य॒म अश 
म कड हया नही, तौ मे तक्षको स्या कहो, जो यह कायं है, अर्‌ इसका यह कारण €, यह्‌ हआ नदीं 
हरि कारण कायं कसे होवे, जो स॑ देश सवं काठ सब वस्तु होवैसो कारण्‌ काय कमे हीये, केव्‌ अपणे 
आपविषे स्थित है, जो दै, अर नहीकी नाई स्थित हआ है, तिसविषे संवेद्न्‌ ३, जो जानणा तिसके फुरणे | 
करिके जगत्‌ भासता दै, सो फुरणा चेतनमाव्रका विवे है,तिस विवते करिके जगतभरम हुआ ६,जव यही || 
| कुरणा उर्टीकरि अपणी उर आवता है, तव जगतभ्रम मिटि जाता है, अरु जव एरता है, तवध्यान्‌ ध्या || 
|!| ता ध्येयरूप्‌ होकरि स्थित होता है, इसहीका नाम जगत्‌ है, हसीपिपे व॑ध भी हौता ६ अरु सक्त मी हाता | 
|( हे, आत्माविषे न वंध है, न मोक्ष है ॥हे रामजी ! जव तरंग घनभूत होकरि वहत हैः तव एकनदी हीकरि च | 
(4 | रती है, वैसे जव वासना दृद होती हे, तब जगतरूप्‌ होकरि स्थित होता दै, अरु भासता है, जव एसी वा ||५९*^ 
{| सना दृ इई तव रागदोष संकल्पकरि वंधायमान होता दै अर जव वासना क्षय दती ह तुब जगतका अ 
माव हो जाता हे, खच्छ आत्मा माखताङ्क. जम शरत्लक्मा.आकाश खच्छ होता है, तिसतं मी निम 


क 





















¢ र मासता है ॥ हे रामजी ! यह जीव जो मरि जाता है, सो मता नह, सुआ तव किय जो अर्यत अभा | 
(८ वको परा होवे, अरं जीणेकों न प्रा होवे, बहरि जगत्‌ न मास, तात यह मरना न्दी" कषितं जा बहि 






























(4 | जगत्‌ मासता है, यह मरना सषृपतिकी नाई मया, जसे सुपुर्तितं जागे हए जगत्‌ मासता है, अर उदी चे |¦ 
|| टा करने ख्गता है, जेसे स्वप्र अर जाग्रत्‌ होता है" तसे मत्यु अर्‌ जन्म मी है, तातं मरना अर जन्म ह | 
||| आ, जब मरनेका शोक उपज तव तिसविषे जीवनेका सुख आरोपियें, अर जव जीवणेका हषं उपज, तव्‌ 
|{  विसविषे मरणेका शोक आरोपित है, तव दोनों अवस्था श्रीरकी सम रची ह जव यह्‌ अतर । शरीरकी 
[| जारण, तव तेरा अंतर सीतल हो जावैगा, जव संवेदन एरणेका अत्यंत अभाव इथ तव परम २1 उ 
( ध्यान ध्याता ध्येय तीनां अभाव हो जायैगा, अर अज्ञान भौ न रलगाः जन्‌ रेसा अभाव हआ, तब 
(| पा स्वच्छ निर्मल पद्‌ रहेगा ॥ है रामजी ! अव मी निम॑ट पद है, परंतु भ्रम करिक पदाथसत्ता भासती 
| ह, जेषे निद्रादोष करिके केवल अवुभवविपे पदार्थसत्ता होकरि भासती हः अर्‌ जागत क हैः केवर ् 
¢ ममावह थै, तैसे यह जगत्‌ भी भ्रममात्र जाण, प्रमारथस्वरूपके प्रमाद कारिक यह जगत्‌ भासिता 
+ |स्वरूपविषे जागेत इसका अभाव हो जाता है ॥ हे रामजी . खरक अणहोते राज्य देखता हैः तसे त 
||यह जगत्‌ जाण, इसका फुरणाही इसकों वंधनका कारण है, जसे घुराण आपह स्थान वनावती द, अरु 
|| आपी फसी मरती टै, अर जसे मद्यपान करनेवाख मयपान करिके य॒ुखतं अवरका अवर बाण = 
(|| र तिसुक्रिके वैधायमान होता &, तेते अगे संकल्पही क रिके व॑धता दैः जव संकल्प मिट तव परमानंद 

| प्राप्न होषै, अर परम स्वच्छ शांत उदय होवे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरण परमशतिनन ग 
+ वर्णनं नाम शताधिकपंचसप्ततितमः सर्गः ॥ १७५॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच॥ हे शम॒जी ! जहा आक 
[4 | श होता है, तहां श्न्यता मी होती है, अरु जहां आकाशा हता € तटा जकार मी होता है, अर जहा 
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| । एक देवताका पव॑त था, तहां जाय बेटा, उहां बहुत प्रकार दृद्ियकि विषय देसे"यगना गायन्‌ कम्‌। 







| आकाश ई, वहां पदाथं भी होते है तैसे जहां चैतनसत्ता है तहां यष्टि भी भासती है, परंतु केसे भासती 

| है, जो बनी कड नहीं, अर सदा रहती है, जैसे सूर्यकी केरणापिपे जर कदाचित्‌ नहीं उत्यन्न मया, अ 
२ जलखभास सदा रहता ह, काहि जो मः बिवतं है, तेसे घृष्ट आत्माका विवते है, जहां चेतनसत्ता ह | 
| | तहां सृष्टि भी है, इसी प्र एक इतिहास तुञ्चको कता ही" सो कसा इतहास €, जसके चुनणते अर्‌ सयु | 
|# होवै, परम सुंदर इतिहास है = चित्तकां माहणेहारा आश्वयंरूप है, अर प्रकृतरू 
हआ है ॥ हे रामजी ! एक काखम्‌ मेरा चित्त जगतत उपरत हआ, जो किसी एकां | 
^ | स्थानकिषि जायकरि समाधान करौ, जगत्‌ केसा है जो मोहरूप व्यवहार करके टट हआ ह. अस जता 
| ( कड जानणे योग्य है, तिसकों मे जानणेहारा हौ परंतु व्यवहार करक मी रात्रूप ही, एसे म विचा | 


॥, 
ई ऊक 
4 


| [रत भया, जो निविंकल्प समाधि करौ, अरु परम शतिकं ग्राप्त होर, जो आदि अंत मध्यतें रहित पर | 


 |मानंदखरूप है, अरु अविनाशी पद है, तिसविषे विश्राम करौं ॥ हे रामजी , तव म मी ज्ञानरत्तिवाच्‌ प | 
[| र्मात्मखरूपही था, परंतु चिनत्तकी रत्ति जव जगतमावत उपरत्‌ मद्‌ तस्‌ कारणत ्यवृहारविषे भ एकात 
| समाधिकी इच्छा करी, जहां क्षोभ कोड न होयै, तहां स्थित होवे, एर विचार कारक म शाका 
|अर चमर रिरपर होते है, अ मंद मंद पवन चता है, उह विषय भी मुञ्चका आवा किसी | 
काखविपे किसीकों सुखदायक नही, समाधिवारेके यह राच हैः तिनकां विरस जाणीकार बहर म उड || 
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|(|क अवरपवैत॒की कंदराथी, अरु बहुत सुंदर थी, तहां आय पराप्त मया, दर बन ई, अर सदर पन चरता है 
|4 से स्थानक मे देख्टया, अस सु्चकों शचवत्‌ मास्या, केतं जो पीके राव्द्‌ ही१ & अरं पवनका रपरा €। 
| | । तारै,इत्यादिक अवर भी विषय है सिनन्देखिष्छरि मे अफ्नो.चद्या.नागके देश देखे, अर संदर नागकन्या | 


र ( 





, ~+ 
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[देखिया, अर्‌ बहत संदर हद्रियांके विषय मी देखे, सो विषय मी युक्षकों स्पैवत्‌ मासे, जेसे सपेके स्पशे किये ( 


=| 


|तं विषकरि अनथका प्रा होता है, तैसे सुश्चकों विषय भासे,वहरि अगे चल्या॥ हे रामजी ! जते कट द्र ( 
{ | याक विषय ह, सो सब अनथका कारण है, तिनविषे प्रीति मूट अज्ञान करत्‌ ह" बहर समुद्र (कना गयाः ( 
^ |विसके पास जो पुष्पके स्थान है, तिनविषे विचस्या, कंदरा अर वनँ देखत भया, पव॑त पाता दशां दिशा || 
1 |देखता भिर्या; परं एकातस्थान सुञ्चकोँ कोउ दृष्ट न आया, तव मेँ बहरि आकाराको उडा, आकाशुषिपे पव्‌ | ॥ 
|न अरु मेघके स्थान रेवता गया, अरु देवगण विच्ाधर अर सिच्कै स्थान वता गया, आगे देखो तो केद | 
ब्रह्मांड भूतके उतेह, अपूव मृत देखे, अरु नानाप्रकारके स्थान देखे, अ गरुडके स्थानक खवता गयान्क 
र सर्यका प्रकारा होता है, तिसक्रौ मी रयता गया.कद्रं पसे देख्या जो सूर्थका प्रकादही नही, बहरि चंदमा || 
ॐ म॑डलकों रंष्या, आगे एक अग्निका स्थान था, तिसकों मे टधिकरि महा आकाशविपे गया, जह[ह्रेया || 
+ |कों रोकणा मी न रदे, काहेतं जो इद्वियाके विषय कोठ दृष्ट न आव, एक आकाशाद आकारा €< आ" त | 
|वायु अथि जट थ्वी चारोका अभाव है ॥ हे रामजी! तिस स्थानविष म गया, जहा भत सनत न ठ्न 
अर्व, अरुसिदकी गम मी नही, तहां जायकरि मे एक कुटी रची संकल्पकी,अर्‌ तिसकेसाथ कल्पदक्ष टु | 
करि प्रण रचे, तिस संदर कटीको एक ओर दद्र रखा, मरा जा सक्षम सकस्य था स्‌। त्यक्ष आ न्‌ | 
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हआ, तिस कटीको र चीकारि तिसविषे प्रवेश किया अस्‌ संकृस्प कियाजो सी वपपयैत म समाधिविषे र 
होगा, उसतं उपरांत साधिते उतौगा, एेसे विचारकरि मं पद्मासन बाध्या, असे समाधििषि स्थित म्‌ |, 
।या, अर परम शातिषिषे स्थित भया, अरु जहां कोउ क्षोभ नही' तिस निर्विकल्प समाधिषिष सौ वपं || 
| जव व्यतीत सये, तव उह जो भावी थी समाधिके उतरणका, सू] संकल्प आन न्याः जसे एथ्वीपिपे | 


बीज बोया हया का पायकरि अंकुर ठेता दै, तैसे संकल्प आनि एुस्या, प्रथम प्राण आनि फर, जसे! 
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॥ सका इच वसंतऋतकिषे फुरि आता है, तैसे प्राण रि आए; तव ज्ञान इ्रिय प्रगटि आई, जस्‌ वसंत 
हानिं जया स्यदो अहारी दाच | 
| 4 ॥ सो आनि फुयो, जोम वुिष्ठ हो, एेसा जा अहकर्र्पा पिशाच अस इ च्छर्पा तिखकी ख्ीसो आने 
|| 5२॥ हे रामजी सो शको रो व्यतीत इः जर निमेपका खोखुणा होता दः कार भी बत्‌ धर 
| † | कारकरि व्यतीत होता है, किसीको थोडा ही जाता € अरु काक उत्‌ ह| गत्‌ सुखी दीता हैः त 
॥५ ब बहत कार भी थोडा ही भासता है, अरु दुःसखीका थोडा कट भी त्‌ ही जाता हे ॥ हे रामजी ˆ शा 
| | समाधिक्छा जो मेँ वणन किया, == भु सव जीवविषे है, परंतु सि नहीं हती, काहेतं जा नाना 
| कारकी वासनासाथ अंतःकरण मलिन है, जब अंतःकरण इनका यद हाच, तु जसा सकट 1 कर्‌ तेसा सि 
|!| हवे, अह मलिन अंतःकरणवाठेका संकल्प मिद नहीं होता ॥  .॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्रकः 
{ |रणे आकाशङकटीवसिष्ठसमाधिवणनं नाम शवाधिकृषटसप्ततितमः सगः ॥ १७६.॥ . _ ॥ „ ॥ _ ॥ || 
|!| रामर उवाच ॥ हे भगवन्‌! तम निवौणखरूप हो, मका अर्हकाररूपी ।पशाच कस # ° "& "९ | 
|८|य मेरा दूर करौ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! ज्ञानी हों अथवा _अक्ान। होये, जवर्ग रुरोरका |. 
| स्वथ है, तवर्ग अहंकार दूर नहीं होता, काहेते जो जहां आधार दता 2, तहा आय्‌ च त] 2 + ||| 
|! | जहां आधेय होता है, तहां आधार मी होता है, तैसे जहां देह हती £ तहा अश्क मा यत्‌ स अरुज 
|+ हां अहेकार होता रे, तहां देह भी होती है॥ हे रामजी! अहंकारविना शरीर नहा रहता सए अहर अ 
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(4 ज्ञानरूपी बारकने कल्प्या रै, अरः ज्ञानीपिषे जो विरोषता दै सो श्रवण कर्‌ः तिसके जानणेतं अहंकार न । 
||| हो जाता ह ॥हे रामजी! यह अहंकार अवियाकरि कल्प्या हैः सो अविद्या किसका नाम जा च 
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1 स्तते मिथ्या होवै, अर मासे सो अव्या दअ ज्ञो.अ्रिय्ाही मिथ्या है तो तिसका काय अहंकारं = 
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से सत्य होवे, यह मिथ्याभ्रम करिके उदय हआ दे, जेसे भ्रम करिके वैता दक्षविषे भासता दै, तैसे | 


*ए 
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भरम करके अहंकाररूषी वैतार उदय हआ है, अरु इसका कारण. अविचारसिद दै. विचार कित इ |! 


च 


का अभाव हो जाता है, जहां जहां विचार होता है, तहां तहां अविद्या नृहीं रहती; जसे जहां दीप | 


9.4 


|क होता दै, तहां अंधकार नहीं रहता, दीपकके जगते अंधकारका अमाव दी जाता ह. तेसे विचारक | 
|उदय इए अविद्याका अमाव्‌ हौ जाता दै जो वस्तु विचार शिते न रहे सो [मध्या जाणिष, जा || 
आपह मिथ्या है, तिसका कायं कैसे सत्य हवै, तातं अ्हंकारको मिथ्या जाण ॥ है रामजी, जेसे आ 

काङके दक्षका कारण कोउ नही तैसे अहंकार कारण कोड नदी, मनसहित जो षट्‌ द्रिय ह णड आ 
त्मा तिनका विषय नही, काहेतं जो सो साकार है, अर्‌ दृश्य & साकारका कारण [नराकार यास्ता क 
जो कट आकार है सो सव मिथ्या है,जो बीज होता है, तिसते अंकुर उतनन होता है, त जाणीता | 
है, जो वीजतं अंकुर उत्यन्न हआ दे, परव वीजही न हवै ता तिसुका काय अकर्‌ कैसे उत्पन्न होवे, तैसे | 

गत्‌का कारण संवेदनही न होवे तो जगत कैसे होपै, जेमे आकाशतिप दसरा चंद्रमा होवे तो तिसका कारण |+ 


भी मानिये, जो दसरा चंदरमाही न होवे तिसका कारण कैसे मानियं ॥ ह रामजी! ब्रह्म आकाश अदत | 


५ 


अरं शच ह, फुरनेते रहित दै, अर अच्युत है, अविनाशी हैः सो कारण्‌. काय कते होवे ॥ है रामजी ! | 


थ्वी आदिक तच्च जो भासते है, सो अविद्यमान्‌ दै, प्रम करिक मासते € केव शड आत्मा अपणे आ|| 
पयिपे ए अह जो क किमान है, तौ भासते क्यों है, तिस॒का, उत्तर यह &' जसे स्वविष | ( 
| अणहोती यष्टि भासती ह, तेसे यह जगत मी अणहोता भासता है जेसे रम करिके आकाशि वृक्ष मा | 
सते है अणहीते, इसविषे आश्चयं कट नहीं, जसे संकल्पनगर रचि रजे, तव उसविषे चेष्टा भी होती है || 
परंतु इसका स्वरूप संकल्पमात्र है, वास्तव अथाकार कड नहीं होता, परंतु अपणे काटविषे सत्‌ मासता ( 
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॥ है, जय संकल्पा ख्य होता है, तव उसका मी अभाव हो जाता, तव्‌ आकारे द्षकी नाई हआ १. 
।९७॥ | ( | जो आकारके खश्च भावनाकरि भासते हे, तैसे यह जगत्‌ संकल्पमात्रह स्वरूपत कड नाजी विचार करि द 
। - 14 | तो इसका अमाव होजातादै॥ह रामजी ! ड आत्मतत्त अपणे आपुरिषे स्थित द, साद जग > 
|! | आकार हो मासता है, दसरीकस्व॒ कनही; नस स्वप्रविषे जेते पदार्थं भासते ई, सो सब अुभवरूप हः तस्‌ 
। जगत्‌ भी ब्रह्मस्वरूप है॥ है रामजी हमको सदा उही भास॒ता €, ताञह्कारकहा हीषःन म अहंकार न म 
| रा अहंकार है, केव ~ आकाशकिषि अहंकार कहां होवे ॥ हे रामजी! न में हौ" न मेरेषिषे क रना है,अ 
थका सवं आत्मसत्ता मेही हो,तो मी अहंकार न्‌ हआ ॥ हे रामजी ! हमारा अहंकार एसा जेसे अग्निक 
ततं छिखी होती है, पितं अर्थ सिदध कड नहीं होता, दृ्टिमान हई द, तसे ज्ञानीका अकार्‌ देखणमान 
& कतं भोकलका नहीं होता, अपणे स्वमावविपे स्थित है, सव ज्ञानवाचूका एकी निश्चय हे, जो बह्म 
ह मासता ह, अर अह॑कारका अमाव है, न्‌ आगे था, न अव है, न बहरि होषेगा, रम करिक.अश्कार |॥| ` 
शब्द जाणीता ह ॥ हे रामजी ! जव रेसे जाणेगा, तव अ्हकार नष्ट द जावैगा, जेसे शरत्काङविषे मघ |\| 


र [> [9 


|हेणेमा् होता है, वाते रहित, तैसे ज्ञानीका अहंकार देखणेमात्र होता दे अवरकी उदिति भासिता | 
है, परत ज्ञानीके निश्वयविषे असमव हे, उसका अरहपरत्यय आत्मानि रहता हे; परिच्छिन्न अ्हकारका ||| 
अभाव हो जाता दै, जव अहंकार नाश हआ, तव अवियाका मी नाश हआ, अरु यी (- अज्ञानका नार ||| 
३,ये तीनों पयाय ह ॥ हे रामजी! अपणे स्वभावविषे स्थित हकरि प्रकत आचारकों करने, अर अतरत्‌ | 
|  शिलकोशवत्‌ हो रह, अ बाह्य इद्वियांकी करिया सव रहै, अ अपण निश्चयकोँ यक्त रासि, अर्‌ सव | 
|| [इ्रियाकों इस प्रकार धारह, जैसे आकादा सवका धारी रहाहै, अंतरे रिक जटखत्‌ रद, देखणेमात 4 


= (~ न ट जत = [> (~° ^~ च्ल त = ॑ ® । 
|  उमरेविे भी अहंकार च्छ आविगाणजेसे.अगनि भि-डिली दमती ट, तेते ठमारषिषे अकार ||| 
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॥ १७॥ 
























| 4 | आगा, परंतु अथं कारण होवेगा, केवल व्रहमसत्ताही मासेगी, अवर कड न मासगा॥ ॥ इति श्री 
‹ | योगवासिष्ठे निवोणप्रकरणे विदितवेदाहंकारवणेनं नाम राताधिकस्तसृष्तितमः सगेः ॥ १५७७॥ । 
(| ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌! बडा आश्चयं जो तमने अ्हकारके त्यागेतं परम साविकी प्रा्तिका उपदे | 
[| किया है, सो यह परम दशा है, जो राग दोप मर्तं रदित निर्मल दै, परम उत्तम 2, अर अविनाशी €| 
{| आदि अंतते रहित है, यह्‌ दशा ठमनं परम विुताके अथं कदी है ॥ हे भगवन्‌ ! सवदा का अर्‌ स र | 


[९ स, क र ५ 


कार पस्तु उही ब्र्मसत्ता ह समरूप्सत्ताके अुमवतं परम्‌ निर्मल है, तौ शिलख्यान किस्‌ निमित्त कहा | 
सो कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! सवेविषे स्वेदा काट. अस स्तं रहित दे, तिसके बोध अ 


(| थं मे तञ्जकों दृष्टांत शिद्यल्यान कहा है ॥ हे रामजी! एेसा स्थान कोउ नही जहा ष्टि नदी, स॒वं | 
| ॥ ॥| विपे सृष्टि मासतियां हे, अरु आदिते कड वन्या नहीं, अर सवैदाकाठ वसुती है, शिखाके कोशषिषे अने 
।{|क शष्ट वसतियां द, जैसे आकाराविषे ्न्यता है, तैसे रिलकोराविषे सृष्टि वसतियां दै ॥ _ ॥ श्रीराम | 


|. |उवाच ॥ हे भगवन्‌! जो सवेपिपे घृष्टि वसतियां है, कुंद आदिकविषे यह वमने कहा तो आकाशरूप क्यो | 


| |न हो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! यही मे मी तेरे तांई कहता हौ, जो कड सुषि ६" सौ सव आकारा |! 
।(|प र, स्वरूपत सषि तौ उपजी नहीं, सवदा आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित ह, आकाशक वात्ता क्या || 


||| कणी है,जो रितो राविषे घृष्टि वसतियां है, जो आकारारूप सो वसतियां ६, अथं यह जौ हया कष 
| ( { | नही ॥ हे रामजी ! एरथ्वीपिषे रेषा अण॒ कोउ नहीं जिसविषे घृष्टिन ह त, ॐ क ८ 
| { | एतं वृ्तिर्यां हे, अर परमार्थत कृष वन्या नदी, केवट आत्मरूप 2, सब क्ट २।०९म ¦ जस यह 11 भा. 
| सती तैसे उह भी दै, जव यह राव्दमाज द, तव उह मी शब्दमाच ह अर्‌ जो यह सत्‌ भासती दैःतौ उह | । 

। । | मी सत्‌ मासतियां ३ ॥ हे रामजी ! एेसा कोउ जटा कणका नही, जिसविषे पृष्ट नही, बह सविषे खष्टे | ( 
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«| ॥ राम उवाच ॥हे भगवन्‌! आकाशकोशषिषे जो कुटी वनायकरि समाधि कगार, अशू सौ वपते उपरांत || 
उतरी, तिके अनंतर जो इत्तांत हा सो कहौ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच॥ हे रामजी! जव समाधितं म उत | 
¦ |यो, तव आकाशविषे में एक शब्द युण्या, सो कैसा शब्दं हआ जो कोमर हृदय अर्‌ सुंदर तत्तरीकगे ता 
रवत अंगनाका शब्द हआ, तव म विचार किया जो यह शब्द कहत आया है, मृ तो बहत उष्व॑का ||| 
आया हौ, जहां सिदकी मी गम नहीं, सिदत मी तीन खख योजन उचा आया हौ, यह शब्द कहातं | (| 
। आया, रेस विचारि मे देखणे लगा, दशो दिशा आकाशदी सवं उर देखे ह, पतु सृष्टिक कत्ता कोउ दृष्ट न || | 
। |अभि, एक आकादाही मासै, अवर कट न मासै, तव में विचार किया, जो सषि आकाराषिषे हाती है, तातं || 
५ | आकाशी हो जार, अश यह शब्दको पावो, जो किसका राब्द हः आकाशका भा त्यागकार [चदा |‹ 
|| काशा हो जाउ, जहां भूताकारा भी कटीवत्‌ भासता है, तब इसका भी अंत भासैगा, अरु जाणि सवेगा, || 
॥|जो इह शब्द होता है, एसे षिचारीक्रि मं निश्चय [कया ज; यह गान इहां रह, नेव मद्‌ रहः 
{|तव्‌ पद्मासन वाथिकरि बाहो ृद्रियां को मी रोकियां, अर्‌ जो दद्वियांकी एत्ति शब्दं आदिक ग्रहण क || 
+ [रती थी, तिसकों रकि लिया, अंतरवाहिरकी वत्ति सव त्यागी, सव अह्ड। तक्‌ त्याकार्‌ मं आकाराखूपहो 
|. |गया, जैसे इय ब्रह्मांडक्षि आकाश्कों अंत नदीं पाताः तस म इसका त्या गकर । चत्ता | 
|| चित्ताकाशक्षि आया, सो चित्ताकाश्च केसा ई, जा संकल्प 1जसका है,तिसकं भी मं त्यागिकरि | 
( बुद्धि आकाराकिषि आया, बहरि तिसकों मी त्यागि कारक ।चदाकयाव 1 ~न तिस शब्दके देखणेके | | ( 
|| संकल्पकरि चिदाकाशचरूप हो गया, जेसे जकी वंद सथयद्रमे मिरी समुदररूप हो जाती है, तसे मं चिदा | 
|“ काश हो गया, सो चिदाकारा निराकार निराधार्‌ है, अशृ सवका धारि रहा ह प्रमानदस्वरूप ह, रात | (| 
|" हे, अर अनंत है, निसविषे सव ब्रह्मांड प्रातावावत हत हः ज्मा आदश है, तिसविषे मे स्थित हाः ८ 
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नि-उ.4|त्‌च्‌ सुञ्चकों अनंत सृष्टि अपणे आपविषे नन भासणे टगियां, जैसे सूर्यकी किरणाविषपे बसरेण होते है, तसे ब्रह 
(| विपे शुषि है. परंतु जीवकी अपणी अपण युटि है, उसकी सुष्टिकों उह न जणे, उसकी सृष्टिक उह न्‌ | 

| | जाणे, जैसे मवुष्य सोए होवे, अष्ध अपणी अपणी स्वप्रसष्टिकों द्खः तिसविषे आकाश अर कार्‌ अपम्‌ | 

|. |आप देसे, उसकी यष्टिकं उह नहीं जाणता, उसका सृष्टिकों उह नहीं जाणता, परंतु ज्ञानी सवे घृष्टि द 

| खता ह, तैसे सञ्चको सव घृष्ट चिदाकारापिप मासे, अरु जीवको अपणी अपणी यष्टि भासे, अवरवग्‌ ख | 

|¦ | शटि अवरकों दृष्टि न आते ॥ हे रामजी! एक खट एेसे मासं, जो आवरण कोउ नही आवरण कृटिर्ये जेस | 
^ |एथ्वीके चरर समुद्र होते ह सो उहां आवरण कोउ न था, अरु कटं कटं एकी भूतका आवरण है, अर कह || 
। रेसी शि आवे, जिनको पांचही तत्तका आव्रण दै प्रथम ए।का आवरण दसा जका, तीसरा अथि || 
4 का, चतथ वायुका, पंचम आकाशका आवरण हेःकह एसी सष्टिदैख अप, जिनको चार तत्वा आवरणहैः|(| 
|| |क रेसी देखी जिनको षट्‌ आवरण, कद दस आव्रण दृष्टि आविः कं एेसी सृष्टि दृष्ट आव जिसको षोडशा || 
| आवरण, अर कह रेसी दृष्ट आ, जिनको च्‌उतीस आवरण हः क छत्तीस आवरण तत्तवके संयुक्त खट ||| 
 दखियां॥ है रामजी) इसप्रकार मे अनैत सृष्ट देखता मया चिदाकाशः परंतुकेसी है, जो आकारारूप टः 

{सो आत्माते इतर वस्तु कट नरी, मनके फुरणेतं मुश्चकों स्ट दि आवही, काहेतं जो संकल्पमावरही हैः अव | 
(रक बन्या नहीं, जैसे कंषरपर मृत्यौ खिली होवे, तेसे आत्म्य कथ उपर र्यौ दृष्टि अव, अपणे अपणे || 

(| ्यवहारविषे मय रहे हदे रामजी! पेसी अनंत खष्िदेखी, एककी सृष्टिक दसरा न जाणे, सत अपणी ष्टि | 

क जाणै, लेसे अनेक एुरप शयन्‌ कुर एकी काटविषे अर खप्रसृष्टि अपणी अपणी देखे, ती सृष्टिक उह 
| नही जाणता ॥ हेरामजी! कट एेसी खुषटि देखी, जहां सयका प्रकाशा नदी, अर्‌ न चद्रमाका प्रय है, न्‌ | 
| ॥) अभिका प्रकादा ३, असः चेष्ठा उनक-सनबटी.-दोती देकं प्रमी देसी, जहां सये चंद्रमा ई" अर कट एसी | 


॥ १९॥ 
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| खी जो उनको कारुका ज्ञान मी नहीं जो कवन काहे,न उहां कोडदिन्‌ है, न रात्रिदी है सदा एकसुमान ¦ 
रहते है, कटर महाखन्यरूप तमही दृष्ट अवि, कदं से दृष्ट आये जो देवताही रहते“ कट मयुष्यहारहत्‌ ₹° क 
ईं तिक रहते ह, कटं दत्यही दृष्ट आव, कटं जखही दृष्ट आवै, अवरत कोउ न दृष्ट आव, अर कटं एसी ||| 
सट दृष्ट आवै,जहां शाका विचारही नदी, कहं शाख एराण विपययरूप ई.कट्समान हक प्रय हाती ||| 
ष्ट आि,कटं उत्पत्ति होती दृष्ट आवै॥हे रामजी ! इत्यादिक अन॑तख्ष्टिमं देखि परंतु जव्‌ स्वरूपका उर ||| 
देखो, तव केवल ब्रह्मरूपी मासै, अवर कड वन्या दृष्ट न आव, अरु जव संकल्प करिके देसिरयं त्‌. अनंत | 
ष्ट अवै, कटं एेसी घृष्टि ट आपै, जहां बारककों ड यौवन अवस्थाकी मयांदादी न्दी, जस ज | 


| ९ 


सेही रै, कटं एसी षृष्टिहै जो चंद्रमा सूयैका प्रकाश नहीं, अर अग्निक प्रकारासाथ उनकगे. चष्ट 
होती 2, कटं एेसे देखे, जो उर्वकों चरे जावै, कटं नीचे चञे जावै, कटं एसे दखे जा दाख मयादासा || 
चेष्ठा कर, कटर कमिही वसते द, अवर कोउ नहीं ॥ हे रामजी ! चेतनरूपी वनविषे म अन॑त्‌ सृष्टिरूपी ॥ 
र रेखे, परंत्‌ दसरा कट वन्या दृष्ट न आया, सव चेतनका आभासी दृष्ट आया, जसु सूयकी किरणां | | 
विपे जलामास होता है, अरु न्या कछ नही, तैसे युटि बनि कड नही अरु दृष्ट अरि" जसे 3 
नीठता मासती है, अस दसरा चंद्रमा भासता है, तैसे अणहोती सृष्टि भास, जसे मरंस्थलविप्‌ जर भास 


| +> 


ता ह, अरः गंधर्वैनगरकी धृष्टि मासती हे, तैसे संप्णं खष्टि मासी है ॥ हे रामजी ! ब्रह्मरूपी आका हैः 
~ १ गंधरवने सृष्टि रचियां ई, स्वरूपते इतर कु उपजा नही, सव अकारण है, जो निमि | 
कारण समवायकारणविना सृष्टि मासै सो ममात्र जाणिर्य, जसे स्वग्र्षटि कारणविना होती ह, अः | 
।अथाकार हो भासती है तौ मी अजातजात्‌ है, अथं यह जो उपजेविना उपजी भासती है, तसे संपरणे घ | 
टि आमासमात्र है ॥ हे रामजी! आभासविषि मी अधिष्नसत्ता होती है, जिसके आश्रय आमास एर ||| 
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३, सो शांत चिदानेद ह सवका अधिष्ठान हे, अरु सवं आत्मता करिक स्थित. है, वरहमसततातं इतर 
क़ नही, चैत्यता करिके नाना भासत है, परंतु नाना हआ क्ट नही आत्माषही सवेदा अपणे अप |! 
किष स्थित ह जसे क्षीरसमुद्र वायु करिके नानाप्रकारके तरंग उपजते भासते द, तौ भी क्षीरत इतर 
| क्‌ नही, रेसा श्ीरसय्रका तरंग कोड न, जिसविषे धृत्‌ न होवै, सवविषे घत व्यापी रहा ह तेस || 
जो कड पदार्थं है, तिन सवविषे ब्रह्मसत्ता अदर त है, अरु जेते क्षीरके मथन कियते घृत निकसता हैः ||| 
तसे विचार कियेते जगत्‌ ब्रमस्वरूप मासता है, इतर कड नही" काहतं जो कारणदारा कड नहीं | || 
पजा, परमार्थत केवल आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित है, फुरणेरूपी. भ्रम्‌ करिके कड हआ दृष्ट 
|!| आवता है, जव छरणेरूपी भ्म नित्त हआ,तव बरही भासत दै ताते अवियारूप फुरणेक त्यागि | 
| (करि अपणे निर्विकल्प स्वरूपविषे स्थित होहु, तव जगतभरम्‌ निदत्त हो जवेगा ॥ ॥ इति श्रीयो || 
।{ | गवासिष्े निवांणप्रकरणे जगतजारसमूहव्णनं नाम दाताधिकैकोनाशीतितमः सगेः॥१७९॥ ॥ | 
|| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव इस्‌ प्रकार भ॑ सृष्टि देखी, तव बहुरि विचार आनि हभ जो | 
|[|उह शब्द करनेहारा कवन था, तिसकां देखो, तब मे देखणे ख्गा, देखते देखते तीतरीकी नार शब्द | 
| | | च्या, परंतु उसका न देख्या, तव फेरि देख्या, देखते देखते शब्दका अथं मासणे खगा, बरहि 
| (हल्या, तव अंगना दृष्टि आईै,सो कैसी है, स्वणेवत्‌ जिसका शरीर है: बहत सद्र वख पटर इए ₹ः 
|. |अर सवं अंग भूषरणोकरि पृं दै, लक्ष्मीक नाई तिसकों उपमा दीजिर्य, अर मवानीकय उपमा दीय || ( 
|° । रवी चंदर हे, जव मे उसका देखी, तव उह मेरे निकट आय प्रप्त भई, अर्‌ कण खगौ ॥ ६ एुनीश्वर ! । 
| { | अवर संवार में देखा & रंत समानधमां सुक्को दष्ट आया दै, अर्‌ तम्‌ उत्तमधमा मासते टः ससारस 
|| |स॒द्रके पारहए दृष्ट आते हौ, अर संसारसख्रषारकतम खटा कोड तुमारी उर आता हः तिसक | 
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दोषै, जेसे दो परुष एकही शय्यापरि सोए है, अर दोनों स्वप्र आपै, एककी खष्टिकिपे प्रस्य हो 


( प पीय दोनोक सगअ प्रधम १८० 
।{ |ती ३, अरः दसरेकी ज्योकी तयो रह, इसविषे क आश्य नही ॥ है रामजी! इस प्रकार म अनत खष्टि दे | 
^ |खियां परंतु तिन॒किषे सार व्रह्सत्ता मं देखी, अवर सब स्वभृवत्‌ स्थान दष्ट आये, जेसे केखिकि टक्षविषे || 
| = | सार क नहीं निकसता, तेसं स्थानाविप सार कटक न देखा ॥ हे रामजी ¦ करिया कार सब विश्च ब्रह्मस्वरू ( 


जगतजाल 


“्व्््वी 


| | | प हे, जेसे सद्रविषे तरंग ग इद बद सव जरू है, तसे जगत्‌ सव्‌ नरसस्वसर्प हैः ६तर क्छ नटः जेसे क्षीर | ५ 
|! | समुदरविपे तरंग आवतं क्षीरत मिन्न कड नहीं होते, तेसे तु अरः मे जगत्‌ सव ब्रहमही हे, जव वोधकी उर में 
| {| देखो, त सवं बह्मही दृष्ट आवै, जव संकट्पकी उर देखो" तव नानाप्रकारका जगत्‌ दृष्ट आ, इस प्रका | 
[र मे अनत शष्ट देखत भया, कट कैसी सृष्ट देखी जो अधी है, कटं गणकी घष्टि देखी, अरु कदं ठेसी ||| 

(दृष्टि देखी जो धमंअधर्मकों जानतेदी नही ॥ हे रामजी! एकस प॑चास सृष्टि बेतायुगकी देखिया अरु जो भि | 

| नन भिन्न घष्टि दे, अर भिन्न भिन्न जगत्‌ तिनविपे ब्रह्माके पुत्र वसिष्ठ मिन्न भिन्न देखे, जिनका मरे समान ( 
|{ज्ञानहै,अरमेरेही समान मृत्तिहै, हरि सुञषतं उत्तम मी है,अरः तृ सुण, जो तिन एकपे पचास खष्टिषिषे तित | 
| परिष देखे, तिन सवके आगे उपदेश रेणेके निमित्त रामजी वैदेह अर तेतायुगविपे अनकयुग, अरं अने 

| कदापर, अनेक तरेता, अनेक सत्ययुग देखे, सो सचेतन आकाशके आश्रय देखे ॥ हे रामजी इए विना सव 
(1 | दृष्ट आवै, जैसे मरुस्थखविषे जर मासता है, जेसे आकाराविषे अणहोती नीरता मासती है, जेसे जेवरीकिपि अ 
(| णहोता सपे भासता है तेसेव्रहमकरिके अणहोत्‌ जगत्‌ मासता है॥ हे रामजी! मनकेफरणेकरि जगत्‌ मासता । 
¦ ३, अरं फरणेके मिटेते सव ब्ह्मही भासत है॥ हे रामजी! अनंत षटि मे देखियां जसे सूयैकी किरणाविषे अ | | 
{| नैत व्रसुरेण दृष्ट आव, तसे घृष्ट अनंत देखियां, एक चेतनत अनेक चेतन दृष्ट आपःजेसे क्षतं फर प्रगट टी | 


। 


|4 ते ई, तैसे संकल्परूपी दकषत खष्टिषी "फल^-दष्ट.-अवि,-जेसे"एक गरे एरषिषे अनंत मच्छर ( 


॥ २१॥ 





होते दै तसे एक आत्मसत्ताके आश्रय अनंत सृष्टि संकल्पके फुरणकारि मुञ्चा य आया कदं महा प्र |! 
ख्यक श्चोभ होतिदै, अरु समुद्र उच्छरते द, तिनके तरंग देवलोककां गिरावते है, कटर =, ॥ 
उष्ण दृष्ट आवे, कटं सूये शीत्‌ दृष्ट अवि, कहं एसी घाटे दष्टे आव दिनृकं अंध हो जवे, अर |' 
रात्रिक चेष्टा करे, उद्कादिककी नाई" अरु कृं एेसी खष्टि देखी जो उनका रात्रि अर्‌ [द्नका ज्ञान ऊ | 
छ नहीं, अर्‌ कारका ज्ञान मी नहीं ज्ञान भी नहीं' जसी अपणी इच्छा हाव तेसं करते ६, || 
कटं ठेस सृष्टि देखी, जो पुण्य करनेहारे नरककं प्राप्न हाते £, अर पापकत्ता स्वगकां जाव, कद्र एसी 
षटि देखी, जो वाटते तेर निकसता है, अर विषपान्‌ कियत्‌ अमर होते है, अकृ अग्रतके पान किथतं | 
मरि जै ॥ हे रामजी! जैसे किसका निश्चय होता है, तेसादी आगे मासता है" यह जगत्‌ संकट्पमान हैः | 
जेसे भावना होती है तेसा अगे होकर मासता है, कटं पत्थरविषे कमर उपजते दृष्ट आये ह, अर कृष | 
दक्षहीसाथ्‌ रल हीरे दृष्ट आये है अर्‌ बड प्रकार संयुक्त .आकाशावय ृक्षके चन्‌ दृष्ट आय है, कटं ए || 
सी घृष्टि देखी जो मेके बदरी तिनके वख है, वस्रंकी नाई वादको पकरि दव, कं सीसके भार 1 
ठेते ष्ट अवि, अर सव चेष्टा भी कर, अंधे काणे दोरे इत्यादिक नानाप्रकारकी घष्टि देखिया &॥६ रामजी ! 
जव गै स्वरूप उर देख, तव सव ष्टि छल्यरूप दृष्टि आन, अर्‌ जव संकर्ष! उर धस! तव नाना | 
प्रकारका जगत्‌ भासै, कटं रेसेही दृष्ट आवै, जो चंद्रमा सूयक जानतही नीः कहं एक्‌ एश्नाकग घृष्ट | 
देखी प्रथ्वीविषे, अरुअगप्निकी धृष्टि देखी अभ्चिविषे, जखकी सृष्टि जलिप दखी, कटं पच भूत षट || 
देखी, जैसे यह वियमान है, कटं का्टकी एतरीवत्‌ सृष्टि चेष्टा करती दखी, जस यह व्मान्‌ ९, भोजन | 
| करती ह, कटं कं प्राणद विना चेष्ठा करते दै, य॑तरीकी एतणियावत्‌॥ हे रामजी ! जव एसे षष्टिको देखत |' 


| देखता महा आकादाविपे अन॑तयोजनपर्यत चल्या गया, परव एक आकाशदी दृष्ट आके, अवर तत्व को || 
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५|उ दृष्ट न आवै, बहुरि रेसी ष्टि देखी जो खाणा पीणा सब चेष्टा करे, परंतु दृष्ट न आवही, वेताल्की ना || | सः ५ 


३, जैसे वैताल सब चेष्टा करते है, अर्‌ दृष्ट न आ, तसे उह टष्टन अवि, अर कद्र एेसी सृष्टि देखी जो 
। ( | मे अर त्‌ कल्पना मी नही, केवर नश्चत पद्‌ रहै, अर कटं ेसी सृष्टि देखी जो उनका मनी नही, कटं 
। « | निरहंकार खष्टि देखी, कटं एेसी छट देखी, जा स्वि आतममनना करत करत 2, कट सूब्‌ अपणा जा 
| पी जाणे, मेदभावना किसीके नही, कटं एसी घृष्टि दसी जा सव माक्षक्मं खक्ष्मीकरि राभते हक एसी 
| खषटि देखी जो उपजीद्रि नारा दो जं रीघ्रही, जेसे नख अर्‌ केशा उपजतेईै"कं एसे देखे ज चरका 
(- छपर्थ॑तरहै॥ हे रामजी ! इस प्रकार अनंत घृष्टे दाखया, सी कसी खष्टे द जा अणहाती रतिया ह 
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{अतं सुकृ्यमाच्‌ हैः जव संकल्प रय हो जां तव जगत्नम निरत ही जानिः चित्त स्पंदविषे सव जगत्‌ 


| | जाल देखे, वस्ते क्या दृष्टि अवि सो सुण, मे उध्वं गया, अध गयाः दशा [दशा गया, परठ मर ता च 
|| | तनरूपी सद्रके उदबुदे मासे है, अवर कड न भासे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासेष्टे निवाणप्रकरणे जगतजार 
(वर्णनं नाम शताधिकाडीतितमः सर्गः ॥ १८०॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌॥ हे रामजी 
||| ब्रहम चिदाकाश अपणे आपविषे स्थित हे, जसे जर अपणे जङ्मावविषे स्थित हं अरु तिसव्षिजा चं 
|{ त्योन्भ॒खल हआ है, तिस॒कं सुनी श्वर चित्ताकाश कहते ह पिस मनविषं संकल्प विकल्प फुरणकर अ 
। | नंत कोरि ब्रह्मांड बनी गये है, तिसका नाम भूताकाश है, जी मनतं उपजा ह, इस्‌ कारणत इसका नाम 
५ | भूताकाश है, सो संकल्पमात्र ह, आत्मातें इतर कट नहीं ॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ हे भगवन्‌ . यह जी कं 
| | ल्प है ्रहमाका दिन अरुरावि जो दिनविषे भूत उत्पन्न हाते ह.अर्‌ रात्रिषिषे पर्य ह जातं € अर्‌ जं 
|4 । महाप्रलय होता ह, तव भूत कोड नहीं रहता, सव॒ ब्रहमसत्ताषिषे छीन हो जाते हैः सव जीवन्युक्त हा जा 
| (ते हं सक्षम ब्रह्मही शेष रहता है, तिस्र वरहमतं हरि कमरे उत्ति होती है, सो इपा करकं कह * ॥ 





॥ २२॥ 
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| ङ 
मिष्ट उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! जव महाप्रख्य होता है, तव सव भूत नष्ट हो जाते ह अर्‌ ब्रह्मसत्ता रोष रहती || 
, तिखको भी मानता है, त्ने मी कहा जो पाड ब्रह्मसत्ता रोष रहती हे, जव त॒श्चने मान्या जो सवका कारण || 
ब्रह्म दोष रहता है, सो ब्रह्मसत्ता श॒ स्वरूप हे, आकारशत्‌ भी स्म हः जो आकाशका एक अणु दोषे, अर्‌ |` 
तेसका सहख भाग करिये, जेमे उह अणुका भाग सृक्ष्म होतार, तिस॒ते मी ब्रहमसत्ता अति सुक्ष्म है॥ हे राम || 
जी! एसे सुक्ष्म ब्रह्मते जगती उत्पत्ति केसे कहौ, अरु जो उत्पत्तिदी नदीं महैः ती तिसकी प्रस्यकेसे दोव 
अरु यह जगत्‌ जो दृष्ट आता है, सो ब्रह्मा हृदय है" अपणी जौ स्वभावसत्ता ह तिसका नाम हृद्य ह, । 
यह जगत्‌ व्रह्मका वपु है, जेस स्वप्रविषे अपणी संवितही देशा कर्‌ पवेत आदिकरूप धती ह तेसे | 
। | यह जगत्‌ संवितरूप है, अरु अपणे स्वरूपके अज्ञान करिके हएकी न्‌ इःखदायक मास॒ता हैः जेसे अपणे | 
पडछायेविषे अज्ञान्‌ करिके भूत कल्पता है, अर भयको प्राप होता दै, जव विचारकरि देखता है,तव्‌ मय || 
|/| नित्त हौ जाता है तेसे यह जगत्‌ कड उपजा नह ॥ हे रामजी ! चेतनसंवितदी जगत्‌ आकार हौकरि || 
क| ( 
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| मासती है, अवर वस्त॒ कट नही, जो सव उदी हआ तौ आदि सगंका दोणा, अरः प्रख्य सब्‌ उसीके अं || 

+ ग्‌ है, इतर कष नदी, असि नासि उदय अस्तं आदि जा शब्द हं सो स॒व आकारारूप ह, अर्‌ सव | 

|4 |का अधिष्ठान आत्मसत्ता है, अस्‌ सर्वं शब्द ब्रहमदीविषि हीते ह असं ॐ सवे शब्दत्‌ रहित मीहे जो स | 
(| व शब्दत रहित हआ तौ जगतकी उत्पत्ति प्रख्य क्यो करि कही जवे, आत्मा अच्छेय्‌ अर्‌ अदाह्य अर्‌ || 

(| अद्य है, अद्य दै, इद्रियांका विषय नहीं, अशाब्द पद केवल आत्मा है, अस परमदेव है, अर जगत्‌ || 

/ भी अविनाशी है, कात जो उपजादही नहीं ॥ हे रामजी । जगत. मी आत्मावे इतर नही, आत्मरूप है 
५ 


~<. 





| ज आत्मरूप है तौ विकार कहा होवे, सवं शब्द अर्‌ अका अधिष्ठान आत्मसत्ता है, तातं जगत्‌ ब्रह्म 6 
| स्वल्प है, जेसे अंगवाद्म सवं अंग अपणे जानता ह, तस सव जगत्‌ ब्रह्मक अग है, अप सवका जानता। 
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णा जब अतमैख होता है, तव जगतभरम मिटि जाता हे ॥ है रामजी! जव ज्ञान्‌ करके देखेगा, तव अज्ञा | 
नरूप फकुरणेका त्रिकाङ्‌ अमाव हौ जावेगा, वंध मुक्ति आत्माविषे काउ न मासंगी, इसविषे संशय क 
नही, यह जगतजार जो मासता है, सो आत्माविषे कड उपजा नदीः अज्ञान करिके भासत्‌ हेः जव पि 
चार करिकै देखेगा, तव अष्ट सिदिका एेश्वयं तणवत्‌ मासंगा ॥ ॥ इति श्रीयागवासिष्टे निवाणप्रकरणे 
बोधजगदेकताग्रतिपादनं नाम शाताधिकैकाशीतितमः सगः ॥ १८१ ॥ 4 ॥ _ ॥ राम उवाच ॥ है भग्‌ 
न्‌! यह जो जगतजाट वमने देखी चिद्रूप होकरिः सो एकस्थानविषे बेटीक दखी, अथवा खष्टावेष | 
जायकरि देखी सो कहो? ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ है रामजी! मे अन॑त्‌ आत्मा हो, स्वशाक्तिसंपन्न स॒व्या 
पी चिदाकाश हौ, मेरेविषे आवणा जाणा केसे हवै, न एक स्थानविपे बेदिकरि देखी हे, अर्‌ न एृषटिषिषे || 
जायकरि देखी है ॥ हे रामजी! मे चिदाकाश हौ, चिदाकाशषिषे देखी हे ॥ है रामजी ! जसे तं अपणे 
अंगकों शिखां टैकरि नखपर्य॑त देखता है, तैसे में ज्ञाननेवकरि अपणे आपहीषिषे जगतकां देखत्‌ भया 
ह, सो केसे जगतकोँ देख्या है, जो निराकार निरवयव आकाशल्प नमल त अर सावयव जो दष्ट 
ये है सो फुरणेकरि दृष्ट आये है, वास्तव कष नही, कवर आकारारूप ₹' जस खश्नवप दयटका अ 
नुमव होवै, परत संवितरूप है अवर कड नही, जसे रक्षके पनर टास श्र फट सव अपणे अग हीते हः ते | ५ 
ये ज्ाननेतकरि जगतकों मेँ देखता मया हौं ॥ हे रामजी । जसे समुद्र सव तरंग पन्‌ बुदबुदे अर र त || 
गक अपणे आपहीविषे देखता दहै, तैसे मे अपणे आपविप जगत] दखत्‌ भया हा, अर्‌ अव भीमं इ ( 
स देहकरि स्थित हआ पवैतविपे सृष्टियां ज्ञान करिके देखता ही जसे कुटीके अंतर बाहिर आकाश ए 
करूप ह, वैते मञ्चकों आगे मी अरु अव भी जगत्‌ आकारारूप अपणे आपविषे मासते है" जसे जख अ 
पणे रसकं जानता है, जैसे वफ अपणी शीतखताकों जानता है, जसे पवन अपणे स्पंदताकों जानता हैः 
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| तैसे मे ज्ञानकरि स्ट अपणेकिषे देखत भया हौ, जस्‌ ज्ञानवान्‌ परुपकां गुड बुदविपे एकता भह हं | रस 


| ३. ज्ञो आकाराषत्‌ अपणा आप्‌ है, जिसको आत्मस्थिति महं है, सो वेद्नका भी 
५ स ह सा उपजा नही, जसे देवता अपण अपण स्थाननिपे 42 इए दिय नन 
{करि कोटि योजनपर्यत्‌ अपणे रियमान देखते है. तैसे जगतोक म सातम होकर देखत भया दौ" जसे | 
परथ्वीकिषे निषि होती है, अरं ओषधि रससहित पदाथ हीते ६ स। ए्वी ध अपणेषिषेदी देखती है, तस 

सं जगतकों अपणेवििही देखत भया हा ॥ ॥ राम उवाच ॥ ९ "न्‌ उह जो कम ख्नयनी काता 
| थी, आयां छंदके पाठ करनेहारी सो बहर क्या करत भर ॥ ५ चस ॥ हे रामजी । आका |. 
। शवक धारिके मेरे निकट आनि स्थित म जसे भवानी आकाशविषे आनि स्थित होवे, तैसे आनि स्थित || 
| अहं जेते मे आकाश वपु था, तैसे उसका मे आकार वपु देखत मयाः आकाशव ग्रथम उस करणत न 
देखत मया, जो मेरा आधिमोतिक शरीर था, जव चित्तपद दीकार म स्थित भया? तन्‌ कत || 
| आकारूप ह, अर उह सुंदरी मी आकारारूप्‌ दै, अर जगजारु जा दला सा भा अकिरा! ९ ॥ || 
| श्रीराम उवाच ॥ हे भगवन्‌! तम भी आकाञचरूप थे, अर उह भी आकाशूरूप थी, अर्‌ वचनावलस्‌ तन्‌ | 
होता ३, जव शारीर होता है, अरु तिसविपे बोरणेका स्थान्‌ कंट्‌ ताठ़ नासिका दत आठ आदिक हात || 
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# ह. अर प्राण अंतर प्ररणेहारे होते दै, तव अक्षरका उचरार होता हं" ठम ता दाना [नराकार + ८।५। ५ 

| खणा बला कि प्रकार भया, अर्‌ बौलणा अवलोकनरूप मनस्कारकरि होता है रूप कियदस्य, ज |||, । 
| वल्रेकन किये इद्रियां, मनस्कार किये मनका फुरणाःइन तीनोषिना तमारा बाठणा कस इजा ॥ ५५ 9 
सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! जेसे खप्रविषे रूप अवलोकन मनस्कार अर गाब्द पाट परस्पर बचन ९।त |, । 
३ सो आकाश्चरूप होते है तैसे हमारा देखणा बोरणा आपसविषे परस्पर संवाद हआ है" जसे स्वप्रति || 
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त्‌ दीं काठका स्वप्र है, ताते इसविपे टट यवहार उत्पन्न प्रख्य होते मासते ह ॥ है रामजी ! ¦ ॥ 


~---~ 






होते मासते है, अरु राब्द होते है, अरु आवणा जावणा हो भास॒ता ६, सव आकाररूप ह, अर्‌ हआ 
| |कड नहीं वैसे यह जगत्‌ भी है ॥ हे रामजी ! स्वप्रे म॒ध्या 2 बून कदं नटा, अर क हे सो अनु| 
| मवरूपरै, इतर कष नही, अर तृं कटै,स्वप्र क्या है, अर्‌ केसे होते हं सौ सुण, आदि परमात्मतक्वविषे || 
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देखते है, रूप अवलेकन मनस्कार आकाशखूप हते है अर प्रत्यक्ष मासते हं तेसं हमारा ९ख॒णा अः || 
बोटणा ह, यह ग्रश्च व॒मारा नहीं बनता, जौ देखणा. बोलणा कस हआ, अह जस अश्चरातप म घ || 
देखियां है तैसे यह घरष्टि मी है, जेमे उनके ररर थे तेसं उनके अर मारा शर, जसं यह जगत्‌ || 
है तैमे उह जगत्‌ है ॥ हे रामजी ! यह आश्व हैः जो सत वस्तु नदीं भासती ह,अर्‌ जो असत्‌ वस्तु 
है सो मासती है, जसे स्वप्रविषे एथ्वी पवेत समुद्र अर जगत्‌ ग्यवहार ₹ नही सा प्रत्यक्ष नासता हः ( 

अरु सत्‌ वस्त॒ अदुमवरूप नही मासतीः तेसे हम तुम जगत्‌ सव आकाशरूप ह, जसं स्ववा युद । 


स्वप्रवचन हआ है, सो विराट आत्मा है, बहुरि तिसतं यह जीव हए ई, सो.आकाशरूप 8 काहैतं || 
जो विराट्‌ आकारस्वरूप रै, यह सव आकाररूप है, अर्‌ स्वप्र दृष्टांत मी मं तेर बोधकनिमित्त कहा || 
है, कितं जो स्वप्र मी कष हा नहीं, केवर आत्ममात् है ब्रह अपणे आपविषे स्थित है ॥ हे राम || 
जी! उह छता तरं देखी, तव उसते पृषत मया, किते जो संकल्प मेरा अर उसका एक हआ, जसे सप्र ||| 
विषे खघ्र जनका होता है पैसे हमारा हआ ॥ है रामजी ! जेसे खग्रशष्टि आकाशरूप हती है, तेसे ह || 


म तुम सव जगत्‌ आकाराख्प है कष्ट हआ नही, स्वग्रजगत्‌ अप जाणतजगत्‌ एकरूप है, परत जार 4 


८, 


छ 


मोग होते है, तो भातिमात्र है, निमङ आकाशरूप आत्माते इतर कष वन्या नही, तैसे यह दर्‌ अह्‌ || 


द्र स्प्नकी नाई अणहोते भासते द, जो हम ठम आदिक दृरयकों मनरूपी दरष्टा सत्य मानता है, सो || 
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उ हए ह अस | जा 1 ष्ट & ह स मो यतं रहित हेः अर जसे रट 
| | र । <| < (क | नि ट्य | | ह जा ८. ‰८। | | पते र हीं =-= ~ ज श 4 
॥ स्न त न आकाशरूप हे, जेसे स्व्रष्टि अयुभवत्‌ इतर ८ कड क ' तेसे यह्‌ वि | 
त मी अनुमबर्स ह ॥ ह रामजी ! चिदाकाश जो अनत आत्मा दैः स स जनत भा क| 
१ कारण कोठ नही, तसे इस जात जगतका कारण मी कौउ नही, कात ना हरस | 
|= "उर जो कल ह, सो अवमवरूप ह, ततं यह्‌ जगत्‌ अकारण हे ॥ हे रामजी ' यह 4: सादर | 
0.4.111 
| ~ रा कार अटैत आत्मसत्ता तिभ्विष आभासं ८.१. ¢ 
| निराकार अटैत आत्मसत्ता है, तिस॒विषं आद =" स्क चेत्य चित नाम दै द चिन्मावकाः अ 
|साकार क्या अर निराकार क्या स सुण, एकच ~ है, एक चत्य हः जीव है, जिस चित्तको | 
~ टृइय फरनेका; अर्‌ 8 यका संबेध हैः तिसका नाम जाव ह (गत्‌ (१ | 
चैत्य नाम है द्य फुरनेकाः अरु जिस चित्तकं दर पकामिमान है, ेसा ज जीव दै, सो साद्मररूप | 
अज्ञानकरिके दैतका संध हे, अर अनारमविषे ५ 1 निसका वप्र आमासरू | 
अः आङारारूप है; सो अचैत्य चिन्मान निराकारसत्ता है, तिसका स्वम आ । ! 
है तिके स्वप्रकी सृष्टि आकाररूप हः सो अपेत्य चिन्मान्‌ य यह जो वन्या कट न 
जगत्‌ नं तै )) 2 7 जगत्‌ न्रूप हैः थे यह जा बन्या ६ 
जगत्‌ आकारारूप क्यों न होवे ॥ हे रामजी ‹ यह्‌ ९४ न्‌ इक कोड || 
र चिदाकाश निराकाररूप ३, जसे स्वभ्रमिपे जगत्‌ अङ्तरिम होता दै, तेसं यदं जगत ये ¦ 
| निमिततकारण ह, न सम॒वायिकारण ह, आत्मा अच्युत ई अरु अशत = स द्यम १ बनता, रेया जो || 
हे रामजी! न कोड कतत है,न्‌ मोक्ता है, न्‌ कोड जगत ह दै अर नहा यह ५ कठा १, "क 
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(| ` मो पापाणवत्‌ मोन स्थित होता है, अह जव प्रकृत आचार आनि पडता € त^ [तस्क 
‹ |ज्ञानवाय्‌ ३, सो पापाणवत्‌ मौन स्थित होता ६, अर जव्‌ प्रहत. निकन्मीतितमःस्मः 
| | ~ श्रायोगवासिष्टेनिवौणप्रकरणे जगदेकताप्रतिपादनं नाम राताधिकबयसीतितमः सगः॥१८२॥ ( 


|| ॥ राम उवाच ५ हे भगवन्‌ ' उह जेता निकर आङ्नद्ह्पकाता आयी थी, सा अनक कृचटता | 
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दिक अक्षरकैमे बोी श्रीरबिना अरु जो तुम खभ्रकी नाई कटी, त खभ्रविष सा 
| तहां यरख्व आदिक केसे बोरुता है ॥ ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ द रमज ह खप्रावष ज धन नहं बसता, तै 
काशरूप ह, तिसविषे वदि अश्र कदाचित्‌ उरश स ष व अ) 
से आकाशरूप आत्साविपे रा्द्‌ कदाचित्‌ नदा इ =` ~ ~ धकं भी सनते॥ ह रामजी) 
प्रनत हते षै तिसका उत्तर यहद, जो कष शाब्द उहां सत्‌ हए होतेतो निकट 4०क। मा युनत । 2 =` ` | 
प्रदत्त होते दै, तिसका उत्तर यह है जो कष राब्द उहा सत्‌ हए € ल्प हे हा कड नही हे, सो || 
| ( वै गतक = १ 7 तोत पे तं क २। ९ प 2०इ०॥। कृ हा इजा भसित कः 
निकट बैठे जगतकों नहीं यणी तो एसे मकहता द ज। =] है, तेसे यह जगत्‌ ¶ 
तिमा है, केवर चिन्माव आकाश्चका =) ,सी सः श 4 अर जरे . 
भी दय कष नहीं ॥ हे रामजी! जसे चंद्रमापिषे शयामता € अर + ~ ० च | 
भी हा कष नहीं ॥ है रा से चद्रूमाविष्‌ सत चह यतक हणा मिथ्या है ॥ ह रामजी! ख 
पत्यरविषे पुतखियां दत्य करती भासे सो मि से यह जगतका हीणा मिथ्या ९।१५०। " > || 
पत्थ्रविषे एुतचियां त्य कती मासे सो मिथ्या © तस्‌ < ~= इ ही, | 4 
रन ञो जगत्‌ मासता है, सो चिदाकाशका किंचन्‌ है, सौ [कचन ण ई त ड त # 
ससे स्वग्रका जगत्‌ आकाररूप है, तसे यह जगत्‌ मा आकार, है, जसे यह्‌ जगत्‌ ता ९ = || 


जो आका त्माकाराविषे अनाकार है, जसे स्वप्रकी सृष्टि भमकरिक प्रहृत्त मा |. 
र, अर यह जो आकाश है, सो आत्माकाराविषे अनाकार & अप ९ 1 
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घती ३, तैसे जगत्‌ भी प्रम करिके प्रत्य्च भासता ॥ राम्‌ उवाच्‌ ॥€ १ हे रामजी || 
भ भासता है, अरजो असत है, तौ सतकी नाई क्या भासता द॥ व = १ 

एक मृदुसवेम है, एक मध्यस॑वेग्‌ द, एक तीत्रसंवेग &, संवग किय संकल्पका परिणामः 8 सी तिस 
ाणतादे, जो संकल्पमावहे, अर्‌ जेसेनट स्वाग धार है, तव्‌ उह 3 ह (4 स; ( 
= स्तं सत्‌ जाणता हः इसका नाम मृदुसंवेग है, काहितं जां अपणा स्वरूप नह | 





परत्यं 


सि 


द ८9 


((-0 91101 (<15118 [4५564111 |<(1॥<511618. 1411260 0४ €8004011 





19 


न <~ 
८-95-9 < # 


~> न 0 
9 ~~ 


== ~ र "ग्व 


किति + 























नक 


न 


भूखा, अर मध्यसंवेग यह ह, जेसे किसी पुरषकों स्वप्र आवता है, तिसविषे स्वभ्रशृषटि मासती हैअर एक श | 
| रीर अपणा भासंता ह, तब अपणे रारीरकों सत्‌ जानता है, अर जगत कों मी सत्‌ जानता है, काहैते जी स्व | 
रूपा प्रमाद है, स्वप्र्लविषे य्॒टिकों सत्‌ जानता ह, अर आगे इए तिसकं असत्य जानता है, तिसका ॥ 
नाम मध्यसंबेग है, काहेतं जो सोया हआ रीघदी जागी उठता ह, अर जो सोया अरु जागे नहीं तिस॒का | 
म तीवरसंबेग है॥ हे रामजी ! आदि संकल्प स्वप्र विषयरूप मासते है, तिसविषे नान्‌ प्रकारकी सृष्टि होक |“ 
स्थित है; जिनको आदि स्वरूपका प्रमाद नहीं हआ तिनको यह जगत्‌ खडुसंवेग है, काहेतें सौ अपणी 
 लीलमात्र असत्य जाणते है, अरु जिनकोँ आदि स्वरूपका प्रमाद हआ हैः अर बहुरि रीघही जागि उ 
ठते है स्वरूपविषेः तब तिनको यह जगत्‌ असत्य भासता हे, उनकी इस जगत्‌विषे (श नदीं हो 
, अरं जिनको प्रमाद हआ है, बहुरि जागे नही, तिनको यह जगत्‌ सत्‌ ही भासता ह, काहैतं जो चित्तकी 
त्तिक प्रमाण तीव्र हो गया है, इस कारणत अज्ञानीकों यह जगत्‌ स्वप्ररूप जागत ही भासता है, जसे | 
 स्वप्रक्टषिषे स्वप्रकी सृष्टि सृत्य हो मासती है ॥हे रामजी ! चित्तके एरणेका नाम जगत्‌ €, जव ।चेत्त व्‌ | 
हिंख होता दै, तब जगत्‌ हो मासता है, अरृस्वरूपका अज्ञान हता है, जब्‌ अज्ञान इआःतव जगतभ्म 
द्‌ होता जाता है, तात इस जगतका कारण अज्ञान है ॥ हे रामजी ! आत्मके अज्ञानकरिक जगत्‌ भास 
ता है, जव आत्मज्ञान होवैगा, तव जगतभ्रम्‌ निदत्त हो जावैगा, सो आत्मा अपणा आप ह, ततिं आ 
पटविषे स्थित होड, तब जगतभ्रम निखत्त हो जवेगा ॥ हे रामजी! अज्ञान्‌करिके हस जगत्‌क्म सत्य प्र 
तीति होती दै, तिसविपे जेसी जेसी भावना होती हैःतेसेही जगत्‌ हो भासता ई ॥हे रामजी . जिस प्रकारज 
गतभ्रम सत्य हौ भासता है सो सण, जो अज्ञानी जीव है, जव ग्रतक हाता ह, तव युक्त नहा हाता, अज्ञान 
कै वातं जड पत्थरवत्‌ होवा है, काहैते जो चेतनरूप ह ॥ हे रामजी ! जव मृल्यु होता है, तव आकश्च । 
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. |म स्वपर नर है, अर एक हमक स्वपरके नर है उह्‌ अवर ष्टिविपे सोए दै, अरु हमारी यष्टि उनका स्व 

प्रविषे भासती है, तिनको हम स्वग्रके नर है, अरु जो हमारी खषिविषे सोए है, तिनको स्वप्रविषे अव्र || 
सृष्टि मासी आई ह, सो हमर स्वपरके नर ईै॥ हे रामजी ! इस प्रकार आतमतत्त्के ६ आश्रय अनंत घष्टि || 
मासतियां है, अर सरष्िकों सत्‌ जाणीकरि जीव विचरते है" सो मोक्षमाग॑तं न्य है जेसे यह पुरुष शयन्‌ 
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ता है, | तैसे आत्माषिषे यष्ट दै, जेसे जेवरीविषे सपं भासता है, तसे आत्मापिषे ¢ े॥ हि 
रामजी ! वासवते कड इआ नहीं, सवेदा कार सव प्रकार आत्माही अपणे आपविषे स्थित्‌ है, जि || 
नसनं आत्माका प्रमाद हआ, तिनको जगत्‌ भासता है, बास्तवर्तं जगत्‌ किसी कारणकारे नहीं उपजा 
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५. (८ (= 
स, (+ (~ 


करता हैः स्वद्मकिषि परिणाम हआ, तिसविषे जो जीव हए तिनको बहरि स्वप्र हआ, तव्‌ अपणी |+ 
| ~ है, अरु बहरि तिनको अपणी अपणी ५ तो अनंत व ष 
वतं आश्रय होतियां है, तेते एक आत्मके आश्रय अर्सख्य ष्टि रातय) £ प यष्टि केसीयां है केदं 
स्मान है केह अधंसमान दै, कं विलक्षण भासतियां है, अपणी अपणी सृष्टिक जीव जाणते दे जेत एक |! 
मंदिरकिषि ददा परुष सोए है अर्‌तिनकों अपणा अपणा स्वप्र आया, तब उसकी सषटिको उह नहीं जाणता, | 
उसकी सृष्टिक उह न जाणता, तैसे यह सृष्टि मी अवरकां ज्ञान हैः काहैते जो संकल्प अपणा अपणा हे, जे | 
से पत्थरकं पत्थर नहीं जाणता, अर्‌ जो अंतवाहक शारीर योगीश्वर है, तिनकी प्टैका ज्ञान हता 
है ॥ हे रामजी ! बवास्तवतें छष्टि मी निराकार आकाशरूप दै, जसे सूयंकी किरणापिषे जखभास ही 
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"प 


आमासरूप है, सम्यङ्‌ ज्ञानके हएत ब्रह्म अदित मासता है अर असम्य्‌ ज्ञाने हेतरूप जगत्‌ ही भा 
सता है, जसे जेवरीके सम्यक्‌ ज्ञानतें जेवरीही मासती है, अर असम्यक्‌ ज्ञान्‌करि सपं भासता है, तेसं आ 
माके असम्यङ्‌ ज्ञानकरि जगतभान होता है ॥ हे रामजी ! मे उस देवीर प्रश्न किया जो ॥ है देवी! 
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कात आई है, अरु तेरा स्थान कवन दै, अरः तृं कवन है, अरः इहां किस निमित्त आई है, त॒व देवी बो | 
री ॥ ॥ देव्युवाच ॥ ॥ हे युनीश्वर ! ब्रह्मरूपी जो महाआकाद दै तिसका जो न हे, बहरि तिम्‌ अ | 
णका मी जो अण॒ है, तिसका जो छिद्र है, तिस दद्रविषे मी जो चिर द, तिसविषे जो तुम व ही, त॒ 
मारा यह जगत्‌ भी उसीविपे है, त॒मारी सृष्टिका जो रह्मा है, तिसकी संवेदनरूपी कन्या है, तिसूने यह ज 
गत्‌ रचा हे, पिस तुमारे जगतविषे एथ्वी ह, तिसके उपर सस्र हैः तिनकरि एरथ्वी आच्छादी इई हैः तिस || 
केषर दणा अवर दीप है, तिस दीपके पर दणा समुद्र है, इस प्रकार एश्वीकां ठंषि जाता है, तब स्व | 
की भ्वी आती है, सो दश्च सहस्र योजनपर्यत महासुंदर प्रकाशरूप है, तिसन सूयचद्रमाके प्रकाशकां भी 
लजित किया हे, तिसके पर अवर छोकाटोक पव॑त दै, सो सव टर प्रसिद्ध है, तिसविषे बहुत नगरं व | 
|{ | सते ई, अरु कटं पसे स्थान है, जहां सदा प्रकाशदी रहता है, जसे ज्ञानीके हृदयविषे सदा प्रका रहता ६, अरं | 
| | कटं से स्थान दै, जहां सवेदा अंधकारही रहता दै, जेस अज्ञानीके हृदयविषे अंधकार ४ रहता है, कटं ए | 
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(4 सें स्थान दहै, जहां प्रत्यक्च पदार्थं पाते है जसे पंडितके हदयविपे अथं प्रत्यक्ष हीत्‌ 2 क ॥ एसे स्थान 
। हं जहा पदार्थं नहीं पाइते, जेमे मृखके हृदयविषे श्रुतिका अथं नदीं होता, कहूं एसे स्यान € जिनक द्‌ 
(| खणेकरि हृदय प्रसन्न होता है, जैसे संतके दशेनकरि हदय प्रसत हता है, कर एसे स्थान हः, जिनविषे || 
। {| सदा दुःखदी रहता है, जंसे अज्ञानीकी + दुःख रहता है, क्र एसे स्थान हैः जहां पयं .उद्‌ | 
५।य नहीं होता, कट सूरय चरमा दोनों उदय होते है, कदं पश्ुही रहते है" कद्र मुष्यही रहते £ कटं दत्य 

ही रहते है, कटं देवताही रहते दै, कटं जट कृषाणदी रहते हैः कटं षमका म्यवहार हता है, कहूं विद्याधर | 
“| ही रहते है कद्र उन्मत्त हस्ती रहते दँ, कटं बडे नदन बाग है, क्र एसे प्रस्थान ई ष शाखा वि 

| चार नही, कटं शाके विचारवान्‌ रहते है, क्रं राज्यदी करते है कटं बडी वसतियां दै, क्रं उजा 
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उड वन है, कटं पवन चरता है, कटं बडे खात दद्र है" कटं उध्वं शिखर है, तहां विद्याधर देवता रहते टै कटर 
| यश राधस मत्र कह विचारी दैवीयां महामत्त रतिया ह, इस प्रकार अनंत देशस्थानकी वसतिया | | 
तिस ल्ेकाल्ेकके शिखर उपर शतयोजनका तलवहेःतिसिपे कमखफ़ल क है, अर सव कल्पदक्च हस | 
(वप्र चितामणी हः ववष त्तर दिशा एक विख पल = णिः विके शिर उपर दा वषय || 
| आनिैवतेहै अर विखास करतेहै, तिसके उपर शिखा, तिसविषे मं रहती हाः < अरूमेरा मत्त भी रहता हैः | 
संपरणं परिवार मी उदयं रहता ॥ ह नी शवर ! तिसविषे एक ब्राह्मण रदत ह, सो उद्‌ अवस्था अवर्ग जीवता || 
है सो बराह्मण एकांत जाय वैठा £ अर सदा र अध्ययन करता है, तिसन यञ्ञकों अपणे विवाहके निमित्त | 
|अपणे मनते उपजा है, अस अव मे मी बडी इह, जैसे वस॑तच्ऋत्की मंजरी हाती दै, अर्‌ मेरे मनका विवाह || 
नहा करता, जवका उपजा ई, तवका ब्रह्मचारीही रहता हैः अर वेदका अध्ययनकरि विरक्तचित्त हआ ८ || 
ह य॒नीश्वर ! उस ब्राह्मणे ुञ्चकों विवाहकै निमित उपजा 9 व्च ओं भूषणसंयुक भ मई हीः 
|| |अर चंमाकी नाई संदर दो, सव अंग मेरे संदर है, सव जीवको मोदणदारी ह गञ्चक द धमी दस्यो ५ 
|+ |मी शित हो जाता है, अ एकी नाई मेरा हसणा है, अर्‌ सव गण मेरेविपे हः व कीः स पी | 
|+ |हो, मेरा व्याम करि ब्राह्मण एकांत जाय बेडा हे, अर सदा क वेदूका अध्ययन करता है, अर बडा दावपुतरा | 
|( ह ज मे उतयन्न भ थी, तव्‌ कहता था, जो म तमको विवाहौगा, जव मे योवन अनृस्थाको परा म मर ( 
||| त्यागिकरि एकात्‌ जाय बेठा ई ॥ ह सुनीश्र। स्ीकों सदा मत्ता चाहिता द अव मं यवन अवस्थाकः २ || 
| | परी जती हो, अर जो कड तसव कमल्सृहित दृष्टि ति हैः सो मन्ता भ अगारे मा ५ 
|+ (ह अर्‌ बडे गाग न॑दनवन्‌ आदिक मञ्चक मरुस्थख्की नाह भासते है, इनको देखीकरि रुदन करत दाः | 
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॥ २८॥ 


जर च्या जाता दै, जे वरषाकारका मेऽ वैता दै, तैसे मेरे नेबतं जरु चृता है, जव मै, मुख आ ( 
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| | दिकः अपणे अंगकँ देखती हौ. तव्‌ नेचके जककरि पि इवि जाती है, अरु जव कट्पतर्‌ त 
|| माट दष श्र पतर शाय्यापरी विाय॒करि शयन करती हौ, तव अंगके स्पशेकरि एः जलवे ह जिस | 
| | कमरुसाथ मेरा स्प होता है, सो जलि जाता हे ॥ हे भगवन्‌ सत्ताके वियोगकरि म्‌ तपी इद श्‌ जव 
+ |बरफके पवत उपरि जाय वैठती हौ, त्‌ उदी अभवत्‌ हो जाता है, अर म्‌ नानाप्रकारकं पृषछक। ग।१५ | 
| डारतीं हौ, तव्‌ मी त्ता निदत्त नहीं होती, संदर हो" अर्‌ मत्ताका घृख दणहार। €» अर म." || 
| (| देह बरिटोकी दे, तिसके चरणोकिपि सदा मेरी प्रीति रहती है, अरं हके सव आचार करती हा, सव य॒ || 
| {णो करके संपन्न हों अह सवकं धारी रही हौ अर स्व॑की प्रतिपाल्क हौ, अरं ज्यका सदा पञ्चका इ |. . 
|“ |च्छा रहती है ॥ हे अनीश्वर! में पतित्रता हौ, जो पर्ष पतिव्रता ल्ीसाथ स्परा करता ट सा १६८ ०८ 
|! | पावला दै, तीनों तापतं रहत्‌ होता है, अरु सव गुण जिसविषे पाते ई, सदा मतताभिप प्रीति कती ह" अ | ( 
|* |₹ भत्तोकी प्रीति उसीविषे रहै, एेसी में ह, तिसकों त्यागिकार ब्राहमण एकात्‌ जाय ~© हैः अरं न सबं का |[ 
| ठवेदका अध्ययन अश विचार करता रहता है, अरं सर्वं कामनाका जिसर्न त्याग किया है, कोउ इच्छा तिस |/ 
(| नही रही, अरु मे उसके वियोगकरि जटती हौ ॥ हे भगवन्‌! उह ली भी गली १५ मसका भर भाद || 
| ५ | रि मरिमयाहे, अर्‌ जिसका मत्तां नदी प्राप्त मया ~ मी मी दै, जो सदा कुबारी दै अरजा भत्तक संयो 
| | ते ्रथमही मरि जाती है, सो भी शर हे, अस जिसको मतता प्राप्त मया हैःपरंठ तिस स्पर्‌ नहा करता, तव 
|, |उसकों बड़ा दुःख होता हे ॥ हे मुनीश्वर! जो पुरुष परमात्मा मावनाके सस्कारत्‌ राहत उत्पन्न इआ 1 
(ह, सो निष्कल ह, जैसे पातरविना अन्न निष्फठ होता, अथं यह जो संतजन तीर्थं आदिकं रहित पापस्था || 
| | । (| नोविषे रोया हआ धन निष्फट होता हैः जैसे समदृष्टिविना बोध नप्फड हता ह जेसे त्रयाका छना ||| 
{निष्फल हे, तैसे यँ पतिविना निष्फल हौं ॥ हे मगवन्‌ ! जव शय्या विद्ायकरि शयन करती हौ तव श्र 
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| || लेः ताते जगत्‌ युञ्चकों विरस _मासता 


| । विचारता रहता है, अर आत्माका साक्षात्क 
| ग्युकरि संपन्न हए है, अर परम्‌ पद्‌ पावणे 


|! सिडधमागेकी धारणाकरि सिके मागं भी 


9 


|| विदयाधयुंवाच ॥हे युनीश्वर। इस प्रकार 
| | करि वैराग्य उपजा है, मत्तोका वैराग्यरूपी गडा 


|{ | कोउ नही, स कारणत मुस्क मी वैराग्य उपजा 


4 स्थान देखे दै, परत जहां जारं तहां वमारी स्वति करदी, वसिषठुनि रेसे है, जं 


निउ. | भी जरी जाते है, जसे सथ॒द्रशं बडवा जलती है तेमे कमखोंकों मेरे अंग जखवते हे ॥ है सुनी र ' { 


५ 


| | जो सुखके स्थान ह, सो युज्षक दःखदायक भास 


र नहीं 


की क इच्छा मई ३, अर शरीर हमक विरस हौ गया है || 
(| जैसे शरत्कारको वटी विरस होती हे, इस कारणत मे योगकी धारणा करने खग ही य॒ह शाते युञचक्‌। | 
। ^ | उन्न मरै है, आकारामागेकों आरं जाउ, 


क 


है, अर जो मध्यस्थानदहेःसोन युखदेतेदहेःन इभ्ख|५ 


| देत ६, अर जो सखे सथन दसो भतोके वियोग किक की नाई ३॥ ॥॥ इति आयोमवारिष्ट नि ||| 

| | 5 | त विदयाधरीविशोक णनं नाम शताधकर ¦ समः ॥ ३<  ॥ -“  -॥ || 
(| वणपरकरणे विद्याधरीविशोकरणनं नाम शाता! नवती हौ भ र्नं मी मकि वियोग | 
मेरी तृष्णारूपी कमलिनी उपर पडाहै, तिस॒करि जि |¦ 
हे ॥ हे मुनीश्वर ! यह जगत असार है, इसविषे स्थिर वस्तु |. 
हैः अर मेरा मत्तौ जो खभूत है, सो संसारतं विरक्त हो || 
| |रि एकांत जाय बैठा है, वेद्‌कों विचारता रहता है, परव आत्मपद क नही ४५ भयाः मनक ।स्थर्‌ कर || 
({ स्थिर करनेका उपाय करता दै, परंतु अवर्ग मन स्थिर नहीं मया, सव॑ ईेषणातं रहित हाकरि राघवं || 
हआ,अर सुश्चकों मी वैराग्य उपजा है, अब दोन वेरा || 


योगधारणाकरि आकृाशडपर उडणेकी शक्ति इई है, बहुरि 
आरं जारं, परव अथं कड सिद न्‌ हआ, पावणे याभ्य ज॒ || 
(| आत्मद ३, सो प्राप्त न हभ, जिसके पायेतं दुःख कोड न रदः अव मुङ्षको निवीणकी वा म है] 
विद्याधर देखे है, ज्ञानीक स्थान मी देखे है इत्यादेक बहुत | 


> 
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| ॥ ज्ञानको निदत्त करते है, जैसे बडा मेघ वषेता है, परत जव वायु चरता व तव मेघक्‌ दर करता है, तेसं । 
| | वचन अज्ञानकों दूर कते हैः जव एसे म तुमारी स्ति सुण, तन म इ पि प = प २ ४1 
| भ्यास किया, तव धारणाके अभ्यसते तुमारी खष्टिविषे आई हो, तातं ह युनाशवर ` ९ अ म 
(| कं शाति अथं आतमन्ञानका उपदेदा करौ, मरा मत्तं जो मनक स्थिर क्रणेका ग ५. 
। ( | त॒म रेसा उपदेश्ञ करौ, जो शीघरही स्थिर होवे, अर्‌ आत्मपदक प्राप ह, अर्‌ यु # व । 
| उपदेदा करो ॥ हे भगवन्‌! तम मायातें पार मुक्षकों दृष्टि अति हौ, इत कारणत म्‌. तमाय र छ | 
|! हो अर मे लीबुदधि करिके मारे निकट नहीं आई, शिप्यभावका छकार आद तार 1 नष्वल| 
|(| ञो मेरा अथं सिद हो रहा है, काहेते जो कोद महापुस्षकी शुरण आय प्रात्‌ ह ० र स ञे क | 
| [| नहीं जाता, सव अर्थ संपूरणं होता है, जैसा किसका अथं होता सौ महापुस्ष धि ह, १ 
|{ सपदशके निकट कोड जाता दै, तिसका अथं परणं होता ह तस मरअ सु + पौ स | 
रिक मुञ्चकोँ उपदेश करौ ॥ हे मुनीश्वर! तुम दयाके माना समुद्र 2" सन सि || 
|. ह, अह यहद ही, अथं यह जो उपकारक अपक्षान्‌ ~ उपकार व म्‌ न प |[ 
(| धुर वैगवणन पणां चतुर्‌ शीतितम + अ द्‌ = अ _ (~= |4 
। ४ न न इस प्रकार विद्याधरीने सु्चकों कहा तव तिस कारम्‌ आकारविपे 
(+| संकल्पका आसन मनं र्चा, तिसपर बेटा, अर एक आधारभृतका आसन्‌ सट्क हदव "५२० | 
| केतं जो हमारा श संकल्प ३, जो कट चितवना करिये सो हीय जाता ह, तुचं कहा ॥ ह दव च % | 
 / से कहती हे जा गिरीविवे हमारी सृष्टि है, गिटीविषे ठमारी ष्ट कैसे वसती है सो कहौ ॥ ॥ वि्याधद || 
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| वाच ॥ हे मगवनच्‌! तुमारी सृष्टिषिषे जो कालक पर्वत है, सो प्रसिड हैः तिसके उत्तर दिशा शिखरप 

| र तिस सृष्टिका ब्रह्मा मेरा मत्ता है भं तिसकी शी ही" अर (विटक इस पकार परती ठः उकः ब || 
{| ता रहते ह, पाता दैत्य अरु नाग रहते ह, मध्यमंइलनिषे मलुष्य्‌ अरु पञ भ 
।है पवेत भी ह ट्वी जलतेज वादु आकारा सगुन गंभीरता अंगीकार कर 2 जीवहृनं प्रण अगौ || 
कर कथि ह पवने आकाराविषे चरुणा अंगीकार किया हे, आकार पाठ अंगीकार किया & एथ्वीनं || 
वयं अंगीकार किया हे, वियाधरने ज्ञान अंगीकार किया ह, अभरन उष्णता, सुयनं प्रद अगीकार कि || 
था ह त्यहं करता, विष्णनं अवतार अंगीकार किये है, जगतकी रक्षके निमित्त नदीन्‌ चरणा, पत्‌ | | 
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नंस्थिरता अंगीकार करी है, इस प्रकार सव नीति परमात्माके आश्रय रची हृ ह, कृल्पपयत ज्याका त्या | / 
तबो हती ३, इस प्रकार जय जन्मते मरते है देवता विमानपर आरूढ पिरते दै दिनका खामी सय || 
है, सिका खामी चंद्रमा है, नक्षत्र तारेका चक पवन करिक.फिरता 2 अर दा धष ₹& का इस चक | 
करौ करता है, कैरवा फेरता नाशरूप जो कारे, सो कट्पके अंतविषे काट चक्रके गुलम जाय £ रहता ३॥ | 
्ुनीश्वर ! परमात्मा अनंत है, अत्‌ कोउ नहीं जाणी सकता जव संवदन रता ह तत्‌ जाणा € || 
जो यह जगत्‌ ईैश्वरकी सत्ता करिके है, जव फुरणेतं रंहित होता है, तव्‌ जाण्या नह जाता जा जग॒त्‌ क ( 
हां गया ॥ हे मुनीश्वर ! ठम चदे, हमारी सृष्टिक विलस देखो, तम ॥ तौ जगत विखासतं पारकं प्रा || 
|इए६ दपि तुमकों इच्छा नहीं तो भी कपा ष शिखाविषे हमारी धृष्टिकों देखी ॥ . ॥ वासं उव । 
।च॥ हे रामजी ! इस प्रकार कद्ीकरि आकाशामा्ंमं ठे चली, जे गंधक वायु ठे जाता है, तसे सुद्चका.स 
| « | गहै, तब दोनों आकाडयमागेमं उड, भूताकादाविषे हम चिरकार उडते गए हमका रोकालोक पव॑ 
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| | न्याय्‌ अर एेसी सिडता न स || 
|¢ कियेतें न पाड्य, एेसा पदा्थं कोउ नहीं जो अभ्यासकी प्रबर्ताकरि सिद न हषे, अवदय सिदध. होते है, |4 
। जो थकीकरि पिरे नहीं ॥ है मुनीश्वर ! ८ कट सिद होता दृष्ट आता हे व सव अभ्यासके वशत होता |¢ 
है, प्रथम जो सें तेरेसाथ आईं हौ तब मुञ्चकों भी ष्टि न भासी थी, शिखाविषेः केतं जो खष्टि अंतवाह |{ 
क शारीरकिषे स्थित है, सो ठमारेसाथ टैतरूपी कथाके करणेते अंतवाहक रारीर य॒ज्ञकों विस्मरण हो ग |+ 
या था, जो बिश्वकी चचा अर ठमारी यष्टिकी चचां करिके युञ्षकां स्पष्ट नहीं भासती, जसे मलीन आ | 
तैसे तमारी ॒ष्ठिके संकल्पकरि सु्षकां भी सृष्टि मासती नी, परत चिरका |4 
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दशक यस नही मासृता, 
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|| व मावना उरूटीकरि बृहरि योगकी धारणा करक, 
{| अर अंतवाहक प्रगट होता है, तिसकरि आकारशविषे उडता फिरता है. ं 
{| अभ्यासे वरुकरि सब कट सिदध होता है ॥ हे मुनीश्वर ! अज्ञान करके जगत्‌ अह॑काररूपी पिशाच खगा 
“2, सो दृद स्थित हओ है, हरि जव शाखके वचनविषे ृट अभ्यास होता हे, तव्‌ क्षीण हौ जाता है ॥ ह 
मुनीश्वर ! तम देखो जिस किसीकों खष्टिकी प्राति होती है सो अभ्यासके बल करके हती है, जो अक्गानी 
होता दै, अरं ब्रह्म अभ्यास करता है तौ ज्ञानी होता है, अरु पवत वडा हे परंतु जव अभ्यासकरि चण कि 
या चाहे तौ चरणे होता है, अर्‌ संपणं दक्षकों मोजन करणा कठिन है, परत अभ्यास करिके दानैः शानः 
 |(|ण खाय जाता हे, आप तौ छोटा है, परंतु जो वस्तु पावणी कठिन होषै, सो अभ्यासकरि सुगम ही जाती 


कोड नहीं, जो अभ्यास कियेतें न पादय, एेसी कख कोर नहीं जो अभ्यास 


ड जो अभ्यास किया है, ताते बहरि भासती है, काहेतँ जो कृ दृष्टि अभ्यास होता है तिसकी जय हो 
ती है॥ हे मुनीश्वर ! चिन्माव्रपदविषे फुरणेकरि आदि जीवके शारीर अंतवाहक हए ई अथं यह्‌ जो नी आ | 
कारारूप शरीर थे, जव उसिषि दृढ अभ्यास हआ प्रमादकरिके, तव अधिभूत होकरि मासुणे रगे, ज |+ 
अभ्यास करता है, तब अधिभूतता क्षीण हो जाती हैः || 
पक्षीकी नाई, ताते तम्‌ देखो, जो | 4 
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विद्याधरीअ, 


॥ ३९॥ 


॥ 
। 
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जये चितामणि अरः कल्यतस्के निकट जायकरि जिस पदार्थकी वांछा करता है" सो सिदध होता है, तसे 
जसे चितामणि अरु कल्पतस्के निकट जायकरि जिस पदार्थकी वांछा करता ह" सा सद 

आत्मरूप चिंतामणि कल्पतर्‌ है, तिसविषे जिस्‌ (~ अभ्यास करता है सो सिदध ८ होता है अभ्या 
सरूपी भमिका फल देती &, जो बारुक अवस्था अभ्यास हता है, सो इदूअवस्थापरयैत हीता दै॥ ह 


| > 


धरर ! जो पर्ष बाधव नहीं होता, अरं निकट आय रहता है, तव निकटके अभ्यासतं बांधव हो जा 
||ता ¬^ विदेश रहता तो अ्ाधव हो जाता है, अभ्यासकी क्षीणताते॥ हे मुनीश्वर! विष हाती दे || 
| | अरु तिसविषे अश्रतकी मावना करता हे, तौ अभ्यासकरि अगत हो जाता हज ध ५ { 
( वना होती ३ तौ कट मासता है, अर कटुषिषि मिशान्नक भावना करिर्थ ती ्टात्न मासता है" जसे || 
|५ किसीकों निंव प्रीतम दै, किसीकं मिष्टान्न प्रीतम है ॥ हे सनी र . जो कछ व होताहैसो १ व |( 
|{ | खकरि सिद होवा है, पुण्य करिया होता है सो पापके अभ्यास॒रि नार हो जाता है, अरं व एण्य त ८ 
|} भ्यासकरि नाद होता ह, अर माता भी अमाता हो जाती है, किसी अथक अनर्थं हो जाते हैः अरु मित्र || 

८ 
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|(| मी अमित्र हो जाता है, भाग्य अभाग्यरूप हो जाता दै. इत्यादिक पदाथं सव ध जाश परत अ || 
/ म्यासका नाद कदाचित्‌ नहीं होता ॥ हे सुनी श्वर! जो पदाथ निकर - ए त च { 
( भी विद्यमान है, तौ मी अम्यासविना प्रापि नदीं हीती, जहा अभ्यासः ी पू २ ५ 4 हां 5 । १ > 
{प पदारथकी प्रापि होती है, अज्ञानरूपी विषूचिका रोग दैः बह्मचच[के आ प क रति पको रि ता |१ 
(१ नीश्वर! संसाररूपी समुद्र है, आदि अतरत रहित ह, आत्म अभ्यासरूपी नौकाकरि तिसर्को तरि जाता | 


प > 
> कनि 


` ||बकी भावना करि तौ अस्त हो जाता दै, अरं जो अस्त होवे, तिस उदय हीणेकी क करिये तव ह 
| | उद्य ह ङ सिदके शापकरि उदय पदा्थैकी नष्टता हती है, अरु वरते अप्राप्त पदाथकी प्रा | 
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तरेगा॥ हेः । जी पदाथ उदय सके अभा|° 
ह, जव अभ्यासको न त्यागैगा, तब अवय तरगा ॥ ९ मनीश्वर! जो पदाथ उदय होवे, तिसके अमा|4| .. 
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/ से समुद्रम क सब तरंगकी एकता होती है ॥ हे युनीश्वर ! जव तुम धारणाका अभ्यास्‌ करिके गुड बदिवि 
| | ^ चे गराप् होहगे, तव तमको शिलाविषे खष्टि भासेगी ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार मु 
| | | | | ` | ©6-0 1 ।<15118 [८5611 |< । 
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१ श्वर! जो पुरुष शाते इष्ट पदाथंकां 


देखीकारि जो तिसके निमित्त यत करणा, तिसका नाम अभ्यासक्‌ अभ्यास है, जव यल अर्‌ अभ्यास 


| = है तब पदार्थकों पावता है, वारंवार चितवणेका नाम्‌ अभ्यास हैः जब एेसा अभ्यास होवे, तव इष्ट | 
पदा्थकी पाधि होती है, अन्यथा नहीं होती ॥ हे मुनीश्वर ! चोदग प्रकारके भूतजात है जसा जैसा किसकां 













पदाथ रके भूत 
अभ्यास है, विसके बरकरि तेसातेसा सिड होता है, अभ्यासरूपी स्यदै,तिसके प्रकाराकरि अपणे इष्टरूपी 
1 पदा्थकों पावता है, अभ्यासकेवटकरि मय निदत्त होता है, एथ्वी परैत बन कंद्राविषे निय होकरि विच 
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+|रता है॥ ॥ इति श्रीयो ° निर्वाणप्रकरणे वियाधयैम्यासवणेनं नाम शताधिकप॑चाश्ीतितमः सगः ॥१८९॥ | 
| ॥ विदयाधयेवाच॥ ॥ ह मुनीश्वर ! जो कोर पदाथ सिड होता है, सो निरंतर अभ्यासकरि सिद हता | 
। ह, तुमारा रिखाविषेदृट निश्चय होता है, ताते तुमको शिला भासती है, अरु युश्चको इसविपे दृष्टि भास 
|| ती रैः जब तुमारा संकस्य भी मेरे संकल्पसाथ मिरे, तव ठमकां मी जगत भासे, यह जगत्‌ जौ [स्थत 


४.4 


सो मेरे अंतवाहकविपे हे, अर आदि वषु सवका अंतवाहक है, सो अंतवाहकविषे सवकी एकता है, जं 
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। नीच जानणा,इष्ट पदाथंकी प्राति तिसकां कदाचित्‌ नहीं होती, जैसे ष॑ध्याक पुत्र नहीं || 
| | होता, तैसे उसको इ पदाथं सिड नहीं होता ॥ हे मुनीश्वर ! जो आत्मरूपी इष्टकां त्यागिकरि अव्र 
4 | किसी पदाथकी बांदा करता है, सो अनिष्टते अनिष्ट पावता है, नरकतें नरकातरकों भोगता है ॥ ह ( 
| | सुनीश्वर ! जिसको अभ्यासका मी अभ्यास प्राप्न भया दै, तिसको रीघही आत्मपदकी प्रापि होगी, अ 1 
| बटकरि इष्टकों पावता है, जते प्रकाशकरि पदां देखीये जो उह पडा है, तिसकाः नाम अभ्यासहैः | 
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3.|& त्यश्च भासत्‌ है, अर्‌ आत्मपद परोक्ष मासता है॥ है रामजी! आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, जो कठ इस लोक || 
| अथवा परलोककी किया सिद होती है, सो आत्मसत्ता करिके सिद होतीहे, अस < तयत अण 
रि जगत्‌ मासता है, सो आत्मसत्ता करिके भासता £, आदि पतयश्च आत्माही है, अवर सव्‌ कष आत्माके | । 
पञ्ठे जाणीता है, जो परुष कहते है आत्मयोगकरि प्रत्यक्ष होता है, असर मनकरि प्रत्यक्ष होता है सो गरष || 
है, आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, अर प्रत्यक्ष आदिक प्रमाण मी आत्माकररि सिदध होते है यही माया है, जो स| 
५ | दा अपक्ष पस्ठ आत्मा है, तिसकों परोक्ष जानणा, अरु जा शरीगदिक असत्‌ है, तिनको सत्‌ मानणा ॥ | 
हे रामजी जेते कड जीव पिनका बालवरूप ब्रह ह, तिसविषि आदि एरणा अंतवाहकरूप हआ रै, तिसके | (| 
| अनंत अधिभूतक भासणे खगा है भम करिके अधिभूतककां अपणाआपजाणते है, अरु जो सदा निर्विका | 
८२ निराकार निय स्वरूप हे, अपणा आप अूचुमवरूप है, तिसको कोउ नहीं जाणते, आदि शरीर सवं जीव ॥ 
| का अंतवाहक है, सो शट आ्माकार्किचन है, केवरआकारारूप हे, क्छ वन्या नही संकल्प करके अधिभू |! 
५ |तता दृद हई ह, सो मिथ्या भरांतिकरि भासती ह, जसे स्वप्रविषे अधिमूतक शरीर भासता है, तेसे जागरतविषे ( 
( |अधिभूतशरीर भासता है, अरु अंतवाहक अविनाशी है हस छोक परलोकविषे इसका नाश नहीं होता, बस | 
३ बोधस्वरूपतं इतर कड नही, भ्रम करिके अधिभूत दृष्ट आता है जंसे सूर्यकी किरिणांपिषे जर मासता हैः 
॥/ जेसी सीपीपिषे रूपा भासता है, जेसे जेवरीविषे सपं भासता हैः जसे आकाशषिपे दसरा चंद्रमा मासता है ते || 
¢ | भ्रमत्‌ अपणेविषे अधिभूत शरीर मासता है ॥हे रामजी ! यह आश्चय हे जो सत वस्त है सो असुत हो ( ए 
(+ |मासती ६, अर जो असत वस्त॒ हैःसो सत होकरि भासती है, सो अविचारत जीवक मासती हे,यह मोहक \ 4 
4 |माहाप््य्‌ है, जो सबके आदि प्रत्यक्ष आत्मा है,तिसका अप्रत्यक्ष जाणते ह, अप्रत्यक्ष जगतक्‌ प्रत्यक्ष ज) 
|( (णते ई ॥ हे रामजी! जेता कड जगत्‌ हे, सो भ्रम करके मासता है, स्वप्रकी नाई मिथ्या हे, जिनविषे पृ | 
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सती हे जाति है, तौ सके बहणेषिपे क्या आश्चयं है, तेसे सव प्रत्यक्षप्रमाण जगतकां असत्‌ जाण्या तो 


{ ह रामजी! जेता कष अधिभूत जगत्‌ भासता है सो अप्रत्यक्ष ६, अरु आत्मा सदा प्रत्यक्ष ६, जो इस 
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| | दाथैकों सुखरूप मानता है सो सवका कारण है, काहेतं जो परिणाम इनक दुःख होता है, जो प्रथम क्षी | 
|¢ | णयुख भासता है, बूहरि तिन्‌के बियोगरतेहुःख होता है, इसी कारणते इनका नाम्‌ आपातरमणीय कहता है, इ | , 
|+ | नकां पूाडकरि शांतिवान्‌ कोउ नहीं होता, जसे श्रगतृष्णाके क्षीणघ्ठस भासते हैः बहूरि तिनके वियोगते 
५ द्‌ःख होता है नकां पाडकरि कोउ तृप्त नृहीं होता, तेस विषयक सखक्रि वघ कोउ नहीं होता, तिन | 





पे खगते दै, सो खं है, जो अवुत्तम सुख है, अवुमव करिकै प्रकाशता है, तिसकं त्यागिकरि विषयक | 
|} | युखविषे ठगते ह सो मखं है छद आाशरूप अंतवाहकविषे जगत्‌ देखते हें ॥ हे रामजी ! हआकी ना || 
† | मासता है, तौ मी हआ कट नही जसे स्थाणविषे एरष मासता ह तौ भी हआ नहीं जसे स्वृणेविपे मृष || 
४१ मासते है, तौ भी हआ नर्ही, तैसे यह्‌ जगत्‌ प्रतयश्च मासता है, तौ मी हआ कष नही ॥ है रामजी ।|‹ 
(4 प्रत्यक्षप्रमाण मी ह नही, असत्य है, तौ अवमानादिकं प्रमाण कहतिं सत्य होवे, जेसे जिस नदीविषे ह |{ 


। अवमानप्रमाणकरि क्या सत्‌ होणा है ॥ है रामजी ! केव. वोधमातविषे व कटु वन्या नृही, हमक | 
|। |तौ सदा रेसेही मासता है, अर्‌ अक्ञानीकों जगत्‌ मासता है, जैसे किसी पुर्षकं स्वप्रपिषे पवेत ष्ट आ] ॥ 
५।ते है, अर जाग्रत पुरुषको नहीं मासते, तैसे अज्ञानीकृं यह्‌ जगत्‌ मास॒ता है, हमकां आकारा समुद्र पव ॥ 
।८|त सव केवल वोधमाव्र भासते है, जैसे कथाके अं श्रोतेके हृदयविषे होते ६ अरु जिसनं नदीं घुणी, || 
(| तिस हृदयविषे नहीं होते, तैसे मेरे सिदातको ज्ञानवान्‌ जाणते है' अवर अज्ञानी जाणी नही शकते ॥ | 


५ खक्‌ अथवा परल्रेकका अथं है सो अलमवकरि सिद हीता ६, किते जो सवके आदि अवुमव परतयक्च | 
+ है, तिसकन त्यागिकरि जो जो देहादिकं दृश्यकं अपणा आप जाणता है, अ इनदीकों प्रयक्ष जाणते | 









चके तृणकी नाई वच्छ हैः जैसे भमतेकं पवत्‌ आदिक प्दाथं भ्रमते भासतः १८७ ; 
लोल प पतयत गणन जगत्‌ सव परो ह कतं जो दमा रय कः 
होता है, जो नेव हते हे, तौ खूप भासते हेः जा नन न होवे तौ न भासे, इस प्रकार सव दद्रियकि विषय ||| = ` 
जो हो तौ मासै नहीं तौ न मसे, अरु आत्मा सदा प्रत्यक्ष 8, उसके देखणेषिषे किस अ । || 

| वशा नहो चाहीती ॥ ह रामजी! जो इद्ियांकरि सिद होवे सो असत्य हआ क्यो, जगतही असत्‌ इञा, | 
| तिस पदाथं सत्‌ कैसे होवे, तातं इस जगतकी सत्यता त्यागिकरि शङ बोधिपे स्थित होहु ॥ ॥ इति | 
। | "गोगवासिषठ निर्वाणप्रकरणे प्रतयक्षप्रमाणजगतनिराकरणं नाम रताधिकष॒ड्शीतितम्‌ः सगेः \ १८९६१ ।१|| 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! मे उस्‌ शिखकों देखत मया, जव बोध दृष्टिकरि देखा, तच्‌ सुञ्चको त्र | \ 
बहप भासे, अर जव संकर्पदृष्टिकरि देखो वब जगत्‌ दृष्टे आः थ्वी टप्‌ समुद्र पवत खक अर ख |, 
कपा घयं चंद्रमा तारागण पातार जगत्‌ सव दृष्ट आय, जसे दपणविपं प्रतिजिव भासता ट तस्‌ जगत्‌ भा | 
तै आत्मरूपी आदशोविषे, तव देवी शिखविपे प्रवेश किया, मनं मी संकल्परूपी शरारकार प्रवरा क्या ||| 

दोनों जगतके व्यवहार को ठंवते गये, जहां परमेश्री ब्रह्मका स्थान था, तहा हम्‌ जाय ष८, तव दवान कहा; || | 
| |हे भगवन्‌! तुम रेसे कणा, जो म्ञकों यह ठे आट है, इसके ताह ठम विवाहुनिमित्त उपजाई बहरि स्या इस्‌ | । 
 |\ |कात्याग किया, यह त॒म प्रणा ॥ हे मुनीश्वर! उसने मर ताद वेवाहक अथ उत्पन्न कृद धाः जव म वड इद | 
५ |तव उसने मेरा त्याग्‌ किया है, विस॒कों वैराग्य उपजा है,तिस॒को देिकरि अव मर त६ भ] व्राग्य उपजा ह || 
{ |इसीतं हम परमपदकी इच्छा रखते है, जहां न द्रषटाहै'न दृदयहै, न शन्य ह केवट शोतरूप ह, जा सगक आ | | 
4 दि अर महाकल्पके अंतविपे रहता है तिसविषे स्थित होणेकी इच्छा €, जिसातरषे [स्यत हए पदाडवत्‌ समा | 
५ धि शे जि पसे परम पदका उपदेश करो ॥ हे मजी! इस प्रकार कदीकरि मत्ताकां जगवणनामत्त निकट |. 
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जार्करि कंडत भईै॥ हे नाथः ठमजागौ, ठमारे यहविप अवर टिके नहञाक पुत्‌ परिष्ठ्नि आयाहै, वम 
उटीकरि इसका अधंपाय एूजन करौ, काहेतं जो हमारे हविषे अतिथि आए है अह महापुर ए्ूजाङरि | 


~+ --- ~~~ 





कश 


मई, अंतःकरणविषे शनेःदानेः करि प्राण आनि स्थित हुए, सव द्ियां खिी आश्यां, तब सुश्चकां अरं । 


य. 


जीके जागणेकरि बडा शब्दं होवणे दगा, विद्याधर गंधव ऋषि युनि आयकरि प्रणाम करत मर, स्तु |' 


2 


| आसन किया, अरु नेव्साथ ओक्ञा करी, जो इस आश्रमपर विश्राम्‌ करौ ॥ ह रामजी! जव इ प्रभुर । | 
मको कहा,तवमे प्रणाम करके निकट जाय वैटा,एक सुदतप्ैत्‌ देवता सिट ऋपिके प्रणाम हेति रह || 


तिसके अनंत वियाधर्‌ अहं देवता सव गये, तव मे कहत भया, हे भूत म॒विष्य व्तेमान तीनों रुके 


जाता ईर परमेष्टि। उच आसनपर्‌ विराजमान दौ, अरु साक्षात ब्रहन्नानके सुद्र ह, अर यह जो तमा 
र शृत देवी है, जिसको तुम मा्याके निमित्त उरन्न कनी है, बहूरि विरस जाणीकरि त्याग किया है, || 


वृमारे वेरग्य करणेकरि इसको मी वैराग्य उपजा है, इसनिमित्त गृ्षकों टे आई है, जो परमात्मत 
त्वी वाणीकरि हमको उपदेश कर, सो इसका अभिप्राय श्या है ॥ ॥ अन्यघ्षटि्रहमोवाच ॥ है यनी | 
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शर. मे शत हौ, अजर अमररूप हौ, अर मेरेविपे उदय अस कदाचित्‌ नहीं मेँ परम आकाशरूप | < 
| 
। 







प्रसन्न हीते ह । ~~ हे रामजी जव इस प्रकार देवीनें कहा, तव ब्रहजी समाधितं उतव्या, प्रण आनि ||| 
टेहनाडीविषे स्थित हए, जेसे वसंत ऋत॒क्रि सब दश्चोकिषे रस दो आवता है, तसे दश दृद्रियां चत॒ष्र।८ ` 


देवीकों अपणे सन्मुख देवत मया, अर ज्ञान करिकेः कारका उचारकरि हाजी सिंहासनपर पठार | || 
विकरणे खे, वेदकी ध्वनिकरि पाठ फरणे खे, तव मुनीकों कहत मये ॥ ॥ अन्यप्नष्टि्रह्मोषाच ॥ हे | 


ऋषि! तुमारे कुराख्ता दै श्यौ, बडे मागैकरि तुम आए हौ, अर सार असारकों जानणेहारे दय, जसे हा ||| 
| थविषे व्िहटका फल होता ई, तमे त॒मकां ज्ञान हे, अरं ज्ञानरूप समुद्र हो, देसे कीकर अपणे निकट || 


9 
















उ ई | हौ, अरु अपणे आपविषे स्थित हो ४ कोउख्ीरैन क मने किसकी उत्पत्ति कीनी है, तथापि जैसे | 

। 4 | इत्तांत हआ है, तैसे मेँ कहता हो, काहैतं जो महाएरषकं वियमाः प ज्यका त्यौ योग्य है॥ हेमु 
| नीश्वर! आदि शड्‌ चिदात्मा चिन्मानुपद्‌ है तिस॒का वचन अहं होकरि फयां है, जो मेँ हौं, तिसका ना || 
{म आदि बहा है, सो मे हो. केसा ब्रह्मा है' जेसा भविष्यत्‌ सष्टिका दोषे, व जो सकल्परूप द्रण अर |4| 
+ | संकल्पलूप मे ह, अर वासवते क्या है, आकाररूपदहौः ता नरावरण हा, अर्‌ अपणे आपदीविषे मेरी ५ 
| अप्रतीति, तिसविषे आदि जो सृंकल्पका फुरणा हआ है. नक न जगत्‌भ्रम रचा है, तिसु जगतश्रम || 
 विषेमयांदा इइ है, अर त अधिष्ठाता य॒हं ब्रहमशति है सो मी शद. है॥ हे मुनीश्वर! तिस मयौदा (| 
करं सहस्र चउकडी युगकी बीती है, अव कलियुग है, कल्पकी भी अर महाकल्पकी भी मयोदा प्री मई है, ||| 
तिसकरि सुद्कों परम चिदाकाशपिषे स्थित होणेकी इच्छा मई दै, तातं इसका विरस जाणीकरि त्याग || 
किया है, जब इसका त्याग करो, त॒व निवोणपद्कों प्रा होवा, काहेतं जो यह मेरी इच्छा वासनारूप दै. || 
जो वासनाका त्याग होवे तो निवोणपद प्राप्त हवे, अर्‌ यह जो चित्तकला गुड है, इसने धारणा अभ्या || 
| सङ्का था, तिसकरि अंतवाहकराक्ति इसको पराप्त महैः अंतवाहकशक्तिकरि अकारिपे एयां है, अरः ||| 
संसारतं विरक्त मई है, आकारमागेविषे इसका दमारी खृष्टि भासी आई, अरु परमपद पावणेकी जो इ 
च्छाहृदंथी ~+ तिस बासनाकरि इसको त॒मारी संगति प्रा मई, परमपद पावणेकी इच्छा इस॒कों हर है, तातं | | 
( त॒मारी शरणकां प्रा भई है, अर्‌ तुमको ञे आदे" जो श्ट हेतो बडेकी शरण जाते है, अपणे कल्याणक नि | 
|| मित्त तुमको य आई है ॥ हे मुनीश्वर! यह त मरी वासनाशक्ति है, प्रतिरूप अणे मे इसके उत्पन्न कै थी, 
|| तव इस जगतजाकें ~ जाख्कों रची थी, अब सुञ्चकों निर्विकल्प निवोणपद्की इच्छा महै है, तिस करिके मे इस || 
{| त्याग किया है, अव इसको भी वैराग्य उपजा है, इस कारणतं ठम बोधखरूपकी शरणकां पराप्त भ | 
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पमुद्रविषे तरंग उपजीकरि शब्द करते है; बहुरि ठीन हा जाते हं तेसे हमारा त॒मारा बोरुणा मिखप ( 
(ता ३ ॥ ह मुनीश्वर! वासवते न कोड उपजा, न किसीनें रीन होणा है, जेसे तरंग जलरूप्‌ है, भिन्न क्ट 
{ | नही, तसे सव जगत्‌ ब्हस्वरूप है, भिन्न कष नदी, इद्वियां मन डि आदिक सव उहरूप ह ॥ हे युनीश्व ||| 
{२ मे चिदाकाश हौ, अर्‌ चिदाकाराविषे स्थित हो, अर यह ब्राह्मी शक्ति है; जिसने जगत्‌ फ्िया है, सो | ५। 

यह भी अजर अमर्‌ है, न कदाचित्‌ उपजी है, न नाश होवेगा, द आतमा कंचनद्रारा जगत्‌ हो मास |! 
ता है, जैसे सूर्यकी किरणा जटृहो भासतियां द अर जख कड ह नदी, तेसे आत्माही है, विश्व कट ||| 
(| इई नहीं ॥ हे मुनीश्वर ! जगतजाट होकरि आत्मा मासता है, जगतके उदय अस दोणकरि आत्माषिषि ||| 
क क्षोभ नहीं होता,ज्योका त्यों एकरस्‌ स्थितैः जसे स॒मुदरषिषे तरंग उपजते अरः ठीन हीते है परंतु स ||| 
द्र ज्यका त्यों रहता है, न तरंग उपजेहै, न रीन होते है, तेस जगत्‌ कछ उपजा नही, संकस्पकरि उ | 
(| परजेकी नाई मासता ह, जैसे ददता करिके जल गडा हो जाता है,तेसे चिन्मात्रयिषे चैत्यता करिके पिंडा || 
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भासता है तैसे यह जगत अर शिदारूप होकरि बोधी भासता है ॥ हे मुनीश्वर! जेसे खप्रपिषे ग्रहका 


च 2 ह ष्क | 
८५ ४44 
> १५ ०४४ 


((-0 91101 (4151118 [4564111 |<(1॥<511618. 1411260 0४ €80100111 









६३॥ह युनीश्वर! यह जगतबिरस संकल्पे हआ है गप कड ह नी परमात्मततत जयो || 
„ का त्यों अपणे आपविषे स्थित है, अस मे. त॑. मेरा, तेरा इत्यादिक शब्द सयुद्रके तरगकी नाई ह जसे |+ | 


(र भासता है, परंतु उपज कष नहीं ॥ हे मुनीश्वर ! यह जो शिखा दै.जिसक्ि हमा सि है,सो शिख | (| 
केवल चिदटनरूप्‌ है, तमारी शृष्टिविपे यह रिख है, अर हम चेतनधन हः आकारा चेतन आत्मा शिल । | 
होकरि मासता है, जैसे खग्ररपि पत्तनसृष्ट सब जाणत भासती दै, सो बोधरूप ह, बोधकी जगतकरि ||| 


| चक परता दृष्टि आता दै, मूं चंद्रमा पर्व॑त नदी वर्ण कवेर आदिकः जगत्‌ ममक दृष्ट आवता सो |॥| ` 
{न्या कड्‌ नहीं, चेतनका किंचनही एेसे भासता है, तैसे यह जगत्‌ छद आकाञ्चका किंचन है, जैसे सूयं || ` 
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की किरणांविषे किंचित्‌ जलमास होता हं “= आत्मसत्ता है, तहां जगत्‌ भास्तताहै, अर जो पदाथ |¦ 
सो आत्मसत्ताकरि मासते ह ब्रहसत्ता स्वविषे अस्यत हैः ताते सब उरविपे पष्ट | 
से एक रिखाविषे हमारी रष्क जो कठ ४५५७ हः तिनविषे सृष्टि वसतियां टै सो परिच्छित्न ||| 
रृष्टिकरि नहीं मासतियां है, जव अंतवाहक दृष्टिकरि देखियं तव खष्टि मासतियां है, घटोविषे घृष्टि दैः | 
ग्रतौषिषे सृष्टि है एथ्वीिषे ष्टि है जठ अग्नि पवन्‌ आकाराविप ष्टि द सब टोरविषे सृष्ट है, अरं 1 | 
वन्या क नही जेसे जहां समुद्र है, तहां तरंग मी हीते ह परत समुद्रूतं भिन्न कड तरंग हए भी न्ह, उ 
|हीरूप है तैसे यह जगत्‌ ड उपजता नही, न मिरणा है, जयोक त्या आत्मसमुद्र अपणे आपविषे स्थ | 
।त है, अरु जगत्‌ जो फएरता है, सो संकल्पराक्तिकरि एएरता है, संकल्पराक्ति अर्दरूपी कचनमातर उद्य ह ||| 
$ ह, अह जैसे कमते सुगंधि सेकरि तरियां निकसतियां दैः तैसे मूखतं देवी जगतरूपी स॒गधिकों ेकरि 
|उदय भई है, परत वालव जगत्‌ क वन्या नहीं, संकट्पराक्तिकरि बनेको नाई मासता हे ॥ ह सुनी | {| 
(|२) बालवत न कोउ संकल्प है, न प्रख्य है, ज्यौंका त्यो ब्रह्म अपणे सखमभावूविषं स्थित्‌ है, जेते आका || 
 |शग्पि आकाश स्थित दै, जसे समुद्रविषे सयुद्र स्थित दहै, तैसे ब्रह्मवि ब्रह्म स्थित ६ ॥ हे मुनीश्वर. यह || 
+ |जगत्‌ न सत्‌ है, न असत्‌ है, आत्माविषे न उदय हाः न्‌ अस्त होवेगा, जेसे आकाशविषे नीख्ता न | 
विषे जगत्‌ न सत्‌ दै, न असत्‌ है, अरु मं तिस ब्रह्मका किचन नहा ही" यह ||| 

4 |जगत्‌ मेरे संकस्पविषे उतयन्न हआ दै, अव में संकट्पका निर्वाण करता हौ, जव संकल्प निवाण हआ, त 

। ब जगतका आभास हो जायेगा, जसे कमख्के नाश हए सृगेधिका अमाव होता हतस मरविपे इच्छा ए || 
{ | री थी ति्विषे वासना रै, वासनाविषे जगत्‌ दै अव मं इसका निर्वाण करता ही, जव इच्छा निवाण || ९ 
^ |, तब जगता भी स्वाभाविक अभाव हो जावैगा, अरु तुमारा जो शरीर भासता हैः सो इस संकल्पा | । ( 
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नश हणे ॥ लगी | पवेत कंपणे ठ्गे. भ्रूच्‌ जजेरी हाहाकार २।ब्द्‌ हणे रगे, जेसे रारत्छारविषे | वही | शरू | 


-ः 
~ 
2 
1 




































| |कि जाती है, जजंरीमाव 9 होती है, तैसे थ्वी जजंरीमावकों पराप्त मई, काहेतें जो चेतनता रारीर स॒वे ज |4 | 

॥ ३७॥ | 1 अत्‌ ब्रह्मा है ज्यों ज्यों संकल्परूपी चेतनता. क्षीण होती जावै, त्यो त्यो एथ्वी जजंरीभूत होवे जेसे कि || ॥ 
सी परषका अर्धाग मरि जाता है, तब उह अंग शव जेसा हौ जाता है, फरणा तिसविषे नदी रहता तेष ||| | 
| { हमक संकल्यरूप चेतनता एथ्वीसों निकसती जावै, इस कारणते थ्री निघरी.निषरी जावै, धूड उड | 
(4 | नगर नष्ट होवे, इस्‌ प्रकार उपद्रव उदय क हए का = हेते जो एथ्वीके नारका समय निकट आया, अर्‌ सषु ||| ` | 
|| दर जो अपणी मयादाविषे स्थित थे, सो भी अपणी मय!दाका त्वागत्‌ जसे कामी पुरुष मयपान कि : 
येते अपणी मयादाकं त्यागता है, तैसे समुद्र उच्ठे किनारे गिराय दिय, प्त क॑दरासों निकसी जावै, | 





| एथ्वीकों ताश करते भये, राजा अर्‌ न॒गरवासा भागते (जये, पाठे तीक्ष्ण वेगकरि जख चखा जाप, बडे | 
| | पवत गिरणे रगे, अरु चक्की नाई फिरणे क, समुद्र त्रगसाय पवेत [भरः अ == = ० | 


छलीकरि पातालुकों गए, पातारुका ना होणे रगा, अरं बटे रलम पवेत गिर, तव रतका एसा चमत्का || 
र होवे जैसा तारामंडलका होता है, इसी प्रकार वडा क्षोभ होण खा, अरं तरग उल स चंद्रमके ||| 


|+ | मंडलकों जावै, अर्‌ प्रकाश भूसल हो गया, वडवाग्ि उदय भः त॒व व्रण कुबेर यम इनके जो बाहन थ 
(८ |सो भयको प्राप्र मए, जके वेगकरि पर्वत त्य करणे रगे, मानो पर्ताकां पंख रग & रवृगवप्‌ न 
कल्पत थे, सो ससुद्रविषे आनि पडे, चितामणि अर्‌ सिद. गंधव सव गरन खग, समुद्र एक= द ९ ०॥ | 
| गंगा ययन सरस्वती एकत्र होतियां ह, तेसे समुद्र मिखीकरि शाब्द करनं खग, अर एसे मच्छ नकसः।ज |4 







तामणि अर1 रने ६ 


नके पुच्छ स्गणेकरि पवेत उटते जायं, अर्‌ कंदरावि 
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| मद्राकिपि १९, 4 मेषे जो हस्ती थे सो पक्र करै, सूय चंद्रमा तारागण ध । 
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| (| जते मतवारि इसती शाब्द करते है तेसे युद्ध करही ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निर्वाणप्रक्रणे अन्यजग | 
|4 | त्म्यवणेनं नाम शताधिकाष्टाशीतितमः सगः ॥ _ ॥१<८॥  -॥ त 9 ॥ 
(ह रामजी ! उह विराटस्ूप जो ब्रह्मा था, जिसका देह सपण जगत्‌ धा, सा अपण न क त भया, 
|^ | तव छन्न चक्रके फेरणेदारा जो वायुहै, सो अपणी मयादा त्यागिकरि क्षोभ करणे सगा, त उह चक्‌ नाशा 


€ 4 


|+ | होणे खो किते, जो ब्रह्मे संकल्पविषे थे, किसीकी समथता नीः जो उनको रखे, अर तेजम जा द्व | 


|| च सो सव ससद्रके सखम आनि षडे, उह मच्छ उनको क्षण करते मए, अर त्रग आपसमं यड कर| 





















।५ |ता थे, सो पवनके आधार थे, उह पवनके निकृसणेकरि निराधार भए तव ससुद्रविष गरन खगः जेसे बकच 
(| परमिसत तैसे गिरते मए, जैसे संकल्पके नाश हए, संकल्यका टक्षागरता € जेसे पक फल समयक 
(|| गिरता दै, तमे सव गिरते मए सुमेस्की कंदरा गिरत भदः पवना बदा ्षाभ हआ, अर शाद इ 
|अपनी शांतिके निमित्त पवनकां क्षोभ हआ, जसं पवनविषे तण फिरता & तस न पवन फिरणे ||| 
|“ | उगा, देवताके रहणेवाटम जो सुमेर पवैत था सो गिरत भया ॥ ॥ राम्‌ उवाच ॥ ॥ ^ 9 ` संकल्प | 

रूप जो ब्रह्मा था सो विराट आत्मा है, सव जगत्‌ उसका देह ह भूर्म व त ते १ | 
|(|न अंग ह, खर्गलोक कवन अंग है ! अरं संकल्परूप कैसे अंग होम्‌ ह ' संकल्प ता आ हतं क अरं 

|| जगत प्रयश्च पिंडाकार दृष्ट आवै, जो जिसते उपजता है, सो तिसदी जसा हाता हते स श ५ | 
(1 केअग कैसे ट ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! इस जगतत प्रतं केवखवन्मान था, तिस¶ विष | | 
।|न सत था, न असत था, कवठ आटमलमात्र अपणे आपि स्थित था, जसे आकाश अपण आपविप | 
^ स्थित एक अरदो शब्दत रदित है, तिस केवल चिन्मा्का किचन अहं हीकरि स्थित भया &, तिस ञ || 


(> र 


| (|हंकारका चैत्य जो दय है तिससाय संबंध आ, तिस दश्यके अवुमव गरहणकरि निश्चय हआ तिसका ना || { 
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| सो तेसका नाम मन है'तिस मनक फुरणेकारि जगत्‌ दृष्ट हओं हे ॥ हे रामजी ¦ 
म स वोह ब्रह्मारूपकारि कहता हैतिस्षविषे फुरणेविषे आगे जगत्‌ हौ खडा मया हः 
| विस संकल्पसरूप जगतका उह वर < हे, परत क्या है, आकाशखूप ह, अवर बन्या तां कड नहा, अर | 
यह जो आकारसहित जगत्‌ मासता €“ सा त्रस मासूता है, सब संकल्प आकाशारूप हैः जेसे समरति | 
|च जगत्‌ भासता है, सो सव आकाशरूप होता 2 परत निदराद प = र पिंडाकार मासता हे, अ आ || 

 त्मसत्ता सदा केवट आकारा ज्याका त्य अपणे आपिषे स्थितहै ॥हे रामजी ! अहं जो फएव्या हसा भि 
वा है अज्ञान करिके दृद स्थित हआ ह, असम्यङ्‌दुर॥का ८ सासता है, सो केवट संकल्पमात्र हैः । 
र कछ नहीं बन्या, तातं जेता कड जगत भासता छ स्‌। स चिदाकारा है एक अरुटत कटनति रहि |¦ 
है सव शब्दत रहित आत्मा मान्‌ ई"म अर तर. शन्द्‌ कड =€ यह जगत्‌ तिका किचन ई, जसेस्‌ 
को किरणांविषे जलखभास होता हं तसं आत्माका आभास्‌ जगत्‌ हे, संकलस्पकी टटता करके दृश्य भा 
ह, अर है नही, जेसे संकल्परूप गंधवृनगर्‌ दता ह. जस सव. होता हे,तेसे यह जगत्‌ है॥ ह रा 
| जिस रकार मे जगतवणेन किया है जो पर्ष मेरे कहणका ज्याका त्यों धरि, तब उसकी वासना 
नष्ट हो जवि, अर पवेवत्‌ आत्मा ज्योंका त्या भासगा, जसु जगत्‌ = 1९ आप्मवमातर था, तेसेदी भा 
तैगा,कहिते अवर कड हआ नही, केवर आत्मलमात्र ज्याका त्या [स्यत 2 जो आत्माही है, वो सम 
वायकारण अस निमित्तकारण केसे होवे, जगतका उदय हणा अरु नार दण असत ह, अत अनं 
| कहणा भी कोड नहीं, जब सवे शब्दका अमाव इञ, तब परम [चदाका। अवमवसत्ताही शेष रह 
मी, इसीका नाम भोश्चै॥ हे रामजी ! हस्तो .अव भी संवितसूतताही भासती ह, ससा ठ १ 
त्यत सहित हँ, चिदाकाश दी, अरु मरेविषे जा बर्सिं्ठ अहं एत्या हः सा छया तटः" फुरेकीं 
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ज मे ष्टा ह, यह अहंकार हआ, जव अहंकारसाथ चिद्‌ अणका संयोग हआ त देशकारका परिच्छे 
अपणेविषे देखत मया, आगे दृश्यकों देखत मया, पूवं उत्तर कार देखत मया, आपका एेसे देखत द ||| 
स देदाविे बेडा हो, इह में कमं रिया है, यह विषम्‌ अहंकार हआ, देशकाल क्रिया दरव्यके अथक भिन्न ( र 
मिननकरि ग्रहण करता 8, आकार होकरि आकाराकों ग्रहण करता है ॥ हे रामजी ! आदि एरणेकरि चि | ( 
दूअणुविपे अंतवाहक शारीर हआ है, बहरि संकट्पके टद अभ्यासकरि अधिभूत॒क भासणे लगा है,सो 
क्या रूप है, जैये आकाशविषे अव्र आकाश हवै, तेसे यह आकाश है, अणहोत भ्रम करिक उद्य ह 
ए ह, अरु सतकी नां मासते है, जसे मरस्थलषिषे भरम करके नदी भासती है तेसे.अविचार करिके सं ५ 
कुस्पकी दता है, पंचभूत आकार मासते हे, विनविषि अरहप्रत्यय इजा है, तिसकरि देखता हैः यह मेरा | ( 
हिर दे, यह मेरे चरण है. यह मेरा अमका दे है, इत्यादिक शब्द अथक ग्रहण करता है, नानाप्रकारका | । 
जगत्‌ शब्द अर अर्थं सहित ग्रहण करता है, भाव अभावकों ग्रहण करता हैः इस्‌ प्रकार कहता है,जो || 
 य॒ह देश ह, यह काट है, यह क्रिया है, यह पदार्थं है॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार्‌ जगत्‌ पद न सान होता | 
है, तव चित्त विषयकी उर उडताहै, अर्‌ रागदोषको ग्रहण करता ह.ज। कद द ५१ भूत फुरणे करि मास ||| 
तेद, सो केवट संकल्पमाव है संकल्पकी टता करिकं दृद इए है ॥ ६ राम ञ॥ । इस प्रकार ब्रह्मा उत्पन्न हआ || 
३, इसी प्रकार विष्णु सद्र हए है. इसी प्रकार कीट्‌ उत्पन्न मय ह" परठ॒ प्रमाद अप्रमादका भद है, जो अप्र | 
मारी ह, सो सदा आनंदरूप दै, ईश्वर है, स्वतंत्र है, तिसकां यह जगत्‌ अर.उह जगत्‌ अपणा जप ह 1 है, || 
अर जो प्रमादी है, सो वच्छ है, सदा दुःखी है, अर्‌ वास्तवे परमात्मतद्तं इतर कट हआ नही, अपणे | 
आप स्वभावक्षि स्थित हैः जसे आकारा अपणी छन्यतावरिषे स्थित है, तैसे आत्मसत्ता अपणे आपपिषे |। 


स्थित है, अर सवैका वीज है, अर तरिक्रपर दक .मेषु दैः करणका कारण उदी है" काठक निती उही ||| ` 
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क्रिया उदी है, आदििराट पुरुषका रारीर भी नही, अर हम तुम भी नहीं केवट चि | 
अव भी इनका शरीर आच्छुशरूप दै, आत्मसत्ता इतर अवर अवस्थाकों नहीं प्राप्न भर, केव ५ 
आकारारूप जैसे स्व परविषे युद होते है, अरु मेघ गजते दृष्टि आते है. इत्यादिक शब्द अथं भासते है | 
सो केवल आकारारूप है, न्या क नही. परंठ निद्रादोषकरि भासते है, जब जागता है, तब जाणता है, 
| ज्ञो हआ कड न था आकारारूप है, तैसे जो पुरुप अनादि अविदातें जाग्या है, तिसकों जगत्‌ आकाशरू || 

प भासता है ॥ ह रामजी ! बहत योजनपर्यत विराट पुरुषका देह है, तो मी ब्रह्म आकारके सृकष्म अणविषि | 
|स्थित है, यह त्रिलोकी एक विदणविषे स्थित्‌ है, विराट पुरुष इसका एेसा है, जिसका आदि अंत मध्य || 
|नहीं भासता टेसा स्थूल देह इसका है, तौ भी एक चावखके समान्‌ नहीं ॥ हे रामचंद्र ! यह जगत्‌ अर ज 

गतके भाग विस्तीणे दृष्ट आते है, तो भी एक्‌ कणके समान न॒ही, जेसे स्वप्रके पवेत जाग्रतके एक अणुके ( 
नही, तैसे विचाररूपी तराज्‌ करके तोरि तो परमा्थसत्तापिषे कट सत्यता इनकी नहीं पाती, | 
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| समान्‌ | र र त 
“ [दष्ट भी अते ई परंतु आत्मस्तातं इतर कड हा नही, आत्मसत्ताही इस प्रकार मासती है, इसीका ना 
(मं स्वयं मनु कहते ह, इसीकां विराट कहते है, इसीकां जगत्‌ कहते है, जगत्‌ अर विराटविषे मेद कष |4 
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स | 
^ नही, बस्तवतें आकाशरूप द, सनातन भी इसीकां कहते है, शुद्र द्र उपेद्र पवन मेष पर्व॑त जर जेते |(| 
५ [कड्‌ भूत ह, सो तिसका वु है ॥ हे रामजी ! आदिवपु जो इनका चिन्माव्ररूप है, तिसविषे चैत्यता करि |4| 
 |4 क अपणा अणु जेसा वपु देखता हैः जेसे तेजका कणका होता है, तिस तेज अणतें चेत्यता करिकै कमक 
(|रि अपरणा बडा शरीर जगतरूप देखत भया, जसे ष कोड पुरूष आपकां पवेत देखे, तेते आपकों | 
{ |विराररूप देखत भया है, जेसे पवनके दो रूप्‌ है, चट्ता हे तो मी पवन है, नहीं चरता तो मी पवन है, || 
{ |तसे जव चित्त फुरता है, तव भी ब्रह्मसत्ता ज्यका त्यों है, अरु जव चित्त नहीं फुरता, तव मी ज्यौका | 


॥ ९०॥ 
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| ८ हैतसत्ता भासती है, अर्‌ सदा अदतही विराट स्वरूप केसा है॥ हे शमजी ! इस दृ्टिकरि उसके शिर पाद 
| दी विसकी नाडी ई, अर्‌ दशो दिशा तिसके वक्षस्य है, अर्‌ तारागण रोमावली है, सुमेर आदिक तिस || 
|^ क अंगखियां है अर सूयादिक तेज तिसके पित्त अर चंद्रमा कफ है,अर्‌ पवन तिसका प्राणवायु हे, संप | ५ 
| ( | जगतजाट उसका शरीर है, ब्रह्मा तिसका हृदय है, सो आकाशरूप है" संकस्प करिके नानारूप हो मास |. 
|(|ता है स्वरूपत कड वन्यान्ही आकाश आदिक जगत्‌ सव चिदाकारारूप है, अर्‌ अपणे आपरीविषे | 
| (| स्थित हे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निवौणप्रकरणे विराडात्मावणेन्‌ नाम श॒ताधिकनवतितमः सेः ॥१९०॥ | 
(| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! आदि जो बिरार है, सो ब्रह्म है, तिसका तौ आदि अंत क नही, अर्‌ | 
|+ |यह जगत्‌ उसका छोटा षै, तिस चेतन वका किंचन ्रह्माूप हआ है, तिसके विसारका कम यण | 
अंगका, तिस ब्रह्मने संकट्पकरि एक अंड रचा हे'केसा ब्रह्मा है, जिसका संकल्पही वु है, तिस अंकों 
| (| फकोडता मया, तव अंटेका जो उध्वं भाग था, सो उध्वैकां गया,अहजो अधोभाग था सो अधकों गया, । 
| (सो पाताख ब्रह्माका चरण हआ, अर्‌ उध्वं शिर हभ, अर्‌ मध्य जो अवकारा ६ सी ब्रह्मका उद्र हमा, | 
{ दशं दिशा वक्षस्थल हए, अहं हाथ समेरादिक पवेत हए, अर मांस थ्वी है, अह समुद्र आद्रा हए स 
||¶न्‌ ५ तिसकी नादी भहयां, विसविषे जहे सो स्थिर हआ, प्राण अपान वायु पवन हभा, हिमा | 
य पवेत तिसका कफ है, सवं तेज उसके पितत है, चंद्रमा सूयं तिके नेत्र है अर्‌ तारागण स्थूरं खर है, | 





} तव पतु जव स्य परता ह तव बिरादस्प होकर स्थित होता ह, जववितत जषता तष अ || 


नहीं मासते है, अर जते क ब्रह्माडकी एथ्वी दै सो तिस॒का मासहै, अर्‌ सव सयुर तिसका सुषिर है,न।(| ` 


वखकरि मिकसती है, जैसे ताराचक्रकों पवन फेरता है, अरु उध्वं लेक तिसकी शिसा ||| 





(३ मदृष्य ष पश्री उसके रोम हे, अरं सव मूतकी चेष्ठा उसका व्यवहार है, परवत उसके अस्थि है || 
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योनि. | 


1 नह्यलोक उसका सुख है, सव जगत्‌ विराट वपु है । ¢ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! यह जो तुमने । पत 
। ५, | ५ रुप ब्रह्मा कहा, अरं जगत्‌ तिसका पका, सो म मानता हौ, प्रंत॒ यह जगत्‌ तौ तिसीका शरीर ह | (| 
|\| आ, बहरि ब्ह्मलोकविे ब्रह्मा कैसे वैठता है, अपणे शरीरही विषे भिन्न होक्रि कैसे स्थित होता है॥ वसिष्ठ || 


क उवाच ॥ हे रामजी इस्विषे क्या आश्चयं ह, ४ तध्यान्‌ रगाहकरि वेते अरं अणी मति अपे 
{| अतर रिक स्थित हत भ होता 8, अर्‌ जसं पर्पका खप्र आता है, तिसविषे जगत्‌ मासता है, |¦ 


कट 


<<< 8 


^-^ 
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। ` 
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| + |सो सव अपणा स्वरूप है परंठ॒ अपणी मत्ति धारोकरि अवरको देखत मया, तेसे ब्रह्माका एक शरीर बर || 
4 | लोकश भी होता है, ब्रह्मा अर्‌ जीवविषे एता मेद्‌ है जो जीव भी अपणी स्वप्रसृष्टिका विराट रै, पत्‌ || 
| उसको भासती नहीं प्रमाद करि अर ब्रह्मा सदा अप्रमादी है, तिसकों सव जगत्‌ अपणा शरीर भासता | | 
||६॥ ह रामजी देवता सिर ऋषी शवर विद्याधर्‌ सो विराट्‌ पुरुषकी । ्रीवापिषे स्थित हैः अर्‌ भूतप्रेत पि || 
| राच सब राट परप मरतं उपज, कटक नाहि उदरविपे स्थित स्थावर जंगम्‌ जगत्‌ सव संयक्‌ || 
९ रचा हआ विराटविषे स्थित है, सब तिसीकेअंग ह! जो जगत्‌ है ती विराट भी है, अर जगत्‌ नहीं तौ |' 
विराट भी नही, जगत्‌ कटर, बहम कहि, विराट किये तीनों पयाय है ताते संपूरणं जगत्‌ विराटका व | 
|] - ` क्या अरु आकार क्याः बाहिर सब बिराटका वु है, जेसे अंतर बाहिर आकारा 
||| भद्‌ नही, तसे विरा आत्मविषे भेद नही, जसे पवनके चरे ठहरणेविषे मेद नहीं तैसे विराट अ 
|६२ व भेद नही, जसे चरणा ठहरणा दनां रूप पवनके है तैसे साकार निराकार स पिरका | 
॥ ५५ = दं रामजी! इस त है सो कट उपजा नही. संकल्य क्रिकै उपजेकी नाई भा |{ 
(1 भ सुनक किरणाभिपे जर हआ क्ट नही, अर एकी नाई माता ह त ्रहमसत्तपि ज 
(१ ~ = "> क नाई मासता ह, अर्‌ उपजा कट नही, केवर अपणे आपके स्थित है शिल जठर न्‌ 
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ई स्थित है, अथं यह जो संकल्यविकल्यतं रहित चेतनरूप चैत्तं रहित विन्माव तेरा स्वरूप है ताते 
¢ | कड्नाकों त्यागिक्रि अपण स्वभाववरषे स्थित होह ॥ इति श्रीयोगवातिष्े मिवणपरकरणे विरादरीर । 
|५ वृणनं नाम राताधिकेकनवतितमः सगः ॥ १९१॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! प्रथम व्र 
{ख्यक प्रसंग बहर श्रवण करः मं त्रहमपुरीविषे ्रहमके पास वैटा था जव नेत्र सोटीकरि, देवा तव || 
(८ मध्यानका समय है,जो द्रसरा मयं पश्चिम दिशचाकिषे आनि उदय हआ है,तिसका बडा प्रकाश देला,मानो || 
|{ | संपणं ग हआ €, अर बडा अ्निकी ना प्रकाश हआ, अर्‌ विज्चरीकी नां स्थित हआ, तिसक दे |' 
+ |खीकरि मं आश्वयमान हभ, एसे देखता था, तौ एक अवर मयं उदय हआ, बहुरि उत्तर दिशाकी उर । 
|+ |अवर सूयं उदय हआ, इसी प्रकार दशा सये आकाशकिषे प्राट हए, अर्‌ एक प्रथम था, एकादरा घृ । 
|५।य उद्य हीकरिं तपावणे त हादशम वडवाग्नि समुदरतं उदय मई, तिसते एक सथं निकस्याः 
ददद एकः हाकारं वैश्वकं तपावणे ठगे॥ हे रामजी! प्रख्यके तीन्‌ नेन आनि उदय हए, एक नेवमू ( 
, दूसरा नेत्र वडवाभ्नि, तीसरा अग्नि विर मरै, तीनों नेत्र विश्वको जखावणे को, दिशा सब रक्त म | ८ 
ई, अट अट्‌ शब्द होणे खे, नगर वन कंदरा संप्णे जल्णे खे, थ्वी कषु्ध जरे री, देवताके स्था | 
न जटि जि डिगणे ख, पव॑त जलिकरि श्याम हो गये, ज्वाले कणके निकसीकरि पाताख्कों गए, || 
पताल लगा जलण्‌, सुगुद्र जिकरि सूकी गये, चिकड हो रहा, हिमाख्य पवत वरफका जर होकर ज || 
र्ण छा जैसे दज॑नकि संगकरि साधुका हृदय तप्त होता है, जव इसी प्रकार बडी अगि प्रज्वलित मै ( 
॥ तव बुद्वकां मी तप्त आनि खगी, तव मँ उहांसों दडडिकरि अध जाय स्थित मया, तहां म देखत मया! 
| जा अत्ताच पवेत जख्ता हआ उदयाच प्रव॑ते पास आय पडा, म॑द्राचछ पव॑त जखिकरि गिरने । 
सगा घुम्‌ गिरने ल्गाः अकी ज्वाल उध्वं जावै, भट भट राष्द कर ॥ है रामजी! इम प्रकर | 
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आनि उदय इआ, जहां कड रस था, सो सव विरसताकों प्राप्न मया ॥ 
ष ५०. 1 कहते है, सो सब विरस दै, परंतु अपणे अपणे काङविषे रससंयुक्त दष्ट | | 
आते है, तिस कारविषे सुञ्जकों एेसे भासे, असं जी हई बष्टी होती है, तेसे सब विरस दृष्ट अवं ॥ ह ( 
रामजी! इस प्रकार सव विश्च जरती दल, परु ज्ञानकरि जिसका अज्ञान नष्ट ह है, सो सखीं दृष्ट | 
| अधि, अवर संब अग्िविषे जरते दृष्ट आए, अर बर भयानक २०९ होवे, अर सदारिवका जो कख | 
ह तिसके निकट अग्नि आती थी, तव सदारिवनं अपण नवस अभ्र प्रगदकार ।तसकर बडा | 
सम जो ्रह्मंड जरे खगा, तव महापवन आनि चल्या, बडे बडे जा पवत य सा उडणे खे, जसे | | 
।तृण उडते है, अरु जो स्थान जे थे [नकम अधर। ६।कार पुरिथाके स्थान भी उडते जावे, बडा क्षोभ 
आनि उदय भया, अर इद्रादिक देवता अपणे स्थानक त्यागक।र्‌ रखक्‌ चर भात" र च्‌ न 1 
जञल्करि जो पण थे सो सूकिकरि जरण खगे, जख्का त्यागत भए अरे जखन ठे, अरु कल्पखूपी जो | 
पतली थी सो त्य करने खुगी, जख स्थानों जी धूम्र नकसुता टं सो तिसके केसा है, अर्‌ प्रय राब्द्‌ | 
। | उस बोरणा है, बडा पवन चखा, पवैत जलीकरि उड्णं रगे, स॒मेर आदिक पवेत तृणाका नई उडप || 
| ज्ञि जीवको बडा कष्ट प्राप्र ह, एेसा इःख कहणविषं नहा आता ॥ ॥ इत श्रीयोगवासिष्ठे निवा | 
॥ | चचकर्णे जगदृद्यप्रख्यवणेनं नाम राताधिकटिनवतितमः स॒गः॥१९२॥ ॥ _ ॥ _ _॥१।९| 
| | छ उवाच ॥ हे रामजी ! अथ्चिकरि स्थान सब जि गये, तिसके उप्रात पुष्कठं मघ प्रख्य॒क गजग्‌ = | | 
| ( म अरं वर्षणे रे, प्रथम य॒सरुकी नाई, फेरि संमकी नार धारा वर्षे, बहुरि नदीकग वषा करण ख्यः 
|बहरि हान वर्षणे रो, जिनकी ममा युना नदी र्ह्री ह, स्‌ स्थान शीतर दोगय, जस अज्ञाना | | 
तिर होता है, तमे शीतर मये ॥है मजी ¦ एसा जट च 
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ख्या जिसकरि सुमेरु आदिक पवत त्य करै, जसे समुद्रविपे शषग हती ह, तेसे हो गए, बहुरि केमे र |¦ 


| मे जलचर होति है, तेसे पव॑त वहते जावे ॥ हे रामजी ! पसे जर चदे जो कणेषिपे नहा आताः बड च 1 
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| डे स्थान वहते जा, देवता सिद गंधव वहते जाव, जिनको अज्ञानी परमाय्‌ जाण र सत्‌ ८ || 
मी बहुल र आप जैसे कोउ एुरष्‌ कटके अपे कूपविषे गिरते दुःख पा, तसं दृ आच, अरं को सव ||| 
| रह ट अव, जव संकल्पकी उर देखो तव महाप्रटय दृष्ट आव, मघ गज॑त जटा दाक 1 अर - (| 
दयलोकपर्यतं जठ चदि गया, मँ देखीकरि आश्वयेकों प्राप्त मया ॥ ॥ इति श्रीयागवास् नव णन || |: 
्रह्मजलमयवणैनं नाम शताधिकव्रिनवतितमः सगः ॥ १९५३२॥ ॥ वासं उवाच॥ ८ ब्रह्माका |! 
जगत्‌ यैं देखो तौ मी जखमय ही गया, जख्त इतर कट न सव ल्य त दिया कोड न| | 
भायै न उध्वं न अधो न मध्य मासे,न कोड त मासे, न कोउ पवत मासः सृण रहा ग वा || 
|वता न पञ्च पक्षी मासे, तव मे ब्रहमुरीको देखत मया, जो क्या दशा ६ जसं प्रातःकार्का सृ वपष मति || 
1 |भाकों पयारता है, तैसे ब्रहमपुरीकं दृष्टि पसारिके देखत भयाः तव त्रह्माज। स॒क्ञक र। क टज | (| 
|(| था, अह अवर जो जीवन्यक्तब्रह्माका परिवार था, सव पद्यासनकरि परम समा उणा = + र से पत्थर ड | 
| र शतिं होषै, तैसेही यव परम समाधिविषि अचर बट दसं; जा सनदन। ५ २।६त ।९ त € वी 
कवन है, चारौं वैद मूर्तिधारी स्थित है, श॒क्र अरं ठ बृहस्पति अर्‌ वरुण ५८. क. 
|+ (देवता इत्यादि ऋषीश्वर मनीश्वर जीवन्मुक्त जो थे तिन सवका मध्यान्‌, ९ त ९ ४ न 
|. | सूय जो विश्वको तयावते थे सो पद्मासन वांधीकरि समाधि स्थत हय ६ एक युहृतेप्यत र २ 
|(|कार देखत थया, जव एकं मुद्र वीत्या तव सूरयविना सृ अंतधान्‌ होगे, जसे खभ्रका बृष्टि व वे 
| चमान होती ३ अर जागते अभावना हो जाती है, तेसे सव अंतधौन हो गये, मेरे देखते देखते ब्रहमएये | 
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सेवना करते है सो (| ...# 


। । | ह ५ आकारा दृष्ट आवि, अवर चारौ तत्व कटं न भासं, एक अधोभाग दृष्ट अवः मध्य माग 


| | ५ | सया ! 1 गया १ अरुएकलय था अथवा अवर भी कोड साथ था अर शाममूत्िक्याथा * ॥ व्‌ 
| । सिष्ठ इन + ॥ हे रामजी! विषमविष परिच्छिन्न जो अहंकार है, सो त्यागणे योग्य ह, अरु समा | 
| अहंकार सेवणे योग्य है, स्वं आत्मप्रतीतिका नाम समष्टि अरहकार्‌ ह, तिसका नाम एद & अरं इष्णभू 
| (सि इसनिमित्त ह, जो आकारखप है, जैसे आकाशविपे नीता € तसं उस।वप कष्णता हः अ श जो || 
{जीव अपणे अहंकार त्या गकर निर्वाण हए, तिनकी समष्टिता होकरि सद्रूप मासै इसीते उग्र था, || 
|| अरपंचमखज्ञानद्रियकि समष्टिता अरु दश भुजा कम्‌ इद्रिया, प॑चुखकी समष्टेता अर्‌ राजस ५५ ५ 
| | मालिक तीन खण तीनो नेत्र है अथवा भूत मविष्य वतमान अथवा ऋग यज॒ साम तीना वद्‌ नन्‌ ह अ ॥ 
| | |थवा मन बधि चित्त तीनों नेत्र थे, ओंकारकी तीन मात्रा उनके नेत्‌ 2 आकारारूपा चु चा" अर्‌ (चखा 
| कीरूपी हविषे वरि्चल थे, अरं चिदसंविततं एयां था, तिसीका भञ्या आया था, बह।९।१९।११ ९१ ( 
4 1 ॥ न हेवेगा, केवट आकाशरूप था, अर्‌ जो क करता भया सा युण १ हं रामज। ` एसा ज शुद्र था मा | 
| {| नो आकाशकां पंख कोह, सोह उडा है, विसरन नेच प्राणाक्‌। खच छव तन्‌ स ~: त प्रवेश | 
|| [रणे छो, जैसे नदी समुद्रविे प्रवेश करतियां दे, तेसे सव जख सदूविषे रीन भए जस बडवा समुद्र | | 
||| चान करि छेती ह, तैसे शद्रे एक मुहतैविषे सव जखकां पान करि [ययाः कटर जख्का अरा भा द्धन म 
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9 =ता है तेते पान करि लिया, जैसे अ्ञानीका अज्ञान संतके संगकर || 
| । (|$ जहे अंधकार न स नका केवल शड्‌ आकाश हो गया, न कटं एथ दृष्ट अवे, न्‌ अ 
यु कोड य कोर न त्व कठ ष्ट न आव, एक आकारा चष्ट अवि, जेसे उञ्वर मोती होता द, तसे 





{ |काञ्च सो स्दरही दृष अवि, अरं एक ऊध्व भाग दृष्ट आ, चउथा चदाकारा चृ आवै, जो सर्वात्मा है,|| ` 
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| अवर कडु ट न आवै॥ ह रामजी ! सद्र मी आकाशरूप था, आकार कोड न था, भाति करिके अकार 
भासता था, जैसे आकाराविषे नीटता तरषरे मासते हैः भम करिके, जसे स्वभ्नषिषे भ्रम्‌ करके आकार 

| भासते है, तैसे स्का आकार दृष्ट आया, केवर अत्मा आकारातं इतर ६४ न था, जसे चिदाकाश |‹ 
| भूताकाश भम करिके भासता है, तैसे शद्रका शरीर मास्याः उह रुद्र सवात्मा थाः अर आकारा हकर 
| स्या सो किंचन था ॥ हे रामजी! आकदाविष रद्र नराधार मास्या था, जसं मघ ।नराधारं होते हैः | 
तसे निराधार दष्ट आया था॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ ॥ ह भगवन्‌! इस ब्रह्मा के उपर क्या है, बहुरि || 
| तिसके उपर क्या ह, सो कहौ ॥  ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो ब्रह्माडका आकाश है, तिस | 
पर दशणा जल अवदोष है, जरकेउपर दरायण अग्नि है, तिसके उपर दशयण्‌ वायु है, तिसके उपर | 
। द्चयण आकाश है ॥ ॥ राम उवाच ॥ ॥ हे मगवन्‌ ¦ यहं त वणन्‌ किये सो किस उपर || 
है॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह्‌ तच्छ एथ्वीके उप्र स्थित है, जसे माताक गोदमिपे वाठ्क आ || 
स्थित हेता है, तैसे तत्व ए्रथ्वी उपर हे, अरू्रथ्वी भागके आश्रयहं ॥ ॥ राम उवाच्‌ ॥ ह भगव |. ॥ 


(> र र ( ९ ०९ 


न्‌! ए््वी आदिक तत्त्व सहित ब्रह्मांड किसके आश्रय है, निराधार किसके आश्रय स्थित हआ है, तिनका || 


= 


चरणा ठहरणा कैसे हथ, नाश कैसे इ इह कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! त कह आकूाशवि ५ 
वे मेव किसके आश्रय होते है, सूय चंद्रमा किसके आश्रय होते है' जसे यह्‌ हैः संकल्पके आश्रय, तस्‌ त्र |4 
हंड भी संकर्पके आश्रय है, जंसे स्वप्रकी षष्टि होती है, तौ त देख जो किसके आश्रय ह, संकर्पहीकं || 
आश्रय दै, क्यों ! अर संकल्प आत्माके आश्रय है, तैसे यह्‌ जगत्‌ अर तत्व मी आत्मसत्ताके आश्रय ५ 
स्थित हः अरु इनका टृहरणा गिरना मी आत्माके आश्रय ह, जसे आदिचित्त सपद हाकारं नीति हई है, || 


 तेयेही है, इस प्रकार गिरना दै, इय प्रकार ठहरणा 8, दम प्रकर्‌ इसका नाश हीणा है, इस प्रकार रहणा 
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ो.नि.उ. | 4 |यानक आकार देखीकरि मे विचार किया; जो काटी भवानी ह तिसकां जाणीकरि, नमस्कार किया, अर ५ 
| ^ | बडा इयाम आकार है जिसका, जैसे अभिकं जर इए पततः शिखर श्याम होते है, तैसे इयाम आकर || क 
| |ई, अर मक्षे तीसरा नेव बडवाभ्िकी नाई तेजवान्‌ ।नकस्य। €” बह 2( जा ६९ अवि, कबहु 
| | सहस युजा दष्ट आवि, कबहु अनंत सुजा दृष्ट आवै, कषह एक एक भुज दृष्ट आग, कवह दो युजा अबि 
| | कवह कोड यजा हृष्ट न आवै, कह शिर पाद कोड दृष्ट न आ, एकः इत जता भासे, इस प्रकार करिके | 
५ | सत्य कर, ज्यौ ज्यो इत्य कर त्यौ त्या शरीर स्ख दृष्ट आन, मानौ आकारा म _आच्छद ।ऊया ( 
अह दरों दिशा आकारसाथ पूणं करी है, नख रिखकी मयादा कछ दृष्ट न आ एसा आकार वदा 1 
| या. जवं जारको हिवि, तव जाणियें जो आकाशकां मापती ह पाताख्प्यत चरण अर आकाश्‌ [जस ८ 
ज सीस ह, अरु उदर तिसका एव ह, सुमेर आदिक पवेत तिस॒का नाभिस्थान द. दशा दिशा तिस | | 
जा ई माने प्रख्यकाखकी मृति धारीकरि स्थित मई ६, अरु बड पयत कदरावित्‌ [असर्व नासन | 
(हे लेकाल्येक पर्वत तिसकी दादा ह, अरू कंटविषे नदायाक मास है,जो चखतियां है, अष वस्ण कुबेरादि |4 
|करेवताके रकी मास है कंठविषे, पवन नासिकाके मागत निकसता टः तिक पुमर्‌ ओदक तत त्‌ || 
की नाई उड अर ब्रह्मा डकी माल गङेविपे है, हाथविषे ह॑र ब्रह्माडरूपी भूषण ₹कृदाप्‌ नूलाडक = । || 
| |हतडागी है, जब त्य करे तव्‌ सब ब्रह्मांड त्य करही, अंसे पवनकार पन्‌ त्य्‌ करत्‌ € तस सु ९.५५ || 
|4 त्य कही, एक एक रोमविप ब्रह्मांड हैः जसे तारागण वायुके आधान द अरु कानावर तम अवृत 
। द्रा ई बडे कान है, अर्‌ बडा मुख दैमानो संप ह्म डको क्षण करती &ःअरुधम अथ काम माक्ष चार ( 
| (| स्थान है, अर स्थानविषे चारा वद्‌ € अरं शासक अरथखूयी द्ध निकसता है, अर्‌ अवर भी सव जगतकग | ( 
| { [मर्यादा सु्चकों तिसीविषे ट आव, दन्य च्य काक् नृत्य करदी, असाचर आदक प |4 
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धत तृणोकी नो दत्य करही, सव कट विपयैय होता दृष्ट आपतिसकेशरीरपिपे आकारा अधक्‌ ट आ || 
| अं वी उष्यैकां दृष्ट अवि, तारामंडर सिद देवता विद्याधर गधत्‌ कन्र ८८ ४ जंगम सव |. 
उसकिषि च आ, मानो संप ब्रं डाका आदरं दे, अरु भजाके उछलकर चंमाकी नादि नका प्र | 
कारा होवै,मंदराचरः उदयाचर पवेत कानविषे भूषण दृष्ट आ, ।हमाख्य्‌ पतत ग व्रफके कणकेवत्‌ दृष्ट आ | 
वै॥ हे रामजी! इस प्रकार देवीके रारीर युञ्चका अनंत सृष्ट दृ आनः कह ॥ कटं मिन्न भिन्न ५ 4 
वै. कटं एकी जेसी चेष्ठा क कहं भिन्न भित्र चेष्ठा करैः माना ब्रह्म डरूपी रलका उ ै॥ हे र ४ 
व संकट्पसहित देखो, तव मुश्चको सृष्टि दृष्ट आवे, जब आत्मक उर दख, तच्‌ क्र ९ य भसे || 
अवर कड दृष्ट न आवि अर संकल्प दृष्ट करिके संपूण जगत्‌ चतय ५ ध आप, एेसं सम्‌ ता किसका द्‌ |¦ 
न आवैजो दत्य न करै, सव पवेत तृणकी नाई त्य्‌ करत दृष्ट न र रयु सव | 
तिसहीविषे दृष्ट अ, जो कट क्रिया है सो तिसुहीकरि होती च्छ आ, सद दृता ग न शा ||| 
|नपर आरूढ पिः नक्षत्र के चक्र फिरते दृष्ट आवै, मानी ब्रह्मांड बहरि उदय हए जव आत्मक ५ || ` 


 संकट्परूप दै, तिस॒विषे | 
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| खो, तव ब्रह्मखरूप माध, अर्‌ संकल्प दृष्टिकरि जगत मासे, उह चित्तकखा ज 2 
|सवही दृष्ट अवं ॥ हे रामजी! ब्रह्मा विष्ण॒ रुद ईदरअभि सूयं चरमा च सव 1, ध - ( 
च्छर वायुकरि डते है तैसे अनंत सृष्टि उसके श्रीरविषे उडती दृष्ट आवि" महाजाद्च {२ न्‌ 
जो उह भैरवं था, अर्‌ यह मैरवी उसका श्त ध टोनीं 1 आए, वड वएधा ५ ह" यह 4 स श ( 
त सवत्मा ह, परमात्मकी क्रियाशक्ति सव विश्वको अपणे आपविपे जाणे, तीथ ४ समुद्र स तः च न | 
पणेकिषि अपणा आप जाणता है तेसे सरव ्रह्मांडकों अपणेविषे अपणा आप जाणती थी, अर्‌ सदा = #| ` 
| वटे अहैकारङ धारा हे, मानी सर्व ब्रह्मांडकी मादा कंटकिषे डारी है, अर्‌ यमादिक सब तिसकी मयादा || 
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। † |गनेके रसविषे मधुरता न्‌ होवे, ती उसको रस नहीं कहता, तैसे आत्मसत्ताविषे चेतनता न होवे त चेतन ५ 
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||| कार, उकार, मकार, जय, नाम आदिक स्थावर जंगम जगत्‌ क्रिया सव ब्रहस्रूप है, दूसरी वस्त॒ क || 
५५ : | ड नही, जैसे समुद्रविषे तरंग बुदबुदे आवतं सव. जटरूप है तसे सव ब्रहमस्ठरूप है, बरहम इतर | 
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| ¦| अवर आकार न था, जैसे स्वणंही भूषण होकरि मासता है, तेसे परम देव चिदाकाश एसे हकर मास्या | 
|| था.कहितं जो चेतनस्वर्प है जैसे मधुरतागनेका स्वरूप है.तेसे आतमाका चेतन स्वरुप €॥ व चे |. 
| /|तनसत्ता अपणे स्वरूपकों नहीं त्यागती, अरं आकार होकरि मास्त है,सदा अपणे आपि स्थित ह, जपं | 
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कोठ न कटे, जो आत्मा चेतनताकों त्यागे तौ परिणामी होवैःतव्‌ चेतन न्‌ कटिर्यःपरंतु सदा अपणे अप स्व || 
|^ | मवग स्थित है, किस अवर अवस्थाको नहीं प्राप मया, इसी कहा €, ज कष भासता है, सो आत्मा 
(| | का किंचन है॥ हे रामजी ! जैसे गनेके रसे मधुरता होती हैः तैसे आत्मापिषे चेतनता ह, चेतनमान्‌ 
विषे एक चैत्यताका रक्षण रहता दै, चेतनतारूप इसकरि यह जगत्‌ अभावसूप खाता ह, असे जा | 
† जड चिन्माचविषे चित्तका उत्थान नहीं होता, तौ जगतभाव नहीं खाता, अर आत्मसत्ता दीनां अव 
{ | स्था सदा ज्योकी त्यो है, जैसे वायु जव स्प॑द होता है, तव स्पदरूप उसका रक्षण मासता है, अर || 
जव निस्पंद होवा है त उसके शब्द कोर नहीं प्रवेशकरि शकता, अरः वायु दोना अवस्थापिषे तुल्य | 
तैसे शच चेतनविषे किसी राब्दका प्रवेशय नही, चेतनता मावविषे है, अर आत्मसत्ता सदा वस्य है, ता |¦ 
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स्थिति, परस्य, जन्म, मरण, सत्य, असत्य, प्रकाश, अंधकार, पंडित, मखं, ज्ञानी, अज्ञानी, नाम, रूप, | 
6 कमै, रूप, अवलोकन, मनस्कार, विया, अविद्या, दुःख, सुख, वैध, माक्ष, जड, चेतन, एथ्वी, जल, अगि, 
वायु, आकाश्‌, आवणा, जावणा, जगत, अजगत्‌, है नही' बटणा घटणा मं वरं पेद शाघ पुराण, मंब, अ | 
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त बातव यह जगती नहीं ॥ है रामजी ! आदि, मध्य, अंत, जगत, आकाशकल्प, महाकल्य, उत्पत्ति | ( 








प था, मायामा था, चेतनसत्ताके आश्रय पडे नाचते दै ॥ हे रामजी ! जसे सोनेविपं ष ह, पर॒ 
वनिबिभा नहीं दते, तस चेतनता किंचनक्रि जगत्‌ भासता है, बहर उदी प्रमादकारे क जा 
ता है अरः बास्तवतें शद चिदाकाशरूप है, चेतनता करिके उही जगतरूप हौ मासता ₹॥ ५८ इष उ | 
[च ॥ हे मगवन्‌ ! प्रथम तुम आत्मतत्त्व अटैत कहा, यह जगत्‌ प्रमाद करक नाम १ 4 अरः | 
जो हे, तौ कट्पके अंतविषे नाश हो जाता है, अदेतस॒तता रहती ह, बहर कहा चत्यता (रक नात | 
| सता है, सो अदितविषे चैत्यता केसे हदं हे, अर चेतणेवाख क्वण डाः प्रख्यके अन॑तर कारी भ | 
भासी ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! न कोड चेतन दै, न कोड चैत्यता हः क व 
णे आपकिषि स्थित है, चेतनघन है, प्रम नि्म॑ख है, अर्‌ रातरूप 2 अर रवत + ५६ र ५ हते | 
है, उदी िवतच् रुद्र आकारको धारे हए दृष्ट आया दै दसरा कछ नहा” शवस्‌ प्रम = ९ 3 | 
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क ध स ५.१ भेर ^ हि | ् २, 
५ सोह चि हो हे अर आकार कटक हआ नही, न मेरव हैः न भेरवी ह, न काटी ह | 
|५ | सोर चिदाकाड आकार ह मास॒ता €, अर अ] च्यत" करि जयतरप हो मासती ह, खं | 
| न यह जगत्‌ है, खव मायामात्र है, जे सवम्नविपे आत्मसत्ता त्ता ९१६ नगत इ =] जण क = | 
[पतं न कट चैत्यता है,न जगत्‌ है, आत्मसत्तादी अपणे आपूविप स्थित हः ~ 5 बुत्‌ ० | 
{बर हमा नही, अदैतसत्ाही ईः तिसविच चैत्य अर चेतणेहार म तय कस त | 
| | आत्पाविषे क्ट इनका उपजणा नहीं भया, केवढ स्व = [चदाकशि ह हमको ता सदा उद्य खर्प भता || 


कक थ, ज 9. तः ० ५ 
क्कि ब 
कक 


हे, अज्ञानीका नानाप्रकारका जगत्‌ मासुता है अर्‌ आत्मा सदा एकच द ४ करिकै ५५८ आक्र ( 
| सायतेहे सस्व अर काटी सव निराकार, अरु भाति करिके आकार्‌भासते € जप मनाराज्यवष युद भा ||| 
ते है जते कथाके अथं मासते, सो अणहोते संकल्प विखास॒त € तेसे चिदात्मापिप यह जगत्‌ मासता ||| 
जने आकाडाविषे त्वरे भासते है, तेसे यह आकार भासत € ॥ हे रामजी ! यह जो जगप्रख्य महा प्र || 


((-0 9111 (९151118 [44564111 ९1551618. [14111260 0४ €8104011 








= नि 





[. 8, क 1 = = ० र 
ॐ -< कक 
+ ४.) 4६ 
॥ 
५५ व = कः ~ ८ 
क» = १ = 

+) 


| शवे क्‌ 
नित 



















( न प्रात होवे, विसकौ यथाशाख करणा परंतु अपणे निर्ण निष्क्रिय खरूपे चसयमान्‌ न हणा, = 
र, हेत “~~ विषे = रहणा॥ ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌ रुद्र क्या थाः अर्‌ काटी राक्ति क्या 1 
|(|अस उसके अग जो वधते घटते ये, त्य करणाक्या था, वशस्या थे सो कटा ॥ . ॥ ८... 
4 |रामजी ! हिवतच्वदही आकार्‌ होकरि भासता है, अवर आकार ऋ नहा, य केसा ९ ' चि 
|| नमात ह, अमल है, वियाअविययाके कायते रहित शांत अवाच्यपद्‌ ६ ध यह संज्ञा भी ९ क तुष्‌ 
|{ कही ह, आत्मवत्ता आत्मपदको अाच्यपद्‌ कहते ठं ॥ तथा कड म कहता ठता .: 
। |त्लभात चिदाकाश है सोद शिव मेर है तिसके चमत्कारका नाम चित्तराि ₹ श नाम कारी 
| [ह ॥ तिसकेविषे अरं आत्माविषे अर शिवरूपविषे अरु काटतपं भद कड नटाः जस ९ श ७ 
||| विषे मेद कड नदीं, अग्नि अरंउष्णताविषे मेद कछ नदीं ॥ तैसे चित्तकखा र + नर = 
| { नही, जैसे पवन निस्प॑द होता है, तव तिसका रक्षण नट दत ध त जव र द 
|+ |ता है तिसका लक्षण मी होता है, तिसविषे शब्द प्रवेश करता है इ इ कर्‌ 4६ | 
| ता हैः आगे तिसके अनेक नाम द तिसीका नाम सद हैः इच्छा 2 पिस मत्य नुस सना 
|| कहते है, इसके स्वादकी इच्छते जव चित्त सुंवितविप्‌ वासना फुरी, तब तिसका नाम षार अ 
|| ख वासक कहता हे, बहर अगे दृशय होती हैः जव तिपुटी ह ता ८. त बस त 
(|| व कत द, जीवलुमाव लेकर स्थित होती है जन दह इच्छा इक दल + 0 
1 र कदाचित्‌ न हयै, इस इच्छाकरि जीव कहता ६, एसी ५ चिच्छाक्तेक य "सी स्पदविप्‌ हाती 
| । (३, अरं गिववक्त सो अणुर ३, अचैत्यशक्तिविषे एुरणेकी नाई स्थित्‌ ह, जसे सूर्यकी किरणाविषं जसः 
||ह नही, इणएकी नाई मासता है, तैसे यह जगत्‌ है नदीं अरं हएकी नां मासता है, तिसविषे यह सन्ना 
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देते काली जो परमात्माकी क्रियाशक्ति है'सो प्रथम तौ कारणरूप प्रकृति है, सव तिसतं ह, इसी प्रकृति 
रूप ई विकृति नही, अथं यह किसका काय नदी, अरु महदादिकः प॑चभूत महत्तत्त्व अरं इदि अहंकार स ||| 
| प्रकृति विकृतिहे, अथं यह जो कायं मी €, कारण म हः कय आदिक देवीके है, अरु कारण षोडश | ।|' 

५ ह पंच ज्ञानरद्रियां, पंच कमेहृदरिया, पंच प्राण, एक मन इन + सप्तदश है, असू षोडश हे सो विजत |. 
|हे अथं यह जो काय॑रूप है, कारण [कसाका नह, अर परप इ >॥ परमात्मा, सो अहैत अचित्त चि 
स्यात ह, न किसीका कारण है, न कायं हअपणे आपव ।रधृत्‌ हतात्‌ जता क दैतकट्ना द कारण 
कार्यरूप, सो सव चित्तरातिविपे स्थित्‌ है जव य॒ह निरप॑द हाती ह" तव रिवपद तत्छषिषि निवाणहो जा|| 
ती ह कारणकार्यरूपी अम सव मिटि जाता ह कवर आकारावत्‌ राप रहता € स। शध €ः अटत है, | 
ञअचैत्य चिन्मात्र सदा अपणे आप मावविषे स्थित हः तिसक कयात स्पदस्प एता सुका 2 (यन्‌ || 
सवका कारणरूप प्रकृतिरदै, अर सोखहे, अर्थ यह जेसे वडवा समुद्रका खकावती टः पस जगतकय |` 
साती है, अरु सिद्धि. हे अथं यह जो सिद आश्रयभूतकरि सेवते £, अरः जयंती है, अथं यह जो जय | 
जिसकी अर चडीका है, अथ यह जिसके कोधकरि जगत्‌प्रख्य होती है, असृ भय पावता है, अर बी | 
है, अथं यह जिसका अनंत वीये, अरु हगो दै, अथं यह्‌ जो इसका रूप _जानणा काटणं € अर गाय || 
8 अथे यह जिसके पाठकरि संसारसयुद्रतं रक्षा होती है, अर सावित्री ह, अथ यह जगत पाख्ना | 
करती, अर कमारी हे, अथं यह जो कोमसस्वमाव है, अरु गौरी है, अथं यह जिसके गार अंग ह, अ || 
| {र शिवा है, अथं यह जो शिवके इवि अंगविषे निवास ह जिसका, अर्‌ वजया हः अथं यह जो सव जगं 
॥ | तको जीति रदी हे, अरः स्वरक्ति दे, अथं यह जो अत्‌ आत्मापि जसन विलस रचा €, अर | 
| ¡ & अथं यह जो उकार दै इद्र आत्मा-तिष्रका.षारअध्मात्रा हतान मावा उकार अकार मकारा 
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| चिष्रान हे ॥ हे रामजी ! राजसी तामसी साविकी तीन प्रकारकी क्रिया होती है" सो इस्त होती हैः 
| बद सन कियाराकिकी कही है, अव शब अर बदृणा घटणा तिस॒का सृण॥ हे रामजी! च्य जो क 
|रती थी सो किया ह, सो करिया सालिकी राजसी तामसी तीन प्रकारकी €: ण्स जी धा सो ग्राम पुर 
|| नगर है, अंग तिसके यष्टि है, जव शिवे भ्यतिरेक्‌ होती थीः तव अग बहत €। जात च त 
|| जव शिवकी उर आवती थी, तव घृष्टिरूप अंग थोरे हो जाते थ, अर जव न, < त / 
+ |व शिवी होतीथी, सृष्टिरूपी अंग कोड न रहता था, यह तौ आत्माकी काठ रातिः ~= म 
| | ञ्चकों सणाया है, अव शिवका वणंन्‌ सण्‌, वाणीते अतीत हः तथापि कष कहता ह परम क ` 9 
/ |= अच्यत है, विसविषे कट हआ नही, क्रियाशाक्तिके फुरणक।र जगत्‌ हो मासता है, जव अपणे अधि 4 


( (> 














||| छ्रानकी उर देखता है, तब अपणा खरूप दृष्ट आता ई, क्रियाशाक्ते अर आत्माविषे भेद क नहः ञं 
|।| र अर चन्यतामिे मेद कड नी, कादं जो आकाशा अंग अल्यता दै जैसे अमयरवी अर 
|! | अवयवविषे येद क्ट नही, जैसे अभ्रिकारूप उष्णता है, तसे आत्माका खुमान तथात © ९२ 
||| नाम काटी है, जो ङृग्णरूप है, जैसे आकारा उध्व॑को श्याम मासता है यह तेस आकाशुनप हः = 
। (से आकार निराकार है, तेते काली निराकार शयामा भासती दै" आकाराकी नार ङ वपु हः ~ ट 
||| सका नाम ष्णवपु है, अह काटी जगतके नाराज है, सो जव खरूपकी उर आता €. ् जगत्‌का 
नाच करती हे ॥ हे रामजी! स्प॑दशक्ति जवखंग रिवते व्यतिरेक 2, तवटग जगत्‌क। रचत £ हे कि 
ह तहां जगत हे, जगतते विक्षण नदीं रहती" जसे जहा सूयक ।करणा ह तहा जखभासि शात © 
|र्णाविना जखाभास नहीं रहता, तैसे स्पंदक्ति जगत्‌विना न रहती, जसं आकारक अग जारा हः 
( तेते इसके यंग जगत्‌ रै, जैसे समुद्रविषे तरंग समुदररूप है तैसे जगत्‌ इसका रूप है, अर इ शक्ति चिदाका 
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॥ ५९१॥ | 


च्ल, तिरे क ^ च्ल | | । 
रा है व्यतिरेक नही, जव यह एरती है, तव जगदाकार हो भासती है, जव शिपकी उर आवती है, तव शिष | |१९त१९८ । 
रूप हो जाती है, जगत्का भास कोउ नहीं रहता, ता्ते॥ हे रामजी तुमारी चिच्छकि ठमारी उर आतव /4 | 
जगतभम मिटि जावै, इस विच्छक्तिनं जगतभम्‌ रचा ह, शिवप्जा है, सो निर्मट शतिरूप हे, अजर अम | 
र है, अचैत्य चिन्मात्र हैः तिसपिपे कड क्षोभ नही! आत्मसत्ता सदा अपणे अपि सित है ॥ ॥ राम | 
उवाच ॥ हेमगवन्‌। ठम जो काटीके अंगकी खष्टि देखियां सो आत्माविषे सत्य है, अथवा असत्य है सो क | 
हो ॥ ॥ बसिष्ठ उवाच ॥ ॥ है रामजी! यह काटी देवी आत्माकी क्रियाशक्ति है" अथं यह है जो फुरणा | 
शक्ति है, तिस करिके आत्माविषि सत्य है, अर वासवते आत्माविपे कछ नहीं, मिथ्या है, जसे तं मनोरा 
ज्य करिकै अपणेविषे दूसरा चितवही उह कड वस्तु नही, परंतु तिस काङ्विषे सत्य भासता है'तेमे जे 
ती क शष्ट है सो आत्माविषे सत्य कोउ नही, प्रतु चिच्छक्तिकरि वसती दृष्ट आतीहै,जेसे कड विधि 1 
पदाथ है, आकाश पवैत समुद्र बन जगत्‌ तीथे कमे वंध मोक्ष गुर शाख युद शखर आदिक जो भा | 
सते ई, सौ सव चिदाकाश ब्रह्मरूप है, वास्तव इनका होणा ब्रह्मते मिन्न नदीं, सरव प्रकार सवदा का 4 
आत्मा अपणे आपविषे स्थित है, श्‌ अटैत निराकार है, निविंकार ल्योका त्यो है, जगत्‌ तिस को || 
उ नह उपजा, सब जगत्‌ आत्माविषे क्रियाशक्ति रची है, सो मायाकाखकिषे सत्य है, वालपते क़ न । {| 
(५ ही जसे किसी पुरुषकों स्वभ्रविषे खष्टि भासती है तिसके शरीरकं कोड दिट्वि तौ उह नदीं जागता, जो 
| ऋ सृष्ट होती तौ, हि्यमवणेक्रि कोड स्थान गिरि पडता है, इसीते नाश किसीका नदीं होता, वासव क | 
छ नहीं ॥ हे रामजी! उह यष्टि उसके चिन्त स्प॑दविषे स्थित रै, प्रत्यक्ष अथौकार होती है, परत जवलग 


(निद्रा ह, तवल्ग सृष्टि है, जव निद्रा नित्त मई तव खम्रसृष्टि नहीं मासती, तैसे यह सृष्टि कड वास 
। व नही, अज्ञान करिके चित्तशक्तिविषे भासती है॥ हेरामजी ! जेते क पदाथं भासते है, सो चित्तके फुरणे 1 
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| विपे मासते रै, जिसका संकल्प शद होता है, तिसके मनोराल्यकी सृष्टि देश काटकरि प्रत्यक्ष आनि हो 
|| तीहि ~= संक्परूप हीती है वन्या कछ नहीं, जव सुंकट्प एरता ह, तव संकल्यके असार पृष्ट मा 
| सती है, तातं संकल्परूप हद, क्य अदष् पदार्थं होता है, जो उसी सत्यता हदयविपे होती है, तव इस 
|| का अथं हृदयविषे अदुमव्‌ होता है, जंसे प्रलयेक्‌ अदृष्ट दै, जव उसकी सत्यता हृदयविषे होती है, त 
(| ब उसका राग दोष हृदयविषे फएरता है, कितं जो संकल्पविपे उसका माव खडा दै, तसे जवरग चिन्त 
{| स्पद रता 8, तवला जगत्‌ सव खडा है, ज्‌ चित्त निस्पंद होता है, तव जगत्‌की सत्यता नहीं मास 
| | ती ॥ ह रामजी ! जेता कष जगत्‌ मासता है, सो सय क्रियारृक्तिनं आत्माविषे रचा है, जवर यह 
| काटी करियाराक्ति रिव व्यतिरेक होती है, तवग नानाग्रकारके जगत्‌ रचती है, अर क्षोभको प्राप्त हो 


| अदत्‌ तत्वविषे अदैत्रूप हो जाती है, जसे जवर्ग पवन चख्ता है तव शीत उष्ण सुगंध हूर व 

[| डा छटा संज्ञा हती ६ अर्‌ जव ठहरता है, तव्‌ कहा नहीं जाता, जो पेसा है, अथवा एेसा है तेते जबल 
चित्तराक्ति स्पंद्रूप्‌ ॥ होती है, तवल्ग जगतरको . चती है, अहं प्रकृत्‌ कारणरूप कहाती दै, तिस॒विषे 
+ दो प्रकार शब्द हते ह विया अर्‌ अवियारूप सो पड निक्‌सुतेह॥है रामजी! जो क्ट कृहणा होता है,सो स्पं 
५ | |दखूप जो चित्रटेखा है तिसविपे है, अरु जवं रिवतच्छविषे अंकुर होती हैः तब अदैतखूप हे जाती 8 
(| तहा किसी शुब्दकी गम्‌ नहीं ॥ हे रामजी ! शिव क्या है, अर शक्ति क्या है, सो सुण, जेते क जीव है 
५ | |मो शिवशूप ह, अर इनके जो चित्तका फरण है, सो काटी कदि, चित्तराक्ति किये, जबखा सच्छा | 
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ती है, अरु जव शिवकी उर आती है, तव शांतरूप हो जाती है, बहुरि प्रकृतियं्ञा उसकी नहीं रहती, | 


चिततदाक्ति वादिर फुरती टै, तवटग अमका अत्‌ नहीं आता, नानाप्रमारफे विकारका अनुभव होता है, || 
नहीं होता, अरु जव चित्तराक्ति उठटिकरि अधिष्ठानकों देखती है, तव जगत्‌भरम निषत्त हो जाता || 








१1 | | , ॥| 
यो-नि-उ. § है, परम शांतिकं पराप्त होता ह ॥ हे रामजी ! आत्मा अरु चित्‌ 







।4  स्पैदनिस्पंदविषे मेद कड नही, परंतु स्प॑द हता द तब जाणीता हैः अरु निस्पंद होता है, तव नहा जा | 
॥५२॥ || णां त्से चत्त सवितं जव फरता है, तव जाणीता € अर नहा फुरता तव नहीं जाणीता, अङ जानणा कः 

|£ |न जानणा दोनों नहीं रहता ॥ हे रामजी ` ज॒बरख्ग इच्छाशक्ति रिवकी उर नहीं देखती, तवर्ग ननाप्र |: 

(| कारी बत्य करती ह, अथं यह जो जगतकोंरचती दै, अर्‌ जव दिषकी उर देखती है, त इस च्य | 

| | दिरस हले जावा है, अरु सव अंग इसके सष्म हौ जाते हे ॥ हे रामजी {इस का्खीका जी आकार था, सा | 

¦ अग्रमाण प्रमाणारिवे आवता न था, अरु शिवकी उर देखणेतं ृक्ष्म हो गया, प्रथम प्वतसमान मया. 


|| हरि निकट आई, तव ग्रामके समान भया, बहरि एक्षके समान मया" बहर निकट आरः तव सुक्ष्म आ | 
| कार भया, जव शिवकेसाय मिरी त शिवरूप हो गई, इसका जो न है, सो शून्य हा जाता न अ 
|. |₹ परम शांत शिवपदको प्राप्र होती है॥ _ ॥ श्रीराम उवाच्‌ ॥ ह मुन।्धर चट अ परमश्वरो काटा रातह || ` 
|||सो तिकँ मिलिकरि शाति कैसे मई सो कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामज „ दव परमातमा ९ || 
|! च्छदाक्ति 2, अर जगन्माता इसका नाम है, जवल्ग शिवतन्ततं म्यतिरेक होती है' त्वग = ^ |च 
(१ |चती है, जब अपणे अधिष्ठानकी उर आती है, जो नित्यतृप्त दै, अरं अनामय ह, निविकार्‌ € पम ( 
|+ |शावरूप दैतभावतें रहित है, तब परम शांतिकां प्राप होती है ्रकृतिसं्ञा इसकी जाती व से |+ 
| | नरी जबर सय॒द्रकों नहीं प्राप मई, तवर्ग दउडती है, अर्‌ शाब्द करती है जव्‌ समुद्र ।भस् र (|॥५९॥ 
| शब्द करणा अर्‌ दउडना नष्ट हो जाता है, अर नदी संज्ञा म! नदा रहता समुद्रकों मिखीकारे प्रम । 
| | मीर सयुदररप हो जाती दै, तेमे जवलग चिन्तशक्ति दिवं वयुतिरेक हती ह, तवर्ग ज॒गत्नमर्‌ः। रच || 
। || ती है, जब शिवतच्वकों मिरी तव शिवरूप ही जाता 












६ 
हेतभ्रम मिरि जाता है ॥ दे रामजी ¦ जव || 
हत्‌ १. ८८ 
हे, अरु दैतथम मा ( 
॥ 6 = 
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| ताधिकाष्टनवतितमः सगेः॥१९८॥ _ ॥ _ ॥ _ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! अव पूरवेका प्र 
| संग बहरि सण, जब काटी त्य करक निवीण ही गृई, तव रोव एकलाही रहा, एक स्द्रही मुज्ञक द 
| आवै अर दौ खंड आकारे दृष्ट आवी, एक अधोभाग. एक उष्वेभाग, अवर कड दृष्ट न अवि, तव 
सरन नेको पसारिके दोनों खंड देखे, जेसे सयं जगतकों देखता है, तेसे देखीकरि प्राणकों अंतर खेचत | [ 
अया, तव उध्वं अध दोनों खंड एकठे हो गए, तव ब्रह्मांडकां अंतयुख पाए य्या, एक शिवही रहि गया, | 
| अवर कड दष्ट न आवि ॥ है रामजी! जब एक क्षण म्यतीत भयी तव सद्र बडे आकारकां धर हए सो व्र | 
(4 हाड मी खयि गया, सो एक उक्षके समान्‌ होगया, बहुरि अय॒ष्ठमात शरीर दागया, बहुरि एक क्षणविषे || 
(१ दषम अणजेसा होगया, बहरि रेतिके कणकेतं मी सृक््म हीगया, बहरि नेनकरि दृष्ट न अवि,दिव्य दृ्टिकरि || 
ए रहा, बहरि उह मी नष्टहो गया, केवर चिदाकाराही रोष रहा, अवर दरसरी वस्त कष मसे नही || 





मेघ शारत्काखविषे नष्ट हो जति है तेपे सद्र मी नष्ट हो गया ॥ हे रामजी! तिस काुषिषे ( 


को तीनों एके शरण रहे, एक देवी ब्रह्माकी शक्ति दूसरी काठी शक्ति, .तीसरी शिण, तव्‌ मं वि |¦ 


यह खभ्रनगरवत्‌ आश्चयं था, अवर कड नहीं तव स्या देख जो स्वणकी शिखी |‹ 
शिखके कोशविषे स्थित थी, तव में विचार किया जो यह्‌, खुष्टि.शिखके एक कयापिप 


अवर सृष्टि मी होवेगी, काहेतं जो सवं वस्तु सर्व प्रकार स्व ठोर पणं दै, तातं इसविषे अवर खष्टेमी दा || 
| वेगी \ हे रामजी ! उसविषे में सृष्टिक देखणे खगा, तब नानाप्रकारकी सृष्टि देखी, जब्‌ बोधदृष्टिकरि दे | 
५ |खा तव्‌ सवे ब्रह्म म 


मासे, अरु संकल्परष्टिकरि देखो तब आत्मरूपी आदशेकिषे अनंत सष्टि दृष्ट आगे, जव |. 


देखो तव शिखी पटी है, इस प्रकार में रिदाकोराविपे चल्या, घास तृणविषे घुषि ५ 


लघ्नलविपे अनंत शष्ट दृष्टि अवि, अर निःसंकल्प आत्मदृष्टिकरि देखो तव अत आ 













। मादी मासे ॥ हे रामजी इस प्रकार्‌ मे अनत घृष्टि देखता मया, कटं एसी खष्टि मासं जो बरहा उपजा 
|(|३, अर रचना स्चनेको समथ हआ है, कदं ब्रह्मानं चंद्रमा सूयं उपजाय है, अर कारी मयादा करी | 
|/| अवर कोर नदीं उलन्न मथा, कटं संपणं ध्वी आदिक तत्त उपजाये है" अर प्राण नहा इएः कट समु || 
{द नहीं उपजे, कं आचारसहित षटि दृष्ट अवे, कहं चंद्रमा सूय न्‌ी उपज, अरं क्‌ उपज टः ध 
|¢ चंद्रमा शिवतें निकसे नदी, कह ्षीरसयुद्र मथ्या नदी, अगत नही निकस्याः र्मी हस्ती त धन्व॑त | 
+| रि वैच नहीं निकसे, कटर विष नहीं निकसी, अमृत नदीं निकसा, देवता पड मरते हं, कट रसुसुद्र < म |[ 
| थ्या है, तिसतें अग्रत निका दै, धन्वंतरि वैय निकसा हे, रश्मी भी निकसी है, कटर क नही न | 
(कटर सदा प्रकाादी रहता है, कं वी उपर पवतही दृष्ट्‌ आ, अवर कड नट्‌ क क "प 4 
| वत काटीते है अर्‌ उडते ह, क पराणीका जरा त्यु नल ५ ^ कर्पपर्यैत्‌ ज्योके 1 रहते €, कह ग 
{| ख्य होती है, कटं मेघ गर्जते है, कदं संपएणं जटदी दृष्ट आकः 2 नही, कटं आकाशा दृष्ट अः | 
1 अवर प्राणी कोड नहीं, क्रं देवताके युद्ध पडे होते ईै' कटं देवकं दत्य जीतते € कट व र ज 
| । तते है कटं देव अर देत्यकी परस्पर ग्रीतिहै, कटं बल अर दद्रका र्द दवाुरक रतानां 8 
(| अङ्केटमदैत्य बरह्ाकी कल्यत उत्पन्न होता दै, कटं सदा प्रसन्नता रहती € ‡ य पत्‌ तक जानत्‌ || 
|([३.कं सदा शोकवान्‌ नदीं रहता ३, कद्र सतयुगका समय ह दान पुण्य तपय करत ₹, १ कद 


। (| गकर सृमय है, प्राणी पापविषे विचरता हे, कटं अधं युग बीत्या दै"कटं रामजी अररावणका युद हता है | 
+ राणक रामने मदेन दिया ३, कहं रामजीको रावण मदेन किया हैः द्रं सुमे पेत तरे ह ध्वी उ || श 
च. पर है,कटं शोष नाग उपर ध्वी है, भ चाल्करि श्रमती है, कद्र प्रजयकाख्का जल चदा दै, अर एक 
| बारक वरे टश्च उपर बेटा अपणे अटक च्रसता दै, सो विष्णु मगवान्‌ दै, कटं ्रहमाके कल्पक रात्र है 
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हणेने नाम शताधिकनवनवतितमः सर्गः ॥ १९९॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठं उवाच ॥ हे रामजी. ५ ( 
प्रकार में देखत भया, वहरि दृर्यभ्रमकों त्यागिक्रि अपणे वासतवस्रूप्‌। वप्‌ ।स्थत भया, म अनत € || 
नित्य ड बोध चिदाकाश स्वद्‌ अपणे आपविषे स्थित हौं ॥ है रामजी ¦ चिन्माच आत्मा कसी स्था | 
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नो कक 


ते किसी टोरविषे अंकुर निकमे तैम चेतनविषे संवेदन एरी है, तिस संवेदनसो जगत्‌ उपजा ६, जसे 
जठ दिये अकर निकमि आता है तैसे मेरेविषे सृष्टिका अनुभव होणे रगा, अर्‌ म जानत भया जी प ( 


<| 31) 


@ ् 


्ेमेरेविषे फुरी है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! तुम जो आकाशरूप अपणे आपविषे स्थित थे ति॒वि 

र सृष्टि वुमन केसे एरिया! दृद बोधक निमित्त युञ्चकों कहौ ॥ पिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ¦ वासव त्‌ क्‌ || 
उपजा नहीं परंतु जसे हृए है ते सण्‌, मे जो अनुभव आकाश अनत थु 4 स्थानविषे || 
विदन चित्त अहं फए्यां अर्थं यह जो मं हो, तिस अदं भावके होणेकरि श म सृक्ष्म तेज अणुजेसा जा ( 
नत भया, तिस अणुविपे जो अहं एरी तिसकँ ठम सारखे अरहक्ार कहते ह, तिस. अहंकार ददतां | 


नश्चयात्मक बुद्धि री, तिस बुद्धिं संकल्पिकट्परूप मन एयौ, तिस मननं अगे प्रप॑च रचा, तिस || 


क, 


१ अ १ प्य भकः ~~ 


द्द 9992-5 9 


~<“ 


भोय 
षि 
8 प क क क भ 9 क पाक क कि प क 


1. € 


ह| 


तोके "ष 


~ ----------- "दः 


वी इच्छा फुरी, तव श्रवण द्य हृ, त शब्द सुनत मई, बहुरि रस रेणेकी इच्छा मद, त जिश्ल|| 


रिय भई, रसकं ग्रहण करणे र्गी, जव सुगंधि ठक इच्छा करि, तव नासिका इ्विय मर, अशयुगंधि | 
कं ग्रहण करने दग, बहरि स्पदौ करणेकी इच्छा हई, तव्‌ तचा इद्विय प्रगट भई, अश स्पशको ग्रहण क 
नं र्गी, इस प्रकार ज्ञान दृद्रिय मुङ्ृकों आनि एरी, तिनविषि शब्द स्पश रूप रस गंप उदय हए, तब में 


< 


| | अपणेसाथ स्थूल वपुकों देखत मया, जेसे पुरुष मृक्षतं उठिकरि सप्र दैखता है, तिसविषे अपणां शरीर 
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|नविपे संवेदन आमास एरी है, जैसे अनाजके कोटेतं एक य॒ष्टिमरि निकासियं अर कषेवपिषे रारियं उ ५| ` * 


|मनविपे दैलणेका स्पंद फा, तव चु द्रिय मई, अ जिृकां देखणे रगा, सूप दृश्य मई, बहरि घन || 
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4 देखता ३, तैसे मे देखता भया ॥ हे रामजी ! जिसको मे देखता भया सो दद्य हआ, अरु जिसृकरिमे दे | प्रभ २०० 
। | खता भया, सो इद्वियां महया अ जव दृश्य फुरणा हआ सो काठ हआ, अर्‌ जहां हआ सो देशहा, ५ 

। ^ | अरः ल्योकरि हआ सो किया हइ, इस प्रकार सव देशा का पदाथ हए हे सो मे तेरे ताईं कहे है ॥ हे राम | {/“ "५ 
| । जी! बासव न कोउ देह है, न इंद्रिय है, न खष्टि है, चिनत्तकलाविषे हएकी नाई दृष्ट आवते दै जसे ख || ` 
1 परक सष्ठि मासती है, जव उह खष्टि युञ्चकँ एरी, तब पृषे स्वरूप विस्मरण भया, जेसे सषुपिविषे सञ्चको || 
4 | अपणा स्वरूप विस्मरणकी नाई होता है, तेसे सुञ्चकों विस्मरण हएक नाह मास्या, जसे स्वम्रविषे जागर | (| 
| |त स्वरूपका विस्मरण होता है, जागतविष स्वप्रस्वरूपका विस्मरण होता है, तेसे पूरके स्वरूपका युञ्चकों || 
|+ | विस्मरण मया, जब शरीर द्विया मुञ्चकों अपणेसाथ मासी, तिसविषे मे अहंप्रत्यय्‌ : करिके राग्द आका || 
|*|२ उज्नार किया, जैसे बाखक माताके ग॑तं उत्पन्न होकरि शाब्द क है, तेसे मं ओं शब्दका उचा |+ 
( २ या, जैसे कोड पुरूष स्वग्रविषे उठता है, अर शब्द करता है, तैसे मे ओंकारका उचार किया, केसा |! 
।( | ओं ह, आदि मध्य अंततें रहित परब्रह्म हैः अर्‌ सवं ब्रह्म रूपी तरंगका आधार समुद्र है ॥ हे रामजी ¦ | 
| [| जव में अधिभूत दृष्टिकरि देखो, त सुञ्जकों शिखही मासै, अर जब अंतवाहक दष्टिकुरि देखा, तब अ || 
[न॑ ब्रह्मांड दृष्ट आवि, अर्‌ नानाप्रकारकी क्रिया मयादासहित्‌ भास, अर जव आत्मदृष्टिकरि देखो, तव 
|+ | उदेत अपणा आपी भासे ॥ हे रामजी ! जसे पू यंकी किरणांविषे मर्स्थर्की नदी भासती है, तसे मुञ्च 
|+ |कों सृष्टि मासे, जैसे मरुस्थल्की नदी मिथ्या है, तेसे ग्रहण करणेहारी ठति मिथ्या है, जसे संवेदनविषे म 
{नन एरता 2, सो भी मिथ्या है, काते जो नदी मिथ्या है तौ मनन तिसका सत्य कैसे होवै, जसे उहम़ 
। ध्या ई, तैसे यह्‌ भी रूप अवलोकन म॒नुष्यका मिथ्या है भराति करिके सत्य मास॒ती है, जेसे खग्रसष्ट 
(| तिमा है, जसे संकल्पणएी मिथ्याद्धजेे.मनागज्यका.लगर्‌ अरु कथाका इत्तात अणहोता धाति क 
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| ५ त्यक्ष माखता ३, तेसे यह जगत्‌ भांति करिके सत्य मासता है, वासव कड नही, संकल्प विखस |( 
| विषे षने दृष्टि आते दै ॥ हे रामजी ! जिस प्रकार मुश्चकां धः सो सुण, जब मेरेविषे एथ्वीकी धार 
| (|णा मई, तब एथ्वी मञ्चक शरीर होकरि भासणे र्गी, कहते जो मे षिरार्‌ आत्मा था, तिस ए्वी उपरि 
|[|वन पव॑त नदी सयुद्र क्च एर फल मय्य्‌ पश पश्ची देवता ऋषीश्वर दत्य नाग आदिक जो स्थित 
है, सो एर्व मेरा शारीर भया, अस पवेत मेरे मुख मए, अरः सुमेर आदि पवत मेरी खजा भदया, अ || 
सप्त समुद्र मेरा आद्रा मया, अर सवे नदी मरे कंटविषे माला भासे, अर बन मेरी रोमावरी मई |ˆ 
{ अरु मरस्थलकी नदी मेरे उपर विस्तार मासै, अर देवता मनुष्य पञ्च पक्षी दैत्य यह सव म॒रपि | 
(कीट मासे, शरीरविषे चआं छिखां आदिक ईँ, अर किसी टीर्‌ १ उपर हिदवते 8 अरं बीज बात € |!| 
| खेती उगती ई, प्राणी खाते है, कटक खोदते है,कटं पूजा करते कहं सू [स्थत & कह नद चर्त & 
कटं राजा राज्य करते, मेरे उपर अगदी मरते है, उह कहता दैथ्वी मेरी है, उह कहता है मेरी &,इस 
1 प्रकार ममता करिके युद्ध करते, हसती चेष्ठा करते है, क सदन करते दैः केड हसी. करते हैः कटं खत्ति 


( पसारते है, कदं खगंधि ३, कटं र्गधि है, नदीयां चरती क्षोभ करती द देवता अर दत्य र उपर युध 


| | देवत भया, राजसी तामसी साविकी जेती कठ जीवकी क्रिया होती ह, सो सवका आधार मं हात भ || 

^| या, असं परव पश्चिम उत्तर दश्चिण दिशाकी संज्ञा होत मै, संवेदन एरणे करिकं इस प्रकार मं आपका 

¦ |जानत भया ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे नि्ाणप्रकरणे अंतरोपख्याने एथिवीधातुवणेनं नाम हिरत || 

|तमः स्गैः॥ २०० ॥ ॥ ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌ । तुमकां जा बस्य कृरिके एथ्वीक अव॒ 
( तिसविषे जगत्‌ उत्पन्न हआ, सो संकल्परूप था, अथवा मनतं उपजा था, अथवा अधिभूत ||| 
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भासता है, विचार किये शून्य ही जाता 


र (० 


( 


| + | सिड़ है,विचार कयते नीख्ता क स्तु 
|+ | येतं मन अरु मनकी रचना जगत्‌ न 





रूप था, ए्वीतिं उत्यन्न केते हआ सो को ॥ 
 संकल्परूप है, अरु अधिभूतकी नाई मासता 
 दाकाशमें हो, न कदाचित्‌ उपजा हः न नारा 
संकल्पका नाम मन हे, आमासका नाम सकट 1 (~. 
प है, वन्या क नहीं ॥ ह रामजी ! जिसका सत्य्‌ कहता हः | 


सो निराकार है, भराति करिके पिंडाकार मासते €. 
(# |जाण, स्वरूपत कड उपे नही, जसे मृत्तिकािषे 


| | स्व कड नही, आत्मतत्व सदा अपणे आपक्षि 
|(|कोनकं किये, तेसे मन आप अभासुरूप हः 


नहीं, जैसे दीपकके विद्यमान अंधकार नदीं रहता, तेसे । ध 


हीं रहतीः 


॥ वसिष्ट उवाच ॥हे रामजी ! जेता कष जगत्‌ है, सो ( 
है, सो केवर चिदाकार ध आपृविषे स्थित हैः सोचि 
होगा, सवेदा अदेतं अयत्य चिन्मात्ररूप हौ, तिसुके 
हे, तिसीका नाम व्रह्मा है, तिसीका नाम इच्छाहै, तिस || 


नवि ( 4०९ 


अर असत्य कहता हे, सो श्म अद्युभरूप जगत्‌ मन्‌। ठप्‌ न अर्‌ जेते आकार मासते है सो निरा | 
काररूपडै आकाशरूप भांति करिके पिंडाकार मासते दै जेते स्वप्रविपे यभ अशम पदाथं मासते हे |( 
तैसे यह जगत्‌ मी निराकार है, भ्रम्‌ कृरिके पिंडाकार्‌ | ( 
है, जैसे मनोराज्य करिके आकार रचित हैःतसे हमारे आकार | 
बारुक नानाप्रकारकी सैना सचते हैः सो उत्का भी | 
५ | उनको भिन्न भिन्न माव निश्चय होते दै, तैसे अटैत आल्माषिषे मनरूपी वाखकनं जगत्‌ कर्प्या ह, वा | 
स्थित है, मृगतृष्णाक] जख्ही नहीं तौ इवा तिसपिषे || 
| तिसका रचा जगत्‌ केसे सत्‌ होवे ॥ है रामजी . सव || 
| | चिदाकाशरूप है, दसरा कड बन्या नदी, आत्मारूप आकाशविषे मनरूपी नीख्ता ह सौ आपिचार || 


^ ~ (अ 


| ¦ २ य मनका निर्वाण करणा परम शाति हैः अवर उपाय | 
 |(|कोड नही ॥ है रामजी ¦ जते कड क्षोभ ह, तिनकाकत्तो मनै, अरं जती कड र्द अथ कल्पना उ००.६ | 
| ५ सोमनकरि उठती, मनकेनिवण हए कोउ नही रहती) गम्‌ उवाच्‌ हे एनी श्वर ' ठम जा अनत त्रहमल || 


12. [1011260 0 €681 







|| || +£ ॥ 












)। 





क च्रथ्वी होकरि स्थित मए, मो कल अवररूप मी मए अथवा न मए सो की ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ह रामजी, |। 
आत्मर्पी जो जागते, तिसविषे मँ अनंत ब्रह्मां डकी एथ्वी होकरि स्थित मया, मे चेतन था,अर्‌ज्‌डकी नाई |( 
स्थतमया.वास्तवतं न कड मे जगत था.केवर चिदाकार दै,तिसविपे न कड नानाहेःन अनाना है जगत्‌ न 

असि, ननासिरै, अहं वं इदैका अमाव है,केवर परम्‌ आकाश है'आकारार्त मी नमल चिदाकाश ह" अर 
|जो ह' सो सवं शब्दब्रह्म है, जगतके होते मी अरूप है, काहेते जो कट आरंमपरिणामकरि नही बन्या, क || 
वल आत्माका चमत्कार ३ ॥ ह रामजी ! जहां जहां पदाथसत्त है, तहां तहां जगत्‌ वस्तु ह" सवेदा कार |! 
सवं प्रकार सवं पदाथंका स्प्॑‌ ब्रहम है, जहां ब्रह्मुसत्ता दै, व जगत है, इस प्रकार अनंत ब्रह्ांडकां देखत 
मया, जब में अनंत ब्रह्माडकी एश्वी होकरि स्थित भया, जटकी धारणा करा, तब जटृखूप हाक | 


# १९ मे 


र पसच्या, दश्च घास फक फल ये टास तमाद्पत्रविषे म रस॒ होकरि स्थित मयाः सतंभकिषि ही वल्‌ | ( 
हथ, समुद्र हआ, नदीयांके प्रवाह होकरि बहणे खगा, तिनावृपे गड्गड शाच्द्‌ करण ९१९८ बदथुदे | 
कनको पसारिकरि विलस करत मया, उसन्छकणके होणेकरि मही स्थत्‌ भया, आकारा विषे मेघ दीकरि । 
प्थित मया, वरषा करणे खगा, प्राणीकों तृप्त करणे ठ्गा तिनविषे रुधिरे आदि रस हीकरि मही स्थित ( 
भया, तिनकी नादीविषे मथन करिके आपी प्रव ।कग्वा जसी जसी नाड हाती क ९.२ ( 
करि स्थित मया, रस बीज कफ पित्त मूत्र आदिक स्‌ नाचि र 1 स्थित मयाः स॒वं प्राणीका । ¢ 
अग्रविषेरस होकरि स्थित मया, खादको ग्रहण करने गा, अपणे आपका आपकर अरं िमाख्यवि | / 
दे वफ होकरि स्थित मया ॥ हे रामजी! में चेतनही जडकी नाट स्थित भया, वीज हाकरि मही उत्प || 
ति करत भया प्रखयके मेष होकरि मही नाञ्च करत भया, इस प्रकार जट हीकरि स्थावर जंगम जगत्‌ | 


स्ैकिवि मे स्थित थया, अर सदा अपणे आपविषे स्थित होकरि अपणे स्वखूपकां त्यागता न मया, जसे स्व 
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उ. | प्रविषे जगत्‌ अच॒भवरूप है, अणहोता मासता है, तेसे मं जल्रूप होकरि जगतकों धारता भया ॥ हे राम 

| | जी ! इसत आदि छेकरि जो नानाप्रकारके स्थान हे तिन॒विषे मे स्थित भया, अर एखकी शय्या उपरि | 
| चिरकारपर्थत विश्राम करत मया, अरु गंध होकरि एठविषे स्थित मया, मेष होकरि आकाराषिषे विच 
| रता मया, गडा होकरि बां करता भया, परैत परिप्रवाह वेगकरि उतरता भया, कणके कृणके हो गया. 
+ | सुद्र नदीयांविषे विचरता भया, यह प्रतिभास चिद्‌ अणुवेषे सुञ्चकां महं ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्े ति 
| |वँणपरकरणे अंतरोपाख्याने जलरूपवणनं नाम्‌ दिरूताधिकप्रथम्‌ः सेः ॥ २०३॥ _ ॥ ॥ वसि 
| र उवाच॥ ॥ हे रामजी ! जरे अन॑तर मे तेजकी भावना करी, अथं यह जो तेजकों धारा तवमेरे एते 
{| अंग उदय मये. चंद्रमा सूयं अनि इन अंगकरि जगतकी त्रिया सिदध होणेखगी, जसे राजाके अंग अबुच 
र हरकारे होते है, जहां तमरूपी चोरक दीपकरूपी हरकारे मारते ह, आकाशृखूपी जो मे ह" तिसके कंठ 
|4 | विषे वारेरूपी माखा पडी है, सूये होकरि मे जख्कां सोसणे लगा, अर्‌ दर्शो दिशाकां मे प्रकारता मया, 
(\ | आकाश जो उध्वैताकरि श्याम मासता है, सो मेरे निकृट प्रकारामान हो रहता है, सव जगतूविषे मं पस 
।५|री रहा शे, जहां मे होडं तहिं तमका अभाव हो जावै, चंदरमासू्यरूषी इवा है, तिसविषे दिनरात्रूपी 
|| रल हैः दिनरात्‌ कार वषंरूपी अनेक रल दै, सो सर्वदा निकसते रहते है ॥ राजसी साविकी तामसी 
। || क्ियारूपी कमछिनीका में सूयं हआ, अरु सवे देवता पितरकों तृप क्रत्‌ मया ॥ यज्ञकी अभि हकर अ 
|4| नि रल मोती मणि आदिक जो प्रकार पदाथं है, तिनविषे प्रकारा मे हौ, अरः प्राणके अंतर मे स्थित ह 
|. | आ) प्राण्‌ अपानके श्लोभकरि अन्तक पचावता ६, जसे आत्मके प्रकाशकरि रूप अवखोकन मनस्कार 
4 | प्रकाशते है, तेसे सब पदाथ भरे प्रकाराकरि प्रकारते है, काटेतें जो तेजरूपु मे ही, माना चेतनस॒त्तका 
|| मै दसरा माई ह, जसे स्व पदाथ आत्प्ाक्रगििद.हीते दवन क्चकरि सिद होते हं ॥ हे रामजी! रा 








॥५७॥ 










| ॥ जाविषे तेज मे हौ, सिदविषे वीयं हीकरि ; स्थित में हो, वङरूप होकरि जगत्कों पृष्ट म करता 
|4 | हो, वडवाभनि दाहकशाक्ति शेकरि जगतकों मे नष्ट करता हौ, तेजवानविपे मे तेज ही बवानविषे मं बरः । 
|{ हो, तटे मी मँ द, अरु मध्य मी में ह, अर्‌ चंद्रमा सूरयतं रहित जौ स्थान हैः तिन॒षषि मं त 1 
|| दीपक करिके अर चंद्रमा सूयैरूपी मेव करिकै स्पष्ट मही देखता ही, मध्य मंडल्षिषे ॥ हे रामजी ! इस्‌ 
| प्रकार तेजरूप होकरि अंतर बाहिर स्थावर जंगम पदार्थविष स्थित म मया, अर जव बोधकर 
|¢ | देखो, तब सर्वं आत्मा मान हवै, अरं जब अंतवाहक दृष्टिकरि दसी - तव आपको विरार्‌रूप जा 
|+ |णो, जो सवं जगतविषे मेही पसरी रहा हो, सर्वं पदाथ मेरे अंग इए दँ, तेजवान॒विपे तज ग हञाः 
| कोधवानविषे कोध मी मे हआ, अर्‌ यतिविषे यति मं हआ, अस्‌ अनित + हआ, सवै उर मरीही जय हैः 
| (| काते जो जय तिसकी होती ह, जिसविषे बट्‌ अर तेज होता है, सो वर्‌ मं 0 मीमेंही,ततेंमे | 
|| |री जय है ॥ हे रामजी ! खण अह रलमणिविपे प्रकाश हुआ, अवर जो रूप हसा ग इजा ॥ ॥ राम्‌ || 
{|उवाच्‌॥ हे मगवय्‌! इय प्रकार जो तम जगतकी क्रियाकों अखमव करणे रगे, जछरूप्‌ हीकरि अभिकं 

| बुद्चावणे ख, अग्नि होकर जख जलावणे खो, इत्यादिक क्रिया जो तुमारे उप्र हीती रही, इष्ट अनि | 
|(/् सो तिसका युखदुःखकरि अतुमव किया, अथवा न किया, सो मेरे बोधके निमित्त कही ॥ ॥ वसिष्ठ |! 
|| उवाच ॥ हे रामजी { जैसे चेतन पर्ष स्वप्नविषे पेत रश्च देह इद्वियां नानाप्रकारफे जड पदाथ देखते || 
|{।र सो उसविषे तौ नही केवल अलुमवरू ह, परंठ निद्रादोषकरि उह देतकी नह स्प्रस्ष्िक जाणता || 
|५।३, विसका रागदोष अपणेकिपे मानता ३, अर अवर क है नही, द्र्टाही दृर्यरूप होकरि स्थित हाता ||| .. 
|+ हे, परंतु निद्रादोपकरि नहीं जाणी सकता, जव जागता है त॒व सव स्वप्र्ृष्टिक अपणा आपही जाणता है 

| | तेये यह जगत अपणे स्वरूपविषे नदी, जव बोध स्वरूपाव जागेगा, तव पदाथमावना जाती रहेगी, |4| ` ` 
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त गत्‌ बधस्वरूप भासैगा ॥ है रामजी ! जिस पुरपकं देश काट स्तक परिच्छेदते रहित अखंड सत्ता ५ सरण 


यो.नि-उ ५ | सव जं 
^ उदय भई ह, तिसन ज्ञानी कहते र॑ जब परमात्मा अवलोकन करता है, तव सब जगत्‌ आत्म 
५-॥ | {| उदय भई है, तिसकँ ज्ञानी कहते €' जव.यह पुरुप पर ताः: तन सब जत्‌ आतम ||| 
=. {स्वरूप भासता है, जिस पएुषकों स्वमरखृष्टिषिषे प्रवका स्वरूप विस्मरणा नहीं मया, तिसकोँ अंतवाहक ||| 


र 


कहते है, तिसकँ पत्थरके प्रवेश करणेविषे भी खेद नहीं हीता, अर्‌ जल अभ्चिविषे प्रवेशय करणेकरि मी खे || 
| द्‌ नहीं होता ॥ है रामजी ! मँ जो आकाराविषे उडता एिन्या ह" अर आकाशकों मी रंधिकरि ब्रह्मांड | 
|क खपर उपर जाय फिच्या हों सो अंतवाहक्‌ करके फिथा हः वा रारीर प्रप्र होता हैःतिस ||| 
कँ आवरण कोऽ रोकि नहीं सक्ता, कादेतं जो सव अग्‌ उसके होते है, तातं युश्चकों चद आत्माविषे || 
|स्वग्र हआ है, अर पूर्वक स्वरूप विस्मरण नहीं मया, तिसिकृरि सुश्चकों सव जगत्‌ अपणा स्वरूपही |१| 
| भासता है, अपणे संकल्पकरि कस्ये अपएणे गही स है, जसे किंपएरषनं मनोरास्य करिके अश्चिका || 

| समुद्र रचा, अर उसविषे ल्लान कर तो होता ह श्यो, उसको खेद मी नदीं होता, सब अपणे संकल्पविषे || 
| उसको भासते ई. अंतवाहक शरीर करिके विराट्‌ सवक अपणा आप देखता है, तेसे सब जगत्‌ युञ्चकों अप ||| 
णा आप मासे ती खेद केसे होवे, जसे स्वप्रवास्‌ खप्रविषे पेत न॒दीयां अथि होती है, सो उदीरूप है, अर || 
एक आप मी आकार धारिके बनि जाता है, पूवका स्वरूप उसको भूरि जाता है, परिच्छिन्नता करिकि राग || 
+ | दोषसाथ जख्ता हैः अरु म तच््वरूप वन्या जो आपको जडरूप देखत मया, मे आपको चेतनखूप दे 
| खता था, अर्‌ जडकी नड भी मे आपको जानत मया, इस प्रशर स॒श्चकों अपणा स्वरूप विस्मरण | 
|न भया, तब मे वेराटरूप सवका अपणे अंग्‌ देखत मया, ताते खेद केसे होवे, खेद तव होता दै, जव 
[अपणा स्वरूप भूरुता है, अर्‌ परिच्छिन्न बनि जाता हेः सो मे तो बोधवान रहा, जो में स्प॑ंद्‌ करि ( 


1 


|ॐ सब रूप धारे है ॥ हे रामजी ! जिसनयह.तिश्वग्र दे"तिप्तकनं दुः कहां होवै'युखटुःखरूप जो पदाथ है || 
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सा म अपन्‌विषे एसे देखत भया, जंसे आदशंषिषे प्रतिविंव भासता है, जिसको यह ष्टि होवै, तिसकँ |' 
दुःखं कहा है" ॥ हई रामजी ¦ जिसको अंतवाहकडशक्ति प्राप्र होती है उह समथ होता है, पाताखपिषे जा | 
आकारावषे उड, जहा प्रवेश क्रिया चाहं सो सव होता हे, काहेतें जो स्रषटि संकल्पमात्र है॥ हे रामजी ! अ ( | 
र कड ख्ाष्ट बनी नही, आत्पाका किचनही प्रष्टिरूप दोकरि मासता है ॥ हे रामजी ! यह सष्टि सव ब्रह्मरूप | “| 
› हमक तां सदा एेसेही भासती है, जव तृं जागेगा तव वुक्चषकों मी एेसेही भासेगी, सो तं मी अव जाग्या |4 
इस प्रकार मं अथि हेकरि स्थित मया, जिसकी शिखातं काल्प निकसती है, सो प्रकाश मेही भया,।\| 
द्‌ अपणं खरूप अनुभवकिषे य॒ञ्चकां जगत्‌ मासै, तिनविषे में स्थित हआ, अंधकार भी अर उदका || 
दक्‌ भा मरे प्रकाशकरि प्रकाशते हे, अर भावरूप पदाथं मी में अपणेषिषे जानत भया, काहेतँ जो भाव 
प पटाथं तव मायते ह, जव उनका खूप होता है, सो रूपवान्‌ पदाथं मेही था, इस कारणकरि सव मेरे |4। 
॥/ शीकर सिद. हीते ह, इस प्रकार मञ्चक प्रतिमा हह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्र=अंतवाहकचि° ( 


(५ 


।{|३० नाम्‌ दराताधकाटितीयः सगः ॥ २०२॥ ॥ _ ॥. ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! बहरि 4 
|+ | नप्वनक धारणाका अभ्यास किया, तव पवनरूप हाकरि पिचरणेख्गा, कमर प्ररं अर्‌ वक्षकों हिखबणे 
|| खगाः, तारानक्षत्रका आधारभूतमया,तव मेरेकरि फिरणे खगे, चंद्रमा सूयके चखवणेहारा मेही भया, समुद्र 
( नदिय के प्रवाहमेरेदीकरि चस्ते मनका बडावेगमी मंदी दयः प्राणी उसके शरीरविषे मेरा निवास है, मेही |‹ 
प्राण अपान उदान समानव्यान पंचरूप होकरि स्थित मया हो, अरु सब नाटीकिषे मेरा निवास है, अर सब 
|4 नाड रस॒ अपणा अपणा माग मेही पटूचावता ही, हरणा चट्णा बोलणा रेणा देणा सव सुञ्लदीकारे सिदध || 

|+ | हाता ह =^ पदा्थविषे स्पदराक्ति मेदी हो, सव शब्द्‌ मरेदीकरि मिद्‌ होते हे, करियारूपी बुंदश् मे मेष हो. ||| 
|. | आकाशारूपी जो ग्रह है, तिसविषे मेरा निवासहै' दशां दिशा सवमरेषिषेफएुरी है द्वताकों गंधकरि चख मेही 
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नि.3. 4 हेता ह, रीपकको प्रज्वदित मेही करता हौः पक्षीविषे मेरा सदा निवास है जेसे अथ्िविषेरष्णतारहतीदै,सब | + 
| नदा म ची यसहकरग मीही दाजी कर मदक सतभय 
ताते रूप अवलोकन मनस्कार सव पदाथं मेही भया, चंद्रमा खयं तारे असि इद्र ब्रहम विष्णु सदर वरुण कवेर || 
यम आदिक जगत्‌ होकरि मेही स्थित्‌ मया, पंचभूतकरि भूतके अंतर मी मी ही, अर्‌ बाहिर मी म | 
हौ प्राण अपानके क्षोभ करिके हःख होता है सो मेदी साकार निराकाररूप ह रक्त पीत श्यामरग पदा | (| 
थं सत्र ही हो. पंचथूत चिदूयणतं एर हसा उसका रूप खभरकी खष्टि सब अपणाही स्प हती || 
हे इतर कड नदी, शाड मांस थ्वीकरि भरूतविषे स्थित मया हौ वायरूप प्राण होकरि स्थित मया ही. ||| 
रूप शवुधा होकरि स्थित मया हौ, आकारारूप अवकाश होक्रि स्थित मया ही, इस प्रकार मं सवव || 
स्थित मया हो, सो में मी चेतन वषु हो, उह तत्त्व भी चेतन वपु ह जेसे खभ्रविषे जगत्‌ आकाशरूप है, ससे |¢ | 
उह भी आकाशरूप है ॥ हे रामजी ` स सवं प्रकार सवाम स्थित ई, दसरा कड नह आ | 

त्मसत्ता सदा अपणे आपविषे स्थित है, इसत इतर्‌ जानणा भरांतिमातर दै, यह दृष्टि जञानवान्‌की ६, जो 
असम्यक्दरीं है, तिनको भिन्न भित्र पदार्थं मासते दद इस प्रकार म संपरणं जगत्‌ अपणेकिषेही देखत म 

या ॥ ह रामजी! मे कवन होमे जो ब्रह्मरूप था तिसविषे जगत्‌ उपपन्न होते दृष्ट आयः अरुज मं महते 
इतर कहौ, एक तृण न उत्पन्न हवै, मे जो ब्रह्मरूप था, तिसत्‌ सृष्ट उत्पन्न हतया ह ॥ हे रामजी! जव 1 
म बोधरृष्टिकरि देखा, तब आत्माते इतर क न देखा, जब अंतवाहकटृष्टिकरि देखो, तब मेरे ता स्यद्‌ |/ 
| करिके अण अणविषे सृष्टि भासती है, जेसे जहां चैदनका अणु होता है, तहां स॒रगधि होती है तेस जहा | 
||| जहां तत्क अणु है, तहां तहा सृष्टि है ॥ हे रामजी! एक अणविषे अनंत सष सद्चको भासं ह जस एक || 
|+ रष रायन करता है, अर तिसकों स्वभ्रविषे सृष्टि भासती हैः बहरि स्वभे खप्रांतरकी स॒ष्टिको देख || 
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[+ ता ३, तो एकी जीवविषे वहत मासे क्यौ, तैसे अणविपे अनेक सृष्टि दै॥ है रामजी! जो सृष्टि हैसो आमा 


| सरूप है, अर आभास अधिष्ठानके आश्रय होताहै, सो सवका अपिष्ठान्‌ ब्रहमसत्ता है, देश काके परिच्छेद 









षाः 


तें रहित है, अर अखंड अदैतसतता दै, इसीतं कहा है, जो अणअणुव्षि शष्ट ह, कित जो कोड अण 
।(|मिन्न वस्तु नदीं, ब्रह्मसत्ताही है, जो सवं ब्रह्म है तो सृष्टि मी ब्रह्मरूप ह, तातं सव ब्रह्मही ब्रह अरज 
गतविषे मेद कट नही, जेसे वायु अर स्पंदविषे मेद नहीं, तैसे ब्रह्म अशू जगतविषे भेद नहीं ॥ इति श्री || 


> 
| 
( 


< ~न 


|£ | योगवासिष्े निवांणप्रकरणे ब्रह्मनगदेकताग्रतिपादनं ना नाम दिङिताधिकतृतीयः ६ सगैः॥ २०३२॥ _ ॥ || 
। ॥ विष्ट उवाच ॥ है रामजी ! इस प्रकार जब मेरेषिषे सृष्टि फुरियां, तव मं तिनके भरमर्को त्यागि अ|१ 





|८|₹ स॑कल्यको सेचिकरि अंतरं हआ, अर अपणी जो कुटी थी तिसकी उर आया, जव कुटी देसी, तव 
|| तिसविषे एक पुरुष बैठा युद्वको दृष्टि आया, तव्‌ में विचार किया जो यह किंचन है, अर ऊ मेरा शरीर था 

|^ | सो कहां है, तव मेँ बिचारकरि रेख्या जो यह कोड महासिद्‌ दै, अर्‌ मेरा शरीर इसनं शतक जाणीकरि 

॥ गिरीय दिया है, सो सिद कैसे बैठा है, जो पद्रासन्‌ वांधिकरि दोनों गिटे पटुके उपर किये हं, अर शि 


र गीवा धे कि ह दोनों हाथ परते उवं कयि है, मानो कमर है, मानौ अंतरका प्रकाश बाह आ || 

(| यकि दरासनकरि आत्मपदिषे स्थित बेटा है, बहुरि कैसा ह, निरावरण बादरं रत सथ नाई || 
|{ कादा ह, जसे धरमतं रहित अग्नि प्रकारता है, तैसे उह सि प्रकाशवान्‌ स्थित्‌ £ इस्‌ प्रकार मे उसको |( 
|! | आत्मपदगिषे स्थित देखत मया, जसे दीपक निबा स्थित होता है, तैसे स्थित देखिकरि मं विचार किया |(| 
[| जो यह्‌ इहा बैठ र, मे अपणे स्थान सर्पिविषे जाः इसी मकार टाक संर्टयर त्यागि, म उ || 
|| डा \ हे रामजी ! इस प्रकार उडते हए मागंविपे युश्चको विचार उपजा जो अव सिदधकी क्या दशा टै, बह | 
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उर्रिकरि देखो तौ ऊरीसह सिद उहां नही, काहेतं जो कटी उसकी आधारभूत थी सो मरे संकल्पवि |( |षद्स२०४ 
स्थित थी, जब मेरा संकल्प नवाण हो गया तब कटी गिर पडी, तब तिसविषे सिदध कैसे रहै, उह भी गि 
पडा ॥ हे रामजी ! उसको गिरत्‌ व मे मी उसके पाठे हआ जो इसका कौतक देखो, तब आगे उ 
चल्या जावै, मे पाठे चल्या जावो अकः प्रं म खाधीन चला नाना अर्‌ उह पराधीन चल्या जा | 
जैसे मेषते इद गिरती है, सो ठहरती नही, जसे आकादातं वटा गिर तसे उह चल्या जावै, सप्र दीप || 
क पार दशसह योजन स्वणेकी धरती है तिसूउपर आनि पडा, जसे आकाराते रुदका वोवा गिर तेसे || 
घखेन आनि पडा, अर्‌ उसी प्रकार पद्मासन वापे हए शीस ग्रीवा उसी प्रकार सम टहरे रद, कहेतं जो ||| 
उसे शीस ग्रीवा उध्वेको रहे ॥ हे रामजी ! शरीर हर्ता चार्ता प्राणक्रि है, जव प्राण ठहरी जते हैः | ॐ 
| तव शरीर हरता चता नही, स कारणत रीर उसका समही रहा, जसे कुटीविषे वेठा था, तिसी प्रका || 
|र आसनकरि थ्वी उप्रि आनि पडा, त॒व मेरे मनविषे आया जो इसके साय कड च्रचा भी कनी चा ||| 
|हिये, परंतु इह तौ समाधिविषे स्थित है, किस प्रकार इसिकों जगां ॥ हे रामजी! एसे विचार करिके म | 
| { | मेष होकरि वपां करने लगा, उसके शिर उपरि, अर्‌ बडा शब्दं कने खगा, जिस रब्दकरि पहा रूटणे ठ || 
॥ ग, तिस शब्द अरु वषांकरि मी उह न जाग्या, तव मे गडा होकारि तिसके उपरि वषा कने खगा, जेसे पत्थ | 
|! |रकी वषां होती है, जव एसी वषाकरि, तव्‌ उह नेत खोखिकरि देखणे खगा, जेसे परवेतपर मोर मेघक देखणे |. 
(4 |स, तब मे वृएकों त्यागिकरी उसके आगे आय स्थित भया, तव उसे समाधि सोरी, अर प्राण द्विया अ | 
|पणे स्थानविषे आये ॥ हे रामजी ! तव सुञ्जकों अपणे अग्र देखत मया, तव्‌ मे अदैतभावकों त्यागिकरि बोखुत 

||| मया॥हे साधो तुं कवन है, अर कहां स्थित है, अर्‌ क्या करता था, अर किसनिमित्त कुटीविषे स्थित था ॥ 
| |चिड उवाच ॥ हे युनी श्वर ! मे अपणे प्रकलमए्क्पि स्थिव दो"्यकूपव कड्‌ कटोगा' परव काहटी मत करू म | 
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केकहता हौ॥ हे रामजी! मुञ्चकों इस प्रकार कहीकारे स्मरण करन खगाः बहर स्मरण कारक ५८ ; 
नदे ज । वसिष्ठजी सञ्चपर क्षमा करणी, संतका शात स्वभाव है" मरे पासतं तमार ब अवज्ञा हं | 
| ३, परत त॒म क्षमा करट, मेरा वमक नमस्कार दे॥हे रामजी ¦ इस प्रकार नमस्कार २२२ नमल आ नठ | 
उपजावणेहारे बचन कहत मया ॥ हे य॒नीश्वर! यह संसाररूपी नद ह, अरु इसका बडा (नाई 2 स। %९। ( 
चेत्‌ कता नही, अरु चित्तरूप सथुद्रतं प्रवाह निकसता ह, जन्म॒मरण दून इस [कन्‌ , ८ ५. 
रूपी इसविषे तरंग हँ, अरु मोगकी तृष्णा इसूविष चक्र ।फ्छा है, तिसविषे मे बडा इख पाया है ॥ हे | 4 
नीश्वर ! अपणे सुखके निमित्त देवके स्थानोंविषे भी गया ही, अरु (दव्य भागमाग्‌ हजार | 
दिक मोग है, सो सव मँ भोगे है परंतु शांति नदी" सुञ्का प्रा मरः जस सुखा चाहता 1" ५, १ | 
या सो यण, जैसे पपीहा मेघकी बंदकों चाहता ह अर मर<1९२ग्‌ भूमिकाविषे उसका शांति नहीं हो 
तैसे भुचकों विषयके सुखविषे शाति प्राप्त मई नदी ॥ हे सनीश्र ` इसु जगतका सार जापनम्‌ ||| 
मेरा चित्त विरक्त हा है जो एता काट मं भाग भाः परंतु मञ्चक शात न प्राप्त "ड सत्‌ जाग 
म पिरया, अर विचार किया जो सार हवे, साव | स्थत भय) होड, तव मं जाप्या जो सार अपणा अ |1 
नभवख्य ज्ञान संवित्‌ दै, एसे जाणिकरि में तिसविषे स्थत भया हा ॥ ह मुन्‌ चर्‌ अत 12 
सो विषरूष ह, विषके पान कियेतं मी मृतक होता ह, अंसं खी धन आद यल ४ सो माह अर्‌ दुःख || | 
देणेहारे है, एेसा कवन पुरुष हैः जा इनाविष आया घावधान रहता हः यह्‌ स्वरूपत नष्ट करनहार्‌ ६ ॥ | 
एनीश्वर ! देदरूषी एक नदी है, तिसविषे बुद्धिरूपी एक मच्छ रहता €,.स्‌। जन्‌ [२२ बाय [नस्‌ || 
2, अथं यह जो इच्छा करती है, तव मोगरूपी वगत इसकों खाय जाता है, अर्थं यह जो आत्मम्‌ || 
दन्य करता है, अर यह जो भोगरूपी चोर दै, जव इनका संग यह करता है, तव इसको ररि स्ते 
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अथं यह जो आत्मन्ञानतें अन्य करते है, जव आत्मन्ञानतें अन्य हआ तव जन्मका अंत नहीं आ | | 

।4 | ता, अनेक शरीरकों धारता है, जैसे चक्र उपर चटी हई यत्तिका अनेक वासृनके आकार धारती है, ते | 
| | से आत्मज्ञानते रहित अनेक रारीरकों धारता है, स अव भ जाग्या ही सक्चकों अव टूटि नहीं सकते ॥ | 
+ |हे सनीश्वर ! मोगरूपी बडे नाग है, अवर जो नाग है, तिनके दातं शरीर शतक होते हैः अर्‌ विषयरू || 
॥1 पी सपेके फत्कछरेकरि तक होता है, अथं यह जो इच्छा करनेक्रि आत्मपदतं शून्य होता है, जव इस 

। |कों िषयकी इच्छासाथ संबंध होता है, तव्‌ इसका श्षणक्षणविषे निराद्र होता दै, जेसे कदटीवनतं रहित 
|| हआ हली महावतके वरा आया निरादरक पवता है ॥ह युनीश्वर! जिस शरीरके निमित्त यह विषयकी 
{इच्छा करता है, सो शरीर भी नाशरूप है, तिसविषे अरहप्रतीति करणी परम आपदाका कारण है, अरुश 
४ |रीरविषे अह्रतीति न करणी प्रम सुखका कारण है, जेसे स्के युखमे पडा हआ ददेर मच्छरकों खणेकी 
| | इच्छा करता है, सो महामूखं है, किसी क्षणयिषे काठ इसको ग्रामि सगा, ताते इनकी इच्छा करणी व्य 
(५ य ह, अर दुःखका कारण है ॥ हे सुनीश्वर ! बारुक अवस्था भ्यतीत्‌ होती है, तव युवा अवस्था आती है, यु 
|| (वाते उपरांत खड अवस्था आती है, तव जजेंरीभावकों प्राप्त होता है, जसे वसंत्‌ऋतुकी मंजरी ल्य आ 
| षराविषे सूकी जाती है, तेसे इड अवस्थाविषे शरीर जजंरीभावकों प्राप्त होता है, अस्‌ दुःख पावता है, वा 
| दक अवस्था कीडाषिषे मग्र होता हे, यौवन अवस्थाविषे कामादिककरि मग्र होता टड अवस्थाकिे 
|+ | चिताकरि मग्र होता है, इस प्रकार्‌ यह्‌ तीनों अवस्था व्यतीत होती है, बहरि गत्य हो जाता है, जीवकी 
।. | अवधि इस्‌ प्रकार पडी व्यतीत होती है, परमपदं अप्राप्र रहते ई ॥ हे य॒नीश्र ! यह आयुबला वीजर्लीके 
( | चमत्कारकी नाई है, तिस क्षृणमंशर्‌ अवस्थाविषि जो भोगकी वांछा कृरते हैः सो महादुःखको प्राप होते 


क 


| ३ इनविषे सुख देखकरि कटे जो मे सम् ्गा^सो. कदाचित ल्‌. होवेगा, जेसे जर तरंगकी गोदि 
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नक यह सत्‌ जाणता है, सो सव मिथ्या हः जिनको यह स्थिर जाणता है, सो स्थिर नही, चरृरूप है 
जिनको यह रस जाणता है, सो सवे विरस हः जिनको 9. जाणता है, सो सव अवांधव दै, दृदवंधनरू 
प है, अरु जिसको यह यख देणेहारी खी जाणता &, सो सर्पिणी है, प्रम्‌ विषके देणेहारी है, तिसका म 
त्यु होता है, बहरि नहीं जीवता, अथं यह जो आत्मपदावषे स्थित नहीं होता ॥ हे सनीश्वर ! मे परम आ। 
पदा कारण देह्यो जाणता हौ, इसके निरृत्त इए परमपदकों प्राप होता है, जिस एत्र धन आदिककों 














ता म नहीं कहता, देखिकरि विचार किया है, विचार करिके अलुभव किया हे, अदुभव करिके कहा है. 


दृष्टि नीं आया, खगेविे नंदनबनतं आदि काष्टरूपदी दृष्टि आये हैः अर्‌ एश्वीषिपे आयकरि देख्या 
| तौ पंचभूतही दृष्टे आये ह, अर्‌ शरीरषप्‌ रक्त मास हाड मूत्र आदिक दृष्ट आये है, ताते देखिकरि मं 
| विनकं धिक्कार करता द" जो एसे शरीरविषे अरहग्रतयय करते है, इसकी आयुबेा ेसी है, जैसे दोनो 
| हाथविषि जल लीजिये सो चल्या जाता है, ठहरता नही, अर्‌ जसे जरविषे तरंग उुद्डुदे उपजीकरि नष्ट 


|जो इह संसार मायामात्र है, अरु बड़े बडे स्थानोिषे मी मे गया हौ, परंव॒ सार पदार्थं सुञ्चको कोठ | 


ह 


होते है, जेसे विजरीका चमत्कार हकर नष्ट हो जाता है, तैसे यह शरीर नाश्व॑त्‌ है, अर्‌ जो एसे शरी 






रको पायकरि खुखकी तृष्णा करते है" सो महामखं है, वारक अवस्था त्रंगकी नाई नष्ट हो जाती है, यौ || 
।|वन्‌ अवस्था पिजखीके चमत्कारवत्‌ छपन होती जाती है, दद अवस्थाषिषे केश शेत हा जाते हैः दंत घासि 







१ गिर पडते है, जेसे नीचे स्थानविषे जल आनि स्थित्‌ होता दै, तेसै सव रोग ड अवस्थाकिषे आ 
स्थित होते है, अर्‌ तृष्णा दिन दिन्‌ वदुती जाती है ॥ हे मुनीश्वर ! सव पदाथ जजंरीभरत हो जाति हैः 
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यह चपदा जाणता है, सो परम दुःखरूप आपदा हैः इनविषे सुख कदाचित्‌ नही, इह श्रवणकारि वार ( 
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यो.ने-उ.|4 | णता है, सो स्वं रोगका मूढ है, जिनको यह भोग जाणता है, सो इसको दुःख देणेहारे परम रोग है, जि।4 प्६स२०४ 


आका.पिद्ध. 
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| ¶ | अर्‌ तृष्णा ज्वान होती है, जसे न क 9 अ {| 
|4 | री जाते दै, तिनका दुःख होता द ॥ ह मुनश्वर * 2। मसि धारक आनि स्थित हवै तौ मी हमकों | 
स्थित मया ह, जव पांचो ददरिया इष्टविपे बडी उत्तम मूर्ति धारिके आनि ।रथत साम ०९.५१३ ५६६ 
| स्थित भया हों, जब पांच दद्रियकि इष्टविषे बडी उत्तम मूत + ° ~ पारयेको विषय च|| 
( सरि नीं ण जसे मिय € ॥ [+ कम (क खेच नहा | पक्ता त्स ट्य सार नरी [व्‌ ४ 
|( सचि नहीं सकते, जैसे मृत्तिकी टिली कमनः क सा नल "करि नहीं दाया जो 
| 1 श मे अवज्ञाकरि डारि दिया है, विचार कारक = ९.1. ह || 
|| खय नहीं सकते ॥ हे मुनीश्वर! तमारा शारीर भ अवज्ञा? <, ९१ भ जय पि देखते ड || 
रहा विष्ण स्ट्रादिकं निकारन्न है, तो भी इस च॑ दृष्टिकरि नहीं जाणी सकत, जव विचारक्‌रि दख 2 
4 | ब्रह्मा विष्णु रुदरादिक वरिकारनन हैः तौ भी इस चम॑ दृष्टिकरि नद] जाप ध विचार 
|| तव जाणते ई, इस कारणत विचारविना मे ठमारा रार ९ < ८ च ८ ४, नि 
{सकि त मविष्य वर्त॑मानकों जाणीता हे, अर इन नेवकरि सोई जाणीता भीयोगवासि्ठेनिवाणप्रकर ( 
५ प उवाच्‌ ॥ ह साधो! यत भी तेस गिरना विचारविना हा ह जा ५/4. भ | 
. (॥ गीगिरषडा, जो व्यतीत गई सो मठी, तिसकी क्या 1 चनन, अ ५ हौ नीड हां 
„| चाङणी क सो मरी < साधो ! अब चर्ये, जहां तमार जाणा तहां जावह' जहां हमारे जाणा ६ तहा ||| 
ञो होणी हई सो णवादौ करि जैसे पक्षी उडता है, तव 
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ध | | ते 4 ध मको 
(( इम मी जते डे रामजी ! इस प्रकार चचां करिके हम दाना आकारमाग्‌ %। पोषय 
(बहते न स्यानदेखता आऊ, परंतु युशकोँ कोड न जाणे ॥ हे रामजी. यह संपूणं दत्ता मे तरं ता ८. {| ` 
| सयकों विचार ॥ राम उवाच ॥ ह भगवन्‌! ठम जो सिदके साथ समागम किया थासो आक्रशमाग च || =` 
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सः ॥ 


| र तीनों कालका ज्ञान होता है, परंतु व्यवहारविषे कगे, तव भूषि जाता है, जो वत्तमान पदाथ होता 
दै, तिसका ज्ञान होता है, इसी कारणतें उसने मेरा शरीर डारि दिया था जो रो व्यवहारविपे | 
गा था'अर्‌ मेरे संकट्पकरि उह कुटी मी तव गिरी थी, जो मं अपणे स्थानके व्यवहारका चखा था, एसी | 
|| 




















केसे शरीरसाथ पिरे, पंचमौतिकं { रीर तौ पएथ्वी पर डायां था, उह तौ एथ्वीविषे अणरूप हो गया, वि 


5 


रि में सि देवताके स्थानां विष इद्र वरुण कुेरके स्थानोविषे पियो ह, परं मेरे ताईं कटं न देखै, मे स || 
बको देखो, संकल्पपरुषसाथ मेरा अ्यवहार हआ, अवर किससाथ कहौ, जो अव्र किसीकों मास्या | 

हीं॥ ॥ राम उवाच ॥ ह 1 एनीश्वर ! अंतवाहक दारीर दद्रियांका विषय तौ नही" सिद साथ चचौ || | 
केसे करी, अर तमको उसने केसे देखे ॥ . ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! इस प्रकार जी तं कहता | 
ह तौ चण, सिकं मे इसनिमित्त दृष्ट आया हौं जो मेरा सत्यसंकल्प हे, मेरे यह एुरणा हआ जो सि | 
इ युञ्चको देखे, अरु चचा कर, इसकरि उसने मुश्चकों देख्या, उसको संकल्पं भी मरेषिषे आया तव जा ||| 
ष्याः अर जो दोनो सिद होवे, अर उनका संकल्प मिन्न भिन्न होये, ती एक्‌ द्रसरके संकल्पकों नहीं जा 1 

णते, परंतु किसीका विदो संकल्प हवै, तब उह द्रसरेके संकल्पकों जाणता है, ताते उसका संकल्प मेरे दे 
खणेकों न था, अरुमेरा जो दृढ संकल्प था, तिसकरि उसके संकल्पकों खचि अपणे उर ठे आया, जो वही | 
होता ह तिसकी जय होती है, इसकरि उसने मुश्चको देखा ॥ है रामजी ! जो अंतवाहकपिषे स्थित हाता है. 


कर 
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चितना करिके जो म चितवनापिषे न होता, अर्‌ अंतवाहक शारीरविषे होता, अर उस्‌ कुटीके भविष्यत्‌ वि / 
चारि देखता, अर उस स॑कल्पकों रहणेदेता तो सिद न गिरता, जो अवर व्यवहारविषे खगा, इस करिके अ 


[ कऽ 


। तवाहकं विस्मरण हो गया, तव कटी गिर प्रदी, यष प्रिर. मी.गिरप्रडा ॥ हे रामजी! इस प्रकार सिड गियां 
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| चरे किस करिके ॥ ॥ वसिष्ठ उर्थश्च॥ हे रामजी! अंतबाहक शरीरसाथ मे विचरता पयां हौ, तिसक || +> 







चचा ( (१ ~. 4 =® | ®> (५ | अर. 
|. | ह देखे, देवता वियाधर गंधव किन्नर ऋषि खन वरुण कुबेर इद्र यमत्‌ जद ठेकरि सवके स्थान देखे, मं 
| | ॥ भन देखता कियो, परंतु मुञ्चकों कोउ न - मे बडे बडे शाण््‌ करो, जो किसी प्रकार शब्द्‌ काउ घ॒ ||| 
| ने, अरः मुदकं देखै, परत मेरा शब्द कोड न सुणे, अरु न कोउ दखं जेते स्वभ्रविषे कोउ राब्द्‌ करः तव उस ||| 
का द्द जारतवाटे कोड नहीं युणते, जैसे असंकल्पवाटा दसरेकी धर्टि व्यवहार र्द कड नहा जाण 
॥ {वा तैसे मुद्चको कोड न जाणता भया ॥ हे रामजी ! इस प्रकार मे आकाशपिशाच्‌ हीकार विचया, बहुरि 
[क ्यानीका पिशाच होकर परिचय भ सवकं दरखी अरं सुशको कोड न दसत्‌ मथा ॥ का || 
||| उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! पिश्ञाचका रारीर कवन होता है, अर पिशाचकी जाती क्या होती है, अर | 
| या क्या होती ह, अर तिनके रहणेका सथान क्या होता ह ॥ ॥ वसिष.वाच ॥ ९ गामा न पिदाच | 
| |की कथासाथ प्रयोजन कट न था, तथापि तैन प्रसंग पायक्रि पा ह, तातं र कहता ह पिशाचका आ || 
|, कार नहीं होवा, अरु जो जो रूप धारते है, सो सृण. एक तौ आकारकी नाई न्य दोते ई १ पि्ावे ॥ 
की नाई भय देत ट, एक मेव होकरि स्थित हीति ई एक कगरूप भारिक श्वत शोत २ प | 
1 | धारिकै विचरते है, उह सबको देखते जाणते है, ४५४ उनको कोउ नहीं जाणता, चठ्ता बेटा, र्‌ 
4 उष्ण करिके उह भी दःख पावते दै, अरः इच्छा, दोष, खोभ, मान, मीहः काध, आदक्‌ विकार्‌ उनावेषे । | 


य है, लब मे उदात चस्या, ओंतवाहक शरीरकरि आकाशमागकिषे फिरणे खगाः सिके समू # 


& || 








भी रहते ह शीतल जल मरे मोजनकी इच्छा उह भी करते दै, अरु नगरविपे भी रहते है दक्षि 6 भीर| 
ध । हते है दध स्थानों विषे मी रहते है, कद्र गीदड होकरि दिखा देत हैः कदं शवान्‌ होकर दिखाई दत्‌ ६ || 
{| मनविषे भी जायकरि प्रवेश करते दै, बहरि ७ ४९ पाठ दान. आदिकृकरि वश भी होते हैःसो र भी अपणी अ | 

` || पणी वासनाके अलसार होता है, इनविपे भी केदं उत्तम होते है, केडै मध्यम होते है, कदं नीच हीते € जौ ||/ 
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4 | बुदबुदे तरंग सब जठरूप दैः 
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पणे आपविषे स्थित ह, क उत्न्न नदीं भया, परंतु भाति करिके भिन्न भिन्न पडा मासता है, जसे फैन 
तैसे यह जगत्‌ सब आत्मरूप है, अर जंसे खमप्रष्टि अकारणरूप होती है, || . 
होती है, तैसे यह जगत्‌ कारणविना संकल्पते उत्पन्न हआ है, जसे ब्रह्मादि || ` 
पिशाच भी उदय हए ह ॥ हे रामजी ! जेसा किंचन आत्माभषि होताहै.ते || 
सा होकरि मासता है, बस्वते एथिन्यादिक्‌ तत्त कटर नही, न कदं ब्रह्मा उपजा है न कोड जगत्‌ उप |! 
| ज्ञा है, सव भममाव है, जेते कष वए मासते ह सो सब नेवपु हैः चेतनता करिके फुर ह, सव जीवका आ | 
|हि अंतवाहक शरीर है, जैसे ब्रह्माका अंतवाहक शरीर था, तेसे सवं जीवका अतवाहक शरर दाता दै, प | 
| रत संकल्पकी ददता करिके अधिभूत हो भासता है, अर सव जीवका अपणा अपणा भिन्न संकस्प हं, | 
[| तिसके अयुसार अपणी षष्टि होती है, असुजी तुं कहै भिन्न मिन्नदहैताो जीव एकठे क्या दृष्ट अतह, 


से संकल्पयष्टि कारण्विना 
जगत्‌ उदय इञ है, तैसे 


८ | सा चहिए जो अपणी अपणी सृष्टिविषे होवे, तिसका उत्तर य॒ह दै, जसे एक नगरवासी अव्र नगर्‌वि 
| ॥ जापैअरएक नगरवासी अवरविषे आव, दोनों जाय एकटे बैठ, तसे सव जीव एके मासते ह, तिनकै ए || 
(| |कटठे इए उसकी खष्टि उह नदीं देखता, अर्‌ उसकी यष्टि उहनही देखता, जसं खम्रषिप्‌ मित्त भन्न भूत | 
।५ | जात्‌ हात्‌ € अयुभव्‌वप एकठ धृट अति हः अर एक अङगवूक्प न्‌ भन हत ९, क इसर्क्न्‌ ॥ 
(| कों नही जाणते, जीव अंतवाहक अखि गया हः अधिभूत दृद ह रहा हः जंसा अदुभवविषे अभ्यास दी 
(८ तैसाही मासता है, जहां पिशाच होता हे, तहां अंधकार भी होता जो मध्यान्दका सूर्य उद्य ह 
॥ | अर पिशाच अगे आवै तौ अंधकार हौ जाता है, एेसा तमरूप हीता €, जसं उदटका।दककम्‌ प्रकारा 
| | पे अंधकार होता है, तेसे अनेकसृयेका प्रकाश दोपे तो भी पिशाचका अधकारही रहता ह ॥ हे रामज 
| जेसा उनविपे निश्चय होता है,तेसादीम्प्रनद्ोत दै, ऋहते.नो.उनञ्चा ओज तमरूप है, जसा कसी | 
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कदाचित्‌ नही, काहेतं जो वासव कड उपजा नही, अर जो क मासता & सौ अज्ञान करक । सड 
जञानकरि जगत भ्रम निषत्त हो जाता है, जैसे खप्रष्टिकिषे इसको कहं निधि मासी, तिसक प्रापि 
निमित्त यल्ञ करता दै, अर जव जाग्या तिसकां खग्र जाण्याः बहर तिस्‌के पावणका यल नहा | 
। | | तेते जव 
+ [संसारम नित्त होवेगा, यह संसार्‌ अविचयाकरि बासनामाव्‌ & शसक सत्य जाणकार्‌ जा इतन <९ 
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घ्रष्टिकी आदि अरं प्रसख्यपर्यत जो क श्चाम ह, विसार्वष आत्मा सदा एफस्स ह, उ९'(११ त 
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आत्यवोध इसको इय, तब फेरि इस जगतविपे जगतद्ुटि नदीं रहती, अन्नानहां जगतभ्रम 
है, तिय अन्नानके निदत्तिका उपाय यही है, जो इस महारामायणक्छ परिचार करणा, (तस्कर 


हेत कल न था भासता, काहेतेँ जो में ब्रह्मरूप हा, अस्वसिष्टनाम मेरा रेसा है, जसे जघरीषि ( 
षे सं होता ह, सो में चिदाकाशरूप हौ, अरु अवरका वसिष्टप्रतीति उपजी हे ॥ 8 रामजी! जेसे ठम | 
सारखेकों मेश आकार दृष्ट आता है, अर स॒श्घका अधिभोतिक अंतवाहक दोनों रारीर चिदाकाशका किं |. || ` 
चन भासता है, मे सदा निराकार अदैतरूप ही. चेष्टा ठमारी हमारी समान हे, परंतु बुञ्षकों सदा आत्म ५ || 
पटका निश्चय है, इस कारणत मं जीबन्युक्त होकरि विचरता ही, अज्ञानीकं ियाकिषि देत भासता है, | | 
| अर हयकों कियाविषे मी अदैत मासता है, ब्रह्मा मी ब्रह्मरूप मासता €, अर तिसका संकल्प जौ जगत्‌ | 
(हे सो भी बह्रूप है, जसे सयुदरविषे तरंग होते हे सो जलरूप्‌ ह भिन्न क्छ नहीं, तसं ब्रह्मविपजमत्‌ बह्मर || 
है भिन्न क़ नदीं, सवे ब्रहमही है, ताते मे चिदाकाशरूप हौ हैत कड्‌ नदी रताः जव अह एरता €+त्‌ | 
जगत्‌ हैतखूप होकरि भासता है, जेसे अहक फुरणेतं स्वग्रघष्टि हाती है, तसं जश्रुतद्ष्ट हाती ह सा सं { 
ल्यमाच है, ब्रह्मा अर ब्रह्माका जगत्‌ सुंकर्पकी दृटता करिके अधिभातिकृको नाई दय भासता हुः वा 
वतते न ब्रह्मा उपजा है, न जगत्‌ उपजा हे, चिदानंद ब्रह्म अपणे आपपेषे [स्यत ह, सदा एकरस ह ॥ 










| ६६॥ 














प ^ । धाते है, सो परमार्थत श्य है, अरु मूढ दहै, कट दै, अर बानरकी नाड चंचरं हैः जिनका मोगिषे स॒ 
|| ट छ रहती हे, सो नीच पञ्च है, तिनको संसार निदत्त दाणा काटन्‌ हैः तृष्णा अतर सदा नहीं म 
(|| वैराग्यकों नहीं ब्राप्र होते ॥ हे रामजी ! मोग तौ ज्ञानवान्‌ व हैः व त हज 
|१/ते, प्रवाहपतित जो कष प्ररन्धवेग करिके आनि ने ग होता है दै तिसकों मोगते है, अर जाणते हे ऽ 
| | शणविषे शण वर्तते ई, अर इ्रियांसहित भोगकँ भरांतिमा जाणते दै अरु जो अज्ञानी सो आसक्त 
|| होकरि भोगते, अर वृष्णा कते है, मोगकी तृष्णाकरि अंतर जख्ता द ५ व अर भ 
(ग॒ इःखरूप ह, जो इनको सेवे है, सो अंत्रतें सदा तष्णाकरि जरते हैः तिनका देतरूप धत क्‌ 
|||दचित नही मिता, अर जो ज्ञानवान्‌ ई, सो सदा आत्माक रहते हैः तातं व 
|{ | माख्य पर्वतविषे पदाथं शीत हो जातां है, तेसे आत्मज्ञानकरि अंतर दीतर हा जाता € अर आत्मा | 
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|^ नंदकी प्राधि होती दै, दुःख कोड नहीं रहता, अर जिनका चित्त सदा ८ एन धनव थीत है, अर | 
[|| ते सो मवम & अर नीच ह तिनको भिका है जिस म 
|(|कँ सदा संतह्ंका संग करना चाये, सो शासका श्रवण विचार करं, ईस जे च १६०५ 
प्रि होवैगी ॥ ह रामरद्र। यह शास विचार दियतं परमपदक रात्‌ करनेहारा ह जो, पुरुष इस शच 
| {| त्याभिकरि अवरकी उर र्गते दै, सो मूख ह ५ प ॥ वार्मीक उवाच ॥ हे राजन्‌ हरि कः 7 वि ५ 
|° |वसिष्ठजीनें कहा, तव सायंकाखका समय हथ, सवं श्रोता परस्पर नमरकार +^ गये, वहूरि घ वि की न || 
|( रणां उद्यकरि आनि स्थित भये ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ अतरोपाख्यानमरणनसमातिनम दिशता || 
|| धिक सः ॥ २०६॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी पवर कषक, अतरोपाख्यान श्रवण अत्मा | 
(| तिसके विचार्तं जगतशम नष्ट हो जविगा, एेसे जवं तँ विचारकरि देसेगा, तव अनंत ब्रह्माड आत्माविप ||| 
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| । सपन नरी करते, केतं जो उसविषे कड हए नरी, आमासुमाच दै, तेसे जगतकी उत्पत्ति प्रर्यादिकः |( 
क्चोपविषि आत्मसत्ता स्परो नरी, अथे १ यह जो क्षोभते रहित सदा अदुभवरूप्‌ है, जिस पुरुषं ४ || 
(| अलमवकों नहीं पि्ाना, जो सब कड जिसकरि सिद हता है, अरु तिस॒क छपाया है, सो महामृखं ह, | 
उह आत्महत्यारा दै, उह महाआपदाके सणु्रूविपे वेगा, अरु जिसको अपणे खरूपविषे अप्रत्यय हं ||| 
६३, तिसको मानसी दुःख कदाचित्‌ नही स्पशे करता, जेसे पैतको चूहा नहीं चरणेकरि सकता तसे उस | 
|+ को दुःख नहीं स्यदौ करता, अर्‌ जिसकं आत्मायिपे अप्रत्यय नहीं, तिसर्का शांति प्राप्न नदीं होती, | 
से वाय॒ विरोटेविषे तृण उडा हआ स्थिर नहीं होता, तमे देहामिमानीकं शति कदाचित्‌ ८. ॥|| 
होती, अपणे शुधखरूपकों त्यागिकरि देहसाथ्‌ आपको मिख्या ह जाणता द सो क्या करता 1 म ||| 
|{| मे कोठ चितामणिकों त्यागिकरि राखकों अंगिकार करः तस श॒ चिन्मात्र अपणे व ्ागिक | 
।१|रि रेहविषे आत्मअसिमान करता है ॥ हे रामजी , जव यह पुरुष अनात्मावतर ह अबत्सञा ति 
1 ह, तव आपको विकारवान्‌ जाणता है, अर्‌ जन्मता मरता आपका मानता हः अर जव ५ | न ॥| 
||| कर त्यागिकरि आत्मको आत्मा मानता दै, तव न जन्मता हैन. मरता ६, न व | = न्‌ 
(|अग्निकरि दग्ध होता है, न जरकरि इवत दै, न पवनक्रि सूकता दै 0 ५५१३ त || 
({|द॥ ३ रामजी ! जव चेतनकों मीं मृत्यु होषै, त पिताक ८ मरे न ष 
(+र जाव, कहते जो आत्मसत्ता चेतन एक दै, अवुस्यृत है, सो एकके मरं सव नह! मरते, ताः क 
. . |+ |त्माकों मृत्य कदाचित्‌ नही, शरीरके काटेतं आत्मा कटाता तटः दारीरके दग्ध हए आत्मा दग्ध दयता 
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[ही वं विश भस्म हो जवि तौ मी आतमा मस्म नही होता; आतम नित्य युद अनत अचर || 
(| कदाचित खरूपतं अन्ययामावकों नदीं परा मया ॥ हे रामजी! मै ब्रहम हौ, अरूप हौ, अथं यह जा || 
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+ प्रमाणं यष्टि उत्पत्ति निश्चय मह है, तिनको तेसेही सत्य मासती है, माध्यमिक सत्यअसत्यके मध्य | 

| वस्तुको मानते हैः एक म्ठेच्छ हं चावाकी, सो चारों तत्त्वत खष्टिकी उत्पत्ति मानते वाध कहते हज कष्कव | 
स्व हं सो बोध है, इसके अमाव इए शन्यही रहत्‌ है, एक अनेक बराह्मण हसी गो श्वान घोडासूयादिकविष | 
भन्न भिन्न रतीति होरही हैः जो शञानवान्‌ त्राण हं सो स॒वविषं एक बरहसत्ता अदुस्त देखते €॥ह रामजी । || 
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वस्त॒ तो एक हे, तिसविषे जैसा निश्चय जिसको भया हे, तेसादी भासृता है, जसे चिताम्‌णि अर्‌ कल्प |+ 
तरूबिे जैसी मावना करते ह तेसी सिदध होती ह, तेसे आत्मसृत्ताविषे जेसी मावना करती है, तेसा र्‌ || 
प हो भाता है ॥ है रामजी! बुदिवायकरि निणेय कथा हे, जो सारभूत आत्मसत्ता € जव तिसविषे || 
टट अभ्यास करेगा, तव आत्मसत्तादी मासेगी, ति्‌ निश्चयकरि चखयमान न हीवेगा ॥ ॥ राम उवाच्‌॥ || 
हे भगवन्‌ बुद्धिवान्‌ कवन हँ जगत्विषे, पातारविषे कवन हैः भूतलविपे कवन ह स्वगविषे कवन्‌ ई, 
जिनके पूवं अपरके विचारकरि परावरका साक्षा्कार हथ ह, अरं आत्मस्वरूपका कैसा निश्चय करते ह 
 विष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जेता कष जगत्‌ हे सो दृद्वियङि विप्यकी तृष्णाकरि जरते है, इष्टकी प्रा || 
निषि हषं करते ह, अनिष्टकी प्रा्िषिषे शोक करते ६. पूसा कोद है जो जगतविप घूयकी ना प्रकारा || 
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त्विषे मृग है जसे म्रगकों रागकृरि आनंद्‌ भास॒ता है, तेसे गंधव रागकरि उन्मत्त रहते है आत्मपदरते | 
विषुख हं, अरु विद्याधर मी मूख है, काहैतं जो वेदके अथरूपी चतुराहैकों अश्निषिषे जलते दै, अश वेद | 


पिषः न 

| वा ह, नहीं तौ सव तृणवत्‌ सोगरूपी वायुविषे मटकते € जा सवतं गरष कदाता सो मी विपृयषूपी | 
| [ अग्निबिपे जठ्ता है जैसे कम अर्‌ शम स्थानविपे रहते € अरं तिनकरि आपकर प्रसन्न मानते ठते 

| ॥ देवता भी सदा भोगरूपी अपवित्र स्थानविषे आपको प्रसन्न मानते है, सो मेरे मतविपे दर्गधके कृमि है| 
+ |अर्‌ गंधव तो मट्‌ है, तिनको तो क खड न अथं यह जो आत्मपदकी ग॑ध भी नही उह तौ मेरे म्‌ 
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उ. |का सारभूत असत है, तिसकों नही जानते, आत्मपदतं विमुख ६" अर सिद्ध है" सो मर म॒तविषे पक्षी ह 

||ज्ो पाकी न क है, अभिमानरूपी पवनके चर्णेकरि अनात्मरूपी गरतविषे आनि पडते 
({|ह. वालवस्वरूपिष स्थित होते नही, अरं यक्ष भनक अभिमानकरि चतुराड रकी मति का | । 
(+ तेह आत्मपदविषे स्थिति नही पावते, योगिणी भी मद करि सदा उन्मत्त रहती द, आए्मपद्चिषि | | 
स्थिति नहीं पातियां, अर दतयकों भी सदा देवताके मारणेकी इच्छा रहती दै सदा शकम रहते दै | 
| ( | आत्यषदते वरिग्ख है, ठम तौ अगे भी जाणते हौ, आगे भी मारे है, अरु अव मी माया, अरं मनुष्य | 
| {|मी आत्मपदते गिरे हए हँ इनको भी सदा इच्छा रहती. ६" जा ग्रह बणाईय अर साप अरु घन सच्‌ |# 
| के निमित्त जगत्‌ करते है दृद्ियाके अथविषे इष हए €, अर आयु रहते है, जिनका जलवे ||| 
|! वै निवास ड, संदर नागिनीविषे आसक्त रहते दै सा भी आत्मानंदतं गिरे हुए 2इत्या९क ज॑ भत चा 
।१ भी है सो विषयसुखिषे खो हए है. आत्मपदतं विमुख है, अर सव जातविपे दिर जीवन्पुत्त ् 
।५|अर ज्ञानवान्‌ सी है, सो श्रवण कर देवताविषे बरह्मा विष्णु रद्र सदा आत्मानदा वष मग्न 2 चदा च 
५ | वायु ह्र धमं राजा वरण कुबेर खहस्पात्‌ शुक्र नारद कचत आढ छेकरि जीवन्मुक्त पुरुष ह° सप कहप अ 
|| दकष प्रजापतितें आदि टेकरि जीवन्मुक्त है,सनक सनदन सन्ुमास्‌ सनातन चार्‌ जावन्युक्त € अव्र 
( | मी सक्त बहुत है, सिद्धविषे कपिख्युनि आदिक जीवन्सुक्त €, य विद्याधरषिषे योगिणीषिषे प 
| ॑  न्यकरै, अरः दैत्यविषे हिरण्यकरिष प्रलहाद्‌ वल विभीषण दद्रजित खरमेय चिनार नञाच भावि 
| |वन्यक्त है मवुष्यविषि राजि त्रह्मपि, नाग्विषे रोष नाग वायक आदिक जावन्सुतत € बर्मखार । क 

|| | शिवलोके कोर कोई विरछे जीवन्युक्त दै॥ हे रामजी! जात जातावषे संक्षपत तुञ्चक। जावन्यु् ८९० 
|(|कदेद अर जहां जहां देखीता है, तहां तहां अज्ञानी बहत हंज्ञानवान्‌ काउ बरस दृष्ट आता छ जस जर तर 
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करणेहारे संतजन बहत है, जेसे जहाजकां आश्रय करके सयुद्रतं पार हता है, तसे संसारस || 
संतजन है, जिनको संतजनका आश्रय ह है, सो त्रे हैः बहरि कैसे है, संतजन ध 






|| सारस 

|| दरक रसमदङे पारक पवेत है, जसे सयुद्रविषे बहत जर होता है, अर्‌ बडे तग उठते है, तिसविषे व 1 
|(|ड मच्छ + ह जव पाह उच्छता है, तब पव॑त उस प्रबाहकं रोकता है, उछख्णे नदीं ५ तैसे | 
| | | चित्त त्रूषा ' पथुर्‌ ९2 ‰£ हैः तिसविष इच्छरूपी तर 2 रागदोषरूपी मच्छ रहते दै भन -इच्छारूपी 9 
| परवा उचछलता है, तब संतरूपी पवत तिसकं रोकते है, सो संत अपणे चित्तकां भी रोकते है, अरं उनके || 
| | |निकट कोड जाता है, तव उसकी मी रक्षा करते है अर रारीर नष्ट होणे रणे, अथवा नगर नष्ट होणे ङ| 
- नै, अथदा निकट अग्नि ख तो भी ज्ञानवानका हृदय स्वरूपत चख॒यमान नद दाता, उह सदा अपण |. 
|| स्वरूपविषे स्थिर रहता है, जसे मकप करिके सुमेर चयमान्‌ नहीं हाता, तेस उदी नही चखयमान हीत | 
|| | यह जो मे तुञ्चकों म ण कहे हलान्‌ दान सा जावका सुख देणेहारे है, अर टुःखकां नित्त करते ह" इन॒करि | 
1/ लकी प्राचि होती है, अर इःख नष्ट हो जाता है, सो श्रवण क्रः जब स्ञानदानकी उर यह पुरुष्‌ आता हः तव 1 
(तकी संगतिविषे भी इसका चित्त रगता है, जव संतकी संगतिविषे चित्त आया, तव्‌ क्रम करिके इसकां परम | 
|4 पह प्राति होती है, ताते इस पुरषकों यही कतेम्य है जो राखकरि कहा हैः तिसके अदसार शभयण | 
| (| विषे चेष्टा होवे, अर सतक निश्वयका अभ्यास होवे ॥ हे रामजी ! जिसको संतकी संगात्‌ प्राप्न हीती है 
| (| सो भी संत हो रहता है, संतका संग था नहीं जाताः जसे अग्निसाथ मिलया पदाय अभिरूप द जता 
| (३, तते सतक संगकरि असत भी संत हो जाता है, अर्‌ जो मूखंकी संगति करता है, त साधर मा मरं | 
|| हो जाता ह, से उन्वङ वश्च मरके संगकरि मीन हौ जाता है तेसे मटक संगकारे साघु मा बूट हा | 
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जाता हे, काहितें जो पापके वरते उपद्रव मी आनि हते हं न्म पापके वृते साधको भी दजनाकी संग | 
। तिकरि दुजैनता आनि उदय होती ह, ताते ॥ हे रामजी! जेनोकी संगति सर्वथा त्यागणी ६ अर्‌ संत 








क़ संगति कसैन्य है, जो परमहंस संतजन पाद्ये तौ जो सा होवे जिसविषे एक शण भी शम्‌ होः ति 
{| सका मी अंगीकार करिये परंतु साधके दोष न विचारियं उसका श्म णु अंगीकार्‌ करि. जसे भवरा । 
केतकीके कंटककोँ उर नहीं देखता है, उसकी सुगंधिकर ग्रहण करता है'ताते हे रामजी , 3 संसारमागेकों त्या { ॥ 
। | गिकरि संतकी संगति करो, तव संसारम निदत्त हो जविगा ॥ ` ॥ इतिश्रीयोगवारिष्ट निवीणपरकरणे 
- | जीवन्यक्तिव्यवहारो नाम दिशताधिकाष्टमः सगेः॥२०८॥ _ ॥ _.॥ ॥राम उवाच 0 मग ||| 
{कन्‌ हमार दोष तौ सच्छा अरं सत्संग अरुतिनकी यतित होते £ अरः सथान = तीय ज्ञान || 
{| दान जप पूजाकरि निदत्त होतेहै, अर अवर जीव जो कीट पर्तग पृश पश्ची आदिक हः व तेनके दःखं कस |(| 
+ निक्त होगे, सो कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ॥ हे रामजी! जो 0 है, तिसका नाम ब्रह्मद ||| 
¶|अ्खंड है, अत हे, तिसविे कट दैतका विभाग नहीं, परंतु तिसिषे चित्त किंचन अभास एुन्या है, सो |+| 
| फुरणा नाना हृएकी नार स्थित भया है, वासव कष हआ नही जसे स्वम्रिषे स्वम भासती क ह, || 
(पतु वासव कड हई नदी, नद्रादोष्‌ करिके भासती ह, तसे जागत भी क्छ बारतव इई नही, अक्ञान ||| 
| कर्कि जीवको मासती दै, बावत सव ब्रह्मरूप दै, अपणे स्वरूपके _प्रमाद्‌ करके जीवलमावका अग्‌ ||| 
। | कार किया 2, तिस जीवलके अंगीकार करणेकरि जैसा निश्चय करता है, अनात्मदेहादिकविपे आत्मजा 
1 । मान करि तैसीही गतिकों पावता है, बहरि देश कार करिया दरव्यका संकल्प जसा दृद हाता है, अवुभ | 

| |वत्ताकि तेया हो भासता है, तिसविषे चार अवस्था कटिपत होतियां है जैसी जेसी मावना दीती # 
| विस अलसार अवस्थाका अचुमव होता दै, सो अवस्था कवन कवन दैः सो श्रवण कर एक घन छर ||| 
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निति है दरसरी शीण सुधि ह तीस लप्स्यति चौथी जात है, अव इनके भेद सुण ॥ हे रामजी ! | 
| | पवेत पाषाण जो है, सो घन सुषुशतिविषे हः जैसे युपि अवस्थाविषे कट फुरता नदी, जडीभूत हा जाता ह, ५ 
| तैसे तिनको फुरणा कड नह फएता, षुन सषुभनिषिषे स्थित है, अर चक्ष क्षीण स॒षुपतिषिषे स्थित है जस |4 
| ॥ ्ीण सुषुिषिषे कड फरणा फरता है तसे दक्षविषे भी फरणा दता ह तात्‌ क्षीण युषुभिविषे अरु तियं |¢ 
|५|क्‌ जो पश्च कीट पतंग जीव हैः सो खग्र अवस्थाविषे स्थित रः जेसे ख्रविषे पदाथ भासता है, पर॑त्‌ | 
| | दृद समष्टि नहीं भासता है, तैसे इनको थोडा सृक्ष्म ज्ञान ह, तात स्वप्र अवस्था स्थित दहेः 
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|| है, असृ मन॒ |५ 
|* ८ हजता है सो जातरूप जगतका अनुभव करते है ॥ हे रामजी! यह चारों अवस्था आत्माविषे स्थि || 
= है अर आत्मसत्ताहिविषे स्थित है, सवका अदप्रत्यय॒रूप्‌ आत्मा है, बडका क्या अर छोटेका ५ क्या, || 
| | तिसविषे जैसा संकल्प दृद होता है. तैसादी हो मासता है ॥ है रामजी! हमको एक दिन्‌ व्यतीत होता है, 
|५ | अर कीटको युगका अचुभव होता दै, अर उनके युगविषे दम्‌कों एक क्षणका अयुभव हाता है, असु हम 
(| यक्ष्म अणु होता है, तिनको उह पवैत्के समान मासता है ॥ ह रामजी ! स्वरूप सवका एक आत्म |\ 
|| सत्ता ३ परत भावनाकरि भिन्न मासता दै, अर एक कीर है, सो बहृत्‌ सृष्ष्म है, जव उह चता है, तव | 4 
उह जाणता ह, जो मेरा गरुड जेसा वेग दै, उसको उही सत्‌ हो रहा द, अर वाखसिल्यका अगष्टप्रमाण | 
|+ | शरीर है, तिनको उदी बडा मासता है, विराट्क उही अपणा बडा शरीर भासता हे, जेसी जिसका मा |4| 
॥ बना होती है तेसाही तिसकों मासता दै, मलुष्य देवता पञ्च पक्षी सयक अपणा भिन्न भिन्न संकल्प है, जेसा |५ 
| संकल्प किसीकों ट हो रहा ह तिसकों तेसाही स्वरूप भासता है, जैसा मतुभ्य रागदोष मय कोष खम | । 
||| मोह अहंकार धधा तृषा हषं शोक विकारकरि आसक्त हता है, तैसे कीर पर्तग्‌ र पक्षी आदिकं मी होते |4 
३, परंतु एता भद ह, जो जसे हमक यह्‌ जगत्‌ सपषटरूप मासता दै, तेसे उनको नहीं मासता, संसार ||| 
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ह, परंतु वासनाके अनुसार घट वध मासते है अरु दःखका अवुभव स्थाव्र्‌ जगमक्‌[ भा शता 2 || 
किसी स्थानक अग्नि ख्गती है, उसविषे क्च पाषाण जरते दै, तव उनकों मी दुःख होता & पठ घ 
स्थूका मेद द, जेमे अवर जीवकों शश्प्रहार कियते शरीर नष्ट हेणेका दुःख होता दे" तेस टकार 
मी होता है, परत घनसुषुपि क्षीण सुषुप्ति खग्रजाखतका मेद है, पवैतपापणकों सुक्ष्म जसा दुःख | 
होता ह, द्षकों पाषाणं विरोष होता ह, परंतु स्यष्ट मान्‌ अपमानक दख नहीं हाता, स 
, अह मदष्य देवताकों स्पष्ट रागदोष जागतकी नाह होता है, काहैतं जो जाग्रत्‌ अवस्थ ॥ पे स्थित € अ 
क्च पाषाण आदिककों स्पष्ट टुःखका विकल्प नहीं उठता, जडता स्वभावात्‌! | ५ ख 
हिय तौ सवकं होता ह, अ त अवर आश्चयं देख जो कीट महादुःखी रहते ६" जव गृतक द त यु |! 
खी है, अर अज्ञान करिके जो उस शरीरविषे आस्था हई दै, तिसकां भी मरणा बरा भासता € त =^ | 
वको मला कैसे रो ? हे रामजी ! अपणे स्वरूपके प्रमाद कारकं ० सेभमोह जरा ृत्यक्चधा तृ ( 
घा राग दोष हषं शोक इच्छादिक विकारकी अग्निकरि जीव जरते हैः अ त्मानंदकों नहीं अ ब 
की नाई वासनाके अवसार मटकते दै, जव वासना दद्‌ पापकी होती है,तव्‌ पाषाण उश्च यानिका पावः व 
|| जव श्चीण वासना तामसी होती है, तव तिङ्‌ पक्षी सपं कीट योनिकों पावते "दै रामजी! राजसी ् | 
|करि मदष्य होते ई, साविकी वासनाकारि देवता होते दै, अरं जव मयुष्य शारीर धारिकःर निवास कहं र 
# ते है, तव यक्तिकों पावते है, जव ज्ञान उतपन्न होता है, तव जीवक दुःख नष्ट हो जाता हे, अवर ठःख नाश क ||| 
| ८ रेका उपाय कोड नहीं यह जगतके दुःख तवर्ग मासते है, जवख्ग इसकं आत्मज्ञान. नदी म ॥ 

(| जव आत्मज्ञान उपजा, तव जगतथम ॥ मिरि जाता है, अर जो मुञ्चतं प्रे ती वासव न कोउ =: ५ 

( न मनुष्य हे, न पृश पशची ह, न पाषाण है, न घश्च ह, न कीट है, सव चिदाकाशरूप है, द्रसरा कड बन्या || | 
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नहीं श्राति कृरिक | नानास्वरूप ॥ ¢ 
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1 न नास्वरूप ही न है, ् = आत्मसत्ता अपणे णिआ 
: ( ५०५ - ~ 0 है न अदय है, केवट अचैत्य चिन्मात्र अपणे आपविषे स्थिति टै ति| ( 
| | सविषे जन्म अ जन्मांतर भम करिके भासत ह, असु - स्वप्रे स्वप्रातर श्रम करिके मासता हैः अरु जे |! 
|| से स्वप्रकिवि एक अपणा आप होता है, निद्रादोषकरि देत भासता ह, तेसे एक अव्‌ भी आत्मा अञ्त || 
|† | खूप है, अविचार करिके नानाल मासता हैः अरः स दुःख मी अज्ञान्‌ करिके भासता है, विचार ्यितं दुः ||| 
{|ख कड नहीं पाहता, जो यह पुरुष यतक €।क।९ २०११ होता है, तौ शांति हई दुःख कोड नही, अरजा | 
| |बतक होकर शात हो जाता है, उपजता नही, तौ मी दुःख कोउ नहीं सक्त हुआ, अर जो मरता नही | 
| ॥ तौ भी ल्योका त्यो हआ, इःख कोउ नहीं हआ, अर्‌ जो सव चिदाकाश हैः तो मी दःख कोउ न हआ॥ 
|4 हे रामजी! अज्ञानीके निश्वयविषे दुःख है, विचार कित =. ख कोउ नही, अर्‌ .यह जगत्‌ आत्मरूपी 
|१ | आदशविष प्रतिविबित है, परंतु यह जगत्रूपी कैसा प्रतिवि है"जो अकारणरूप है, इसका कारणरूप व || 
{कोउ नही, कारणतं रहित है, जेसे नदीविषे नीरताका प्रतिर्विव पडता ₹€, सा अकारणरूप हः तैसे यह ज || 
|४ गत्‌ अकारणरूप है, अज्ञानीकों तिस॒विषे सत्यता है, प्रमाददोष करके न नहीं मासता, अज्ञा | 
‹ [नीको देत भासता हे ॥ हे रामजी! हमर्को तां क सदा चिदाकाशदी भासृता दै, हम जागे हए है तातं |. 
(हत कड नहीं मासता, जैसे सयका अंधकार नहीं मासता, तेसे हमको दैत नहीं भासता, ज ज्ञानी हः | 
|| तिसक्नं रहत इतर कड नहीं भासता, सवे ब्रह्मही मासता दै ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवीणप्रकरणे | 
रूपणेन नाम दिद्राताधिक्नवमः सगैः॥ २०९॥ , ॥ ॥ ॥ श्रीराम उवाच ॥ हे मग |( 
५ |यन्‌। जो कड तमन कहा दै, सो मे जाणता मया हौ, परंतु नासिकवादीका कल्याण भी किसी प्रकार || 








| ५ होता है, जो नास्िकवादी कहते है, जवरुग जीव्‌ है, तवख्ग सुखी जीवे, जव मरी जावेगा तव भस्मी |¢ 
|| भूत होवा, न कटं आवणा है, न कट जाणा है, तिनकां कल्याण किसी. प्रकार हकगा ॥ _ ॥ बास | 
|(|उवाच्‌॥ ॥ हे रामजी ! आत्मसत्ता आकाशव ना अलंडित सर्वच परणं दै जवरूग तिसका भान्‌ || 
|+ नहीं होता, तवा मनकी तप्ता नष्ट नहीं होती, जव आत्मस॒त्ताका मान हता ह, तव शात बाषठ दा || 
| { ती है, आपको अमर जाणता है, अर जिस प्नं अखंड निश्चयकों अंगीकार किया हे; तिस॒क इःखु 
| |स्पर नहीं करता, उह ब्रह्मद होता है, अर्‌ जिसका ब्रह्मसत्ताका [नश्य नहा न अ † 
| | ताप नहीं छोडते, स्वरूपके प्रमादकरि आपको मरता जाणता है, अरु महाप्रख्यरूप आत्मा।१ सुन || 
||| शब्दका अभाव ह, जसे महाप्रख्यविषे सवं शव्दका अभाव होता हैःतेसे आत्माविष सवं रान्दका अभाव हः | 
| । जिसका आत्माविषे निश्चय हा है, तिसकों सवं शब्दका अमाव हौ जाता ै, सो महाज्ञानवान्‌ €, उ । 


॥ 
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| 


1 


|{ | सक्र आत्मवत्तादी भासती ह, जो वास्तव है, तिसकां हमारा उपदेश न्दी, उह ज्ञानी हे ॥ .॥ ६ राम 


|(|जी ! आत्मसत्ताविषे डत जगत्‌ कड बन्या नही, परमार्थसत्ता सदा अपणे आपविषे स्थित 2 तिसा | 
[| छ मसती सो सवत अकरण ह तात बनवा एर वरद्‌ अथक मी जानव ६१ | 
||स पुष हमरि उपदेशके योग्य नहीं, काहेतं जो सव॑ शा्खका सिद्ात आत्मपद्‌ ट, जा तिस जाणा | 
। ह,विसकरं इरि कतव्य क नी, अर जिसको एसी दशा नही आत्त भई सा उपदा आ|| 
|{ अरु यह जगत्‌ आत्माका किंचन हे" अज्ञानी सत्‌ दव ट, असु ज्ञानी के निश्ववानिप क न 
| संकल्यकरि एकं दश्च रचा, तिस पत्‌ टास र पररः उसका मासते अवरके मनविषे अन्य २ ° च | 
वे विस दै, आत्माते इतर कड नदी ॥ ह रा |, 
||| मजी! आत्मसत्ता स्त्र सवैन्यापी है, तिसक्षि जैसा निश्चय एरणा हीता ह, जरहप्रत्यय मावनाकी दृ 
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नानया 
~~ ----------------~~ 
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| 1 ताते तैसे हो मासता है, जिस पदा्थका निरंतर दृद अभ्यास होता है, रारीरके त्यागे हए मी यही अभ्या # 
सरूप धारि छता है, अर आत्मसत्ता ज्ञानमाव है, केवर अदेत संवित सवका अपणा आप हे, जसे इस 1 


><~९ 


। (| कोँ खरूपका ज्ञान हआ ह सा राशक्लिक ददतं रहित होता है, अर वेद्‌ शाख जो पदाथेकों भख बरसा 1 
| | च, अर शठ वणन करते है जिस पुरक तिसविषे निश्चय हीता दै, तिसकां र अवसार वेद फट || 
| ¢ दते है, अरु जिसके निश्चयविषे आत्मत ।भन्न स्व शब्दका अभाव इ है, तिसका आत्म अनात्म 
(4 | विभाय कलना मी नहीं रहती देह रदे अथवा न रटे ॥ है रामजी ! भिस्॒कगे संवित जगत राब्द्‌ अभत | । 
| बभी इई ह, तिसको पदाथविषे रागदोष्‌ उपजता है, जेसे सुषुतिविषे आत्मसत्ता € अरं अभावकीं 
1 | नाई सित ह, तैसे नासिकवादी मी अपणे जड स्वृरूपकों देखते हैः काते जो तिनकां जड शन्यका अ ||| 
| [भ्यास है, तिसकरि उनकी संपतति टर्य सखसाथ वेधी हरै है, इसकरि तिनका जगतभ्रम नहा मिरता,| | 
उस मलीन वासनासाथ जो संवित मिरी ह, इसकरि उनको जड पत्थररूप प्राति होते हैः तिस जडता ( 
कं मोगिकरि बासनाके अवुसार बहरि परिणमेगे, अरु सुखडःखको मोगेगेः उस्‌ मावनाक्रि कुक ज | 
गतमान न्य हो जाता है, केतेक कार्पीछे चेतन हौकरि बहुरि उनही कृमेकों मोगते है, जसे सूयके आ || 
गे बादल आवै, बहरि नित्त होयै, तैसे जगत्‌ होता दै, अरु एरणारूप जो जीव्‌ €, जसा तिसमिषे निश्च |4 
य होता है, तेसाही भासता है, जिसको एक आत्मागरषे निश्चय हता दे, सा जन्म मृत्यु आदिक पि 
कारतं रहित होता है, अर्‌ जिसको नानास्वरूप जगतविषे निश्चय होता है, सो जन्ममरणतं नही टता ॥ || 


~~ 


र 


हे रामजी ! जिस इुडिविषे पदाथेका रंग चदता है सो रागदोपरूप नरकं सुक्त नी हीता, अरं जिसको |५ 
4 | एक आत्माका अभ्यास्‌ दता ह तिसके अभ्यासर्क वरते सव जगत्‌ आत्मलकरि भासता €, अर राग || 
4 | दोष सुक्त होता हे, जेस स्वप्रविपे किमक अपृणा जात्‌ स्वरूप रुमरण आता है, तव सव स्वप्रका जगत्‌ | 




















|| ७३॥ 





॥ | अपणा आप भासता है, तैसे जिसको आत्मज्ञान होता, तिसकों सवे जगत्‌ अपणा आप भासा || 
१ है, सवदा कार आत्मसत्ता अुभवृरूप जागत ज्योति हैः जिस एेसे आत्मसत्ताविषे नासिमावना होती | ८ 
।|३, सो देसी अवस्थाकां प्रप्त होता हैगरतविषे कीट होता है, पाषण दृक्ष पवेत आदिक स्थावर यानकां प्रात 
4 | होता ह, चिरकाखपर्यत तिनपिषे रहता है, जवख्ग उसकी बद्िकां ैतका संयोग हाता. €, तवर्ग जगत्‌ 
(† | भ्रमकोँ देखता है, अर भरम नहीं मिता, जव उसकी संबितकों दैतका संयोग मिटि जाव, तव जगत्‌भ्रम 
|¢ | निदत्त हो जाता है ॥ हे रामजी! सम्यकून्ञानकरि जगतभमका अभाव ही जिगा, अमावका [निश्चय | || 
|+ फुर, तव वहरि जगत्‌ नहीं मासता, अर जव संसारके पदाथंकरि संवित वेधी हरं है, तव जेसा निश्चय हो || 

५ | वेगा तैसाही प्राप्ठ हता है, तिस निश्चयके अवसार गातका पावगा ॥ । १ उवाच्‌ ॥ हे मगवन्‌ ; ना 
/ लिकवादीका उत्ता तुमने कहा सो मेँ जाण्या, अरु जिस पुरपके हद्यविषे जगत्की सत्यता स्थित || 
।{| अर आत्मबोधकः मागतं न्य दै, ड खरूपकों नहीं जाणता, तिसकरँ अज्ञान है, तिसक माक्ष! युक 
























9 


[| अरु तिसकी अवस्था क्या होती है, मेरे वोधनिमित्त कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ . ॥ हे रामजी इस ( ॥ 
( छ ठग तौ मे प्रथमही तद्चकों कहा है, अव फेरि ठश्चनंँ जो पठा है तातं बहुरि कहता हौ, प्रथम त पुरप ( 
(का अर्थ ण, जो परुष किसको कहते ह ॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ नेवविषे स्थित नहीं न्‌ श्रवणवि्‌ ठ; न 
(|| नासिका आदि दद्रियिषि स्थित दै, चेतन संवितविषे स्थित दै, जगत्‌ सो चेतन संवितहौ पुरपरूप 2 ।न || 
। स पुस्तं तिसविषे निश्चय ह, सो ज्ञानवान्‌ हे, तिसको देतकठना नहीं एरतीःजा प्रत्यक्ष द्म आत | 
 |१।६, परत उसके निश्चयविषे नहीं होती है, जैसे आकाशविषे धू मी दृष्ट आवत ह, प्रतु स्पशं नहीं क || 
(+ ती, तैसे ज्ञानवानकों देतकना स्पश नहीं करती, अरु जिस्‌ चेतन संकितसाथं रणका सध ४ त|॥| 
| 1 | पको जगतका आकार भासता है, अरु जिस परुषकी संवितविषे देशा कार क्रया द्रव्यका सवध दहः सी क |, ८५: 


((-0 3111 (९4151118 ॥\/॥156411 ।<(॥॥<51618. [1411260 0 €81001॥1 










यो.नि-उ {| ऊक दृद हो रहा ह, अरु अपणे वालव अदत्‌ खरूपके अभ्यासकरि माजेन्‌ नहीं करता, सो वास्तव चेतन 
आकारारूप भी 





॥ ७8 ॥ 
ज्योकी त्यौ नहीं भासता त्‌ अश्ञा नी है, आत्मसत्ता जानणेषिना संसार तिसंका निदत्त नहीं दीता 
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है जैसे आकाशविषे वादर्के चक्र हस्ती घोडे आकार भासते है, जसे स॒युद्रविषे तरग भासते है, तैसे 
व्पाविषे जगत्‌ भासता है, सो दैत कड नहीं, ज॑से स्वप्रके नगर अपण अपण अवुभवविषे स्थित होते है, 
अर बाहिर दैतकी नाई मासते दैः सो आमासमात्र है, तैसे आत्मापिषे जगत्‌ मासता हे, सो आमासमावर 
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|{ |किसीकी कल्पना नहीं रहती, पुण्य पाप फर तिसकों स्परे कड नदीं करता ॥ हे रामजी ` ज्ञानसावृतका 
|. |नाश कदाचित्‌ नहीं होवा, तातं विश्च भी अवुभवरूपं है, इस जगतका निमेत्तकारण अर समवाया 
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मी है, तौ मी कलंककरि वास्‌नाके अयसार जगत तिसको आपत मिन्नमासता है,देतभम नहीं | | 


† मिटता ॥ हे रामजी ! जो एस्ष एेसा भीं है जो ६६ ईष्ट अनिष्ट प्राप्िविषे सम रहता है, अर्‌ आत्मस |। 


त्कार होवैगा तब सव भम नित्त हो जावेगा ॥ ह रामजी ! यह एस्ष न जीव है, | 
व आत्मवरीरक नाश हणे नाश होता है, यह पुरूष केवट चिन्मात्रस्वरूप्‌ 8, अरु वासनाकरि भ | 
र्न देवता हैः अरु जो छन्यवादी है सो दश्च पवत्‌ जडादिक योनिकां पावते €, जा सदा अवुमव्‌ त || 
सको त्यागीकरि अवर कड इष्ट जानते है, सो मखं द, तिनकां आत्मयुख नहः प्राप्त हाता, आत्मके भ्र || 
मादकरि अहं लं अंतर बाहिर आदिक शब्द भासते है अरु जब आत्मज्ञान हं, तव सन शब्द्‌ आतम्‌ |. 
ह्य हो जाता हे, अरु जिन पुरुषे आत्मअनात्मका निर्णय करि नहीं देख्या, सो पुर्पविषे नीच है, अर | 
जि पर्षन निय करिके आत्माविपे अहंग्रतीति करी है, अनात्माका त्याग किया दै, सो महापुरप ६५ 
तिसच्नं मेरा नमस्कार ३, अह जिसने अनात्माविषि अदहंप्रतीति करी है, आत्मकं त्यागिकरी सो बाख्क || 





||ह, वासव कड न्दी, जिसको आत्मसत्ताका अवुभव इञ है, तिसकां जगतके शाब्द अथ राग दाष । 


परस॒र० 


|| ७९ 















| 4 |रण कोउ नहीं, कात जो अदित दै, अर जो तृं कदे प्रत्यक्ष घराटिक समवाय अर्‌ निमित्तकारण व 
| (| दिखते है, तौ जसे स्वप्रविषे कारण कार्यं अणहोते भासते है तेसे यह मी जाण, मि ~ 
|| छ आति ई. पा कारणक्रि होते दृष्टि आते है तेसे यह भी जाण कृष न है, जेसे = ५ 
| £| हृणतं अमाव होता है, तैसे ज्ञानकरि इसका अमाव ह्य जाता €“ च < कार सभ ला अधा ( 
|+ |त कहाता है, जैसे स्वघ्रकी भृष्टि अपणा आप होती है, निद्रादोप करकं भिन्न [ ह सतै, तिस। 1 
| |अपणा आप दे, परंतु अज्ञान करिके भिन्न मासता है ज्ञान जागते सव अपण = ५ 
|§ | विषे रागदोषका अमाव ह न है न व न रामजी त अपणे अयुभवविषे | 
्‌ (| अर जगताविषे मद कृ नृ, आत्म ध्य है, जैसे शर | 
| करि देख, जो सवं ब्रह्मरूप दे, जगत्‌ कड नदीं भासताः सवोत्मरूप ट, अरु सा 
॥ ~ वाक्व ड शेता दै, तैसे आत्मसत्ता फुरणेरूपी वदरत प्रम खड १ हैः व 













।रथत इ त्यक्ष आचारकां क 
- गता है, आत्मदृष्टिकरि दुःखत रहित हया प्रत्यक्ष आचास्का, + | 
जो कट आनि प्राच होता है, विसकों मोगता है त्म्विराजतं ई ॥ ` ॥ इति श्रयोगवारिष्टनिवोण | 


रता है, तिसकों शाख्चका दंड नही रहता, प्रम्‌ र 1 

करणे वारिनिराकरणं नाम दिशताधिकदशमः समः ॥ ९ 4 
~ "14 । में चिदाकाशसूप दौ, अर दद्य टदोन द्रष्टा, निष 
दाकाशरूप है, आत्मसत्तादी वरिएुटीखूप हो मासती € स, यस्तु न न्‌ य 
है, जो परलोक कोठ नही, अथं यह जो आत्मसत्ता क~ नही सो मख द ॥दहश | 
| (| त्मसत्ता न होये तौ नासिक किसकरि सिद होवे जिसकरि नासिकवाद भी सिड होता तम || 
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उ. 4 |सत्ता ३, जो इष्टअनिष्ट पदाथेविषे राग दोष करते दै, अरु आत्माक़ा नाश कहते दै, सो महाभूखं हँ ज | ( ष 
| | से जातक प्रमाद करिके स्वप्मं इष्टअनिष्टमिषे राग दोप करीता दै, इ्टक ग्रहण करीता है, अनिष्टकों ||| लन ` 





| त्यागीता है, अ जागेते सवे अपणाही स्वरूप भासता हैः व त्याग राग दोष किसी पदाथैविषे नदीं | 
~ आत्माके अज्ञान करिके किसी पदाथेविषि राग क्रीता है, किसीविषे दोष करीता है, जब आ | 
{ | त्मन्नान होता है, तव सब अपणाही स्वरूप मासता है" राग दोष ८ नहीं रहता, अर चित्तके फुर |५| 
4 | णेकरि जगत्‌ उत्पन्न होता है, चित्तके शांत हए जगत्‌ ख्य हौ जाता है, तातं जगत्‌ मनविषे स्थित है, सो || 
1 (|मन आत्माके अज्ञानकरि हआ है, जब आत्मज्ञान हआ, तब मनुष्य देवता हस्ती नाग आदिक स्थावर 
जगम जगत्‌ सब आत्मरूप भासता है, राग दोष किसीविषे नहीं रहता, अर्‌ नासिकवादी जो नासि 
कृहते है, सो नासिका साक्षी सिद होता है, जिस॒क्रि नासि मी सिद हीता ह, सो असि आत्मपद है, 
तिस असि अदुभवके एते नाम शाखकार कहते है सत. आत्मा, विष्णः शिव, चिदाकाश, ब्रह्म, अहं 
रह्म अस्मि, कहते है, एक्‌ कहते है खन्यही रहता है, एक कहते द, असिपुद्‌ रहता ह ॥ है रामजी ! यह 
सवं संज्ञा आत्मसत्ताकी है, सो आत्मसत्ता अपणादही आप खरूप हैः ५ आत्मा हो" य॒ह अंग जो मे 
रेसाथ दृष्ट अतें है, इनको दृष्ट पदाथैसाथ ठेपन करिये अथवा चूण करियं ती युञ्षका हं शोक कष न्‌ 
ही, इनके बदणेकरि म बटता नही, इनके नष्ट हए मेँ नष्ट नदीं होता ॥ हे रामजी! तीन शब्द हीते हं 
जो म जन्म्या हौ, अर्‌ जीवता हौ, अर्‌ मरोगा, जो प्रथम न होवे, अर उपे, तिसकं जन्म कहते हेः 
मध्यविपे जीवता कहते ह, बहुरि नाश दोषै, तिसकं सतक कहते है, सो स विकार नहीं | 
आत्मा उपजा भी नहीं, काहैतं जो आदिही सिद है अर खतुक भी नहीं होता, काहैतं जो अविनाशी |‹ 
| है, चेतन आकाश सवका अधिष्ठान है, कारका भी अधिष्ठान है, बहुरि तिसका नार केसे हवे, अथं य 
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ख. । । {| कत्याग कियते भी इःखं कोड नरदैगा, अरु शरीरके हते मी इःख कटं नही" जव परव शरीर कों त्यागिकरि वृ 


| (|मैः॥२११॥ ॥ ॥ ॥ राम उवाच॥ है भगवन्‌! जिन्‌ एरकां आत्मा परमात्माका साक्षात्का 
| |र हआ ह, सो केसे हो जाते है, अर केसा उनका आचार होता है सा मर तारे कहो ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ 
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{| ठन जन्म लिया, तब मी आनंद हआ, परम शाति परप मई, अर जो चिदाकाशारूप है तो मी परम आन्‌ | 


|+ | हआ ॥ हे रामजी ! सं रकार आनंद है,परंख भांति करिके दुःख मासता है, जव स्वरूपका साक्षात्कार हवै || ` ` ` 
|| ~ कि ह्ानदस्वरूप भासेगा ॥ ह रामजी! जिसको आत्मसत्ताका प्रकाश है, सो पुरुष सदा || | 
|५ | आनंदविषे मग्र रहता है, अरं प्रकृत ५५ आचारकों भी करता है, परंतु इष्ट अनिष्टकी प्राप्तिविषे स्वरूपत च्‌ | | 
|| | खयमान कदाचित नहीं होता, जैसे खमेरु पर्व॑त वायुकरि चखयमान नहीं होता तैसा ज्ञानी इष्ट अनिष्टति ||| | 
| | ते चलायमान नहीं होता, परम गंभीरताविषे रहता है, ताते जो कड आत्मातं इतर उत्थान हाता है त ॥ 

| (खक त्यागिकरि अपणे स्वमावविषे स्थित होह, जो चिन्मान॒सत्ता शरत्काख्के आकारात्‌ निम्‌ ह ज ॥ 

|+ ( ब रेस स्वच्छ केवर चिन्मावका अवुमव्‌ होवैगा, तव जगत्‌ टैतरूप होकरि न मागा, व्यवहारषपे भी 

| 1 | ह्ैतन पुरेगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे नि्वाणप्रकरणे प्रमोपदेरावृणैनं नाम दिशताधिकंकादशः स ( 


| ब 
% 


|¢ हेरामजी। जैसे उनकी चेष्ठा अरु जसे उनका निश्चय है, सो सण,सवकेसाथ उनका मित्रमाव्‌ होताहेःपापाण 
|+ | साथ मी मित्रमाव होता है, अर बांधवकों एेसे जाणते है, जेसे बनके क्ष = सीपुत्रादिकसाथ एसे ही | 
|| तेद. लेसे बनके सृगणत्र साथ होतेह, जैसे उनविषे केह नदीं होता, तैसे पएतरादिकविषे भी सेह नही करते, अर्‌ |५ | ७६॥ 
| जसे माताकी एव्रविषे दया होती दै तैसे उह सव उपर दया करते अरुनिश्वयतं उदासीन रहते दः जसं जा || =` 
|| आरा किसीसाथ स्यदो नहीं करता तसे उह स्पशे किसीसाथ नदीं करत, क जेती कष आपदा हः सो उनका || 
+ | परमयख है, अर्‌ जेते कड जगतविषे रस है, सो तिनको विरस हो जते दै न किसीविषपे राग करते हं न किसी ||| 
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विषे दोष करते हं, तृष्णा करते दष्ट मी अति दै, परंत अंत्रतं जड पत्थरकी नाई होते हैःउयुवहार करते 
| भी हे, परत निश्चयरते परमशन्य मोन होते है, अथं यह्‌ जो सदा समाधावप्‌ ।स्थत्‌ हाति € = = || 
|| किया करते दृष्ट आति ह सो, किस्‌ प्रकार करते है, जो सवका स्तृति करनुयाग्य ह यततं २।६त सच || 
क्रियाका आम करते मी रै परव निश्चयतें सदा आपको अकत्ता जाणत 2, अर जा कद रन्त || 
करि आनि प्राप्न होवा रै, तिसकां मोगते है, अर देश काल्‌ क्रिया सवका अगाकार्‌ करत्‌ € = | 
एरञ्ीयारिक अनिष्ट आयप्रप् होवे, तिसका त्याग मी करत ह परत नश्चयत्‌ सद्‌ा क ज्यो त्या |+ 
रहते है, अरु सुखदुःखकी प्रा्निविषे समुदि रहते है, अर्‌ प्रकत आचाराकपष यथाल [च.९ 2 || 
परंत खस्यतं कदाचित चञयमान नहीं होते, ज॑स खक मारण्क।र्‌ सुमेर पवेत चसखयमान न |4 
हीं शेता, तैसे दःखयुखकी प्राचिषिषे चलयमान नहीं होते, सदा स्वभावविषे स्थित रहते € .खखडुः | ( 
लको भोगते उही दृष्ट आवते है, अर उनके निश्चयविषे कड नहीं होता, जसे स्फ।रकमणिनित क | 
ठ रंग राखियें तब तिसविषे रंग भासता है, परव उसका रूप कड अवर नहा ह जाताः स्फाटक ज्या । 
् त्यौ रहती है, तैसे स॒खहुःखके भोग ज्ञानवानूविषे दष्ट आति € परतु स्वरूपत चखयनान्‌, = | 
चित्‌ नहीं होता, चेष्ठा अज्नानीकीं नादे करते € परव ।न श्यत परम समान्‌ है, जसे अज्ञानीकां मवि 
घ्यतका रागदोष सुखटुःख कट नहीं होता, तैसे ज्ञानीका वतमानका रागदाप न€। दता, ¬ ध 
चेष्ठा उसकी रेस होती है, सवसा मित्रमाव हैः न उसतं कड सेदवान्‌ दाता 2 न € 11१ | 
वाच्‌ होता दै, अर जव उसकां यख आन्‌ व्रात होता हैः तव रागवान्‌ दृष्ट आत ^ अ§ इ.खका| 
्ा्निविषे दोषवान्‌ दृष्ट आता है, परंतु निश्वयतें उसक् हप रक क ९ जेस नर स्वग खता हे, जं ||| 
सा खांगडोता ड तैस चेष्ठा करता है, राजाका स्वांग होवे, अथवा दारद्रका हाक परतु निश्चय अपणे ||| 
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वानूनिषे उत ख दृष्ट आते है, परंतु निश्चय उनका आत्मस्वरूपविषे होत । 
| ₹, अर्‌ एत्र धन बुधव आदिककों इदबुदेकी नाई जानता ह, जसे जटविषे व रि { 

| सभन भी हौ जाते है, परंतु जका रागदोष क्छ नही, तसे ज्ञानवानकों रागदोष कछ नहीं होता, अर्‌ स्‌ || रेक. 
| |ब उप्र दयास्वभाव होता है, अ पतित्‌ प्रवाहविषे जो सुखदुःख आनि प्राप्न होता है, तिसकों मोगता | । 
॥ है, जसे वायु चरता है, तव इर्गधघुग॑धकों साथ ठ जाता है'परंठ वायुकों रागदोष क नही, तेे ज्ञाना || 
| तकां कः नही, बाहिर अज्ञानीकी नाई व्यवहार करता है, परंतु निश्वयविषे जगतकों आति 
५ मात्र जाणता है, अथवा सर ब्रह जाणता है, सदा स्वमावविषे स्थित होता है, अनिच्छित प्राख्धकों मो || 
| |गता ₹ परत जाखतविषे सषुक्तिकी नाई स्थित है, प्व अर्‌ मविष्यतकी चितवना नहीं करता, वतमान 
(| चप बेचारता हः सौ अतरतं शीतर रहता है, बाह्य इष्ट अनिष्ट दृष्ट आते हे, अंतरतं अहैतरूप है, ज्ञान || 
| । ||बान्‌ कम करता ह, परंतु कमविषे अक्का जानता है, अरु जीवताही सतककी नाई है ॥ हे रामजी! जे 
|+ |स यृतक हाता 2, तिसकां बहर जगतकी करना नहीं एरती, तसे जिसको आतमपदकी अहप्रत्यय हई | 
|{|ह तिसकां हैत नहीं भासत, प्रत्यक्ष व्यवहार उसविषे दृष्टि मी आता है, परत निश्चयविषे अथं शांत ॥॥ 
| | (| हो गया है॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! यह ज्ञानीके लक्षण जो ठम कहे सो तिनको उदी जाणे, अव | 
|||२ ऋउ नहा जाणता, कहत जो बाहिरकी चेष्टा अज्ञानीके वल्य है, अर अंतरतं शांतरूप है, जो ब्रह्मच | 
|+ | यकरि मी अत्र धयं होता है, तपस्याकरि भी रागदोष कड नहीं फुरता, अर एक मिथ्या तपसी है, ति |` 
|+ | सी प्र्मर ही बेठते है उनका निश्चय स॒त्‌ हे, अथवा असत्य है, उनको केसे जाणिये सो कृपा करिके क | 
|।8॥ ॥ वसिष्ट उवाच॥ ॥ हे रामजी ! यह निश्चय सत्‌ होवे, अथवा असत्य होवै, यह रक्षण संतके हैः 
4 | अर आत्माका जो साक्षात्कार है, यह निश्चय अपणे आपकरि जाणीता हे, अवर किसीकरि नदीं जाणीताः 
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| इसी कारणतं तिसका क्षण ज्ञानीही जाणता हैः अवर कोड नहीं जाणता, जसे सपक खदको सही जा 
णता है, अवर कोड नहीं जाणत, तैसे ज्ञानीका लक्षण स्वसंवेय है ॥ है रामजी! यह जो यणकैहैः सो 
ज्ञानवायूविष स्वाभाविक मा रहते ह, अवरकों यलसाध्य है, अरु सवे जगत्‌ तिसकों भांतिमात्र है, अथ 
वा अवुमव दृष्ट करके अपणा आपही मासता है, इस कारणत परम शात ह, रागदोष उसके निश्चय 
प नहा एरता, अर्‌ अपणे नेश्चयकां बाह्य प्रगट नहीं करता, अर जो अधिकारी होता है, तिसकों जणा 
वता मी ह, अरु जो अनधिकारी अज्ञानी है, तिसकों जाणी मी नदी सकता, जसे वावनचंदनकी वी स॒ 
गधि है, परंतु दूरत नहीं भासती, तेसे अज्ञानी उसके निश्चयते दूर है, इस कारणतें उह जाणी नीं स 
ता, जीं उसका चगम॑द्ृष्टिकरि देखे सो उसको देखि नदीं सकता, अ उह अधिकारिषिना जणावता मी 

ही, ज॑से अमाटक वितामणि होवे, असृ नीचकों दीजं तो मी उसके महाप्म्यक्छं उह नहीं जाणता, ता 
उसका निरादर करता 8, तसे आत्मरूपी चिंतामणि है, अर अनधिकारी जो अक्नानी हे सो तिसा 
हात्म्य नहा जाणता, उस इसका निरादर होता है, इसी कारणत ज्ञानवान्‌ प्रगट नहीं करता ॥ हे ग 
मजी ¦ अपणे एश्वयंकां जो प्रगट करता है, जो हमको अथकी प्राप्ति होवेगी, अर्‌ हमारी मान्यता हेषै 
गी, अरु हमारे चेरे वनेगे, हमारी पजा होवेगी, सो अन्नानी ई, ओ ज्ञानवान्‌ पदाथकों गंधवैनगर अरं 
( | जनाख्की नाइ जाणते ह, बहुरि वाहा किसकी करः इस कारणते अनधिकारीको अपणा इष्ट नहीं प्रग 

ट्‌ कते, जी कोड निकट वैठता है, तौ भी अपणे निश्वयरूपी अंगकों शकुचाय ठेते हे, जैसे कच्छ अपणे 
 [(|अगकां शकुचाय छेता है, तैसे उह निश्चयरूपी अंगकों शकुचाय ठेता है, अर जो अधिकारी देखता है 
| तिसू प्राति प्रगट करता है॥ हे रामजी! पाच्रविषे पदाथं पाया शोभता है, अपात्रषिपे पाया अनिषटलेज 

|ता दैः जेमे गउको घास देता दै, तव उह भी क्षीर होता दै, अशृ सपक क्षीर दिया षरि हो जाता है, तेते 
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अधिकारीकां दिया श्चुम होता है, अनाधे 
। : | करि जो सिदि है, सो जपकरि दरव्यकरि अर काठकर अथवा द कर वात्‌ होतियां है, सो अभ्यासके 
णकार 














>> 


गरीकौं अनिष्ट हो जाता है ॥हे रामजी! अणिमातं आदि ठै 


> 





रि अङ्ञानीकं मी प्रप्र होतियां है, अरं ज्ञानीका भी होतियां है, परव ज्ञानक फट नदीः यह जप आ |. 





अन्नानीको देखिकरि हसता है, अर्‌ व्यवहार करतां भी हसती है, जसे किसीनं खप्राविषे हाथम स्व 


| फल है, अरं जिसकी सिद्धताके निमित्त जो पुष दृद होकरि ख्गता ह सीह सि होता ह' जा || 
| | इन सिदधिका दृह अभ्यास करता है, तब उन करि आकारमागकिषि उडणे आणे जाणे ख्गता ३, सो || 
|+ | यह पदां तबलग रस्‌ देते है जवख्ग आल्ममागेते न्य है ॥ ह रामजी. परम्‌ सदता इनकार प्रत ||| 
| [नही हेती, सो परम सिडता आत्मपद है, जिसको आत्मपदकी प्रापि मई €, सा इनबन अ।भखपा न ||| 
| हीं करता, एसा पदाथं एश्वीविषे कोड नदी, आकाशव दैवताके स्थानावर भ नद्‌› (नसा! च न। ||| 
|( |का चित्त मोहित होवै, सब पदाथे ज्ञानवानकों सृगतृण्‌क जखवत्‌ मासते है, अर्‌ मेरे सिद्धांतविषि ती || 
|| यही ह, जो सदा विषयतें उपरत दोणा, अर्‌ आत्माको प्रम इष्ट जनणा, साका नाम्‌ च| ९, = 
५ | जो प्रारब्ध करिके आनि प्राप्ठ होवे, पिसकों कता है, परत करणेकरि तिसका कड अथ सद नर! € || 
|{ |ता, अरु अकरणेविषे कड प्रत्यवाय नहीं होता, न किसी अथका आश्रय करता ट न.(तसर नामत (8 ||| 
| | सी भृतका आश्रय करता है, सदा अपणे आप्‌ खमावविषे स्थित दाता €, एस (नश्वयकछा 1९ ||| 
| (| आश्चयैमान होता है, कहता है, जो बडा आश्चयं ६, सदा अपणा जाप स्वरूप €? तिसन स (द | 
| (|करिके एला कार भमता रहा हौ, अव युञ्चको शाति प्रप भई ह अर जगत्का ९ (एक सह हका 
| | | ३तं जो यह जगत्‌ अनायास॒रूप है, अपणीही संवितविषे स्थित ह जस्‌ आरसीविपं वाताच (स्यत । || 
|| वा ह, तैसे अपणी संवितविषे जगत्‌ स्थित्‌.दै, तिमृक. बह दत्‌ जाणते &, अरु रागदापक्ार्‌ जरत, = 
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णै टिया अर देकरि बहुरि यिया, अर्‌ इसने उसको स्वप्र जाण्या, तव्‌ चष्ट करता 2, पर हसता ह ५ 
हता है, जो यह येरादी स्वप है, तैसे ज्ञानी व्यवहार करता मी अपण नश्रयावृष्‌ हसता €: =₹ जेसे 
फि 
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केसी रामको अथि खगती है, तिस गांवतें निकसीकरि एक पुरुष पथतपर जाय 42, तव्‌ जछ्तका दाल | 
| करि हसता है, तैसे ज्ञानवाच्‌ पुष मी संसारसरूपी नगर जर्तेसी नकसीकार्‌ आत्मरूप पवतपर्‌ जान 
ठा है, सो अज्ञानीकों दग्य होता देखिकरि हसता दै, जो आप अशोक होकरि उनका शोक देखता ६ ॥ ( 
शमजी । जव ज्ञानवाब्‌ गोधटृष्टिकरि देखता है, तव अदेतसत्ता भासती ह अरु जव्‌ अतवाल्क चत्‌ | 

त होकरि देखता दै, तब जेषे होते है, तैसे उनको देखता ह, आपका शातरूप्‌ दखता €: अथ ह ज ( 
त्मतच्च परमानंदस्वरूप है, तिस इतर जेते क पदाथ है, सो सव दोषरूप्‌ है, सिद्धतां आदि. सेक 
ज्रेती कट करिया है, सो संसारका कारण है, जसे समद्रावष कह तरम च्‌ (त €. करं छोट होते है, प ( 
रत सथ॒द्रदीविषे हं, जिस तरंगका आश्रय करेगा, सा सिडताक्‌्‌ प्राप्त होवेगा, हद्णे रोटणे कहणेत भुक्त |“ 
वैगा, तमे सिदता आरि नो करिया है सो कट्रं बडा रेश्वयं है, कटं छोटा श्वय है, परंतु संसारा ५ 
|पे है, जो पर्ष उस करियाके त्यागकरि अंतसंख दोवेगा, सो संसाररूपी समुद्रका व्याकर आत्म ॥ | 
पारकं प्रात्र दोवेगा ॥ ह रामजी! जिस पुस्षक। जस पदा्थका अभ्यास होता है सोई तिसक प्राप्त दाता | 
(है, जये पाषाणकों नित्य प्रति घसावते रहिये तव उह म &। हो जाता है, तेसे जस | भ अ 
| भ्यास कसैता है सो व्राप्र होता है, जिका आत्मपद अभ्यास "प्‌ होतारै, सो परमश्रष्ठ ही जाता |\ 
है, अर सव जगतके उध्वं विराजता दै, अष प्रमदया खा ९५ है, जैसे मेव सयुद्रत जर सेकरे वषा ( | 
| करते ई, सो जख्का स्थानक समुद्र होता दै, तेसे जते कड दय्‌ करत €< आते, सो ज्ञानवाच्‌क पा 
| | करि करते है, स्वं दयाका स्थान ज्ञानवान्‌ है, अर ज्ञानवान्‌ सवका छद € जा क प्रवाहपतित का 1 
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होहि रामजी! इस प्रकार आतमाविषे जिसको अह॑प्रतीति मह दै, तिसका ना कस हविः अर्‌ चवमान्‌ कस्‌ | 
त? उह पुरुष मावे जसे आरंभ करै, अर्‌ मावेजसे स्थानविषे रहः तिसक् बधन कष नदा हताः पात द न्‌ 1 | ॥ 
| (| चला जावै, अथवा आकाशकिषे उडता पिरे, अथवा देशा तरविप भ्रमता ९ ।तसका न्‌ क अ चकत है 

| ||न कट उनता है, पहाटक्षि चरणं हो जावै त मी चरणं नदीं हीताः यह ता चतन पर्प ह युररकुनारा इ र । 
।{|का नाड कैसे होवे, एेसे अपणे स्वरूपविे सदा स्थित दै, आकाशवत परम निगल हः अजर अमर 1२ || 
वपद है, ताते हे रामजी! एेसे जाणीकरि अपणे स्वृरूपावप न ५ | । इति (त निनी ( 
| | |णप्रकरणे चेतनाकाशपरमङ्ञानवणैनं नाम दिशताधिकटादशः समः+ ९१९ ह ( 
|| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! एक मावमातव है, एक मासमात्र हैः एक मासितमनि €» भाविना = 
||| हियं केवर चेतनमात्र, तिसवरिषे जो चैत्योन्युखल अर्हैकार .उत्थान्‌ इः ।तसका नाम न है बहुरि 
|| तिसविषे जो जगत हआ, तिसा नाम भासित है, सो मासित कल्पितका नाम्‌ €' सा ऋ र (तक नारा 
| हए अधिष्ठानका तौ नारा नहीं होता क्यौ, जो अधिष्टान्‌ कष अवरमाव दष ता २ न) स्‌ त. 
। [कट अवर वन्या नहीं, तिस एरणेविषे तीन संज्ञा हई ट" सो एरणा भ पिसका 9 ध 
| रणे अफएुरणेकिषे ज्यका त्यों है, जेसे स्प॑दनिस्प॑द्विष वायु १.१ है, तसे त 
| (| ही ३, बोध अबोध फएरणा अफएरणा एकी अथं दै॥ हे रामजा, सा आमा (कसक ग याधाराण्ि 
|† वे, चेतन भी मरता होक, तव इसका किंचन जगत्‌ कसं = त ता' मनि जो मरि 
|¢ छ्रानविना नहीं होता, तते आत्माका नाश न हताः =` र जो क मर पिर "जदनतनवा ||| 
(|ॐ बहि नही उपजा, तौ मी आरद हूः मेरा भी यही उपदेदा € जा चतनत्‌। (1 नही हता || 

५ ( | उपजती है, तब जगत्‌ भासता है, तिसके मिरेतँ आत्माही शेष रहेगा, ब्रह्मचतनका त। नार नद्य हताः ॥ 


0-0 311 ।त1911118 11561111 |<(॥॥<5116118. [1411260 0 €810011 





99 त 





र 
“स 


ह । 


८5१ 

























|| अर जो तं कहै उह चेतन नाश हो जाता है, यह्‌ अवर चेतन है, जिसतें जगत होता है तो है रामजी! | रद = 


| { | अङमव तो एक है, उसका नाश केसे मानिये, जेसे बरफ शीतल हे, मावे किसी टोरतं पान करिये उह | 


(< 


|{ | सबको शीतर ह, अश अगि उण्णही ह, जिस टोरते स्पश क्रिय तहां उष्णही है, तसे आत्माका ख | व 
| रूप चेतन है, सो एक अखंडरूप है, जहां कोउ पदाथं भासता ह, सो तिसी चेतनताकरि प्रकाशता हैः अ ५ 
|. |₹ चेतनसत्ता स्वच्छ निंर है, अदैत है, सदा अपणे आपविपे स्थित हैः तिसका नारा कैसे हवै, अरु जो || 


{ तं शरीरके नाच इए आत्माकं नारा होता माने तौ एसे नही, काहेतं जो शरीर इहां अखंड पडा दे, अर 
|[| उह पलक चटा करता है, अर पिशाच आदिकका शरीर भी नही दृष्ट आता, जी दारीरविना अ | 
|“ भव होता हवै तो उनका भी अमाव हो जावै, ताते शरीरके अमाव हुए आत्माका अमाव नदी हीता, 
| |कहितं जो शरीरके सतक इए कष चेष्टा शरीरसाथ होती न॒ही, काहेतं जो पुयष्टका जीवक्ख वीच नीं 
|4 [शरीर तौ अखंड पडा ३, उसतं कछ नहीं होता, जीव परलकविषे सुख दुःख भोगता हं तो शरीरकं नाश | 
|| | हए नाच न इआ स्यो, अर्‌ जो तूं कहै सब खमावं उसपिषे रहता ई, तौ सवेकार उसको क्या नदीं दे ( 
| | खता, उसी समय आपकों मतक देखता ह. < अर बांधव माई जन सव उसी समय मृतक जाणते हं, अर्‌ | 
|जो तं कै, जीवित धम॑करि वेष्टित है, इसीतें सवे अबस्थाका अभव नहीं करता, मत्य समय जव जी | 
({ |वलभावं नष्ट हो जाता हे, तव मृतक होता है, जो एेसे होवे ती परकका अवुमव नकर सो एसा न 
/. |, जब श॒रीरपात होता दै, तव सब अवस्थाकों मी जाणता है, बहरि प्रजोकविषि शब्द होता है, तिस | 
| [| क अहमव करता हे, अपणे कर्मके अनुसार सुख दुःख भोगता है, अरु देशस्थानकों रा देता है, यह || ' ˆ“ 
| (| बृत्तौ शाखकरि भी प्रसिद्ध दैःज वेद्‌ शाख पटे करते है, अर अनुभव करिके भी प्रमिद्‌ ह, जो ृतककों | 

|| किसने जाण्या, अरु अभावकों किसने ज्ञाएयाजिसनं जाण्या सो आत्मा है, एक अखंड ह तर्त हे रामजी! 


<= << 


4 
4 
क) 


५ 





(+ 
(44 
(= 
[- 

(1 


र्षु 
( 
। ~ || 








द -------- --1- 
र = ४ ¦ < 9 


सोति 
न 


व 
















इ 


न 


|र अमरपद प्रप्त होता ह, ताते तृ बोधवान्‌ होह, बोध करके अभ्यासका यन्न कृर्‌, अजरपदके निमित्त 


। 


| करि आत्मपदका अभ्यास क₹॥ हे रामजी! जो पुरुप अवर्ग अज्ञानरूपी राते मारणेका यल नदीं करताः 


((-0 3101 ॥९ 


ज्ञान बरश्चापकी नाई नही. जो कहणेमाचतं सि प्राप्त हाव, इसके प्रापतं त॒व होवेगी, जव वारंवार विचा 
।२ करिङे इट अभ्यास करेगा, जव भावना होवेगी, तव युक्तिपद प्राप्त होवेगा, ठेसा कल्याण पिता अर्‌ || . 
| | माता नहीं करते, अरुमिव्र भी एसा कल्याण न कग तीथं आदिक सुकृत मी न कगे, जैसा कल्याण || 
' वारंवार बिचारणेते मेरा उपदेश करेगा, तातं अवर सव उपाय त्यागकरि इसीका विचार कर तब भां 
ति सब मिरि जावैगी, अर्‌ शीघही आत्मपदकी प्राप्ति होवेगी॥ हे रामजी ! अज्ञानरूपी विध्ूचिका रोग ||; 
है, विसकरि जीव पडे जलतेहै, जो मेरे राको विचारगा, तिसका रोग नष्ट हय जावगा, अर्‌ ईश्वरदयी महा || 
ज्या है जो मिथ्याभ्रमकरि दुःखी होते हः जो अपणा दुःख नारा करणा हाव ता मरा राख विचार जत्‌ || 
| 1 (कष्ट संदर पदाथं दृष्ट आते ह सो मिथ्या दै, तिनके निमित्त यल करणा परम आपदा दै,यहकैसे पदार्थं ||| 
| | है आपातरमणीय ह, जो देखणेमात्र सुंदर ह, अर अतरत शखन्य € इनक तालताकव दख जनद्‌ मानत ( 
हे ॥ है रामजी ! यह पदाथ तवटग संद्र भासते ह, जबलखग इसका अद्य नहा आयाः जब रत्यु आत्मा तव | 
| सव क्रिया रही जगी, इनके निमित्त जो बडे यल करते ह सा मूख € [जस्‌ काखनप बत्यु आताः तस |+ 
| कार उयक्ने कष्ट आनि प्राप्च होता है, चैदनका केप हसकां करितो मी शीत्‌ नदीं हीता, अर्‌ जस द्रव्य |¦ 
क निमित्त बडे यज्ञ करताहै, अरं प्राणका त्यागताहै' युर करता ह धनके नामत्तसा धृन्‌ स्थिर नहा रहता 
| धनका अस्प्राणीका बियोग हो जाताहै, जब वियोग हता हैःतव्‌ कष्ट पावत ह, अरम एस उपाय्‌ कहता हः 
जियविषि यञ भी थोडा हवै, अर्‌ युगम प्राप होवे, सो जव शाख्के अथावेषं दृद अभ्यास हता ह, तब अज | 
| €१॥ 
|असजो यन्न न करेगा, तो अज्ञानसूपी शत खता मारा, अस्जा शत्रक मारणा दकता नमन नमह्‌ 2। | 











|^ | अर आमद पावणेका यल नहीं करता, सो परम कटको पायेगा, संसाररूपी दःखत्‌ कदाचित्‌ युक्त न दाच 
(|| ग, अरनिकसणेका उपाय यही हज महारामायणनृहावियाका उपदेशः तिस पचा ९ १३ अपार | 
( |यविपे धारणा, इस उपाय करिके भराति मिरि जागी, केसा महारामायण उपदरा €, जा सव सिद।तक्‌ा सार 
है, अर्‌ अवर शाखकरि प्राप होवे, अथवा न भी होवे" परंतु इस ।वचार।र अवर्य अ(त्माक। [ति ह्‌ ¶ 
जसे तिरकी खतं ते निकसणा कठिन है, अर्‌ तित तेट कार्थ ता निकसता हतस मरा उपद्र (तदव ||| 
नार है, अर्‌ इतर हे सो खख्की नाई है॥ हे रामजी! जेते कट राख हतन विप जा मुख्य साद्ात्‌ ©" पसि च । 


मार जो सिदत है,सो मै वुको कहा है, जो आत्मा सद्‌ विद्यमान है, तिसकों राति करिके अविद्यमान जा || 


णता है, तिसीके वियमान करणेन स्व शाख प्रवर्त हं, जौ तिनके विचार करिक मी आत्मपदक। वयमान न्‌ || 
गात मेरे उपदेश विचारणेसों आत्मपदकों विद्यमान जाणगा, यह निश्चय ६ है॥ हे रामजी ! अवर |` 
खक दृद विचार अरु यब करके जो सिद्धता दोणी हे सा इस राखक चार्‌ कारक धुखनह। त्‌ || 
होवेगी, शाञ्चकर्ताका अवर खक्षण नहीं विचारणा, शाखकी युक्ति विचार दखणी €, जा कषु स शाल |+ 
का सार सिद्धति है, सो मेँ त्चकां सुगम मागेकरि कहा हं, इसक ।वचारकार्‌ इस बुति दस" अर्‌ = । 
ह अज्ञानी मञ्चक कहते ह, अरु हंसते हे" सो में सवदी जाणता ह पुरत मरा ञ। क ५ ( | 
|ब ६,तिसकारि मं चाहता हः जो किसी प्रकार नरकरूप = ससा इस कारणत उपद्र कस्ता ० ५ 
(| रामजी! मं तुञचकां जो उपदेश करता दी सोमे किसी अपणे अर्थके निमित्त नहीं करता, जी मरा क अथं || 
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|।|सिद होवेगा, ज कोर त्च उपदेश करता है सो सृण, तेरा जो कौउ बड़ पुण्य हैः सोई णड ध 
| + |रि मलिन संवितको उपदेश करता हेः सो सवित्‌ न दवता € न नर", त्‌ ६ न्‌ र ९ ५ | 
(|च आदिक मी नही, केवर जे ज्ञानमात्र है सो मी वही हैः अहम मी उदी ह अरं जगत्‌ भी उही ह, | । 
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यो.नि.उ ॥ जो सवै उही ३, तो वासना किसकी करणी हे ॥ ह रामजी ! इसको इःखका कारण वासनाही ह जा ए | | 8२१३ 

ष इस संसारवंधन दुःखकी चिकित्सा अव न कराः २. आत्महत्यारा हे, अर बर दुःखर्विंष जाय पड || 
गा, जहति निकसणे कहं समथ न होवेगा, तव क्या करैगा, तातं अवही उपाय करै, जवरुग सवं भाव | 
५ |की वासना निडत्त नहीं हती, तवल्ग सरूप साक्षात्कार नहीं होता, इसीका नाम बधन हे, जव वासना |+ 
| ( क्षय होवैगी, तब आत्मपदकी प्राप्ति होवेगी, जत क पदार्थं मासते है, सो अविचारतं सिदध है, विचार || 


( 


क्रियितं कड नहीं रहते, जो विचार कियेतं न रद तिनकी अभिलाषा करणी व्यथे है जो वस्त॒ हती दीव 


[ + 


तिसके पावणेका यल भी करिये तौ बनता है, अर्‌ ज. चरस होवे नही, तिसके निमित्त यन्न करणा मू 
लता है, यह जगतके पदाथं असत्यरूप ह, अ सेके सिंग असत्‌ है, जेसे मरृस्थरुकी नदी असत्‌ ह || 
३, तैसे यह जगत्‌ असत्‌ हे जो सम्यकूदरी ज्ञानवान्‌ एष €, सो जानता हे, यह जगत्‌ ससेके सिंग |. 
वत्‌ असत्‌ आांतिमाव है, इसके निमित्त यल करणा बसत. है, जो पदाथ कारणविना दृष्ट आवि, तिक्तक 
भरंतिमात्र जाणियें, आमा जगतका कारण नही, वातं जगत्‌ मिथ्या है, आत्म्‌पद्‌ सव इद्रया अरं. मन | 
तर अतीत है, अङ जगत्‌ प॑ंचमोतिक हे, सो मन दद्रियाका विषयदहै, अर आत्मपद हे,सी मन इद्वयाक्छ्‌॥वषय 
नहीं, तौ जगतका कारण केसे कदीयं, जो अशब्द पद 2. स्‌ नानाप्रकार शब्दका कारण केस हावःजा राक 
र आत्मपद है,सो थ्वी आदिक मूत नानाप्रकारके आकारका कारण कस €. ॥ हे रामजी! जसा कारण ही 
ताह तिसतैतेसा कायं उपजता है,सो आत्मा निराकार अर्‌ जगत्‌ साक ०८ निराकार साकारका कारण # 
ते होप, जैसे वरका बीज साकार हाता हेःतिसका कायव< भीसाकरहोवाहै"अरुसाकारत कायानराकारत्‌ 
नहीं होता, तैसे निराकारे साकार कायं मी नहीं होता, तातं इस जगत्का कारण अनध नही,न समवायि 


कारण ह न निमित्तकारण है निर्मिति तव होता हैः जक्हितीय वस्त हीती ६ अस मृत्तिकातं ुखा 
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{| साकार वस्तु होती है, जसे शततिका परिणमिके धट हता हैः स आत्मा निराकए अपारिणाम ° जगता || 
4 | कारण केसे होयै, दोनो कारणतं जो रहित मासं सो 4 भ्रातिमाव है, जेसेस्वप्रविषे नानाप्रकारक आ || 
|{|कार मासते है, सो कारणिना मासते ताते भरातिमात्र ह तेसे यटजगत्‌ भी कारणविना ्रातिमान्‌ भासता 
+ ह, आत्माविषे जगत कदाचित नहीं हृ जेसे प्रकाराविषे तम नदीं होता, तसे आत्माविषे जगत्‌ नहर जा 
| तं कहै, मासता क्यो है, तौ उसीका किंचन मासता है"सो उदीरूप है, जसे चरती हैत भी वायु ह, अर ल्म । 
|| तीह तौ मी वाय॒ है, चरणे अर ठहरणेविषे मेद क नदी, जेसे आकारा अर्‌ शन्यताविष्‌ मद्‌ कड त्‌ 
|{| आत्मा अर जगतविषे मेद कष नही, उही आत्मसत्ता फुरणेकरि जगतरूप हौ भास॒ती ह, जसं जय ध त्‌ | 
| गविषे भेद कड नहीं तैसे आत्मा अर जगत विषे मेद कटं नदीं, अवर कष देत वस्त॒ € न" जो कहते ह ज 

|+ त्‌ कर्मोकरि होता है, सो असत्य है कर्मं मी बुदिकरि होते, सो आत्माविषे बुदधिही नही त। कम ५ ५ ( 
|| जो क्मही नही, तौ जगत कैसे होमै, जैसे ससेके सिंगके धुष्यसाथ वाण चसवणा असत्य है, तसे कमक? 


ज, 


(| जगतका होणा असत्य है, अरु एक कहते है, सूषष्म परमाणं जगत्‌ ह जाता हसौ भी असत्‌ है, काहेतं जा 


(1 म्म परमाण परिणमीकरि जगतरूप हए हीते तौ बदरू जगत्‌ न भासतः यह ती र छ 
| ती खट आती है, जो परमाणतं जगत्‌ ~ र वीक हो असहं क 

| वदते जति है, सो एेसे तौ नही बुदिपूवक चटा ९/०। <~ - गणक रथान मी चाहिये, सो आत्माकिषे 

॥ कते नो शमी सीते उसत् हआ चाहिये, अर कोड रहणेका स्थान भ चाहिये, } 
| (देश कार वस्त॒ तीनों करिपत है जो आत्मविपे यह न हए तो प्रमाण कैसे धव,जगतः ए क तीती 
{| अदत ३ तात जगत्‌ न उपजा है, न नष्ट होता, जो उपजा होता तौ नष्ट मी हाता, जा उपजा नह त 


(1561111 |<(॥॥<51618. [14111260 0 €81001॥1 
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|. | ऊ घट बनावता है, सो आत्मा अदैत है, निमित्तकारण कैसे होवे, अर समवायिकारण मी तब हता है, जब | +| 









प्रस र१३ 


। 


| 
न्‌ से होवे, आत्मसत्ता ज्यौकी त्यों अपणे आपकिषे स्थित है ताते ॥ हे रामजी | मे भी आकाशदूप ( 
हो, त मी आकाशरूप है, सव जगत्‌ भी आकाशरूप है, किसीकेसाथ आकार नही, सव निराकारखूप है, || 
अरु जो तु कटै, गोकते चाठते क्यो है तौ जैसे स्वप्रविषे सव आकाशरूप होते हैः अरु नानाप्रकारकी चेष्टा । 
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करते है, दृष्ठ आवते है. अ बोठते चाते है तैसे यह भी बोरे चाते है, परंतु आकारारूप हैः अर जो 4 
रा स्वरूप है, सो श्रवण कर, देशकों त्यागिकरि जो देशां तरको संबित्‌ जात है, अस्‌ तिसके मध्य जो ज्ञान |+ 

संवित्‌ है, सो तेरा स्वरूप है, सो अनामय सवं दुःखत रहित है, जैसे जात देशक त्यागिकरि स्वप्रमे जाती | 

है, जाणत त्यागि दिया,अरः स्वप्र आयानही, मध्य जो अचेत चिन्मात्रसत्ता दै तसे -दासरूप है, तिसविषे | 
पंडित ज्ञानवाका निश्चय ह, ब्रह्मा विष्णु रु्रादिक तिसीविषे स्थित रहते ह, तिनक कृदाचत्‌ उत्थान || 

नहीं होता, जैसे बरफतं अग्नि कदाचित्‌ नहीं उपजती, तेसे तिनको स्वरूपत उत्थान कदाचत्‌ नदय हात्‌, सा | 
आत्मसत्ता कैसी है, न उपजती है, न विनस॒ती है, न अवरकी अवर होती है, सवेदा अपणेस्वभावविपे स्थित |! 

है ॥ हे रामजी ! जेता कट जगत्‌ तु देखता है, सो बाल कट उपजा नहा, भम स मासता है, जसे 

स्वभ्रविषे नानाप्रकार आरंभ होते दृष्ट आवते दैः अरु जागत अत्यंत अभाव मासते ₹ तसे यह. जगत्‌ || 

भी है, आदि जो अटैततक्छविष स्वप्र इआ हैःतिसविपे ब्रह्मा उपजा है,तिसन आगे जगत्‌ रचा हःसी ब्रह्य || 

भी आकाशरूप है, स्वरूपते इतर कछ हआ नरी, सब असत्यरूप है'जेमे स्वभ्रविषे नदी पवेत दृष्ट अति ||| 

परत कड उपजे नही, अनुभवसत्ता ज्योकी त्यो स्थित है तसे ब्रह्मातं आद तृणपरयत्‌ जगत्‌ सव अस्‌ 

तयरूप है, जिसको त ब्रह्मा कहता है, सो वासव कष उपजा नृही, तौ जगती उत्पत्ति मे त्को केसे 

को, जसे मरस्थलकी नृदीही उपजी नहीं, तिसविपे मच्छीयां कैसे कदी, तसे आदि बह नदी, तिसवि || 
प जगत्‌ उपजा कैसे किये, केवल आत्मचेतनसत्ता सदा अपणे आपविषे स्थित हैः अर यह जगत मी ||| 

4 | 
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उदी रूप है, परंतु अज्ञान करिके विपर्ययरूप मासता हे, जसे स्वप्रविषे पुरुष अवरूप होता दै, अर | | 


अपणे प्रमाद करिके नानाप्रकार पदाथ भासते ह' पवेत जट एथ्वी जन्ममरणादिक्‌ विकार देखीता हैः |+ 
परंतु हआ नही, आत्मसत्ता ज्योकी त्यो स्थित है, अज्ञान करिके विषयरूप मासते है, तैसे इह जगत्‌ || 
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भासती है ॥ तातं हे रामजी ¦ जिसके अज्ञाने इह जगत्‌ मास॒ता है, अरु जिसके ज्ञानकरि नित्त हो जा | 
ता ह, एसा जो आत्मत्व है, तिसके पावणेका यत कर, सो केसा पद्‌ है, नित्य शु परमानंदखसूप ( 


“ 21 


€, अकृ सदा अपणे खमभावविपे स्थित दै, सो "तेरा अनुभवरूप है, जो सदा अवुमव करिके प्रकराता है 


तिसवि स्थित हीणा क्या कायरता करणी ॥ हे रामजी ! जेत्‌ कष्ट प्रपंच है, सौ भरातिमात्र है जे जे 
वाविषे सप ातिमानर है तेसं आत्माविषे जगत्‌ भ्रममातर है, तिसक त्यागिकरि अपणे खमावषिषे 
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स्थित होहु ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सवपदा्थाभाववर्णनं नाम व्रयोदराधिकिशत 
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मः सगः ॥ २१३॥  ॥ _ ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ है रामजी ! जि प्रकार हह जगत्‌ आमास फर्या 





अह भासता ह सा सृण, आदि जो शद है, अचेत चिन्मात्र है तिसविषे जव चेतनता एरती है, तव | 
= | बद्न ह ती है ति साकष्‌ ञचब्द तन्मात्र हाती है, शब्द्‌ तन्मत्रातं आकाश उत्पन्न होता है, बहुरि स्प|५ 
न इच्छा हाती तव वायु उपजती है, जव आकाशविषे उत्थान हआ, तव तिस वायु अस आकारे | 
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नाति 


| ॥ घ ् वत्‌ अश्च उपजती दै, जब अभ्चिविषे उ्णस्वम्‌व होता है, तव जर उतपन्न होता है, अर्थ 
धता "व त जर अधिकता होती दै, तव जल उत्पन्न ही आता है, स्वेदवत्‌ जव जल्‌. बहत एकट हो 
पिर दपजते ण्न उतयत्त होती ह, इस प्रकार आकाश॒ वयुतं जर एथ्वी उतपन्न होते है, तब तक्चते रा 
{| ` ` ^ > स्थावर जंगम भूत नानाप्रकार जगत्‌ दृष्ट आता दै, सो पंचमौतिक है अर वाधते न पंच 
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भी जाण, आत्मसत्ता इतर कड नही, सव चिदाकाशरूप है, शक्नान ककि आत्मसत्ता जगतरूप हो ||| 
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(4 ह व ० पविषे क जैसे य्रविषे 

>| 4 भूत हैन कोउ उपजताहै,न नष्ट होताहै, केवर आत्मसत्ता अपणे आपविपे स्थित है, जैसे स्वभ्रविषे नाना | | ११४ 

॥ ७ ॥ | | | करका जगत्‌ आरंम परिणामसुहित भासता है, परत वास्तव कट उपजा नही, आत्मसत्ताही चित्तके फर ||, > 
॥ णेकरि जगतरूप हो भासती है, तेते यह जाग्रत जगत्‌ मी जाण ॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ सव अपणा अवुमव | ¢| ` ` . 









रूप्‌ है, भ्रम करिकेआकारसहित भासता है, जब भटी प्रकार करके विचारिदेखीयं तबजगतभममिरि जाता 
है, केवर चेतन आत्मलमात शेषरहता है, जैसे निद्रा दोष करि स्वप्रविषे नानाप्रकारकेक्षोम मासते, ज 
ब जागता है तब एक अपणा आपही मासता है, तेसे आत्मसत्ताविषे जागेत अटैतदी अदैत भान होवा है ॥ 
है रामजी ! जो बोधसमय दैत कड न मासे तौ अबोध समय भी जाणिये जो हैत क नदीं हआ, अरजो 
|  बोधसमय सत्य मासे तौ जाणे जो सवदा काठ इदी सत्ता दै ॥ हे रामजी ! यह निश्चय धार जो अवर 
|* जगत्‌ कड वस्त॒ नही, जैसे आकाशिषे नीलता मासती है, जसे किरणांविषे जल भासता है, जैसे जव 
4 |रीपिषे सपे भासता है, तैसे आत्मापिपे जगत्‌ मासता है विचार कियते कड नहीं पाइता ॥ हे रामजी ! 
, | अपणी कल्पनाही इसका जगतरूप हो मासुती है, अवर कछ नीः जसे स्वग्रखष्टि अपणी कल्पनारू |५ 
{प है, परंतु निद्रा दोषकरि भिन्न हो भासती ह, तिसविषे रागदोष उपजता है, अर्‌ जागेते सव क्षोभ मि || 
।१| टि जाते है, तैसे अज्ञान करिके जगत्‌ सत्य मासता है, तिसुषिपे राग दोष मासते है ज्ञान करिके सव दा | 
|“ |त हो जाते है ॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ धममात्र हैज्ञानवान्‌के निश्चयविषे सव चिदाकाश है, अरु अक्ञानीके |+ 
‹ निश्वयविषे जगत्‌ है, जो बडे क्षोभ आनि प्राप्त होवैँ तो भी ज्ञानवाकां चलयय नहीं सकते, उसके नि |||. 
4 |धयविषे कड हैत नहीं फुरता, सदा एकरस रहता है, जो प्रर्यकारके मेव आनि गज, अरु समुद्र उच्छ || 
1 ठै, अर पहाडके उपर पहाड पडे, एेसे भयानक शब्द्‌ होवे, तौ भी ज्ञानवानके निश्वयविषे क्छ हेत || 
|^ |नहीं रता, जैसे कट पुरुष सोया पडा है, तिसके स्वभ्रविपे बटे क्षोभ होते है, अर जागरतको निकट बेटे || 


((-0 91101 (4151118 14564111 ९1445618. 1411260 0 €800011 


# 





१] 
कत ककाकण्करवकककिकय 
व गकि कका गरि ~= ~~ 


9, 9-59-4 






| 
। 





त 








ऊ ॐ 9 

















9 





यः 


ह 





ययनिम 





















+ | नहीं मासते, तैसे ज्ञानवान्‌के निश्चयगिपि देत कष क भासता, कृषते जो हं नी, अरु अक्नानीकं 
६ ते भासते है जसे वध्या श्री स्वप्रविषि अपणे तरको देखती दे सो अणहोता भ्रमकरि उसका भा || 
|सता है, तैसे अज्ञानीकों अणहोता जगत्‌ स॒त्य होकरि भास॒ता है ॥ हे रामजी! भम करके अणहाता | 
| मासता रै, अर्‌ होतेका अभाव भासता है, जसे वंध्या अणहोते एरकां देखती हैः अरु एत्रवाखी स्वप्रावि 
वे पुवरका अभाव देखती है, तसे अज्ञान करिके अणहोता जगत्‌ सत्य्‌ # मास॒ता है, अर सदा अवुभवरूप 
| आत्माका अमाव मासता है, सो भ्रम करके अवरका अवर मासता दै, जेसे दिनको सोया हआ स्वभ्रवि |+ 
पे क रातिकँ देखता है, अरुरात्रिकों सोया हआ स्वप्रविषे दिनका देखता €, अरु ग्न्य स्थान।वप॑ नाना ( 
प्रकारका व्यवहार देखता दै, अरं अंधकारविषे प्रकाशकं देखताहै, सो भरम्‌करिके देखता हैः अरुष््वीपर || 
सोया दै, अरं स्वप्रवषि आकाशम दउडता फिरता है, अरु गरतविषे गिरता आपकां देखता & सो | 
भ्रम करिके मासता दै, तसे यह जाग्रत जगत्‌ मी विपयेयरूप रम कृरिके देखता ३ जाणत अर्‌ स्वप्र |+ 
विषे मेद कट नही, जे स्वग्रविषे युए हए भी बोखते चार्ते दृष्ट आते ह ॥ है रामजी ¦ जसं स्प्राकषे ठम | 
कों नानाप्रकारका जगत्‌ मासता है, अर जागिक्रि कृते हो, सव भ्रममात्र था, तसं हमक यह जाग्रत | 
जगत भरममात्र भासता है, जैसे जट अर तरंगविषे मेद क्ट नही, तेसे जाणत अर स्वम्रविषे भद क्छ ||| 
नही, जसे दो मदष्य एकही जैसे होते दै जेसे दो सरथं होवे, तिनविपे मेद कृ नहीं होता, तसे || 
जाग्रतं अर्‌ स्वप्रविषे मेद कष्ट नहीं जानणा॥  ॥ राम उवाच ॥ ॥ हे मगवन्‌ ! स्वग्रकी |4 
प्रतिभा अल्पमात्र भासती है, शीघ्री जागीकरि कहता है, एक भ्रममात्र थी, अर्‌ जी जाग्रत टट होकरि ४ 
मासती है, त॒म दोनोंकौँ समान कैसे कहते हौ !॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! जिस्‌ प्रतिभाका || 
रतयश्च अचुभव होता दै, सो जागत कहाती दै, अर जिसका प्रत्यक्ष अवुमव नहीं होता, चित्ते स्फृति हो || 
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॥ ८॥ 
चेतन डे यो सव क > 
भ | | र दम्‌ स्तम ₹ सा जाग्रत अहं स्वप्र दा प्रकारका 8, (जक नत्यक्ष अज्भव होता है, सो जाग्रतं है| { ४ 
न | | तिसविषे जव सोय गया, तब स्वप्र आया, तिस स्वम्रविषे जगत्‌ मासी आया, सो जहां जगत्‌ भासी आ 


।५|या उही तिसकों जात हो गृह, अरु जहाति सोया था, उह स्वप्र ही गया,अरुइहां जो स्वप्र भास्या, ति | 
(१ |सकां जागृत जाणी चष्ट करणे लगा भाई जन्‌ खोकसाथ, जव उहात खृतक्‌ हा गया, बहरि उसि आ || 
[|या. आयकरि पिछलीकों स्वप्र जानणे स्मा, तौ चित्तके धम करिक स्वप्रकां जाग्रत देखत मया था, असु |+ 


क्रं 


(4 | चेष्टा व्यवहार करणे रगा, बहुरि तिसविषे स्वग्न हआ, तिस स्वप्रांतरतं जव जाग्या, बहरि उस स्वप्रति | 
|| वै आया, आयकरि उसको स्वम्र जानणे लगा, अ उस स्वप्रकं जागत जानणे ख्गा ॥ है रामजी! जसे 
{ |उह स्वग्रांतरते जागीकरि तिसकां स्वप्र कहता है, अहः स्वभ्रको जाणत कहता है, तसे इहां जाग्रत स्वप्र 
रूप्‌ है, अरु आगे जो होता है सो स्वप्रांतर है, एक अवर प्रकार हे, जी इस जाखतविषे यतक ह शरीर ( 
छि गया, तब परखोककां देखता है, सो परलोक जात हो गया, अर्स जागरतका स्वम जानणे खगा, |. 

| जभ स्वप्रते जाग्या स्वग्रकों भम कहता है, तेते इस जाग्रतको परलोकविषे भम जाणता हे, बहुरि परलो 
(| किष स्वभ आया, तव प्रलोककी जात स्वप्नवत्‌ हो गई अरं जो स्वभरविपे सृष्ट मासी, तिसक। जागत 
। ज्ञात भया, बहुरि उदात मृतक्‌ होकरि इहां आया, त्‌ इह जागत हो गई, परलोक स्वप्र ही गया, तातं 

|“ |हे रामजी! स्वप्र अर्‌ जागत दोनों मिथ्या है, अर मूख खप्रतं जब जागता है, तव जाणता दै इसका 
|“ | नाम जागणा ह, इसको जागत मानता है, उसको खग्र जानता है, अष है उह स्वप्रांतर अर इह स्ग् 
| | है, इसिषे जो तीव्र संवेग हो रहा है, इसत उसको जाणत जागता. अर उसका स्वम्र जाणता है, अ 


क 


(र ह दोनों ठल्य, मेद कड नही आत्माविषे एक दोनों असत्यरूप हैः इनकी प्रतिमा ्रममात्र मासती | 
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|+ | जातकों स्वप्र देखत मया था ॥ हे रामजी ! सो स्या भया, जस किपीकों स्वप्र आया, तिसिषे अपणी |! 














॥ ह, अर आत्मा न्‌ कदाचित्‌ उपजता है, न मर्ता है, अरु उपजता भी है, मरता भी हे, उपजता इस्‌ कार 
। |णतं नदीं जो पूवे सि. ह, अ मरता इसी कारणे नही, जो भविष्यत्‌ कारविपे मी सिद ह, परलोकवि || 
५ पे युखटःखकों मोगता है, अप भ्रमकाटविषे जन्मता भी हे मरता मी हे" सो प्रत्यक्ष भासता ह, अहवा |‹ 
|( | तवते ज्योका त्यौ हे ॥ हे रामजी ! यह जगत्‌ तिसका आमास है' चेतनका चमत्कार चैत्य होकरि मास || 
( |ता है, जेमे घट गृत्तिकारूप है गृत्तिकाते इतर कछ नदी, तेसे चतन भी चेतनरूप ह, चेतनत इतर्‌ जग 
त्‌ कड नही, स्थावर जंगम जगत्‌ सव चिन्मात्र है ॥ हे रामृजी! जेसे तमको खम्र आता ह, तिसविषे प 
त्थर्‌ पएृहाड भासते ह, सो तमाराही अदभवरूप है, इतर तो कड नहा, तसे इह द्र्य सव वचृन्मात्ररूप 


। | हे, जसे घर म्र्तिका्ति भिन्न नही, तेसे जगत्‌ चिदाकारशतें भित्र नही, जेसे काष्टके पात्र काष्टतें भिन्न न |' 


ही, सुव काष्ट ह, तैसे जगत्‌ चेतनरूप है, चेतनतें इतर कछ नदी! जेसे पापाणकी मूत्ति पापाणूप | 
। दै, तैसे जगत्‌ भी चेतनरूप ई, जैसे समुर त्रगरूप हो मासता है, तैसे चेतन जगतरूप हो भास॒ता है, || 
जसं अधि उष्णरूप ह, तैसे चैत्य चेतन॒रूप है, जेसे वायु स्प॑द्रूप है, तेसे चेतन चैत्यरूप है, जेस वायु || 
निस्य॑दरूप है, तैसे चेतन चैव्यरूप है, जैसे थ्वी घनरूप होती दै, जेसे आकाश शल्यरूप होता दै, ज | 
| (| न्यता है तहां आकाश ह, तेसे जहां चेत्य है, तहां चेतन है, जैसे स्वग्रपिषे शद संवित्‌ पहाड नदि | 
यांखूप हो भासती है, तैसे चिन्मावसत्ता जगतरूप हौ भासती है ॥ हे रामजी! जो क़ पदाथं तक्षकं | 


[ > 


( |मासते है, तिनकोँ त्यागिकरि आत्माकी उर देख, यह विश्च सब आत्मरूप है, शद चिदाकाशरूप निट; | 


[ख आकाशविषे निम है, एसे जाणीकरि तिसविपे स्थित होहु ॥ है रामजी । जव तञ्च स्वभावसत्ताका || 


र अभव घाश्चात्कार होवेगा, तब जती कद्ध देतकट्ना भासती है सो सव शाति हो जगी, केवर अत्म 
| तत्व माव रोष रदेगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ट निवांणप्रकरणे जाग्रतस्प्रेकताप्रतिपादनं नम च्‌ 
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तदेशाधिकदिशततमः सगः ॥ २१४॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌! चिदाकारा कता हे जिसको ॥ 
ब्रहम कहते हौ,तिसकाक्या रूप है,तुमारे अस्तरूपी वचनो कों पान करतामे व ( 
| कही ॥ वसिष्ठ उवाच॥ है रामजी ! जेसे एक माताके गभेते दो पुर जोडे उत्पन्न होते है उनका एक जेसा आ + 
कार होता है, सो जगत्‌ व्यवहार निमित्त उनका नामभिन्न भिन्न होता 4 हे, अवर मेद कछ नदी, असज | 
सं द पातविषे ज राखियें तो जरुएकही दै. अर पात्रके नाम मिन्न मिन्न होते है, तैसे स्वप्र अर जागत | 
नाम दो 8, परंतु एकदी जसे ह, सो आत्माविषे दोनों कल्पित हः जिस॒षिषे दोनो कस्पित है, सो चिदाका 
श ह,अरं इत्ति जो छरती है, देश देशांत्रकों जाती है, तिसके मध्यविषे जो संवित ज्ञानरूप है, जिसके | 
(| आश्रय इतति छरती, सो चिदाकाश संवित है, अर द < जो रसकं संचिक्रि उध्वैकों जाते ह, सो तिसके |! 
( आश्रय जाते है, सी जो सत्ता है, सो चिदाकाशरूप्‌ ३ ॥ हे रामजी! जते कड दक्ष है, श्र फर रास || 
‹ |सो सब्‌ रसुके आश्रय रते ह तैसे यह जगत्‌ सव चिदाकाराके आश्रय फुरता है, तिसके आश्रयति | 
फरती ह, ठेसी जो सत्ता है, सो चिदाकाश है, अशृ जिसकी इच्छा सब नित्त हो गई है, अरु राग दोषरू || 
पी म निरृत्त मया है, शरत्कारके आकाशवत्‌ जो ट्‌ संवित्‌ हैः तिसकं चिदाकाश जाण ॥ हे राम |! 
{ | जी ! जगतका जब अत्‌ होता है, अर जडता आई नदीं, तिसके मध्य्‌ जो अहेतसत्ता है, सो चिदाकाश है, |“ 
^ | अर्‌ बी एरर फ गच्छे बृ जिसके आश्रय बटते है, सो चिदाकाश है, अरु रूप अवरोकन्‌ मनस्कार इन | 
4 | तीरनाका जहां अभावरै,ेसी जो शु संवितदै, सो चिदाकाश है" अरः एथ्वी पेत नदियां स्वका आश्रय है, | 
{ | सो चिदाकादाहै, अर दरष्टा दृश्य दशेन इह तीनां जिसतं उपज है, बहरि जिसविषे ीन हते है, एेसी जो अ || 
| धिष्ठानसत्ता है सो चिदाकाश है, अर्‌ जिसते सवे उपजते हैः अरु जो इट सव॑ है, एेसा जो सात्मा हैः सो 
+ |चिदाकारा है, अर्धरा्रकां जो उठता ह, इद्रियाकी चपरुताका विपयतं अमाष होता है, अर सत्ता ति 
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| अधिष्ठानसत्ता है अधिष्टानविषे मास्या तिसकों भी उह रूप जाणिर्ये, अर जो अधिष्ठानं व्यतिरेक | 
| | मासं सो भरममात्र जाणिय, जंसे स्वप्रिषे इद्रियादिक पदाथ भासि आते दै, तिसविषे दृश्य दशन्‌ सव |“ 
| (| मिथ्या है, हआ कट नही तैसे यह जात जगत्‌ भी मिथ्या है, न कड उपजा है, न स्थित मया है" न || 
||| अगे होणा है, न्‌ नाश होणा 8, जो उपजाही नहीं तौ नाश केसे हवै न कोउ दरष्टा है, न दशन है, न | 
| | दृश्य ह, केवल चिन्मावरसत्ता अपृणे आपविषे स्थित हे॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! यह द्रष्टा दशैन | 
टय श्या है, अरु कैसे मासता है, यह आगे मी कहा है, अर्‌ बहुरि मी कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे राम 
(1 जीं यह दृश्य सव अद्श्यरूप है, कारणरहित दृश्य हो मासती है, द्रष्टा दशन्‌ दृश्य जेता क्क जगत्‌ 
विसतारसहित म है, सो आदि खरूपतें सुव परात्मखरूप है, जेस खम्रविषे आकाशका वन भासे, 
। (| अरु अवर पदार्थं मासे सो सव चिदाकाशरूप है तेसे यह जगत्‌ मी चिन्मात्ररूप है, कारणका्यमाष क || 
||| हं नही, जेसे वायु स्पंदरूप होती है, तव भासती है, निस्प॑द हए नहीं मासती, तसे आत्माविषे चित्त फ |ˆ 
|| रता है, तव आत्मस॒त्ता जगतरूप हो मासती है, सो क्या वस्तु है, उही आत्मसत्तारूप मावविषे माव 1 
है, जसे आकाशविषे शन्यता है, तैसे आत्माविषे जगत्‌ आःमरूप्‌ है, ताते कषु मासता है, सो चेतन 
का आमास ग्रकाडा हैः परमाथंसत्ता केवल अपणे आपविषे स्थित है अर्‌ तिसते इतर कषिर्ये तौ न दर | 
श है, न टृइय है, आत्मसत्ताही ज्यौकी त्यौ है ॥ राम उवाच ॥ हं ब्राह्मण ! ब्रह्मके वेत्ता जो इस प्रकार हे, || 
तो कारणकार्यका भेद कैसे प्रवर्तता दिखता हे ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जसा जेसा एरणा तिसवि | 
(प हाता ह, तैसा तैसा रूप हो भासता है, चेतन आकाशही जगत्‌रूप हो नासता है, अवर कृटं कारण | 
+ दै, न कायं हे, जेसे खप्रसृष्टि कारणकार्यसहित भासती है, सो किसी कारणते तौ नहीं उपजी! अकार 
+ |णरूप्‌ है, तेसे इह खष्टि किसी कारणतं नदीं उपजी, अकारणरूप है, न कद्र करताहै, न मोगता है, भ्रम |। 
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िताकोगिििनकदि तिति कियन रिण त 


रिक कत्तं भोक्ता मासता है, स्प्रकी नाई मिकट्प उठते ह वालवते त्रह्मसत्ताही है ॥ हे रामजी! जे || 
स्वप्रविषे नगर अर जगत्‌ भासता है, सो चिदाकाश. अदभवसत्ताही एेसे हो भासती हैः अतमवते इ || 
र कड नहीं, तैसे यह जगत्‌ संपएणे चिदाकारा है, जब एसे जाणेगा, तब जगत्‌ भी भमत भासेगा ॥ |! 
रामजी ! यह जगत्‌ चित्तके फुरणे करिके उपजा है, जसे मूलं बाटक अपणे परछायेविषे वेता कल्प |1 
ता है, तेसे चित्तके भरमकरि जगतकों कट्पीता है, सो इसका कारण व्रहमही है, अवर कारण्‌ कटं नही, का || 
तँ जो महाप्रख्यविषे विदाकाशाही रहता है, सो कारण किसका हवै, उदी सत्ता दद्ररूप दै, उदी स्ट्ररू || 
प है, नदीयां पवत आदिक जेता कड जगत्‌ भासता है, सो उदीरूप है, तिस॒तं इतर तो हैतरूप क़ न | 
, जैसा जैसा फुरणा तिसविषे होता दै, तैसा रूप मासता दै जेसे चितामणि कट्यदृक्षविषे जेसी माव | 
¡ कटं करता है, तैसा रूप भासता है, तैसे आत्मसत्तामिषे जेसी भावना होती ह तेसादी पदाथरूप | 
हो मासता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे नि्वांणप्रकरणे कारणकायामाववणेनं नाम दिराताधिकपोडशः || 
| सैः ॥ २१६॥ ॥ . ॥ वसिष्ट उवाच॥ है रामजी! अचैत्य चिन्मात्र जो आकारारूप आमस | 
ता है, सो इस जगत्रूय हो मासती है, ड चिन्मात्रविषे जव अहं फुरणा होता ह त्‌ जगत्‌ हौ मास || 
। |ता है सो अरूप जीव है, जगतविषे जीवता दृष्ट आती है, परत सृतककी नाई सित है, अरु तमं आ || 
| दिक सब जगत्‌ जीवता बोलता चरुता व्यवहार करता भी दृष्ट आता दै, परंतु काष्टं मोनवत्‌ स्थित है |! 
+ | आत्मरूपी रलका जगत्रूपी चमत्कार है, जो प्रकाश आत्माते भिन्न कड नही, जसे आकारािषे तर्‌ || 
( |वरे भासते हैः जेसे मरुस्थखविषे जर मासता है, जसे धएका पवैत मेष भासता है सो भ्रांतिमान्‌ है, ते 
(|स यह्‌ जगत्‌ खक्षण मी मासता है, प्रतु वातं कष्टं नही, अपृस्तुभूत है उपजा कट नहीं ॥ हे राम 
| { | जी ¦ चित्तरूपी वाके जगतजाररूपी सेना रची है, सो असत्‌ है थ्वी जख अभ्चि यायु आदिक भूत 
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|स कालम्‌ होती है, सो चिदाकाश ३ ॥ है रामजी! जिस्‌ संवितव्रिषे खप्रयटि एरती है, वहरि जाएत मा ||| 
। | सती 8, दोनोकि करनेहारेमें शोभत है, सो चिदाकाश है, अरु जैसा फरणा होता है, तेसाही जगति | 
(|भासता है, उही द्रष्टा दशन्‌ दृश्य होकरि मास॒ता है, दसरा कष नही, अर आत्मरूप सूत्र दै, अह अस || 
त्‌ सत्‌ जगत्रूपी मणिके जिस॒विपे परोये हए है जिसके आश्रय ह्नका एरणा होता है, सो चिदाकारा हे ॥ | 
{| ह रामजी ! जिसके आश्रय निमेषविषे जगत्‌ उपजता है, अर्‌ उन्मेषुविषे ठीन हो जाता है एेसी जो अ 1 
| विष्ठानसत्ता है, तिसकं चिदाकाश जाण, यह सव जगत्‌ मिथ्या है, भांति करिके भासता है, जेसे मरुस्थर्की 

नदी मासती है, इसरते जो रहित है, जि सविषे संकट्प्‌ विकल्प क्षोभ नही! अर सदा अपणे आपविषे स्थित 
2, दुःसुते रहित्‌ ५ सत्ता है, सो चिदाकाश है॥ हे रामजी । नेतिनेतिकरि जो पठे अनाद्य पद रेष ||| 
(| रहता ह, तिसकां तुं चिदाकाश जाण्‌, अरु आत्मसत्ता श॒ चेतन्‌ सवका अपणा आप है, सवका अनुभव 
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{ खूप होकरि प्रकाशता है, जैसा तिसविषे फरणा होता है, जो यह एसे हैः तेसा हो मासता है, सो चिदाकाश 
१ रूप दै, तातं शद्ध आत्मसतताही एरणेकरि जगतरूप हो भासती है, जैसे जाग्रतके अंतविषे अदैतसत्ता 
+ होती ई, बहूरि तिसते स भासि आती है, तो स्वप्रशष्टि वाव कटक उपजी नहीं, उदी अुमव 
{ सव्र हो भासत्‌ है, तैसे यह्‌ जगत्‌ जो कायेरूप्‌ दृष्ट आता है, सो अविद्या करिके मासता है, बासतुव 
(कड्‌ उपल्या नी, जैसे स्वप्र्ष्टि अकारण मास॒ती है, तेसे यह सृष्टि अकारण है, ब्रह्मते आदि चीरीपर्य॑त 

जता क स्थावर जंगमखूप जगत्‌ भासता है सो सव चिदाकाशरूप हैः कट उतन्न नहीं मया,जो दूसरा 
कड न्‌ हआ तौ कारण कायं भी कट न हआ ॥ हे रामजी! न्‌ कोर द्रष्टा है न ट्य है, न मोक्ता है, न 
+ |भोग है, सव कृल्यनामात्र है आत्मअन्ञानकरि कल्पना उटती है, आत्मज्ञानकरि टीन हो जाती है, जेे 
| {| सघुद्रके जानणे्त, अवर तरंग कल्पना मिरि जाती है, अवुमव आत्मापिषे कारणकायं कट नही, अरं { 
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जो त करै, कारणकायं मासते क्यो है, तौ जैसे इ्रनालकी बाजीपिषे नानाप्रकारके पदाथ दृष्ट आते हप प ६९२१६ 
रत॒ भ कड नहीं बने, तैसे यह जगत्‌ कारणकायं क बन्या नीः । जसे स्वप्रविषे अपणा - अनुमन्‌ || 
ही नगररूप हौ भासता है, तैसे यह जगत मासता ह ॥ हे रामजी! आमसत्ताही फुरणेकरि जगतकी नां [ 
$ भासती है, जिस जगतकों इह दद्ररूपकरि कहता है, सो मी असप है, जिसको यह समुद्र कहता है, ( 
|सो भी अहंकारखूप ह, जिसको इह रद्र कहता है सो मी इसका अनुमवरूप &, इत्यादिक जता क्ट ज |! 
गत्‌ भासता है, सो भावना मात्र ३, जेसी इसकी मावना चट होती है तेसा सूप हकर मासता है, जेसे 
चितामणि अर कल्यांतरक्पि जेसी मावना होती तैसेही सिद हता है, तैसे आत्मसत्तापिष असी. भाव | 
ना हती ३, तैसी हो भासती है, तात विदाकषका निश्चय दृद होता है, तव अज्ञान करके जो विरुद || 
मावना भरं थी सो निटृतत हो जाती है ॥ इति श्रीयोगवासिषटे नि° जगतनिरवाणवणंनं नाम पंचदराधिक |^ 
शततमः सगैः॥२१५॥ ॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब मन थोडा |/ 
भी फरता है, तब यह जगत्‌ उन्न हो आता है, अह जव पुरणेतं रहित होता है, तव जगत्‌ भावना [म | 
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टि जाती है, इस प्रकार जो जानता दै, सो ज्ञानवान्‌ एष है, द्रियांकरि देखता सुणता ग्रहण करता भी 
निरवासनिक हो जाता है, अरं जगत्की उरते घन सषि होता दै ॥ है रामजी ! जिसका मन निवासन 
क शांत भया दै, सो बोरता चार्ता खाता पीता मी पापाणवत्‌ मौन हो जाता है, तां यह क कृष 
| उन्न नदीं भया, जैसे सृगतृष्णाकी नदी अण्होती मासती ह, जसे म करिकं आकाशिप दसरा चं 
रमा भासता है, तैसे मनके भ्रम करिके आत्मापि जगत्‌ मास॒ता है, आदिकारणतं कट उतपन्न नद भ 
/|या, जिसका आदिकारण नृहीं पाये सो कार्यं मी असत्‌ जाणिय तातं सव जगत कूरणविनाही भास 


सा है, उपजा कड नहीं ॥ हे रामजी ! जो पदाथ कारणविना भासता हेः अरं जिसविपे मासता हैः सो 
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1 ह गया, तव दारपार आयकरि कहत मया ॥ है मगवन्‌! उत्तर दिशाका मंडठेश्वर्‌ आया है, आज्ञा होये | 

¢ | तो रे आउ, तब राजानं कहा, ठे आवह, उहां दे आया, राजाक सृन्युख आयकर प्रणाम किया, राजा || 
| देखत भया, जो अंग टि गये है अह युखते स्थिर चस जाता है'एेसी अवस्थाम्‌ मी धेयसंयुक्त म॑ंदटश्वर | . 
4 कहत मया ॥ हे मगवन्‌ ! इह मेरे अगका हार मया ह, मे त॒मारे १ देश राखणेकों चला था, धः मेरे || 
(उपर श आनि पडा, मेरी सैना थोडी थी, इस कारणर्तं दउडिकरि त॒मारेपास आया शः जी प्र || 
{| जाकी रक्षा करह ॥ है रामजी ! जव इस प्रकार उसने कहा, तव राजानं सव मंत्री इये, मंत्री । 
 |राजापास आये, अरु कहत मये ॥ हे भगवन्‌ ! अव तीन _उपाय्‌ छट, अर एक उपाय करुः 
+ |एक नस्ता छोडद, दरसश धन देणा छोड, अर बुदिमेद भी छोडह' ये तीनां अव नहीं चादीते, काहेते जो ( 
नृता मानणेवाटे नही, यह नीच पापी हं, अर धन्‌ देणा इस कूरणतं . चाहिता, जो यह्‌ आधीन || 
(| दै, अरः इुदधिकरि भेद्‌ भी नहीं जाणते, जो सव मिरि कठ भये ह, ताते यह तीनो उपाय छोड, अरः 
{एक उपाय करहु, जो यु है, विरैवका समय नही उनकी संना अब निकट आई र अव उच्छाहं 
|+ | सहित कमं करणा है' जो प्राणकी रक्षा नहीं चाहणी ॥ हे रामजी! इस प्रकार जव मूत्रीने कहा, तव राजा |: 

वचन क्रिया, सव सैना मेरे संमवकरि उनके सन्पुख जावहु, निसान नगारे ही घोडा रथी पियाद्‌ से || 








नासाथ्‌ जावै, इस प्रकार जव राजानं कहा, तव सव सैना विमान आनि स्थित नउवत नगारे बा || 
जणे छो, नानाप्रकारके शसहित चारौं प्रकारकी सेना एकटी भई तव राजान कहा ॥ है साधा! ठम 
अगे जावहु, सेना आगे होवै, तिसके पाच सेनापति जावे, तिसकेसाथ युद कर, सान करिके ममी चस 
आता हौं ॥ हे रामजी ! इस प्रकार कदहीकरि म॑त्रीकों चसय, अर्‌ पठे गंगाजटसाथ राजानं ज्ञन किया, | 
एक स्थानश्रिि अभ्चिका कुड था, तिसके निकट जायकरि हवन शिया, जव अग्नि बहुत प्रज्वलित मरं त || 
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उ राजान कहा ॥ इ भगवन्‌! एता कार सुञ्चको व्यतीत भया है, जो यथाञाख षिचरता रहा हौ, अर अ ||९१९१८ 
| | पणी प्रजाकों सखी राखी है, अर अभय किया, अरं रातरकों नाच करणेहारा ह, शका मारी सिंहासन ||| 
| - के तरे दिआ है, आप सिंहासनपर बैठा शी पातालवासी दैत्य सव मे जीति राखे ह अरु दरों दिश अ | । 
|{ | पणे आधीन करी है, सात समुदरपर्यत मेरे मयकरि कंपते ६" अरं सव टार मरा हो रही है, अरुर | 
|| के स्थान मेरे भरे हए दै, बच सेना घोडे हाथी भी बहत है, अरु बडे मोग भी मृ भोगे हैः अरु दान | 
4 | मी बे बडे किये हे, सिद देवताविषे मी मेरा यश हय! है, सव उर मेरा यश हआ है, अशूरारीर भी ब ( 
| डा हआ है, अर क्लोम मी बडा आनि प्राप भया हैः अव मेरा जीवण्ते म्रणा मख है ॥ हे भगवन्‌! मे | 
|, | तमको सीस निवेदन करता हौ, कपा करिके सेवः अरु जव भु प्रसन्न होवे, तब एककी चार मतिं |‹ 
(१ |हेणी, जो चारौ उरकों जाये, अरु जहां युक्क क्छ कष्ट हाच, तहा रान देणा ॥ हे रामजी ! इस्‌ प्रकार | 
५ |कहीकरि खद निकास्या, अपणां सीस काटिकरि अथरिषिषे डारि दिया, अर धड आपही अथिविषे जाय |4| 
|!| षडा, सीस धड़ दोनों मस्म हो गये, अभ्नि भक्षणकरि छि, बहुरि उसी जसी चार सूत्या निकृसी आदः ५ 
|| उसी जेसे आकार वश्च भूषण युक्कुट कवच पिरे हए नानाप्रकारके शाख धारे हए उदय भये ॥ है रामजी ! | 
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इस प्रकार बडे तेजसंयुक्त चारो राजा विपश्चित्‌ प्रगट भय, रथ हला घोडा प्यादा चरो प्रकारकी सना || 
|| मी प्रगट मई, अरु चारों उरतं उदां श आनि युद करणे रगे, वडा युद होता है' नगर जखाते है, अरहा || 
|[| यकार शब्द होता है, रवीर युद्धविषे प्राणका त्यागते हैः अर उछटीकरि खुडते हैः बड रुधिरे प्रवाह | 

(| चरते है, खङ्ग पर्ीकी वषा होती है, अभिका अ अड्‌ राब्द होता हैः न समयविना प्रख्य आणे र |4 
गी है, वडा यदध योता है, जो शरम दै, सो युदधविषे मरणेकों जीवृणा मानते है, अर जीवणक मरण जान { 


 |॥ ते है, ेसे निश्चयं धारिके युद कस्तष्हे"जह्-कयरटं सो-माधिन्मागि जाते दैः जैसे गरुडके मयकरि स || 














4 | है, विनविपे सत्‌ प्रतीति करणी गूर्ता हे, वाखुककी कल्पनाविषे स बार कधा ॥ 

|||, इस जगत आश्रय करके जो सृसकी इच्छा करते है सो कया क | 
(| गेका यब करे, तैसे उनका यल व्यर्थ ह, यह सव जगत्‌ भाविरप इतक ग्वत सो व्यथं ते | 
|| इसक पदाय पावणक यल ते ई सो सथा, ति ५ स वादक 
|+ | से जगतविषे जो सुखके पावणेकृा यब ८५४ करते ह, सो व्यथं यल है ॥ है रामजी! यह्‌ एथ्वी आदक जा स॒ || 











| भृत पदार्थं भासते है सो भांतिमाव है, जो भांतिमाच हैः तौ इनकी उत्पत्ति किंसक्रि कैसे कियेः जो +| 


मखं वारक है, विनकोँ श्वी आदिक जगतके पदाथ सत्य भास शानि आत्मअल || 
ते अज्ञानीकों सत्य मासते ह" तिनसाथ हमा क्या प्रयोजन है, जसे सोएकां स्वप्रावष आल्मञ्जद |‹ 


|{|मवसतताही ध्वी पडा नदियां जगत्‌ ही मासती दै" सो सब आगम्‌ मासन न र ह =: || 
| | { | यह जगत आकारसहिव मासता है, परंतु आकार कड ब्‌ + ४1 उद्य [नसुकार्सत्ता ति योग #॥॥॥ 
|| भासती है, सो निराकारही है, अवर जगत्‌ कड नरह, जयोकी त्यौ आत्मसत्ता ह ॥ । ॥ इ शग | 
सिषे निवाणप्रकरणे अमावप्रतिषादनं नाम दिराताधिकृषपदशः स # ७ ५ 
उवाच ॥ हे भगवन्‌! तम कहते हौ जगत्‌ अवियमान €, अर₹ +न = स १८ ह अरक्ते कारको | 
]| विमान मी है,स्वप्नगर शल्यरूप हः तैसे यद जगत अज्ञान +त, जत दयाय है रामजी || 
|| अवियया छ हे, अर किसको ह, अर्‌ इसका प्रमाण क्या दैः सो कट ॥ _ ५ र कथकर वनन || 
(| जो कड त्को जगत्‌ हृ आता दै, सो सुब अविया दै सा अवया ७ अनात्‌ @ $. तिसको सत्य हि| 
| अंत कदाचित्‌ नहीं हेता, वाते अन॑त है, जिसको अपणे वाखवस्वरू्कन्‌ +र म हः सित मचिकाय |॥ 
|{ | खाई देता है, इख उपर एक इतिहास है सो खण ॥ € रामजी ! आत्मरूप चिदकिशच € ततत चक्र ||| 
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ग्म सन्पस होकरि खत है, इस प्रकार वडा युद होणे सगा, रुधिरकी नदियां च | 
, अर श्रमं सन्मुख होकरि खटत ह इस प्रकार बडा € न कः 
तेनविषे हस्ती घोडा रथ श्रमे वहते जाव, अरु बडे बडे दक्ष ध गिरते बहते जाव, अर्‌ मासम 
| योगिणी आनि स्थित भरं हैः जो जो युद्विषे मृतक दो, तिनकों अप्सरा विद्यापरि विमा | 
| {| नउपर चदायकरि खभैकों छे जावे ॥ हे रामजी! मर न ~ १ 
|| सव अन्य हो गडः क्या जो थोडी ह गद, अर राजा = एक शा एक एक उरक गया, चारो राजा 
1 |स्वार होकरि आय देख्या जो सेना थोडी हो गई &, एक एक राजा ८० = “~पर जख्पी लल है. | 
| श उरको गए, अरः विचार किया जो यह महार भीर 9: ष १ त कर द ( 
|| वार ग द, अर मनच्छलपी छम ई एसा जो , तिसकँ अगस्त्य ठ न करौः 

| (| धारार्यी तरंग ह, अर मच्छरूपी खमे हे, एसा जा स ९ त अभिकं चरे आरै, अर एक शर ५ 
~| ते विचारकरि उदम किया, केतं जो विशेष सेना देखी, एक तो आगेदीका ५ चटे आवे, अर्‌ एक रम्‌ 
` || वेजकर सेनाको जलाय, अर तीमरी हृत है एसी तीन प्र्मरकी सनाके तीन उपायौ ट मस || 
|+ | वायव्या हाथ यिया, भात क भ 7 न मेघरू 
|१|करि अधिरी आहः तव जती सना आग) च २ ज्ञ उनकी सेनाको जलता था सो शीतल हो गया, 
|॥ पी अन्न चया, तव वषां हणे छ्गी, तिसकरि जो तेज उन दनक जा चरकी नदी च 
|१|ठी ष बहुरि चक्की नदी प चरी, बहर वकी द, चूर, ४ य = चरी, र ज 
||| नदी चली, इत्यादिकं जो शाब अर अघ दै, तिनकी वृषौ €, जव इस्‌ अकार 













- 
(~ ॥ 
पोतन 





र नदियां च, तुव 
तक हो गै, जैसे कमुखिनी कादौ जाती है, तैसे शूरवीर काटे जावे ( 


{| ज कट ेना सन्मुख आती थी सो मृतक हो गर =< र कंदरातिषि जाय छ 
| हर कदस निमि उडते बहत जार्ै, ससद्रविषे जाय पड घम कंदराविषे जाय छ, समुद्रि जा || 
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उ. | यकरि सेना डवै, जेसे अज्ञानी विषयमे इवते ह इस प्रकार दोनों उरते सेना ल्य भई, चारों दिशाकी 
ना नाशक पराप्त मई, चीन महाचीन देशके अरं पहाड कदरारकः रहणेवारे सव्‌ वहते जये ॥ हे रामजी ! | 
| केर शखकरि अर आधीकरि उड सो सव ्षेवरविषे जाय पड, के वनविषे, के नीचे देशषिषे, जो पण्य || 
वान्‌ था सो उत्तम श्च्रविषे जाय पड, तक इए उ स्वगे गये, अर पापी नीच देशविषे जाय पड, ति | 
सकर दति शा इए, कह पराच हणः कितनकां विचाधरि रे गया, कड ऋषीश्वरके स्थाना || 
जीते जाय पडे, तिनकी उननं रक्षा क्री, इसी प्रकार बाणकरि छदं हए नाशका प्राप्त भए ` सपिरकी न |4 
हियांविषे बहते सयुद्रकभे उर चट जा ॥ ह रामजी ! जव सव सेना न्य्‌ ही गर, तव आकाश शुर. ह |4 
आ, जैस ्ञानीका मन निमेर होता दै, तेसे आकाश अधिक, क्षामं रहित मया, जब सव सेना शल्य 
मरं तव चारो राजा आगेकों चरे जावै ॥ हे रामजी. चार विपश्चत चार दिशाके समुद्र उप्र जाय 
र्त भये, तव क्या देखे जो बडे गंमीर समुर है, कटं रल चमकते.हैः कदं दीरा मोती चमकते &,इत्या 
दिक रल्मणीकी जात सव देखत मये, अर्‌ बड गंभीर समुद्रषि¶ मच्छः बडे देखते भये, अर्‌ तरंग उ || 
छते दै, अर रेतीविषे नानाप्रकारके क्ष खगे हए है, लीग एल चके इश्च च॑ंदनके दक्ष है, इत्यादिक दक्ष स | 
अद्र उपर जायकरि देखते भये ॥इ०यो नि - विपश्चितसम॒द्रपरा्िनौम दिशताधिकाष्टादशः सगेः॥ २१८॥ | 
 ॥ वसिष्ट उवाच ॥ _॥ हे रामजी ! जव इ प्रकार राजा विपश्चित्‌ सञुद्रपार जाय प्राप्न भये, तव उन | 
के साथ जो मंत्री पहुचे ये, सो राजाको सुब स्थान दिखावते भये, केसे स्थान ठ बड गंभीर स्थान अं |: | 
बडे गंभीर समुद्र, जो एथ्वीके चर वेष्टित दै, अरं बडे तमाठ्‌ क्च अर बावछयां पवेतकी कंदरा हैत 
सव है, नानाग्रकारके स्थानोंको देखते मये, एेसा स्थान राजाको म॑नी दिखाइकरि कहत भये ॥है राजन्‌ 
तीन पदाथ बडे अनेके कारण है, अर"परमसास्का कारणः े,"एकःतो रश्ष्मी, अरं दसरा देह आरोग्य अ 
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तीसरी योवनावस्था,जो पापी जीव है, सो रक्ष्मीकों पापविपे लगावते है, अर देह अरोगक्रि विषयक सेव | ( 





है, अरु योवन अवस्थाविषे भी सुकृत नदीं करते, पाप करते है, अरजो पुण्यवान्‌ दै सो मोक्चविप खगात्‌ €" | 
ज करि यज्ञादिकम्‌ कं करते है" यह अरोग्करि परमाथ साधत हः योवनञवस्थाविषे १ कम क्‌ |4 
रते है, पाप नहीं करते ॥ हे राजन्‌! सुद्र अर्‌ पवैतके किसी टारातप रल हात €. [कसा ० हाते 
है, तैसे संसाररूयी समुदरकिपि कं र्वोकी ना जानवान्‌ हीते €, अर्‌ अज्ञानीरूपी दर होते द र र (| 
यह्‌ समुद्र कसा 2, मान जीवन्त दै, केतं जो जलकरि भी मयादा नहा छता, अ रागदात ||| 
ह, किसी स्थानविे दैत्य रहते रै, कटं पलसंयुक्त परैत दै, कटं वडवामनि ६ कह रत्‌ हः प समुद्रक || 
न किसी स्थानविषे राग्‌ है, न दोष ह, जसे ज्ञानवानकों किसीविषे रागदीष न॒ही, प्रत्‌ र रनाय +| 
कोड विरस होता है, जैसे जिस वंसते मोती निकसता €' स्‌। वास्‌ (व९९। होता है, अर 6 ऽ सापम ||| 
( मोती निकसता दै, सो सीप मी विररी होती है, तेसे तच्छदशी ज्ञानवान्‌ कोड विरसा होता ह । भः ॥ 
जी! संपणं रचना हृहांकी देख, पर्वत कैसे दै, जिनके किसी स्थानविपे पक्ष किसी व ॥| 
{हत द इत्यादिक रष रते ९ चह दप सण स्वकां दौर आकाश दे रहा है, महापु || 

{| कोतुक देव, आकार देख, चरमा सूयं तारे देख, ऋषि मुनि दख, सकः ह अरु चां | 

४ स्वको नाड, अरु आप सुदा असंग रहता है, म अश्म दोनाविषि जवि = द न ५ ५ निविका | 
 |{|ार पापी नरक स्थान ई अर अपवित्र ई, परव आकृ दानानि ठलय मर अतग अर न्यारा, अस्‌ | 
||ह, जसे ज्ञानीका मन स॒वं स्थानत निर्देष होता है, तेस आकारा स॒" ९, तविष अवक 
||| महात्मा पुरुषकी नाई सवैव्यायी हे ॥ हे आकाश ! वं कैसा हः सव॑ प्रकाश तरावष अधकार्‌ चट अता | 
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तुं सवका आधार ल्मे 
राचकों अंधकार भासता है अर संध्याकाठमं तेरेविषे 


| | वीनि = न्यारा ह यह तीनों राजसी तामसी साविकी शण हैः तृ इनके होते भी असंग 2 ॥ हे आक्छश्‌ 
त निम॑ख है, प्रकाश अर तम तेरेषिषे दृष्टि अति ज्‌ सदा ज्योका त्यों है, यह अनित्यरूप हेः च॑ |१ 


१ ॑ 2 वा त, अस र्दा त ता £ तीथं आदिक पतित स्थान दै, पापी आ || 
्योका त्यों रहता ₹ै, ग्रक्षके बदणे उच दाणकां वृह | 


4 | दिक अपवित्र स्थान दै, परंतु सबविषे एक्‌ समान > ` | 
1 ड, अपणी महिमाकों तु आपही जाणे, अवर कोड तेरी महिमाक पाय नहीं सकता, तृ निष्किचन |¢ 
1 |अदेत ३, अर सवैकों धारि रहा हे, अर्‌ सवेका अथं तेरेकरि सिद हता दः तृण ज नीचेकों जाता है 


(1 अर्‌ त॑ सवतं उचा दै, अर्‌ विथु है, अनेक .पदाथं तेरेषिषे 6 हैः अर नष्ट हो जते ह तु. सदा 

4 | ज्योका त्यो रहता है, जैसे अश्निते चिणगारे उपजते है, अरु अग्निदीविषे रीन हो जाते दै, तेसे तेरेविषे 

| |अनंत जग अर ठीन होते दै, त सदा जयोक त्यों रहता ६, जो तुञ्चका। छन्य कहते हे, सो 4 

||| ट ह ॥ हे राजन्‌! रेसा आकाश कवन है सो खण,एसा आकारा म । है, जो चेतन आकाश है, तिस || 

|{ |भिषि अनंत जगत्‌ उत्पन्न हते दै, अर्‌ रीन हय जातं है, विसकां जो शन्य कहते है, सौ महामख है, जो | 

|¢ |सवेका अधिष्ठान हे, अरः सृकं धारि रहा हे, अर सदा निःसंग है अर एेसे चिदाकाराकां नमुस्कार | 

4 | हे ॥ हे राजन्‌! यह आश्चयं है जा सदा एकरस € तिसविषे नानातरंग मासते हं यही माया दई ॥ € | 

। (| राजन्‌ ! एक विद्याधर अर विचयाधूरी ये, तिन मंदिरविषे एक ऋषि आय निकस्या, तिस॒का वियाधरनं |||"  " 
| {| आदरमाव न्‌ किया, तव क्रूषीश्वरन्‌ शाप दया" जा वृलादय्‌ रषपर्यत दश्च होवैगा, त्व उह वियाध्र क्ष ही ( 

| | गया, अव जो हम आये हैः हमारे देखतेदी"उट-राप्रलछक.हन ्रक्षमावकोँ त्यागिकरि बहरि वियाधर ह | 
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(३ 38 इयरक माया हक क हो जाता दै, कबह कट्‌ हौ जाता दे १ मष! व पन्य. ती चेषा ||| ` 
१ अर तीनि सदारा खान होताहै.अर त सनते ऊच विराजतादवैःसव आचार तेग मच ||| 

आला ह यर एक तेमिपे नीचता है, जो गडेको वर करता द, तिसकरि खेतियां नष हा जातिया बड | | 

र उगवियां ` नदी, तैमे अन्ानीकी चेष्टा देखणे माच सदर ६, अर, अतरतं मखं ट, तिन सगत ||| 
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ग त वानव चेष्ठा देणे मान्‌ मरी नही, तौ भी उनकी संगति कल्याण करती ३५|| 
बुरी ह, अ ज्ञानवानूकी चेष्टा देखणे मान्‌ मदी, नहा ता चा = ह, तिसको काटता हे, अर || 
ड गज्‌! सवते नीच श्वान है, कितं जो कोई तिसके. निकट अता, [तत ५ निदा क || 
वरकािभविा ुमन न जा -नो गित सो भरल मव्य मा 
रतां है, अर मनविषे तृष्णा रहती है, अर विषयरूप। गत्तन तको सवाह, श्म मा अरः अशम मी तिस | 
~ है, अर चान नीचतें नीच हे, जो ब्रह्मानं संप्रणं जगत रच ८ < मी अर अशम भा पिस || 


= ' १ / 
नर्सो 


विष शवान नीच दै, सो शवान भ्या समुञ्ाद! एक एप श्ानसा अथ ४ त ॥ 
| नीच है, अथवा नही तव श्वाने कदा, स्ते नीच मृं मद.“ तर वला रहता हो, अर मृतं || 
टर गान + + 6 शाम है, देहके अभिमान करिके परम आपदाकमु प्रात शता ||| 
तो क नहीं मानौ कडओआ टै, कडओआ क्या करता है, सवते चे टासपरि जाय वैरता है अस का || 
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खी घ्वजा विराजती है ॥ हे गाजन्‌। कमख्की खाण तारके निकट एक कड |4| 
र कमली घ्म वेर ठते विनकुं देलीकि दूलणे लगा, अर का क| 

रेखे जव भ॑वरकमख्की स्गधि वैठे ठते है, तिनक्ं दलीकार हस जकनाभी म॑केवत्‌ |¢ 
सकं दलि म॑वरे हसे, जो यह कमठकी युगंधिको क्या जाणे, तैसे जिज्ञासी भ॑वरवत्‌ | 
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यो.नि-उ परमाथरूपी सुगंधिकों ठेते है, अर्‌ जो अज्ञानीरूपी कउए ह" सो परमाथेरूपी स॒गंधिकां नदीं जानते, ६स२१९ 
५ [इस्‌ ० -~> - मूखंकों देखिकरि जिज्ञासी हसते हैः जो आत्मरूप सुगंधिकों नदीं जानते, उरे कृडा तु| 
८ क्यो हंसक रीस करता है, हंस तौ हीरा मोती चुगणेहारे है, अर तं नीच स्थार्नोकों सेवणेहारा है, मंत्रीने | 

कहा ॥ हे भ॑वरे ! कोए तुम कमख्कोँ देखीकरि क्या प्रसन्न होते हौ, प्रसन्न तव होवह़, जव वसंत ऋत्‌ || 
५ | होवै, यह तो वषाकाटका समथ है, यह ए गदेकरि नष्ट हो जावैगा ॥ हे राजन्‌ ! कोएर्रूपी जिज्ञासी | 
“ |हे, तिनको यह उपदेश है॥ हे जिज्ञासी ! जो सुंदर पदार्थ तुमको दृष्टि आते है इनका देखिकारि ठम्‌ क्यो 
| प्रसन्न होते हो, तव प्रसन्न होवे जो यह सत्य हवै, यह ता मिथ्या है, अव्या करिके रचे हे" तम क्या परस || 
†| त्र होते हौ, अपणे ऊुखविषे जाय बै, अज्ञानीका मागं छोड देव" जसे कडआहसावष्‌ जाय बैठत हे, | 
|*|तौ मी उसका चित्त अपणे गंदगीके मोजनविषे होता हे, ज ठसका आहार मोती है, तिन मोतीकी उर 
( देखता मी नही, तैसे अज्ञानी जीव कदाचित्‌ संतकी संगतिविषे जाय मी वैठताहै, तौ भी उसुका चित्तवि 
{| षयकी उर भमता फिरता है, स्थिर नहीं होता, अरु जसे कण्टका वचा कडआकों मातां पिता जाणी 
{करि उनविषे जाय बैठा है, तव उनकी संगतिकरि इह मी गंदगीके मोजन करनेहारा, ही जाता, टः ति 
| सको वजन करते हैर बेटा, तै कउआकी संगति मत बैटहु, अपणे कुखुषिषे षठ, काहे जो तेरा मी नीच 4 
|6 आहार हो जावैग, तैसे जिज्ञासी जो अज्ञानीका संग करता, है, तव उनके अवार्‌ तिसकां विषय | 
|^ |की तृष्णा उत्पन्न होती है, तिसके वर्जन करते £ रे जिज्ञासी, तं मखं अज्ञानीविषे मत्‌ वेट, अपणे कुट्‌ |¢ 
५ | है संतजन, तिनविषे बेट, जसे कोएके बचेकों कउए सुख देणेहारे नहीं होते, तेसे मूखं तुश्चकों सुख देणे |‹ 
(|| हारे नहीं होगे, म॑ बहर कहता है, अरी ईट त क्यौ हंसकी रीस करती है तँ मी बहत चे उडती || 
||, परं हंसका ण तेरेकिषे कोड मर्ही"जव तूःमांसकों एध्वीपद-देखती है, तव उहां गिर पडती ह, अरः 
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| त द्‌ =.9 सो ® ( नार ट च र हं ृ वि यकं टेखीकरि गिसतेहैः 
|५। न "१ सिरत त संतकी कैसे रीस कर, हरि मंब कहता दै ॥ ह बग! वं हसक न व 
| (करता ३, अणे पाष॑डकं इपायकरि त सार सी न स मा 
(||, तव तुग्रासि छेता ईः यह तेरविषे अवणण ह" अर <स म १ से अज्ञानी जीव विषयकी तृष्णा कर 
|| २ ५५ ५ > ¦ क्यौ आपको हंस मानता है ! तेसे अज्ञानी जीव विषयक तु हैर 
|| ष्णा करिके मच्छी खाणेहारा दै तु वा = कथो करता है॥ राजन्‌! जो सदै, सो 
|> =. = (~जन->त्ररे ति अज्ञानी क्यो करता ६ ॥ ह राजन्‌ ह , स्‌ 
ते है अरु अज्ञानवान्‌ पिवेक्करि तृप्त 2 4 <स हे, तिसको मोजन्‌ करते है अवर के 
| 7 -रिमािषि रहते है अर अपणा जो मोतीका आहार्‌ दै, तिसुक न्‌ करत ह त 
|+ |सदा अपणी महिमापि रहते ६, अरअपणा णको ेसिकरि लोभा पावते हैः चंदरमाषिना शो 
८ || „=^, स = नि ते र त चद्रमाक दखकर मा पा (8 (= ॥ ( 
(| सी पदारथको स्प नदी करत, जसे चरली कमर न उद्य होता ै, आतमज्ञानविना इदि सोमा 
|[| था नहीं पादते, तसे बधि भी तव श जव ज्ञान उदय हाता ह, आत्मन्ञानावना इ“ जान || 
(| मा नहीं पावते, तेसे इदि मी तव शोमा पावती ठै" जव ज्ञान ५०. उने है इतर जीव नहीं जान 

प न र गंधि ५ नस नका माहात्म्य भंवरेही जान १ तर्‌ ॥ र र | 
|? नहीं पावती, अर बडे बडे घुगंधिवाटे रक्ष है, ति जा विपश्चितकों मत्री एसे कदहीकरि बहरि कत्‌ मये ॥ 
|> ॥ वमिष्र उवाच ॥ हे रामजी! सयुद्रके [जा विपश्चितकों म॑ती एस कहकर वः 
|| त ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! समुद्रके काटपर ९ सो ॥ हे रामजी! जव एेसे मंत्रीने कहा, तब सव दिशाके 
( 















हे शाजन्‌। थ्वी नगरके मंडटेश्वर स्थापन क अपणी दिकाके समद्र उपर ट 
मे सपन किये, चरं राजा जो वदेथे, अपणी अपण दा ४ सण पए सो प चैल 1 
| {|भये अपणे म॑त्रीसो ॥ हे र | न म विवय ह वहि होप हे, बहरि सुद्र दै 
(4 ज है | विः कां ख, स + देखणेकी ध इच्छ ~ | अग्निरेव _ 
[गि कार सतं यवग किक ||| = 
| (| आवाहन किया, तव इनकी दृट्‌ मावना करिके अग्नि दवता सन्युल =, 6 ौ ह्वरकी माया पंच || | 
||ह राजन्‌! जो क तमद वा है, सो मांगो, तव राजानं कहा ॥ ह भगवन्‌ न 2 ^ ह |. 
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| मच्छ था, तिसन मी सुमे सिया, तिसतें मी निकसी गया, बहरि आगे पिशाचनीका श था, उहा सा 

| (| कों पिदाचनें मोदित किया, काम करिके अर दकषप्रजापतिक वि यय च 
|{|ङरि राजा रश्च हो गया, केता काट टक रहा, वहार छटाः जसी सिदे शापकरि शिख हो गया, सौ 
|| ईविषे पडा रहा, बरहरि 1 1 छडाया बहुरि मचुष्य हआ" तब उह सिद 
(+ वर्पपर्यैत शिलाही रहा, तिसतं उपरांत अग्निदेवतानं खात डाः सीं मी बडा सिद रसे जाणीकरि 
{| आश्र्यमान ह, जो मेरे शापकों दूरकरिके मयघ्य हआ हैः यह ती सुच खारी समुद्र इक रसके सुमुद्रकों 
| | तिसकेसाथ मैत्रीकरिः इस्‌ परकर इस समुक, ०० क उहातें र बहुरि एक देरवि 
हीपकां दता मयाः, बहार एक्‌ अष्परा करक माहत इञ, यी पिदाचिनी थी तिने वै करि राख्याः 
¢ पधी हआ, बहत काखपर्यत्‌ पक्षी होकरि छटा, बहुरि एक ग। ॥ ह रामजी ! चार दि्ाविषे चारौ विपश्चित || 
(4 |तव दूसरे विपश्ितने बेर विपश्चितकों उपदेदाकरि जगाया ॥ ₹ ° इते ठेकरि उह जन्मों | 
| (| भ्रमते फिर, दश्चिण दिशाका तौ पिशाचिनी करिकै मोहित हया "का्षुर = निकी र, सनतो ( 
[| पावत मया, अर्वंका बहता हआ मच्छ खम चला + एकि अवस्था देवत यया, अह पश्चिम || 
{| ड अव्या देखत भया, अर उत्तादिशाका जी दात भया गीपिषे जाय डाय, इसत ठकरि उद मी | 
{ दाक हमच्रप्ीकी पपर जो प्रा हआ तिसन डसारीपविष जाय अ १ अवस्था मिन | 
+ | अनेक अवस्था्को प्राप्त हआ ॥ हे रामजी । एक, एक विपश्चित्‌ ज पथ्िवएंकही था, उनकी सवित्‌ 
। भिन्न अद्मव्‌ करत भये ॥ राम उवाच ॥ है भगवच्‌ | तय कहते ट, न यह पश्ची आ उह व्रश्च हाः, 
||| मी ररी थी, आकार मी एकही था, तौ भिन्न मिनन रचि कैसे मई जा < रामजी! हसक क्या आश्चयं ||| ` 
| इसत छेकरि यासनाके अयुसार हारीरकों पावते फिरे ॥ सिष्ठ उवाच ॥ ते रामजी "इ | | 
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|| 
1 भिन्रता ह| > र हो जाती . ध ह ~ दसी <= 1 - पुस्षकं + म रै 96 ° कक | (२ ध छू प > ह च ॥ । ६ 
९ ®. , ५ . क कृरिके ~ षे .> । ज 7 वनी । ~ जेसे - 1 | जवै 9 | अ ति | {~ (= ५ ॥ 
थीं ॥ प्रतु + ज्रूय १ ¢ # ञे -- ४ ~ ः [त ॥, - # चर क, ४ | वि 
„ - दः ह ९ 4 ९ ~ ) ै, = ४ ८ स्व्‌ , ॥ गरं | 


भिन्न भिन्न सचि भी हो जाती है, तसे उनव्धे भिन्न मिन्नं रुचि हो गर असं 
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॥ ति | 
वेषे पश पश्ची हो जाते है, अरुभिन्न { | कालाद सनि नित पि ₹ || न 
| वाद ता तिर नत बण नासा जवा तनी सचि भित मित ग्नि | 
| जाती रै, अपणे अपणे विषयकं ग्रहण करती है, सो एकी रारारक्षि अनेकता. भासती हे, तेसे उनकी ए |¢ 
|+ कही संवित्‌ थी, परंतु संकल्य भिन्न भिन्न हो गया, = फुरणेकरि एकविषे अनक मासी, जसे एकी यो ||| 
| (| गीश्वर होता है, सो इच्छा करिके अवर अवर शारीरकों धारि ता श एकविपे अनेक हो जाता हैः अरु ए ||| 
|| |क सहस्रबाह अजन था, सो एक ुजासाथ युद करता थाः दसस यजासाय दान कता =, र एकसा || 
॥ शेता था, इसी प्रकार सव सुजासाथ चेष्टा करता था, उह भी मिन्न भिन्न एकही शरीरपिषे भिन्न || 
|१ भिन्न चेष्टा होती है, अरु विष्णु भगवान्‌ कट दत्यसाथ्‌ यु छ करत्‌ है, कटं कमं करता.& कटं खील करता ||| 
|{|३, कटे शयन करी रहता ह, सो संवित तो एकही है, परव चेष्ठा मिन्न मिन्न होती है, तेस उनकी संवितवि || 
| षे अनेक रुचि हरै, शसविपे क्या आश्चयं है ॥हे रामजी! इस प्रकार जन्मत जन्मांतरकां ष अविक संसार्‌ | 
|¢ | विषे देखत मये ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! उह तो बोधवान्‌ विपश्चित थे, बोधवान्‌ ता जन्म नहा पा |4 
॑ । |वता, उनका जन्म किस प्रकार हआ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी! उह विपाश्चत बाधवान्‌ न थे, परतु | 
| | बोधके निकट धे, धारण अभ्यासवाले थे, जो ज्ञानवान्‌ होते ती दृश्यभ्म देखणेकी इच्छा काठक न करते, | 
|*|ता < उह ज्ञानवान्‌ न थे, धारणा अभ्यासी ये, अर समुद्रं रुधि गये, अर मच्छके उदरतं बख्करि नि | 














13 सों यह योगराक्ते प्रसर दै, ज्ञानका रक्षण ससंवेद है, परसंवेद नहीं राजा विपश्चित ्ञानवा्‌ 1 
। {|न थै, इस कारणतें देदादेशां तरविषे मते रे, ज्ञानविनां अवय संसारविषे जन्मम्रणमें भटकते रहे ॥ | 
|| ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌। ज्ञामकान्‌""योगीश्वस्को “ल मविष्य वर्तमान तीनोकाखका ज्ञान केसे ||| 
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पणा आत्ममाव निश्चय होता है, जसे 





जैसे उनकी इच्छा होती है, तेसी 


4, 








4 |सत्ताविषे है, जो योगीश्वर पुरुष तिसविषे २ 
|जाय प्राप्न होते है, अर तीनों कारं उनका विच ' उह्‌ साध. 
| ८/२ किसीनिमित्त यल नहीं करता, जेसा आनि प्राप्त होता है, तिसविषे प्रसन्न रहता ह ॥ हई | 
|+ |क कालम ब्रह्माजी सामवेदकों उर्वमुख करिके गायन करते न न किया, अपमा ५ 
| किया; तव सदारिवनें अपणे नखसाथ ब्रहम पंच शीस काट ड हाजीके 3 
| ध॒ न एया, अरू विचारत्‌ मया, जो में भी चिदाकाश था, अव सी चिदाकाश हा मरा ता कड गया न, || 
| {| शिरसाथ मेया क्या प्रयोजन है, न क द्‌ हानि है,न कड लाम है॥ हे रामजी ! इस प्रकार सवं विश्व रच 
4 |गेहारे ब्रह्ाजीका शिर काला, जो र्हैर भी शिर ठगीई रेता.तौ समथ था, परंतु उसकों रगावणेका क | 


दी, परम उदितरूप होता रागसहित दृष्ट 
५ | मी दृष्ट आता हे, परंतु उसका ऋध्‌ कदा 
|| -- आच्छाया भी दृष्ट ५ परंतु 1? = 
|आती है, परत अपणे निश्चयविषे किसीसाय स्परा 2 ; ५.३ ०. ए 
देखीता ह, अर अंतरे अपणे नटलभावविषे निश्चय होता है, तैसे ज्ञानाये मी सव क्रियाविषे अ 


¡ है, तब स्वश्रके पदाथैविषे वतेता है, तौ भी उनके ल ता. अर्‌ ठ 
वे आपको दःखी नहीं मानता, सब सृष्टि उसको अपणा स्वरूप भासती ह, तस्‌ ्रानवान्‌क अपण स्वरु 
के निश्चय करिके सख दुःखका क्षोभ नदीं होता, अरु जो एेसे परप हैः तिनकं क्या दुःखसाय होता है 

ही सिद होकरि भासती हे ॥ हे रामजी! यह जेती ५७ है सो सव चित्‌ | 







मी आता है, परत अंतरतें राग किसीषिपे नही, कोध करता 4 |र्त२१९ 


चित्‌ नही, जेसे आकाश छम पदाथैकों धारता है, धूम अरु वा | 









किसीसाथ स्पश नहीं करता, तसे ज्ञानविषे सव करिया द ||| ˆ“ ` 
, जैसे नटवा स्वाग ठे आता हे, चेष्टा करता |4 






जिसकों स्वप्र आता है, ॥ स्प्रविषे अपणा प्रवरूप स्मरण आ || 
युखिषे आपकों सुखी नह मानता, अर्‌ इःखाविं || 


विषे स्थित होकरि जहां प्रा्ठ हआ चाहते है, तहां अंतवाहकसाथ | 
मान होते है, उह्‌ साधन कड नहीं परतु ज्ञानी अव्र्यक | 

[हे ॥ हे रामजी! ए | 
, अर्‌ सदारिवका मा 
टि डरे परव ब्रह्माजीके मनविषे कछ को || 






( 
प 










= अर च्विर्न पह 


| ज करता रहता है क्या, इनकों त्यागणेकी समता नदी, परंठ दनां इनका ठस्य है इस कारणतें खेद | 


| (सों रहित होकरि अपणे कायंविषे विचरते ह, सो जीवन्मुक्त पुरुष हे ॥ हे रामजी {राज्यविषे बड क्षोम्‌ होते || 
ह, सो राजा जनक आनंदसहित राज्य करता है अस्‌ जीवन्युक्त द, प्रल्हाद बर ठना॒र अरु युर हनत्‌ आ || 


(५ 


4 


|¶ | परंत अंतरतें शीतलः जीवन्मुक्त रहे दै, राजा नर अरु दिरखीप व माधातातं ठेकरि जो हये है समताभा 
|| वक ले राज्य किया है, सो जीवन्युक्त है, एसे अनेक राजा हये है. राज्यविषे रागवान्‌ भी ष्ट आये हैँ ५ 
| परत अंतर रागदोषतें रहित शीतखचित्त रहे है ॥ है रामजी! ज्ञानी अर्‌ अज्ञानीकी चेष्ठा तल्य हाती है, प | 
| 4 तु एता मेद्‌ हे, जो ज्ञानीका चित्त शांत है, अर अज्ञानीका चित्त क्षोभविषे दै,इष्टकी प्राप्तिविषे हषवार्‌ हो 

|+ |ता है, अनिष्टकी प्ाप्निविषे दोष करता है, ग्रहण त्यागकी इच्छा क्री जलता हे, संसार उसका सत्य्‌ मा 
| | सता ह, अरु जिसका चित्त शांत हो गया है, तिसके अंतर न राग है,न्‌ देष है खामाविक रारीरकी जो प्रा | 
|4 | एव्ध है, सो होती है, तिसविषे कड अपणा अभिमान नहीं होता, तिसके निश्वयविषे सव आकारारूप है, | 
|& | जगत्‌ कछ वन्या नही, ्रममात्र है, जसे आकाशविषे नीता धममात्र है, अर्‌ द्र नहीं होती, तैसे यह | 
||| "~न भरमकरक मासता ह. परं हे नही, जसे आकाशविषे नानाप्रकारके तरवे मासते हे, तैसे आत्मा |4 
|| जगत्‌ मासता है, जसे काष्ठकी पुतली काष्टरूप होती है, तेसे जगत्‌ भरमरूप है, जो कटक भमतें इत |. 
| |र भासता है, सो सव भविष्यत्‌ नगरविषे असत्‌ है, अर जो कछ तुते दृष्ट आता है, सो क नही, स 
(ब कलनात राहेत शच संबित जडतपते.ुक्त्लभाव्र.एक “अदत. आत्मसत्ता स्थित है, केवर आकाशरूप 





{| बडा क्षोभ रहता ह, दस्यति देवताकी जयके निमित्त यल करता है, अरः शकर दैत्यके जयके निमित्त य ||. 


| | दि केकरि जो दैत्य जीवन्सुक्त हये हे, समताभावकों यिय, खेदते रहित नानाप्रकारकी चेष्टा करत भये है, || 





% || || ९.५ || 


० ग्राप्त हवा, अगे चउरारी हजार योजन प्रथ्वी भूत तिसकं रंघता गया, इसी प्रकार चारों बहुरि जीव 












|/₹, तिसविषे जगत्‌ भी उदीरूप है, पापाणकी शिलावत्‌ घन मोन हे, तृ मी तिसी रूपविषे स्थित || 
शे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्े निवाणप्रकरणे जीवन्युक्तरक्षणवरणनं नाम ट्िदाताधिकैकोनविंरातितमः | 
सगः॥ २१९॥ ॥ ॥राम उवाच॥ ॥ हे भगवच्‌! उह राजा विपश्चित बहरि क्या करत मये ॥ 
वसिष्ट उवाच ॥ ॥हे रामजी! जो उनकी दशा हदं है, सो तं श्रवण कर, पश्चिम दिशाका विपश्चि 
त वनविष विचरता फिरता भन सो एकं मत्त दसतीके वदा पडा, तिसन पहाडकी कंदराविषे मारी डरा || 
अह द्ूसर्‌ वपश्चतक राकी गया, तिसन वडवाधिषिषे डारि दिया, उहां अभ्रिने भक्षण करि जिया, 
अर्‌ विसर विपश्चितकां एकं विद्याधर खगेकिषे ठे गया, उसने ईद्रकों मान न किया, तिसकों शाप दिया, | ( 
(इह भस्म ही गया, इसी प्रकार चउथा भी सुआ, उसके मच्छनेँ अष्ट टुकडे करि डरे, जसे प्रख्य | | 
कालविषं खोक भस्म हा जावे, तसे चारोही विपश्चित मरि गये, तव उनकी संवित आकारूप हई परंठ || 
इनकविषे जो जगत्‌ देखणेका संस्कार था, तिसकरि उनकी आकाशुरूप संवित्‌ बहुरि आनि पुरी, तिस 
करि जाग्रत मासणं खा, थ्वी दीप सुञुद्र स्थावरजंगमरूप जगतकों देखत भये, अरु अंतवाहक शरीरं 
साथ चेष्टा करणे खो, तिन एक पश्चिम दि्चाका विष्ण मगवानूके स्थानविषे सुआ निर्वाण हो गया, 
तिसकी संवितविषे सवं अथं शन्य हों गये, उह तहां युक्त हआ, अशृ एक मच्छके उद्रविषे सहश्च वषेपर्यं 


| 
र 
# 
४ 
, 


{ |त रहा, तिसतें उपरांत निकस्या वहूरि एक देशका राजा हआ, अर तहां राज्य करणे खगा, एक चंद्रमा 
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 |॥तमये व वन्‌ पवेतकं 9. सवके आगे दश सस्त योजन स्वणेकी शी आई, तहां देवताके 
(रः विचरणेनिः = " ~ नि नी ये, अगे लोकालोक पव॑त आया, जिसने सवं एश्वीकों आवरण 
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 |खातदही है, अर दै क्या, जैसे स्वप्रविषे अव्चिमान प्रतिभा होती है, तेसे भगोर है ॥ हे रामजी ! जिनकां 


४ ॥ प 
कद्व 
त 
५ कै 
#॥ (^ 
[^ ग कक, 
१. (4 
जः ~ ( 


।# | देसे भासता है, जो सुमेरुविषे देवताहे 









4 | किया हे, अर्डसवः वयव सता है, तेसे तिसनें प॑चाशतकोरि योजन एथ्वीकों ५. किया है |दस९२० 
{| पचा हजार योजन उंचा है, खोकाखक पवेत, तहां ताराका नक्षत्रचक्र फिरता है, ,तिस भी ठ्षि |||. 
+ | गये, तिसके आगे एक श्न्य नक्षत्र था, सो केसा था, जो महाशन्य जसा, जहा एथ्वी जठ आदिक || 
{ तत्त्व कोड नीं, एक अन्य आकाश है, न कोड स्थावर पदाथ ६, न कोउ जंगम पदां है, न कोड उ || 


¦ पले, न कव मिर, तिसकों देखत भये, इसीप्रकार संपृणं भगोखकं देखत भय ॥ राम उवाच ॥ हे मगव र || 





% 








मृगो क्या है, अर किसके आश्रय है, अरु तिसकेपर्‌ क्या हे ॥ , ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ ॥ है रामजी! जे || 
| से ओद होता है, तैसे भूगोल है, अरं संकल्पके आश्रय है सवं उर तिसकं आक € सूयं चंद्रमा नक्षुत्र |/ 
सहित चक्र फिरता है ॥ हे रामजी ! यह दि क्रिके वन्या नरह, सृंकल्पकरिके बन्या हं जो वस्त॒ बुटि | 
। |करिके बनी होती है, सो कमकरि स्थित होती है, अहं यह तो विपयैयरूपकरि स्थित है, एथ्वीके च्‌उफेर्‌ | 
| द्शायण जख है, तिसतें पर दरणण अग्नि है, विसे पर द्शग॒ण वायु है, तिसु पर ब्रह्माडखपर ह, सो || 


< 








€~ 


वि 


-----~~- - ~-----~~~~~~ 





[| खपर एक अधकों एक उध्वंकों गया है, तिसके मध्यविषे ज पोर है सो आका दै, उह वज्रसारखी नाई है 
अनंतकोरी योजनका विस्तार हे, तिस ब्रह्मांडका तिसविषे भूगोढ हे, तिसके उत्तरदिरा खमेर पव॑त है, 





पिमदिशा स््ेकाकोक पवत है, उपर नृ््नोका चक्र फिरता है, जहां उह आता है, तहां प्रकारा हता 
| 4 हे, जहां नहीं होता, तहां तमशूप भासता है, सो संकल्परचना है, जेसे वारक संकल्पकरि पत्थरका वगा | 
॥ ९८ ॥ 


स यकन्कािकिनिकिकि 


(चै, तैसे चेतनरूपी बाट्कने इह संकल्परूषी मृगो रचा है ॥ हे रामजी! जेस जैसे उस समय तिसविषे 
(| निश्चय हआ है, तेसेदही स्थित भया हे, जहां एथ्वी स्थित रही हे, तहां स्थित है, जहां खात रची है, तहा 
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उन्तरदिसा-असूभकसदिला मवुष्यतं आदि ठेकरि जीव रहते हे 
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आधिभौतिक थू, सो आत्मवोधतं रहित थे, अर जहां चाह तहां चरे जाते थे, अर खरूपतें न क अंतवाहक | 
न कटक आधिमोतिक्‌ है, प्रमाद करिके आकार मासते है वासव सव चिदाकाशरूप है, दरसरी वस्त || 
कड वणी नही, सव उही है, तिसके प्रमाद करिके विपश्चित अविद्यक जगतकों देखणे चरे थे, सो अ्ा क | 
वस्तु नी, ब्रहमही दै, ती ब्रूहका अंत कहां आवै, उहतिं चल्या परंतु जाणे जो मेरा अंतवाहक शरीर | 
है, सव एथ्वीकां रंधि गया, तिसके पर जलकोँ मी ठंधि गया, तिसतें परे जो सूयंवत्‌ दाहक अग्निका आ || 


=> (०५५९ क + 


9 








( पे गया, तिसके परे ब्रहमाकाश्च था, तहां इसकृं संकट्पके अनुसार बहर जगत्‌ खगा भासणे, तिसका || 
भी ठंषि गया, बहुरि तिसक आगे ब्रह्माकाश है, फेरि पंचभौतिक मासी आया, तिसके आवरणकों भी | 
॥| रचि गया, बहर तिस व्रह्मांड कवाटक परे त्को ंधिकरि ब्रह्माकाश आया, बहरि तिसविषे अवर पं 4 


( चमोतिक ब्रह्मांड था, तिसकोँ मी ठंधि गया, अर अंत न पूया, खरूपके प्रमाद्करि दृर्यके अंत ठेणे || 


छु 


„| 
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[क 9 


काँ भटकता पिया, सो अवियारूप संसारका अंत कैसे आपै, जवरग अंत रेणेकां भटकता फिरता हे, त | 





 |वट्ग अविद्या है, जव अविद्या नष्ट होवेगी, तवही अविदयारूप संसारका अंत अगा ॥ है रामजी ज || 
(गत्‌ कट वन्या नही, उदी बरह्ाकाश ज्यों त्यौ सित है, तिसका न जानणाही संसार दैः जवख्ग उस || 
[|का प्रमाद है, तवग जगतका अंत न आवैगा, जव खरूपका ज्ञान होवैगा, त अंत अगा, सो जान ||| 
{णा क्या ह, चित्तकों निर्वाण करणाही जानणा है, जव चित्त निर्वाण होवैगा, तव जगतका अंत आवेग, || 
( 


जवखग चित्त मटकता फिरिता दै, तवख्ग संसारका अंत्‌ नदीं आता, ताते चित्तका नामही संसार्‌ है, ज ( 
|(|ब चित्त आतमपदविषे स्थित होषैगा, तब जगतका अंत होषैगा, इस उपायविना शांति न्ह प्रा रती ॥ |! 
| इति श्रीयोगवामिष्ेनिवाग्रपकरणे ्रिप्चितोपाख्यानवणेनं नाम दिराताधिकविंश्तितमः सगेः ॥ २२०॥ | 
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वरण है प्रकाशवान्‌, तिसकोँ मी खि गया, मेष अश वायुके आवरणकों मी ठंष्या, आकाशकें मी कं |५| 





६ 
| ॥ राम उवाच ॥ हे मगो विपभ्ित ये, तिनकी क्या दशा मह उह मी कलो, उह तो दोनों | १६६९ 
कग एकृही ऊती ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! एक तौ निवांण हआ था, अर द्रसरा ब्रह्मांडकों खघ | 
त गया, छुघता रंघता एकं ब्रह्मांडविषे गया, तव उदां उसकों संतका संग प्राप्न भया, तिनकषी संगति 
करि तिसकों ज्ञान प्राप्न हआ, ज्ञानको पायकरि उह मी निर्ण हो गया, अर एक अवर्ग दर फिरता है, 
| अरु एक इहां पहाडकी कंदराविषे खरग होकरि विचरता हे ॥ है रामजी ! यह जगत्‌ आत्माक्र आमास है. चं ५ 


से सकी किरणािषे जर मासता है, जवृखग किरणां हे, तवर्ग जलमास्‌ निवत्ते नहीं होता, तैसे जवलग ( 
| 
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आत्मसत्ता ई, तवर्ग जगत्‌का चमत्कार निवत्त नदीं होता, आत्माके जानणेते जगतसत्ता नहीं रहती, जैसे || 
किरणाके जानणेतें जखभास नहीं रहता, जो भासता है, तौ मी किरणांदीकी सत्ता मासती है तैसे आमि | 
जानणेतं आत्माको सत्ताही भासती है, भिन्न जगतकी सत्ता नहीं मासती ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! विप ॥ 
| अत एकह था, एकह संवित्विषे भिन्न भिन्न वासना कसे ह है ! अरु युक्तं एक हो गया, एक मृग हो | 
। करि फिरिता रहा, एक आगे निवाण हो गया इह भिन्नता केसे हई दै, संवित्‌ एकही थी, तिसविषे घट व॒ 
|2 ए कंसं माप्त हए सो कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! वासना जो होती है, सो देश काट प ( 
|| दाथ करक हाती है, तिसविषे जिसकी दृ भावना होती ह, तिसकी जय होती है, लेमे एक पुर्षनें मनो 
{| रज्य करके चार मूत्तिं अपणी कल्पी, तिन॒विषे बसना भिन्न भिन्न स्थापन करि, उह संवित्‌ तो एक्‌ दै, | 
।१९्‌ पृष शारीर टिकर उह दृद हो गये, तो जेसी जसी मावना तिन शरीरमपि दृद होती है सोह प्रा | 
|+ | हाती 2 तसे संवितविपे नानापरकारकी वासना एरती है, जैसे एकही संवित्‌ खप्रविपे नानाकार धार | 
| |©, 2, अर (भन्न भन्न # पासन हाता ठ, तसंही आकाशरूप संबितविषे भिन्न भिन्न वासना होती हे ॥ हे |! 
|| यमजौ ' सक्ति एक थी, पर॒ देश कारुकरिया-करिके वासनां भिन्न भिन्न हो गई पूरक संवितस्मति मू| ( 






१०० 





| एसे जिनका ज्ञान्‌ हः सो पंडित है तो मी मखं है, यह तो ्रममान्‌ हे, वन्या कटं नदी, जो हमतं आदि | 
|+ | करि तत्त्ववेत्ता ई, जिन॒कां ज्ञाननेत्रकरि आत्मसत्ता ज्यौंकी त्यां मासती है,जो मनसुहित प इद्वियां । 
। | |करि अज्ञानी देखते हैः तिनं जगत्‌ भासता ६, अर्‌ ज्ञानवानूका परम ब्रह्म सुक्ष्म ज्याका त्या मासता 
है, जगतकां असत्‌ जाणता है, जेसे आकारकिषे अणहोती नीलता मासती ह तसे आत्माविषे अणही 
|| ता जगत्‌ मासता &, जसे नरदूषणकरि आकाशाविपे तरवरे मासते हः तसे अज्ञानक्रि आत्माविषं जग 
।|त्‌ भासता है, सो केवल आमासमाचर है ॥ है रामजी ! जगत्‌ उपजा भी दृष्ट आता है, अर्‌ नष्ट हीता भी ( 
१ ष्ट आता हे, परंतु वन्या कट नहीं, जसे संकस्पका रचा एरणा अपणे मनव्षि मास॒ता ह, तैसे यह जग || 
। ।त्‌ मनविपे फुरता ह, यह संपणे भगो संकल्पविषे स्थित है, जसे वालक संकट्प करिके पत्थरका पटा र 
चे तैसे भगो यह ब्रह्मांड सो कोटि योजन्‌पर्यत हैः तिस॒का एक भाग अधकां श एक उ्व्का ग 
| या है, तिसविषे चेतनरूपी बाख्कनं यह भरगोट रचा हे, सो संकल्पके आश्रय खडा €, जसं आदन्‌।त्‌ 
+ हह है, तैसे मासता है, इस एथ्वीके उत्तर दिशाकिषे सुमेर प॑त है, अर पश्चिम दिशाकी उर सीकाटाक 
( परैत है, अरं उपर तारा नक्ष्रचक्र फिरता है, खोकाखोकके जिस्‌ उरते आवता ह, तिस उर प्रश दता 
|(|है, अ भगो रसे है, जे गेद होता है, तिसके एक उर पता अर्‌ & एक उरते स्वग टै, एकः उर मध्य 
मंडल है, अरु आकार सवं उर है पातालवासी जाणते दै, हम उध्वं द, आकारवासी जाणते द्‌, जा हम 
+ [द ह मध्यमवासी जाणते है, जो हम उध्यै, इस प्रकार भूगोल है, तिसके प्र्‌ एक खात ५ शल्य 
|+ |जैसा महातमशूप, जहां न थ्वी है न कोउ क ह, न स्थावर है, न जंगम है, न कडु गजा | 
| (कवी महातमा जेसा रै, अरु तिसके पर स्वृणैकी कथ €, दर सश्ल एज, तिसका = ह त 
|र दशगण जख है, एथ्वीके, चरफेरष्टन है, तिसतं पर दशयण अग्नि दहै, तिसवे पर दशयण वायु हः 
4 जगतविंषे द्रे ॥ 
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= हे रं ह < पह न्वः; महाकाश तिसविषे $ है ८ 

५ | सत्‌ प्र साकाश हे, तिस्र ह शि महाकाश है, तस॒निषं अनत जह्याड स्थितै सो क्या है, अर्‌ | 
।९९॥ | |कैसे स्थित है, तत्तव है, जेसे कपूरके आश्रय तृण ठहरते "तसे श्वी भागके आश्रय तत्त्व है" वस्ते क्या ह, | 
ड चेतन तरद्यका चमत्कार है, सो ब्रह्म आकारावत्‌ निमेल दैतिसपिषे कोड क्षोभ नही, परम शांत दै, | 
{| अर अन॑त है, अर स्वका अपणा आप हे ॥ हे रामजी ! अव बहर पिपथितकी वत्तौ ण्‌, जव उह लो |4| 

| | काटोक परवैतपर जाय स्थित भये, तव एक न्य जसा खात्‌ दृष्ट आया, पवृतसों उतरीकरि खातविषे |१| 
(¶ | जाय पडा, खात भी प्वैतके शिखर उपर था, अरु तहां पक्षी भी शिखरकी नाई बडे थे, उन पश्षीनें चंच || 
।८ सों इसका शरीर चरणे किया, तव यह अपणे स्थ श॒रीरकां त्यागिकरि सक्षम अंतवाहक रारीर अपणा ||| 
।| जानत मया ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! आधिभोतिकता कस होती हे अर्‌ अतवाहक क्या है, बहु |[ 
४२ क्या करत भया सो कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! जेसे संकल्प करिके दरते द्र चखा जावे, (| 
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+| अरु जिस शरीरसाथ जाव सो अंतवाहक दै, अरु जो पंचमोतिक शरीर यह प्रयश्च मासता है सो आधि || 
५ |भोतिक है, जहां मागंकरि जाणेकोँ चित्तका संकल्प उठता है, तव स्थूल शरीर गयेविना उह पहंची नहीं |{ 
सकता, जब मागेकरि चे तव्‌ पचता दै,सो आधिमोतिक है, अर्‌ यह प्रमादकरि होता है, जैसे जेवरी |! 
क भूलणेकरि ८.८५ सप्‌ भासता है, जेसे आत्मके अज्ञानकरि आधिमोतिक शरीर मासता है, जसे मनोराज्य | 
का पुर र णा तिस॒विषे आप मी एक शरीर बनीकरि चेष्टा करता पिर, सो जसग पूवका शरीर विस्म |! 
[| नहीं भया, तवर्ग संकल्पशरीरसाथ व करता है, सो अंतवाहक है, तिसकों संकर्पमात्र जानणा || 
५ सं विरोषडडि काती है, अर्‌ आत्मबोध नहीं भया, जब तिस संकल्पशरीरविषे टट मावना हेती है, |(|॥९९॥ 
|| धिौतिन आधिभौतिक हीता है, सो घट बट कहाता है, तातं जबल्ग रारीरका स्मरण है, तवल्ग आ 
। तकता नह हाती, अर्‌ जव ब्िस्मरपर देतह" ककन्भप्रधिमोतिकता हो जाती है, अर्‌ विपित जो 
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| छि गहै, तिसकरि घट बट फलक प्राकते मये, सो संबित क्या रूप दै ॥ हे रामजी ! देशते देशांतरकों सं 


ॐ 


| वेदन जाती है, तिसके मध्य जो संबितसत्ता हे सो ्रह्सत्ता दै, जेसे एक जातके आकारक खच्या, अर 
4 य पाया नही, तिसके मध्य जो ब्रहमसत्ता दै, उह किंचनरूप जगत. शकार ससत € र्ठ ल 
भी कट भिन्न वस्तु नही,एक है, न दो ह, एक कंहणा मी नदी होता, दो ऊं दोषै, अरः जगत्‌ कह! दो 
|+ |इही अविदया है, जो है नही अरमासती दै, जिस[जस आकारविपे जैसी जेसी वासना रती €, व 
दहो जातीडै,तिसीकी जयोती है तिस कारणत, एक विपश्चित जनादन विष्ण स्थानानि! वा | 
|(|य], दसरा द्रत द्र ब्रह्मा इका खषतागयाः तिसका सतक संग प ध '।तसंकभ्र जान्‌ तं अहान नष्ट |¢ 

[|मिटि गई अर अज्ञान विसकनषट हो गया.जते प्क उदय = 
हो गया"उह पदको प्रात मया, तिसरा अज्ञान म =: असु | नात अन्वानही | 
| श्रग होकरि विचरता है ॥ ह रामजी ! जगत्‌ क र न 
|जगत्‌ह, जवटग अज्ञान दै, तवग जगत्‌ है, जव ज्ञान उदध हता “त चसो वव 
िभतका भी अमाय ह जाता ।॥ रा तान)" । सिं उवाच ॥ हे रामजी । द ब्रम | 
(असक स्थित ह, अट कवन सथानविपे पिरे ईसा कथ ५ सण बायु आकाश उसकी सवितवे तते ई 
|(|यह तौ दृत दर चतयगया ह सो हमारी आधिमोवित ष्टिका विषय न टिका विषय हे ॥ राम्‌ उवाच ॥ 
| (|, अव इस जगतविपेपहाडकी कंदगका भग हआ ६ त सो १. ह तम कैते जाण्या जो अगि त्र 
||ह मगवन्‌। यह दर गये थे, अर्‌ एकः इस जगत ब त ॥ 1 है रामजी! म ब्रह हौ, जेते कढ ब्रह्मांड | 
| हय विषे था, अव इस जगतविषे  ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ । < ` ६ । 
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-नि.उ.|# सो मेरे अंग हे, सुञ्चकों छग ह जेसे अवयवी पुरुष अपणे अंगकों जाणता है, जो य॒ह अग प 
| |रता ह, अरु यह नहीं फुरता, तैसे में सवकों जानता ह" जह्‌] जद चह > य गया : सो बुदि |त.समा 
{नेव करि मे जानता हो. परंतु वमक जानणेकी गम नही, जसं समुदरविपे अनक तरग फरल € हं स | 
| ओं 'रसूपी मेरेविषे तग हैः ताते मे सवकं जानता हीं ॥ | 


नः , अस्‌ ब्रह्मांड कः 
द्र सवकन जानता हे, तसे समुदररप हो. अरः बहाडस + गह विपित यह शग नही, परत उस जसा ( 
॥ 





+ [हे रामजी ! उह जो खरग है, सो द्र ब्रह्मांडविषे फिरता ₹' € ञं 

+|, सो युण ॥ हे रामजी ! एकं ब्रह्मांड इस हमारे ब्ह्माड असा. 2 एकही जंसा ज ० 
चेष्ठा है, एकी जेसा जगत्‌ है, स्थाव्र्‌ जंगम सव एकल लेसे है, उहां जो देश काट ।कथाक्ला वच्‌ र 

(१ हेता हे सो इसके समान होता है, जसे नामरूप आकर इहां होते द, जसे वका भ तावन ठट 

| | होता हे जसे एकी आकारका प्रतिविंब जरविषे होता है, अरु दितीय  प्रतिविव दपणाव्‌ _ 

लनां तस्य ई, तेसे दोनां ब्रह्मांड एक समान है, ब्रहमरूपी आदशेविे प्रतिर्विषित हाता ह तस इ / 

णतं यह मृग विपश्चित है, इसी निश्वयक धारे हये दै, इ अरु उह दोनों तस्य ह, सो पहा कदरा 

रिव है ॥ राम उवाच + ह' भगवन्‌! उह विपश्चित अव कहा है, अरं उसका क्या आचार दै, अव मं जा | 

नता शे, जो उसका कायं इञ है, अरु चलिकरि युको दिखावद्रः अरु उसक्णं दशन दक्र अतान १ | 





2 


होता दहैसो 1 
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{ | सते युक्त करद ॥ बाल्मीक उवाच ॥ हे अंग! जव रामजीनं इस प्रकार कडा तव्‌ बुनिशादरः वसिष्ठं वारः 
। | त मया ॥ है रामजी ! ठुमारा जो लका स्थान जहां है ठम कीडा करते हौ, तिस टारविष उह शग || 
(4 वांध्या हआ है, ठमकों तिरग देशक राजान आनि दिया दै'सो वहत्‌ संद्र है, इस करके वुमरणख्या हः | 
4 | विसकों म॑ंगावद्, तव रामजीके सखा बार्कविषे जो निकटवतीं थे, तिनको कहा जो तिस भृगक सभा |+ 
4 | विषे ठे आवहन ॥ हे राजन्‌! जव इस प्र्मरमजीते.दा“तत्नःस॒भाविषे खगकों ठे आये, जेते कड श्रो | 


॥॥१०१॥ 





( समाविषे वैठे ये सो बडे आश्व्यकों प्राप्न मये, बडी ग्रीवा संद्र अर कमख्का नाई नतर घास॒का खा | 
+ |ता कह सभाविषे खेरे, कह ठहरि जावै, तब रामजीनं कहा, हे भगवन्‌! इस उपदशा कारक जगा 
| 4 ह, जो हमारेसाथ प्रश्च उत्तर करै, कृपा करट जो मद्य १ , अव तो प्रश्च उत्तर नीं करता ॥ ॥ षति . 

घ्र उवाच ॥ ॥ हे रामजी! इस प्रकार उपदेश इसको रगा नही, कितं जो जिसका कोड इष 
| |ता है, तिसकरि सिद्धता विसकाँ होती है, तातं मे इसके इष्टका करिके वियमान्‌ करता र | 
(|करिश्सका कार्यं सिदध होवैगा॥ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ ह उग. इस व विप {स्थत | 
# मंडल हाथविषे ठेकरि तीन्‌ आचमन किय, अर्‌ पदयासन्‌ बाधका नन्‌ यु = (0 दी | 
(| करि अग्रिका आवाहन क्रिया, अर्‌ कहा हे वहि ! इह तेरा मक्त है, इसका सहायता कर इस्‌. उपर ६ |: 
|| या कर, तुम सतक दया खमाव दैः जव देसे वसिष्ठजीन कहा, तथ समाविष १ 0 
गरिकी ज्वा प्रगट मई, काष्ट अंगातं रित्‌ बट प्रकाशकों खयि पडी जरे, जव एस र न सोषिकरि 
ग देसी बहत भसत मय, अर चित्तव बडी भरि उल र तव वमि 
अतग्रहसहित सृगकी उर देख्या, तिसकरि संपरणे पाप उस दग्य दा क 1 
| हा ॥ ह मगवन्‌ वहि! इह तेरा भक्त ह, अपणी पूवक मरति स्मरण करि$ इसपर । 
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रं दूर करीके इसर्को विपश्चित शुर जो दृह अविद्या भमत सक्त होवे ॥ हे राजन्‌! इस प्र | 
|: य) ह रामजी | अव यह मृग अभ्िविपे प्रव करगाः 
न स मन्यस हो जविगा, रसे बसिषठूजी कहता था, ज अध्चिका = ५. 
कं चारा, अरं उच्छ्रि अभ्निविषे आय प्रवा कियाः जसे ४.५ पआ 1 
|| शा राजन्‌ तव उस गकं सेद कड न मया, उस अभि आरनदवान्‌ चट आया, तव उस | 
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ो.-न.उ.| | का अरगङारीर अंतधौन हो गया, अर महाप्रकाशच मदप्य शरीरका धारे अभित निकस्या, जसे पटके उरेसों (| |१६२९१ 
,९०. | | खामी खांग धारी निकसि आता है, तसे निकसी आया, भरे वका पिरे ये सीसुपर स॒कुट, कंटविषे स्रा | | 
 ||शृभे माख, अरः यज्ञोपवीत हआ, अग्निवत्‌ प्रकाश तेजवान्‌ सभाविपे जो वेठे थे, तिनते भी अधिकृतेज मा | 
1 नौ अधिकं भी जित किया है जैसे सूयके उदय हये चंद्रमाका प्रकाश लजिंत होता है, तेसे स्॒व॑तं जल ज || 
५ ख हौ गया, तब जेसे सञद्रसों तरंग निकृसीकरि सीन हो जाता ह तंसं अथ अतधान्‌ हो गया, तिसकं देखि (| 
करि रामजी आश्वयेका प्राप्न हआ, सवं समा विस्मयकों प्राप्त मः तव बडे प्रकाशको धारणेहारा विपित || 
निकसीकरि ध्यानविषे चडि गया, विपश्चिततेँ आदि ठेक्रि इस रारीरपर्यत सवे स्मरण करिके नेत्र ध खो || 
| | डि दिये, वसिष्टजीके निकट आयकरि अष्टांग प्रणाम किया, अर्‌ कहत भया ॥ हे ब्राह्मण ज्ञाने सूयं !|4 
| । ह प्राणक दाता, तमको मेरा नमस्कार हे ॥ हे राजन्‌! जव इस प्रकार उसनं कृहा, तब वूसेष्टजीनं उसके || 
|4 | शिरपर हाथ रखा, अर कहा, हे राजन्‌, तुं उड खडा हो, अव तरी अवचा म्‌ दर करोगा, तं अपणे ख | 
| 4 | रूपका प्राप्त हीवेगा, तब राजा विपश्चितनें उठिकरि राजा दशरथकां प्रणाम किया, अर्‌ कहा, हे राजन्‌! 
| | तेरी जय होवे, तब राजा दशरथ आसनतें उटिकरि कहत्‌ मया ॥ हे राजन्‌ ! तुम वहत दूर फिरते रहे हौ, | 
| {| अब इहा मर पास बेटा, तब राजा विपथित वेटि गयाः विश्वामित्र आदिक जो ऋषि बैठे ये, तिनकों य | 
|+ |यायोग्य प्रणाम करिके वैठि गया, तव राजा दशरथने विपश्चितकों भास करिके बुखया, बडे प्रकाशको 
\ | -!९ हर ज। [वप्त था; इस कारणतं दरशरथनें कहा, हे मास ! ठम तो संसारभमके सिये चिरा 
(५ रहे हो, थके होगे विश्राम करौ, अरु जो जो देश काल क्रिया क्री है, देख्या है सो कहौ, यह आ 
(| ` 2 न अपण मद्रावप्‌ साया हाव, अर निद्रा दोष करिके गरतविषे गिरता पिरे, अरु देरादेशांतरकों 


| चदक्ला पर इदी अविधा है॥ हे मास्‌! जते बनके विचरणेवासु ही संकरुकरि वायमान होवै, जैसे य 
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| इ बाध्या हआ दुःख पावता है, तेसे तु विपश्चित मी था, अर अविया करिके तँ मृटकता है, जगतके देखे 
।* | मित्त ॥ है राजन्‌! जगत्‌ कष वस्त॒ नही, अरु भासता है, इदी माया है, जसे भम कृरिके आकारापि 
५ | नानाप्रकारफै रंग भासते & तेस अव्या करिके यह जगत्‌ मासता है, अरु सत्यप्रतीति होती है सु 
“ || या आकाशरूपदही आकारे स्थित, तिस आकाशकिषि जो कड तुज्ञनं देख्या 8, आत्मरूपी चिता 

| मणिका चम्‌त्कारसाथ सो कहौ ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे नि्वाण॒प्रकरणे बिपश्चितरारीरप्रा्तिनोम दि 
|+ | ाताधिकेकरविंश्चतितमः सर्गैः ॥ २२१॥ ॥ दङरथ उवाच ॥ .॥ हे मास ! बडा आश्चयं है, जो त विप 
। शित बुदिवान्‌ था, अर्‌ चेषा तं अविपश्चित हआ, बुदि करी हैः सो अ देखणेकों तरं समथ ह 
८ |आ था, इह जगत्‌ प्रतिमा तो मिथ्या उदी है, असव्यके ग्रहणकी इच्छा त्नं क्यो क्री ॥ ॥ वाटमाक्‌ 
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| 
उवाच ॥ हे राजन्‌! जव इस प्रकार राजा दशरथनें कहा, तव प्रसंगकं पाय॒करि विश्वामित्र बोकत भया ॥ ह 
।{ [राजा दशरथ ! यह चेष्ठा सोई करता है, जिसकोँ परम बोध नदीं होता, अर केवर मखं अज्ञानी भी नही हता, 
काहितें जो जिसको परम बोध आत्माका अनुभव होता है, सो जगतकं अविद जानता दे, अविद || 
 |(|क जगतके अंत ठेणेकों एता यब्र नहीं करता, उह तौ असत्य जानता है, अरु जो दह. अभिमानी मख || 
| । अङ्ग है, तौ भी यह यव नहीं करता, काहेतं जो उसको देखणेकी समता भ नहा हाती तातं ठ मध्य | 
(| भावी है, सो आत्मवोधत रहित है अर आधिमोतिक शुरर्‌ त्याग क्या ६, सा यज्ञ करता = अ |[ 
1 जिन्न उत्तम बोध नहीं हआ, तौ बहत इस प्रकार मटकते फिरते ६ ॥ ह रान श 4 धती नयं 
(|| मी फे है स्तर रकष यथं उनके व्यतीत्‌ मये दै. ज इसी ्रह्माडविषे पिते ट या टकिषि धम | 
||य धार दओ षव दाख चटी जाती द दस निशरयते नित नर्द हीत अ शह जम्‌ | 
| ते है, पत्‌ उन अपणी वासना असार विपरील अवरही अवर स्थान पड भासत ९ ॥ € पज. || 
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नि.उ- किसी बाटककों संकल्पका रचा रक्ष आकाशे हवै, तेसे यह भगो बरह्याके संकल्पविषि स्थित है, 
4 | आकार वाय॒ अभि जट ए्रथ्वी इन पाचों तत्तका ब्रह्मांड रचा है, संकल्प करिके जसे एक खेन हवै, ति 
सके चौफेर कडि फिरै, सो जिस उरते उह जाती है, सोई उर उध्वं भासता है सो अवरही अवर निश्च 
य होता है, तैसे इह संकल्पका रचा भगोर है, तिसके किसी कोणविषे बरधाना इस प्रकार जीव हीत म | 
| |ये है, एक राजा था, तिसके तीन एव भे, तिनको संकल्प आनि उदय हआ, जो हम जगतके अंतक दे | 
| से, इसी संकल्पकरि फिरते रै एथ्वी लंघते है, बहरि थ्वी जख आता है, ज्‌ ठंषते ह बहुरि आकार 
आता है, बहरि एरथ्वी जर वायु आते ई, बहरि उसी भूगोख्के चउफेर फिरते है, सो यह भगोर कैसा है, 
जैसे आकाशाविषे खेन दोव, तैसे यह्‌ ए्वी आकाराविषे दे, इसका अध उध्वं कोउ नी, उरु चरण्‌ सु 
¶ शिरका पासा उष्व तिसीके चौफेर उमते रहे, परंठ अपणे निश्चयकरि अबरका अवर जानत्‌ €. | 
| अर जवर्ग स्वरूपका प्रमाद है, तवर्ग जगतका अभाव नदीं हता, जव्‌ आत्माका साक्षात्कार्‌ हाता | 
|| ह, तब जगत्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है, जगत्‌ कछ बन्या नही, कट्कक फुरणे करिके भासता है सो जसे स्वप्र | 
(| चषि अज्ञान्‌ करिके अनंत जगत्कों देखता है, इह हआ हे, सो फुरणा परम त्रहमविषे हुआ है जो फुरणे |. 
विषे हआ दै, सो भी परम वर्य है, अवर कड वन्या नदी, आत्मस॒त्तादी अपणे आपविषि स्थित्‌ है, असे प | 
| त्थरकी शिख घनरूप होती है, तैसे आत्मत्व चेतनघन हैः जेसे आकार अर न्यताकिषे कष मेद 
1 ॥ 


वरधानोपा० 


|| परस्‌ २२२ 








|+ नही, तेस्‌ जह्य अर जगतविपे कछ मेद नही, कस्पना परत्रह्रूप है, अर्‌ब्रहमही कल्पनारूप्‌ है, इस जड अस 
|. | चतनविपे कड भद्‌ नहीं ॥ हे राजन्‌ ! जिस॒कां जगत्‌ शब्दकरि कदीता है, सो ब्रह्मस॒त्ताही है, न कड उत्पन्न | |॥**९॥ 
| (| हआ ६, प्रख्य होता है. सवं ब्रह्मद हे, जेसे पहाडविषे पत्थरते इतर. कड नही, तसे जगत्‌ ब्रह्मसत्तते इतर | 
|| नही, जसे पाषाणकी एतरी पाषाणङूपदी है, पे जगत्‌ ब्रघमरूपही है, एक सूक्ष्म अवुभव अणते अ | 





क. | 












अणु हीते ई, जसे एक पहाउते अनेक शिल होती है ॥ हे राजन्‌! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष दै, तिनको जगत्‌ |1 
ब्रह्मरूप भासता है, अर्‌ जो अज्ञानी है, तिनको नानाप्रकारका जगत्‌ मासता है सो जगत्‌ कष वस्त॒ नही ५ 
प्रतु जवख्ग संकल्प है, तबल्ग जगत्‌ फुरता है, जेसे रलका चमत्कार होता है, तसे जगत्‌ आत्माका || 
|(| चमत्कार हे, अरं चेतन्‌ आत्माके आश्रय अनंत ९ सृष्टि एरतियां हैः सो सष्टि सब आत्मरूप है, आत्मां 
||| इतर क पस्तु नरी, जो जायत पुरुप ज्ञानवान्‌ है, तिनको ब्रहरूपही मासता है, जो अज्ञानी है तिन 
क नानाप्रकारका जगत्‌ भास॒ता ह ॥ हे राजन्‌! के एक इसको न्य कहते है जो शन्यही हे, अ 
५ वर कट नही, अरु कईं इसको जगत्‌ कहते है, अर कें बरह्म कहते है, जो किसीकों निश्चय होता दै, तिस | 
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^ क सोदरूप मासता है, अर्‌ आत्मरूपी चितामणि है, जसा संकल्प फरताहै, तेसा तैसा हौ मासता है, || 
(| स्वका अधिष्ठान ब्रहमत्ता है, जैसा जैसा तिसिषे निश्चय होता है, तेसा तेसा होकर उही मासता है, || 

दरष्टा ददन दृश्य यह विपरी जो मासती है, सो मी ब्रह्म होकरि मासती है, अवर दितीय कष्ट वस्तु नदी, | ¢| 
अर अवर जी मासता दै, सोई अज्ञान हे ॥ हे राजन्‌! जवलख्ग इसकी वासना नष्ट नहीं हती, तवर्ग ( 
इसर्को दुः स नहीं मिटते, जव वासना मिरि जावै, तव सर्वं जगत्‌ ब्रह्मरूप अपणा आपही मासै, राग | 
दोष किसीकिषि न रह, जैसे स्वप्रविषे नानाप्रकारकी खष्टि मास॒ती है, जो पू स्वरूप स्मरण आता है, 
तौ स्वरूप आप हो जाता है, रागदोष उसका मिटि जाता है, तेसे ज्ञानवान्‌कों यह जगत्‌ ब्रह्मरूप्‌ अप | 
णा आप मासता है, अह समानरूप विचारतं रहित होता है, जो प्रवं अप्व अपरकां विचारणा कै इह |{ 
(१ म्‌ दै, इह अश्चुम है, अशुभका त्याग करणा, इह शणविचार है, जवर्ग पव अपर विचार मनविपे रह |“ 
[ता है, तवर्ग जगतविषे भटकता हे, अर्‌ वांध्या रहता है, काहेतं जो शम अद्म दोनों जगतविषे है, | 

(| जब इनका विस्मरण हो जायै, संप्रणे जगतकों ्रममात्र जाणिकरि आत्मपदविषे सावधान हषे, तव म ||| 
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जीवको अपणी वासनाही ब॑धनका कारण है जबख्ग जगतविषे दुःखकी वासन्‌ 
| होती है तवर्ग रागदोष उपजता है, तिसकरि बाध्या रहता दैः 4 जगतके युख दुःखकिषि रागदो | | 
| की मावना नहीं उपजती, अर वासना मी नष्ट मई तिनकों इह जगत्‌ ब्रह्मरूप अपणा आपह मा || 
|+ | सता हे, जगत्‌विषे दुःखदायक कड नहीं भास॒ता, उनका सब नर नासता € ॥ ॥ ₹ति श्रोयागवासिध 
|च | निवोणप्रकरणे वरधानोपाख्यानवणेनं नाम दिताधिकहा शा पमस ४। ५९ ९ ^ ध. 4 
उवाच ॥ ॥ ह भास ! तुम्‌ चिरकाख्पयैत जगतविषं (फते ९ हा, जस नकार्‌ क न हसता पित्वा || 
र जो देश कार पदाथं देखे है, सो सबही कहौ ॥ ॥ भास उन्‌ ॥ हे ध भं ज क सत सा | 
({| है, करता कररता थकी गया द, परंतु देखणेकी जो इच्छा था, सस कारण" स ५ 8 अस बहत 
+ |जो कह मे चेष्टा करी दै, अरु जो देखा है, सो कहता हां ॥ & राजन्‌. म बत्‌ जन क २,५.९ 
$ | वार मृतक मया हों, बहत वार्‌ शाप पाया है, उच नीच जन्म ९४ अर्‌ मरी मरौ गया र: ८ 
|{|त ब्रहमंड देखे ई, परंतु अपन देवताके वर करिके, अरु एक्‌ वारा चप 1 रसा ह व न र = तै । 
{ल फल टाससंयुक्त रहा हौ, जव कोड कारे तव भे दुःखी होर, अंतरतं मन मरा पाडा पाच, चह ( 
4 ्ञरीर छटा तब सुमेर पवैतपर ख्णका कमर हआ, उदहांका जरपान किया, बहुरि एक देशपिप प। ह || 
+| आ, सौ वषं पक्षी रहा, बहुरि गीद्ड इ, उहां दसतीन्‌ चण ९। किया. तव सतक भया, बहुरि समर्‌ पवतपर | 
(मे सदर मृग हआ, देवतां अर विचाधृर मेरेसाथ प्रीति करे, तव केता काठ रहीक्रि तक भया बहु| |+ 
{ | देवताके बनक्वि मंजरी इआ, देवीयां विद्याधरया युक्चकों स्पशे करै, अर सुधि सेव, तव म॑ द्वताक || 
¶|ञ्ी मया, बहुरि मे सिड हआ, मेरा वचन फुरणे खगा, बहर अवर शरीर धाया, एक ब्रह्माड रषि ग। 


{| क्रे अनर बहरि अवर इसी रकार कते बरहा मैसं .गया, एक बरहमाडपिषे जो आश्य रसया ||| 
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, < 
सुण, एकं खी देखी, तिसुके शरव के ब्रह्माड्‌ देख, म आ ५. 5 
( देच काट कियाकरि पणे वरिखकियाका सता ~` विस्मय हआ १ > बह शरीरविष तर || 
ता है, तैसे य॒ञ्चका जगत्‌ भासः ५ क ध स ज हं अर टह खब्‌ मर नः 
॥ ५ ॥ टव्यवाच द्र ्‌ 
| रि स्थि है, अष री कर बात पृठणी है, जेता कष जगत्‌ त ५ ठ 9 सी ( 
| तनतं इतरं कड अव्र नही, अर सवाव त्रस्य < तरिखेकी आय ६ स्वरूप मासता ह, अर्‌ | 
{ पं अपणे स्वमावविपे स्थित है, तिका अपणटानि ! भ हैँ न 7८ आसते ॥ द राजन्‌! | 
|जा खभावविव स्थित नही, तिनक जगत्‌ बाहिर भासते, अर आगन? ` भासता ह, तेते आत्मापि | 
1 इह जगत्‌ क़ वन्या नही, जसे स्वपरविषे नगर भासत । कल इतर वस्तु नहीं होते, तैसे सब ज | 
|| जगत मासता ह, जलविपे तरंग मासते हे, सो जरुल्प ह तग स र मावमिषे स्थित होकरि देसेगा, ||| 
॥ ~ ~ रूपव मासता है, सो चेवनतें इतर कड न" परंत॒ जब सभाव वेगा ॥ हे राजन्‌ द्‌ | 
|#मत्‌ चिद्या जो अनान्‌ दृषटिकरि देखेगा तौ नानाप्ररारका जगत्‌ द विषे गया, वहां दे |! 
| ०५५ त वीनि मुञ्चकों कहा, तव मं उदात चर्या आ हौ आगे अवर सृष्टि । 
|| शवा शीय रहते ह, =: सउ नी रपसो एप उलन नत है जत चरमा पूयं त 


( हेन तारे दैन अधिहन अवर सवि 
¶ त ११४ शव अपे भकादाकरि प्रकादाते है, तिनको देखिकर म आगे अवर्‌ घ 


' एकः || 
९ होते है, अशं आकार || 
|| पै गया, तहां क्या देखे जो आका ११.५५ उदां मध्य है, न देवता है, न वेद हैः न शा || 


-0 90 ९1518 ॥५/ ९(॥॥<5/1618. 2101 30 0\/ 3810401 
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(तण गत्‌ <: इने बिरक्षणही प्रकार हं ॥ है राजव! इस रकार मके षट देखियां हे सो युको [|१९त२२ 
स्मरण आतियां है, आगे अवर बष्टिषिपे म गया, तहां क्या देख्या जो सव जीव एकौ समान है 4 


न कसौका रोग हैः न इख, सव एक जंसेगंगाके तीरपर बैट है ॥ हे राजन्‌! एक अव्र आश्चयं देख्य | 
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| वि.कथाव ° 
(| सो सण, एक खष्टविष म गया, तहां क्षीरसमुद्र मंदराचलकरि मथीता है, एक उरतं विष्णु मगवान्‌ अर्‌ | 
{|रवता ई 


| चये £ ~ साथ ज्या हआ मद्राचरु पवत है, रोपनाग्‌ करिके रसडीकी नाई पेलवा हआ हे, म |॥| 

¢ | यणेकै निमित्त इरी उरते दैत्य खे हे बडा सुंदर शब्द होता है, तहां उह कौतुकं देखिकरि मे अगे आ|| 
|!| चाः एक अवर छट देखी, तहां मनुष्य उडते फिरते, आकाराविपे अरं देवता ष्ण्वीउपर मद्य वि 
|| चरते ह वेद शाख जाणते है ॥ हे राजा ! एक अव्र आश्य दृख्या, जो एक सृष्टिविषे मे जाय निकस्या 
(तहा मद्राचछ पवत उपर कल्पत म॑द्राचट इक्षका वन्‌ है, १ मद्रका नाम एक अप्सरा रहती । 
| {| थी, तहा स॑द्राचर परवैतपर जायकरि मँ सोई रहा, अरा नका समय ह, जो उह अप्सरा मेरे कंटसाथ 
^ | आय खगौ, तब मे जागीकरि द्या, अर कहा, = सदर. तेनं सुञचकां किंसनिमित्त जगाया, मै तौ सुख | 
| | साथ सोया था, तव्‌ अप्सराने कहा ॥ ह राजन्‌ म इसनिमित्त त्चको जगाया है, जो चंद्रमा आनि उद 1 
५ 4 इजा ह, अर्‌ चंदरकंतमणि चंद्रमाकों देखिकरि सवैगी, अर नदाकी ना प्राह चरैगा, तिसषिषितू व ५ 
18 थ , जव इस प्रकार उसने कहा, तव तात्कास ( 


< 
= क = ॥ 


~ जत, इस कारणतं मे तुञ्षकों जगाया है ॥ हे राजा दशर 
| 2 नतक प्राह चरणे लगा, तव्‌ उह प्राहकोँ देखिकरि मेकं आकाशषिष टे उडी, पवैतके उपर गंगा |। 
९८ | ¬ प्र | वाह ~ च्‌ ॥ थ [ ® _ क = =$ स्थ क. € र्ध अ ६ १ प्र्‌ णया /॥ 
॥ रि ° टता था, तिसके कठेपर्‌ सुञ्चकं त कथ्‌, सूप्तवपपर्थत मे उहां रहा, बहरि एक ब्रह्मांड | ॥१०५॥ 
|१| > भ" तहा तारा नुकषत्रचक सूयं कन्‌ 10 सक दुसिकरि मे आगे गया, इस प्रकार अनंत र| 
| {|गड ५ दखता पां हौ ॥ हे रजव्‌। एसे देशा कोठ न्‌.दीतगा. अरु देसी एथ्वी कोड न होपैगी, रेसी |। 
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युलोन रोकिरी व्र = | हा 

प्या अरु दशं दिरा रोकिःलेयां, अर्‌ आकरेतें भी बडा मासणे खगा, सो आकारविषे सी समवे | 
नहीं, बहुरि सूयं च॑द्रमाकों मेरे देखते देखते आच्छादि ख्या, बहार भूरकप जेसा आया, मानौ प्रख्यकाल | 
आया है, तव्‌ मे अपणे इष्ट अग्नि देवताकी उर देखत भया, अर्‌ कहा ॥ हे भगवन्‌! तम मेरी जन्म ज |+ 
नम रक्षा करते आये हौ, अव भी मेरी रक्षा करौ, मे नष्ट होता हौ, तव अभि कहा, तं मय मत कर्‌, तव || 
मं अग्निषिषे जीव प्रवेश किया, बहरि अधने कहा, मेरे वाहनपरि आरूढ हीकरि मेरे स्थानविषे चल, |4 
तव स॒ञ्जकां अपणे वाहन तोतेपर चटायकरि मेरे ताह आकाशमागं रे उडा, जव हम उड, तव पातं उ | 
ह शिवत्रितक एथ्वीप्र गिया, तिस॒के गिरनेकरि सुमेरु जेसे पवत पाताख्को चरे गये, महाशूरीर बडा |/ 
भया, जेसे सेकडे सुमेरु गिरे तैसे गिया, अरु म॑ंद्राचर मख्याचर अस्ताचरतते लेकरि जो पेत्‌ थे, सो |! 
अधर चड़ गये, अरु एथ्वी जजंरीभावकरि फटि गई, टोए पडि गये, अर्‌ तिसके शारीरके नीचे जो छ ||| 
क्च मचुष्य देत्य स्थावर जंगम जिन आये सो सब्‌ नष्ट हो गये, वडा उपद्रव आनि उदय हआ, तिसके | 
शरीरसाथ सव दिशा पणं हो गह्या, अर अंग उसके ब्रह्मां तें मी पार निकसी गये ॥ हे राजा दशरथ ! ज | 
व इस प्रकार मं मयानक ~ दशा देखी, तब अपणे इष्ट अथिकों कहा ॥ हे देव ! यह उपद्रव क्योकरि ह है, | 
अरः यह सव कवन है, सो एेसा शरीर पड़ा आगे तौ कोउ देख्या सृण्या नही, तव अभिने कहा, तं अव 1 
तृषा हीः यह सव उत्ता में वञ्चको कहौंगा, इस॒कां तं शांत होणे देही, एता कार तुं विव कह, इस |५| 
मिली ~ ॐत थाः जा दवता वि्याध्र गंधव सिदध जेते कड स्वगेके वासी ये, सो सव आनिकरि | 
देवीजीश ¢| ॥१०६॥ 
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| | दका अगस्ति पान किया है, तैसे पान करि छिया, तिस्करि देवीका उद्र अर अंग सव भरे पर्णं हो गये,अ | 
| नेत्‌ खख हो आये, तब देवी दृत्य करणे सी अरु अव्र सब रावकों मोजन करणे खगे, केह सुखको |! 
रगे, केह जाक, केईं उदरको, केह वक्षस्यलको, रंगकों, केह च्रणकों इस्‌ प्रकार सव अंगकों गण भोज | 
व खग गये, कड गण आद्रा ठेकरि आकाशविषे गये, सूये मंडलकों गये, के गण अंगके अंत पा | 

(4 | वणक उड, सो मागहीमं मरी गये, परंतु अंत कट्रं न पाया, अरः देवी जो उस शावकी उर देखे, तिस दे || 
करि नेतत अभि निकमे, तिस अथिकरि मांस परिपक हवै, अर गण मोजन करे, अर्‌ पकणेके सम 

|| य जा शरीरत कर्ती चह निक तिस मंद्राचल अस हिमाचरु पवत सर हो गये, मानो पव॑त | । 
न त्म चलन पिरे ई, अरः रक्तकी नदियां वहे है, बडे जो सुंदर स्थान थे,.अर दिशा सब भयानक होत | 


भ, अ थ्वी उपर जीव सव नृषट हो गये, पहाडकी कंद्राविषे जाय देव रहे, सो वचि गये, अवर 


4 -॥ .॥ 44८4 ; 
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५1 
| । | "चती भ मो । 
{| खंचती भई, तिसकरि देवीके खेचणेतं जेता कङ्क सविषे रक्त था, सो सव पान करि छया, जसे सम॒ || 


द + 


खणे्का 


यजोश्च 


सव नष्ट ह गये ॥ राम्‌ उवाच॥ हे भगवन्‌! 


वसि ग उसके एसे कहते हौ जो बरह्मांडकों मी रं 
सृष्ट उवाच्‌॥ ह रामजी! जो उसकेशरीर अर अंगे नीचे आये सो नष्ट हो गये, अस मुख अर्‌ ग्रीवापिषे 


, उपद्रवतं हमारी रक्षा कर॥ हे राजा दशरथ! जव इस प्रकार देवतानं कहा, त चंडिका प्राणवायु 


४१ 


८4 
( 


<= 
ॐ क = 


त॒म कहते ही, उस्‌ नीचे आय प्राणी स॒ब नष्ट हो गये, अर्‌ अं || 
धि गये, बहुरि कहते हौ देवता बचि रहे सो क्या कारणहै ॥ 


५4 


= है,तिसविषे जो पोल है, अरु गोदी अस टंगके नीचे जे मेरुम | 
| श , अर्‌ र ठंगकेनीचेजो कड पोलदै, अर घुमर मंदराचल उद्याचल | / 
| असताचर वु ~< कड पुखड हैः न तिनकी _कंदराविे बैदे देवता बचि गये, अंगके छिद्रविषे रहे है इस |! 
` = चचि डे ई, अर 1 कहण छग, बडा क्ट है, हमारे बैवणेके स्थान केह नष्ट हो गये है, रक्ष कहां गये, 
| ` "` ` ^ <" च्या गवा, इनक ्द्रता.कदा.गरड वरन.अहऋीचे कहां गये, चंदनके श्च कहां गये ¶ 








॥१०५७॥ 
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| नहीं होता, ताते सुण ॥ हे राजन्‌! एक परम आकारा ₹ स्‌ चिन्मात्र परुष 2, सर््ञ हे, अनाम 
| य है, अरु अनंत है, सो आत्मतत्त केवर अपणं आपविषे स्थित है, तिसका जो आभास हैः सो सेद 
|न रणा ३ सोई किचन होता ह सो तिसके किती स्थानपिषि एता & तन एसे भावना हाती स ५ 
से तेज अण हो तिस भावनाके वशत अण जेसी हो जाती ह जसे काउ पुरम्‌ सोया है, अर्‌ स्वरम्‌ | 
| आपको मामिप चरता देखता है, जैसे ठम स्वप्रविपे आपका पौदे दहु तैसे चिद्‌ सदन आपका अ || 
| ण॒ जानत भई है, जैसे फरण ब्रह्माकों हआ है, तेसे धूटके कणकेका हआ है, अधिष्टानव्ि एरणा ठल्य | 






| हआ है, तब उस अणुकं शरीरकी भावना _ होती है, जो अपणे साथ शरीर देखती हः शरीर हणे 

|करि नेत्र आदिक इद्ियां घन होतीयां है तव शरीर अर्‌ शद्रयासाथ आत मिल्या हा जा || 
।णता है, अपणा आप जाणीकरि तिनकां ग्रहण कृरता है, इद्वियांकरि विषयकों ग्रहण करता €, तव | 
|उही चिद्रूप जीव प्रमाद क्रिके आधाराधेयभावक मानता € अर अधिष्ठान्‌ _ सत्ताविपे कड हआ न || 
4 | ही, अदैतसत्ता ज्योकी त्यो अपणे आपविषे स्थित है, जेमे स्वग्रविषे प्रमाद्‌ कारके आपका किसी ग्रहविषे | 
{कैठे देखता है, तैसे इहां प्रमाद करिके. आधाराधेयभावकां रखता ॥ प्राण अरु मन अहकारका || 
{| धारता है, अर्‌ जानता है, मेरे माता पिता है अरु म अनादिका जाव हों, अर अपणा शारीर जाणीकरि | ( 
+ | आगे पंचभोतिक जगतशरीरकों देखता है, अपणे एरणके असार हे, अंग इसी प्रकार जो आदिक | 
। शुध चिन्मात्र तत्त्वविषे रणा हआ, तच्‌ चित्तकलय छरी, य॒ आपको तेज अणु जानत भर, तव ति || 
| सविषे अहडततिकरि अहंकार हुआ, अर्‌ निश्चयात्मक बुद्धि हृईः चत्यतारूप चित्त हआ, संकल्पविकल्प | 
रूप मन इ, यह्‌ उत्यत्ति हकरि वहूरि तन्मा उत्पतति भेरि तिनके इच्छाारा दारीर इद्रियां उ |! 
। खन मदूया,बहरि तिन इद्वियाके वर्चत ङा है, तिषन संवितकाखविषे तब आगे दृश्य मासि || 





~~~ 


किणस्य ॥ाोकयोरीका ~ = 
कविजन = 
कक किनि 
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॥॥१०८॥ 
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, तव संविवराक्ति आपक्छं प्रमाददोष करिके दैत्य जानत मृ, जो मं दत्य €|, अर साय 
| ~: माता पिता फरी आये, जो यह मेरी माता है, यह पिता दे, यह कुट्‌ ह, स चिरकाखका चर। आ 
ती है, इस प्रकार एक दैत्य अकार सहित विचरणे खगा, तव एक्‌ कुलारवप एक वऋपि चटा वाः त ङ्‌ 

| ठीकी उर दैत्य गया, सो किस प्रकार गया, जी उसका व चरणं करत्‌ मया, जव कऋषिके [नकट ग॒ 
| या तव ऋषिनें कहा, हे दृष्ट, त्नं क्या चेष्टा ग्रहण करी है, अव तुमरि जावगा, अर म्‌ = होवेगा ॥ हे 4 


{| विपित ! तिस ऋषीके शापरूषी अभ्रिक्रि सका शरीर भस्म दा गया, तव उस [नराकार ^ 
| |बित भृताकाशरूप हो गई, त आकाशविषे तिसका वायुसाय्‌ संयोग हआ, तव < ह तते चत 
( |पकी वासना आनि उदय मई, जसे एथ्वीविषे समय पायकारि वजत अङर्‌ उतयन् दता 2 र न 
^ न्यात्रा उदय मई, अर्‌ मच्छरका शारीर अपणा मासि आया, अज्ञान करकं मच्छर इ: त । जीव || 
( |रकी दो अथवा तीन दिन आखल्म होती दै तिसका शखर पाया ॥ ते ॥ गाम्‌ = हभ र व| 
(| ज्ञो जन्म पावते ई सो जो जन्मत जन्मांतरके चरे आति “अथवा अह" उष € > 5 त 8 जिनको | 
सिषं उवाच ॥ हे रामजी! कई जन्मत जन्मांतर चले अति € अरः कई शसा स स्ारको च> 
|परववायनाका संसरना हता है सो वासनाके अवसर शर्‌ <| है, सो जन्म ध 


= ` =+ „ तं कुह > > | 2 जी ॥ ड 
| अति हँ, अर जिनको संस्कारषिना मूत मासि अति दसो ष क = म 
जीवसैस्काररूपी जो कारण है, तिसविना उत्पन्न हए € < व | र 1 "गि सौ जापि 
सस्कारविना रत्‌ मासे सो जाणियं ब्रह्मते उपजा & अरः प है अव बहर उस मच्छरका करम स 

[इसके जन्मांतर है, जो ये दो प्रकर मूतकी उत्तति मे तक्षका कही €, अन्‌ १६, चाग्न पयव । 


ण ॥ ह रामजी ! जव उह मच्छरके जन्मकों प्राप्न इअः तव कृमछिनीयां अरु हारे घास तृण परत्राव 
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। उपर सुमेर पवत आय पडे, तब उह मच्छर चरणे हआ, अरं तक भया, अर्‌ शतक हणेके सम 


| | | मृग वेध्या गया, बेध्या आ खरग वेधकक्ी उर देखत भयाः 


क 















कों शांतिकी इच्छा होयै तौ निर्वाणा प्रश्च कर, तव वृ टुःखते मुक्त हवै, अपणे हिसा कमका त्यागी देहु 
(१ | इसके करणेकरि नरककों चसा जविगा, कदाचित्‌ मी शति तुञ्चका न प्राप दोवेगी, व अपणे हाथकरि अपणे 
|+ | चरणपर ~ ~ क्यौ मारता है, अरु अपणेनाशकेनिमित्ततृविषका बीज क्यो बोताहै,इस कमंकरि तसंसार 
| = भटकत फिरेगा,शांतिवान कदाचित न होवेगा, तार्तेसो उपाय कुर जिसकरि संसारसमुदरत पार होवे 








उ. मच्छरकतो साथ लिये रहे, तब उदहां एक ग्ग आनि प्राप्र हआ तिसका चरण मच्छरपर आय गयाः जेसे 1 


शरीयोगवासिष्ेनिबाणप्रकूएे खन्छग्राधत्रणेन नागर.डिरताधिकषदरविंशतितमः सेः ॥ २२६ ॥ || 


प्रष्स२२९ 


य सगकी उदर देया, उसके देखणे करिके उसका शरीर श्गरूप हो गया, तब उह मरिके तात्काख्ही शग | | 
+ हओ, वनक्वि विचरणे खगा, तब एक कामे तिसकौ वेधके देख्या, अर बाण चलाया, तिस बाणकारे | 
तिस देखणेकरि उह मरिके वेधक हआ, त | 
|| धलष्य अरु बाण रेकरि खग अर पश्षीकों मारणे खगा, बहुरि एक सुमय वनविषे गया, तव एक मुनी | 
| छर बनविषे देया, तिसके निकट जाय बेडा, युनीश्वरने कहा, ह मा वरं यह क्या पाप चे्टाका आरभ ५ 
[करता ह, इस वेष्टाकरि न॒रकको पराप्त होवेगा, ताते तं किसी जीवको दुःख न देह, अर जिन मोगक्‌ नि || 
|¢ |मित्त त॑ यह चेष्ठा करता है सो भोग विजरीके चमत्कारवत्‌ है, जेसे मेघविषे विजखका चमत्कार होता| | 
|¢ ह, बहर मिरि जाता है, तैसे मोग होयकरि मिरि जाता हैः अर्‌ जैसे कमटके पतर उपर जटकी बंद ठहर |“ 
(| ती है सो उसकी आरवला कछ नदी, क्षण पलविषे गिर पडती टै; वायु करिके, तेसे इस शरीरक आरव | ( 
||| ख कछ नही, जेसे अंजरीषिषे जः पाया ठहरता नहीं, तैसे योवनअवस्था चटी जाती है, क्षणमुरल्प || | 
| दक्ष है, अर्‌ योवन असार है, तिसविषे मोगणा क्या है, इनकरि शांति कदाचित्‌ नही हती, जा तञ | 


॥१०९॥ 










| ॥ अभ्िरुवाच ॥ हे राजन्‌! जव इसी प्रकार ऋषी श्वरनं उस वेधककों कहा, तव वेधकनं धवुष्य अरः || 
^ |बाणक डारि दिया, अर्‌ बोल, हे मगवन्‌! जिस प्रकार संसारससुद्रते पार होड, सो उपाय कृपा करके || 
श्चकों कटो, परंतु केसे होवे जो न दुःसाध्य होवे, न मदु होवै, मृदु किये जो अल्प मी न हीवैः ट्ट ही 
|| वै ॥ ॥ ऋषीश्वर उवाच्‌ ॥ हे बधक! मनकों एकाग्र करणा इसका नाम राम है, अर्‌ दद्वियांकां रोकणा 

(| इसका नाम दम हे सोई मोन है, यह दोनों जो है, तप अर मोन्‌ मनका एकाग्र करणा इसकरि अंतःकरण 
|| ड होता है, अर्‌ अंतःकरणद्युडविषे ~ अ उपजता है, तिस आत्मज्ञानकरि संसारम निरत ही ( 
|+ | जाता है, अर्‌ परमान॑दकी प्राति होती है ॥ ॥ अभ्िस्वाच्‌ ॥ है राजन्‌ ¦ इस प्रकार जव न कऋषीश्वरन्‌ क 
(| हा, तव उह वेधक उठि खडा हआ, प्रणाम करके तप करणे जाय खगा, कैसा तप जो इद्वियसंयमकिषि 1 

( रली, अर जो अनिच्छित यथाशाच्र आनि प्राप्र होवे, तिसका भोजन करणा, अर्‌ सव क्रियाका अतर || 
| तँ मौनत्रत धरना, जव केता काक उसको तप करते व्यतीत मया, तव अंतःकरण च हः ऋषी ५ 
| [ श्वरके निकट आयक्रि प्रणाम करि बेटी गया अह्‌ कहत भया ॥ ए  ॥ वधक उवाच्‌ ॥ है 4 भगवन्‌ 
|# बाहिर जो द्ृदय है सो अंत किम प्रकार प्रवेशय करती है, अर खप्रविषे खष्टि जो भासती है, सो अंतस्की | ॥ 





न्क 








बह्मरूप हौ मासती है. सो कते भासती है, यह कपा करि भ ॥ त 
||| यहबडा ग परश्च ठानं कियाद, इही प्श प्रथम भृ मी गणपति श संदिह्‌ र क 
(| कड उनके कहणेकरि मँ ग्रहण करिया दै सो खण ॥ ५ हे वेधक! एक सुमय ५. स रर करणेका ध | 

| करत भया, पद्मासन विकर बाह्य ईषया रोकयः 4 ^ 1 शवर विप ति|॥| 
|| दिकको रयष्टक विषे स्थित किथा, स्थित करिके एयैष्टकाकं शरीरत विरक्त कया, अर ५ || 
| सकं ठहरावत मया निराधार, जव विलक्षण इजा चा 
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तव विरक्षण हो जावै, अर जव शारीरक ष्या ||| ` 








| चारै तव व्यापि जावै ॥ ह बेधक ! इस प्रकार जव मे यागधारणा कि परणं मया, ( तव एक कारे | 
एक पुरुष हमारी कुरीके पास सोया था, तिसके शासि अतर बाहिर आते जाते थे, तिसकोँ देखीकरी मे यह | 
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इच्छा करी, जो इसके अंतर जायकरि कौतुक देखो, जो अंतर कया अवस्था हती हे, एसे विचार कृरिकेमे 
पद्मासन यकन योगी धारणा करिके उसके धासमागसां मं अंतर प्रवेश जाय॒ किया, जैसे उद्र 
| उषता होषै, अरु उसके श्वासमारगतं जेसे सप जाय प्रवेश कुर, तसे मं जाय प्रवेश किया, तिसके अंत 
¦ |२ अपणे अपणे रसकं ग्रहण करणेहारी नाड़या बु्चका €<. आयाः ह के& वीयकों अ्रहण करणेहारी 
| यां है कई रक्तको, केईं कप्रकों ग्रहण करतियां है. कई मलमूनवाणिया & सो सब मं देखत भया, अव ||| 
|र अनेक विकार जो उसके अंतर थे, सो सब देखता भया, देखीकार म अप्रसन्न भयाः महासकल्परूप्‌ | 
स्थान है, रक्तमजाकरि संयुक्त अंधकार महानरकक त॒स्य है, गवाम्‌ जीवकं बहरि आगे गया, तहा | 
|एक कमर देख्या, तिसु हृदयकमट्विषे तिनकी संवेदन रता दसः तस सवदन फरणेविषे जो क्क मे || 
देख्या है सो सुण, अर कैसी उह संवेदन है, संवितरशृक्ति. जो महातेजवान्‌ है, हृदयाकारा तहा उह स्थ | 
त है, कैसी स्थिति है, चिखोकेका आदश है, व्रिखोकीविषे जो पदाथे ह. तिनका दीपक हे, अर सवं पदा || 
4 | थैकी सत्तारूप है, एेसी जो संवितरूपी जीवसत्ता है" सो तहां स्थित ईै, तिस सत्तासाथ मं तदरपताका |४| 
4 प्राप्त हआ, तहां तिस॒के अंतर जो मे देख्या है सो सुण, सूय चंद्रमा अर्‌ एथ्वी जर तेज वायु आकाश प || 
(| वैत समुद्र देवता गंधे इनतेँ आदि ठेकरि जो नानाप्रकारका जगत्‌ है, स्थावर जंगम्‌ सव विशधकं मे द्‌ || 





{| खता मय, रहा विष्णु सद्र सहित संपृणं खृष्टिक ध म आश्चयवान हआ, उसके अंतर स्ट क्यं || |॥१९०॥ 
(करि भासी सो सुण ॥ हे वधक ! जागतविषे उस सृष्टिक अचुमव किया था, दद्रिय करिके अरु अतर्‌ चि 


| 
दूत्वविषे उस्छा संस्कार हा थाः उही. अत्र मामु मासुणे, खगा; अर अंतर जो भूतसत्ता थी, सौ उ 
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| १ सक खभ्रविषे इह खष्टिरूप बाहे बणी, अर्‌ युञ्चकों पत्यक्च मासणे रगी, जेसे जागत प्रत्यक्ष अथकार | 
|५ | मासती है, तैसे युञ्चको यह्‌ ह ष्टि भासणे छगी ॥ हे वेधक! इस जागृत सृष्टि अर उस खष्टिविषे भेद क || 
|| न देख्या, दोनौं वल्य £, अर्‌ चिरपर्यत प्रतीतिका नाम जाग्रत है अर अद्पकारकी प्रतीतिका नाम | 
||| खण्र है, अर्‌ खरूपते दोनों तुल्य है जो उसके स्वप्र अवभवविषे था, सो मुञ्चकां जाग्रत भासी, अरजा म || 
| {| को जाग्रत भासी सो उसरकसवप्न मास्या, निद्रा दष क्रिकेउसकां स्वपर हुआ, उसका भी तिस कालरवेष | 
|+ जाग्रतरूप भासणे खी, काते ो स्वप्र स्वप्ररुप दै, सो जाग्रतविष स्वप्र है, स्प्रविषे तो जाग्रत ई तसे |1 
|( जाग्रत्‌ भी अपणे काटि जाग्रत है नही, तौ स्वग्ररूप दै, सो जाग्रतविषे भी जो सतप्रतीति हं सु 
| (माद है, इन दोनोविषे मेद क नही, काहेतं जो जाग्रत अर स्वप्रका 1 चेतनसत्ता परब्रह्म हेति 
|(| सके प्रमादकरि इसको प्राणकेसाय सवथ हा, जव प्राणसाथ्‌ चित्तसंवेदन मिरी, तव तिस एरणेरूप 
४ एते नाम भये, तिसका नाम जीव हआ, मन हआ, चित्त डि अहंकार आदिक सव तिसके नाम ध है 
| ही संवेदन जो बाद्यरूप हो रती है, तव जाग्रतरूप जगत्‌ हो मासृता है, पंच ज्ञान दृद्रिया, पंच कम. 
| द्विया, चव॒ष्टय अंतःकरण यह चौद इद्रियां अपणे अपण विषयकां ग्रहण करतियां है, इसका नाम ज 
4 ग्रत दै, जव चिन्तस्पंद निद्रा दोष करिके अंतयुख फुरता ा ह ५२ तव नाना्रकारकी स्वयुषट देखता ६, नि 
| दरादोष करि तिस कार्म उही जाग्रतरूप हो मासता है, अधिष्ठान जो आत्मसत्ता है, जव संवेदन ति 
|सकी उर एरती है, वाह विषयक फरणेतं रहित अफ़रण होती ह, तव्‌ न जाग्रत भासुती ह, न स्वप 
{ताद केवर आत्मपता निर्विकप ीप रहती दै ॥ ह वधक! मे विचारी देर्या, जो जगत्‌ अवर || 
|( कड्‌ वस्तु नही, फरणेका नाम जगत्‌ दै, जव चित्त संवेदन एरणास्प त दै, तव जगत्‌ मासता ह, अ |( 
२ जव चित्त संवेदन पुरणं रहित होती है, तब जगतकस्यना मिटि जाती है, तातं मनं निश्चय कियाहै, 
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यो.नि.उ.|¶ वास्तव केवर चिन्मात्र ह, जगत्‌ कड स्त नह मिथ्या व है ॥ हे वधक! जगतभावना ( व 
| त्यागिकरि अपणे खरूपविषे स्थित दोह" अव उही त्तात बहार खण जव उसकं अतर स्त्र जाग्रत्‌ अ | 
।५५५॥ | |वस्था देखे तव मेँ इह इच्छा करी जो युषति अवस्था मी देखो, अरु विचार किया, जो सति नाम है | 
| |ख्यका जहा दरष्टा दशन दृश्य तीनोका अमाव हो जाता है परंतु जहां मे देखणेवाख हआ तहां महाप्रल | { 
| केसे होगी, अरु जो मँ जानणेवाखा न होऊ, तव्‌ सुषुिकां कवन जाणेगा ॥ है बधक ! तव मं विचारि | ¢ 
|१ ख्या, जो अवर सुषु कोउ नही, जहां चित्तकी इति फरती नही, तिसीका नाम सुषि टः एेसे विचार करि | 
। |ॐ चित्तकों फुरणेते रहित किया, त सुषि तिसकी देखी, तहां क्यादेख्या सो सण, न कोड उद्या अह लं |. 
| |शब्द है, न छम हे, न अयम है, न जायत स्वप्र हेन मषुपिकी कल्पना है, सवं कल्यनारतं रहित्‌ चित्तसत्ता || 
| देखत भया, अरु जो तुं कटै, सुषि निर्विकल्प त्नं कैसी देखी, तिसका उत्तर यह ह ॥ हे वधक! अनु |[ 
| |भव ज्ञानरूप आत्मसत्ता सर्वदा कारुकिषे ज्योकी त्यों दै, तिसविषे जेसा आमास फुरता है, तेसा ज्ञान हो |: 
||ता है, यह जो तुम भी दिन दिन प्रति देखते हौ, सुषुतं उदिकरि जानते हौ, जो मं ~ सोया था, सो || 
( अडभव करिके देख, तैसे मे मी उह देखता भया, हां चित्त संकल्प कोउ नहीं एरता,निविकल्य्‌ है, परंतु | 
कैसा निर्विकल्प है, जो स॒म्यक्‌ बोधतं रहित है, तिस अमाव इत्तिका नाम सुषुप्ति दैः अर बहुरि सुश्चका || 
([ठ्रीया देखणेकी इच्छा भई, सो ठ्रीया देखणी महा कठिन हे, तुरीया नाम है, साक्षिभूत खक्तिका सो स्‌ | 
| जानते उत्यन्न होती है, सो जाग्रत स्वप्र सुधुपति अवस्थाकी साक्षीभूत अवस्था दै अर सुषुप्तिकी नां |+ 
ई है, जसे सुषुप्तिविषे अहं वं आदिक कल्पना कोउ नुह, तेसे तुरीयाविषे मी नदी, ब्रह्मका सम्यक्‌ बोध 
होता है, अर्‌ सुषुप्ति जडीभूत तमरूप अविद्या होती है, तरीयाविषे जडता नहीं होती, सो सुपु अर || 
तुरीयाविषे एतादी भेद रोवा है, सचिदानंरूसाशित्तिहोरी-हे^सम्यर्‌ बोधका नाम तुरीयापद्‌ है अवरं 
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तुरीया इसत भिन्न कोठ नही, एेसे निश्चयकरि में तिस॒कां देखता भया ॥ हे वधक! चारो अवस्था मं मि || 
त्र भिन्न देखता मया अर माया जो है फुरणा, तिससहित म देखता भया अरु आत्मसत्ता अपणे आपति | 
पे स्थित है, तिसविषे न कोउ जाग्रत है, न खप्र है, न सुषि दै, न त्रीया है, इनका भद्‌ तहा कद्र नद| {| ` 
आत्मसत्ता सदा अदत है, अरं यह चारों, चित्तसंवेदनविषे होतीयां ह ॥ हे बेधक्‌ ! एेसे अयुभव करिके 
{| बाहिर आया, बाहिर भी स्कं मासणे रगा, तव में कहा यही जगत्‌ सुञ्चकां उसके अतर मास्या था, बा | 
दिर कैसे आया, तव मँ बहर उसके अंतर प्रवेश किया, प्रथम जो उसके अंतर प्रवेश किया था, अरं ति | 
सके अंतर यष्टि देखी थी, तब उसकी संवेदन अरु मेरी संवेदन मिट गई थी, जव मं अपणी संषदन उ |¢ 
( सते भिन्न क्री, तव ब्रह्मांड मासणे खगा, एक उसुकी संवेदन एरणेकां अर्‌ ध एक मेरी संवेदनविषे भासणे | 
| खगा, कितं जो प्रथम उसकी पृष्टिकों देखीकरि मे अथैरूप जाणी ग्रहण किया, तिसका संस्कार ही गया 
आत्मसत्ताके आश्रय जैसे संवेदन फुरती गै, तेसे होक्रि मासणे खगा, उसका स्वपर स॒ञ्चको जात दी 
| करि मासणे खगा, जैसे एक दर्षणविषे दो प्रतिविंव मासे, तैसे एक अवुमवविषे दो सृष्टि भासणे रिया 
|तव तँ विचार किया, जो पृष्ट संकस्परूप दै, संकल्प जीवका अपणा अपणा है, अर अपणे संकल्प 
|| भिन्न भिन्न घृष्टि 8, अरु अवुमवके आश्रय जैसा जैसा संकल्प फरता है तैसी एटि भासती € व + 
का कारण अवर कोड नहीं ॥ हे वेधक ! अष्ट निमेषपर्यत स्कं दो य॒षटि ४. ५ हरि | 
|| मँ उसके चित्तकी त्ति अर अपणे चित्तकी दत्ति एकटी करि मिलाई तव दाना तक्ष ध (५ जल अ |[ 
: || मिनि एकरप हो जाता है त दोनो चित्त मिषिकरि एक हो ग तब इत का ४ 
{व हो गया, जसे भम दृष्िकरि आकाशविषे दो चंद्रमा भासते र भमके गथा स चा त ज | 
| माव हो जाता ह, तैसे दितीय त्तिके अभाव हए द्रसरी खष्टिका अमाव हय गया' एक रसा च न ||| 
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५|तादहै, जो मेरा प्राण 


अपणा रूप तां कदू यो ॥ ॥ वसिष्ट उ रामजी ! परमाथत किय तौ देह मी न॒ही ता 
|+ | अपणा रूप तो कटं न हआ स्यो ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी , परमाथत १. 

| मन क्या किये, जसे स्वग्रविषे पहाड भासते है, तेसे यह शरीर 0, १ सबक वा 
ण कोउ नहीं, तातं जगत्‌ मिथ्याभरम है, केवर बरहसत्ता अपणे आपविपे स्थित है, जा तत्त्ववत्ता € ¢ | 
|| नको तो एेसे भासता है, अर्‌ अज्ञानीके निश्चयकों हम नही जाणते, जेसे सूयं उदटकके अदुभवका न 


¢ ड चिन्मात्र आकादाविषे जगतभम कोठ नही, अरं एरणे माव करिके अपणे चेतन वक ज्ञानविनाही 
५ |मनभावकों प्राप्त होता दै, तब मन आत्मसत्ताके. आश्रय होकरि प्राणवायुक्ा अपणा आश्रयभत कल्य 


3. |सणे लगती ह, नानाभकारके व्यवहार होत दृष्ट आपै, चरमा सयं थ्वी दीप रः सी र सं 
(भ न वकि षी 4 सिति लय होगे खी, तव सघ | 
मिदि गई, सुषुभि अवस्था हद, सवै दद्रियां स्थिर ही गया ॥ ह 4५ _ € ए न जी -हरी जसी ह, तिस || 
- ~~ == है, तब उह समवाही नाडीउपर आनि स्थित ॥ होता ह जातवा ठहरी जाती ६. भी | 
करि प्राण भी उहरी जाते है, तव मन मी ठहर जाता है, तिसका नाम सुति हती ह ताद व 
रता हे तब जाखत होता है॥ ॥ राम उवाच ॥ हे युनीश्वर! जव मन प्राणाहीकार चता हः तब मन 


सू्यके निश्चयकों नदीं जाणता, तैसे ज्ञानी अज्ञानीका निश्चय भिन्न हाता ह, अश श 


(९ 


है ॥ हे रामजी ! बहरि जेसी जैसी मन कल्पना करता है, तैसे तेसे देह इद्रियां जगत्‌ 


सरवशाक्तिसंपनन है, विसविषे जैसी जेसी मावना करी मन फुरता है तेसा रूप ही भा | 
॥६ ‡ है, वास्तवतें अवर कटु नहीं, केवर ब्रह्मसत्ता अपण्‌ आपविषे स्थित है, मनका फएरणा ९ जसं ट || 
।५।६ इ है, तैसे तैसे देह इद्रियां जगत्‌ भासुणे खगा ३, जेस स्वप्रविषे कल्पनामात्र जगत्‌ मासता हतस य | 


# 
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विचारकरि शी स्वरूपकी पापि होवेगी, तात सवदा इसका विचार कतंञ्य हे जव इसका मल परा || 
( विचारेगा, तब चित्त नि्वासनिक हो जावेगा, अव उदी प्रसंग जो वेधककः व्‌ 


{|| फुरणे लगे, जव प्राण फुरे तव चित्तकी उत्ति मी कटक जडताकों त्यागती भई संप्णे जइताका त्याग | 
¡नहीं किया, प्रंठ कड अल्प त्याग है, तव फुरणे करिके चंद्रमा सयं आदिक जो क्छ विश्च है सो फुर आ 
{|३ त मे नानाप्रकारके जगतरकं र देखता मया, मेरे तां अपणा प्रवं संस्कार भणि गया, तहां मे भी अपणे 
+ | कटुंबविषे रहणे खगा, साथही मेरे तांई्‌ अपणी कुटी मासी, अर्‌ खी एत्र भाई जन बाधव सव मासि आय, 
बहृरि मेरेविषे देखते देखते प्रख्यकाखके पुष्कर्‌ मेघ गजेणे रगे, अरु मूसर्धारा वषणे लगी, अरु सातां स 


होता ३, सो चेतनता दो प्रकारकी है, एक योगीकं चेतनता है, जिस समापिकरि मनक स्थित किया हसौ 
समाधिनिष्ठ चिन्त है, उह जडता नही, जैसे सुषुविषे जडता होती 2 तेस जडता नर्द, अश ज्ञानवान्‌ जीव ॥ 

सक्तकी सम्यकल्ञानकरि चित्तकी दति स्थित है, उनका चित्त वासनाते रहित स्थित ई, जिसका चित्त इद || 
प्रकार स्थित है, तिसी परषकों शांति ह, अर जिसका चित्त वासनासहित है, तिसकों शांति कदाचित्‌ |[ 
नहीं प्राप्र होती; अस दख मी नदीं मिरते, सो निवांसनिक चित्त करणेकों सम्यक्ञानका कारण यह म | 
रा शाल है, उसके समान अवर कोउ नहीं ॥ हे रामजी! यह जो माक्ष उपायश्च मेने कहा हे, तिसके | 






| कहता क || 
^ |उस एुरुषके चित्तविषे प्राणके मागं प्रवेश किया, तव क्या देखो जो इसके प्राण रोके गये ह, अन्न करके || 
+ |जात नाडी जो छरती थी सो रोकी गई हे, काहेते जो अन्न पच्या नही" इस कारणत उह सुषुविषे हः ( ( 
4 |तिसकी सुषुविषे य॒ञ्चको मी अपणा आप विस्मरण हो गया, जव कड्कक अन्न पच्या तव तिसके प्राण || 


त ०९९ ् “> 


( सुद्र उरे, अवर जो प्रख्यकाख्के उपद्रव होते है, सो आनि उदय हये, प्रथम अग्नि र्गी, जब अगि ख 


|4 गी चरकी, अरु सब स्थान जी रहे तत्रजस्छा,रगप्रद्रब,उदय्.हुआ,.तव मे क्या देखो जो नगरं ग्राम पुर 














४ | पु पक्षी सब वहते जाते है, अर्‌ दाहाकार शब्द करते दै, बडा क्षोभ आनि हा, त एक आश्च 
# | य मे देख्या, मेरी कुटी भी वहती जाती है, खरी पुत्र भाई जन इत्यादिक स॒व उहां देखता भया, सो सव | (| ` 
4 | जल प्रवाहविषे वहते जति ह, अर जिस स्थानविषे थे, सो स्थान भी वहते जते है, अरम ठुडता जाता 4 
{ | हो, वहते वहते शेसे युञ्चकों कष्ट प्राप्न हआ जो कहणेविषे नदीं आता, एक तरगसाथ्‌ उध्वंकों चख जा, 
| {| अवर तरंगसाथ अधकों चख जाऊं, जव प्रवं शरीर मुक्चको स्मरण आय पडा, तव जेता कड जगत्‌ है, सो 
^ | मु्चको सब मासणे लगा, मिथ्या राग दोष सव मिरि गया, अरुशरीरकी चेष्टा सव उस प्रकार हषे, जो त 
+ |रगके साथ कवहर उध्व कवटू नीचे आई पडा, परत अंतर मेरा शांत हो गया, तिस कारमं नगर देरा्मडलं 
| (| वहते जावै, अर्‌ विनेत्र सदाशिव वहते जावे, विद्याधर गंधव यक्ष किन्नर सिदध. इन्‌तं आदिटेकरि अवर 
सव वहते जाप, अष्टदल पदी कमखकीपर बैठा ब्रह्माजी वहता जावै, इद्र कवेर अपणी पुरीयांसहि 
त वहते जावै, अरः विष्णुजी अपणी वैकुंठ एरिसहित वहता जाप, बडे पहाड दीप रोकपाट सव वहते 
{| जव तारा सव प्रक लिपि वहते जाये, यम मी अपने बाहनसाथ चख त जाये, एसी समथता 
||| कितीकी नद जो कीक कोड निकासै, जो आपह बहते जाप हर हवी जा इसी शकार गोते खा 
(1 11 
| १ यन्न करते दै, सो यख भी अर सुरु ५ २ त] भया "॥ इति शरीयो° नि* हृदयं तरस्वः 
हेयदः इष प्रकार महाप्रसय होती तिसके स्निषे मे देता भया ॥ इति श्रीयो नि दया तरर 
महाग्ररयव्नं नाम दिराताधिकसक्विंशातितमः सगेः॥ २२७॥ ॥ वधक उवाच ॥ ह सुनी वर य जोम 
महाप्रसयवणेनं नाम हिराताधिकसपुविंशतितम्‌ः स वसो तहा विष्णु द्रादिक तौ स्वतंन ई ईश्वर है यहं 
दाप्रस्य तुमही कदी, जिसविषे ब्रह्मादिक मी वहते जाव, सो ब्रह्मा विष्ण सद्र दर्‌ ९, य 


( परत्र हये वहते जाते तुमकैसे देखे, अंतथीन स्या न हये ॥ ॥ मुनीश्वर उवाच ॥ हे वधक ! यह जो प्रख्य 
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यो.नि.उ | | हई ह, सो एक कम करिके नहीं हई, जव कमते होवे, तव यद ईश्वर समाधि करिके शरीरकों अंत्ान करि छे |( 
तहे, परंतु अंतधौन होणेका जर चदि जाता है, उनका कड नियम नही; कितं जो यह जगत्‌ भमरूपहै, ||. 


र इस्िषे श्या आस्था करणी है, अहं स्वप्रविषे क्या नहीं बणता, सवी बनी जाता है, स्वप्रभांति करिके वि | 
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4 | पर्यय भी होते है, इसके छिये उनको बहते देख्या ६ै॥ ॥ व्याधं उवाच्‌ ॥ हे 9 सनी श्वर! जवं उह स्वम्रभ | 
||मथा, तो तिसका क्या वणेन करणा ॥ यनी श्वर उवाच ॥ ~ वधक! तेरे ताद इसको समानता अथं कहता | 
| {| हो, ताते षण, स्थावर जंगम जगत्‌ वहता देख्या, साथी मं बहता जा, अरं जलकी ठ्हरी उखे, | [ 
 |५|इन तरंगविषे मे उछलता हो, परंतु युञ्चकों कष्ट कड न हषे, तव मं वहता ६ वहता एक किनारे जाय छण्‌. | 

|+ |तिसके पास एक पवत था, तिसकी कंद्राविषे मे जाय स्थित्‌ भया, तहां देखत मया, जो जीव वहते है |+ 
|¶| अरु जर मी सूकता जाता है,तब जके सूकणेकरि चीकड हौ गय, किसी ठदहरषिषे ज रहा' तिसविषे || 
4 | केह इवते ट्ट अ, बह्लाके हंस दृष्ट आवे, कटं यमके वाहन, कटं विष्णुके वाहन ६ दृष्ट अविं, चीक |4 
{ | डविषे पाकी नाई इवे दृष्ट अवे, कदं इद्रके हस्ती, कटं वियाधर दृष्ट्‌ आवै, इनतें आदि ठेकरि वाहनं | 
| ¢ | चीकटविषे इवते दृष्ट आव, देवता सिदध गधये खोकपार ष्ट आये, देखिकरि म आश्वयवान्‌ हआ ॥ |¢ 
|* हे वेधक ! इस प्रकार देखता हआ मे पहाडकी कंदराविषे सोय गया, तब सुञ्चकों अपणी संवितविषे स्वप्र |+ 
५ |आया, तिस स्वप्रविषे गुञ्लकं चंद्रमा सूयं आदिक नानाप्रकार भूत्‌ जखवते दृष्ट अवि, नगर पत्तन चर | 
|| ते ई जगत्‌ बडे खेदक प्राप्त हआ है, तव उहा राच हदे, तहां मे सोया हआ अव्र स्वग्रकों देखत मया, 4 
| | दसरे दिन तिसविषे मे बहुरि जगतकां देखत मया, सूयं चंद्रमा देश पटरण नदीयां समुद्र॒ मवुष्य देव || 

ताप्य पक्षी नानाप्रकारकी क्रियासंयुक्त दृष आणे ९ र्ग, अरु षोड वधेका रारीर मे आपको देखत भ | 
4 |या, अपणे पिता अर माता युञ्चकों दृष्ट अव, उनको म माता पिता जानौ, अर यु्षकों उह अपणा एच |4 





प्र्सर्र् _ 


॥॥११४॥ 


| 






= ~ 


(1 
र 









| | | जाने, खी कुटव वाधव समसत युञ्चकं दृष्ट आवणे र्मे, अरु उह जोम केसा बोधते रहित अरु तष्णासहित 
+ | अहंममका अभिमान आनि एय, तव एक ग्रामविषि मेरा गह था, तिसविषे हम्‌ सुव कुटी बणाई, तिसके | 
4 | चोर बटे गाये, तहां मे एक आसन वणाया, तहां कमंडल अरु माल पडी रहै मे ब्राह्मण था, सुञ्चकों 
|(|धन उपजावणेकी इच्छा मई, जो कछ ब्राह्मणका आचार चेष्ठा है' सो में करौं, बाहिर जायकूरि ईटां काष्ठ 
{ॐ आर, आनिकरि कटी बनाऊं, उह चेष्टा हमारी होणे ख्गी, शिष्य सेवक हमारी पूजा करः यथायोग्य | 
|€ | मे उनका आशीवाद्‌ करौ, इस प्रकार गरहस्थाश्रमविषे म चेष्टा करोः अर यश्च यह, विचार ५ 
(५ |उपजे, जो इह कृतेत्य है, इसके करणेकरि मखा होता है नदियां अरु ताटविषे ज्ञान करो, गउकी टह |4 
|4|करो, आये अतिथिकी पूजा करं ॥ हे वेधक ! इस प्रकार चेष्टा करता मं सो वषपर्यत रहा, तव | 
||| एक कालम मेरे गहविषे मुनीश्वर आया, प्रथम उसका मे ल्लान कराया, बहर भोजन करि तृप्त किया, 
|| अर रात्रके समय उसको शय्याउपर शयन कराया, इस प्रकार उसकी टह करी, राको वात्ता चचा | 
करणे खगे, विसविषे मुञ्चकों उसने बटे पर्वत कंदरा अर संदर देश स्थान चित्तके मोहणेहारे सुणाये, अरं ५ 
4 |नानाप्रकारके स्वाद यणाये, अर कहणे र्गा, जो हे व्राह्मण! जेते क़ संदर स्थान अरु संवाद वक्चका | „| 
|| णये ह तिनविषे सार विन्मातरूप है, ताते सव चिन्माव्रखरूप है, सव. जगत्‌ तिसका चमत्कार ह | 
| | आमास कंचन है, वितं इतर वस्त कद नी, तातं हे व्राह्मण! उसी सत्ताक ग्रहण कर स सत्ता सन || 
|| का अनुभवरूप है, अशृ परमानंदखरूप 2, तिसविषं ६ स्थित ही ॥ हे वेधक == जव इस प्रकार उस मुनी | || 
क | (श्वे सज्लकों कहा, तव आगे जो मेरा मन योगकरि निर्मल था, तिस कारणत उसके वचन मेरे चित्तविष |!| 
` (|खगि गये, अपणे खभावसत्ताविपे म जागि उठा, तव्‌ क्या देखो जो सुव मेराही संकल्प ह युञ्चसा भिन्न 


|(|कोठ नही, मे तौ मुनीश्वर हँ, यह स्वप्र पाया था, मे जागिकरि देखो, तव उसी पृपका सप्र था, तव || 
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निउ ५ | मेरे चित्तविषे आई जो किसी प्रकार इसके चित्तं बादिर निकसोौ अर्‌ अपणे शारीरविषे जाय प्रवेश करो ६९२८ 
| तब बहरि बिचाया, जो यह जगत्‌ त उस एरुषका वु है, उदी पुरुष विराट है, जिसके स्वप्नविषे यह जगत्‌ || 
।{ ह, परंतु तिस पुरुषको अपे विराटस्वरूपका (मा है, तिस करिके जैसा वण हमारा वन्या है, तिस्केस्वप्र || ` 
|+ | विषे उह भी तैसा एक विराटते इतर बनि पडा है, बहुरि उस विराटको कैसे जाणिरये जो उसके चित्तसां || 
निकमी जावै ॥ ह वेधकः! इस प्रकार विचार करि म पदयासन बाध्या, अरु.योगकी धारणा करा" उस वि 
| राट स्वरूपके शरीरकं देखता मया, देखिकरि जहां चित्तव दतति फुरती थी, तिसकेसाथ मिलया, अरं प्राण | | 
|¢ | के मार्गते निकसीकरि अपणी कटीको दखता भयाः बहुरि तिसुविषे म अपणे दारीरको पद्मासन देखत्‌ मया.|4| 
|१ |तिसविषे प्रवेश करिके नेत्र खोरे, तव अपण सन्मुख ।राण्य बेटे देखे, अ उह पुरुष सोया था, तिसको | 
| देखिकरि एक सुते व्यतीत मया, क मे आश्चरयवान हआ, जो रमविषे स्या चेषा दिखती है, इहां एक 
य॒त व्यतीत मया है, अर्‌ उहा म सौ वषैका अनुभव किया 8, वडा आश्चयं है जो भ्रम करिके क्या न | 
||ह होता, बहुरि मेरे मनविषे उपजी जो उसके चित्तविपे प्रवेरा करिके कटक अवर कतक भी देखो, त 
| [ ब बहुरि प्राणके मासो उसके चित्तविपे प्रवेरा किया, तच क्या देखो जो आगल कल्प व्यतीत्‌ होग 
||| या ह, अरः वांधव पुत्र ची मातापिता आदिक < नष्ट हो गये है, असः दसरा कट्प हआ दैः तिसक मी प्रख्य 
\) होती ह, बारह सयं आनि उदय हये, विश्वको जखवणे खगे £, अरं वडवाभ्नि जखवणे ठगी, म॑दराचख 
|+ | अर असलाचर पवत्‌ 3 ज टक ट्रक हो गये, थ्वी जजेरीमावकों प्राप्त ह स्थावर जंगम्‌ जीव्‌ हा 
(| हाकार शब्द करते है, विञचटी चमत्कार करती ई, वडा रोम आनि उद्य हआ है ॥ हे वेधक। मे अग्निवि | 
|च जाय षडा, मेरा चरीर भी जरे, परंतु सुश्चकों कष्ट कड न्‌ होवे, जसे किसी पुर्पकों अपणे स्वविष || 
1 ¦ कष्ट आनि प्राप्त होय, अर्‌ जागि उव्याःतोकलकष् नदी दय खन्तेअथिका कष्ट मुञ्चकों कड न दोषैः मं आप ||| 





--~------ 


] 




















| कनं उशरूप जाखतवास जाणों, अरु जगतप्रख्यकों भ्रममात जाणो, हस तै श क 

|{|न वे, अर चेटा तौ मे मी उसी प्रकार देखता मया, अर करता मयाः पर्व अत९८ स -- { 
(| चित्त रहो, अर अवर खक जो ये सो अधिके क्षोभकरि कष्ट पवि ॥ । ॥इति आतमना 9 

[| करणे हृदयांतरग्रख्याभनिदाहवर्णनं नाम दििताधिकाषटाविंशतितमः सः ॥ २९८॥ _ ॥ , नः 
[| सनीश्वर उवाच ॥ ॥ ह पथकः ख्यक क्षोभविपे म भ मटक. हरि जलनिषे पवि - 
र यको विस्मरण न मया, इ कारणते शारीरा टःख सु्चको स्पश न कर" अर = क 

| यह जगत्‌ तौ मिथ्या ह, इसविषे विचरणे करिके मेरा क्या प्रयाजन (सङ हाता ₹» ^£ ॥ 4 द| 
| (| इसविषे किसनिमित्त खेद पा, ताते इसके जगतत बाह्य ।नकप्‌। ॥ नः | 
[| म जो उसके स्व्विषे जगतको देखत भये सो जगत क्या वस्तु था, अर स्वभ चया व ~~ 
] विपे जगत्‌ था, अर विस्‌ जगतका उसकूं ज्ञान था, उद ग्रमादी था, तुम त्‌ जागत ¢ कषः स | 
[४ सप्र देला, उसके हद्यविषे हाड काति आया, अरः नदि ट नानाधृकाक भवना नन्‌ कर, अ | 
( अकारश्च वायु जट अगमि आदिकं विश्वको स्चना कटात्‌ आः ह कृथा थः ५ ससार = शवप् आता है 4 
(||२जो तुम कहौ अपणे स्वप्वष तर मी अपणी, सट देखता टं ॥ ह भगवन्‌ टम त कम देया? ॥| 
{| तिव हम अपणे स्वरूपे प्रमादकरि देखते दै, अर ठम जात हीकरि द्या € = 


सते ह, अर ठम जाः पिततं 
¢ मुनीश्वर उवाच ॥ हे वेधकः! प्रथम जो में देख्या था सा अ =^ ध नै तया वसत ह श 
१ देया था. बहि दररिवार जो देख्या या सो आपको जाणीकार जगत्‌ रा पती ह सो मिथ्या 

` || वण कर ॥ ह वधक! जो वस्तु कारणते होती दै सो सत्य हाती ६१अस्‌ का हतं जो रण दो प्रकारक 
| होती ३, अर्‌ सुश्च सृष्टि जो उसके स्वश्रविषे मासी सो कारणविना थी, कार्त ज लर । ¶ "पन ५ 
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नि.उ. {| लता ह, एकः निभित्तकारण है जैसे घटका कारण कुलाल होता ह, अरः दसरा सुमबायिकारण है, जसे 
{| चट सृत्तिकाका होता है, दोनों कारणकरि उरत् होवे सो सकारण पदार्थं कहाता हसा आत्मा दोनी र || 
|| सार जगत कारण नही, आत्मा अदत है, ताते निमित्तकारण नरी" अर समवायिकारण इसते नह" 
। | जो अपणे खरूपतें अन्यथामाव नहीं हआ, जेसे सृत्तिका परिणमीकारि घर होता दै, तेस आत्माका परि 
|+ | णाम जगत्‌ नहीं, आत्मा अच्युत है, अर उद्‌ जगत्‌ कारणविना भामि आया, तते चरममाचही था ॥ हे | 
(५ वेधकः! वस्त॒ सोई होती हे, अर जगतकी भराति आत्मा॥चप भास्‌ त आत्मरूप हआ क्यो, जव || 
{ष्टि री नही, तब अत आत्मसृत्ता थी, तिसविषे सुविद्न फुरणे करिके जगत्‌ हएकी नाई उद्य इञ | 
|{|सो क्या इआ, जैसे सू्ेकी किरणाविषे ज भासत है, सो किरणांदी जररूप भासतियां है" तेस्‌ यह ज |: 
¢| गत्‌ आत्माका आभास ह सो आमाही जगतरूप हो भासता दै, तहां न्‌ कोउ शरीर था, न कोड हृद्‌ 
य था,न एथ्वी जख वायु अग्नि आकाश था, न उत्पतति प्रख्य न जवर कोउ था, केवट चिन्माचरूपी |. 
|4 था ॥ हे वेधकः! ज्ञानदृष्टि करिके हमको सचिदानंदही मासता ह, सो श॒ हे, सव दुःखतें रहित ३, परमा | 
|| नंद है, जगत्‌ भी उदहीरूप है, तमसारखेको जो जगत्‌ भासृता है, रब्दअर्थरूप सो आत्माविषि कड ह 
(6 आ नहीं, केवर विन्मात्रसत्ता दै, सवेदा हमको आत्मरूप मासता है, जो तृं चाहे तो वञ्चको भी चि|/ 
| _न्मात्रही मासे तौ स्व कल्पना मनतें त्यागिकरि विसे पारे जो दोष रदैगा, सो आत्मसत्ता है, सबका 1 
|+ | अुमवरूप उही है, सो प्रत्यक्ष अर शद है, सवदा स्वभावसन्ताकपि स्थित है, अरु अमर है, ठम भी || 
||| तिस खभावविषे स्थित हो ॥ हे वधक! आत्मसत्ता परम सृकष्म ६ जिसविषे आकाश मी स्थूल है, जं | 
|| स्म अणे पवत स्थर हता ई, तैसे आत्मासा आकाशा भ स्थल ह, सो आत्माविषे क्या पुक्ष्मता ५ 
| ह, यदी स्मता ह, जो आत्मलमृत्र है, जिसविषे उत्थान कोड नही, केवर निमेख स्वभावसतता दै" | 


ऋः । 
१ 
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अर निराभास ह, विसीिषि यह जगत्‌ भासता दै, ताते उदीरूप दै, जेसे का होता है, तिसविषे क्षण १ 
पल चटी पहर दिन मास वषं युग संज्ञा होती है, सो काटी है, तसे एकदी आत्माविषं अनक नामरूप ||| _ 
जगत्‌ होता है, जेसे एक बीजविषे पत्र टास प्रर फर नाम होते है, वेसे एक आत्माविषे अनक नामरूप ॥| ` 
जगत्‌ होता दै, सो आत्मां इतर कष वस्तु नही" सव आत्मस्वख्प है, जो आत्मत इतर भासे सो चम 
मावर जाण, जेसे संकल्पणएर होता ह, तैसे यह जगत्‌ है ॥ हे बधक ! आत्माविषे जगत्‌ कड वन्या नहीं | 
सो आत्मा तेरा अपणा आप अुमवरूप है, अरु परम शद्ध दै विस॒विषे न जन्म है, न मरण है, परम |‹ 
चिदाकाश अपणा आप है,जो तेरा दै, आप्‌ अवुभवरूप ड सत्ता है, तिसकों नमस्कार है ॥ हे बधक || 
तुं विसविषे स्थित हो, तब तेरे दुःख नष्ट हो जागे, अर यह जगत्‌ अक्ञानीकां सत भासता दः जान्‌ | 
(वायक सदा आकाशरूप मासता है, जैसे एक पुरूष सोया है अरु एक्‌ जागता है, सो सोया ६, तिस || 
खश्रविषे महल माड़ी जगत्‌ मासता है, अर जाग्रतकों आकाशरूप है, तेते अज्ञानीकां . जगत्‌ समासता |४| 
है, अर ज्ञानवाय्‌कां आत्मरूप है ॥ __ ॥ वेधक उवाच ॥ ० ¡ एक कृते हं, यह जीवं क |+ 
मंकरि होता है, अरु एक कहते दै, कमेविना उत्पन्न दोता है, दोनौविषे सत्य क्या है ॥ . _ ॥ स॒नीश्वर || 
उवाच ॥ हे वधक! आदि जो परमात्माते ब्रह्मादिक एर दैः सो कमकरि नदीं हए, उह्‌ कमंविनाही उत्पन्न । 
हए है, न कटं जन्म है, न कम दै, उह ब्रह्मी खरूप दै, उनका श॒दीर्‌ भौ ज्ञानरूप ६ उह भ भस्था | 
कनं नहीं प्राघ् हृई, सर्वदा उनको अधिष्ठान आत्माविषे अहप्रतीति दै ॥ हेवेधक. ८ सि रओं दिनो 
्रहमादिकं फर ह, सो बहम इतर नदीं, अर अवर जो अनंत जीव पुरे दे, जिनका आदिही आत्मद 


८५ 


राट होणा भया है, सो भी ब्रह्मरूप दै, ब्रह्मत इतर कड नही, आदि सव व्रह्मा चेतन्‌ स्वयभू है, परंतु ब्र 


चा विष्ण सद्रादिककको अविन स्यौ नहीं किया, उह विद्यारूपं है, अरु जीव अवियाके वराते प्रमाद || 


((-0 911॥1 (4151118 ॥\/॥456(41111 |<(॥॥<51618. [1411260 0 €81001॥1 




























0 





षे * च 
< व - + 
र ठ - ~ द 3 ओ + (0 -‡#) . ~~~ ~ च्रे, 
॥ > ४ ॥ 6 ८ (+) 4 4 ^ ." /१ अ ~ 6; 
॥ त - 0 4 . „ ६.९ र 
- न ~ \ ¢. - ~~ (>~ (च (~~ णः 4५ 6 > = 
= ~ (2 -द< = नति, द ह -- 
` "वु, ` (~ न ४ - ध 
# | 4 क ्‌ | 
+ ^ ~ पं 
(3 
“1 
व 11 





0 


ह 


~| 


कक 


व 
यं 


च्‌ + 
~ (3 ॥ ^<. 
~ न का पितिपदि्कनक अ 


क 


(^ ध ' 


सो कमंविना उपजी है, अ परे अज्ञानके वशतें कमके असार जन्ममरणकों देखते है, जसे स्वप्रथषटि 


{रक कमं दष्ट आते है, परंतु अवर कट हआ नहीं, तैसे जेता कड जग॒त्‌ मासता है सो सब चिन्मात्रस्य | 
^ प रै, अवर कड नही, यख दुःख भी उही भासता है, परंतु अज्ञानीकों जगतप्रतीति होती है, तबख्ग कमं || 











८ | एसे ह जैसे जलविषे तरंग होता है, सो भिन्न क नही, जछते तरंग उत्पन्न होता है सो किस कमेकरि हो ५ 


|¢ | क नही, जो क कट्पना करिये सो अव्रिया मातर हे ॥ हे वेधक। जवरग्‌ यह सुवित वहिमख फएरती है, |१ 
+ | तवल्ग जगत्‌ भासता है, अर्‌ कम॑ होते दृष्टि अति है, अर्‌ जव संवित अंतसख होगी, तव न कोउ जग 
(त्‌ र्गा, न कोउ कमं दृष्ट अविगा, सब आत्मसत्ता मासेगी, जेसे हमको सदा आत्मसत्ता मासती है 


ॐ || ==, 


| (तसे वञ्चक मी भासैगी ॥ह वधक! जो ज्ञानवान्‌ पुरुप है, तिनको जगत्‌ आत्मलकरि दिखाई देता दै अ 


करिङे परतंत्र इए है, यरि कमंकरि कके वराइषएटै संसारविषे शरीर धारतेदै जय उनको आसङ्ञान | | 
प्राप होता है, तब क्के बंधनतें मुक्त होकरि अत्मपदकों पावते है ॥ हे वेधक! आदि जो पशि हं हैः 


भ 


| आदि कमेविना उत्पन्न होती है, पे कम॑करि उत्पन्न होती भासती ह, तेसे यह जगत्‌ है, आदि जीव्‌ क्‌ || 

 म॑विना उपने है, पाठे कम॑ अनुसार जन्म पावते है, अरः ब्रहमादिकके शरीर यद ज्ञानरूप है, ईश्वरविषे || 
4 | जीवभाव दृष्ट आता है, तो मी तिस कारि मी ब्हमही स्वरूप है, उनको कम कोउ नदी, केवर आत्मा | 
{ | ही उन मासता है, आत्मत इतर क नदी जेमे स्वप्रविे द्रष्ट हृर्यरूप होता है अरु नानाप्रका || 


क 


^ रूपी फांसीकरि बाध्या हआ दुःख पावता है, जव स्वरूपषिषे स्थित होषेगा, तव कर्मके वधन मुक्त होवे 
५ गा, बासतवतें न कोउ कमं है, न किसीकों वधन है,यह्‌ मिथ्याभम हे, केवल आत्मसत्ता अपणे आपपिषे ( 
स्थित है, इसरा कछ होवे तो में कहो, जो यह कम॑ है, इसकां बंधन किया है यह जगत आत्माक्पि || 


ङ्कः | = 


^ 


{ |ता है अरु क्या उसका रूप है, जेसे उह जणदीरूप है, तैसे इह जगत्‌ आमस्वरूप है, आत्मातें इतर 
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|{|₹ जो अज्ञानी ई तिनको प्रमाद्‌ करिके टैतरूप मासता ह, तिसविपे पदाथकों सुखरूप जाणिकरि पावणेका | 
¢| यल करता ह, सुखकर खी होता ह, इःखकरि देष करता है, जो परमानंद आत्मपद है, तिसके पावणे | 

+ |का यल नहीं करता ६, अरः ज्ञानवान्‌ सदा परमानंदकिषे स्थित है, अश सव जगत्‌ तिनको बरह्मखरूप 
| मासता ६ ॥ हे वधक! जता कट जगत्‌ तञ्चकँ दृष्ट आता है सो सबही ब्रह्म चिन्मावरखरूप हैन को स्वप्र 
(||ह, न कोउ जाग्रत है =. कोय कमं ह, न कोउ अवया ह, सतव बहस्वरूप्‌ है,सदा अपणे आपव स्थित दै, 
| {| तिसिषि अवर कड नही, जैसे जखविषे आवतं स्थित होता है, परंतु जर्तं इतर कष्ट नहीं, तते ब्रह्मविषे ज 
|{| गत्‌ हएकीं नाई मासता ई, प्रतु बरहम इतर कट नहीं, सव जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप हैतं विचारकरि देल, तव्‌ तेर |। 
+ टः मिटि जागे, जवस विचार करक स्थरूपकों न पावेगा, तबट्ग दुःख न्‌ मिरैगा, जव खरूपकों पा | 

|{|षगा, त सुब कम नष्ट हौ जावगे, जेता जेता विचार होता है, तेता तेता सुख है, जहां विचार उत्पन्न हो || 
ता ह, तहतं अविद्या नष्ट हो जाती है, जेसे जहां प्रकारा होता है, तहां अंधकार नहीं रहता, तैसे जहां स | 

[| तअसत्का । चार उत्यत् हता & तहां अक्का अमाव हो जाता है, बहर संसारचक्रमिपे न गिरेगा, | 
अष परमपद प्रप्त होवैगा, जिस ज्ञानवाचकों यह पद्‌ प्राप्त भया है, सो दःखी नहीं होता ॥ इति श्री 

{| योगवासिट निवाणप्रकरणे कर्मनिणैयो नाम दिशताधिकैकोनर््ंशत्तमः सगैः॥ ॥ २२९॥ ॥  ॥ । 
(  ॥ मनीश्वर्‌ उवाच ॥ ह पेधक्‌ ! जो ज्ञानवान्‌ पुष ह, सो परमान॑दकां प्राप्त होता है जिस आनंदके 
(| पयते जौ इद्रियका आनंद है सो सके तृणवत्‌ तुच्छ भासता है, अर जैसा सुख एथ्वी आकार पाताट्पि 
< | पमी कटर नहीं, तेसा मुख ज्ञानवान्‌कों प्राप्न होता है जिसका एसा आनंद प्रप्र भया है, सो किसकी इ 4|:... 
|९ च्छा कर, अर्‌ आ्मानद तव्‌ प्राप्र होता है, जव आत्मभ्याम्‌ होवे, आत्मा शद है, अरु सवेदा अप|| ` 

+ १ आपविषे स्थित ह, अर जो कट आगे दृष्ट आता हे, सो अविदयाका विस है, जव तूं अपणे स्वरूप 
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कष नहीं, अरु जव चित्तसंवित्‌ फुरती हे, तव्‌ जगत्‌ होकरि भासती | 





| | य फुरती, तब अत होकरि स्थित होती दै, अर्‌ आत्मसत्ता रणे अफरणेि ज्याकी |' 
|| त्यों है, जन्म मरण वटणा घरणा जो नाम हीते है, सो मिथ्या हः काहेतं जो दूसरा वस्त॒ क नटाः ज | || |> 5 
|॥ से किसी जख कहा किसी अंम का दोनों एकहीके नाम्‌ होते हैःतेसं आत्मा जगत्‌ एकदीके नाम 
(१ परंतु अज्ञानकरि भिन्न भिन्न मासते हे, जसे स्वपरमे कायं भासते हः प है नही तेसे जा्तविषे का | 
|+ | कायं मासते है, परंत॒ ह नही, बावत आत्मतत्त्व है, तिस ~ आत्माविषे जो चित्त रता ह, अह मम्‌ । स ५ 
|4 | उत्थाने आगे जो कष फुरणा होता गयाः सोई जगत्‌ भया & तस्‌ जगतविषे जेसा जसा निश्चय इञ || { 
|| तैसा तैसा मासणे ख्या हैः तिसका नाम नेति है, तिसविषे देश काठ पदार्थकी संज्ञा होणि रगी 2 अर कार ग ( 
[| काय च आति है.सो क्या है, केवट आत्मसत्ताअपणे आपि स्थित, अचर कठ हया न एव्‌ 5 || 
¶ नाद भासती दै जसे खघ्रविषे नानाप्रकारका जगत्‌ मासता ह" अरु कारण काय मा दृट्‌ आत है $ 4. || 
|{| हये कछ दृष्ट नहीं आता, काहे जो है नही, तैसे यह जगत कारण काये्प्‌ दृष्ट आता ह परतु र न. { 
(| -माकरि दृष्ट आता है, ताते आत्माही है, जैसे संकल्पनगर दृष्ट आता, तेसे आत्माविपे ह व 
[[|ॐ जगत्‌ मासता है सो उदीरूप दै, आत्माते इतर कड नदी" जसा उसविषे निश्चय दता ५ ० त || 
ह 9 अप द्र अलभवसमत्ता चम | त॒ ५ ल्योकीं { 4। त्यो हे 2 पकल्प | ग्‌ 1 | र परर | सकः = ( | ल = दै „२ अस ५ ~ त्‌ + ~ | स | हं र 
: ` |&व्‌ परयकुरिषे जो यद मरिके जाता दै, विस शरीरका कारण कवन दता दैः | - रु असत्‌ 
` [लल ‰ अर यल्‌ र ो इह रहता द उदा माल शर कवन हैव सिव सुमो 

|| गता है अर जो कहौ तिस दरीरका कारण धमं अधमं होता है, तौ धमं अधम त। अमरूसि & ॥तिनत स ६ 
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से उह शरीर अकारण है तेस अवर जो आकार दष्ट आते ६" सो भी अकारण है, दसीतं आ 
जसे स्वध्रके श्रीरसाथ नानाप्रकारकी करिया हाती र, अरु देशदेशा तरका देखता है, सो सब 
|€ मिथ्या मिथ्या है, अर्‌ मरण भी मिथ्या ३, अरुजो त कटे उसके साकारका अभाव देख 
| ५ ता है, सो मृतक है, तो ॥ है वेधक! जो यह पुरुष परदय नत, है, तो भी इसका आक्र दृष्ट नहीं आता, 
4 जसे ष्टके अभावविषे असत्‌ होता है, तसे देहके त्यागविषे भी इसका असत्‌भाव होता है, इस परूषक | 
|{ | अमाव कदाचित नहीं होता. अरु जो त॑ कदे परदेरा गया, वहार ५! आ 1 है, शरीरके त्यागते | ( 
बहर नहीं मरुता, परदेश गया बहुरि मिलिकरि वात्ता चच आनि करता है, अर्‌ मुआ तौ कदाचित्‌ || 
। चचां नहीं करता, तौ मुआ मी चचा करता 2 स। श्रवण >; जिसके पितर प्रीतिकरि बाधे हए मसत || ( 
५|ह अरः यथाशाख उनकी क्रिया नहीं होती, तब उह स्वप्रविषे आय मिरुते है, अरु यथाथं कहते है, जा |. ॥ 
| हमारी किया वमने नहीं करी" हम अमक्‌ स्वा निषे पडे है, अर अमका द्रव्य अमके स्थान॒विषे पडा ह | 
(| परदेश गण मिरते दै, अर वात्ता चचा करते है तेसे सुए मा करते है क्यो ॥ हे षे (| 

|{ |धक ! वास्तवरते जगत्‌ है, न मरता है, केवर आत्मसत्ता अपण आपकिषि स्थित है, जेसा जेसा । 

|{ | तिसविषे फुरणा फरता है, तेसा तेसा हो भासता है ॥ हे वेधक! अयुमवरूप कट्पटृ्ष है, जैसा तिसविपे 
| कुरुणा रता दै.तेसा तेसा हो मासता &° एक संकस्पासि वत ह, अर्‌ दृष्टिसिड वस्त॒ ह, जब इन 
{ |की टट मावना होती है, तब यह्‌ दाना (सृष्ट होती है जो दृद्रियकेविपेद्रभ्य पदां है, सो टृष्टिसेड वस्तु || 
(|कहाती ह, जो इसीकी भावना हाती तौ यह प्राप होती है, अर जो अपणे मनविषे आपदी मान छोड । 

| चं ज सँ बराह्मण अथवा त्रिय वेदय अ बणे हौ, अथवा यहस्थ वानप्रस्थ बह्यचायी सन्यास ज 
ज्ब्रटगर.इन्‌ र पे अभ्यास होता है तवर्ग आत्मसत्ताकी प्रापि 
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॥ | नरी होती, अर जो आत्मस॒त्ताका अभ्याम्‌ होये, तव इन दोनोका अमाव हो जाता दै, आत्माही प्रत्य | 
| श्च अदमव करिके मासता रै ॥ ह वेधक ! जिस वस्तका अभ्यास हीता € (सावन सिता होती है जो (| 
१ = करे, मे अमके देश जाता हौ, ता जबख्ग उसक्‌। उर चठ नीं, तबदग अनेक उपायकरि = 
नहीं प्राच होता, जब उसकी उर चलेगा तव पाच रटगाः तैसे जब आत्माका अभ्यास च हत एकाग्र ही = 
रि करेगा, तब उसको प्राप होवेगा', अन्यथा आः त्मपदकों न प्राप्र होवेगा ॥ हे वेधक ' [जस्‌ त कं 

गतके पदार्थकी इच्छा दै, तिसकों आत्मपद्‌ प्राप्त नहीं दाता, अर जस्‌क आ्मपद्व क द (~ 
उदी प्राघ्र दोवेगा, जगतके पदां न भासेगे, जसी भावना होवैगी, जो मेरी देवताको मर ठ ] 9 । 
रि यँ स्व्गकिि विचयौ, अर एक स्वरूपकरि भूरोकविषे खरग होणेकी भावना होवे, तब ठ यार || 
उदी हो जाता दै, काहेतं जो जगत्‌ संकल्पमात्र दै, जसा जसा निश्चय होवा है तेखाही मासि आता इ ॥|५ 
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रष मावना करता दै, तैसाही रूप हो जाता है, अर्‌ यह अवियिक भरममान जगत्‌ दै, इसकी ध | 
निकरि आत्मपदका अभ्यास करट, तव तेरे दुःख मिरि जि ॥ ॥ इति श्रीय निर्व - म 
निणयोपदेश्चो नाम दिदताधिकर्विशत्तमः सगः ॥ २२० ॥_ ॥ खन २.०१ च ह ४ ५ 
समुदरविषे अनेक तरंग रते है, तेसे आस्माविषे अनेक फुरतियां है, जीव्‌ जी धा क 
ष्टि ६, परत परस्पर अन्नादे, एककी सृष्टिक द्रसरा नहीं जानता, अरं दरस क। छ ~ || 
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छक उह नहीं जानता, उसकी ष्टिको उह नहीं जानता, परस्पर अज्ञात & तैसेद सव घृष्टि आत्मावि | 
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थकीकरि पिरि नहीं तौ अवदय प्रप्र होता रै, अभ्यासबिना कट सिड नहीं शताः जेसे ||| ` 


हे वेधक! दो स्वरूपकी क्या वात्ता है, जो सहस मृत्तिक भावना क९ त्‌। उट] त! जावेगा, जसी यह || 


जे एही स्थान विषे दो रष सोय होवे, उनको अपणे अपणे फरणेकी यष्ट मासि आती ₹ उसकी ख || 













14 
| क ¬ 3 द | ५ | 
|+ | भी असत्‌ जानते ३, जसे शृगतृष्णाका ज असत्‌ मासता ह, तसे हमक यह जगत व त्‌ं । 
|{ | कायं कमं संस्कार हमको कैत मासे, अर अज्ञानीकों तीनों भासते ई ॥ हे बधक जब जस भा १. 

(| ख होती हे, तब जगत्‌ मासता ह, अर्‌ जव अंतभख होती हः त॒ब अपणे स्वरूप स ~ 
[| तन्तका किंचन संवेदन फुरती है, तब स्वभ्न जगत हो भासता है, अरु जो ठह ॥ शा है, तव यध क| 

†|य हयो जाती है, फुरणेका नाम ष्टिकी उत्पत्ति दै, अरु ठदरणेका नाम प्रख्य &, [सक आ ^ ७ | 


(+| रता है सो द सत्ता अव्यक्त निराकार हे, सोई आकाररूप मासता है" अरु जो अकारण स 
|{|इ ति्व्वि अकारण आकार मासता है, ताति जाणता है जो उदीरूप दैः श क = नहा? मातन ते 
राकार दै, ृषटिदी दृर्यरूप हो मासती दै, जगत्‌. आमासमान हः जसे सुरा आभासतः प हे॥ 
| तैद आत्माका आमास जगत्‌ ई, सो आत्मानंद चिदाकाश है, अर सुव ४ अपणा व ल 
(१ वेधक उवाच ॥ हे ुनीश्वर! ठम जगतको अकारण कहते ही, सो कारणविना उत्यत्तकेसं त ध 
|\ तयश्च मासता, अरं जो कारण करिके उत्पत्ति कहौ, तो स्वपर क्या कहते । भ ह 
|+ | होती है, वाते यह शष्ट करतत दै, अथवा ५ सौ आत्माविषे अ 
|4 वधक ! यह जगत्‌ आदि अकारण हे, आत्माका अभ पातो आपविषेस्थितहे कारा चिन 

|  आत्मसत्त त है, सो चिदाकाश चिन्मा 
|| त्य॑तञभाव है, अवर पदाथ बणे नही, आत्मसुच्ताही अपण आप्‌।११।९१९ € जड है तेसेआत्माका 
| त (व चेतनता है, जैसे सूर्यकी कणा आमास जवमाश जरे व 
६ | किंचन भी चेतन है, सो किंचन्‌ संवेदन अभावका ^, ~ न्य षह दसके करणेकरि एण 

3 तो रसविते ति जो यह कतव्य दै, इसके करणेकरि पुण्य हैः 
1 जगत हो मासता ह, जो ज तिसविषि निश्चय किया &, ज यई 1 
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कारण करिके करते हे, कारणविना हके कहते जो प्रथम घृष्टि अकारण हृद दै, पातं छष्ट 
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(१ हई ३, सो ल्योकी त्यों है, जो जठ शीतखही है, अग्नि उष्णी दै, इत्यादिक जेस नेति है 


{| तने प स्थित है, अरु जव आत्मसत्ताविषे जागता है ह तब जगत्‌ कारणकायसहित नहीं भासता, जसे स्वप्र | 
| ष्टि प्रथम अकारण भासि आती है, जव दद्‌ हो जाती दै, तब कारणसों कायं हता है, दृढ हो आता & | 






अत्तिकाविना घट नहीं बनता, अर जागि उरे, तब सुवै जगत्‌ आत्मरूप हो जाता है ॥ हे वेधक। 





३, अर सवे पदाथ सवदा का अपणी अपणी शर्तं 


सता % त ४ 
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| विह य यह दत ह, यह धर्म ह, यह कमं है, इसकरि इनको बंधन है, इसकरि | 
| ~~ ° आव दैव ई वधक! जो स नेति रची £, तेसेदी अवल्ग स्थिति दै, अन्यथा नहीं होती, ति 

8 सविषे करण काये कम ह ग्रथम जीं सष्ठ फुरी है सो बुद्िपुवेक नहीं वणी, आकाश्मातर फुर £ जे 
से फरी ह, तसेही स्थित है, हरि पदाथ जो एकमावकों त्यागिकरि अव्र भावक अंगीकार के & सो | 






| | > परं ह केधक ! जिन पुरषकों आत्माका साक्षात्कार हआ है, तिनका यह | 
| = ~ अर जिनको आत्मसत्ताका प्रमाद्‌ हे, तिनका जगत्कारण अ ||| 
|{ सत्‌ माता हे, परंतु आत्मा ब्रह्म निराकार अकारण है, तिसविपे संवेदनके एरणेकरि अत्रहता मास | 
' [ती ह, अर निराकारविषे आकार मासता है, अर अकारणविषे कारणता भासती है, अस जब सवेद ^ 
||| न जो मनका परणा है सो स्थिर होता है, तव सवै जगत्‌ कारणकायसहित. भासता, ६ प्रथम अकारण |!| 
|{ | यां 2, पाते देवता मवुष्य पञ्च पशची थ्वी जटं शा वायु आकार पदाथेकी मयादा मई 2, व॑ध अर | 


७ ||कार्यकारणा. 


| १ ह जगत संबेदनविषे स्थित है, जवख्ग अहंमावका एुरणा दै, तवर्ग जगत्‌ दैः जव अमाव मिटता हे, | (||॥१२९॥ 


आकारावत्‌ होता ह, जवख्ग अहं एरती है, तवग नानाप्रकारका जगत्‌ हा || 






| आदि नेति है तैसेही स्थित है,जो जीव जैसी करियाका अभ्यास करेगा, तिसके फरक पाैगा, जो वं | 
|+ | घनके निमित्त करेगा, सो वंधनकों पावैगा, अर मोक्चके निमित्त करेगा तो मोक्षकों पावेगा, एसेदी आदिन | 
|{|ति इ है ॥ हे वेधकः! इस्‌ प्रकार किंचन होकरि मिटि जाता है, अर्‌ आत्मसत्ता ज्याकी त्या ह, अर्‌ ज | 
| | |गतकी उत्पत्ति प्रख्य एसे दै जसे हाथी अपणी सडको पसारे अरु सचे, तेसे चित्त संेदनके पसरणेकारि 
|^ | जगत्‌ उत्पन्न होता है, अर्‌ निस्पंदविषे प्रख्य हो जाता हे ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे कायका 
| |रणाकारणनि्णयो नाम हिरताधिकैकरत्रिंशातितमः सगेः॥ २२१ ॥ . ॥ युनीश्वर उवाच ॥ हे वधक ।|८ | 
|“ | यह संपूर्णं जगत्‌ चिद्‌ अणुके ओजविषे है, अर तिस संव॑धके अभ्यासु करिके आत्मा चिद्‌ अणकी संज्ञा || 
५ |कों पावता मया है, ओज अंतःकरण हृदय तीनों अभेद हैः तिसविषि स्थित चेतनसत्ता है, बाहिरतं मृतक्‌ 
(|| रूपवत्‌ होती ह, अर तिसविषे जीवितरूप है, अर तहा वड प्रकाराकारे प्रकाशती ह, तिस २५ आगे । 
।{ | चित्तसाथ संयोग हआ दै,चित्त अरं प्राणकलका संयोग्‌ हआ दै ॥हे वधक! जव प्राण ्ोमते है, तव चित्त 
| « | खेदकों प्राघ्र होता है, अरं जव चित्त खेदकों प्राप्त होता है, तव प्राण्‌ भी खेदकों पावते है, जव प्राण स्थित 
| |होते है, तव जीव शांतिकं परघ् होता है, अरजो प्राण स्थित नदीं होते तब जीव जागृत स्वप्र सुषि ती || 
|| नो अवस्थाविषपे मट्कता है, जात स्वप्र सुषुप्ति अवस्था मन्न आती ह सो खण॥ हे षेधक , जव यह परप | 
|||अन्न मोजन करता है, सो अन्न जागरतवाखी नाडीउपर जाय स्थित होता है, तव उदं व नाडी रोकी जाती 
|८ |है, तिखकरि सुषु आती टै, जिन नाडीविषे चित्तकी उत्ति गई हद जाग्रत जगत्कों देखती हे सो जाग्रत ५ 

,. |+ नादी दातियां ह, तिन उपर अन्न जाय स्थित होता है, अरु चित्सत्ता जो चित्तवपे प्रिर्विषित है,सोचि |! 

(| त नाडी तिसके तले आय जाती है, तव प्राणवायु भी तिस नाडीमरषे ठहरि जाता दै, अरः चित्तस्पंद मी |‹ 

, ` |{|ठहरि जाता हे, तव सुपि होती है, अरु जो पित्त वहत होती है, तव सूयं अग्नि आदिक उष्ण पदार्थं 
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3.4 | खश्नविषे रेखता ३, अरं जब वह अन्न पचता है, अर्‌ उन नादीषिषे प्राण जाते ह, तव खप्र अवस्था आ 
|| स स दव क होता है, तव जीव स्वध्रविषे उडता है, अर जो कपः बहुत होता है, || 
| | तव जखक देखताहै, नदीयां अरु तार देखता है तिन विषे जाता है, इवताहै,जब उष्ण नाडीविषे अत्र ज जा || 
| तब जखकों देखतारै, नदीयां अर तार देखता है विन रि = ज्‌ |4 
य पचता है, तब जात अवस्था होती है.इस भकार जीव तीनो अवस्थारिपे भटकता ६" जगत्‌ न कष अत | 
र है, न बाहिर है, केवल अदेतसतता ज्योकी त्यौ है, तिसके प्रमाद कृरिके चित्तकी ृत्ति जव बहिभुख रती |: 
। है, तब जगतकोँ जारत करि देखता है, अरु जव बाहिरकी ृद्वियांकें प्यागि करि अंतर आती है, तब अंत 1 
।  स्रजगतकों देखती है, अर जब अपणे स्वभावविषे स्थित होती दै तव अव्र कल्पना मिदि त | 
| है, स्वं हयही मासता है, ताते सव कल्पनाकों त्यागिकरि अपणे स्वरूपविप ।स्थत्‌ हाह ॥ = ॥ ६ ||| 
्रीयो- निवौणप्° जायत्खप्नसुषुधिविचारो नाम दिशताधिकदात्िंशतितमः सैः॥२२२॥ .॥ बनी श्वर (| 
[| उवाच॥ ह वेधकः ! यह तीनों अवस्था होती दै, अरु जाती है इनके अनुभव श सतीह सोञआ || 
| त्मसत्ता डे, अरु सदा एकरस है, जिस पुरुषकों अपणे स्वरूपका अचुमव मया है, तिसकों अपना किचन मा ||| 
सता हे अर जिसका प्रमाद है, तिसकों जगत्‌ मासता है, अर यह जगत्‌ चित्तका करप्या हा हैःईयाका ||| 
| जिसक मदु द, तिक जगत्‌ भासत हः अर यहं जगत्‌ चिता करम्ा हा ६, जय इ विषयक | 
( सन्सख होती दै, तव जगतकों देखती टै, विस संकल्प जगतकों देखिकरि रागदोषवान्‌ हाती 2 बहर ६ |{| 
¶ दविक अथक पाडकरि जीव हप अरु शोकवान्‌ होता है॥ हे वेधकः! जिस चिद्‌ अणका ईद्वियसाथ स्वध |(|॥१२३॥ 
है, तिसकोँ संसारका अमाव नहीं होता, नेव वचा जिन्हा नासिका श्रो करके आपका देखता स्पद € \ 
प ठेता संता, सुणता, मानता है, तव संसारी होकरि दुःख पावता दै, जव इनके अथक स्था | 
स्वयावकी उर आता है, तव सवै जगतकों आत्मरूप जाणिकरि सुखी होता है॥हे वेधकः ( चित्तके | 
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णेका नाम जगत्‌ है, अर चित्तके स्थित होणेका नाम ब्रह्म है, जगत्‌ अव्र क वस्तु नदी, इसीका आ | 
भास रै, चित्तके आश्रय सब नायां है तिनविषे स्थित होकरि जीव तीनों अवस्थाकों देखता है, वास्तव |‹ 
|५ ते यह जीव चिदाकाश आत्मा है, अज्ञानकरि जीवसंज्ञाकों प्राप्त मया हे ॥ हे वेधक ! ओज धातु जा दे || ` 
( हृदय, तिस॒विषे चिद्‌ अणु स्थित होकरि दीपक ज्योतिवत्‌ प्रकारता है, तिस ओजके आश्रय सव नाडियां | 

(1, सो अपने रसकं ग्रहण करती है, जब य॒ह प्राणी भोजन करता है, अरु अन्न जात नाडीविषे प्ण हो || 
{ |ता है, तब जाग्रतका अभाव हो जाता दै, चित्त उत्ति अरं प्राण आणेजाणेते रहित्‌ हो जाते है, उह ना | 
डी गदी जाती है, बहरि जव कफनाडीषिषे प्राण फुरते हे, तब स्वप्र मासता है ॥ हे वेधक ! जव दद्रियकां |‹ 
ग्रहण करिके चित्तकी इत्ति वाह्य निकस॒ती है, तव जागत जगत्‌ हो मासता है अरु जब तन्मातवार्का ठेक || 
|| रि चित्तकी इत्ति ओजधातुविषे फुरती है, तव स्वप्र मासता है, अर्‌ जब ओज धाठ॒उपर्‌ अन्‌ आदक्‌ |4 
{ |द्रव्यका बोध आनि पडता दै, त सषि होती दै, अरु जव निद्राका अरु जारतका बरु होता दै, तब दो |[ 
|+ |नोँ मासते दै, अरु जव दोनोकिषे एकका बर अधिक होता है, तब उदी भासता दै, जागत अथवा सुषु || 
।(| पि, अर जव निद्रा रहित मंद संकल्प होता है, तब तिसकं मनोराञ्य कहता दै, अर जव वाह्य विषय ( 
(| न त्यागिकरि चित्तकी इत्ति अतयुख होती है, तब स्वभ्र होता है, तहां फिरि जिस सिद्धांतवरिपे जाता ष ठ्‌, | 
{| तिव अदुसार अंतर जगत्‌ मासता दै, कफके वलकरि चंद्रमा अर क्षीरसमुद्र नृदीयां तार जरुपाय पणेः || 
|५| अर्‌ दश्च पढ फल वगीचे संदर वन हिमाल कल्पदक्ष तमा संद्र खीयां अरु वद्धिया बावलखीया ||| 
.; | इत्यादि शंदर अर शीतछ स्थान देखता है, जव पित्तका वर अभ्नि होता दै, तव पुय अ्चि अरु सके || 


# 


|| क्च फल टास देखना है, अरः संध्याकाले मेधकी खारी देखता है, बन स्थानकं अभर र्गी दखता ह|| 
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ध्वी अरु रेत तषी हई देखता ह, मरस्थख्की नदी दृष्ट आती है, जल उष्ण र्गत है, हिमाकेका शिख || .. 












नि. |र उष्ण रृगता है, इनत आदि छेकरि उष्णं पदाथ वताता हः ५ अर्‌ जव वायुका ब अधिक होता है, 
| | तब स्वप्रविषे आधि वायक देखता है, पाषाणकी वपां हती दृष्ट आती है, अरं अंधे कूपविषे गिरता है 
* `| इस्ती घोडे उडते इष्ट अति है, आपको उडता फिरता देखता है, अप्सराके पे दउडता है, पहाडकी ब 
|^ षां होती है, बाय तीक्ष्ण बेगकरि चरती दै, अन्नतं आदि ेकरि पदां चरते दृष्ट आते है, विपरीत होक 
५ ।रि ट्ट मासते है, इस प्रकार बात पित्त कफ़ करिके स्वप्रविषे जगत्‌ देखता दै, जिसका वटु ^ होता 
| | ह, तिस धमविषे दृष्ट आता है, वासनाके अव॒सार घट बद्‌ राजसी तामसी साविको पदाथकों देखता हेः 
|| जव तीनों एकटठे हौकरि कुपते है, तव प्रख्यकार दृष्ट आते है ॥ हे वेधक ! जवख्ग वात पित्त कफ्के ४ अरा 
|{ साथ मिल्या हआ पुय॑ष्टक कफके स्थानविषे प्रवेश करता है, तवख्ग समान जरे क्षोभ मासते ६, इस 
|* प्रकार वात पित्त कफ जिसके स्थानविषे जाता है, अवरके खमभावका खता हमा तवर्ग समान क्षाम भा 
|+ सता है, अरु जब केवर बातका क्षोभ होता है, तब महाप्रख्यकासके पवन चरते ह अरु पहाडपर पहा 
|{|ड गिरते भूकंप आते है सतं आदि रेकरि कोभ होते ई, अर जव = होता है, तब समुद्र कः उछ | 
|| छते है, अरु पित्तकरि अनि ख्गती है, महाप्रख्यकी नाई तच्च क्षामवान ५ जव प्राण्‌ जाग्रत नाडीवि | 
|| पे जाते है, अरु उह अन्नकरि परणं होती है, तव जीव उसके नीचे आई जाते है, जसे कंधके नीचे दुर आ |( 
| वै, जैसे पाषाणकी शिखविषे कट आय्‌ जवे, जेसे काष्ठकी एतटी काष्टषिषे होवे, जसे इनविषे अवका | 
|#|श्‌ क, रहता, तैसे तिस नाडीविषे फरणेका अवकाश नहीं रहता, रोकी जाती है, तव इसको सृषुपति हो || 
।५ ती 


4. 


५ 
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अन्न पचता है, तव चित्तसंवित अपणे अंतर स्वप्र देखती है, जिसको सततका विकार वि |५ 
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| (| शष्‌ होता है, तिसीका कायं देखता है, जब अन्न अर जर पचता है, तव्‌ फिरि जात जगतकां देख | 
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अर जव जाग्रत अर्‌ स्वग्न दो्नोका वर्‌ सम होता है, तव दोनोकों देखता है, अर अदुमव ||| 





|| || १२४॥ 











करता हे ॥ हे वेधक! एकं प्रकार तीनों अवस्था होतियां, अरु मिटि जातियां है सो तीनों खणकरी | 
होतियां हैः इनका द्रष्टा इनका अबुमव करणेवाख है, सो णते अतीत है, अर्‌ सर्वका आत्मा है, य | 
ह जगत्‌ अर स्वग्रजगत्‌ संकल्पमात्र है, वन्या कृ नहीं, ब्रह्सत्तादी किंचन करके जगतल्प हो मा || ` 
सती है, परंतु अज्ञानी तिसकों जगत्‌ जानते है, जगत्‌को सत्‌ जाणिकृरि ष्टअनिष्टविषे राग दोष क्‌ || 
एते है इष्ट रागसंयुक्त भ्रहण्‌ करते हैः अनिष्टकी प्राप्तिविषे देष करते है, जव बाह्यकी द्विया सुषुप्ति | 
हो जाती है, तव अंतर स्वप्रिषे भटकता है, तिसविषे सूय चंद्रमा वन एर फर दश्च आदिक्‌ जगत्‌ |, 
कं देखता है, अरु जव खरूपका अनुभव होता है, तव सवं मटकणा मिरि जाता दै, अर्‌ शांतिपदकों | 
प्राप्रहोतादहे॥ ॥  ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निबणप्रकरणे जारत्स्वप्रसुषुप्तिवणेनं नाम दिश | 4 
ताधिकत्रयसिशतितमः सगेः॥ २३३॥  ॥ ॥ ववकं उवाच ॥ ॥ हे मुनीश्वर ! उस परूषक ( 
हृदयविषे जो त॒म जगत्‌ अर प्रख्य देखी थी, तिसके अनतर्‌ क्या करत मया, अर्‌ क्या अवस्था देखी ॥ |+ 
यरनीश्वरं उवाच ॥ . ॥ हे वेधक! तिसके चित्तस्प॑ंदविषे मं देखता मया, जो बडे बडे पहाड प्रख्यकी | 
बायुसाय सके तृणकी नाई उडते है अर्‌ पाषाणकी वषं होती है, इस प्रकार में प्ररयके नि भ॒ 
या, मेरे देखते देखते जाग्रतवाटी नाडीकिषे अन्न आनि स्थित हओ, तहां जो अक्नके दाणे भिरे, सो पवे |+ 
तवत्‌ मासे, तव चित्तस्प॑द जो संवित्‌ थी, सो रोकी गह, तिसविषे मे था, सो तामस नरकषिषे जाय प |/ 
डा, मानों उहां मे भी जट हो गया, मुञ्चकां ज्ञान कछ न रहा, जव च अन्न पच्या अर कड अवकार| 
 : . || हया, तव प्राणका स्प॑द एय, जैसे वायु निस्पद्‌ हर स्प॑द होकरि च, तसे उहां संवित छरी, तव सष | 

|| धि सो दय हौकरि मासणे र्गी, केसी है, ज्यो आत्मा द्री दृद्यरूप होकरि मासणे खगा, परंतु अ |+ 
3 | वर कद वन्या नदीं, जैसे अग्नि अर उष्णताविषे कछ मेद नदीं, जसे ज अरं द्रवतापिषे कछ मेद नहीं, || 
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५। ||| संतान उपज, सेसे उपजत भई ॥ १ बधक उराच + 


(न 


| का नाम्‌ सुषि ह, तिसवप ज। फुरणा हआ विस 
4 स्वरूप है, अर देश कार वस्तुक प्रच्दत्‌ रहत है 





।¶| आत्मा दोनां अवस्थाविष एक ₹ ॥ हे वधक! हम 





९ 


0-0 511 ।<15117)8 ॥ पवः 


| प्र सन्माचविषे अवर कड बन्या नहीं, तिके सव पयां 
विषे विराजता ह, कदाचित्‌ अन्यथा मावक्‌ नही प्राप हताः किचनविषे भी उदीरूप है, अर अरकिंचनवि 1 
|* [चे मी उदीरूप रे, आत्मादीका नाम सुषा है, तिसीतें सब जगत्‌ होता दै, तिस सत्ताका नाम युष्पत्‌ ह |॥ 
| | उदी स्वम्र दृश्य होकरि मासता है, उसे इतर्‌ क नही, जसे वायु निस्पंद स्प॑ंदविषि उदीरूप है, पे 


| तयक त्यां स्थित है, शरीरके आदि भी अंत भी उदीरूप दै, तिसविपे जो श्चिनदाराकर्‌ भास्या | 
(१३ सो मी उदीरूप ह, जसे सुषि अवस्थाविषे मुकषको अैतका अदमव हाता 2 अवर क. छरणा || 
/१ | नही होता, तिससाँ जो स्वभ्र अरु जायत भास आतता € सो मी उदीरूप है, जिसतं फरती ह, अर्‌ |! 
|{|जिसविषे भासती दै, तिसतं इतर क नही, तातं यह जगत. आत्माका (चन ₹ सा अ है, |५|॥१२५॥ 
|| जव ते जागिकरि देखगा, तव तञ्चको आत्मरूप मासेगा, जसे स्वुभुर अर रकटप्नगर ध = 
|५ होता र, अर आकाशरूप दैः तेसे यहं जगत्‌ आकार हे, शक्ति मी उदी दै, सवेराक्ति आ 


ओन.उ. 4 जसे मिरच अरः तीक्ष्णताविषे मेद्‌ नही, तेसे आत्मा अरु दर्यिपे कड भद नही ५8 वेधक! इस प्रका 
{| सै जगतकों देखता मया, युति जात दृर्यसां टश्य उपज सञ्च टष्ट आई, जैसे कंआरी कन्यां |५| 

| पनी श्वर ! तम जो कही सुषुप्ति आत्मातें टरय उपजी || 

| † सो सृधुभि स्या है, जिसविषे ठम दे गये ये, उही सुषि है, जिसतं जगत्‌ उपजता है, सो सुञ्चको की ॥ ||| 

|+ |सुनीश्वर उवाच ॥ हे वेधक्‌ जहा स्व संच्धक, अमावह 


णके तीन पयोय है, सो सव सन्मात्रके हैः जा वस्तु | 


सारखेकी बुदिविषे अवर कटक वन्या नही, सदा | 


18. [1011260 0 ©80100 


केवङ आत्मसत्तातें इतर कटक कणा नदीः तिस |‹ 








|प६स२३७ 


अर तीनोके प्रच्छेदतं रहित है, सो सन्मात्र दैः ति |4। 
यह, सो उही रूप हे, उदी स॒त्‌ वस्त अपण आ | 


:. . | सणु्रसां निकसी आवै, अरं जैसे संकल्पयुष्टि रि अवि, जेसे आकाराते बदल रि आते & जसे दतं 





















१ | त्मा है, निष्किचन मी उदी है, अरु किंचन भी उदी है अर्‌ न्य भी उदी दै, जो वाणीते क्या नहीं जा 
ता विस अवस्थाविषे ज्ञानी स्थित है ॥ हे वेधक! ज्ञानवानूकों अदमव प्रत्यक्ष करिके अवुभवरूपदी मा 
।५ सता है, जैसे स्वग्रविषे जीव अर ईश्वर भिन्न मिन्न_मासता है, उपाधि करिके अवुभवभेद मासता हैः 
| (| वास्तवतें मेद कड नही, तैसे जाग्रतविषे अज्ञान उपाधि करिके मेद मासता है, स्वरूपतं आत्मा एकरूप 
||, जव अज्ञान नित्त होता है, तव सर्व आत्मारूप भासता है ॥ हे वेधक ! सव जगत्‌ अपणा स्वरूप है, 


|{ पएरंतु अज्ञान करिके मेद होता है, जव आपको जाणे तच्‌ दैत मेद मी मिटि जानै, जेसेकं परुष अपनी खजा 









| | पर तिंहकी गति ठिसै, अर्‌ उसके मयकरि ट्उडता फिर, अर्‌ कष्ट पवि सो प्रमाद करिके भयमान होता है 
| |उह तौ अपणादी अंग है, एसे जाणे तव भय मिरि जाता है, तसे खरूपके ज्ञान करिकेजगतभयमिरि जाता 
||ह, जसे स्वभ्रविषे अज्ञान करिके नानात्व भासती है, अर ह षन्या क ४ तसे ज्तविषे नानाव भा 
|{| सता है, परैतु बन्या कट नहीं, जव यह पुरुष अंतयुंख होता है, तव इसका बोधकी ददता हौ आती है, जं 
१ से प्रातःकाख्कों ज्यौ ज्यो सूर्यकी किरणां परगट होतियां है त्यो त्यों सूयसुखी कमर खिख्ते है, तसे ज्यां 
|+ ज्यौ अतम॑ख होता है, त्यो त्यों ओध खिख्ता हे, विषयतं वेराम्य करणा अर्‌ आत्माका अभ्यास करणा 
|| इसकरि धद अंतख होती है, अर आत्मपदकी प्राति होती है स आत्मा सर्वं एकरस भासताहै॥ ॥इ 
| (| ति श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे सषुपिवणैनं नाम दिशताधिकचतुशिशत्तमः सेः ॥ २२४ ५ स 
{| भ मुनीश्वर उवाच ॥ हे वेधक ! तब मे उसकी सृषधिसां जागिकरि जगतको देखत भया,जसे काउ पुरु | 
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उ. ( एथ्वीते अंकर निकसि आता ह, तेसे सृष्टि फरि आई हे, जसे कष्‌ उपर परतञियां खिखिया होये, जेसे सतम | 
|[|किष अणक चयं दवत था जस सतभविपे पतठिया निकसौी नरह, परव 
| ( शिल्पी कल्पता है, जो एती एतया „~ निकसेगिया, तेस अणहीती यष्टि आत्मरूप संमतं निकसि र आ ¢ 
(| ती है, अर आत्मरूपी मादते पदार्थरूपी वासन निकसते € परत यह आवय दं न आकाशविषे चिव |+ | 
{ | होते है, अरु निराकार चैतन्य आकाशाविषे पुताख्या मयुष्य्‌ करपता € ॥ हे वेधक ! जसे आकाशविषे म |4| 
|+ कटके समह निकसी आते है. तैसे न्य आकाशते खष्टि निकसीकर पुरुष्के हृदयविषे स॒ञ्चक स्पष्ट भा | 
|+ |सणे लगी, अरु देदा काठ क्रिया रव्य करिके अकस्माततं सत्‌ असत्‌ पदाथं मासणे ख्गते ह अर असत्‌ | 
|1 पदां सत्‌ हो मासते है, जैसे मणि मंत्र ओषधि द्रव्यके बल्कि असत्‌ पदाय सत्‌ ह भासणे र्गते € | 
अरु सत्‌ पदाथ असत्‌ भासते हैः तेसे अभ्यासके बरुकरि मुञ्षको एरुषके हृदयविषे सृष्टि मासणे र्गी ॥ | 
| ह वेधक! जेसा निश्चय संवितविषे दृद होता है तेसा रूप हीकरि भासता है, वा्तवते न कोड पदाथ है, | 
न अंतर हे, न बाहिर है, न जागत हे, न स्वप्र है, न सूषुपति है, यह सुब सृष्टि इसके अंत्रही स्थित ६, अर्‌ || 
† परमाददोष करिक बादिरसें फर उत्पत्ति होते देखता है, जसे स्वपरविषे सव पदाथं अपणे अंतर बादर ही | 
|+ ते भासते है, तैसे यह पदाथ अपणे अंतरसों बाह्य रते मासते हं॥ हे षेधक, यह जगत्‌ जौ आकारसयुकत || 
छ आता ह, सो सव निराकार दै, अवर क़ वन्या नहीं ब्रहमस्तादी अज्ञानकरि जगतरूप हौ भासती |1 
३, जो ज्ञानयान्‌ पुरुष है, तिनको जगत्‌ सत असत्‌ कड नदीं मासता, केव ब्रहमसत्ता १५८ आपविपे स्थित || 
भासती ह, अर जो अज्ञानी दै, तिनको भिन्न मिन्न नामरूप मासता ह, अर्‌ जव चित्तकी -शत्ति वाहि || 
||२ छरती ३, तिसकों जायत्‌ कहता है, अरु जव अंतयख रती है, तव्‌ तिस स्वप्र कहता &, अर जव || 
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| असि स्थित होती है, तव तिसकों सुुसि कहता है, तौ एकह चिततटततिके तीन पयाय हए, अवर कड वा | 
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|^ | स्व तौ नहीं, इसी जगतके आदि शु केवट आत्मसत्ता थी, तिसपिपे चित्तसंवित फुरी, तब जगतरूपं 

+ | सासणे खगी, अवर किस कारणतें जगत्‌ उपजा नहीं, जिसका कारण्‌ कोड न्दी, तिसकं असत्‌ जा 
( णिये, वास्तवतें कटक वण्या नही, सवे जगत्‌ शां तरूप ब्रह्मद है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे 
॥ | स॒षु्धिवणैनं नाम दिरताधिकपंचर््रिरात्तमः सेः ॥ २२५॥ ॥ . _ ॥ वेधक उवाच्‌ ॥ हे मुनीश्वर ! || 
|{ | प्रख्यके अनंतर तमकां क्या अनुभव हआ था ॥ सुनीश्वुर उवाच ॥ हे वेधक्‌ ! तव मक्षा .तिसके अत्र 
| सषि फरि आई, अपने पुत्र कलव खी संपरणं कुटव भासि आया, तिनको देषिकरी सुञ्चकों ममत एरि || 
आ, अर पूर्वक स्मृति भली गई, षोडश वषंकीं आयुवंख मुञ्चकों अपणी मासी, यदस्थाश्रमविषि स्थि 
| | ||त मया, रागदोषसहित मुञ्चकों जीवके धमं एरी आय, काहेतं जो टट मुञ्षकों हआ न था ॥ हे वेधक्‌ ! 
(| जव दृट्‌ बोध होता है, तव राग दोष आदिक जीवधमे चलाय नहीं सकते, संसारक सत्य जाणिक्रि ष॒ 
¢ |सना कोड नहीं होती, इसी कारणतें चायमान नदीं हता, अर्‌ जसको बोधकी दृढता नहीं, तिस॒कों 
+ | जगतकी वासना सचि ठे जाती है ॥ हे वेधक ! अव मु्चकां दृद बोध ह है इसको तरना महाकठिन | 
4 है, यह पिदाचिनी महावखी है, काहेते जो चिरकारं टृश्यका अभ्यास हआ, इस कारणतें चलाय रे जाती 
| है, जव सच्छाश्चका विचार अर्‌ संतका संग जीवकं प्राप्त हीता ह, अर अभ्यास दृट होता है, तव दृर्य 
| का सद्धाव नित्त हो जाता है, जवख्ग यह उपाय मोश्चका नहीं प्राप्त मया, तबरग्‌ यह भरम चट हो रहा है 
^ | जव स॑तके संग अर सच्छाश्रके विचारकरि इसको य॒ह विचार उप जो म कवन हा, अर्‌ यह जगत्‌ क्या 
.~ - |ॐ ह, इसकां विचारिकरि आत्पपटका दृट्‌ अभ्यास होवे तव दर्यजच्म माड जात्‌ ह कृदैतं जा +सम्नक्‌ 
(ज्ञान रिक जगत्‌ सत्‌ मास्या है, जव सम्यक्‌ ज्ञान हआ तव जगत्‌का सद्धाव कसे रहै, ज॑से अकाशविषे 
(| नीखता भ्रम करिके भासती दै, जसे बाजीगरकी वाजी, जसे जेवरीविषे सपं धमकरि भासता हैः तेसे आ 
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पाविषे जगत्‌ भमकरि भासता ह, जव अपणे खरूपविषे जागता है, तव जगतभरम मिटि जाता है, ज 

ब्ग सवरूपविपे जाम्था नही, तवर्ग जगत्‌नम्‌ न नही॥ ॥ वधक उवाच्‌॥ हे मुनीश्वर ! यह्‌ त॒म 

॥१२अ | {| सत्‌ कहते ही, जो जगतभम मिटणा कटिण है, मै तमार सुखतं वारवार खणता हीः अरु विचरता हः अ | 

।₹ पदपदाथंका ज्ञान स्चको ृट हो गया है. परंतु संसारभ्रम्‌ नष्ट नदी हाता, इह मं जानता हौ, अर सुन | 

| । तां हौ, जो संतके संग अर सच्छाख्के विचारावन्‌ा यात नहीं प्राप्न दती, यह सराय युञ्चकों होता हैः |! 

| जो ठम जायत जगतकों स्वप्रवत्‌ कैसे कहते हो, केदै पदाथ सत मासते £ केई असत्‌ मासते है ॥ क ॥ | 
| {| नीश्वर उवाच ॥ हे वेधक्‌! यह जेता कड क्‌ आदिक्‌ पदाथं सत भासते है, अर्‌ त शरीक सिंग 
|| आदिक असत्‌ मासते है, सो सब मिथ्यारूप है जेमे स्व्रविषे सत्‌ असत्‌ पदाथं भासते हैः सो स॒वे अ 

1 |सतरूप है, तेते यह जगत्‌ असतरूप हे, तिसविपे अल्पप्रतीतिका अरु चिरकाखकी प्रतीतिका मेद्‌ है, जा 

|4 | गृत चिरकाखकी प्रतीति रै, तिसकरि पदाथ सत्‌ मासते है अर स्वम्र अर्पकाख्की प्रतीति दै, तिसकरि |+ 

|| स्वप्रपदाथं असत्‌ मासते ह व भ्रमरूप है, अर असत्‌ हे, इस कारणत मे तस्य कहता हौ, अस | 


१ तही पदाथं चरम करिके सतकी नाई भासते दहै, अर यह सर्वं जगत्‌ खभ्रमात्र दै, तिस॒विषे सत्‌ क्या कीः || 
|४|अर्‌ असत्‌ क्या कहौं ! जैसे स्वप्रविषे कदं पदाथ सत्‌ भासते हैः र असत्‌ भासते हैः सो सुवही असत्य || 
|+ है तैसे जाणतविषि करं पदाथ सत्‌ मासते द, केदै-असत्‌ मासते है, परंत दोनों भममात्र ह, तातं अस्‌ || 


~ 


| स्य है ॥ हे वेधक ! प्रतीतिका मेद है, पदाथंिषे मेद कड नही, सवि 
| 
५ 


/ || 















नीति सको विषे प्रतीति दृ हो रदी है तिसका || 
||| सत्‌ हता दे, अरु जिसविषे प्रतीति दृढ नही, तिसकों असत्‌ कृहता है, एक्‌ एसे पदाथ दै, जो स्वम्रषिपे 









उनकी माबना दृट्‌ हो गई है, सो जाग्तविषे भी प्रत्यक्ष आनि मासता ह, अरु मनोराज्यकी दृट्ता 


हो जाती दै, सो मावनाकी दृता है, अवर भेद कट नदीं, जिसविषे मावना दृद हौ गई है 
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| सो खत भासणे ख्गा दै, जो ज्ञानवान्‌ परुष द, तिनको जगत्‌ संकर्पमावही मासता ध दे, संकल्पते इतर ||| 
|८|नवान्‌ र, तिनको सत्‌ असत्‌ कड नहीं, तिनको सान है, अर्‌ जिसका स्वप्रविषे जात स 
(| स्प्रवि आई है, विसकों बहरि स्वप्र नदीं मासता दै, तेसे जिसका जातरूप स्व्नानृष बाधर्शरात म ||| 


| ईद, सो बहूरि माोक्षकों नही पर्त होता, ताते न कौउ जाच्त्‌ £ न कोड स्वग्नहै,न कोड नेति हेः का||| 
त जो नेति मी कड अवर वस्त॒ नहीं निकसती, जेसे स्वप्रविषे नानाप्रकार के पदाथ भासते है, तिनकी म || 
यौदा नेति मी मासती है, तौ उदी नेति किसीकरि दै, स॒व ज्ञानरूप हीती ह, तसे जागरतविषे मी सव जान 4 | 
|| रूप ह, संवितके फरणेकरि नानाप्रकारके पदाथं मासते दै, तिसविषे नेति भी भासती है, ताते न कौउ || 
{| जगत्‌ है, न नेति ई, इसका कारण कोड नही, कारणविनादी जगत्‌ अकस्मात्‌ एरी आता ह, अस मि || 
|| टिमी जाता है, संबेदनके फुरणेकरि जगत्‌ फरि आता दै, संवेदनके मिटेते मिदि जाता है, तातं जगत्‌ । 
| { सवेदनरूप है, जैसे बायु स्प॑दरूप होती दै, तैसे संवेदनही जगतरूप ही भासता है ५- सपंदरूप होती ॥ 
||ह, तब फएरणरूप हो मासती हे, अर निस्पंद कोड नह जानता, परत वायुका दाना तुल्य है, तेसे चित्त | { 
। संबेदनके फुरणेविे जगत्‌ भासता दै, अरुटदह्रणेविपे जगत्‌ किंचन मिटि जाता हेः एरणा अरु ठहरणा |, | 
|{ दोर उसके किंचन है, आप दोनाँविषे तस्य है ॥ हे वेधक! नति भी अज्ञानीके स॒मुञ्चावणे नामत्त क है, 
|# स्वप्र मी असत ह, सव कोड जानता हे, अस स्वभ्नका टत्तांत जागरतविषे सिद होता दृष्ट आता 2, कोउ |( 
. . |+ | कहता है, जो रात्रविषे मृश्चकों स्वर आया दै, अमका काय इसी प्रकार दाका? ध जाग्रतविषे हाता दृष्ट 
(| आता है, अरः पुत्रकं पिता कटि जाता दै, मेरी गति कर, अर अमुके स्थानातप्‌ द्रव्य पडा ह, तुम काठ 
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नि.उ.¶ मी नी आत्मे इतर कछ वसतनही, जात नाम्‌ तिसका जिसको आत्मशब्द कहता 

| म चस हो सो क वस्व॒ नही, जात नाम जो मनसहित षट्‌ इद्रियाकी १ 
<॥ | | ती है सो स्वघ्रविषे मनसहित षट्‌ दद्रियांकी संवेदन होती है, तिनकेविषे ग्रहण होता है, ताति जा 
| वस्त क़ नही, जो जागरतविषे अथं सिदध होता हेः अर सम्रविप मी हवं ता जागताविप कः 
(वस्त न हह, अरु जो तं क सप्र कड वस्तुता खपर भा नहो, स्वप्र तहा हता है, जहां निद्रा || 
|| भरम होता ह, केवल शध चिन्मात्रसत्ता है, जगत्‌ तिसका किंचन है, जसे रलकी साटका चमत्कार ह | 
{ता ह, सो अट्‌ रते इतर कड वस्त॒ नही? रलही याप्या हैः तैसे जाग्रूत स्वप्र जगत आत्माका चम 
|| चछर है, सो बोधसत्ता केवल अपणे आपविषे स्थित हैः सो अनंत 2, तिस॒विषे जगत्‌ कष वण्या नही 

ज्ञो आत्माते इतर जगत्‌ मासता है, सो नाशरूप है, आत्मा सदा_ अविना है ॥ है वधक ! जब इहं 
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|॥ 
1 अन ~ 
(| रष शारीरकों छांडता है, तब परलकविषे सृख दुःख कसे मोगता ६! जसे ज॒रविषे एक तरंग उ ठिक 
4 | मिरि ==> हे, अवर ठोर अवरप्रकार रेकरी उठता है, सो जटी जर है, आगे भी ज्‌ थाः पठे 
मी जल है, तरंग भी जल है, जख्दीका विलस इस प्रकार एुरता ह, तसे यह रूरीर्‌ भौ अदमवरूप € | 
|! |अदमवतं इतर कछ नही, जसे एक खप्रकों छंडिकरि दसरा स्वप्न देखता ६, ता क्या ह, अपा ||| 
^| आप है, तैसे यह जगत्‌ आत्मरूप है ॥ हे वधक! जाग्रत्‌ स्वभ सपति तराया, यहा चास १९८ ^ || 

| |जो सृष्टिकी समष्टिता है, तिसका नाम विराट है, अर स्वप्र जा दगरारारव्‌ समष्टता है, तिसका ॥ 
| नाम हिरण्यगभं है, अस सुषुप्ति शरीरकी समष्टिता अव्याकृत माया है, अरु तुरीया स गरारवग स || 
॥ मष्टिवा &, सो चेतनरूप आत्मा है, तुरीया किये जानणा साश्वीभत, तिसकी समष्टितारूप चेतनवप द, || 
|+ चारो शरीर उसके है, अरु सदा निराकार है, अचेत चिन्मात्रं ॥ हे वेधकः! यह चारा परमास्माक रा ||| 
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रीर है, यो परमात्मा निराकार हे, अरु आकार जो दृष्ट आते है, सो मी उदीरूप है, सो आकार कल्प || 
नामात्र है, अर आत्मा सवं कृल्पनाते रहित दै, तातं सब जगत्‌ चिदाकाशरूप है, जेसे पत्थरकी शिख | 









धक ! आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित है, त जागिकरि देख, जते कषक पदाथ मासते हः सो संकल्प { 
| मात्र हे, जिसविषे कल्पित हँ, सो नामरूपतं रहित हे, तिसकों देखेगा, तब सवं जगत्‌ आत्मरूप भासे | 
गा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवौणप्रकरणे स्वप्रनिणेयो नाम हिशताधिकषटूर्िशत्तमः सगेः ॥ २३६॥ | 
॥ व्याध उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! उस पुरषे हृदयविषे जो वम पृष्ट देखी थी, तिसविषे त॒म किस प्रकार |५ 
| विचर्तेथे, अर क्या देख्या सो कहो ॥ मुनीश्वर उवाच ॥ हे वधक! जो क्ट एत्तात है, सो तुं यण, जव | 
मे उसके हृदयविपे नानाप्रकारका जगत्‌ देख्या, तव मे अपणे कुटुंब्विषे रहणे खा, पूर्वक स्ृतिका वि |¢ 
स्मरण किया, अरु चेष्टा करत मया, षोडश वपप्यैत सत्‌ जाणिकरि म चेष्टा करी तव मेरे शरहषिषे एक |“ 
उग्रतपा नाम ऋषीश्चर मान्य करणे योग्य आया, तिसका मं बहत आदर किया, चरण षोईकरि सिंहा |4 
सनपर वैठाया, अर्‌ नानाप्रकारके भोजनकरि तिसकों तृष्ठ किया, तिस ऋषिनं भोजन करिके विश्राम | 
किया तव मेँ कहा, हे परमबोधवान्‌, अदृष्ट कोधकों मे जानता ही, अस त॒म परमबोधवान्‌ हौ, तम आप || 
| को आपी जानते दौ, अस जव त॒म आये तव थके हये थ, परत तुमारेवेषे कोष ष्ट न आया, अरु ना 
नाप्रकारके तुम भोजन किये, तव वम ह्षवान्‌ भये, इस कारणत मं जान्या जौ ठम परम्‌ बोधवान्‌ हा, | 4 
तुमारेविषे राग दोप कट नीं, ताते मं प्रश्र एक करता हो संरायसुयुक्त होकरि, तिस संश्ञयकां कृपाकर दू 
रि करौ ॥ हे मगवनच्‌! यह जगतनगरपिषे इभिक्च आनि पडता है, असृ ख्त्यु प्राप्त होती ६, एकटे मरि 
जाते है, अर कष्ट पावते सो स्या कारण दै, यह तौ में जानता ही, जो जसे कमं शुभ अथवा अद्युभ ( 
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विषे कमर फक नहीं र्गते, तिनका हणा असंभव है, तैसे आत्मापिषे जगतका दोणा असंभव है ॥ हे वे ||| ` 


\ 


जीव करता ३, कक्तं पादता है,जेसे धान्यकं बोता है, तव समय पायकरि फट मी अवश्य आता हैत || 
से कमंका फल अवहय प्राप्न होता है, सो जिसने किया हः सोई भोगता है, अरु एकटा कष्ट क्योकरि आ 
नि प्राप्न होता ह ॥ ॥ उग्रतपा उवाच ॥ हे साधा! थम घण, जो जगत्‌ क्या वश्ठ हे, यह जगत्‌ कार्‌ | 
णविना उत्पन्न मया है, जो कारणिना दृष्ट आ सा चमा जा, तातें तरं विचारकरि देख जो य 
गत्‌ क्या है, अर तं कवन है, अर इसविपे क्या 2 अर्‌ इसका अत परिमाण कहांखग ₹ै॥ हे व्याध! |4 

याच ह अर यह शरीर भी खग्रमात्र है, तु मेरा स्वप्रनगर है, अर्‌ म तरा स्वम्रनगर्‌ श. | 
ज्ञगत्‌ स्वप्रनगर है, कारण कायं कोड नह्‌; सव आमसमात्‌ 2 मासपिषे कट अवर वस्तु न |\ 
हेती, तातं सवं जगत्‌ आत्मस्वरूप हे, जसे जञेवरीविषे सष भममान होता है, तो सपे क नही जे |५ 
होती ह, तैसे सब जगत्‌ चिन्माचरूपं है तिसविषे कष्टं बन्या नहीं, केवट आत्मसत्ता अपणे अपि | 
स्थित है तिसविषे अहं होकरि इस प्रकार चेतनता संवेदनं रती ह, तव्‌ जगत्‌ आकार रनर] ( 
होता है, जैसे जैसे संकल्प फुरता है, तेसा तेसा जगत्‌ भासता हे, जेसे स्वप्रघष्टि नानाप्रकार दी भासती ¶ 
है. परव अभवतं इतर कड नही, जेसे संकल्पनगर भासतां है, सो अवुभवत इतर कड नहा तेसे यह || 
। | जगत्‌ भासता है, जिस संवितावेषे अपणा स्वरूप स्मरण हाता है, तिकँ जगत्‌ कारण कायंूप भास 
५ |ता है, सोई जीवं है, जिस संवितकों कमेकी कल्पना स्पश करती हे, तिसा तिन कमेका फर नहो खग 
|+ |ता, कतेच्य दृष्ट भी आता है, परंतु उसके हृदयविषे कतैव्यका अभिमान नहीं सपर करता, अर 1जस 
|(|के हदयविषे कतेव्यका अभिमान हाता ह, तिस फठं भ हता. ॥ € साधो! यह जो सृष्टि है, तिस 
| का एक विराट पुरुष है, तिसका शरीर दै, अर्‌ यह विराट मी अवर विराटके संकर्पविषे है, यह विराट उ 
||स बिराटका रोमांच है, जव विराट्‌ पुष्क अगाव्प ्षोम होता है, अर जीवकी पापवासना एकटा आ | 
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| नि उदय होती दै, जव वासना अर अंगका क्षोभ एकटा होता है, ठव तिस स्थानपिषे उपद्रव क्ट दा 
।& | ता धि वनविषे बहत दश्च होते ह, तिनप्र वज्र आनि पडे, तिसक्रि सव चरणं हौ जग, तसे एक्‌ 
|{| पापकछर तैसे एकटेदी मरि जाते है, अर एकटे क्ट पाय, दमिक्षकरि जैसे किसी पुरपके अगपर मसी खड || 
| तिसकरि उह अंग कंपता हे, उस अंग कंपणेकरि रोम्‌ कपणे गि जाते हैः अर जो स॒पौदिक जीव 
|1 कटं दसता है, तौ सारा शरीर कष्ट पावता हे, अर्‌ सव रोम कष्ट पायते दै, तसे यह जगत्‌ विराट पर्षा 
[| शरीर है, जव किसी नगरविषे पाप उदय होता है, त्‌ एक रोमरूपी नगर जीव कष्ट पावत द्‌, अरु ज। सार 
|+ |अंगरूपी देशविषे पाप आनि उदय होता है, तव सपके काटणेवत्‌ सारा रासर वराटका क्षाभमान्‌ & त्‌। 
|{ ह, तिसके शरीर उपर रोमरूपी जीव सव कष्ट पावते. €, केवट आत्मसत्ता अनुभवरूप ह (तस 
|| दकरि यह आपद्‌ दृष्ट आती है, जो यह जगत्‌ कारणत उपजा हता त। सत्‌ हाता, सा त्‌। कारणत ४ १ 
| | पजा नही, सत्‌ कसे होवे, इस जगत्विषे सतप्रतीति करणी यही अज्ञान हं # ॥ हे साधा ¦ इस अकाशका 
(कारण कोउ नही, थवीका कारण कोड नही, अवियाका कारण मी कहं नुद, खयंभू भी अकारण स्व 
| म्‌ तिसका नाम है, जो अपणे आपकेरि प्रगट है, तिसका कारण.कवन होप, जद अभि वाका कारण 
। (| भी कटं नही, जो त कहै सवका कारण आत्मा हे, तों आत्मा नामत्तकारण कहग अ समवायका 
{ रणकरगा, सो प्रथम पश्च निमित्तकारण कषये तौ नहीं बणता, काहितं जो आत्मा अदत दै, जो इसरा वस्तु 
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|| नही ती निमित्तकरण किसका होवे, अर्‌ समवायिकारण कये तौ भी व काहेतं जो समवायि 
| † कारण आप परिणमीकरि कायं हता है, सो आत्मा अच्युतः अपण स्वरूपक त्यागता नहः सो समवायि 
|+ | कारण कये हायि, तात आत्माक्पि कारणकार्यमाव नदीं बहरी जगत्‌ किसका कायं होवे, ह अग, ज! कर 
(+ | णते दृष्ट आव, विसकाँ जाणियं जो भ्रममातर मासा हः अर जावर कृटे कारणपिना पिंडाकार नहीं होते, 
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ऋषीश्वर उपदेश करत भया, तिसकरि मे अपणे स्वभावक्षि स्थित हआ, अर अङ्ृतिम्‌ पटुक प्राप 
(|, उग्तपाके साथ मानौ विष्॒ मगवान उपशा करण आनि वाहैः निके उपदेशक र ज्य, | 
|( जैसे कोड रजकरि वेष्टित खान करिके उञ्र होवे, तेसे मे हआ, अपनि प्रव स्ति अर्‌ अवस्थाक। स्म्‌ || 
रण करत भया, समाधिवारे शरीरकों मी जाण्या, अरु आत्मवएकां भी जाण्या, सो उग्रतपा यह तेर |. ॥ 
|+ | पास वैदे ह ॥ ॥ अग्निशवाच ॥ हे राजन्‌! जव इस प्रकार सुनीश्वरन कहा, तव वधक क ॥ 
{| मया, अरु कहा. मुनीश्वर! बडा आश्रय है जो ठम कहते स्वभवपे यकौ उगतपानं उपव का | 
|4|था, बहरि जाश्तविषे कहते हौ जो इह बेटा ह, सो इह वात्तौ तमारी कैसे मानि, जसे वारक अपा पर्‌ | । 
| | | छायेविषे षेताठ कल्ये, अर करै, प्रत्यक्ष बैठा है, जैसे उह स्पष्ट नदीं भासत, तसं ठमाया वचन स्ट नदा | 
|€ | मासता, इह अप्व वात्ता घुणिकरि मुश्चकों संशाय उपजा हः सा तम द्र करा ॥ ॥ सुनीश्वुर्‌ उवाच ॥ ६५ 
|| धक ! यह बात आश्चयके उपजावणेहारी है, परंतु जैसे दत्तां हआ हैः सौ संकर तञ्च कहत €।*स। 
|+ | सुण, जव उग्रतपाने स्चकों उपदेश किया, तव ध का # दम्‌ 1 श 9 6 
{| म रहता ह, तैसे तुम रहो, तव रहणे खगा, अर्‌ भँ उसका उपदेश पायकर्‌ चिचारत्‌ भधा ज हतस 
(मिथ्या ह, मरा शरीर मी मिथ्या है,इसके छलनिमितत नथा चत कता | 1 हसो 
(पे होते है, नके सेवणेवाद्य संसारखूपविषे वंधनत्‌ कदाचित श नृहा 0 मर्‌ : 6 हसो कदाचि 
4 | महामख है, मरगकी नाह मरुस्थरुके जल्पान करणेनिमित्त दउडते € अर थक क रायि (= ॥ हे वे | 
||| त न हे्वगे,सो मेँ अविद्या करिके घ॒खके निमित्त यल करता था, इनक त कदा र क तिनसाथवा । 
||| ष! ममताक रूप जो वाथव है, सो चरणविषे जंजीर है, अङषतिषि गिरणका कारण = सान 
|| ध्या हआ दद्रियाके विषयरूपी कूपविषे मरेगियांथाः विचार केया जा बधनका कारण कुडव ह, तस्क म 
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। जनि.3.{ | त्यागि जाउ, बहरि विचार किया जो इनके त्यागविषे भी खख नही परास होताः जव अवियाकं नष्ट कर ॥ 
$ 11 कभा = > [ए गया, अरु मनविषे विचायं, जो जगत्‌ भममात्र हे, णह मी स्वग्र 
+ | माच है, शनसो स्या प्राच होणा है, बहुरि विचार फरिया जो इह ज्ञानवान्‌ पुरुष है" इनको अर्ह्रह्मका निश्चय 1 
। ह ताते इह ब्रह्मस्वरूप ईै,कल्याणमृतत दै, इनसां जाय प्रश्न करो अर पतव भ व भणास्‌्या | | 
| अर कहा ॥ हे भगवन्‌! उस अपणे शारीरक देखि आउ, अर्‌ इसक शारीरक मीदे र जो कहा हैः ५) | 
| जगतका विराट सप है ॥ ह वेधक ! जव इस प्रकार मे काः तव ऋषिनं हासिकार द जोडिकरि 1 
| उह तेरा शरीर कां ह, उह शरीर दरर गये है, अव कां देखेगा, अपि तु जाणेगा, तव म वा स | 
ऋषिको कहा॥ हे ऋषि! अव मे जाता हौः मेरे आवणेपयत त॒म इहां ब्‌ रहणा॥६ बधक | प व 
| मे आधिमोतिकः देहके अभिमानो त्यागिकरि अंतवाहक शारीरसाधउब्या, तव आकाशामाग च (१ २ |[ 
ता उडता थका, परंतु शरीर कटं न पाये, तव्‌ बहुरि ऋषिपास आया, अर कहा ॥ ह पू अः ता भू | 
{ | तमविष्यके जानणेहारे उह दोनों शरीर कहां गय, न इस्‌ खाक विराट्का $~ मासता निक | र 
{थ माग राह हम आये थे अर्‌न अपणा शरीर भासता है ॥ हे संशयरूपी अथकार ९ नाराच ९ म || 
{कह ॥ ॥ उग्रतपा उवाच ॥ हे कमलनयन! अर तपरूपी कमली खाणके घय, ह ज्ञानरूपी कमर ||| 
|घारणेहारा विष्णकी नामि, हे आनंदरूपी कमख्की खाणः तू मौ सव कछ - जाणता हे, अर जाम्या इजा || 
ह आत्मपदविषे, अर योगीश्वर है, ध्यान करिके देख, जो सव एत्ात्‌ वुञ्चकों दष्ट आ ॥ हे मुनीश्वर 
{ यह जगत्‌ असत्यरूप है, इसीविषे स्थिर वस्तु कोउ न॒ही, तु विचारकरि देख जौ शारीरक अवस्था त्च |+ 
| दष्ट आवि, अर्‌ जो मु्यकों पठता दै, तो मे कहता हों ॥ हे सनीश्वर! जिस वनविषे तम रहते थ'ठमा ||| 
(+ ।२ शरीर उदां ये, एक कामें तिस बनविषे अश्रि ख्गी, तहां जो नानाप्रकार क्ष वही थी,सो सव ज || 
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| | सि गई, अर जर मी अ्निकरि क्षोभणे खो अर वनचारी पञ पक्षी सव जछि गये, महाकष्टकों प्राप्त म 
|| चे = तुमारे शारीर जणि गये, कटी भी जिगर ॥ ॥ मुनीश्वर उवाच ॥ ॥ है भगवन्‌, उस क 
|| साथ जो संप्रणै बन जलि गया, तिस अग्निका कारण कवन था, जा अभ्र सगाई ॥ _ ॥ (9 १ 
| हे मनीश्वर ! यह जगत्‌ जो दै, जिस॒विषे हम अर्‌ तम्‌ थेट € हसीका ॥वराट सोर है, ज ध राशीरषिषे 
|+ |तम प्रवेश क्रिया था, अर जिसविपे उसका शरीर दै, अरु तेरा समाधिवाखा शार ः सका विराट्‌ | 
|+ | जीर है, उद सरष्टि उस विराट्का शरीर हे ॥ हे मुनीश्वर ! उस विराटके दारीरविषे जो क्षाभ क 

| (| कारणत अथच उतयन्न मई, शरीर अस दक्ष सब जि गये, इस सृष्टिके विराद्का ३ 5; तिथ) 
| | ह्याका विराट्‌ अवर है, तिस॒का विराट्‌ आत्म है, सो सदा अपणे आपविषि स्थित है, तिस्‌। ज | 
छ वन्या नही, जिस पस्पकों उसका प्रमाद ई, तिसकं उपद्रव होते भासते है, अरु कारणक व: 

|+ | थ भासते है, विसकरि कर्मके अनुसार दःखमलकों भोगता दै, जिसका खरूपका साक्षाः ऋ ध 
( को जगत्‌ आत्म करिके मासता है, स्वं उरते ब्रह्म मासता है ॥ हे सुनी शवर . जव = व 
||श्री सव जे, तव तुमारी कटीको आग र्गी, कटी अरु तुमारे शरीर्‌ अभिका ज १ 
|| रवि तम परवेदा किया था, सो मी जलि गया, अरु तमारे शिष्य मी ज॒षटिग ड ४ 
छे अमस्त्यस॒नि समुदरका आचमन करिके अतथान हो गया था, तेस अमि नङ, जस्य 


|{ प्र वि हीं देती, तेसे तमा 
(4 |धौन हो गद, त॒मारे शरीरकी राख भी नही, जेस स्वप्रसृष्टि जाृतविषे दिखाई नदा द तर, 
` | १ अ हो गये ॥ हे मुनीश्वर ! जेता क जगत्‌ दिखता दैः सौ स॒ब स्वभरमात है, मतरे सप्र 


|| विषे दो, अर जगतका अधिष्ठान ब्रह्मसत्ता है, सो सवका अपणां ज हेः जगत्‌ तिसका आमास हैः ५ 
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५ जसे संकल्पसषटि होती है, जैसे स्वू्रनगर्‌ होता है, जैसे गंधवनगर होता है, तैसे यह जगत्‌ है ॥ हे य॒ 
4 | नीश्वर ! यह जगत्‌ तेरे स्वप्रविषे स्थित है, अरु तुकं चिरकाटकी प्रतीति करिके जागरतरूप कारण 
॥ कायं नानाप्रकारका सत्‌ होकरि मास॒ता है ॥ ॥ मुनीश्वर उवाच ॥ हे भगवन्‌! जो इह स्वप्रनगर सत्‌ 
| ्‌ | हो गया है, तो सबही स्वग्ननगर सत होवेगे! ॥ उग्रतपा उवाच ॥ ॥ हे मुनीश्वर ! प्रथम तं सतकों 
+ | जाण, जो सत्‌ क्या वस्तु है, जेता क जगत्‌ वञ्चका भासता है सो सबही स्वप्रनगर दै, इनविषे कोड 
| पदाथ सत्‌ नही, इस जगतकां तुं समाधिवारे शरीरके अपेक्षाकरि असत्‌ कहता है, अर जिसका त जा 
तवए कहता है, सो किसकी अपेक्षाकरि करेगा, यह तो अदृष्टरूप है क्यो, ताते इसकों स्वप्र जाण, अ 
₹ जिस्‌ स॒त्ताविषे इह समाधिवास्र शारीर मी स्वभ्र है, तिस॒की सृत्ताकों तं जाण, तव वञ्चको सतपदकी 
ग्रा्नि हवै, जसे यह जगत्‌ आत्म॑सत्तापिषे आमास फयां हे, तैसे उह भी है, तं जागिकरि देख, इस अर 
+ |उसविषे मेद कड नहीं, अरु जेता कूट जगत्‌ भासता है सो सव आत्मरूपरलका चमत्कार है जसे सूर्यकी 
4 |किर्णाकरि अणहोता जर भासत्‌ है, तेसे सव जगत्‌ आत्माविषे अणहोता मासता हे, आत्मके प्रमादकरि 
| चत्‌ भासता है, तुं अपणे स्वमावविषे स्थित होकरि देख ॥ ॥ युनीश्वर उवाच ॥ ॥ हे वेधक ! इस 





|१ तव म कहा ॥ हे मगृवन्‌! अवर इत्तात्‌ म पारे पूोगा, परंतु इह संशय प्रथम दूर करो, जो व्याधका ग्‌ 
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|+ परकर उग्रतपा ऋषीश्वर रात्रके समय कहता हा, शय्यापरि शयन करि रहा, जव केते कार्त जाग्या |! 
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|+ चकों तुम किख निमित्त कहा, मे तो व्याधकों जानता मी नदी, जो व्याधं कवन है ॥ ॥ उग्रतपा उवा | 
।|च्‌॥ ॥ ह दीघेतपस्वी ! तुंभ्यान करके देख, तरं तौ सव कञ्च जानता दहै, जिस प्रशर एत्तात्‌ है, तिस॒को जा 
(|णेगा, अर जो मुञ्चसों पठता है, तो मे मी कहता हौ, अर यह उत्तांत तो वडा हैमे तुक्चकोंँ संक्षपते कहता|॥ 
। | हो ॥हे युनीश्वर ¦! वुमारि देशमें राजाकी बंधी अशू स्क धमक छोडी देवेगे, तव हभिक्ष आनि पडेगी, मे| 
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रातरिसवादं, 
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(|च होणेतं रहि जागे, लोकं दुःख पावगे, अरु मरि मरि जगः तेर कटुव मी मरि जग्गा, कुदी भी नष | 


4 |हो जावेगी, क्च फट एलं रहित होगे, एक त अर्‌ मे दोनो वनषिषि रहि ज॒वे, कहते जो हमको ससु || 
|†|अह हुःखकी वासना नर्ही, हम विदितवेद्‌ है' विदितवेदकां दुःख कपे होवे ॥ हे पनीश्वर ! कोड काट्‌ ती || 
। (१ | इस्‌ प्रकार चेष्टा होवेगी, बहर कृटीके चोफेरि प्र फर तमार्दश्च कल्पतरु कमल्‌ ताक इनत आदि ठे [ 

|. | करि नानाप्रकारकी सामग्री होवैगी, बडी युगंधि हो रहेगी, मोर अशृ ककि आनि विराजेगे, म॑वरे क |५| 





। 

| ( मछ आनि शंजार करेगे, ेसा विलास प्रगट होवेगा, मानौ ईद्रका नंदनवन आनि रगा है, एसी दशा ब || 
| [इरि हेवैगी॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निर्वाणप्रकरणे रात्रिसंवादो नाम शताधिकाषटत्रिशत्तमः | 
। {सगः ॥२३<८॥ _ ॥ ॥ मुनीश्वर उवाच ॥ ॥ ह धक ! इस प्रकार उग्रतपा ऋषी शर्‌ मुभुक् || 
| |^ |कृहत मया ५ जो हे युनाश्वर ! इस प्रकार उह वन हीवेगा, तव्‌ त अरुम एके समय त्प करते वैदे होगे, ॥| 
| | | तहां एक व्याध श्रगकं पठे दउडता तेरी कुदीके निकट अगा, तिसकों तृ सुंदर पवि कथा उपदेश क |५ 
| | रमा, तिसविषे स्वग्रका प्रसंग चैगा, तिस प्रसंगकों पायकरि स्वप्र अर जागरतका एत्तात उह प्षठेगा, ति || 


सक तृ स्वप्रका प्रसंग कहैगा, तिस स्वप्रप्रसंगविषे उसको परमाथं उपदेश करेगा, कहते जो संतका स्व | 
भाव यह है, अह मरे समागमका इत्तांत उपदेश करेगा, तेरे वचनोकों पायकरि उह पुरूष विरक्तचित्त हो || 
करि तप करंगा, तिसकरि अंतःकरण उसका निम होवैगा अशं सतपदकों प्राप्त होषेगा ॥ हे युनीश्वर ! |! 
इस प्रकार इत्तात होणा है, सो में तज्ञकोँ संकषपतें कहा हे, त भी ध्यानकरि दख, तौ इस्‌ प्रकार हेणा है ( 
स कारणत मं तुका व्याधका यर कहा हे ॥ हे व्याध ! इम्‌ प्रकार ज्‌ उग्रतपारन युक्चकों कहा तवमे घु | 
णिकरि विस्मय मया, जो इसने क्या कहा, बडा आश्चयं हे, ईश्वरी नेति जाणी न॒ही जाती, जो क्या || 
दोणा ई ॥ हे वेधक ! इस प्रकार मेरी अर्‌ उसकी चचौ हदं तब रात्र व्यतीत हो गै, तव में लान करि | 
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ड हां उर रहणे ङ्गा, बहुरि मै विचारत | 
है, मे क्या ह, तब विचार किया, जो य॒ह जगत अ | 
है, आत्मरूपी चंद्रमाकी जगत्रूपी चांदणी 4 
आकार दय ५ भासती है, ताते न्‌ कोड करम है, न क्रिया है, |( 
कहै हे क्यों नरी, सवे अथं सिदध होते है, ग्रहण त्याग सि || 
अरु पिंड तत्वका होता ई सो तौ || 
यह तौ स्वग्रविष रि आया, इस 
है, श्रातिका द्रष्टा कवन || 


उ. ७ भली प्रकार उसकी टह करी, प्रीति वहावणेके निमित्त, तव 
| | भया, जो यह जगत्‌ क्या है, अर इसका कारण कवन हैः मे क्या 
| |कारण्‌ है, किसका बणाया नद, स्वप्रमानु 
|| कार है, उही आत्मसताही घट्‌ पट आदिक 
| न कृत्तो है, न मं ह, न जगत्‌ € 
ड्‌ होते दैः तो खण, ग्रहण त्याग जा ६ 
| इह पिंड न किसी त॒त्वकार वन्या दः न 
कट्यै, अर जो कर्िर्थे भ्र 

| { ह, जिस रारीरकरि दृष्ट आता था, इसका द्र्टारूप 
|# |नहीं, केवर आदि अंततं रहित आत्मसत्ता अपण अ 
|{|जगतरूप होकर मासता है, अवर जगत्‌ कूड वस्तु नी" ° 
|4 दिक पदाथं सव आत्मरूप है, जसं समुद्र रनर 
है, आत्मा क अवर नही, अरः ब्रह्म 
रूप होकरि भासती हे ॥ है वेधक । 
व वेतुकी नाई अचर अपणे खमावप 
तेसविषे सम रहा, अमिखषत्‌ 


होता है, सो पिंडकरि हीता टः 
न अवर किसी मातापिताकरिः 
ममात्‌ है, तो धमका कारण कवन्‌ । 
म सो तो मस्म हयो गया, ताते जगत्‌ अवर्‌ कड वस्तु 
पविषे स्थित है, सो यह मेरा खरूप टै, उहा य 
, केवल ब्रह्मसत्ता स्थित है, एथ्वी जर तज वा | ( 

हो भासता है, परंतु कद अवर नही, ते || 
सत्तादी ५. आमा 
इस्‌ प्रकार मं विचार 
स्थित हआ, जो कड इष्ट |( 
चेष्टाकों करौ, परंतु अपणे | 
=> गणके निमित्त न सुञ्चको जीवृणेकी इच्छा दं | 


||स नानाप्रकार हो भासता है, आ 
|| ड हआ नही, केव चेतनसत्ता एसे 
|¢ | गतञ्वर हआ सुनी शरक वचनाकरि प 


| | सखभावविषे 
| त टच्छा चन्न ह ह, 3 न्‌ नः ज्ञी रिः | वु ह णोविषे हषे त हि | नु मर्‌ ट्वि र नन छ $ य॒ ४0 
|| इच्छा है, न जीवणेविषे हषं दै न मुर वेषे स्थित हौ, कड संदाय सु्चक। 


। \ 
| 
3 | 
॥ 
^ 
















| शं संपणं सराय करणेकिषे है, सो फरणां मेरेविषे नदीं, तातं संसार भी नही ॥ ॥ टूति श्रीयोगवासि 
१ नहीं, संपूरणं संशाय ुरणेविषे है, सो रणा मेरेविषे नदी, तातं संसार मी नह भ 
(१ ठे नि< रातरिप्रवोधो नाम ट्िदाताधिकैकोनचलारिशत्तमः सगेः ॥ २२९॥ युनीश्वर्‌ उवाच। र हे व्याध 


4 |इस प्रकार में निणैय किया, तव तीनों ताप मेरे नष्ट मये, अर वीतराग निश्ांक हआ, किसी पदाथकी तृष्णा 


॥ ९१ (न ( > ~ = 


4 | युञ्चकोँ न रदी, अरु निरहंकार हआ, आत्माविषेजो आत्माभिमान था स। निरृत्त गया, परम निर्वाण | 
|4 आ निराधार अर निराधेय हआ, अपणे स्वभाव आत्मखकिषे मे स्थित सवात्मा ॥ हहे वेधक! जो १ 
|^ | शारीरक प्रारब्ध आनि प्राप होवे, तिसविषे यथाशाख विचर, परंतु निश्चय कवेवका आभमान न ह च" 
|{ |अर जगत्‌ स॒ञ्चकों आत्मरूप भासे, अरुवृष्णाकरणेवाटी मिथ्याबुद्धि आमासमातरेसो आभास क्ट 


क 


५ नरी, चिदाकाङ् आत्ससत्ता अपणे 







(म्‌ 
६६ ९ © 
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(| त मेरे पास आनि प्राप्त मया है, जो कड उपदेशा कियाहैःसो म त॒श्चका कहा 2 ज परम्‌ ा पावन स य 
हसो म द करिया, जिस प्रकारं जगतके पदाथ तुं अर मे जागृत इत्तात ह सो म्‌ त्वग 

॥ व्याध उवाच ॥ हे मुनीश्वर! इस प्रकार हआ तव तं अरं मँ अस ब्रह्मादिक भी सव स्वपरके हय र „सोअ 
सती सतकी नाई मासते है ॥ ॥ मुनीश्वर उवाच ॥ हे व्याध! तु अर्‌ मे अरं बरह्मा आदि वृणपथत र 
जगत्‌ स्वप्रके पदां है, न यह जगत्‌ सत्‌ है न असत्‌ हैः न मध्य है, अनिर्वचनीय है, कात | 
है ॥हव्याध ! जो अवमव करिके देखीयं तो उहीरूप है,जो अभवतं मिनन किय ता हेही नही म 
की सृष्टि अचुभवविषे फुरती है, जो अधिष्टानकी उर देखिये तौ उहीरूप ६ ः इत्र कहणेविषे नहीं आ 
ता ॥हे वेधक! जेसे कटर नगर देख्या है, अर्‌ अब दर हः स्मरति करिके देखि तौ भासत्‌ है परंतु क 
छ वन्या नही, स्मरतिमाच है तैसे जेते कड पदाथ भासृते है, सो स्‌ संकल्पमान है, क बने नही त अ 
| पणे खभावविे स्थित होकरि रेख, तु तौ बोधवान्‌ है, मिथ्याभरमविषे क्यों पड्या दै ॥ हे व्याध! मे तुञ्चकां 
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3. + | का साक्षात्कार स॒ञ्चकों होवेगा, जब अविदयारूपी जगतका अंत देखोगा.तव आमा अ्॒ञकों भासेगा, मेरा । 


4 








^ | शरीर घडीघटीकिषि योजनपयैत बदता जावै, जेसे गरुडका बेग होता ह.तसे बढता जावे, अर्‌ म््यु भी 
| { सरे वश होषै, शारीर भी अरोग होवे, अरः ब्रह्मांड खपरका भा रष जावो अर्‌ जहां मेरी इच्छा होवे, त |1 


4 


9 
4, 


7 | 
8 । 


1 | हां चल जाऊ. सञ्चकों रोके कटं नही, जव संसारक अंत देखोगा, त आत्माकं प्रास होऊगा ॥ हे दव । { 


{१ 


1 


^ |एते ब्र देह, जो मेरा मनोरथ पणे होवे, अवर्‌ क नहीं कहणा ॥ हे वेधक ! जव इस प्रकार तुं वर मागे | 


| ॐ 
|५|गा ी 


प, तब ब्रह्माजी कदैगा, सो एेसेही होवै, तच तेरा तप करिके दवस हआ शुर बहर र क (= ह ९ 
नार परकाशवा होवैगा, अरु घटीघडीविषे योजनपर्यत बदता जगा, जस ५ क्ष्ण वेगकरि च| 
णा है तेत तेरा शरीर वेगकरि बदता जावेगा, जस परातकाला प तदथ हतान 
॑ | ता जाता है, तैसे तेरा शरीर बहता जावेगा, अरु चंद्रमा सथं अध्चिकी नाई प्रकाशवान्‌ हीवेगाः = ५ || 
वर देकरि अंतधोन हो जावैगा, अपणी ब्रहमरीविषे जाय प्राप होवैगा, अर तेरा शर ४. स ^ 
भद्रक नाई बता जवेगा, अर्‌ जसे वायुकरि सृके तृण उडत €ः तैसे तक्षको ब्रह्माड उडत भास (५ | 
तेस श्षरीर बटता ब्रह्मांड खपरकों भी रंषि जवेगा, तिसके परे आकाश मासेगा, बहरि ब्रह्माड मासगाः | 


4 9 


ॐ आने अहर ब्रह्मांड, इसी प्रकार तु करं ब्रह्मांड ठंषता जायेगा, परंतु तुञ्चकां खेद क न होवेगाः मा ( 
कारको मी त आच्छादि सख्वैगा, जहां किसी तत्तका आवरण अविगा, तिसर्का ठ बरपाघु $: ^ ९ | 
घता जावैगा, सृक्ष्मता करिके ॥ हे वेधक ! इसी = केदै घृष्टि रुषि जावेगा, कैसी एष्ट ह" जा दद्रा || 
वत्‌ है, जो दीघेदशीं है, सो इनकों असत्‌ जानते है, अरु जो प्राकृत जन्‌ र” तिनको जगत्‌ सत्‌ मास॒ | 
ता ह अर ज्ञानवाचकों मिथ्या मासता है, तिस मिथ्या जगतको त॑ ठंघता जागा, तहां जाय स्थित हा | 

वैमा, जहां मासगी, जेसे समुदरिषे अनेक तरंग उतते है" तेसे ठमका खष्टि एरती भा || 
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` । ¶। ही जसा परारब्धका वेग उख्लता है, तैसेही होवैगा, जो माष फिरिनेकी शक्ति होये जीव उपासिः ता वा | 
॥५२॥ |!| या चरण दाहने करी, दाहना वहि करदी, तौ पसे नहीं हता" हआ दे सौ हीणा है, सौ इद ष र 

| | तिस शाखवाले जो मविष्यत्‌ दकश्चा आगे कहते है, अरु तैस दीता हैत ४: २ व | 
| होणी होती है, जो न होषै, तो क्यों करै, ततृ भावी मिती नहीं ॥ हे वेधकः! मं तञ्षकां दो मागं कह ह |. 


= के व॑धनते टता नही, अरु जो कम॑की क्प 
जवलग इसको क्मकी कल्यना स्प करती है, तवर कमके चः न | 
ना जात्ाकों सपद न करै, तौ कम कोड नहीं वधन करता, कहितं जो उसका आत्मा अदेतका अवम 


| | जवलग उसविपे वेग होता है वेग जव परणं होता है,तब ए्ीपर गिर. पडता है, अन्यथा नहीं होता, तेस्‌ | 











सक ~~=~* 


~ ८ 4 


शीता ह दैतरूप क्म दिखाई नहीं देते, सुखदुःख सवै आत्मरूप ह जाते ह, अरं कम तनभ चन्‌ र ( 


रते है, जवर्ग आत्मबोध नहीं हआ, जब आत्मबोध होता है, तव सं कम दग्ध ह! ५५ ५ ध, | | ५ 
श्रीयोगवासिष्े निवाणप्रकरणे मविष्यतकथावणेनं नाम टि क सगः ॥ ५ || 
॥ व्याध उवाच ॥ हे भगवन्‌! इह जो ठम स्कं कहा, सा घणि म 
हौ, मला शरीर गिरनेतें उपरांत मेरी अवस्था क्या होवैगी, जब्‌ वि्ताररूप , अ ग | 
|होवेगा॥ ॥ मुनीश्वर उवाच ॥ हे वेधक्‌! तेरा शरीर गिरगा, तव्‌ तरा २।३त्‌ क | 
| आकारशरूप हो जायगी, महासृष्टम अणवत्‌ हो जावैगी, तिस संवितविपे तु्चक्‌। पहर न क 1 
जगत्‌ मासेगा, प्रथ्वी देश काठ पदाथे सव मासि अगे, जसे सुक्ष्म सावित्‌विष्‌ सम्रक्‌ = ५ (1 
| आता ड, तैसे तुञ्चकों जगत्‌ मासि आपगा, तहां तेरी संवितविे इह आनि रगा, जा म ना ( 
|| अष्ट वपैका ह, अर मेरे पितामहका नाम इर है, अर माता नाम प्रयुन्नकम एना | ( 
| |अर मेरा पिता सुक्को राज्य देकरि वनकों गया है, अरु तप करणे र्गा हैः अर्‌ चार उर सयु | 
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| | हमारा राञ्य ह ॥ ह वेधकः! तहां तेरा नाम सिदध होवेगा, तहां वृ कद रातवपेपर्यत राज्य कश्गा, अ 
|(|र नानाप्रकारके विषयकं मोगेगा ॥ हे वेधक्‌! एक विद्ररथ नामा राजा एथ्वीविपे होवेगा, तेरसाय्‌ राच | 
|¢ | माव करेगा, तेरी एथ्वीसीमा ठेणेका यन्न केेगा, तव त मनविषे विचार करगा जो वडा सिद ही, बहु || 
|१|त शत वधै मे निर्विघ्न मोग भोगे द, परंठ एक विद्ररथ नामक राच दै तिसका नारा करा ॥ हे वधक . ति || 
सके मारणेनिमित्त तं सेनाको ठे चटैगा, सो चार प्रकारक सेना नारकं प्राप्त हीवेगी, दस्त षाड रथ प्या || 
दा चार प्रकारकी सैना है, दोनों उरकी सैना नृ्ट होवेगी, अर त॒म्‌ रथर्ते उतरिकरि परस्पर युद करोगे, | 
तुञ्चकों मी बहत शखर कगे, रारीर काया जवेगा, तौ भी तृं उसक सन्मुख जाय युद करगा, उसका म्‌ || 
रंगा, ठंगा कारि देवेगा, कुहाडेसाथ तिसकों मारिके बहुरि अपणे गृहविषे त॑ अगा, सव दिक्पाठ तुञ्चसां | 
भय पर्वगे, त बडा तेजवान्‌ होषेगा, जो बडा आश्चर्य है, विदररथकों जीतिकरि वञ्चनं यमपुरि पठाया हः | 
वडा आश्चर्य द, वडा आश्चयं है, तव सिद राजा तँ कदैगा ॥ हे म॑वी ! इस्विषे बया आश्चयं - मरे भय 
करि तो दिक्पार मी कंपते है, अरं प्र्यकार्के समुद्र मेघवत्‌ मेरी सेना ह किसी उरतं आदि अत नदी 
आती, विद्ररथके जीतणेविपे मुच क्या आश्रय है, तव मंत्री कगा ॥.दे राजा. ध सना तरसाथ हं 
तौ क्या हआ, उस विदूरथकी स्ीकों तुम नदीं जानते, सो कैषी देवी है, जिसके कोथ रणेकरि संपृण पि 
श्र नाकच दो जाती है, विक तिसकी खी रील तप करणें वश किया है, जो उह माता सरस्वती ज्ञान ( 
शति ह, अर सव भरूतके हृदयविषे स्थित है, जैसा तिसविपे कोई अभ्यास करता है, सोई सरस्वती सिदध ( 
करती है ॥ हे राजन्‌ ! उह राजा अर्‌ तिसकी घ्री खीला सरस्वतीसौं मोक्ष मागते थ, जो किसी मरकर 8 
म स॑सारवंधतें एकत हो, इस कारणत उह मोक्षमाव हये, अर्‌ तेरी जय हई॥ ॥राजोवाच ॥ हे अंग ! 
जो सरस्वती मेरं हृदयकिपे स्थित है, तौ मुद्चकों यक्त क्यो नहीं करती, मं भी सदा सरस्वतीका उपासना 
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|4 त्विषे स्थित है, अरु चित्त आत्मासों यां है परमाद्‌ करिके देहादिक कोउ कल्प्या ई ॥ राजोवाच ह साधा 
१ | आत्मा तौ निष्किचन केवर पद निविंकार है, तिसविषे तामसी दृह कहात उपजी ॥ ॥ मच्छुवाच्‌ ॥ ह राजन्‌ 


|{|स तामसी था, इस कारणत तञ्कां मोक्षकी इच्छा न मूर ॥ हे राजन्‌! तरे बहत जन्म्‌ वीते ह, तिन्‌ मं 
| | जानता हौ, तं नहीं जानता ॥ ॥ राजोवाच ॥ हे नि्म॑रु आत्मा ! तामस तामसी किसीकं किय ॥ मं 
| च्युवाच ॥ हे राजन्‌ ! एक साविक ४ साविकी है, एक केवर साविकी रै, एक राजस्‌ राजसी है, एक्‌ केव 
|4 र राज 
५|स्प अचत 














व= 4 


व 
कि 


=> 


करता हों ॥ ॥ मंच्युवाच्‌ ॥ हे राजन्‌! सरखती जो चित्तसंवित्‌ ह, तिसविषे जेसा निश्चय होता दै, ति 
सको सिता होती दै ॥ जो हे राजन्‌! त॑ अपणी जयही सदा मागता था, इस कारणते तेरी जय हई, अरु || 


। | 1 (न “4 
| 
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आदि परमात्मसत्तासो जो सव पदाथं प्रगर हये ह सो सुणः कूवर जो आत्मसत्ता निष्किचन पद है'सौ सदा || | 
अपणे खमावविपे स्थितै, तिसविषे चेतनता संवेदन ुरती है 1 अस्मि जो में हौ, इस मावनाका नाम | 
चित्तहै, विस चेतनता देह इद्रियां प्राण मन्‌ बुधि आदिक द्य जगत्‌ कल्प्या हैः तिस कल्यनाकरि विश्च च 













| | जसे ~ स्वभ्रविषे प्रमाद करिके तामसी वषु दृष्ट आताहै'परंत॒ ह नही तेस्‌ यह आकार भौ दष्ट आत्‌ ह पूरव ह 
||नही, अज्ञान करिके मासते है, तातं तक्षको प्रमाद हआ है, तव वास॒नाक अदसार जन्म पाविता पिया है, इस 
(| प्रकार तेरे बहत जन्म बीते हँ परंतु पिल शरीर जो तज्ञनं भाग्या हसा महातामसी था, अन्‌ यह्‌ न ता 






जसी है, एक तामस तामसी हे, एक केव्‌ तामसी है, भ सो भिन्न भिन्न यण ॥ हे राजन्‌! जो निषिकः 
चेतन चिन्मावसत्तासों संवित्‌ री है, तिसकी अप्रतीति अधिष्ठानविषे रदी है, अव्र निश्चयकों 


त्ममावको स्पश नही, किया, ते जो बरह्लादिक हः सो सालिकी सालिकी ६, अर 
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प्रकष्स॒ ४९ 
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(| 


उह सुक्ति मागता था, उसकों युक्ति ह, उसका संस्कार पिला उज्वल था, तिसुकरि सुक्त भय, अर || 
तेरा संस्कार पिद्छटे जन्मका तामसी था, तिस कारणते त्को इच्छा न मई, अर शांति भी प्राप्तन मईः अर ||| 


॥१३५५॥ 


| 
\ 
वः 
| 
॥ 
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। 






।6 जनको विभूति सात्विकी पदाथ भासणे खे दै, अरः स्वरूपका प्रमाद हे, बुदिसाथ स्पशं किया भी अ 
|५|रुन किया भी सो केवर सातिक दै, अरु जिसकी संवित्कां बदधिसाथ सं्बध हआ, अर्‌ नानाप्रकार |, 
|4 | राजसी पदाथविषे सत्य प्रतीति इई है अर्‌ राजस कर्मविषे द्द्‌ अभ्यास है, तिसके अनुसार ररर 
धारते चरे गये, स्वरूपकी उरनहीं आये, चिरपर्थेत एेसे रदे" सो राजस राजसी फुरणा है, अर अन्‌क् | 
बोधि अहंप्रतीति मई, स्वरूपका प्रमाद दै, अरु जगत्‌ सत्य मासता है, राजसी पदाथविषे अधिक || 
प्रतीति है, राजसी कर्मका अभ्यास्‌ है, तिसके अकसार्‌ जन्म पावते ईै' बहरि शीघही स्वरूपक उर आ | 
| । वै, तिनका नाम केवर राजसी है, सो राजस्‌ राजसीं शर्ट है, अर जिनका स्वरूपका प्रमाद्‌ द अर्‌ । 4 
जगतविषे सतप्रतीति हई दै, तिस जगतविषे जो तामस्‌ कम॑ है तिन कमविषे टट अभ्यास हुआ € ति | 

पकरि महामद जन्मकां पावते चिरपर्यत चरे जाति है, देवसंयोगतें कवी मोक्षकी संगति आनि प्राप्त दी | 
तीदै, तौ भी त्यागि जति सो तामस तामसी दै, अह जिनका स्वरूपका प्रमाद हआ है, अर्‌ ताम्‌ | 
सी क्मकी रुचि हे, अरु तिन कर्मके अनुसार जन्म पावते जते दै पावते पावते जो हटि पडा, तामसी ठ कमे || 
कँ त्यागिकरि मोक्षपरायण हो गया, सो केवर तामसी है, तामस तामसी शर्ट है ॥ ह राजन्‌, ताम 
च तामसी था, इस कारणत सरस्वतीसों त अपणी जयी मागता रहा, मोक्षका अभ्यास षने न कि | 
या ॥ ॥ राजोवाच ॥ हे निमखचित्त म॑वरी ! में तामस तामसी था इस्‌ कारणत मोक्ष इच्छा न्‌ कर्‌, पतु 
अव मुदो सोई उपाय कट कह, जिसकरि अभाव भेरा नित्त हवै, अर आत्मप्दका प्राति = होवे ॥ मं ८ 
ञ्युवाच ॥ ॥ हे राजन्‌! निश्वयकरि जाण जो कोउ कैसे पद्ाथेकी इच्छा करता है तिस॒कों उह पदाथ 
प्रघ होता है, अर जिसकी भावनाकरि अभ्यास करता है, उह पदाथ नि'संदेह प्राप होता है, अरु जि |/ 
सका हृद अभ्या करता है, उदीरूप हो जाता हैः एेसा पदाथ वरिखेकीषिषे कोड नदी" जो अभ्यासक ||| 
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॥ „ प 1 द ५ 
योनीनि ्विविषकिष्किििनििकि रित कितव 


| वतं न पाड्य, जो प्रथम दिनकिषे कोड विकर्म काउते हआ &, अर अगले दिन श॒मक्‌मं करे, तव उह 
विकमं खोप हो जाता है, शुभ क्मही यख्य हा जात हेः ती त्र आत्मपद्‌का अभ्यास करेगा, तव वञ्चक || 
आत्मद प्राप्न होवैगा, तेरा जो तामस तामसी भाव हैः सो निरृत ही जावेगा ॥ हे राजन्‌! जो परुष ढि || 
सी पदाथ पावणेकी इच्छा करता है, अर्‌ हटिकरि फिर नर, तौ अव्रय तिसकं पावता है, देह द्विया | 
का अभ्यास इसको हद हो रहा है, तिसकरि बहुरि बहरि देह द्वियांकों पावता है, जव तिनतें उख्टिकरि || 
आत्मका अभ्यास कर, तच आतमपदकी प्रसि हीवेगी, देह द्रियांका वियोग हो जागा, तातं सदा आत्मप || 
हका अभ्यास करहु, तिसकरि आत्मपद प्राप्त होवेगा ॥ ॥ सुना श्वर उवाच ॥ ह - वेधक ! इस प्रकार तु 1 
मिद राजा होवैगा अर मंत्री त्च उपदेश करेगा, तव त राज्यका त्याग कगा, अर वनविषि जवे |4 


ॐ स 


शा, उपदेश करणेवाद्या मंत्री अर अवर मंत्री सेनासयुक्त तक्षको करेगे, जो तं राज्य कर सव कहि रहे, |! 


( 3 


परत चित्त विरक्त तेरा होवेगा, राज्यकों अंगीकार न काः तिस वनविषे संतका _स्थान्‌ होषेगा, तहां | 

जञायकरि तं स्थित होवैगा, परम विरागसंपन्न होषैगा तव उनकी कथाप्रसंग तञ्च स्परा करेगा, अर्‌ | 
। संततं क़ मागियें नहीं तौ मी अगरतरूपी वच्ोकी वौ करते है, जेसे पष्पत्‌ ९ गधि मागि नहीं तौ 
|. |भी प्राप्ति होती है,तैसे संतजनतें मागेविना भी अस्त प्राप्त होता 2 जव संतर अष्तनचग दुता है, ||| 
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| (| तव इसको विचार उतपन्न होता है, जो मे कवन ह. अर्‌ यह जगत्‌ श्या & अरु जगत्‌ किसते उपजा है, || 
| (| तव त उनके हृदयक पाहकरि इस प्रकार जनेगा. जो म अचतन्‌ (चन्माचस्वर्प त अर्‌ जगत्‌ मेरा आ 
|{ मास दै, अर्‌ चित्तकृा एुरणादी जगता कारण दै, सो चित्ती मेरेविषे नहीं, तौ जगत्‌ केसे होषै, जग 
|५।त्‌ भी मेरेविषे हे नही, मे अपणेही आपविषे स्थित. € ॥ हं बधक | इस प्रकार सवं अथेतं मनका शल्य 


¦ 
| करके अपण स्वरूपवषे स्वि देवेशः तव परमानंद निवीणपदक प्रा हषेण ॥ ॥ इति शरीगोगा 1 





५| ॥१३८॥ 


| हः य $ 
4 निवीणप्रकरणे सिदनिवाणवणनं नाम द्िशाताधिकदिचलारिद्मः सगः ॥ २४२॥  _॥. ॥ || 
॥ मुनीश्वर उवाच ॥ दे वेधक! इस प्रकार तेरी भावी है! सो सव मे त्को कही हे अगे जो भख || 
(| जाणता दै, सो त करं ॥ ॥ अथिस्वाच ॥ है राजा विपश्चित! इस प्रकार ए॒नीश्वरनं वेधकका कटा; |(| ` 
4 | तव वेथक आश्र्यकों भा हृआ, अरु उहातिं उटि. खडा हआ, युनीश्वरसहित, ज्ञानक गये असः दाना 
्ः | तप क्रे अस राखकां विचार „, ज केता 21 ठयतीत भयाः तव युन्‌ावर्‌ निवण हो गया, तटा वेध्‌क 
ही तप करणेको समथ मया, जो किसी प्रकार मेरी अविच्या नष्ट होपै ॥ हे राजा विपित! सौ युगपर्थत 


वेधकनें तप किया तव ब्रह्माजी देवताकों साथ ठेकरि आयाः अर्‌ कहा कष वर माग्‌, तव उस वेधक 


कक 





<; 
| 4 “र्द ८: 1 


तिकि 
न प 9 द 
~ म 


न कहा, जो मेरा शरीर बडा होवे मे अविदयाको देखो ॥ हे राजन्‌! वेधक जानत मया जो हस वर माग 
ते क © 





घटीघडीविषे योजनपर्यत बै, तव ब्रह्माजीनें कहा एेसेदी होवैगा, इस प्रकार कहीकरि ब्रह्माजी अत 
धान होगये, तव उसका.शरीर बटणे खगा, एक घडी एक योजन बहे, कट्पपर्यत्‌ उसका शरीर वदता 
गया, कई ब्रह्मां डपर्यत चल्या गया, जिस उरक देखो तिस उर अनत सृष्टि दृष्ट आव, आपरियारूप्‌ जव 
थका तव परिय, जो अविाका अत्‌ तौ नहीं आता, इस शरीरकं म कहा छग व , इसका अव 
त्याग करो, तव आत्मपदको प्राप्त होगा ॥ हे राजा विपश्चित्‌! तव प्राणका उध्वं संचिकरि शरीरकं 


र्यो क कि के 


व र कककाककावककविि्विककक 
नि ककय 


०५५. ¬ 
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[ ® 


त्यामि दिया, उदी शरीर इहां आनि पडा है, जिस ब्रह्मांतं यह ग्या हः सो हमारे स्वम्रकी छट 


< 


£. > 


अर्थं यह जो अन्य धृष्टिका था, स्वप्रवत्‌ दस सष्टिविषे इसकी प्रतिमा आनि पडी है" अरः इहा जाग्रत 


| मेरा मला नहीं, परत श्ट भावनाके वरते जाणिकरि यही वर माग्याः जो मेरा शरीर बडा होवे । 
शृष्टिविषे आनि पडा दै, तिसते भ्वी पहाड सव नाशकरि डरे दैः अर्‌ जहति गिथां ह, तहां आकाश॒षि | 
{ 
। 
१. 


व 


~य” क 


तरवेकी नाई उनको मासता था, अर इहां इस प्रकार गियां ह, जसे इद्रका वज्र होता ह ॥ हे विपश्चित | | 


((-0 91101 (९151118 [44564111 ९4455618. [10411260 0४ 68104011 





पिक 
यो 


२३९) 
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| †, तिसक | 
3.4 किति गरेष्ठ! उही बेधक महा सब था, जव उसका शरीर गियौ, तव मगवतीनं उसका रक्तपान कय 


|| रि उसका नामरक्ता म॒गवती हआ, अरः अव्र जो शारीरकी सामग्री रही सो मेधा थ्वी भई, जव चिरकाल ||| 





॥ जाता हौ, इद्रक खवा यज्ञ करणा हे, तिसन मेरा आवाहन करिया है, तहां मे जाता दौ ॥ मास उवाच्‌ ॥ ह 


|| की मतिं थी, तिसतें आगे गया, तहां क्या देखो, प्राणी बेटी रः बात वारता करत हैः परत खाना || 


(| अतन अव 
|4 |च आया, तव म विचार किया, जो आत्मज्ञानी हीङ तब अत अविगा, अवर किसी प्रकारं 
। गा, इस प्रकार विचार करिके म एक वनविषे गया, अरं ज्ञानकी सिदधताकों तप करणे लगा, जब्‌ केताक्‌ 


व्यतीत भया, तब त्तिका थ्वी हो गई, तिस एथ्वीका नाम्‌ सदन पडा अर रहाशीनजौ न 
बि रची ह, विस एथ्वीपर अव कल्याण हुआ है, अव जह त. २०८1 € तहां तजा ( 


= "~ ~ 


| इसप्रकार मञ्चक कहीकरि अधनिदेवता तथान हो गया, जसे महाद्याम 
। त स अंतथान हो जाती 8, तैसे अग्नि अंतधान ही गयाः तव म्‌ उहाति ५ पृष्टिवि 
{| गया, तहां अनर प्रकारके शाख अरु अवर प्रकार प्राणी थे, वहरि आगे अवर विय ॥ 
|# | हां रते प्राणी देखे जिनकी टंगा काष्ठकी अर्‌ आचार मदष्यका था, आग अनर द व {| 
4 शरीर पाषाणके अर दते है, व्यवहार करतेरैः तिसरतप्र अवर सखष्टिविषे गया, तहा. शाख्रूप। उन | {| 








कट्‌ न करीं ॥ हे राजा दशरथ! इस प्रकार मे चिरकाखपयैत पिरिता रहा प्रत्‌ अवियाका अत कू || 


काल तप किया, तव चित्तविषे यह उपजी जो किस प्रकार संतके निकट जाऊ, तिसकी संगतिकरि युक्चका | 


| 
4 






क परुष म्ञकों मिल्या तिसने कहा ॥ हे साधो! कहां च्या हैःभेरे निकट तो आऊ. तव मे उसकों क्‌ 
त कवन हे, तव उसने कहा, मै तेरा त॒प हौ, जो तेने किया ६, अव जोक्टुवर तं मागसो मेत॒ञ्च 
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| 4 को दे, तब में कहा जो हे साधो ! मेरी इच्छा यदी है जो मे आत्मपदकां प्राप हो, तव उसनं कहा ॥ | 
| ८ हे साधो ! अव तञ्च एक जन्म अवर गृगका पावणा है, उह शरीर तेरा अग्निविषे जरगा, तवं तुं मयुष्य 
(| का शरीर पावेगा, अर ज्ञानवाय्की समाविषे जावैगा, तिस समाव जव त मुष्यशरीर धारेगा, अर || 
| / ज्ञानवानकीं सभाविषे जावैगा, तिस सभाविषे तेरे तार सब जन्मकी अर्‌ क्रियाकी स्मरति हो आवेगी, अर 4 
|| ठञ्चकों खरूपकी प्राप्ति होवेगी, तु अव ग्रगरारीर धार ॥ दै राजा ५ | इस प्रकार जव इसने कहा त | 
( ब मँ चितवना करि जौ शग हो, तव खघ्ररूप प्रतिमा मेरे तादे एरी, मं खग हो गयाः तमारी पृष्िषिषे ए।4 
{ |क पहाडकी कंदराविषे विचरत भया, अर्‌ तिसका राजा शिकार खेकुणे चस्या, उसने युञ्चकां देख्या त | 
(व मेरे पे घोडा उडाया, तिसके आगे मेँ दउडता जाऊ, अर्‌ घोडेका वेग तीक्ष्ण था, सुञ्चकां उसनं पक्‌ || 
|| डी सिया, अपणे गृहमे ठे आया, तीन दिन राख्या परंतु बहत्‌ सदर चेष्टा देखी, तिस कारण प्रसन्नतां 
| इहां ठे आया ॥ हे राजा दङारथ! अव मेँ मृगके शरीरकं त्यागिकरि मुष्यका शरीर पाया हीः जो क्ट ||| 
+ तेने पहा था, सो सव तञ्चकों कहां है ॥ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ हे अंग ! जव इस प्रकार विपश्चित कदी || 
रहा, तब रामजीनें विपश्चितसो प्रश्च किया॥ ॥ राम उवाच ॥ हे विपत्‌ ! उह खग तौ अवर खष्टि 
|(|का == इहां क्योकरि आया॥ ॥ भास उवाच ॥ हे रामजी ! जहां उह सब मिल्या थाः उह भी अवर | 
| ¢ षिका था, एक कारम आकाशमागंविषे इवासा ऋषीश्वर ध्यान सगाई बैठा था, तिस -मागेकरि इद्र || 
श्वीकों आया, यज्ञके निमित्त मागंविषे जो दुर्वासा वेढा था, तिसकों शव जाणीकारि दद्रन चरण लगाया 
| 


तव उह समाधिं उतरीकरि इद्रकी उर देखत मया, अरु शाप दिया ॥ जो दे शक ! तुञ्चनें शाव जाणिक 
| | गा, सौ प्रथ्वी मी नारा होपेगी, जब रसे उस ऋषिने शाप दिया, अर्‌ दद्र यज्ञ करणे खगाः तव अवर घ | 























रि भुक्तौ चरण ठगाया है गव करि, ताते तेरे य॒ज्ञकों एवः मृतक शव नारा करगा, जिस स्थान उह पडे ||| 


| उह शव आनि पडा, एथ्वी चरणं हो गहै, उह तो उस्‌ प्रकार गियां, असू में तपरूपी सुनीश्वरके 


करिके मृग होकरि तमारी सभाविषे आया 


हों ॥ हे रामजी ! जो असत्‌ होता तो प्रगट न दाता, अर्‌ 


सत्‌ होता तौ खघ्ररूप न होता, जो स्वप्रकी यष्टिका था ॥ हे रामजी . ठम हमारी स्वम्रसष्टिविषे ही, 


1 


वृर्‌ 


जो 
अ 


९५४ 


| |₹ हम तुमारी हष्िे स्वप्रविषे ह, जसे इह स्वप्रपदार्थका हणा हआ 8, तेस पतह 1 = ह| 
| अर मगका मी ह है, जैसे इह सुषि है तेसे उह षष्टि भी दै जा यह्‌ ९1८ वरदे ५ हीह ज 
|4 | परत बासवतें न यह सत्‌ है, न उह सत्‌ है, यह भी भ्रममान 2 ०६५ क वे सवै है ० | 
|¢ | मनसहित षट्‌ इद्वियांतं अगम है, सो आत्मसत्ता है, जिसतं यह से ट. = र 
|+ |परमात्मसत्ता है, सो परमसत्ता है, तिसविषे सव कष बनता दै ॥ ह रामजा ` जगत्‌ सकर्पमान्‌ ९» स ५ 

(| सका मिरणा क्या आश्रय है छाया अर भप एक नहीं होती, मत अरं शट श पका न 
(न अज्ञान एकटा नदीं होता, परंतु आत्मापिषि एक्ट ह।ते दसत ₹॥ ए ` जव्‌ इं न ५ क | 
| [| ह, तब अवुभवरूप होता है, वहरि स्वप्रविषे स्वपननगर भासि. आता ह, अरु छाया धप म! भा ' ज | 
| {| ता है ज्ञान अज्ञान सत्‌ शठ मासि आते है, जेसे विरद पदाथ आकारव ९९ मासी 2 ° तस स | 
।# |कल्पसों संकल्प मिरि जाता है, इसविषे श आश्चयं है अरं सब जगत आकाशवत्‌ श्य , (तिरा ॥ 
{र निविकार ह, निराकारविषे आकार, नरगिकारविपे विकार मासते ट" यही आशव ह, अरत उ | 
||| आकार दष्ट आति है सो उदी निराकाररूप दै ब्रहमसत्ताही इस प्रकार होकरि भासती ह, जगत अस॒ |+ 
| त्‌ कणा भी नहीं बनता, जो असत्‌ होता तौ प्रख्य होकरि र्वी आप तेज बायुकरि आकारा ब्र र | 
[4 गट न होता, प्रलय होकरि जो बहरि उत्पन्न होते दै, तातं असत्‌ नही चेतनरूप आत्मादीका सभाव | 


क 


|! ह, आत्मसत्ता इस प्रकार होकरि भासती है ॥ ह रामजी ! जव प्रख्य होती हैः तव सव अत पदाथ नष्ट | 
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जाति दै, नष होकरि जो बहरि उत्पति होती ह, इसीते कहा हे, जो यह खष्टि आत्माका आमासमात्‌ |+ 
ड, अर्‌ ब्रह्मसत्ताविषे अनंत जगत फुरते है, अर अपणी खृष्टिहीकं जीव जानते है" यह जीव स॒व ब्रह्मर || 
पी सयुदरके कणके दै, सो अवरकी खष्टिकों अवर नदीं जानता, जसे सिडकी ष्टि अपणे अपणे अनुभव || 
विषे फुरती है, जैसे स्वप्रकी सृष्टि मिन्न भिन्न होती है, तेसे यह्‌ अपणी अपणी सृष्टि है, अरु मिटी भी 
जाती है, आत्माविषे सव क बनता है, जो अनादि अर्‌ आदि एकटी नहीं होती, विधि अरु निषेध ए || 
कठी नहीं होती, विकार अरु निर्विकार एकटे नहीं होते, सो आकारामिषे अर आत्मसत्ता स्वभ्रविषे एक || 
ष्ट अति ह इसविषे कड आश्रयं नहीं, जगत्‌ कषु मिन्न वस्तु नही, आत्मसत्ताही इस प्रकार ह भा || 
ह ॥ हे रामजी ! चार सत्ता इस जगतविषे फुरी है, सारधी गोपती अरु समान ब्रह्मसत्ता अर्‌ अबि | 

तिनविषे सारी अर गोपतीसत्ता जिज्ञासीकी मावनाविषे भासती ह, अरु समानसत्ता ज्ञानीका भा || 
सती ३, अरु अविद्या अज्ञानीकों भासती है, सो चारों मी व्रह्म भिन्न नदीः ब्रहहीके नाम ई, बरह्मसत्ता | 
स्वभाव चेतनता करिके एेसेदी मासती है, जैसे वायु फुरणे करके चरती मासती दै, अर ठहरणे करिके | 
अचल मासती है, तैसे चेतनता फुरणे करिके नानाग्रकारके कौतुक उटते है; एरणेतं रहित निर्विकल्प ह || 

ताहे, एेसा पदाथ कोउ नहीं जो तिस॒विषे सत्‌ नदी, अर एसा भी १ कोउ नही, जो असत्‌ | ( 
सव समान ह, जसे आकाके प्रस हे, तेसे घटपटादिक दै अर्‌ जते इनके उत्थानका अनुमव होता हः ( 
तेते उनका अच॒भव होता है, सब पदार्थं सततादीकरि सत्‌ मासते ह, अरं जेते क शब्द्‌ अथं फर & सो |` 
सव मिरि जाते है, वातं असत, आत्मसत्ता ज्योकी त्यो दै'विसका नारा कदाचित्‌ नही हता, जो मरि 
क जन्म्या नहीं तौ आनंद है ुक्त मया, अर्‌ जो मरिके जन्म रेता है, तो मी अविनाशी भया, ततं चो ( 
क करणा व्यथं है॥ हे रामजी ! जगतके आदिविषे भी बरह्मसत्ता थी, अर अंतविषे भी उही होषेमी, जो 
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=| | आदि अर अंतविषे उही हे, मध्यविषे भी उही जाणि्य, ताते सब जगत्‌ आत्मरूप है, जेते क २ दाब्द हे 
||| खो सब अथेसेयक्त है, सर्व शब्द अरु अथकार अधिष्ठान बह्मसत्ता द ताते सव जगत्‌ बरह्यरूप है, जिस | 
॥ |{ |कों यथाथ अभव होता है, तिसकं एसे मासता है, अरु जिसक। यथाथंका अदमव नहीं मया, तिसकां | 
| {| अपणे आपविषे स्थित ह, अस ब्रत इतर जो कट भासता दै, सो भरमम नाशरूप दै, जो र्य पद्‌ 
|1 थं सव ना्चरूप है, जिसने सत्‌ जाणे है, तिसंकेसाथ क प्रयोजन नही, जो दसरा कड बण्या नहीं न मे | 
|1 ज्या कटो जिसकिषि यह सव पदां आमास एरते है, तिस अधिष्टानकों देखं तो सव उदीरूप मासेगेः 
। {| अरु जो पुरुष स्वभावविपे स्थित है, तिस॒कां यह ण शोभावान्‌ हते ह मं अन॑ सृष्टि देखी है, अर्‌ | 
|+ मिन्न मिन्न उनके आचार देखे है दशो दिशाक मे पिया ह, अरु मोग बहत भोगे है, बडी बडी विभति ( 
।( | पाई है, अर देखी है, अनेक प्रकारकी चेष्टा करी है, परंतु युक्षक खम प्राप्त मया, कृाहेतं जो सव भोग प 


1 गर्त फि्या ह, अर अंत कटं नहीं आया, अरु वसिष्ठजीकी कपाकरि अव युश्चकां खरूपका साक्षा 
॥ | तकार हआ, अविद्या नष्ट मरं हैः परमानंदक्‌ प्राप्त हआ हों ॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिष्टे निर्वाणप्रकरणे ५ 


| वृषा 
॑ “91 
| 24 ॥ १९ 
क शी } 
१ धा 
(4. ९ [1 
#, रेज 1 कै 
„ दः 
८) ^ च # 
1 भ 
(वि । छ 
न 


(द्र 
(र 


9 


| दाथं अश कमं अविचा करिके रचे हय हे, तिस अविद्याके अंत टेणेकां बहत कार्‌ फिरता रहा हयौ, अनेक 







दृ्ांतरभमवर्णनं नाम दिरशताधिकत्रिचवार्रिरत्तमः सगेः॥ २४२ ॥ ॥ वाट्मीक उवाच्‌ ॥ दै सा | 





। जब इस प्रकार विपश्ितर्नेकहा, तव सायंकाल हमा, सूर्यं अंतधान हो गया, मानौ विपञ्चितके त्ता | { 
देखणेकों अन्य सष्टिविषे गया है, अर नउवत्‌ नगारे बाजणे र, मानो राजा दररथकम जयजय करत € |+ 


थने धनकारि अर जवाहरिकरि भूषण वखकरि यथायोग्य राजा विपश्चितका पूजन 


[दश॒ र ह | 
थतं आदि छेकरि सब राजा वसिष्टजीकों प्रणाम करत भये, अरू परस्पर प्रणाम करके सवं 
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| समा अपने स्थानकं गयेःसञान कियाम्यथाक्रम करिके भोजन किया, नियम करिके विचारसहित राधिका ( 
4 व्यतीत किया.जब्‌ सयक किरणां उदय सई, अपणे अपणे स्थानपर्‌ परस्पर नमस्कार करिके आय वेट ॥ 
५ |तब वसिष्ठजी प्के प्रसंगकों सेकरि बोर्या ॥ हे रामजी ! इह अविया अविद्यमान ह, हं नदीं अर्‌ भा 
{| सती दै, यह आश्चयं है, जो वस्तु सदा विद्यमान हे, सो नहीं भासती, अर जो अविया हेदी नद सा । 
।{ | सदा मास्ती हे, इसीका नाम अविद्या हे ॥ हे रामजी ! आत्मसत्ता अव॒भवरूप है, तिस॒का अवुम्‌व 
+ |होणा निश्चय हो रहय है, अरु अविद्यक जगत्‌ जो कवी क्छ हया नही, सो स्पष्ट होकरि मासता हैः 
|+ |यह अविद्या है॥ हे रामजी ! सिदध राजके म॑त्रीका उपदेश भी व॒ञ्षनं श्रवण किया, अरु विपश्चतका टत्ता ||| 
।(|त मी श्रवण किया, विपश्चितके मुखत भी श्रवण किया, अव इस्‌ विपश्चितकी अविधा नष्ट हाती €, हमा |^ { 
{२ आश्ीवौदतं अर यथार्थं वचन करिके अव इह जीवन्मुक्त होकरि विचरेगा, इसकी अविया अव्‌ नष्ट 
। 7 होती ह, मरे उपदेशकरि जीवन्युक्त होकरि जहां इसकी इच्छा होवे तहा विचर, परंतु जव आत्माकीं 
|| आयु, तव अवा नष्ट मई, आत्मतत्वको यथार्थं न जानणा इसीका नाम अविद टे, सो आत्मज्ञान | 
५ |कृरिके नष्ट हो जाती है, जैसे अंधकार तवग रहता दे, जवस घु उदय नहीं मया, जव सूयं उद्य ही | 
| |ता है, तव अंधकार नष्ट होता है, तैसे अविधा तवग अर्नत्‌ 2, जवद्ग अत्माक् चर नहीं आया, जव 
|[ | आत्माका साश्चात्कार उदय हुआ, तव अविद्याका अत्यंत अभाव दौ जाता है, अबरिया अविद्यमान द 
| {| असम्यकद्दिकों सत भासती है, जसे म्रगतृष्णाका जर अविद्यमान है, विचार क्येते अमाव हो जाता 
|* [ह तैसे अविच्याका भटी प्रकार विचार कियेतं अभाव हो जाता है ॥ हे रामजी! क विषकी व 
[ही ह, सो देखणेमात्र प्रहित संदर भासती दै, परव स्पशं कियत काटे खमते है अर फट्‌ भक्षण श्ये ||| 
तं कष्टक प्राप्त करती है, सो प्ट फर क्या दै, जेते कड शाब्द स्प रूप रस गंध इद्रियके विषय दैः जो | | द 
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। | | सरस ड, जसे सस॒द्रविपे तरेभ वायुकरि फुरते ह, वायुविना नहीं फुरते तेसे परमात्मरूपी सय्॒राषप जगतरूपी 
| | तरंग उरते है, अरु मिटि भी जाते है, अविद्यारूपी वायुके संयोगतें ॥ हे रामजी बड बड माणमय्‌ अर्‌ |\ 
(| सोतीमय स्वणमय धातुमय से जो स्थान हः अर मय भोज्य रहा चोय चार कारके तृतिकता दा || 
। थ ह बृतरूप स्थान पदां है, अस्‌ गनेके रके समुर है, मांखन दही दरधके समुद्र ई" अशतकेः तव €, || 
|| अर बडे बडे कल्यदक्च तमार रक्षतं आदि खेकरि जो घंदर स्थान &, अर्‌ खंदर्‌ अप्सरा € अर चड ।६ 


|। व्य वच ह, इनत आदि खेकरि जो पदाथ है, सो सब संकल्परूप ह, अविद्याके रच हय द इनका जा तभ्णा 
(| क्रते है, सो मखं है, तिनके जीवणेक[ धिक्षार है ॥ है रामजी (श अवि्याकृा विसरस दै, विचार कयं 
|( | क नहीं निकसता, जसे मरुस्थखविषे अणहोती नदी मासती ह, विचार कयत अभाव हा जाता €" त 
(4 | आत्मविचार कियेतं अविद्याका विलस जगत्‌ अभाव हौ जाता है, जिसको आत्माका प्रमाद हः ति 
| कर देवता मवुष्य पञ पकी आदिक इष्ट अनिष्ट अनेक प्रकारक पदार्थं भासते दः कारण कायमाव्‌ क 
4 क जगत्‌ स्पष्ट भासता ह, अरु जिसको आत्माका अठभव भया हः ।तसक। सन्‌ आत्मा मातत दे॥ 
|4 | रायजी ! एक सदृष्ट मष्ट ६, अर्‌ एक्‌ अदृष्टं खट ईः यह ज्‌ (त्यत चार्ता हैःसो सद्ष्ट स्ट अः 
| (| दृष्ठ नहीं आती सो अष्ट यष्टि है सो दोना त॒स्य ₹' अर आकाशविषे जो शृष्टिक सिद राच सेते 
॥ = 


{सो क्या ई, संकल्पमातर है, कयो उनकी घरष्टि परस्पर अदृष्ट है अर अनृक्‌ प्रकारक रचना €, उन्न 
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1  स्व्णकी षएरथ्वी है, रब अर मणिसाथ जटि हृदं है, अर अनेक प्रकारके विषय दै दद्वियके अरु अओ 


| मृतकुंड भरे हये अर्‌ अपने आधीन तम प्रकाशा हैः अरु अनेक प्रकारकी रचना वणी हई € त्‌। 
(क्या दै, संकल्यमात्र हे क्यौ, तिस प्रकार यह जगत्‌ संकल्पमान्‌ 2, असा जसा सकल्पं हता 2 त ५ 
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सी रषि हो भासती है आत्मािषे ॥ हे रामजी ! खष्टिरूपी अनेक रल आत्मरूप उव्वेविषे £, जसं 
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4 | पुरुषक आः है, तिसकोँ सवै घटि आत्मरूप है, अर्‌ जिसका आत्मटृष्टे नही तिस |! 
।{ | वा कड़ जगत्‌ मासता है, सो सव संकट्पमाच दै" जा ठक अ तीव्र संवेग होवै, जो 4. 
र स्थित हयै, तव उदी मासणे खग जाव ॥ हे रामजी! जिस उर यह्‌ पुरुष ४ करता स १ 
ड होता ड, जो आत्माकी उर एकव होता है, तव उदी सिद्ध हता ह,जा दाना उर्‌ इता तब त 
[ता है,जो जगती सत्यताको छोडकर आत्मपरायण ही रतव तीन भावना कराह श सो 
& जो संसारकी उर भावना होती दै, त संसारकी पराप होती ह, अस अभ्यास करता ¢ सं ४ 
ता है, अर आदि जो खृषटि हं टै, सो अकारण है, तिसकिषे दसरा वस्तु त। क्ट नह” < सप दर ||| 
जसी जैसी भावना होती है, तिसके अनुसार जगत्‌ मासता है, जिसकी व ध अर || 
सकाम होता है, तिसको स्वगादिक सुख मासते है, अर जिसकी मावना विषे श ध च | 
रकादिक दुःख पदाथ मासते है, शुभ कमेकरि ५. ः नहीं मासतीःसो शममी दय्‌ ह. | 
एकक स्वगखुख मासते हैः एककं सिद्धिकी भावना करिकै सिदधयक भासते न अर म जिसका 1 
वना होती है, तिसकों नानाग्रकारके नरक भासते ह ॥ हे रामजी . जव इहं सावत अनात्मा म | 
भिमान करती है, तिनके कमेविषे य कत्त जाणती है, सो पाप करिके अनेक दुः ५ ्राप् ध || 
सो दुःख कहणेविषे नहीं अति, जेसे पहाडोंविषे भी पीसणेतं वडा ५ होता है अंगारकी वपाक ` से| 
| (कष्ट होवे, अघे कूपविषे गिरनेकरि कष्ट होता है, परंतु स्के भागणकार अगारणा स्पश का | 
| [| सा तप्त खेडा कंठसाथ गता दे, अः जिस जीन परुरपका भाग्या दसा अंधे कूपरूप उखटिविषे ख |4 


इरूपी मृशाल करिके कटती दै, अरु जो देह अभिमानी देवता पितर अतिथिके दियेविना मोजन करता € | 
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तिसन भी यमदूत बडा कष्ट देता है, खद अ बरीकरि मांसकों काटता दैः अर्‌ प्रहार एता द' परख | 
कविषे षा अरः तृष्णा करिके कष्टवान्‌ होता है, अरं जिन नेत्रकरि प्रखरी देखी 2, तिन नक छक 
॥ प्रहार होता है, एक ठक्च है, तिसकै पत्र गते है, सो खदगके प्रहारकी नाई र्गते, ह, यपर चटा द 
|{ | इनत आदि ेकरि तिनको कष्ट होता दै, अर्‌ जो शुम कम करते है, सो स्वगका भागते ह तात जसा > | 
|| सा क्म करते दै, तिनके अवुसार जगतकों देखते द जिस्‌ जिस भावक ।चतवत शर त्वात्‌ २२] | 
| तिसकन प्राप्न होता है, केवल बासनामात्र संसार दै, जेसा निश्चय होता है, तेसाही मासता ई ॥ इति भ्रीया || 
गरवामिष निर्बाणप्रकरणे स्वगनरकप्रारब्धवणैनं नाम दिराताधिकचतश्चलाररयत्तमः सगः ॥ २५८॥ || 
॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌। इह जो तुमने य॒नीश्वर अरः बेधकका रतत कटा 2 सा चा =! शरयंरू | 
प है, इह उत्तांत स्वाभाविकः हआ दै, अथवा किसी कारण कायकरि हआ है! ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रा 
मजी! समुद्र तरंग उठते है तैसे ब्रह्मविषे इह प्रतिमा खामाविक उदट्ती टजसे पवनक्ि फुरणा खा 
भाविक होता डै,तेसे आत्माका चमत्कार जगत्‌ रचना स्वाभाविक हती दैः सो उदीरूप 2, तिस॒तं इत्‌ || 
कट नहीं, चिन्मात्रविषे जो चेतना फरी है सो जैसी पुरी तैसे स्थित 2, जवरगर इ इतर अवर फुरना | 
नहीं होता, तवग उदी रहता है, जिस प्रतिमा करिक कायकारण मासता & जस यड्‌ 8. | 
खघ्रकी ष्टि मासती है, तिसक्षि साररूप उदी हे, उदी चित्त चमत्कार करिके एुरता हैः जसे समुद्रि || 
तरंग फुरते दै, सो समुद्ररूप ह, तिसते इतर कछ वस्तु नही, तेस जता क्ट ध द्‌ अथं जगत्‌ भासता || 
, सो उदी चिन्मात्र है, इतर कट वस्तु नही, जिनको एं 1 यथाथ अनुमव हआ है, तिनकं जगत्‌ स्वप्र |( 
एर अर संकल्पनगरवत्‌ मासता दै, एथ्वी आदिक पदाथं पिंडाकार्‌ नही भासत, उनक्। सब नलस्प हा 

| जाता ह ॥ हे रामजी! जो वस्तु व्यभिचारी नाशव॑त है सो अविचारूप है, अर जो अव्यभिचारी अ | 
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|| तव माश्च हाता ह, [जसा सम्यक्‌ बाध हता हे, विक जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप भासर्ता ह, अहह अपम्‌ 


| | मात्र रै, जब स्वप्रविषे होता है, तव स्वप्न मी जाणत भासती है, अरु जागृत स्म्रषत्‌ ह जाता ह अर 





सत्ता है, सो ब्रह्मस्ता ज्ञानसंवितरूप हैः अपणे भावकं कदाचित्‌ नहीं त्यागतीः | 

अतमव करिके सर्वदा काठ प्रकाशती है, तिसखविषे अविद्या कैसे होवे, असं सञुद्रविषे धूडका अभाव 
तसे आत्पाविपे अविदाका अभाव है, जेते क़ आकार दृष्ट आते हैः सो सव विदाकाशरूप है जेसे |4 
मनविषे संकल्प धारिकरि इद्र हो बैठे, अरु चेष्ठा मी इद्र जसी करणे खगे, अथवा ध्यान्‌करि द्र. र |^ 
चै, जैसे उह ध्यानकरि प्रतिभा सिदध हो आवै, तो जवख्ग संकल्प रह, तवख्ग उही भासं, जव इद्र || 
का संकल्प क्षीण हो जवि, तव ईद्रभावकी चेष्टा भी निरत्त हो जाती ह, सा सकट्पकर उह चन्मात्‌ || 
द्रप हो मासता है, तेते जेता कङ्क जगत्‌ भासता है सो सष चिन्ावशूप है, संवेदन करिके पिडाका | 
र हो भाश्चता डे, जव संवेदन एरणा निखत्त होता है, तव सब जगत्‌ आत्मरूप भासता €, अरं ब्रहमस || 
त्ता अपणे आपविषे स्थित है, जैसा फरणा होता है, तेसा ही भासता हः सव जगत्‌ ।तसका चमत्कार हः 
अर निराकार है, जैसे सय॒द्रविषे तरंग समुद्ररूप होते ह, तेसं निराकार परमात्मापि जगत्‌ म्‌ आक 
शरूप है, इतर कष्ट नही, सवे ब्रह्मस्वरूप हे, इसका नाम परम बाध हे, जब इस बोधकी ददता हीती हैः 


विनाशी वस्तु हे, सो ब्रह 
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प भासता है, अरु जिसको सम्यक्‌ बोध नदीं मया, तिसका नानाप्रकार्का ईदतरूप्‌ जगत्‌ मसत है॥ हे 
रामजी! जिसकी उदि शाखकरि तीक्ष्ण मह है, अर वैराग्य अभ्यासकरि संपन्न निमल भई & ।तसकछ। 
आत्मपद प्राप होता है, अरु जिसकी बुदि शाके अर्थकरि निमंङ नदीं भरे, तिका अज्ञानसाईत ज 
गत्‌ भाता है, जेसे किसी पुरषके नेचविषे दूषण हीता है, विसक आकाद्यवषं द चद्रमा भासते रहै, अ 
|स तरवरे भम करिके भासते है, तैसे अज्ञान करिके जगत्‌ भासता हे, जेता कषक जाग्रत जगत्‌ € < < 
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|4 । जागतविषे स्॒प्र खप्र हो जाता हे, जात सत्‌ मासती है' सो अल्प काठका व माम स्वप्र दै, दीधे काख्का 

{ (नाम जाग्रत्‌ हे, आत्माविषे दोनोका तल्यमाव होता दै, जसे क्षणविषे दो भाई जोड जन्मे हसो ना || 
| ( | ममात्र दो ई, वस्तुत एकरूप है, तेसे जागत स्वप्रतुल्यही हैः अर्‌ जब य॒ह पुस्प शरीरकं त्यागता ह" तव प | 
| ¢ |रलोक इसको जाग्रत हो जाता हे, अर यह्‌ जगत्‌ स्वप्रवत्‌ शाता हैः जेसे स्वप्रते जागि उच्याः तव स्वप्रके | क 
पदार्थोकों ्रममा्र जाणत] है, अरु जागतकों सत्‌ जाणता है, तैसे जव परजोक्‌ जाता है, तव इस जगत || 
स्व्रषत्‌ ममात्र जाणा है, अं कहता दै, स्वप्र जेसा मं देख्या था, उह परलोक सत्‌ ही भासता ह, बहुरि 
उहतिं गिरता है, इस खोकविषपे आय पटतां है, तव इस खोकका सत्‌ जाणता ह, अरु जाग्रत मानता है, अर्‌ | 
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उड परलोककों स्वप्रभ्रम मानता है॥ हे रामजी! नवर्ग इसका शरीरसाथ संध है, तवर्ग अनेक वार जाय | 






तदेखता दै, अर अनंतदी स्वप्र देखता है ॥ हे रामजी! जेसे मूृत्यपर्यत इसको अनेक स्वप्र ४ अतिरहैसे मो | ¢ 
धरपयैत इसको अनेक जाग्रतरूपं जगत्‌ मासते द, रमां तरविषे इनकी सत्यता अरं जाद्तविषे स्वप्रक पदा | । 
थं कोर स्मरण करता दै, जेषे सिद ग्रु होकरि अपणे जन्मको स्मरण करता है'अरुकहता दै, सव धममाच्र | 
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ये, तेसे यह जव जागौगा.तव करैगा,सवभरममाव प्रतिमा यक मासी धी,न कोउ वथ दै, न को क्त दै, | 
|काते जो दृश्य अवियक वध्‌ मोक्ष कैसा है, जव चित्तकी दृत्ति निर्विकल्प दती 2'तव माक्ष मास॒ता ईः अरः || 


जवलग वासना विकल्प सत्‌ है, तबलग व॑ध भासता है ॥ हे रामजी ! अत्माविपे व॑ध माक्ष दानां नही, व॑ || 








9 


होवे, तव मोक्ष मी होवै, वथ नही, तौ मोष कैसे होवे, व॑ध अरु मोक्ष दोनों चित्तसवेदविपे भासता है, तातं || 


र 


चेत्तकौँ निर्वाण कर्‌ तव सव कल्पना मिदि जविगी, जप : 4 पदार्थके प्रतिपादन करणेहारे शब्द ई, ति ||| 
नक त्यागिकरि निर्म ज्ञानमात्र जो आत्मसत्ता है, तिसविषे स्थित दह, जो कष्‌ खानणन बोट्णा || 
चाटणा सव कियाकों कर, परंतु अतस्ते परमपदं पावणेका यत कह ॥ है रामजी ! नेतिनेतिकरि सवं श || 
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रूप है, तिसविषे स्थित होहु, अरु जो कड अपणा अ 


नाका त्याग करु, इस प्रकार आत्मसत्ताविप॑ 
बाणोपदेशो नाम दिरताधिकपंचचलारशत्तमः 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जेते कछ पदं 
|+ |कों सदा उही भासते हैः आत्मातं इतर कड न 
|| |सीका नाम संसार है, सो इह मी आत्मरूप है, अ 


{वित्‌ स्वप्रविषे रूप अवोकन मनस्कार हौ भासती 
|{|भिन्न भासती है, अर जो जाग्या है, तिसकां अपणा आप भासता ₹ जस = 1 बतनता | 
५ |करि भासती है, तैसे जगते परमै जो चेतनसत्ता थी, उही जगतरूप हकार नासत है, अर्‌ जगत्‌ आत्माते 


स्थित हीह ॥ 
सगः ॥ २४५॥ ॥ ॥  ॥ ॥ 

थं मासते है, सो सब चिदाकाश आत्मरूप ईै, ज्ञानवान्‌ 
रूप दृश्य अवलोक दद्वियां मनस्कार फरणा इ 
हो भासती है, जसे अपणी सं 
ती है, आत्माते इतर कड नदी, प्रत अज्ञानकरि भिन्न || 
है, जसे अपणी चेतनतादही खम्रपुर ही 


{कड मिनन वस्त॒ नहीं, उदी स्वरूप है, जेसे जका स्वभाव द्रवीभू ह 
(ह, तैसे आत्माका स्वभाव चेतन है, सोई आत्मसत्ता चेतनता करिके 


| ।कार जाणीकरि जो प्रम शांति निवाण पद्‌ है 


हीं मासताः 


व्दका अभाव कस बहरि अभावका भी अभाव कर तिसके पृषे जौ रेष रदेगा,सो आत्मसत्ता प्रम निबाण 


चार कम है, सो यथाशाख कर, असृ हृदयतें सवे कल्प 


[त्मसत्ताही रस प्रकार 


4 ^~ 10 


[ @ 


माव द्रवीभूत होता है, तिस करके तर॑गरूप हौ भासता 
जगत्‌ आकार हो भासती है, इस प्र 
तिसविषे स्थित होहु ॥ हे गमजी ! जगत्‌ कछ है नही, अरं 
| प्रत्यक्ष भासता है, असतही सत्‌ होकरि मासता दै, यही आश्चयं हेज निष्किचन है, अर किंचनकी ना 
|+ | होकरि मासता है, आत्मसत्ता सदा अदैत अर्‌ निर्विकार ` ठ 4 
| कार भासते है, जब सव विकारकों निषेध करि असतरूप जाणिय्‌ तब सवके अभाव हय आत्मसत्ता २१ 
| ( |रहती है, जैसे शल्य स्थानविषे अणहोता वताद्‌ मासी आता & 
|[|त्माविषे मासी आता दै, अर जो पूरु, समवविषि स्थित्‌ हय ह, तिन 


(८८ 





है, परत अनज्ञानरृष्टि करिके नानाप्रकारके वि 


तेसे अज्ञानीकां अणहोता जगत्‌ आ 
जगत्‌ भी अतरूप आत्मा 









॥ । 

८ 1 
१. 
॥ 
' 


( | 


। 
। 
। 


दस २४६ | | 


1 
च 










श्चि 


। ( | भासता ह, जब सच्छाखच अ संतकी संगति होती हे, तिनके तात्पर्यं अ्थविषे जव दृट्‌ अभ्यास होता द | 
| | तव स्वमावसत्ताविषे स्थित होती है, अरं न पदार्थके पावणेनिमित्त इह यज्ञ करता है, सो मायक्‌ || 
| (| पदाथ बि्चलीकेः चमत्कारवत्‌ उदय मी देते टै, अर नष्ट मी होते हैः इह्‌ पदारथ विचारविना द्र भास 
|| ते दै, इनकी इच्छा मूखं करते है, कितं जो उनको जगत्‌ सत्‌ मासता दै, अरं ज्ञानवान्‌कां जगत्‌ पदाथ ( 
| |की तष्णा नहीं होती, कादेतं जो जगतकों मृगवृष्णाकी नाई असत्‌ जाणता है अरं ब्रह्ममाव॒नाविष द्द || 
|\ दे, अर अज्ञानीकों जगतकी मावना है, तातं ्ञानीके निश्वयक अज्ञानी न्दी जाणता ज्ञानीके निश्चय || 
| |को ्ञानीही जाणता दै, जैसे सोये हये परुषकों निद्रादोष करिकै स्वप्र आता है, तिसुविषे जगत्‌ भासता 
||ह, अर जात पुरुष जो तिसकेः निकट बेटा है, उसको उह स्वभ्रजगत्‌ नहीं मासता हे, उह असत्‌ है, ता | 
| (| तिस निश्चयकां स्वग्रवास नहीं जाणता, अरः स्वम्नवाठेके निश्चयकां उह जागतवाख नहीं जाणताः ते|| 
¢ न्नानीकि निश्चय अज्ञानी नदीं जाणता, जसे सृत्तिकाकी सेनाको बाखक सेनाकरि मानता है जो जा | 
नणेवाटे बडे पुरुष है, तिनको सब ृत्तिकारूप मासता हे, जव उह वादक मरी प्रकार जाणता हे,तब उ / 
(सको भी सैना अरु वैताखका अभाव हो जाता है, मत्तिकारूप भासती है तैसे ज्ञानवानकों सब जगत्‌ त्र 
ह्रूपदही भासता है ॥ हे रामजी ! जव इस पुरुषकों आत्माका अदमव्‌ होता दै, तव जगतके पदाथकी ६ | 
च्छा नहीं रहती, जसे स्प्रविपे किसीकों मणि प्राप्त होती है, तव्‌ प्रीति करिके तिसकों रखता हैः जव जा || 
|गता ह, तव उसको भरम जाणिकरि तिसकी इच्छा नदीं करता, तैसे जव आत्मपदविषे जाभेगा, तब जग ( 
तके पदा्थकी इच्छा न करेगा, जेसे मरस्स्थरकी नदीकं असत्‌ जाणता हैः त्व्‌ उसविषे जट्पानक निमि 
त्त यल नहीं करता, तैसे सव जगतकों असत्‌ जाणता हैः < तव्‌ जगतके पदाथकी इच्छा नदीं करता, जिस्‌ | | 
श्रीक निमित्त यज्ञ करता है सो शरीर भी क्षणभ॑यर दै, जैसे पत्र उपर जली बंद आनि स्थित ही || 
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4 | ती ३, सो क्षणभंगुरं असार है, पवन 
धूपकरि तप्या इआं मरस्थरकी 
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जोति = च 
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त चछ नर न्वन्यारक्वकन्वाकक मि 


वेगा ॥ हे रामजी ! विषयविे प्रसन्न नदीं होणा, इह शरीर नाशूप दः त। विषय (केसक्‌ा भागण € शरूति 
के मी जाणीता ३, अर अलभव करिके मी जाणीता है, जो इह शरीर नाशरूप हे क्यो" तिस शरीरविष ( | 







तत यज्ञ करते ह, अर कष्ट पावते है, अरं तृप्त कदाचित्‌ नहीं हीते ॥ हे रामजी ! इह पसप अपणा आपी ( 


छ 


1.0 


(र 





लै य वन नज 


सोते श्षणक्षि गिर जाती है, तैसे उह शरीरं नारावंत हे, जैमे मग | | 
नदीकों यत्‌ जार्णिकरि जख्पान करणेनिमित्त दउटता हे" सो भूखेता क || 1 
रिक कष्ट पावता है, परत तृप्र नहीं होता, तेसे मृखं मख्य विषयपदाथेकों सत्‌ जाणिकरि तिनके निमि 















मित्र ३, अर अपणा आपह शात है, जव सत्‌ मागविषे विचरता है, अर अपणा उद्धार करता है, तव घु |4 
 सषप्रयल करिके अपणा आपदी मित्र होता है, अर ज॑ सत्‌ मागेषिषे नहीं विचरता, अर पुदषप्रय || 
ज्ञ करि अपणा उद्धार नदीं करता, जन्म मरण स॑सारविषे आपको डारता है, सो अपणा आपही || 
शत्र है, अर जो अपणे आपकों यल करिके उदार करता ह सो अपणे उपर दया करता है ॥ हे राम ||| 
जी! उद्वियके विषयरूपी चिकड हे, जो इसविषे गिया हआ हेः अरु अपणे उपर निकासणेकी दया नही |॥| 
करता, सो महा अज्ञान तमको प्राप्न होता है, जो पष इृद्वियांकों जीतिके आत्मपदविषे स्थित नदीं ह ||| 
। तिसकों शांति नहीं प्राप्त दयेती, जब वारक अवस्था होती है, तव, शन्यदुदि होती हैः अर्‌ ||| 
1 बड अवस्थाविषे अंग श्चीण हो जति है अर योषन्‌ अवस्थाविषे दृद्वियकि जीतणेक समथं नहा ||| 
होता, तौ कव होणा है, अवर जो तिर्यक्‌ आदिक योनि ह, सो मृतकवत्‌ हैः यका समां योवन अवस्था || 
किवं जो बारुक अवस्था तौ जडयंगरूप है, बरद अवस्था भी महानिवेर्‌ जेसी है, तिसुविषे अपण अ |+ | 
गरही उसबणे कठिन हो जते ई, ती विचारिके क्या समथं होषेगा, उह तौ बाट्कवत है, तातं कड य॒ || 

अवस्थाविषेही होता है, जो इस अवस्थाक्षि मी टपर रहा, सो महा आनेष्ट नरकक प्राप्त इ | 


॥१४६॥ 


<= ® ~ 


| | | सतभावना करिके जो विषयक सेवणेका यल करता है, तिस पर भूख कटं नही उही मूखं है, ताते जव इद्र || 
| याको जीतगा, तब जन्मजन्मां तरको प्राप्च न होवैगा ॥ हे रामजी! ठम जागह, आपका अविनायीरूप जा 
णह, अच्यत परमानंदरूप जाणह, इह जगत्‌ मिथ्यारूप भ्रम उद्य हआ हे, इसका त्याग.दह ॥ ॥ इति 


श्रीयोगवासिष्ठे निवोणप्रकरणे अविद्यानाशोपदेशो नाम्‌ हिशताधिकषटचलारिंशत्तमः सगेः ॥ २५६ ॥ 


॥ श्रीराम उवाच ॥ हे मगवन्‌। तम सत्‌ कहते हौ जो इृद्वियके जीतिविना शांति नहीं प्राप्त हाती, ता 
|‹ ते इद्वियकि जीतणेका उपाय कहो ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! जिस पस्पकां बडे भोग आन प्रा 
ष हये है, अर्‌ इस इद्रियांकों जीती नही, तव उह शोभा नही पावता, जा निखक्भका राज्य आन तर 

||| हयै, अरं इद्रियांकों जीती नदी, तिसकी उपमा मी क्ट नही जो बडा शूर वीर है, अर द्विया 
{ | जीती नहीं सो उसकी शोभा मी कड नही, अर बड़ी आयुवेला द जिसकी, त~ जीता है, अर्‌ ई 
|¢ द्विया नदीं जीतियां त उसका जीणा मी व्यथं है, जिस प्रकार दृद्रियां जीती जाती & अर्‌ आमपद्‌ 
|¶ प्राप्त होता है सो प्रकार सृण॥ हे रामजी! इस एरुपका स्वरूप अधित्य चिन्मात्र है, तिसविपे जो संवि 
|(त फरी है तिस ज्ञान संबितकों अंतःकरण दृशय जगतसाथ संव॑ध ह है, तिसका नाम जीव हे, जहां 
|{| चित्त रता है, तहांदी चित्क स्थित कर, तव दृद्रिय अमाव हौ जावैगा, इ्वियाका नायक्‌ मन ह, ज 
|{|ब मनरूपी मतवारे हसतीको वैराग्य अरु अभ्यासरूपी ऊँटेसाथ वश कर, तव तेरी जय होगी, सव 
+ |द्वियां रकी जावैगियां, जैसे राजाके वश कियते सव सेना मी उसके वश हौ जाती है, तेसे मनका स्थित 
॥ कयित सब इद्रियां वश्च हो जावैगियां ॥ हे रामजी ! जव दद्रियांकों वा करेगा, तव गड आत्मसत्ता तञ्च 
|८|कों मासि आ्वैगी, जैसे वषौकालके अमावतं शरत्काखविषे गड निमंल आकाश मासता है, कहोड अर 
वादका अमाव हो जाता है, तैसे जब मनरूपी वषौकाटका अभाव हो जावेगा, अर वासनारूपी कुहीड 
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त 


५ 


व ता क अ स 


{री ह जिस पुरुषनें सम संतोषकरि इ्वियं जीती है, सो चित्रूप समुद्रविधे गाते न सावेगा, | 














॥ |का अभाव हो जावैगा, तब पा शुध निम आत्मस्‌ त मासैगीहे रामजी! जेते क पदाथ जगतविषे ( 
|{| दष्ट मासते है सो सब असतरूप है असं 


|राकार नदीविषे खरी मासती हैः जरम प्रका निकट जायकरि विचार करि देखिर्थे' तब रहरिसंु 








ते मरुस्थखकी नदी असत्रूप होती हे, तेसे जगतके पदाथ अ | 
(१ |सतरूप है, इनविषे तृष्णा करणा अज्ञान ह, ञो पदाथं परत्यश्च आनि प्राप्त होत, तिनक त्यागिकरि छक्ति | 
|* | आत्माकी उर आवे, तब जाणिये जो यञ्चकों इट्रका पद प्राप्त इञा हे, अर ।वषयाकष आसक्त हाणादी | । 
|4 | बडी कृपणता है, अर्‌ इनतें उपरत होणा यही बडी उदारता है, ताते मनकों वश कर तव तेरी जय हौ | 
(ये, जसे तत्त एथ्वी ज्येष्ठ आषाटविषे होती दै, अर चरणविषे च्रणद्‌ासी चटाई, तव इसको तपु नही || 
{| शती, अर्‌ सच थ्वी शीतर हो जाती द ते अपणे मन व्च क्तं जगत्‌ आत्मरूप्‌ हो जाता ६॥द 
|+ |रामजी ! जिस प्रकार जद मनकों वशा किया है तेसे तुं भी मनका वरा कर जिस जिस उर मन जा || । || 
|* वै, तिस तिस उरते रोक, जव दृश्य जगतकी उरतं मनक रोकेगा, तव उत्ति संवित ज्ञानकी उर अवि | 
4 |गी, जब संवित ज्ञानकी उर्‌ आई, तब तु्चकां परम उदारता प्राप्न होवैगी, अर्‌ ड आत्मसत्ताका अव॒ |¦ 
|८| मव होवैगा, तप॒ करिके संवितका अयुमव हणा कठिन रै, अरु तीथं दान करिके मी कठिन दैः पठ म | 
{नके स्थिर करणेकरि अुमवकी प्रापि सुगम हती टै, सो मन स्थिर करणेका उपाय यही है, जो संतकी 
| | संगति करणी, अरु रात्र दिन सच्छाखकों विचारणाः सवदा काल इस उपायकरि मन शीघही स्थिर्‌ हा || ( 
|+ | ता है, जव मन स्थिर हआ तब आत्मपदका अनुम्‌ हता है, जिसका आत्म॒पद प्राप्न हआ हैःसौ सं 
4 | सारससुद्रविषे इवता नही, अर चित्तरूपी समुद्र ६. तिसविषे वण्णारूपी जर है, अर कामनारूपी ख 
॥१७५५॥ 


|+ | जीती करि जिसने आत्मपद पाया है, तिसकों नाना जगत्‌ बहर न॒ही भासताः जेसे मरुस्यर्का न 
















यो.नि.उ.| ्‌ | इरि भम प्राप होवै, तिसकों जागत कैसे किये, उसको ममात्र जाणिये, अर्‌ जिस जागणेतें फेर धमक न्‌ | |ध्प९७ | 

|] पराप्त होवै,तिसका नाम जात है, जात स्वप्र षत तुरीया चार अवस्थापिपे चेतन॒माच्‌ घनीभूत ह रदा | 
नि सो चारोकों नहीं देखता, ज्ञानवान्‌ जब प्राणका स्प॑द रोकीकरि आत्माकी उर चित्तकों ख्गाते ह, अर्‌ 

(+ परस्पर ज्ञानमावका निणेय चचां करते है, अर ज्ञानमाच्रकी कथा शतन करते &५ अर्‌ कः प्रसन्न हो 
| ते है, एेसे जो नित जायत्‌ पुरुष हे, अर निरंतर प्रीतिपूषक १ आत्माकों मजते हैः तिनको आत्मुविषयिणी 
| उदि आनि उदय होती है, तिस॒करि शांतिकं प्रष्ठ होते £, जिनका सदा 1 हैः अरु अ 
|भ्यासिषे उत्तम हये है, तिनको आत्मपद पराप होता है, उदी हंसी करते है, कात जा उनका चातपद्‌ 
१ प्राप्न मय है, अरु जो अज्ञानी है, सो रागदोषकरि जरत € अर [जनकम्‌ आत्मक चट अभ्यास 
। (है, तिनको अवेदनसत्ता शांति प्राप्न होती है, अर आत्मस्थिति प्राप होती है, जिसके अगि इद्रका रा |: 


< 
इद्वियजय. 
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व 








|4 ज्य भी सृके णवत मासता है, एेसा परमानंद आत्मखख है, अरु सर्वं जगत्‌ तिनको आत्मरूप भास 


।|ता ह, अस जो अज्ञानी है, तिनको नानाप्रकारका जगत्‌ मासता है, जसे सोये हये पुरुषको ख्रकी छि || 
¢ सत्‌ होकरि भासती है, अर जागरतङे स्मरणवाछेको खभ्रकी सृष्टि भी अपणा आपरूप भासती हैः अरः | 
# |सतरूप भासती हे, अर्‌ ज्ञानवानकों से आत्मरूप भासता है, आत्मार्ते मित्र कड नहा भासताः जव | 
(1 आत्म अभ्यासका वल होवै, अरु अनात्माके अमावका अभ्यास दट हवै, तव जगतका अमाव ह जा | 
(वे, अदेतसत्ताका भान होै ॥ हे रामजी! मे त्वक यहुत उपदेशा किया दै, जव इसका अभ्यास्‌ हीन || 
|[|तव इसका फल जो ब्रह्मवोध है, सो प्राप्त होवै अभ्यासविना नरद प्राप हाता, अर जा एक तण रोप क| 
|£ रना होता है, तौ भी कट यज्ञ होता है, यह तौ विखोकी सोप करणा हे ॥ हे रामजी! जसे बडा भार ज || 
|+ | स उपरि पडता है, तव उह बडेदी बल्क्रि उटावता है, बिना बडे वर नहीं उठता, तेस इस जीवरपर्‌ दस्य 





॥१४८॥ 
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५ | रूपी बडा मार पडा ह, जव बडा आत्मरूपी अमभ्यासका वख होये, तव इसको नित्‌ कर, नहीं तौ नि |+ 
।4 | दत्त नहीं होता, अरु यह जो म॑ तेर ताहे उपदेश किया है, तिसका वारवार्‌ विंचारू म ता तेरे ताईं बहु | 


| त प्रकार अरु बहुत वार कहा है ॥ हे रामजी ! अज्ञानीकों एेसे बहत कृहनेकरि भी कड नदीं हता, तञ्च 






|१ को जो मे उपदेश किया है, सो सवं शाखका सिद्धांत दै, अर बेद्का सिद्धात्‌ दै, जिस प्रकार भेदका पाठ 
| करता है, तिस प्रकार इसकों पाट करिये, अर विचार्य अरु इनके रहस्यका हृद्यां व धारि तव आ |¢ 
|{ | त्मपदकी प्राप्ति होवे, अर अवर शाख १ इसके अवलकनकरि सुगम ही जाग, तात्‌ नित्य प्रति इस | ( 
| | शाखकों श्रदासदित सणे अर्‌ कै, आदिते ठेकरि अंतपथेत युणे अरु कटै तव अज्ञानी जीवका भी ज्ञा 
| § |नकी प्रापि अवश्य हवै, जिस एक बार सुण्या है, अर कटण दगा है, जो एक बार यणी छोच्या हे || 
| बहुरि बहुरि क्या सुनणा है, तव्‌ उसकी धाति निरृत्त न हीवेगी, अर्‌ जा वारबार युणे विचारे अर्‌ कृ ( 
|( | तब उसकी भराति निब्त्त हो जावैगी, सव शासते मे उत्तम युक्तीकि संहिता कदी ६, जो सीघही मनविष |१ 
|| आती दै, ेसी जो संहिता कही है, अरु जो पुरष मेरे शाखां सुनणेवाटे ह' अर्‌ कहणेवारे ई, तिनको | 
| [| बोध उदय होता हे, अवर शाघका जो अथं है, सो मी सुंदरता करिके खि आता ६, असे खेणका ते ५ 
| धिकारी ञ्यंजन पदार्थं दै, तिस॒विषे छोण पाया खादी हीता है, अर ्रीतिसहित रहण, करीता ह, तस्‌ || 
५ | जो इस शाखे खुनणे कहणेवा है सो अर्थं अवर शासका भी युदर करगे ॥ हे रामजी ! ठेस न करियं | 
| | जो किसी अवर पश्च अपणेकों मानीकरि इसका श्रवण भी न करि, जेते किसके पिताका खारा डवा 
(| था, अर्‌ तिक निकर मिष्ट जरा कुवा था, उह अपणे पिताका कूप मानिकरि खारादी जर पता थाः 
(| निकट मिष्ट जल्के कुवेका त्याग करता था, तेसे अपणा पक्ष मानिकरि मेरे शाखका त्याग नहीं करणा, 


|{|जो रेमे जाणिकरि मरे शासको न खणेगा, तिसकों ज्ञान प्राप्त न होवेगाः जो परप इस शाख्विषे द्रषण | 






((-0 91101 (९415118 [44564111 ८4551618. [1411260 0४ €8104011 









न 


# 


: 


० 


| या होता है, तिसके आगे शाब्द होता है, तो भी नदीं मासता, अरः कहता है, मे देख्या खण्या कड नही, ५ 
|| जिस उर चित्त होता हे, विसका अयुभव होता है, तैसे जिनका मन आत्माकी उर खगता है, तिनकां स |4 
| 1 ब आत्माही मासता है, आत्मातें इतर जगत्‌ कड नदीं मासता, अस जिनको आत्मसत्ताका प्रमाद है, अ || 
 |₹ जगततकी उर चित्त है, तो उनको जगतही भासता दै ॥ हे रामजी ! ज्ञानवाय्के निश्चयविषे ब्रह्वही भा |! 
्ञानीके निश्चयविषे जगत्‌ भासता है, तौ ज्ञानी अ अज्ञानीका निश्चय एक कस हाव, |+ 





ता ह अर अ 
विषे पुरुष है, तिसकां स्वग्रका जगत,माप्रत्रा है, जाग्रत उह. जगत्‌ नहा भासता, उनका एकटा 












3.|§ | आरोपण करेगा, जो इह सिद्धांत यथाथ नहीं कहा तिसको ज्ञान कदाचित्‌ न प्राप्त हीेगा, उह. आत्म ६२४० 
4 | हंता है, तिसके वाक्य श्रवण नही करणे, अरु जो ्रीतिपरवक्‌ प्रजा भाव करिक श्रवण करे, विचारे, पाठ |५| 
(1 | करै, तिसकों निर्मख ज्ञान होगा, अर क्रिया भी निम॑र होवेगी, ततं नित्यप्रति विचारणे योग्य है ॥ ह || | 
| + | रामजी ! तञ्जकों उपदेश्च किया है, सो किसी अरथके निमित्त नदीं किया, द्या करिके किया है, अर तम्‌ | ( | 
| ( | जो किसीकों कष्टोगे, तौ मी अथविना दया करिके कहणा ॥ ॥ इति श्रीयोगवारिष्ठे निवोणप्रकरणे ई || 
| 4 | द्वियजयवणंनं नाम दिशताधिकसप्तचलारिशत्तमः सुगः ॥ २४५॥  ॥ . .॥ सष्ठ उवाच्‌ ॥६ रा 
| #| मजी! आत्माविषे जगत्‌ कड हआ नहीं, जब शध चिन्मावरविषे अहं रणा होता हे, तव उदी संबेदन 
| |कूरणा जगतरूप हो मास॒ता है, जव अधिष्ठानक उर्‌ रखता ९ तव उदी संवेदन अधिष्टानरूप्‌ ह जा || 
५ ता ह, अपणे रूपकं त्यागि देता ह, अचेत चिन्मात्र होता दै ॥ ह रामजी ! फरणेषषि मी _उदही ६, अर ||| 
|{ |अफुरणेविषे मौ उदी ह, परंतु फरणेकरि जगत्‌ भासता हैः सो जगत्‌ मी कड अवर वस्त॒. नही उदीरूप ||| 
||ह, अरु जव संवित संवेदन फरणेतं रहित होती है, तव अपणा चिन्माचरूप हो जाती हे, इस कारणत || 

( | ज्ञानवाचकों जगत्‌ आत्मरूप मासता है, ब्रह्मते इतर नदीं मासता, जसे किसी परुषका मन अवर ठर ग |4| 


॥१९९॥ 
















§ निश्चय कैसे होवे १ नहीं होता, इह अथं है, जगतके आदि भी व्रह्मसत्ता थी, अर अंत भी उही च | 
| +| मध्यविषे जो भासती है, सो भी उही जाण, आत्मसत्ताही चेतनुताकरि जगतरूप हो भासती है, जेसै 

( | स्वग्रसिके आदि मी ब्रह्मसत्ता होती हे, अरु अंत मी व्रह्मसत्ता होती है, अर्‌ मध्य जो भासता है, सौ |4 
| मी उदी दै, आत्माते इतर कड नहीं, तेसे इह जगत्‌ आदि अंत मध्यविषे भी आत्मतिं इतर क्ट नदीः 
|[| अर ज्ञानवायकों सदा इद निश्चय है, जो जगत्‌ कछ उपजा न्दी, न उपजगा, आत्मसत्ता सदा अपण ||( 
| {| आप्विषे स्थित ह, जो स्व ्रह्मही है, अहं लं इद सव अज्ञानकरि भासतां हे, जसे स्वभ्रविषे अहं खं | 
|+| आदि करिके अदमव होता हे, तो अहं वं आदिक मी कड नही, सब अनुमवरूप है, तेसे इह जगत्‌ स 
|| वं अनुयवरूप है ॥ हे रामजी ! जैसे एकटी रस रर फ्‌ टास दक्च हीकरि मास॒ता ६ परंतु रसतं इतर क । 
| (|ड नरी, तैसे नानालरूप जगत्‌ मासता है, परतु आत्मातं इतर कछ न॒ही, जसे संकल्पनगर अर सप्र | 
| {| पुर अपणे अपणे अवुमवते इतर कट नहीं निकसता, परव स्वरूपके विस्मरण करिके आकाररूप भा | 
| | सते है, तैसे इह जगत्‌ आकार मास॒ता है, सो ज्ञानरूपते इतर कड नहीं, सुब जगत्‌ आत्मरूप दं 1 
|+ [अज्ञान करिके भिन्न मिन्न भासता है, अरु इह जगत्‌ सव्‌ अपणा आपरूप है, इतर क्छ नरी जा आतम्‌ || 
` || ख्य हे, तौ ग्राद्यग्रहणमास कैसे हवै, यह मिथ्याभ्रम है, एथ्वी आप तेज बा आकार पवेत घट पट |/ 
||| आदिक सव जगत्‌ भरमरूप है क्ञानवानकों सदा यदी निश्चय रहता है, जो अचेत चिन्मात्र अपणे अपि || 
| {| विषे स्थित ह, ब्रह्मादिक भी कट फुरीकरि उदय नदीं भये, ज्योके त्यो & उत्थान्‌ कष्ठ न हआ, अरं || 


| {| अनीके निश्चय नानाकारा जगत्‌ है, उलि स्थिति प्रय ब्रह्मादिक संगं दै॥ है रामजी ! यह 
[4 |कट उपजा नदी, कारणलके अमावतं सदा एकरस आत्मसत्ताही है ॥ ‰ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निव। ||| 
५ || णप्रकरणे ्रह्मनगदेकताप्रतिपादनं नाम दिशताधिकाष्टचलारिशत्तमः सगः ॥२४८॥ = ॥ . ॥ (= 
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|  ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जागत अरं स्वभ्रका निणेय अव सुण, जव इस जगतकिपे सोय { 
{| जाता है, तब स्वभ्रकी सृष्टि देखता है, उसविषे जाणत ती दै जात होकरि भासती है, अरु जव | 
तहां सोय जाता इ, तव बहरि इह सृष्टि रेखता है, यही जाग्रत हो मासती है, इहां सोयकरि स्वप्रवि | 
| षे जागत होती ३, उदां सोयकरि इहां जागत होती हे, ती स्वप्र जाखत हआ, जागरतका जागत नहीं || 
|4 होता, जात जो वस्तु है सो आत्मसत्ता दै, तिसविषे जागणा सोई जाण्तकी जाणत है, अवर सव | 
|  स्वश्नजाशत है, जब इहां शयन करता है, तव स्वप्रका जागत सत्‌ हाकरि मासता है, इह असत्‌ | [ 
| हे जाता है, अर स्वप्रविषे उहतिं दयन करता है, अथं इह जो स्व॒प्रते निदत्त होता हे, अर जारृतविषे 
| |ज्ञागता है, तव उहां असत्‌ हो जाता है, उह स्वम्रजाग्रतविषे स्मूतिकों प्राप होता हे अरु जव जात्वि | 
वे सोया अर्‌ स्वभ्रविषे जाग्या, तब जागृत स्प्रमावक प्राप्त मई अर जव स्वम्रतं उरिकरि जाश्तविषि 
। आया, तव स्वप्ररूप्‌ जागत स्ृतिमावकों प्राप मई, अर जाग्रत जातरूप इद तो है रामजी! स्वप्र तौ | 
॥ करोड न हआ, इसको स्वं टौर जागत इरे क्यो, अरु जाणत तो कोड न ह, काहेते जो जब जाग्रते स्व ||| 
1 विषे गया, तव स्वग्र जातरूप हो गया, अर जागृत स्वप्र ह गई, अरु जव स्वम्रतें जाणतपिषि आया, | 
| |तब जात जागरतरूप हो गई, अस्‌ जव स्वप्रजागरत स्वप्ररूप हो गई, तो क्या हू! जात कोउ नही स |#| 
| ब स्वप्र असत्रूप है, अपणे काटविषे इह जात है अर्‌ है स्वप्ररूप, अरु जब इहतिं मृतक होता ह तव | 
(इह जगत्‌ स्वभरूप होता है, स्वप्ररूप परत्यक जाएत होता 8, जाएतस्ति मत्यक्ष हो जाती ₹ त। उस | 
|| | षिषे उह नहीं रहता, अर्‌ उसविषे उह नहीं रहता, अर्‌ जाणत स्वप्र दोनाविषे परलयक नहीं रहता, अरु | 
|¢ |इस जागतविषे देखियं तो स्वप्र अर परलोक दोनों नहीं मासते, अर स्वभ्रविषे इस जाणत अर प्रखक | 
| । दोनोका अमाव हो जाता है, तौ क्या सिड हआ, इह सिदध हआ जो सुव स्वम्रमात्र ह ॥ हे रामजी! चिरकाठ || 
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||. „~ तिक जायत कहते, अर अल्पकालकी प्रतीतिकों स्वश्र कहते है, जो आदि खप्र हआ, अर्‌ तिस | 
(4 | की प्रतीतिकां जात कहते है, अर अल्पकाखकी प्रतीतिकां सव्र कहते € गं सत मासते ॥ 
|( | किषि दृद अभ्यास हो गथा, तिसकरि जाणत हो मासती है, तातं जो कट आकार वञ्चका सत्‌ भासत €स। || 


( सव निराकार आकाशरूप है कट वण्या नर्ही जैसे स्वपरविषेत्रिखोकी जगत्‌भम्‌ उदय हाता दै, परंतु सव || 
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{| आकारारूप होता है, तये इह जगतके पदाथं अविचाकर मासते हे, सो सव निराकार आकारा | | 
|| आकारारूप होता दै, तैसे इह जगत्के पदाथ अविद्याकरि साकार भासत ह ति | 
^ |रूप ह जब अधिष्ठान आत्मतच्वविषे जागेगा, तव स॒वही आकाद्रूप भासंगा, अर अहत र्मत्छविषे || ्‌ 


५ | जो आद्यग्राहकमाव भासते है, सो मिथ्या कल्पना दे, वास्तव कड नह, सब जगत्‌ १ | 
(| मिथ्या है, तिसविषे ग्रहण क्या करिये, अर त्याग क्या करिये इन दोनकी कट्यनाका ५ + ६ | | 
। ( | होवै, इह कल्पनाकों त्यागिकरि अपणे स्वरूपविष [स्यत्‌ हः तन ध शांति प्राप्त दोवेग ४, | ~. इ 

| रीयो° नि= जाचस्वप्तिपादनं नाम्‌ दिशुताधिकैकोनपचारात्तमः सग ॥ ९, ५। ठ जातस ||| 
५ | हे रामजी ! इन अथेका जो आश्रयभूतदै, सो मेतञ्चकां कहता €।,स जगतूके आदि अचेत चिन्मान्‌ थाः = 

{| विपे किसी शब्दकी प्रटत्तिन थी, अरब्दपद्‌ था, तिसविषे जानणा या" तिसका आभास जगत्‌ हाः कि 
{| आमासविषे जिसके अधिष्ठानकी अहंप्रतीति रही दै तिसकों जगत्‌ आकारारूप भाता = शा 
|| डबता नहीं, उसको अज्ञानका अभाव है, जो इवता नदी, तौ नकसता म नहा" ग < । 
|{ | माव दै, उह स्वतः ज्ञानस्वरूप है, अर जिनका प्रमाद हं ट तिनको दाना अवस्था हात हः ज। ज्ञानाय 
५ | तिसकों जगत्‌ आत्मरूप मासता दै, अर जो ज्ञानते रहित है, तिसको मिन्न भिन्न नाम रूप वात निमित र 
| | हे रामजी ! आत्मा निराख्यातहे, चारों आख्यातते रदित नरामास्‌ सता है, चारो आख्यात ह सविषे आ | 
|| मास ह, तिनके नाम सण, एकतो आख्यात है, एक विपयंयाख्यात है,एकः असत्याख्यात हे, चउथा आता 
।{ | ्यात ह, आख्यात कटि ज्ञान, जिसको इह ज्ञान है जो मे आपका नही जाणताः इसका नाम आस्यात€ः | 
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अर्‌ रेह इद्वियरूप आपञआपकों जानणा इसका नाम विपयेयाख्यात है, जगत्‌ असत्‌ जानणा इसका नाम ५ 
| असत्याख्याव है, अरु आत्माको आत्मा जानणा इसका 1 आत्माख्यात्‌ ह, इह चारों ख्यात्‌ चिन्मात्र ||| 
| आत्मतक्वका आभास है, आत्मसत्ता निविकल्प अचेत र है, तिसविषे बाणीकी गम नहीं है ॥ हेरा || 
| मजी ! जगत्‌ भी उही स्वरूप है, अवर कछ वण्या नही, घनशिखाकी नाई अर्चित्य स्वरूप है, इस उप || 
२ एक आख्यान है, श्रवणका भूषण हे, तुकं कहता ह" सा कैसा उपाख्यान है, जो हैत दिका नाच |! 
करता ३, अर ज्ञानरूपी कमलका प्रकाश होणेहागा सूरय, अरु परम पावन दसो तं शरण कर्‌ ॥ ह राम्‌ | 
।१ | जी ! एक शित बडी ३, जो कोटि योजनपयैत तिसका विस्तार द, अनंत हे, जो किसी उरतं तिसका || 
|+ |अंत नहीं आता, अरः श्च दै, नि्म॑ङ है, अर निरासाध है, अथं इह जो अणअणुकर पुष्ट नहीं भई अ 
+ | पणी सत्ताकरि परणं हे, अरु बहुत संदर है, जैसे शाणिग्रामका प्रतिमा होती है, तेते घ॒ंदर हैः < शाखिग्राम |¢ 
|. | उपर शंख चकर गदा पदाकी रेषा होती हैः तेसे उस॒ उपर रेषा है, अर उद्ीरूप है अर वजत मी कूर है| 
{ |शिलखाकी नाई निविंकारा ह, अरु निराकार्‌ है, अचेतन है, अरं परमाथ है, इह जो कड चेतनता भासती |¦ 
(ह, सो उस उपर रेषा है, अनंत कल्प बीति गये है परंतु तिसका नाश नदीं हताः ४ अविनाशी ह श्वी | 
(१ आप तेज वायु आकाश यह सव उस्‌ उपर रेषा दै, अर आप थ्वी आदिक भूतते रहित ६, अश्‌ शिखा ( 

| वत्‌ है, अर इन रेषाकों जीषितकी नांहै चेतती है ॥ ॥ व उवाच ॥ _॥ है मगवनू! जो उह अचेतनहै 
|{|अरुशिखकी नाई निर्विकारा है, तब उसविषे चेतनता ५१ जिसकरि जीवितधमां हृदे, उह तौ |4 
| {अचेतन थी १॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! उहतौ न चेतन है, न जड है, रिलरूप है, पत्थरतं | 
|{ मी उज्वल है, अरु इह चेतनता जो तम कहते हौ, सो चेतनता स्वभाव करिके दृष्ट आती हे, जसे ज | 
। का स्वमाव द्रवीभूत होता दै, तेसे चेतनूता.मी.द्सक स्वभाव ६. जैसे जरत तरंग स्वामाविक मासते € || 
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५ | तेते इसत चेतनता स्वामाविक मासती हे, परत भिन्न कड नही, सदा अपणे आपि स्थित हे, अर ३ ८ 
| सीकर जाणी नही जाती, अवर्ग किसी जाणी नदीं ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! किसने उसक्‌! दी | 
||| मी है, अथवा नहीं देखी, अरु किसकरि उह मग मी हई दै के नदीं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दरामजा ` म उस | 
{| चिलाको देखी दै, जो तुम मी उस रिखकां देखणका अभ्यास करोगे तव त॒म भी देखागे, परम ध 2 ( 
|+ | सको मैल कदाचित्‌ नहीं छती, चिन्ह रहित हे, पोतं रहित है, आदि मध्य्‌ अंते रहितै क द्‌ || 
(4 क नकोड समर्थं है, अर्न उह मेदणे योग्य है" अर तिसतें कोउ अन्य होत तो तिसकां मेदे, यह जेते पदा | 
| थं हे सो सब उसीकी रेषा है,सोअनेक्‌ उसकी रेषा हैः ए्वी पृवत रक्ष तेज वायु आका देवता दान | 
व सुय चरमा इह उसकी रेषा है, उसके अंतर स्थित है, उह शिखा महास्ष्म हः निराकार हैः - 
है ॥ राम उवाच॥ हे भगवन्‌! आदि मध्य अंते रहितहै"तव तमकेसे देखी है सो कहा ॥ वासृष्ठ उवाच्‌ ॥ € | 





तिसकिषि स्थित होकरि देखी ह, हम भी तिस शिखाकी रेषा है, तातं मं तिसविषे स्थित होकरि देखी ह + 
|राम उवाच ॥ ह भगवन्‌] उह कवन शिल ह, उस उपर्‌ रेषा कवन है सौ कहा ॥ ॥ 9 = | 
ह रामजी! परमात्मरूपी शिल है, अवर कवन होवै,अर मेते ताईं गिलारूप्‌ कहा इन चन कर नि ॥ 
रूप क्यो कहा है,जो घन चेतनरूपहै, उसते इतर कछ नटा" अर्‌ अच्तर ` £ तिस उपर पंचतत्व रषा सी 
रेषा मी उहीरूप्‌ है, एक रेषा वडी है, तिस॒विषे अवर रषा २६०. ५ है,सो बडी रषा ध त तन | 
|आकाङविपे रहते है, सव पदाथ आकाशविषे दै, सो सव उदीरूप्‌ ह तभी उहीरूप र ह ४ ५ हीः 
अवर कट हआ नहीं, थ्वी जख तेज वायु आकाश्च मन इटि चित्त अर्हकार सव ब्रह्मरूप ह, जत कड प || 
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3.4 |दाथं अर्‌ कमे मासते है, सो सब ब्रह्मरूपी गिभ है, अवर कड हआ नहीं स॒वं काविषे ब्रहमसत्ता { मधष्म२५१ 
| 4 ही स्थित ह, नानाप्रकारके व्यवहार भी दृष्ट आते हे, परंतु उदीरूप है, अवर कछ है नही, तैसे इह मी |[ 
ह {| जाण, घट पट पहाड कंदरा स्थावर जंगम जेता कङ्क जगत भासता है, सो सव आत्मरूप है, आत्माही || ~ 
| । | फुरणे करिके एेसे भासता है, जैसे जही तरंग ठहरी शेकरि भासता है, तेसे ब्रह्सत्ताही जगतरूप होक | 
| |रि सासती है, अरः जेते वह पदाथ हे, पविन्‌ अपवित्र सत्‌ असत्‌ भिदा अव्या सव आत्मसत्ताहीके नाम || 
।८ हे, इतर वस्तु कड है नही, बह्मसत्ताही अपणे आपविपे स्थित है ॥ हे रामजी ! इह सही घन ब्रह्मरूप है 
।( | अर चिन्माज घनही यह सवं व्यापी रही है सो परमाथस॒त्ता घन रातरूप है, अर्‌ दह भी सवं । 
¢ | घनरूप है, ताते संकल्परूपी कठनाकों त्यागिक्रि तिसविषे स्थित होह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे नि | 
|“ |वंणप्रकरणे शिखोपाख्यानसमापिवणेनं नाम दिदाताधिक्पंचारत्तमः सग्‌ः ॥ २९० ॥ _॥ ॥| 
|| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो पुरुष खमावस॒त्ताविषे स्थित मयं है तिनको जो यह चारो आख्यात || 
4 |के है, इनतें करि जेते शब्दा है, सो शशेके सिंगवत्‌ असत्‌ भासते हैः जगतका निश्चय तिनविषे | 
| | नहीं रहता, सव बह्मांड तिनको आकारावत्‌ मासता ह, अख्यातका कल्पना भी कट नहीं फुरती, अस || 

















तस्तं याका अभिमान त्को कड न होवेगा, स्वभावसत्तािषि < स्थित होवेगा, जेते रूद्‌ बाख्क अपणे | ^| 
परछ्ायेविष वैता कल्पता है, सो अविचारसिद दै. विचार कितं कधं नदीं निकसता, तेसे मूं अज्ञानी | 
आत्माषिषे मिथ्या आकार कल्पते है, विचार कियेतं सब आकाररूप है वण्या क़ नही" जेसे मरस्य | 
विषे नदी तवबद्ग भासती है, जबर्ग विचारकरि नहीं देखताः विचार कियेतं नदी नहीं रहती, तेसे यह 
जगत्‌ विचार कियेतें नहीं रहता, चैवन्यरूपी रलका चमत्कार है, चेतन आल्माकृा किंचन फुरणे करिके | 
जगतशूप हो भासता ह ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌, इस जगतका कारण स्ति म मानता हः सा स्णत|ज 
अवमवतें होती है, अर्‌ सृतिं अनुम्‌ होता दै, स्मृति अर अचुमव परस्पर कारण ह जव अभव | 
होता हे, तब उसकी स्मरति मी होती है, उह स्मरतिसंस्कार बहरि स्वभ्रविषे जगतरूप हो क्यो भासती |4| 
है !_ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे मजी ! यह्‌ जगत्‌ जो उपजा है, सो किस संस्कारकरि नहीं उपजा, जो किसी ( 
स्सृविका संस्कार होवे सो नदी, वव कया हे ! काकताठीवत्‌ अकस्मात्‌ रि आया ह॥हे रामजी ! इह जगत्‌ |( 
आमासमाच हे, आमासका अमाव कदाचित्‌ नहीं होता, काहेतं जो उसका चमत्कार हैःजौ इतर कष बण्या |+ | 
होवै, तौ तिसका नार भी होवे, सो इतर ती कट हआ भी न॒ही, नाश कैसे होवे, इह जगत्‌ वु भी नहीं ||| 
अर असत्‌ मी नदीं, अपुणे खभावविपे आत्मसत्ता स्थित 2, जगत्‌ तिसका आमास ५९ ॥ हे रामजी ! ||| 
त जो स्पृतिकारण कहता दै, सो कारणका्यमाब आमास तहां मासते दै" जरह हैत है, खरूपविषे कड कारण || 
कार्यमाव नही, जैसे स्वश्रमे महस्टविषे जर मास्या, तिसविषे जर मानीकरि गया ती तृं देख, अभे 
जायकरि उसको उस जल्की स्मृति हई, अथवा खभ्रके भ्यवहारकत्ताकों खभ्रातर हआ, तिस स्व 
प्रातरविषे बहुरि जाय व्यव्हार करता मया, तौ हे रामजी ! व दस्‌, जो उसकी स्ति भी असत्‌ हई 
अर्‌ जो उस्नं अनुभव किया सो भी असत्‌ दै, तेसे इह संसार भी है कड भेद नदी ॥ हे रामजी ! ताते 
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न जात है, स्वभ्र हे, न कोउ सुपति है, न तुरीया है, तो क्या है, अदेतसत्ता सर्वं उत्थानतें रहित चि |{ [१९९५ 
न्मा स्थित हे, ताते जगत्‌ भी उदीरूप है, जो क्रिया मी दष्ट आती दै, तो मी कट हआ नहीं, जेसे स्व |+ 

विषे अंगना कटसाथ आय मिती है, तव उसकी क्रिया तौ कड साची नही, तैसे यह क्रिया मी साची |{ 

नही, अरु जायत स्वश्र सुषि तरीया इन शब्दका अर्थं स्वभाव निश्चय ज्ञानवान्‌ पुरषकों हे, राशेके सिं ( 
ग अर आकाशके फलवत्‌ असत्‌ भासते है, जेसे वंध्याका पुत्र अर्‌ जंसे श्याम चंद्रमा शब्द कृदणेमावर हः ( 
इनका अथं असत्‌ है, तैसे ज्ञानीके निश्चयविषे पाचों अवस्थाका होणा असंभव है अथवा स॒वैदाकारविषे 
जायत है, जात तिसका नाम है, जहां कड अवभव होवे, सो अत॒भवस॒त्ता सदा जातरूप है, जेसा पदाथ || 
आगे आता है, तिसीका अदमव करता है, ताते सवेदा सवेकाठ जागृत है, अथवा सवदाकार स्वप्र है, स्वप्र | 
उसका नाम है, जहां पदाथे पिप्य भासे है, सो जेते कड्‌ पदार्थं मासते हं सो विपर्ययही मासते है, विपथं 
यतं रहित आत्मा है, तिसविषे जो पदाथ भासते है, सो विपयय है, ताते सवे काठविषे स्वप्रही हैः अथ | 
बा सवेदाकाट सुषु्षिही है, सुपि तिसंका नाम है, जहां अज्ञानरृत्त होवे, सो अज्ञान कहाता है, म आप | 
कों भी नहीं जाणता, न जानणेकरि सवैदाकार सुषु है, अथवा सदाकालं तुरीया है, तुरीया उसका | 
नाम है, जो साक्षीभरूत सत्ता होषै, जात स्वप्र सुषुप्ति अवस्थाका जिस॒विषे अचभव होता है, सो सवेदा | 
काल सवका अचुभव करता है, सो प्रत्यक्‌ चेतन है, तातं सर्वदाकाखविषे ठरीया पद्‌ हैः अथवा सवेदा || 
काल त्रीयातीत पद हे, तुरीयातीत तिसकों कहते है, जो अदहैतसत्ता है, जिसके पास देत कड नही सा | 
(4 | सवदाकाल अदैतसत्ता है, तिसविषे जगतका अत्यंत अमाव है, जसे मरस्थलविषे जलका अभाव ई, | 
| तते सवेदाकालविषे तुरीयातीत पद है, अरु जो सुतं पै तो ॥ है रामजी ! सुञ्चकां तरंग बुदुदं अग |+ 
आवत्तं कड़ नहीं मासते, सव॑दाकाल.चिदर समुद्री. है, विते इतर कड नही, उदय अस्तत रहित 
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आत्मसत्ताका किंचन इस प्रकार भासता दै, जेसे नख अरु केश उपजते भी है, अर्‌ अमाव भी ही जाते 
है, तैसे आत्मविषे जगत्‌ उपजता भी है, अर्‌ रीन भी हो जाता है, जैसे नख अर केके उपजणे काट | 
णेकिषि शरीर ज्योका त्यों रहता है, तैसे जगत्‌के उपजणे अर टीन होणेविषे आत्मा ज्याका त्या रहता |+ 
है ॥ हे रामजी ! यह जगत उपजा नही, तिसविषे सत्‌ क्या किय, अर असत्‌ क्या कटय, कल्पना क्या |4 
किये अर स्ति क्या किये, अंतर क्या किये, अरु वार्‌ क्या कृषि, अटेत सत्ताविषे कल्पना कं | 
(1§ नह बनती यह अथं है, अरु जो तुं कटै, वाह्यते अंतर स्ति हाती ¢ हैः परत अंतरतं बाहिर टट आती | 
4 है, तौ अंतर अदमवकी अपेक्षा करिके है दै सो मी उत्पन्न नुदीं मई, अंतर अर्‌ बाहिर क्या कटी. = जे |+ 
( ते स्वप्रकी खष्टि मासि आती है, सो अपणाही अदुमव होता ह, उदी ष्टिरूप हौ भासता है, उहां तौ ५ 
। || अंतर बाहिर कछ हे न॒ही, तेसे यह्‌ जगत्‌ भी अंतर्‌ वाहिर कछ है नदीः सव भ्रमरूप € जिसुकण इच्छा | 
|| कहते टै स्मृति कहते ह विया अवरिया इष्ट अनिष्ट जेते कछ शव्द £ सो स्‌ आः न नाम है, आत्मा || 
| तँ इतर अवर पदार्थं वस्त॒ कछ नहीं ॥ हे रामजी! जागिकरि देख स॒ब तेराही स्वरूप हे, मिथ्याभ्रमका |( 
|+  अगीकार करिके क्यौ इतर क देखता दै, जेते क़ शब्द्‌ 2 सा अथैविना १ कटं नदीः अर शब्द्‌ | 
| | अर्का विचार संकस्यकारि होता है, अर संकल्प तव फुरता दै, जव चित्तविपे अहं अभिमान ही | 
|{|ता दै, सो चित्त आत्मसारविषे खीन कर, जव _ चिन्तको निर्वाण करेगा, तव सव जगत्‌. शात ही | 
(४ | जावैगा, जैसे देणविपे जगतरूपी प्रतिरव होता दै, सो जगत्‌ कृ वस्त नही, जव चित्त निर्वाण हा | [ 
जावैगा, तव दवैतकल्पना सव मिरि जावेगी, यह जो मोक्षशाघ में वञ्चका कहा दै, इसके अथक पि | 
| चार, अर संकल्पकौं त्यागिकरि अपणे परमानंद स्वरूपविषे स्थित दोह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ट १ 
| 
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आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित है, अर्‌ एरथ्वी आदिक तच्च जो मास्ते हे सो मी कड उपज नहीं । 
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निबोणप्रकरणे जारत्खप्रसुषुप्यमाववणेनं नाम दिरताधिकेकपंचारात्तमः सगेः॥ २५१॥ ॥ ॥ 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह शमजी ! इह जगत किमी कारणकारे उत्पन्न नहीं भया, जसे सयुद्रविषे तरंग || | 
| खाभाविक फुरते रै, तेसे संवितसत्तासों आदि खुष्ट एरी है, जसे जल स्वाभाविक द्रवता करिके तरंग 
|रूप अपणी सत्ताकरि बटता जाता है, तैसे आत्मसत्ताकरि जगतविस्तार होता है, सो आत्मं इत्र क | 
छ नही, आत्मसत्ताही इस प्रकार भासती है, जब आत्मसत्ता चिन्मात्रका अभ्यास बहियंख फरता हे, त || 
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|, चतष्टांग न ० ति विषे = ह ~ नेति ह ` || ॐ 
(५ ब अंतःकरण चतुष्टांग होते द, तिस॒विपे जो निश्चय होता है, तिसका नाम नेति ह है प्रथम अकस्मा | 


तते स्वामाविकही कारणविना रि आया है, उह आभासमाव है. जब्‌ उह दृद हो गया, तव नेति थि | 
|त भई, अ वास्तवते दैत कड बण्या नही, जो सम्यक्दशी पुरुष € तिसकों स॒ब आत्मा दृष्ट आता दै, | 

टास सब दृक्ष उपर्‌ हँ, इतर कछ नय ॥ ह रामजी । क्षतं ज्या एद्‌ फठ रास होते दै,सो |। 
किस कारणकरि बुदधिपुषैक तो नहीं होते, तसे यह जगत भी जाण जो सुम्यकूदशीं दै, तिसकों भिन्न भिन्न | 
रूप मी पत्र रास आदिक विस्तार एक ट्रूप मासता है" तेसे यथाथ ज्ञानीकां सवे आत्माही भाषता | 
|है, अरः मिथ्यादृष्टिको भिन्न मिन्न पदाथ भासते ह सम्यक्रद्रीको एक ट्षही भासता है ॥ हे रामजी | | ( 


इश्षके देखणेवाला मी अवर होता है, अर दृष्टांश दूसरा कोउ नही, चैतन्य आत्माका आमासही चे |{ 


ह 


य है, उदी चैतन्यरूप हो मासता हे, तिस चैतन्य आभासकां असम्यक्‌ दृष्टि करिके भिन्न मिन्न पदाथं | 


र 


देखते है, सम्यक्दज्ञी सवकों आत्मरूप देखता है, जैसे पत्र आपको भिन्न जाणै, एर फर सव आपकां मि | 


न्न मिन्न जाणे, ठक्ष सब अपणा आप जाणता ह जानी अज्ञानी सब्‌ आत्मरूप हैः जेसे कंध उपर एतलि ( 


यां छली होतियां है, सो कंथतं इतर कष नही, कंरूप है तसे सूर्वगत आत्मरूप ६ कंथके चित्र है सो || 
आत्माते इतर कड नही, जैसे आकाशरपि.कल्यता ह. जसे ्रलमिषे छरग॑धता ई, जते जखविष द्रवता इ || 
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।जेखे वायुविपे स्ेद डे, जसे अभ्िविषे उष्णता दै, तेसे ब्रह्मवि जगत्‌ है, जेस आकाश्‌ अर उन्यताति | | 
| | चे भेद कड नही, जेसे एल अर सुगंधविषे मेद क नदी, जहा जर €, तदा द्रवता *[ ह, जहा ज्र हः 
|4 |वहां उष्णता है, जहां बायु दै, तहां स्पंद भी है, तेसे जहां चिद्स॒त्ता ई" तहां जगत्‌ भी €, जगत्‌ अर्‌ त्र 
[षवे मेद कड नही ॥ दे समजी ! जगत आत्माका अभ्यास & ता उप = यहं जगत्‌ भ 
| त्य चिन्माव है, अर्‌ जो तँ कहै, अचेत्य चिन्माच है, ता थ्वी पहाड आ।दक आकार क्य मासते हः 
। | तौ ह रामजी ! नित्य ग्रति जो व्क स्वप्र आता है, तिस असुमव आकाशविषे श्वी आदिक ध तत्त्व 
| भासि आवे हे, तव उदी चिन्मात्रही आकार होकरि भासता 8 १ कष नहीं तेसे यह भी जा 
ण, जेता कड जगत्‌ तुक्चको भासता है, सो सव अबुमवरूप ह, अंसु ।चन्मात्र आत्माक्षि ष्ट जाम्‌ 
| समा है,तेसे कारण कार्यमाव भी आमासमात्‌ है, परंत॒ उदीरूप हे, -आत्मसतताही इस प्रकार शीकर 
| मासती ह, अर इह पदाथं जो कायं कारण करिके उपज दृष्ट आते ह सो अभ्यास दृता करिकं भासु 
|तै है, आदि घृष्टि कट कारण करके नहीं उपजी, पे कारणकार्‌ काय उत्पतते टष्ट आती हः यदप 
कायं कारण दृष्ट आति ई, तो भी कृ उपजा नही, सदा च है, जसे स्वप्रषिषे नानाप्रकारके काय 
|कारण भासि अति ह पतु क्छ हये तो नही, सदा अद्ैतरखूप ई तेसे जातक मी जाण, पदाथ 
स्यति भी स्वग्रविषे होती है, अडुमव मी स्वप्रविषे हाता €` जा सग्रह नह्‌ एय ता भ 2९4 ह । € 


अरु अदभव कहां है, न जगतका अभव है, न जगत है, अदुभवसत्तादी जगतरूप हो मासती है, सं 
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जाग्रतरूप है, जव तिका अलरभव होवेगा, तव न स्पृतिर 
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£ देगी, न जगत्‌ रदैगा, ताते हे रामजी! जं 
| अवुमवरूप है, तिसरक़ा अनुभव कू यह जगत्‌ भ्रमरूप € जा उपजनय सो स्वत्‌ःसि ह, अरं 
उपजा है, अर जिसिषि भासता है, तिका उसीका रूप जाण,इतर तौ कष नही, जंसे स्वप्रविप पदा 
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ड. । थं भासते ह, सो उपज नही, परंतु उपजे दृष्ट अते ह सो अचुमवविषे उपज है, अनुमव स्वतःसिदध हैः 
{| विसविषे जो पदां भासते है, सो अवुमवरूप है, अवभवही इस प्रकार हो मासता दहै, तेसे यह सब्‌ अनु 
| {| मवरूप है, इतर कड नही जेता कड जगत्‌ है सो आत्मरूप है, तातं हे रामजी ! जेता कड जगत है, सौ || 

+ | अकारण है, आत्माका आभास है, कारण करक कष वण्या नही, अनंत ब्रह्मांड ब्रह्मसत्ताक्ि आमास ( 
| | रते है, अर अज्ञानीकों कायं कारणस॒हित मासते है, तिसविपे नेति हई है; जब जागीकरि दखेगा, तव |1 
८ |सवै अदैतरूप भासेगा, न कोउ नेति ह, न जगत्‌ है, जवख्ग. अज्ञान निद्राविषे सोया हआ € तवछ्ण || 
|| जो पदाथं उस खष्टिविषेै' सोई मासेगे, जेसा कमं है सो भासेगा,अर यह्‌ जगतरूपी स्वपर है, तिसुविषे 

¢ |स्वगादिक इष्ट पदाथ है, अरु नरकादिक अनिष्ट पदाथ हूः तिनके प्राति होणेका साधन्‌ धमं अधमं है, ध |. 
५ [म स्वगंसुखका साधन है, अधमं नरकटुःखका साधन है, जवल्ग अवि्ारूपी निद्राविषे सोया हआ 8, | | 
(4 तवर्ग इसको यथाथ जाणता है, जव जागगा, तव सव आत्मरूप होषेगा, इष्ट अनिष्ट कोउ न रहेगा: ( 
।८|अर्‌ जेता कड जगत्‌ भासता है, सो सव अवुमवरूप है, सो अदुभव्‌ सदा जात ज्योति है, तिसा शा | 
({|ण, अर्‌ जिन पर्षन इस अवमवकों नहीं जाण्या, सो उन्मत्त पश है कहैत जो आत्मबोधते शल्य ई | 
{| सदा समीप आत्माकं नहीं जाणते, इसतं उन्मत्त ई, उन्मत्त अपण आप भूठि जाता €, जस क्‌ | 
८ कों पिशाच खगता है, तव उसका अपना स्वरूप विस्मरण ही जाता है, पिदाचदय, दहविष वार्ता € ( 
(+ |तेसे जिसका अज्ञानरूपी भूत खगा है, सो उन्मत्ते मया ह, अपने आत्मस्वरूपका नय जाणता, अर्‌ 
| | विपयंय बुद्धि. करिके देहादिकृकों आत्मा जाणता हे, वपयय शव्द करता € अरु [जनका स्वरूप | 
| | विषे अहप्रतीति है, तिनकाँ सवं जगत आत्मरूप भासता हे ॥ है रामजी ! जा आदि ष्टि कस्‌ कर 


( (र = 


( 1 गरि वणी होती तौ इसके पष भ्रट्य.आटिकिषि.कट्‌ शष्‌ .रहता सो तौ अत्य॑त अभाव हीता €| 
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तात खव जगत अकारण हे, जेसे वचितामणितं अकारण पदाथं ष्ट आता है, तेसे इह अकारण हैः 
न कटं संस्कार दहे, न स्प्रति है, सव आत्ाके पयाय है, आत्माते इतर कड नही, तातं सवं जगत्‌ 
आत्यशू्प जाण ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! जा संस्कारते अचमव नहीं हाता, अर अवुभवतं 
स्मरति वहीं होती, तो प्रासेद इस प्रकार दृष्ट क्या आते ह! ॥ वासेषु उवाच ॥ ॥ हं रामजी. यह सं 
शय भी तेरा द्र करता हो, जेसे दस्तीके बाडक मारणेविषे 1 सहका यज्ञ कड नह हीता, तसे इस संशय 
नाश करणेकं मञ्चे य कटक नहीं, जसे प्यके उदय हये तिमिरका अभाव होता है, तेसे मेरं वचनी 
रि तेरा संराय दूर हो जवेगा॥हेरामजी ! जता कृष जगत्‌ तुं देखता हे, सो सव चिन्मात्र स्वरूप है, पिस 
इतर कड नदी, जये संभकिषि रिस्पी पतयिया कल्पता हे, परव परताेया कटक बानया नही, उसके 
चेत्तविषि पतलियांका आकार है, तेसे आत्मरूप स्तंम हे, तिसविषे वचित्तरूपी रलपी पएताटेया कल्पता 
॥ हे रामजी ! संमसों पएतलियां निकासियां है, तौ भी निकसतियां हैः परंतु आत्मा तो अतह नि 
कार है, तिसविषे अवर कट नहीं निकसता, तिसविषे वाणीकी मी गम नदी, चेतनमावर है, तिसविषे 
हं ेसा जो फुरणा एु्या है, तब आपकोँ चेतन जानत भया, बहुरि आगे राब्दके अथं कस्पे है'सो शद 
धिष्ठान चेतन आपका जानत भया, सोर स्वगे है, इश्वर जीव्‌ ब्रह्मा इद्र वर्ण कषर प्रथ्वा जट तज्‌ वा 
यु आकाश देश काट इत्यादिक शब्द अर अथं फुरणेदीविषे हये हैः जैसे एकदी समुद्रावेषे द्रवता करिकै 
आवत तरंग फेन बुदवबुदे नाम होते हे, सो सव ब्रह्मके नाम है, ब्रह्मते इतर कष्ट नं व्रह्मही अपण अपि 
विषे स्थित है, उदी फुरणेकरि जगत्‌ आकार हो भासता हैःफुरणेतं रहित जगत्‌ आकर मिरि जताहेः परत 
फुरणे अफुरणेविषे ब्रह्म ज्यौका त्यो है, जेसे स्प॑दनिस्पंदविषे वायु ज्याका व्या ह, तसे ब्रह्म ज्योका त्यौ 
, अर जेते कष्ट पदार्थं मासते हं, सो सव ब्रह्मरूप है, जसे स्वप्रविषे अपणाही अवभव पहाड रक्ष आ 
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| ॥ ५। अर्‌ शिल्पी जो कल्पता दे, सो आप भिन्न होकर कल्पता रै, अरं यह चित्तसत्ता एसी ह, |। 
॥५। वो किन कल्यती ३, जगतरूपी पुतलियां देखिती है, सो आत्मआकारखूपी संम हैः ति || 
सविषे जगत्‌ भी आकारारूषी पएुतलियां द, जसे आकाश अपणे आकारभावविपि स्थित है, तेसे तह्न अ 
वणे बरह्मतलमावकिषि स्थित है, जगत भिन्न मी दृष्ट आता है, परंतु अचैत्य चिन्मात्रखरूप्‌ है, भदमाव || 
| नहीं व्ाघ्र मया, विकारान्‌ भी दृष्ट आता ह, परत विकार क हअ नहा, जस खप्रविष॑ आपही स || 
| ब स्पष्ठ मासता ह, तैसे इह जगत्‌ अपणे आपविषे भासता है, परठ ह कड नय ॥ ह रमज ` यह[ आद || 
है, जो यें रेसा उपदेश किया हे, अपणे अनुभवका प्रगट कर कहा 2, अर ३ =| 1 भाजाणत हः स्वन । 
वेषे नित्य देखते है, अर घणते मी है परत निश्चयकरि जाणी नय सकत, अर्‌ खश्रपदाथका मखताक्‌र | 
त्यागि नहीं सक्ते इह आश्चयं है ॥ ॥ इति श्रीयो ° निर्वाणप्रकरणे साख्मजनकोपदेशा नाम दिदताधिक 
५ | दिपंचाशत्तमः सगः ॥ २५२॥ ॥ वसिष्ठं उवाच ॥ हे रामजी -जा पुष शद्रूय क ३८ [१1 पाय॒करि सुख 
(| नहीं मानता, अर अनिष्ट विषयकं पायकरि दुःख नहीं मानता, इनके भमत युक्त ह जिसकुवडमोग आनि 
व्राघ्र हये दै, अर अपणे स्वरूपत चखयमान नहीं होता, तिसकों जीवन्युक्त जाण ॥ ह रामजी ¦ जेते कड शब्द्‌ | 
| अर्थं ई, सो जिसको दैतरूप नहीं मासते, सो तूं जीवन्युक्त जाण, जिस अविद्यारूपा जाता वष अक्ञान जा || 

गते हे, तिरत ज्ञानवान्‌ सोये रहे दै, अर्‌ परमारथैरूपी जाग्रततं अज्ञान्‌ साय र है, नहीं जाणते इह अथं || 
| हे, तिखविषे जीवन्मुक्त स्थित ह, इस कारणतं ज्ञानवाच्‌ ३ष्ट आनद विषयक ५ सुखा अर इःखा |4 
| नहीं होते, विनका चित्त सदा आत्मपदविषे स्थित है ॥ राम उवाच्‌ ॥ ह भगवन्‌. ज। पृष छलक] पायक | 
| (| य॒खी नदीं होता, अर इुःखमाथ दःखी नदीं होता, सा जड इ: चेतन्‌ तौ न हआ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह | 
|¢ | शमजी ! सृखदुःख तवख्ग होता है, जब॑रुग चित्तको जगतका संवध हाता € जव चित्त जगतके संब॑धतें 
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रहित चिन्मात्र होता है, तब ओपाधिक जो रै, खख अरु दुःख सी नदीं रहते. व अपणे खभावविषे स्थित 
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न कडु नहीं होता, निश्चय सदा अहितविषे 


योजिम 
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नहीं रती, जते अत्यंत उन्मत्त होता है, तिसकों सव पदाथ दृष्ठ भी आवते है, परंतु उसको पदा्थका 
ज्ञान कड नहीं होता, तैसे जिसकी बुडि अदेतविषे घनीभूत म है, तिस॒का हतखूप्‌ पदां नहीं मासतेः 
| जिनको दैत नहीं भासता, तिनको सुखदःख कैसे मासै, तिन्‌ प्षने तहां विश्राम किया हैः जहां न्‌ शस्या 
हन जायत है, न खर ह, न सुषि दै, सवे हैतं रहित अदतरूपी शय्याविषे विश्रामकरि रह हैः संसा 
रमा्॑त उलषि गये ई, अर आत्माढे प्रमाद्करि इसको कष्ट हाता ह, अपणी विमूति विदयाकों त्यागिक 
रि प्रसन्न होता दै, बहरि संसारके कूर मागेषिषे कष्ट परवता ह" उह मयु्य नय मान। मृग है, संसाररूपी 
॥ जंगलविषे कष्ट पावता ड, जब तृषाकरि कायर होता है, तब जख्की उर दउडता है, जहां जाता ह तह 
| मरस्थरुकी नदी मासती है, जस प्राप नहीं होता, बहुरि आगे दउडता है, तव अधिक तृषा बढ जाती €. 
इस श्रकार दउडता दउडता जड हो जाता है, दुःखी होकरि मरि जाता है, परत जटं प्रात नहा ह्‌ | 
सो जल अरु दउडना अश्‌ जडता अरु मरणा चारो भिन्न भिन्न सण ॥ हे रामजी! मनरूपी, ती मग है 
अश संसाररूपी जंगख्हीविपे आनि पडा हैः अरं इद्वियकि विषयरूपी जलभास है तिनृकों सत्‌ जाणि 
करि शतिक निमित्त तृष्णारूपी मागैकरि दउडता है, सो विषय आमासमाच दै, तिनि शतिरूपी ज 
स है नही, दउडता द्उडता इद्‌ अवस्थाविधे जाय प्डता दै तव जड हौ जाता & ए च प्राप ही 
ता है, अर शातिरूपी जट नहीं पावत, तृष नहीं होता ॥ है रामजी ! इह मवष्यदय मानौ | है, ति 
सके सीसयर बडा मार है, अर कूर मागेतिष चस्या.जाता है, अर्‌ मागेविषे इसको चोरनं टि य्या हः 
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पुरुष है, सो परम विश्रामको प्राप्त होता है, अरु उद स्वको करता है,परंत खरूपते उसको कतेव्यका उत्था | |. 
तविषे रहता है, नेत्रसाथ देखता हैः परत देतकी भावना उसकां कट | 








॥ १५.१॥ 
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| तिसकरि जलता दे, इस परुषरूपी पंडोरैके शीसपर जन्मका बडा भार है, संशयरूपी मागविषे खडा है 
कमं दद्विय ज्ञान इद्धिय तिनके जो विषय दै,इष्ट अनिष्ट तिनके रागदोषरूपी तस्करन इससा [वचाररूप 4 
धन हरि छिया है, तिसकरि रागदोषतृष्णारूपी अग्निसाथ जख्ता है, बडा आश्चयं ह, जा एस कर माग 
कों त्यागिकरि उह परमपदविषे विश्राम पाया है, अन्य आनंदका त्यागकरि परमपद आनद वरात | 
ये है, तिन मुक्त पुरुषको संसारका दुःख यख व्यापी नदीं सकता, परम्‌ अहत शृ सत्ताका बातत ५ । ९” 
सर्वक देखते है, रहण अर त्यागरूपी जो अगि है, विसकों त्यागिकरि उन परमपदविप वश्राम, पाया 
है, सदा सोय रहते दै, प्रगट पुखसाथ्‌ जो सोति है" सो उदी सीते ह, उनक्‌ अतर सद्‌ा शात रहता €, पर्छ 
जडतां रहित दै, आकारां मी अधिक्‌ पृक्ष्मसत्ताकों पराप हृये दै जेसे समुदरविषे धरूड नदीं पती 
जैसे सूर्यविषे तम नहीं पाता, तैसे उनविषे सोभ जो दै, दद्रियके इष्ट विषयकीतृष्णा सो नदीं पडती, ति | 
नते रहिव होकरि तिनि विश्राम पाया है, इह आश्चयं हैः अणुत अण॒ हकर अर महतत महत हाकारः 
{/ | केवट विश्रामवान्‌ इये ह ॥ हे रामजी ! जो आत्मसत्ताको उरत्‌ सुय पड हैः तिनको दुःख होता है, अर्‌ 
ज्ञानवान्‌ दैत जगतकी उर जड हये है, अर्‌ अपणे स्वरूपविषे चतनक्‌] दुःख कड नह्य, € र 
उरते सोये है, तिनको अविचिक जो जगत्‌ दै, दृर्यसंवंध सो दर हो गया है, उह इस उरते साये ६, उन्‌ 
हरि दुःख केसे होवे, उद पुस्प सदा अद्धितरूप है, जो अनंत जगतकों करता ६, अरः (क सदा अक 
| (| जाणता है,एेसे आश्चयपदविपे तनो विश्राम पाया €" जगत्‌क समरसता क $ कर 
(¢| श्राम पाया है, इह आश्चयं है, अरु उह संपूणं क्रियाकों करते € परु सदा अक्रयुपद्‌।ष्‌ ।स्यत 
ण पदार्थविषे स्वप्नवत्‌ जाणीकरि सुषुप्र भये है, आकाशते भी अधिक सुक्ष्म हये £, आमसत्ताषिपं 
श्राम पाये है सो आत्मसत्ता आकाशकों भी व्यापी रदी है, तिसकों आत्मवत्‌ जाणि करिके स्थित भयं 


((-0 91101 (4151118 [44564111 |<(4॥॥<516118. [10411260 0४ €8104011 


(+, 


क 999 





--------- 











4 


योपिति क 
ििषिि्किषकिििकि 


< 


८५ 
9 
< 
1 
„31. 31 


न 





= 


र 


---------------~--<-- 


1 
५ ॥ 


४.4 


41. ~ 
®< ~> 


५ 


~ 
~ 


(2४ 

































परम खच्छ जो पद ड, तिसविषे स॒वं शब्द अथं आकाशरूप हौ जते &' आकाश भी आकाश हौ जा 
ता है, तिस पदविषे विश्राम करिया है सो आश्चयं है, अर नन्‌ उसके खल हयं हे, अर्‌ युषु्िविषे स्थित 
(ह, क्या सुषुप्ति है जो दृ अर दृद्यभाव्‌ उनका द्र ह - गया है, अर जगत प्रकारातें रहित है, अर पर 
|म प्रकाशरूप है ॥ हे रामजी! बाह्य जो भोग पदाथ है तिनरते रहित्‌ ह, अंतर आत्मापिषे स्थित हैः प्रग्‌ 
| | ड जो सोता है, अर्‌ खुषुपिविषे जागता हे, अर जाच्ततं उसका सुति &.उह षति साथ सोया, 2 कमं 
| करता दै, परंतु कत्तोकरणभावते रदित है, रोध मी कृएता दै, कोधकै फरणेतं रहित ६, सब .उरतं प्रकार || 
| |बाच्‌ होकरि विराजते है, निभेय होकरि विश्राम करते द कामना करते भ] द आते ६ परत त॒ष्णात्‌ २ | 
+ हित है निःसंकल्य प्दविषे स्थित मये दै, यह आश्चयं दै, जिस राक उर देखते € तिसी उर तिनकां | 
4 ज्ञाति मासती है, कात जो एक मित्र तिनके साथ रहता है, तिसकरि इःख कोड तिनके निकट नही |+ 
ए |. | आता ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवीणप्रकरणे जीवृन्सुक्तरक्षणवणेनं नाम दिश्चताधिकृतरिपंचाशत्तमः ||| 
[| सगैः॥२९२॥ ॥ __ ॥ ॥ राम उवाच॥ हे भगवन्‌ ! उह मित कवन द, ज्ञानीका काठ क्‌ | 
मिन है अथवा आत्माविषे विश्रामका नाम मित्र है, यह संक्षेपकरि मुञ्जकौं कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ ह ( 
रामजी ! एक अक्निम कमं है, अपणा सुकमं उनका नाम है, अपणाही जो प्रयल है सो उनका मित्र है'सो 
4 येकदा ह सो खण, आध्यात्मिक अधिदैविक्‌अधिभूतक इह तीन ताप सद्‌ अज्ञानीको जखते हेः सुज्ञान |# 
||| को नहीं मासते, जो वडा कष्ट आनि प्रा होवे सो ठंषणा कठिन है वह कोप हवै सो भी उसका स्पशं || 
 |[|करता नरह, जेते मल्क जर नहीं सपरा करता, तसे ज्ञानीको कष्ट गही स्पदौ करता, कहेतं जौ 1 उस | 
| कषाय रहता ह जसे वाट्कका मित्र वाङ होता है, सो बडे मय भी उनका हेत होता, तेसे चिरकाल || 
|+ | जो ज्ानवाननं अभ्यास कया है, सो.अभ्याम्‌. इसका मित्र हो रहता ह इट करियाम उर उह ॥चरप न 
4 र 
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ज ¦ ( | ही देता, अर छमकी उर वत्तीवता है, जैसे पिता एत्रकों अश्भकी उरते वजिकारि श्मकी उर खगावताहै, 
|+ | तेसे उसका विचाररूपी मित्र तृष्णातें वजेना करता है, अर आत्माकी उर स्थिर करता है, अर रागदोष 
| | रूपी जो अग्नि है, तिसतं निकासीकरि स॒मतारूपी जो शीतख्ता है, तिसकोँ प्राप्न करता है, एेसा उसका 
4 | विचाररूपी मित है, अर्‌ जत दुःख केरा हँ तिन सवते उह तशये ठे जाता है, जैसे मखाह नदीतें तराये ठे 
।॥ | जाता ह ॥ ह रामजी . वचाररूपी मित्र बहत संदर हे, अर्‌ शांतरूप है, सवं मेककं जखवणेहारी अथि 
| | ६, जसे स्वणेकी मल्क अग्नि जलयकरि निमेक करती है, तेसे विचाररूपी अग्नि रागदोषरूपी मर्क ज 
| ( | छावती है, अरु जव विचारखूपी मित्र आता है, तव स्वाभाविक इसकी चेष्ठा निर्मर हो जाती है, वेदउक्त 
| |विचारता है, अरु सव्‌ कोड उस॒कां देखीकरि प्रसन्न होता है, दया अर्‌ कोमलता अमान अकोध आदिक 
| | | यण स्वामाविक्‌ आनि प्राप्त हीते ह, जसे तिख्पिषे तेख रहता ह. जसे पएटविषे स॒गंधि रहती है, अथिषि 
षे उष्णता रहती है, तैसे विचारकरि ज्ञानीविषे चम आचार रहते है, अरु विचाररूपी मिव सूरमाहै, जो 
उ शच हीता हैः प्रथम तिसक्छं मारता हे, अक्नानरूपी शुका नार करता है, जसे सूयं तमको नाश क 
ता है, अर दापक प्रकारावत्‌ साथ हता है, विषयमोगरूपी अंधकूप जो गंदगी है, तिसविषे गिरने नहीं 
ता, सवं उरते रक्षा कृरता है, अरु जिस उरते उह पुरुष जाता है, तिस उरते सवकं प्रसन्नता उपजती 
॥ ह रामजी ¦ वचन तिसका एेसा होता हे, जो कोमर्‌ अर मधुर अर क्लिग्ध क्षोभते रहित उदार आत्मा, 
अर लोकपर उपकार अरं प्रसृ्नताकों ययि बोटणा, अरु य॒दता शांतरूप अर परमा्थके कारण ॥ है रा 
| मजी ! वचन तौ तिसके एसे दते दै, प्रसन्नताकों यिये हये अर्‌ आप मी सदा प्रसन्न रहता है, जैसे पति 
|. | बता श्री मत्तारं सदा प्रसन्न राखती ह, तेसे विचाररूपी मित्र इसको सदा प्रसन्न राखता हे, सदा श्म 
| (| आचारविषे राखता है, दान तप यज्ञादिक जो श्चभ क्रिया है सो आपृही करता है, अरं छोकतिं मी करा 
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ते सबही कहौ ॥वसिष्ट उवाच॥ हे रामजी ! ल्ञान दान तपस्या ध्यान यह्‌ चारो उसकैषेट है, ज्ञान तौ इह हं 
| जो सदा पवित्र रहता है, यथायोग्य अरुयथााक्ति दान करता है, अर बाहिर उ्तिकों स्थर अंतर करणा, इस | 
[का नाम तप है, अरु आत्माकी दत्तिविषेचित्तकों रावणा, इसका नाम ध्यान है,इह - उसके वेट हैदेआ || 
 त्मदज् परत इत्तिकों सदा स्वामाविक अतुस्‌ व्यवहार होता है, अरु मुदिता इसकी खी ह, सद्‌ प्रसन्न रह || 
।{ | णा इसका नाम युदिता है,सो नमस्कारके योग्य है जेसे चंद्रमा हितीयाकी रेषाकां देखिकरि सव कोर प्रसन्न 
(१ [रहता ३, अरु नमस्कार करता है, तैसे तिसकों देखिकरि सव कोर प्रसन्न होता है, अर नमस्कार करता है, अर 

एदितारूपी श्ीसाथ एक सहली रहती है, करुणा अर्‌ दया तिसका नाम है, अरु समतारूपी दारपाट्नी स | 
।५ न्यु खी रहती है, जव विवैक राजा अंतःपुरविषे आता है, तव सन्मुख होकरि सव स्थान दिखाती &,अस 

| (|सदा संगी रहती है, अर जिस उर राजा देखता हैतिस उर स॒मतादी दृष्ट आती है सो आनंदके उपजावणे | ( 
{| हारी है, सो दो प्र साथ ठेकरि परीकिष विचरती है.जिस उरते राजा जता, तिस उरते पेये अर्‌ धमक || 


त 






द क स 


|+ |ॐ साथ जाती है, जव राजा शद्रुसाय खटाई करता है, सो शात कवन है' पाचों विष्य शृ द, तव धेय सं 
|{|लोष संतर मंत्र देता है, तव विचाररूपी बाणसाथ तिनको नष्ट करता है ॥ हे रामजी ! विचार तिसके सदा |+ 
 |(|संग्‌ रहता है, अरु सव का्यंकों करता है, यह स्वामाविक चेष्टा उसतं होती है अर आप सदा अमान रह | 
|| |ता है, कतल अर मोक्तवका अभिमान तिसकों कोउ नदीं एुरता, जसे कागद उपर मूत्त ।खख आ || 
|१ | मानते रहित होती है, तैसे उह अमिमानते रहित है, अरु जो परमा्थनिरूपणते रहित निरथंक वचन हैः ||[ 
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बता ३, अरः जिसके अंतरविषे विवेकरूपी मंत्री आता है, तहां अपणे प्रिवारकों भी साथले आता है॥ राम |, 
उवाच॥ हे मगवन्‌! उसका परिवार कवन है, अरं उसका स्वरूपक्याहै, अर्‌ उनका आचार क्या है. संक्षेप | (|+ 


। सिये किरती है, जव राजा असवार होकरि चरता है, तव्‌ उह भी समरूपी बाहनपर आरूद्‌ होकरि राजा (| 
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|+ |अर्‌ जो क्रिया शाख खोककरी निषेध है, तिसकी उरते स॒व है, जम सवसं कड क्रिया नहीं होती, तैसे उ |। 
|4 | सकां ज्रियाका उत्थान नहीं होता; जहां ज्ञानवान्‌ अरु जिज्ञासीकी समा होती है, तहां परमाथंके निरूप || 
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वो शग दै, पत्थगकी शिलावत्‌ अरः निरर्थक संव सुनणेते दोरा ह, जसे पापाण नहीं मुणता, | 


- @ ® 





१ अरु बहस्पतिकी नाई होता है, सविधान इत्यादिक जो शुभ क्रिया है, सो उससो खामा || 
विक होती दै, जेसे सूयं त अभ्निविषे प्रकाश खाभाविकः होता हे, तैसे उनविषे स्वाभाविक श्म 
क्रिया होती ॥ ॥इति छ नि्बाणप्रकरणे जीवन्ुकतिादमल्षण्यवहारवणेनं नाम दविता || 
 धिकचतुःपंचाशत्तमः सगेः॥२५४॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! यह जगत्‌ वास्तवं | 
ज्ञानस्वरूप है, आत्मसत्ताका चमत्कार है, अवर कछ वन्या नहीं बरहमसत्ताही फुरणे करिके इस प्रकार हो 
| भासती ह, अव्र कारण्‌ इसका कोड नदीः जव महाप्रलृय्‌ थी, तव शब्द अथ॑ दैत कड न्‌ था, तिस अदैतस 
तात जगत्‌ रि आया ह सो तिसीते भासि आया है, जैसे वीजतं दश्च उत्पन्न होता है, सो वीज भी ज | ( 
गतका कोड न था, तौ किस कारणतें उत्पन्न हआ, अवर तौ कारण कोउ न था, ताते अव मी जगतकौ | (| 
महाग्रल्यरूप जाण ॥ हे रामजी ! न कोठ पएश्वी आदिक तच्छ दै, न जगत्‌ है, न आमास है, न पुरणा 
दै: जसे आकारां रुला शब्द निरथंक है, तैसे इनका होणा भी निरर्थक है, केव बरहमसत्ता स्वच्छ अ 
पणे आपविपे स्थित है, रूप्‌ दद्रियां मन मी ब्रह्मस्वरूप है, जसे स्वप्रविपे अपणा अनुभव है, नानाप्रका | 
रका जगत्‌ आकार अरं इद्रिय मन होक्रि भासता है, अवर तौ कष नही, तैसे यह जगत्‌ मी यदीरूप दै | 1 

ह रामजी ! सवं जगत आत्मरूप है, जेसे कारणविना आकाश्षकिषे दसरा चंद्रमा मासि आता है सो 
कट हआ नदी, आकाशहीपिषे मासि आता है, तेसे यह जगत्‌ आत्माका आमास है, जिसविषे आमास | 
फुयां सो अधिष्ठान ब्ह्मसत्ता है, जेते कड पदाथ तञ्चकोँ मासते है, सो ब्रह्मस्वरूप जाण, जैसे मनोरा 4 
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उ. |ज्यकी सृष्टि होती हे, सो अपणे अतभवविषे होती है, उसका स्वरूप अवुमवतें इतर कड नही तेसे स 
। | शिक आदि जो अल्लभव होता है, सो अच॒भवरूप है, अवर कछ उपज्या नही, उही अचुभवसत्ता इस 

| ६ |कार भासती हे ॥ हे रामजी ! देशतं देशातरकं संवित प्राप्त होती ह तिसके मध्यक्षि जो अलुभव ह" सा 
(५ [ततरा स्वरूप ह, अवर सब आमासमातर है, जाणत देशक त्यागिकरि स्वप्रशरीरसाथ मिरी नही, जो जा 
| । | यत स्वप्रदेशका मध्य हः सो मध्यविषे ब्रह्मसत्ता तेरा स्वरूप्‌ है, स्वप्रकाशरूप अपणे आपविषे स्थित 
।५ | हे, जात जो जगत्‌ भासता है, सो भी उसीका स्वभाव है, जेसे रलका स्वभाव चमत्कार होता है, अगमि 
।{ | का स्वभाव उष्णता है, जका स्वभाव द्रवणा है, पवनका स्वभाव ऊर्णा हे, तैसे ब्रह्मका स्वभाव जगत्‌ 


|1 ह सेस सयक किरणाकिवि जठ मासता ह, तैसे आत्माविषे जगत्‌ मासता है ॥ हे रामजी ! यह आशय 


|. [३ जो अज्ञानी सतकों असत जाणते दै, अर्‌ असतका सत्‌ जाणते € जो .अदुमवसतता हे, तिसको छिपा |† 
| |वते है, अरु शोके सिंगवत्‌ जगत्‌ है, तिस॒क परतयकष जाणते है, सो मखं है, तिनको क्या कदर्ये, सवका 
| | प्रकाराक आत्मसत्ता है, जिसका तृ पय देखता है, सो उदी परम सूयं देव हीकरि मासता हे, च॑द्रमा अर|५4 
।{ अचि उसके प्रकाशाकरि प्रकाराते ह, सवका प्रकार तेजसत्ता उही है, जसे सूर्यकी किरणाविषे सूष्ष्म अ | 
¢| होता ह, तैसे आत्मसत्ताकिषे सयादिक मासते £ जिसको साकार कहते दै, अर्‌ निराकार कहते हसा 
|+ सब शोके सिंगवत्‌ है, ्ञानवाचकं एेसे मासता 2 जो जगत्‌ ऋ उपजा नहीं तौ में क्या कही, जहा स |+ 
| शाब्दका अमाव हो जाता दै, तिसके पारे चिन्मात्रसत्ता शेष रहती हे, तहां यन्यका मी अमाव ही जा || 
|[[ता है॥ हे रामजी ! जिनको व॑ जीता ह, सो जीता मी कोउ नर्हीः ज जीता नहीं तो युजा केसे हवै, जो | 
| हीये जीता है, तो जेसे जीता है, तैसे गरूतक दै, ग्रतक अरं जीतेपिषे कछ मेद नही. तातं सवे शब्दत र | 
| |हित अरं सबका अधिष्ठान उदी सत्ता है; तिसविष नानाच मासता, मी है, परंतु हआ क नहीं, पव॑त जो | 





[ऋ 







| स्थुख दृष्ट आति हं, सो अणुमात्र भी नही, जैसे स्प्रविष थ्वी आदिक्‌ तत्त मासते ₹ प्रत कड यन ( 
||ह, केवर आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित है, तिसतें जगत्‌ मासता है ॥ हे रामजी ! जो परमाथसत्ता 
|| तं जगत्‌ मासि आया सो अवर तौ कोउ न हआ क्यौ, ताते उदी सत्ता जगतरूप हौ मासती ह" कई क | 
| ८ ते है, इस आत्माविषे है, कई कते हे, इस आत्माविषे नदी, सो आत्माविष कष दाना राब्दका अभाव || 
है, अर अभावका मी अमाव है, इह भी तेरे जानणेके निमित्त कदता €, स्वस्थ € परम शातरूप्‌ 2 उ || 
स॒ अरु तेरेविषे कड मेद नहीं, परिप्रणं अच्युत अनंत अदैत है, सोई जगतरूप होकरि भासता €, जस्‌ || 
को पुरुष शयन करता है, तव सुषुविषे अदैतरूप हो जाता है, वहरि स॒षितं सप्र करि आता ह, ब || 
हरि सुपु्रिविषे टीन हो जाता है; तौ उपल्या स्या अर टन क्या मया, स्वप्रक आदम! _अ्ेतसत्ता | 
।ी अरु अत मी उही रदी, अरं मध्य जो कढ मास्या, सो भी . उहीरूप हआ, आत्माते इतर ती कड |( 
न हआ क्यो, ताते जेता क जगत्‌ मासता है, सो ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्मं इतर कट नही ॥ ह रामजी ह 

मकां तौ सदा अदमवरूप जगत्‌ मासता है, हम ेसे नहीं जाणते जो. अज्ञानीक क्या भासता ६, जसं 
स्वपर शष्टितँ जाम्या है, विसकों यदैत अपरणा आप मासता है, तेसेदी तरीयाथिषे भासता ₹ तुरीया 
अर जागरतविषे मेद छ नृही, जातही नाम त्रीयाका है, जाएत वरीयारूप €, यह्‌ या कहणा हँ 
सबही अवस्था तुरीयारूप है, ठरीया नाम है जागतसत्ताका, जो अवुमव सुची ज्योति ह सा जागृति 
वे मी साक्षी अचुमवरूप है,सप्रविषे साक्वीरूप दै, खषुिविषे मी साक्षीरूप ह तात सव क है 
परंतु जिसको स्वरूपका अतुमव हआ है, तिस ४ च हे, अर्‌ ज्ञानीको भिन्न भिन्न 
(अवस्था मासती है ॥ हे रामजी! एक पदाथका उक्ते त्याग किया है, अर दरसरे पदाथािषे रगी नदी, 


उह जो मध्यविषे अवुमवस्योति दै, विसकं तर आत्मसत्ता जाण, अर तिसिषे जो बहरि कद मास्यः 
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भी उदीरूप जाण, जैसे जागतकों त्यागिकरि स्वग्रके आदि साक्षी अवुमवमात्र होता है, तिस | 
त्ताक्षि स्वप्रशरीर अर पदाथ मासते है सो मी आत्रूप हं, तेसे जो कड जाग्रत शरीर अ 1 
दाथ मासते है, सो आत्मरूप है, जब त॒म एेसे जाणोगे तब तमक दुःख कोउ स्पशे न करेगा, जे |4 | 
स्वप्रकी घष्िविषे अपणे खरूपकी स्मरति आरः तव इः भी अदहुःख हाता है, बीटखणा चारणा खा | 
णा पीणा देणा इनतें आदि लेकरि शब्द अर अथं होते हं अर युद कमं दैतरूपहोते हं, सो सव अ 1 
हैत अपणा आप हो जाते है, व्यवहार भी सव करता है, परंतु अपणे निश्चरयविषे कड नदी फुरताः 
तैसे जो परुष अपणे स्वरूपविषे जागे है, तिनको सब जगत्‌ आत्मरूपही मास्ता है, जेसे अग्निषिषे 
उष्णता स्वाभाविक हे, जैसे षरफविषे हीतख्ता स्वाभाविक ह, तेसे ज्ञानवाचकां आत्मदृष्टि स्वाभा 

विक दहै, अवर खोककों यह दृष्टि यलकरि प्राप्न होती है' अर ज्ञानवानकां स्वामाविकहोती है, जिसका तम |. 
(इच्छा कहते हौ, सो ज्ञानवानकों सव भमरूप है, अनिच्छा भी ब्रह्मरूप्‌ भासती दै, अरु ज्ञानवानूकों आ |( 
| त्मानंद व्राप्र इ है, अपणा जो शभावसर हैः सदा ।तंसावष्‌ स्थत ह, अवर कल्पना उसका काउ न |4 
हीं उठती, उह विद्यमान निरावरण टृष्टिकां छेकरि स्थित हदाताहै॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्र- | 
हैतैकताऽभाववणैनं नाम हिशताधिकपंचपंचारत्तमःसगेः॥ २५५॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवा|4 
च ॥ है रामजी ! जैसे स्वप्रषिषे एथ्वी आदिक पदाथं भासते है, सो अविद्यमान हे, कट ह नही, तेसे पि | 
ता माता जो आदि ब्रह्माजी है तिसकों मी आकाशषरूप जाण, उह मी कट हआ नहा, आत्मसत्तातं इ 
तर कड उसका दोणा नही, जैसे सयुद्रषिषे तरंग अर बुदबुदे उठते हैः सा स्वाभाविक ह, तरंग शब्द क 
हणा मी उनको नहीं बनता, उह तौ जरुखूप हैः तेसे जिका वम ब्रह्माजी कहते हौ सो अवर कार नही | ( 
आत्सत्ताही इस प्रकार हो भासती है, ब्रह्माजी इसजगतका विराट्‌ है, जैसे पत प्रर फर टास दक्षके अंग हैः 


 यो.नि.उ 


न्व 


प्रस्‌ २ 4 


< 
॥ 1 


।९६१॥। 


4 


क कन == ५ = £ 
््न् ऊ 


-4 23 


। 


द 


र, 














------- ` 





तसे सव भूत विराट्के अंग है,जो विराट ब्रह्माही आकाशरूप हे,तौ तिसके अंग जगतकी वात्तो क्या किय) 
 ॥ हे रामजी! विरार्के न प्राणः न्‌ आकार दहैःन्‌ दद्वियांहैन्‌ मनैः न इटि हे, न इच्छा €, केवलः 
अदत चिन्माव्रसत्ता अपणे आपकिषे स्थित हे, जो विराट्‌ नही तौ जगत्‌ कैम हषै, जो तं कदे, आकाशा 
रूपके अंग केसे मासते है? तौ ॥ हे रामजी ! जसे स्वप्रविषे वड पहाड पवेत प्रत्यक्ष दृष्ट आत्‌ ह परु | 
क़ वने नही, आकाशरूप दै, तेते आदि विराट्‌ मी क्क वन्या नदी, आकाशरूप हेः तिस अग म्‌ | 
पाकारखूष कैसे कौ, सव आकार संकस्पपुरकी नांद कट्पत ह, एक आत्मसत्ता सवदाकट जया 
की त्यो स्थित है, तिसविषे स्पति क्या किये, अर्‌ अवुभव क्या किय, अवुमव स्ण्रात भा ।तसका 
आमास है, जसे सयुद्रविषे तरंग आभास हीते है तसे अत्मा अचुमव अरंस्त भ/ अआभासं 
, अरं स्थति मी तिसकी होती है, जिसका प्रथम अवुमव्‌ होता दै, सो अनुम मी जगतुविषे होता | 
है, जहां जगत्‌ भी उपजा न होवै तौ अवुमव अर्‌ स्ति तिसकी केसे हये, ताते न अनुभव ह, नस्ति | 
द, इस कल्पनारको त्यागि देह, जहा एथ्वी होती है तहां धू मी होती दै, जहां एथ्वीतं रहित आकाश ||| 
ही होमे तहां धू कैसे उडे, तैसे जहां पदां होते दै, तहां स्खति अवुभव मी दाता है जहा पदाथहय न | 
हीं तौ यह कैसे होै, ताते दोनोंका अभाव है॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌! स्मृतिवानूविषे इष्ट स्फतिका 
अयुभव तौ प्रत्यक्ष होता है प्रथम पदाथैका अवभव हाता €, पुट उसुक् स्ष्त हात ह १ 
संस्कारतं बहरि अचमव होता है, रेसेही भमादिकका क्यों न दोषै, यह्‌ तौ प्रत्यक्च मासता है, तुम केम 8 
सका अमाव कहते हौ, अर अभावविषे विशेषता क्या है! ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ¦ स्ति 
|+ | अभव तहां होता है, जहां काथैकारणमाव्‌ होता है अर्‌ ब्रह्मां आदि सेकरि काष्टप्यत्‌ जेता कट ज 
|| | गत्‌ ठञ्चकों मासता दै सो सव आकाशरूप दै, कटक वन्या नही, अवि्मानही भरमकरि वियमान भास 
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` वोनिउ.|ता है, जसे सूर्यकी किरणाविषे जर मासता है, सो अवि्यमान ६, भमकरि जर मासुता है, तेस यह जग | 

¢ त्‌ भमकरि भासता दै, अर्‌ स्ति तिसकी होती हैः जिस पदाथका प्रथम अचुमव हता हेः जो काहि | ||स 
1 रमादिक स्ति सं॑स्कारतं उपजा है, तौ रेसे नहीं बनता. कहते जो प्रथम तो ज्ञानवान्‌का स्णृतिते हो 
|. णा नहीं होता तौ तिनक स्मरति कारण कैसे कदि, अर्‌ दितीय यह ६, जो इस जगत्के आदि कोउ ज ( 
4 |गत्‌ न था, जिसकी स्परति मानिये, इस जगतके आदि केवर अहितीय आत्मसत्ता ५।।तसवपं स्मरातं 
। {| क्या अस्‌ अदुभव स्या, तातें ब्रह्मादिकका हणा अरु जगत्का हाणा कसी कारणक्थभावक्‌र नहा, || 
| {| अकारण है ॥ हे रामजी! प्रथम तौ तुम यह देख, जा ज्ञानाका जगत्‌ नह्य मास॒तात्‌ स्श्ात [कसक क ||| 


। हये, उसको तौ केवर ब्रह्मसत्ताही भासती है, जसे घयेकां रात्रिकी स्ति नहीं होती तेसे ज्ञानीकां जग |॥ 


" ती स्मरति नहीं होती, हमारे निश्वयविषे तो यह है, जो जगत न हआ है न आगे होवेगा, केवङ अपणे |। 
| आपविषे ब्ह्मसत्ता स्थित दे, सो अदेत है, अवर सव्‌ तिसका आभास्‌ हैः ५ आमासकों सत्‌ जाणता | 
।ह, तौ स्थतिकों मी सत्‌ जाण, अर जो आमासकों असत्‌ जाणता हे, ता स्खृतिकां मी असत्‌ जण | 
जैसे स्वप्रविषे घष्ठिका आभास होता है, तिसविषे अभव भी हीता # है, अर स्मरति भी हाती € ||| 
जागेते शष्ट अभव स्छतिका अभाव हो जाता है, तैसे परमात्मसत्ता अदेतके जाश्तविषे र अनुभव अर || 
1 स्मतिका अभाव है, तिसविषे जगत्‌ क बन्या नही, जेसे कोउ पर्प मरुस्थलविषे भमकरि नद दता || 
हे, अर सत्‌ जाणीकरि उसकी स्पत करता है, जो नदीं देखी थी सो उसके निश्चयहीविषे नहीं ह, अवर | 
कड नदी तौ नदीं, जो नदीदी असत्‌ है तौ स्मरति कैसे सृत्‌ होषै, तसे अज्ञानीके निश्चयावप जगत्‌ भ | 
( स्या है, सो जगतही असत्‌ ह, तिसकी स्ति अदुभव कैसे हवै, ज्ञानवाचके निश्चयकिषे एसेही मासता | 


॥९६२॥॥ 
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|॥ हे ॥ हेरामजी! स्यति जो होती दैमो.पदार्थकी दती. सो एदाथं कोउ नर्द, सवं बरही जपणे आप्‌ 
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| 1 | स्थित है, जसे जेखा तिसविषे फरणा होता है तेसाही होकरि मासता है, परंतु अवर कट वस्त॒ नीः 
| | जसे वायु चरता भी दै, अरं ठहरता भी है, सो चटणे अर ठहरणेविषे वायक मेद क नही तेसे ज्ञान 
| (| वान जगते करणे अफरणेविषे ब्रहमसत्ता अमेद्‌ भासती द य अ जसे पत्‌ टासु 
| ¢ फल फट सव दक्चके अवयव है, तैसे जगत्‌ आत्माके अवयव है, आत्माविषे प्रगट हूते है, बहरि रीन भी 
|+ | हो जाते ह, इतर कड नही, जव चित्त स्वमाव फरता दै, तव जगत्‌ होकरि भासता ह, कषु आरभ अरे 
परिणाम करिक नदीं होता, आमासमाव्र दै, जेस घट पट आदिक आत्माका आभास हैः । स्ण्रति मी || 
|(| आभास इ, स्ति भी जगत्क्पि उदय म है, जो जगती असत दै, तौ स्प्रति कैसे सत्‌ ही, ध अकूजो 
| यथा्थददीं है तिनको सव ब्रह्मरूप भासता है, हमको न कड मोक्ष उपाय भासता दै इसका कोड अ 
|{ विकारी मासता है, हमारे निश्चयविषे अदत ब्रहमसत्ताही भासती दै, जेसे नट स्वांगकों धारता है, सो सुव 
|4 | स्वांगकों आभासमात्र जाणता ह, किसी स्वांगकों सत्‌ नही जाणता, सवाव स्वाय अनागत जाता ८: 
| तिसतें इतर कड नदी, तैसे हमको ब्रहते इतर कछ नहीं मासुता, अरं अज्ञानीके निश्वयकां हम नहा जा 
| (| णते, जिस प्रकार उसको जगतशब्द दै, सो उसके निश्चयकं कोउ नदीं जाणुता है, हमारे निश्चूयविपे सव 
| चिन्माच है, अज्ञानीकों जगतदैतरूप भासता है, अरु विपययमावना होती दै, ज्ञानवानकां चिन्मावतं इ 
तर क़ नदीं मासता, समे खप्रकी ष्टि अपणे अनुमवविषे स्थित होती है, सैका अधिष्ठान अदभव 
|“ | सत्ता ह परंतु निद्रादोष करिके भिन्न भिन्न मासती है, तेते अज्ञानीकों जगत्‌ भिन्न भिन्न भासता ह, अर 
|| जो जागे हयै ज्ञानवान्‌ हैः तिनको भिन्न क नहीं मासता, न्‌ उनको अविद्या मासती है, न मूखताः ल 
| (मोह मासता है, सव अपणा आप हमको ब्रह्मखरूप भास॒ता है, जहां कड दूसरी वस्त बनी नही, तदा स्म 
| {अर अदभव किसका किये, यह कलना सही मिथ्या है ॥ हे रामजी! सव अ्थका जो अर्थेभूत हैः सो त्र 
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॥ अथवा पत्र पकडिकरि कहता है तो कहता हे, यद दश्च है, तौ इसके एक अंगविषे दक्षमावना कणाः 
||| सविषे क्का सवात्ममाव नष्ट नही होता, सेह सवतमा एकः ४, अ्हभाव ता है, जड ध 
(¡| चदन भी दोनों भाव एकर्हीके धारे ई, एकहीके दोनों खरूप रै जसे एकही शरीरविपि दान्‌। १ । 

| ते इ हाथ पाव आदिक जड दै, अरु नेव इसका दरष्टा चेतन है, सो एकटी शरीर १ च व { 

|+ |एकही शरीरा खरूप है, तैसे एक आत्मानं दोनों धारे दैः अरं एकहाक स्वरूप द से रश्च अपणे र । 
|+ |गको धारता है, अरः दक्षस्वमावश्न भी धारता हैः - सात्मा स्वको धारता ह, जसे स्वभ रवै करि |. 
|{|अदमव धारती ३, अ स क्रियाकनँ मी धारती है, तैसे आत्मसत्ता सं जगत्‌ अरं जगत स । र ||| 

| याक धारती है, काहितं जो सात्मा है, दै सो क्या न्‌ र धारे, जसे एकह सयुदराचप अनक येष 1 

| । उत, परं सही सण्रके आश्रय है, अर उदरूप हसे जते क जीत्‌ @ सण असाता त | 
| {रते है, अर प्रमात्माके आश्रय है, अर्‌ उहीरूप है ५.० न 

ट †गरसज्ञा उसकी जाती रहती है, जरूपही देखता हे, तेस जीव जव परमात्मासा य्‌ ता हभ मन || 

1 {| जो मँ आत्मादी हौ, तव जीवलमाव उसका अभाव ह जाता है" परमात्मा लताः | 

| (जसे जलविषे द्रवता करिकै तरंग भासता दै परंतु तर॑ग जख्त्‌ 2०९ व सं ५ वा 1 

| ववि संवेदन करिक आदि रह्मा छया है, तिसन य जगत्‌ मनाराज्यक कतना तीए क साकार | 

|+ निराकार है अवर कड्‌ बन्या नही, अर जो विराटही आकाशरूप हआ ता उसका शर म ४ ह सते ( 

3 |होचि, उह मी निराकार है जैसे अपणा अलुमव स्वपरविषे पवेत नदियां जड चेतन्‌ होकर : श तैसे 

|| जेता कड जगत्‌ भासता है, सो सबं आत्मरूप है ॥ दे रामजी ! जेसे एक निद्राके दौ खरूप € स्वम क| 

|[|₹ युषृपि, तैसे एकदी आत्मानं जड अरु चेतन दौ स्वरूप धार है अरं जगत्‌ आत्माविषे कड वन्या नह| 
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॥ | यह आमासरूप है, आत्मसत्ताही अपणे वचनहारा जगतरूप हौ मासती ह, जेसे आकाराक्षि धन श 


।५ | छ निवांणप्रकरणे बह्मजगदेकताग्रतिपादनं नाम दिशताधिकसप्तपंचाशत्तमः सर्गः ॥ २५७॥ ॥ | 
|| . ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! इस जगृतके आदि शड्‌ ब्रह्मसत्ता थी, तिसकिषि जो जगत्‌ आमास फ | 
।{ यौ है, तिसकों मी तुं उदी स्वरूप जाण, जसे स्वग्रके आदि अव॒भव आकाश होता है, तिसविषे स्वप्र |{ 
८ छि रि आती है, सो अवभवरूप है^इतः.कष्ट नही तमे .यह, लगरत्र्‌ अचभवरूप है, इतर कष नही, 
















 न्यताकरि नीख्ता भासती है, सो अविचारसिड है, नीरता कड बनी नहीं, तेसे आत्माविषे घनं चेतना 
| करिकै जगत्‌ भासता है, परंतु जगत्‌ आकार कट वन्या नदी! सवदा कार्‌ आत्मा अदत्‌ निराकार है 

{| अनत एषि आत्माकिषि आमास उपजीकरि लीन हो जाती है, आत्मा ज्योका त्यौ है, जेसे समुद्रविषे |ˆ 
।« | तरंग उपजी खीन हो जाते है परंतु जछरूप हे, तैसे परब्रह्मविषे ष्टि परव्रह्रूप दै ॥ हे रामजी 
५ | यह जगत्‌ विराटका शरीर है, शीस उसका महाआकाशच है' दशां दिशा तिसकी युजा हे, अर एथ्वी 4 


। 
। ॐ ॥ 





| | उसके चरण है, पातारुरूप तलियां है, अंतरिक्ष मध्यलोक उसका उदर है, सुवं जीव तिसंकी रोमाव |4 
| री है, इनत रेकरि सवं पदाथ विराट्के अंग ह" सो विराट्‌ आकाररूप है" जेसे द ब्रह्माजी आ 
|| ररूप ह तैसे तिसका जगत्‌ मी आकाशरूप है, तातं सवं जगत्‌ विराररूप है, सो ब्रह्मी है, अव 

| हः || 

|&. 

| (4 


7 ( 
।र कड बन्या नहीं, चंद्रमा सूयं उसके नेत्र है म अर त्रं यह इनतं आदि रेकरि जेते क शब्द ह तिन < 
| [शब्दका अधिष्ठान ब्रह्म है, सो ब्रहम मे ह, केसा हौ, जिसविषे दसरा वन्या कट नही सदा म अपण |4 4 
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खद्‌ द्रवता करिके तरेगस्पदो मासताहै, ठ 
उदहीरूप 
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द्राविषे दो उत्ति भासती ह एक्‌ स्वग्ररत्ति, अर एक स॒पपिखत्ति' तेसे अक्ञानीकी दो इत्ति होती है, सख 

अरु टुःखकी' अर ज्ञानवानूकं स॒वे ब्रह्मस्वरूप है जसे कोर पुरुष सव्रते जागि उठता है, तो उसको स्व || 
प्रकी सृष्टि असतरूप्‌ भासती ह, तेस ज्ञानवान्कां यह सृष्ट असत्‌ भासतीहै, जसे मरस्यटकी नदीके जठ |( 
का अत्यंत्‌ अभाव जिसनं जाण्या है सो जद्पानकी इच्छा नहीं करता, तेसे सुम्यक्दशीं जगतकों अस |¦ 
त्‌ जाणता है, ताते जगतके पदाथैकी इच्छा नहीं करता, अरु जो असम्यक्दरी है, तिसकां जगत्‌ सत्‌ मा || 


८8 


क 
क 


य 


र 


न 
न क 


=+ 


न 


सविषे जगत्‌ इस प्रकार हे, जसे समुद्रविषे त्रंग होते हः जसे समुद्र॒ अर तरगविष्‌ मेद्‌ कड नही, ते |( 
आत्मा अर जगतिपे मेद कष नर्ही, अर्‌ जो तु कहे अविदाही जगतका कारण होवे, तीअविया ज | 
गतका कारण कहाती है, जो जगततं प्रथम्‌ सिद होती है, सो अविद्या तौ अवमान ह, जसे मि त्मावि| 
जगत्‌ आमासमात्र है तसे अविद्या मी आमासमात्र हैः जो आपही आभासमात्र हीवै, सौ जग्‌तका | 
कारण कैसे कदर्य, जगतका आमास अर्‌ अविययाका आमास एकटादी फुया है, जंसे स्वभ्रविषे षष्टि मा | 
सि आती है, तिस॒विषे घटपटादिक पदां मासते है, सो किसी कुसखटने त्तिक खेकरि तौ नहीं बनाये, 
जैसे घट भास्या है, तैसे कलल अस्‌ सृत्तिका भी मासी आय, सवका भासणा एकठाहदी होता है तसे ज 
गत्‌ अर अविद्या एकटेदी फर हैः अविधा प्रवं तौ सिद नहीं हीती, ता अविदयाकां जगतका कारण केसे मा 
| नियं ॥ है रामजी ! परमात्मत जगत्‌ अरु अविया एकटादी आमास एय है,सो आमास क्छ वस्त॒ न 
। | दी, बरह्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित है, न क्रं अविया है, न जगत्‌है, सदा ज्योकी त्यों आत्मसत्ता स्थित 
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ा हो भासुता हे, तैसे ब्रहमचेतनता जगतरूप भासती दै सो जगत्‌ मी || 
रूप हे ॥ हे रामजी! वासवते न कोड दुःख है, दुःख अरु सुख अज्ञानकरि भासते दैः जेसे एक नि 


ता है, सो किसी पदाथकों ग्रहण करता है, किसीका त्याग करता है॥ हे रामजी! ईश्वर जो परमात्मा है, || 


द = 9 9 


नौ । 
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॥ ( {4 | 


|न एक दन दो, सु शाब्दका ओव दै, जिसविषे किसी शाब्द करिके वाणी नही प्रेती, तिस॒ सत्ताका घ्रा 
|| होणका उपाय मै कहता हो ॥ हे रामजी ! यह मोक्ष उपाय ग्रंथ मे वञ्चकां कहा दै, इसका विचारणाः 
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| 


4 








(जो रष अधंग्रबु हे, जो पदपदाथं जानणेवाटा है अर विसकों मोक्षकी इच्छा है" सो इस्‌ प्रंथक विचा |4 
(रता ३, अर्‌ श्चम आचार करिके बुक निर्मरुकरता हे, अर अद्यभ करियाका त्याग करः तिसकां शी | 
|| रही आत्मपदकी प्राति होवेगी ॥ हे रामजी ! जो पद मोक्च उपाय शाके विचारक प्राप्त हाता 2 स्‌। | 
| । तीर्थ ज्ञान तप दानकरि नही परप होता, अरु तपदानादिक करिके स्वको प्रा होता हैः मोक्ष्‌ नही ध्रा | 
(+ | होता, मोक्षपद अध्यात्मशाख्के अथं अभ्यासकरि प्राप्त होता है,यह जग॒त्‌ आमासमान 2, उही बरह्मसत्ता ||| 










|| जगतरूप होकरिं भासती है, जेसे जरी त्रंगरूप होकरि भासता है, जेसे वायु स्पदरूप हकर भासत | 
| ( ड, तैसे बरह्म जगतरूप होकरि भासा है, जसे स्पंद अर निस्पंदविषे वायु ज्योकी त्या है, परवु स्प॑द हीती 
||ह तब भासती है, अ निस्प॑द होती है तव नहीं मासती, तेस ब्रह्मविषे संवेदन रती &, तत्र जगत्‌ ह। 
{| मासती ६, अरं जव निर्वेद होती & अथस अथिष्ठानकी उर्‌ आती द, तव जगत्‌ समला 
| परंतु संवेदनके फुरणेविषे भी उदी है, अर्‌ अफरणेविषे भी उही ईै॥ तातं हे रामजी ¦ सन जगत्‌ बहस्वरः 
(प रै, ब्रह्मते इतर कटक बण्या नहीं, अर जो इतर मासता है, सो धममाबही जानणा, जब्‌ आत्मपदक्‌ आ 
| (| मास होयै, तव भांति शंत हये जाती ह, जैसे प्रकाशकरि अंधकार नष्ट हो जाता ईः तसे आत्मपदके अ । 
|{  भ्यासकरि आराति निदत्त होती है, यद्यपि नानाप्रकारकी सृष्टि मासती हे, प्रंठ कड हई न्ह, अंसे सा 
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(1 एष्ट दृष्ट आती, परंतु कट बनी नही, उह अठमवरूप आत्मसत्ता सृष्टि आकार होकर मासती दै, त | ( 
 # सेयह जगत्‌ सब अयुमवरूप है, जसे रब अ रलके चमतकारविपे क॒ मेद नही तेसे आत्मा अस्‌ 


|(|जगतविषि कट मेद नदीं ॥ हे रामजी ! तु स्वभाव निश्चय हकर देख, जो भम मिरि जावै, चष्ट स्थिति 
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` ~प | ५ ५| ~ ~ र 
# | ,\ ॥ [१ चैन 
|| ॐ. 
न्निः क 
$ ) ॐ. | 


नि-उ. | परखय सब तिस संज्ञा ईअवर दूसरी वस्ठ कड नहीं ॥ ॥ इति श्रीयोगवारिष्ठे निवीणपरकरणे बरहमगी |||१९०९५१ 
। | तापरमनिवांणवणेनं नाम दिशताधिकाष्टपंचारात्तम्‌ - सेः ॥ २५८ ॥ &. ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ तल. 
| ॥ हे रामजी ! जेते कड आकार वञ्चको मासते है, सो संपदनरूप € अकर्‌ वन्या नदीं, खष्टिके | 
।*|आदि भी १ अदैतसत्ता थी, अर्‌ अंत मी उही है, मध्यविषे जो आकार भासते है सो भी उदीरूप जाणः |. 
| (| से स्वप्रसष्टिके आदि शद संबित होती है, तिसविषे आकार भासि आता है सो भी अनुमवखूप है, अ || 
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वर कड बन्या नही, आत्मसत्ताही पिंडाकार ही भासती है, अर जेते कट पदाथ मासते ह सो आका | 
(१ रूप आभासमात्र है, अवर कट बन्या नही, आत्मसत्तादी सदा शद ह, परत अक्ञानकर अद्यङकवग ना६ |[ 
|¦ भासती है, विकारते रहित है, परव विकारसहित मासती ६, अनाना ह, परंठ ॒नानाकौ नाई -श्ीसती €. |ˆ 
| | आकारते रहित है, परंतु आकारसहित मासती दै, जसे स्वम्रशष्टि अपणा अवुभवखरूप हीह 2 परत |. 


|{ |स्वरूपके प्रमादकरि नानाप्रकार भिन्न भिन्न हो मासती है, जागेत एक आत्मरूप हो जाती हं क यहु || ` 





{| सष्टि मी अज्ञानकरि नानाप्रकार भासती है, ज्ञानकरि एकरूप मासती हैः विद्यमान भासती है त 
| |सत्ही जाण, आत्मसत्ता सदा यद्रूप है, अरं शांत दै, अनत है, तिसविषे देश कठ पदां व 
|| है, जो तृ कहै आभासमात्, तो अथाकार क्या होतेह, तिसु उत्तर यह दै, जसे स्वमूविष्‌ अंगना क | (| 

उसाथ मिलती है, तिसविषे प्रत्यक्ष राग होता है, विषयरस होता है, सो आमासमात्र हैः तेसे थह जत | 










( | विषे अर्थाकार क्चधाकं अन्न तृषाकों जर अवर मी सब पेते होते दै अर जेते क पदाथ प्रत्यक्ष मा||| ‰ ` 
|{|सते है, जो इनका कारण ब्रिचारि्ये तो कारण कोउ नय पाइता, जिसका कारण कोड न पाहू सी जा || ॥१६९॥ ` 
|{|णियं जो आमासमान् ३॥ह रामजी { इद जगत्‌ बिग्रवैक नहीं बन्या, आदि जो आभास छया है सौ | ॥. 
|} बदिपूरवक है, तिसविषे जगत्‌ संकल्प्टड,मया,तव्.छरण्रकरङकि^कायं मासणे खगा, परंतु जिनका स्व |+ ह 
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` .जो उस समय दुःखे आं तैर कंपित हरदी बोी. हे पुज ! क रानाओकि समाज कहां नति हो! ॥ २५ ॥ तु ` 
1. वह तुन्दे मालेकी इच्छावाटा युधाजिक्ी वयौ आनकर प्राप्त होगा ॥ २८॥ ह पच! वहा तुम्हारा कोट सहायः 


` सस्ममेर कायै बने सोई तुमको कतव्य है. देषा कह दक्षिणा देकर बाहमणकरो बिदाकिया ॥ २४ ॥ बाहमणने वही ज्‌कर सथ 
जानकर जनिका निश्वय ॥ २५ ॥ मुनियेमि किया ओर उन्हेनि प्रणा की.परम आदरस कहा नाजा. व्यास॒जी बटे गमन 






(1 
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त > 4 | = (~ _ नन, (~ पितनि न (~ यै 1 । 
` तषे! भदानके आश्रमे मेर वाक्यंसे आप जाकर सुदेनसे कहो किः मेरे निमित्त पितनि स्वयवर किया हं ॥ १. ॥ = ||| ¶ 
ने सर्वथा भीतिपर्थैक चित्तम तुमको वरणकियादै॥ १८१ दे देवतुल्यसुरप्गव्ीनि स्वभमं तुमको प्च दिया₹) यदि तुम न आओगे || (। 


दु 


‡ ॥१९॥ पिक पररणा करनेपरीभे ओको वरण न करगी मन वचन कर्मे भने तुमकोही व्रण किया हं ॥२० ॥ अर || | 
ल्याण होगा. तुमको यौ देवबटका आश्रय कर अवश्य आना चाहिये ॥ २१ ॥ निके अभान यह सव चराचर | || 
ङ्गा दी है वह मिथ्या न हीगी ॥२२॥ जिसके वशम शंकरादि सव देवता वतमान ह हे बाह्मण ! उस राजकुमारस एकान्तम ना। || 


-विभो ॥ पिामेसंभतःकामंमदथनस्वयंवरः ॥ १७ ॥ आगमिष्य॑तिरानानोषल्युकतद्नेकराः ॥ मयात्ैदृततेस, ।/ 


>< त (= (न र = ऊ (5 यपि र रिति - ॥ । - क 
त्यासमादिष्टस्वग्रममसुरोपम ॥ विषमद्चिहुताशेवापरपतापिग्रदीपिते ॥१९॥ वरयेतवहतेनान्यंपितृभ्यपरिरिताऽपिवा,॥ / 


० € ०. _( ध गतः यः =. =+ ~ ~+ 
वरः॥ २०॥ भगवत्याःग्रसादेनशामावाभ्यां भविप्यति ॥ आगेतव्तवयाशचवदकृतवपसटम्‌ ॥ २१ ॥ चदन 
वत्यायदादिष्टनतन्मिथ्याभविष्यति ॥ २२॥ यद्ररेदेवताःसवोक्तेतेरंकरादयः ॥ वक्तव्योऽसात्वयात्रहमत्रक तन्‌ त्म, 


` तत्करतंवयंत्वयाऽनव ॥ इत्यु्तादकषि्ांदचायुनिव्यौपारितस्तया ॥ २४ ॥ गत्वासवनिवागुतप्रत्यागताधि ॥९ # _ ` 
। तदा ॥ २५॥ चकारमुनिनातेनप्रितःपरमाद्रात्‌॥ व्यासउवाच ॥ गमनायेदयतंपतरतुवाचमनोरमा ॥२६॥ पमा क 
ता॥ कुजगच्छसितजाव्रसमानेभुधृतांकिट ॥ २७॥ एकाकीकृतवैरशर्िविवचित्यस्वयंवरे ॥ युधानिदधतुकागृसतवा 
` गस्तिसदाय्यतस्पान्पात्रनपचक॥ एकपुयाऽतिदीनाऽस्मितवाऽऽधारानिसश्रया ॥ २९ ॥ > ५4 
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यो | = | तिसकी 
(० भर् स तिसकी साहे अव स्न = - ~ ~ - | । | 


1९३ 


हसि युक्त ये तुम्हरे योग्य ई ॥ ५ ॥ ह पत्रि! इसा भाता कोसल्देशका राजा है, वह 
1 जो कुछ मेने सुना है, युधाजित्‌ निरन्तर उस राजक्मारके मारनेकी इच्छा करता हे ॥७॥ उ 
सके नाना शरमेनको मंत्रियासहित पिचारकर मारडाला ॥ ८ ॥ ओर वह युधानित्‌ सुदथेन 
शरण करनेसे आसे अपने स्थानको गया ॥ ९ ॥ शशिकला बोली ! हे माता ! वह राजकुमार मेरा ईप्सिते. चाहे घनम 


तिके वचने सकन्या पतिवता ॥ १० ॥ च्यवनको प्रात होकर उनकी शश्रषामे ततर रही, स्वामीकी शुधषप्री शिर्योको ४ 










| ठेषवै ॥ करोतिशूपसेपत्.सषैरक्षणसंय॒तः ॥ & ॥ अन्यच्कारणंसुधुश्रणुयच्मयाश्रतम्‌ ॥ युष॥सूत्सत्‌ 
७ ॥ दौहिःस्थापितस्तेनरन्येङ्कतवाऽतिसंगरम्‌ ॥ वीर्सेनेनरपंदत्वासंपतयसचिषेःसद ॥ ८ भ्म 
॥ अनिनाबारितःवन्वाकगामनिजमंदिस्‌ ॥ २ ॥ डरिकषोवाच ॥ मातममप्तितःकमेवनस्थोऽपिः 
इन्याचपतित्रता ।॥ १० ॥ च्यवनंचयथाप्राप्यपतिश्चश्रूषणेरता ॥ भवरशचश्रषणश्चाणास्वगदम्‌्षरतथा ॥ १ १ ॥ 


१ || मगवत्याक्तपादिष्स्वपेवरमवुत्तमम्‌।॥ १२॥ तमृतेऽदकथंचान्यसत्रयामिनृपात्मजम्‌ ॥ पचत्तभित्ताटखितागेण्ग 


ह 


ॐ 
कीगाप्तंथुतसमवितम्‌ ॥ १८५॥ दिजंशशिकरतयप्रेषयामाससत्वरम्‌॥ यथानवेदमेतातस्तथागच्छमुदशेनम्‌॥ १६॥ 


| 
/ 
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हपसम्पन्न सब लक्षणे लक्षित है ॥ ६ ॥ || ५ 
से वहा संमामे कर राज्यम अपने || 
के मारनेकी द च्छासे भरद्राजके || 


वेयंकतिंकरिष्येऽहंनचापरम्‌। व्यासञवाच।॥ प्रत्यादिष्ठाऽथवैदर्मीतयाबहनिदरोनेः॥ १४॥ भतीरंसवेमाचष्पुत्योत ९ | 


१ ॥ उनसे छल न करनाही चियोंको अक्श्य सखका देनेवाखा है, मक्षे तो उत्तम वर भगवन स्वममे भदान करदिया है ॥१२॥ | |, ४ 
भित करसक्ती हं ! भगवतीने पेरे चित्तकी शीतमे सुदर्शनको टिखदिया हे ॥१३॥ उस अत्यन्त भियो छोडकर मे दृसरेको|| # ` 
५ बहुत दशन्ति कन्याको समज्ञाया प्र उसने अनेक दृटान्तेसि उसका निषे किया ॥.१४ ॥ तव रानीनि पृ्ीका कहाहभा ५ | 
| (आशिकलनि एक आप शारसम्मतं ॥ १५ ॥ ब्राह्मणको संदशेनके आश्रमम मेना आर कहा पिताको समाचार ज्ञात न हो इस ||%॥ । 







॥१९६। । 





¶ 


सि सुननिख्गी ॥ ४८ ॥ साध्वि ! भरे मुखस जो तुम्हारी पशरीने दुःखी होकर कहा ह, है कल्याण ! उसे सुनकर्‌ तुम 


ऊरः ॥ नतेयोभ्योवरोऽयवेवनवासीचहुभेगः ॥ ४ ॥ शजनपुत्राःकृतप्रज्ञाह्पवंतःसुसमताः ॥ तवादोःुतरिसंत्यन्येन ` 


~) 


१ फलमरकोजी कश हआ मातोके सहित वनमे प्राप्त हे वह वनवासी दुकागा वर तेरे योगय नहीं है ॥ ४ ॥ जो न बडे कतपल | | 
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न क अ ^ ने ~ कु दृसरेको = ॐ , चछ [4 9 € व्यसनी | | 
दके पवित्र आभरममं नो धुदसंधिका पूवर हैः उसरी मने चित्तं दरण किया ह. दृसरका ¶ वरणं ना क ॥ ५० 6 । ज । 
ॐ थर अनिर वे पुत्रके दचन यथायोग्य वर्णन करदिये ।। ५१ ।। यह वचन सुन राजा विस्मित ही हसते हए अपनी वदभ || 
शश्च ! क्या तुमको विदित हे कि, वह कुमार बाटकमनमेही राज्यसे निकाला गया था वह अकेला मातासहित निजेन वनम निवास । | 
मधानितने राजा वीरसेनको मारडाला, वह्‌ निर्धन स्वामी किंस प्रकार इतके योग्य हो सक्ता हे ।। ५४ ॥ दे चारुटोचने ! अपनी (| 


खेनयत्‌ ॥ वृण॒त्वंकुरकस्याणितद्वितंतरिताऽधुना ॥ ४९ ॥ भारद्रानाश्रमपुण्यधुवसंषिसुतोऽस्तियः ॥ समेभतो ४ 


<° ॥ व्यासञवाच ॥ राज्ञीतदरचनंशरुत्वास्वपतेगरहमागते ॥ निवेदयामासतदापुत्रीवाक्ययथातयम्‌ ॥ <१॥ ||. 
न्ुहः ॥ भर्याषुवाचदर्भीहुवाहस्तुतंवचः ॥ «२ ॥ स॒भरुनानासिवाठोऽसोरान्यन्िष्कातितावने ॥ एकी 
॥ तत्कृतेनिदतोराजावीरसेनोथुधानिता ॥ सकर्थनिथेनोभतोयोग्यःस्याचारुखचन ॥ ^° ॥ टिपु्ीततोवा || 
ष्यैतिशानानःस्थिति्भतःस्वयंवरे ॥ «« ॥ इतिश्रीदेवीभागवतेमदापएराणततीयस्कवऽशादराऽयायः ॥ १८॥ / | 
हेताबाराप्ीकत्वांऽकसंस्थिताम्‌ ॥ उवाचवचनंशक्ष्णंसमाश्वास्यश्चचिस्मिताम्‌ ॥ १ ॥ कथ्थसरतित्वारवप 
तेवाक्येनानेनसुत्ते ॥ २ ॥ सुदशंनोऽतिदभीग्योरान्यभर्टोनिशश्रयः ॥ बलकोरविदीनः्परित्यक्स्र्वाधवेः॥६॥ 
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ना आगे उनके विपरीत काथं न करना चाहिये ।॥५५।। इति श्रीदिवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भापादीकायामषटदशोऽध्याय | 
।कटनेपर सरवन पत्रीको भोम करके उस वाटासि मनोहर वचन सम्ञाकर इत प्रकार कहा॥ १॥ह सुदति ! तुम स वृथा हमारा | 


| ॥ ४४॥ 
इस्‌ वचनं तुम्हारा पिता दुःखी हेता दे॥ २॥ सुदर्शन तो वडा दुशाग्य राज्यच ओर निराश्रय है. तथा बढ ओरं कोशसे हीन | | 
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।॥१६ 


` हा है दह रानाओकिही योग्य है ओरोके नहीं ॥ ४१ ॥ एक इच्छाखयंवर चि जिते वर दूरा पणवाटा जेता, रामको | 


१ । ३५ ॥ वह्‌ विथाअवि्ारूपवाटी अही दुष्माप है, वह पराशक्ति योगगम्य ओर मुमशुकी भिया है ॥ ३६ ॥ 


1 ई ! जो तीन भकारकी दृष्टि करके सवके आत्माको दिखाती है ॥ ३७ ॥ उस भगवतीको सुदरशैन मनसे विचार कर || ६ 
पतते अधिक सुख मानता हआ ॥ ३८ ॥ इधर यह चन्द्रकला कामबाणसे अतिशय पीडित दुई अनेक उपचारत अणे || 


। ९ ॥ तचतक उततर पितने नाना किः यह कन्या वरकी इच्छा करती है, एसा विचार कर उसने स्वयंवर किया ॥ ४० ॥ 


(५ 1 यागगम्यापराराक्तिसुुणाचिवछ्मा ॥ ३९६ ॥ परमात्मस्वरूपंकोवेतमरैतितांगिना ॥ यापू्िभिेषं 
० । खररनस्तृतादेवीमनसापरिचतयन्‌॥ राज्यलाभात्पपाप्यसुसंवेकाननेस्थितः ॥३८॥ साऽपिचंद्कराऽः 
"1२2 वरदः सितवपुः ॥३९॥ तावत्तस्याःपिताज्ञात्वाकन्यांपु्वराथिनीम्‌ ॥ सुबाहुःकारयामासस्वयंवरमतं 

सद परकगाततः ॥ राज्ञाविवास्योग्येवेनान्येपांकथितःकिल ॥ ४१ ॥ इच्छास्वयवस्थकोद्रितीयश्चपणामिषः ॥ 
नम्‌ । २ ॥ तृतायःज्ञायञ्यल्कशचश्राणापरिकीर्तितः ॥ इच्छास्पयवरंतयचकारनृपसत्तमः ॥ ४३ ॥ चिस 

^ ततचिषषाकाराःसङ्कताःसभ्यमंडपाः॥०६॥ एवंकृतेऽतिसेभोरेविवाहाधैशविस्तरे। सखींशशिकटापराह विता 


हित्वमेकतिवचोमम॥ मयित पातचत्तेधुवसधिसतःगुभः ॥ ४६ ॥ न्‌(न्वतसवरव्पापतमृतवसुदशयनम्‌ ॥ समभत। || 
% ॥ ज्यासवाच ॥ इत्य्तसासलीगत्वामातरपाहसत्वरा ॥ वेदभीषिजनेवाक्यंमधुरेमलमापिणी ॥ ४८॥ = \, || 
 । ततरा वरताशुत्कवा्ठा यह वीराका स्वयंवर हे, सो राजनि इच्छास्वयंवर करिया ॥ ४२ ॥ शित्पियेसि अच्छे आस्त | 5 
आकार सायके मण्डप होगये ॥४४॥ ओर विवाहके निमित्त सामगीका विस्तार होगया, तव दसी हो सछोचनी शरिकटनि 4 
खि! तुम मेरी माता जाकर यां कहो मेँ ने अपने मनमें धवसतधिके प्रको वरण करटिवां है ॥ ४६ ॥ सुदर्शनको छोड कर मे|| 
= ¶ कदाहं कहं राजगु मेरा स्वामी है ॥ ४७ ॥ व्धाप्तनी बोटे ! इस भकार वह सखी शीता जाकर मातासे बोट || ॥ 
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॥ श्रीपरमात्मने नसः॥ अथ श्रीयोगवासिष्टे निवौणप्रकरणं षष्ठं प्रारभ्यते॥ वाल्मीकः उवाच ॥ ॥ हे 

` (+ | भारदाज ! उपशम प्रकरणके अनंतर तुं निवाण प्रकरण सुण, जिसके जाननेकरि तृं निवण पदकं प्रा 
 |4.| होगा, बडे उत्तम क्चन्‌ मुनिनायकनें रामजीप्रति कहे है सो रामजी केसे हैः जो सुनिश्वरनें वाक्य अर्थं 
. |(|ङद्या है, तिसविषे सव ओतं मनष्छँ खैचिकरि जिसने स्थापित करिया है, अर ओर भी जो राजा खोक 
||ह, सो सब निस्पंद हो रहे है, मानो कागद उपर मूर्तियां रेख छोडियां हैः एसे होकरि वसिष्टजीके वचनां 
|^ | कों विचारते है, अर्‌ जेते राजकुमार है, सो विचारते है, अरु कंठोंकों हिखवते है, शिर अर्‌ भुजाकों फेरते 
दै, अरु विस्मयकों प्रप्त इवे है, तिसकरि प्रसन्नता प्राप्त हवे है, इह जगत्‌ सत्य जानीकारि विचरते थे 
सो हैदी नही, ेसे आश्वयविषे आश्चयकों प्राप्त हवे है, तव दिनका च॑तथ माग अंत रह्या, अर स्यं अ 
| | स हआ मानौ वसिष्ठजीके वचन युणिकरि इसको फट खगा दे, सव तेज क्षीण होगया है, अर्‌ शीतठता 
| (| आनि प्राप मह दै, अर स्वरभैतँ जो सिर. देवता आये थे, तिनके गलेविषे मंदार आदिक दक्षोके एर थे, 
पवन्‌के चखुणेकरि सव स्थान स्गंधित होत भये, अरु भमर एखोपर यंजारव शब्द करे है अर ्रोंखेफे 
मार्गसोँ` सयेकी किरणां आवै हे, तिनकरि कमलषख सूययुखी राजा अर देवताके रीस उपरथे,सो सू 
कके चरणे खे, जैसे मनसो जगतकी सत्ता निवत्ते होवै, अर्‌ एत्ति सकुचती जाती है, तेसे सकते जाति है 
अर्‌ बाटक जो सभाविषे बैठे थे, अर्‌ पिंजरोंविषे पक्षी वेढे ये, खेरणेकु, तिसके मोजनका समा हा, बा 
टककि भोजननिमित्त माता उखियां, अर चोये प्रहर राजाकी नोवतः; नगारेः भेरीः रारनारे बाजणे गि 
या, वसिष्रजी जो बडे उचे खरसाथ कथा करता था, तिसका शब्द नगारे वाजित्रोंकरि आच्छादि गया 
जैसे वांकाखका मेष गजता है, अर मोर तृष्णीं हौ जति दै, तैसे वसिष्ठजी तृष्णीं हो गये; एेसा र्द ह 
आ जिसकरि आकार एथ्वी सव दिश्चा भर रदी, पिंजरेविषे प्री भडमड शब्द करणे ख पंोकों पसार 
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॥ | णे खो, वारक थे सो माताकी चासा ध स 

|; कंपते शब्द करते है, तैसे पक्षी भडक के मध्य॒निषे ॥ हे निःपाप र ||| 
लि. {| करि जैसे भकष इण लाक क ष्ठी बोठे सवके म | 
{ | थं मि गये, बडा राब्द्‌ हआ तिके अन॑ः सनिशा पा्पी जार वि प ( 
[इ क करिके आत्मपदविषे जोड ॥ हे रामजी . इह जो मं तश्क। ॥ ह | 
(1 | क सविषे दवद त्यागकरि चित्तकों खुगाव, जसे हंस जठरो न कर इस प्रकार संसारसमुद्र ॥ . । 
1 | त भा | न ८ | 
| + | चार उतरिकरि परम पदको प्राप्त हवमा, अन्य नीचगति ह 
। गा तव संसारसमुद्रकों तर जावेगा, अरः जो अंगीकृर्‌ न का पावैगा॥ हे रामजी! इह जो मर | 
| ध्याचल पवैतकी खातविषे हस्ती गियौ कष्ट पावता है, तेसे सं गाविीपकःत्यागिकरि रानरिकेकिषि टो |। 
/॥॥ नको ग्रहण न करेगा, तव्‌ अधकां गिरेगा, जेसे पथा हात्‌ आःमसिदडताको प्राप्र हो |1 
॥ ~ तेते गिरेगा, अर जो असंग होकरि उयवहारविषे विचरेगा, तव व आतम सिता रा 
=: मे तञ्चकों तखज्ञान अरं मनोनाश अर्‌ वासनाक्षय कृहे ह, इह जो कटक मेनं तमक कटा 
||| प्र पगा इह शाखका सिदत है॥हेसमा!ह महान म सकि ॥ “4 वाल्मीक उवाच | 
॥ द, तिसकों तुम विचारी, अरः ओर समा उठ खडी है, अरु वसिष्ट वच्‌ | 
|¢ नँ कट्या, तब सुव सं | 


री जो देवता 
। णे आश्रपकों रे गये, अर्‌ आकारयः ( 
५।मित्र दोनों एकदे दे, बसिष्ठज। ता करिक अपणे अपणे स्थानोकों गये, राजा दशरथ ~ * || 


| व 
~ ष स्ट थे सखा [कः 
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| 1 ॥ ~ बसिष्ठजीकों पूजत मया, पूजाकरिअपणे अंतःपुरविषे गया, ओर ०4 च ) ५ 
प्रजी पूजत मये, षूजाकरि अपणे अंतःपुरविषे गया, ओर श्रोता भी आज्ञा सकर = से्रजीके | म |! 
(| नकं गये, राजकुमार अपणे मंडलकों गये, मुनीश्वर वनका गय" राम सक्ष्मण गुदम ध = | 
1 | नं गये, रना करक बहर अपग ग्रहे आय तव शरोता अणे जणे स्थानक ज शान वा | 
{यं मगवान्‌ असत हप, दिनी क्रिया निवत्त हो गई, रात आनि प्राप्त मई, निशाचर आय ` 
^ राजगु जेते कट श्रोते थे भ एकात वैठिकरि अपनी अपनी बिदा | 
[+| इरि विचारते मये, राजकुमार राजा अपणे स्थानपिर १० आण त तिनविषे भरे प्रका ध | 
4 | विचारते भये, जो संसारके तरणेका उपाय क्या कटे दैः ष अय थत पर्य उदव षवि 3 
|| तकरं एकाग्र करते भयेः एकः पहर मले प्रकार विचारकरि निद्राम भास म ग्रहर वसिषटजीकै उपे ||| 
|| नीयां मृदियां जातियां दै, तैसे युष्को प्राप्त भये, अर राम ख्ष्मण र< चिता ताः १ 
| | शकं बिचारते रहे, अधं प्रहर सोए, बहुरि उ, इस्‌ प्रकार सव न कम मृदे गयै॥ ` + इति || 
|+ |काल होणेपर आया, सके प्रकादाकरि चंदरमाकी कांति जाती रहि, चंदू कमल कर । ` वाल्मीक || 
|| श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे दिवसराविव्यापारवणेनं नाम प्रथमः सगः॥१॥  ॥ ए पार ९ | 
{| -वाच॥ हे साधो ! इस प्रकार रात्रम्य॒तीत भर्ईःतमका पटल निवत इजा राम्‌ 1 | 
| {| करि ज्ञान करते भये, संध्यादक कम 9 किये, बहुरि पसिष्ठजीके आश्रम नव | मादिकः सि वसिष्ठजीको अर्धपा |( 
|{ हरि वसिष्ठजी संध्यादिक करिके निहव करणे की, जव करि छक तव र र "|| 
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नि. ५ चकरि पूजत भये, चरणोपर भटे प्रकार मस्तक राखा, जब रामजी गये थे, तव वसिष्ठजीके दारेपर मोन |. - 

। | था, एकं घडीविषे कड अनेक सहस्र जीव आनि प्राप्त मये, राजकुमार ब्राह्मण सुनीश्वर हस्ती ध रथ 

1 |बहत सेना आय प्राप्त मरै, तव वसिष्ठजी रामादिककों साथ छेकरि राजा दशरथके ग्रहविषे आये, तव | | 

।१ |राजा दशरथ ताक सहाय ठेणेकरं आगे आया, अर्‌ वसिष्ठजीका आद्रसाथ पूजन करत मया, ओर्‌ खे || 

| | कोने भी बहत पूजन किया, इस प्रकार सभाव्षि आय प्राघ्र हए, तब नभचर्‌ अर भचर जते कड श्रोता || 

| ये, सो स आय पराप्त इए्‌, सभाविषे आहकरि नमस्कार करिके वेद गये, जेते कड समके खोक थे सो || [ 
| निस्पंद एकाग्र होडकरि स्थित मये, जेसे निस्पंद्‌ वायुकरि कमणेकी पंक्ति अचर हीत दै, तेसे सित भ | 






1 गिव 


|| माट जन जो सतति कणवासे थ" सो एक ओर स्थित भये तव मथैकी किरणां अरोखेके मागं आय ॥ 
^ प्रा भह्यां, मानौ किरणां भी वसिष्ठजीके वचन श्रवण करणे आयां रह, तव्‌ वसिष्टूजीकी आर रामजी || 
| देखते भये, जेसे खामिका्तिक शंकरकी ओर देखे, जेसे कच्‌ इहस्पतीकी ओर देखे, असे प्रल्हाद श | 
| | की  ( की ओर देखे, तसे वसिष्टकी ओर रामजी देखते भये, जेसे भ्रमरा र भ्रमता. आकशमागं |, 
| ते कमरपर आय बैठता है, तैसे रामजीकी दृष्टि ओरकीं देखते देखते वसिष्टजीपर आय थित || 
सिष्ठजी रामजीकी ओर देखत भये, देखीकरि बोरत्‌ मये ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ > _॥ हेर 
| । | घुनंदन! मे जो ८.५ प्रको उपदेश किया है सो त॒म कट स्मरण किया, जो इह वचन कहे ह, केसे कहे | || 

||ह, जो परमा्थबोधका कारण आनंदरूप महागंमीर्‌ करे. हैः अव ओर्‌ भी बोधका कारण अर अ | 
| [ज्ञानरूप शाके नाश करता इंटुप्रमाण वचन हैः तिनकां सुनः आत्मसिद्धांत निरंतर शास्र तुञ्चकों 
। (| कहता हौं ॥ हे रामजी ! वैराग्य, अरु अभ्यास, अ त्का विचार, इन करिके संसारसमुद्रकों तर ||. 
||| ता हैः सम्यक्‌ तत्त्वे बोधकरि दुर्बोध, निवत्ते हो जाता है, तव बासनाका आवेश नष्ट हो जाता है, अर 4 ॐ 
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५ | ही दै, जव अनंत चैतन्य तक्वकी भावना होती है. अर्‌ दृर्यको त्यागिकरि आत्मरूपविे प्राप्त होता है. ५ 
।५| उह पुरुष सब जगतकां आपणा अंगी देखता है, अथं यह जो सव अपणा स्वरूप देखता दै, एेसे जो || 
` || आत्मरूप दखत्‌ है, तिसकों जीवलादिक भम कहा है, जव अज्ञान्‌ रम निवे होता है, तव प्रम अदैत |( 
||| पद उद्य होता है, जेसे रात्रिकेक्षीण हए सूरय उद्य होता है, तैसे मोहके निवत्ते हए आत्मतत््वका साक्षा |† 

|| कार्‌ हाता ६, जव स्वरूपका साक्षात्कार होता है, तव चित्त नष्ट हो जाता है जसे चका पत्र अष्चिविषे द |¦ 
| । ग्ध हो जाता है, तैसे ज्ञानवावका चित्त नष्ट हो जाता हे॥ हे रामजी! जीवन्सुक्त जो महात्मा पुष है, अर्‌|4 













परारी ट सरवन नद जस्र दृष्ट आया है तिसकछा वितत सत्य पदकं पराप होता दै, सो चित्त सत्य क | 
|| दाता है, अरु तिसविषे वासना मी दृष्ट नहीं आती है, सो चेतन मन है, उह चित्त सत्य्‌ पदकों प्राप्त म ||| 
॥|या है, इद, जगत्‌ ज्ञानवानकं लीखमात भासता है, अर अतस्ते शांतरूप है, 1 तृप्त हे, सर्वदा उसको |/ 
|| आत्मन्योति मासुती है, विवेकं करिके उसके चित्तसों जगत्की सत्ता निवत्त हो गई ३, अरं स्वरूपविषे | । 
|+ स्थिति पाई है, सो चिततसत्ता कदिती है, बहर उह कर्म चेष्टा करता मी दृष्ट आता है, अस्‌ मोदकं नहीं| 
| प्राप्त होता, जसे भून्या बीज उगता नहीं, तैसे न्ञानीकों चेष्ठा जन्मका कारण नही, अर जो अज्ञानी है, |+ 
|4 | तिस॒की वासना मोहसंयक्त है, जैसे कचा बीज उगता ह, तैसे अज्ञानी वासना करिके बहुरि बहरिजन्म छे || 
| ता 8, अर जिस चित्तसोँ आसक्ति निवत्त मरं है,सो तिसकी वासना जन्मका कारण नी, उह चित्तसत्ता | 
| | किती है ॥ है रामजी ! जिन पुस्पोनिं पावणेयोग पद पराया है, अर ज्ञानानि करके चित्तकों दग्ध किया 
|५ |, सो बहरि जन्म नहीं छेता, जेता क़ जगत्‌ है, सो तिसको ५ है, जसे क्च अस्‌ तरु नाममात्र | 
१8 पस्तु एकही & तसे रह्म अरु जगत्‌ नामात्र दोनों हँ वस्ते एकी है, जैसे जखविषे तरंग अस्‌ || 
|| उदडदं जटरूप ई तसे बहमविषे जगत्ह्रपर,&,सेतन.आत्मारूगी मिरच है, अरं जगतसपी तीष्णता | 




















। निदैःख पदको प्राप्त हो जाता हे, कैसा पद्‌ दै, देश कालं 2 रहित हैः सो बरह्म जग॒त्‌ | 
||ह होडकरि स्थित मया ह, अह भरम कृषिक दैतकी नाई मासता दै, जो सव माव सरके अविच्छिन् द| 
ह, इस प्रकार मत्खरूप जाणिकरि शंतिवान्‌ होह प रामजी = केवल ब्रह्मत्व अपणे आप || 
चिषे स्थित्‌ है, न क चित्त दै, न अवियया है, न मन्‌ है, न जीव दै, इह सव कना ब्रह्मान १ जस कए प 
रती ई जो स्यद एरणा दय ह,अरं चितदै.सो कठनारूप सभम रहत इतर पदान उ ना 
हेरामजी ! खभ पातार भूमिरिपि सदाशिवतं आदि अरं तृणपैत जो कड टय ६ श सव परब्रह्म है, 
चिहपते अन्य कंठ नही. उदासीन अरु मित्र वांधव आदिते ठेकरि सव नह (क अर न 
करि जगतविषे स्थित बुद्धि है, अर ब्रह्मभाव नानाल हैः ० चित्तादि करन्‌ सा € = त 
देहविषे अह॑भाव है, अर अनात्म दृश्यविषे ममल है, तवसा | चित्तादिक्‌ भम दाता ट ॐ क 
अर सतशाखोंकरि उचे पदकं नदीं राप मया, अर्‌ मृखैता शीण नहा भः तवर्य (2 नहीं सिरि 
द ॥ हे रामजी ! जबरग्‌ देहाभिमान शिथिख्ताका ९ नदीं प्राप्त भय. अरं संसार धवः द 
| | अर सम्यम्‌ ज्ञानकरिके स्थिति नही क जवल चित्तादिक प्रकट € जवर अनान्‌ = क 
||| बरग्‌ विषयक आरके आविशाकरि मू्ठित ह, जवस मोहगत उठा नल तचल = प रय 
{ना होती ह॥ ह शमजी ! जवरग आशारूपी विषकी गष हूदयरूपी बन्‌विपे ठ 1 ल 
|! | चकोर तहां नही पा होता, भोग वासना नही मिटती दैः जव भोगानि आरा जवर 
| ज्ञीतछता संतुष्टता हदयविषे आय प्राप्त दोषै, तंबं म चित्तरूपी भम व निवत्त ही जता हैः जव ५ अर तु | ८ 
|¦ णा निवत्ते करीयै, अर नित्य संमित हव, तव भित शात भूमिका आत हत ॥ हे रामजी निस ||| 
खरूपविषे भर दै, सो आप दहतं दर देखता ह, तिस सम्यक्‌ दशके चित्तकं भ्रामक क || 
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{6 हं ~+ है रामजी ! एेसा ब्रहम तृ है, अरु जो तृं कहे मे चित्त नही'तो कड़ मान्या जाता है, क्यों जो तृं कदे मे जड 
| | हौ, तौ तै आकाशवत्‌ हआ, तेरेविषे कखनाका उदेख कैसे होवे, अर्‌जो चेतन है तो शोक किसका करता हैः 
(१ शट चिन्मय है तौ निरायास आदि अंतत्‌ रहित हआ, सव वही दै, अपणे खरूपकों स्मरण करो, तव शां | 
।( | तिकां परापत होवेगा, जो सब भावकविषे स्थित है अर सवकं उदय करणेहारा है. सो तंह दै, रातरूप है तृ | 
4 | चैतन्य ब्रह्मरूप ह ॥ हे रामजी! एेसी जो चेतनरूपी शिखा दै, तिसके उद्रविषे गसनारूपी फुरणा कहां || 
|।| होवे, उह तौ महाघनरूप है ॥ है रामजी ! जो तुंह, सो सोई हैः उस अर तेरेषिष्‌ मेद कृ नही, सोरे सत || 
|+ | अर असतरूप होडकरि भासता है, सब पदाथ जिसके अंतर ह" अर नाना्‌ जिसकिषि कड नदी, अहं |। | 
|. | तं अज्ञ तज्ञ जिसविषे कलना क्ट नही, एेसा जो सत्य॒रूप चिदन आत्मा है, तिस॒कों नमस्कार है ॥ हे || 
{रामजी ! तरी जय होये, केसा ह त आदि अरु अंततें रहित विशा है, अरु शिखके अंतवेत चिदनख | 
| खूप है, आकाशवत निम॑ल है, जैसे समुद्रविषे तरंग है तैसे तेरेविषे जगत है सो रीलखमात हे, तं अपणे || 

घन्‌ खरूपविषे स्थित होहु ॥  ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे विश्रामदृदीकरणं नाम दितीयः||| 
|¢ | सगः ॥ २॥ { ॥ ॥ व॒सिष्ठ उवाच ॥ हे निःपाप रामजी ! जिस चेतनरूपी समुद्रविषे जगतरूपी 
| | तरंग एरते ह अर छीन हौ जाते है, एेसा अनंत आत्मा है, सो तं मवकी मावनातें सक्त € अरु माव ( 
4 | अभूवतं रहित हे, एेसा जो चिदारमा तेरा स्वरूप दै, सो सवै जगत्‌ उहीरूप है, तव वासनादिक आरण || 
| ॥ |कां दै, जीव अर वासना सब आत्माका किंचन है, दूसरी वस्तु कष नदी, तव अवर कथा प्रसंग क्से हो 
| {| वै ॥ है रामजी ¦ महासरख ग॑मीर प्रकाशरूप जो चैतन्यसमुद्रू है सो तेरा खूप ६, अरु रामरूपी एक तरं |1 
|“ |ग फरि आया है, सो समुद्र तरं, एेसा जो आत्मतक् है, सोद जगतरूप होकरि व्यापारी भासता हैः 
| | जैसे अभित उष्णता भिन्न नहीं अर जेसे फखतं घुगंधि भिन्न नही, जसे कजरतं कृष्णता मिन्न नहीं, 
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| |अर बरफतं शता भिन्न नही, जेस खडते मरता भिन्न नही, जैसे सूयते प्रकारा भिन्न < नहीं तेसे बरह् 
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|| तै अलुमव भिन्न नही, नित्यरूप है, अयुमवतें अहं भिन्न नही, अहतं जीव भिन्न नही. ( जीवते मन || 
॥ *॥ || |िन्न नही, मनतं इद्रिय भिन्न नही, इद्रियतं देह भिन्न नही, देहते जगत्‌ मिनन नहा इस प्रकार 
| महाचकत प्रत्त नाई हआ है. सो क प्रठत्त नहीं, न शीघ्र प्रत्या है, न चिरकालका प्रत्या हे, |! 
| न कोड उन है, न अधिक है, सर्वदा एक असंड सत्ता परमात्मत है, जेमे आकाशुषिषे आका | 
|(|श़ स्थित हे, तसे 2 भ अपणे आपविषे स्थित है, उही सृत्ता वज्रभूत होकरि स्थित हे, उदी प्रण | 
|| | होकरि स्थित है इतर दैतकल्पना कछ नहीं, एेसे अपणे खरूपविषे जो पुरष स्थित ह, सो जी || 
| बन्युक्तं है, एेसा जो ज्ञानवान्‌ है, सो मन दद्रियां शरीरकी चेष्टा मी कत्त हे, अर उसका कतव्यका टेप || 
|१ | कड नहीं खगता ॥ हे रामजी! ज्ञानवाय्कों न कड त्यागणे योग्य रहता है, न ग्रहण करण यीग्य रहता हे, |( 
| स पदात निरलैप रहता ह, जवल्ग इसको ग्रहण त्यागकी बद होती दै, तवस संसारके सुखटःखका | ( 
| | मागी होता है, इस हेयोपादेयका जिसको अमाव है, सो घुखटुःखका भागी नही हाता ॥ हे रामजी! जता | 
| (| कड जगत्‌ है, सो एकं अदत आत्मतत्त्व है, अन्यत कट नदीं जेसे घट मटकी उपाधिकरि आकाद्य नान्‌ । 
||| , जसे समुद्र तरंगकरि अनेकरूप मासता है, अर्‌ नानाभाव प्राप नदीं होताः तसे | । 
|{ | अत्माविषे नानापरकारका जगत्‌ भासता है, अर नानालकं नदी प्राप्त होता; एसे स्वरूपकां जाणिकरि |+ 
|+ | विसविषे स्थित होह ॥ हे रामजी ` अंतर प्रकाशकी नाई निम॑रु स्थित दोह, अरः बाद्यते अपणे वणाश्रम | 
। व्यवहार्‌ करौ, काष्ट पत्थरकी नाई अंतर हर्पशोकतं रहित स्थित हह, संवितमान आत्माका जी अपण | 
 देखता है, सोद सम्यक्दंशी है, तिसका, अज्ञान अर मोह नष्ट हो जाता है, जैसे नदीका वेग मूरसहि | 





| |त तटके बक्षकों काटता हेः तैसे आत्मज्ञान मोहसहित अक्ञानकों काटता हे, मिवता वैर हषे शोक शेग दो |! । 
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“` ॥ पै 
ष आदिक जो विकार है, सो चित्तविषे रहते है, सो चित्त उसका नष्ट हो जाता है॥ हे रामजी ! ज्ञानी सोता 
भी दृष्ट आता ह, अरं सोता कदाचित्‌ नदी, जिसका अनात्मन्पि अमाव निवृत्त भया है, अरु बुधि | 
| जिसकी खेपायमान नहीं होती, सो पुरुष्‌ इस खोककं मारे तौ मी उसने कोउ नहीं मायां अरुन उहर्व॑धा 
यमान होता है ॥ है रामजी! जो वस्तु होवे नहीं अर्‌ भासे, तिसकों मायामात्र जाणिये, उसका जाणेतं न || 
ही जागी, जसे तेटविना दीपक शांत हो जाता है, तैसे ज्ञानकरि वासना क्षय हो जाती है, चित्त अचि || 


> 9 


ही जाता है, जिसका सुखदःखकिषि ग्रहण त्याग नदीं सो जीवन्मुक्त आत्मस्थित्‌ है ॥ इति श्रीयोग || 
बासिषटे निवाणप्रकरणे बरहमकप्रतिपादनं नाम तृतीयः सर्गः ॥३॥ _ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ है राम 
। मन उदि अहंकार इद्रियादिक जो इय्‌ है, सो सब अचित्य्‌ चिन्माव है, जीव भी अभिन्नरूप है 
जसे खणे अर भूषणविषे मेद कष नहीं तैसे चिन्मात्र अर्‌ जीवादिक अभिन्न है जवरग चित्त अज्ञानमें 
होता है, तवल्ग जगत्का कारण होता है जव अज्ञान नष्ट होता है, तव चित्तादिकका अमाव हो जाता | 
दै, अध्यात्मविद्या जो वेदातशाख है, तिसके अभ्यासकरि नष्ट हो जाता है, जैसे अके तेजकरि शीत 
का अभाव ही जाता है, तैसे अध्यात्म वियाके अभ्यास विचारते अज्ञान नष्ट हो जाता है, जवख्ग अज्ञा | 
नका कारण तृष्णा उपदरमकां प्राप्त नहीं भई तवर्ग अज्ञान है, जव तृष्णा नाश हषे, तव जाणिये जो 
अज्ञानका अभाव मया है ॥ हे रामजी ! तृष्णारूपी विषूचिका रोग है, तिस॒के नारा करणेका म॑ अध्या | 
(4 | त्मशाख ह, तिसक अभ्यासकरि तृष्णा क्षीण हो जाती है, जम शरत्कारविषे कुटिड नष्ट ह जाती है, तसे | 
| ।| आत्म आम्यासकरि चित्त शात हो जाता ह, जसे शरत्काटविषे मेष नष्ट हो जाता है, तैसे विचारकरि 
। { (गरखा न्ट हो जाती दत चित्त अचित्तताको प्राप्त होता हैः तव वास॒नाभ्रम क्षीण हो जाता है, जसे |¦ 
(१ |तागेयाथ मोती परोये होते है, तागेके टेते मोती भित्र मिन्न हो जाते दै तेसे अज्ञानके नष्ट हवे मनादिक |। 
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यो.नि. | |सवं नष्ट हो जाते हे, अरु जो पुरुष अध्यात्मशाख्के अथक नहीं धारते, अर्‌ प्रीति नहीं करते सो पापी 
॥ “| कीटादिक नीचयोनिक पराप होगे ॥ हे कमट्नयन ! तेरेषिषे जो कड मूखता च॑चख्ता थी सो नष्ट हो 
 ॥५॥ | गई है, जैसे पवनके उदहरत जल अचर होता है, तसे तृ स्थिरताको प्राप्त मया है, मावअभावरहित परम 

। आकाशवत्‌ निमंर पदकों प्राप्त भया है ॥ हे रामजी ! एेसे मे मानता ही, जो मरे वचनाकरि तं बोधकं 

प्रप्त हआ है, अर विस्तृत अक्ञानरूपी निद्रातं जाग्या हे, सामान्य जीव भी हमारी वाणीकरि जागि आ 
ते है, तं तौ अति उदार बुदि. है, तेरे जागणेषिषे स्या आश्चयं है ॥ हे रामजी 1 जव्‌ गुर भी दृद होता है 
अरं शिष्य भी ड पात्र होता है, तब युके वचन उसके अंतर प्रवेश करते हैः सो मं यर भी समथ हौः 
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ज्ञो य॒ञ्चकों अपणा खरूप सदा प्रत्यक्ष है, अर सतशाखके अयसार मे वचन कहै है अर्‌ तेरा हृदय भी 
ड ३, तिसविषे प्रवेशाकरि गये है, जैसे तृप एश्वीके कषेनविषे जरः प्रवेश॒करि जाता है, तेसे तेरेषिपे वच 
| ननि प्रवेश किया है ॥ हे राघव ! हम महावमाव रघुवंश कुखके बडे शसक णर है, हमारं वचन तमका धार 
| अवे है, अर खेदते रहित होकरि अपणे प्रकृत आचारकां करा ॥ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ ईस प्रकार 
| अनीश्वरनें जब कल्या तब सूयं अस्त होणे खगा, सवे स॒भा परस्पर्‌ नमस्कार कृरिके अपणे स्थानकं गह, 
| । |राविके उ्यतीत इ सूर्यकी किरणां साथ बहरि आय बैठे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटेनिवीणप्रकरणे चित्तमा { 
| । |बाभाववर्णनं नाम चतुथः सर्गः ॥ ४॥ ॥ ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर! मं परम खस्थताकं | 
|4 ग्राप्न मया ह, अव अपणे आपविषे स्थित हौ, अरु त॒मारे वचनांकी मावनाकरि जगतजाल स्थित हवे 
| मी मुद्वकों शांत हो गर है, अर आत्मानंदकरि त्त भया हौ जेसे बडी वपोकरि ष तृप्त होती है'तेसे | 

मे तृप्र सम शीतर भया हौ, अर्‌ प्रसन्नताकों पायकरि स्थित ही, अर सवं उरत कवर आत्मरूप सञ्च 
माता है, नानाका अभाव भया है, जैसे ऊुटिडतें रहित दिशा अर आकाश निम॑र मासता है, ते 
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{| च सम्बकजञानकरि स्का शद आत्मा भासता है, अरु मोह निषत्त हो गया है, मोहरूपी जंगलविषे 
|\ |ष्णारू ¢ खग थाः अरु रागेष आदिक धूर कहिड थी, सो सव निदत्त हो गये है ज्ञानरूपी वषाकरि स ( 
| ( || ब शात ही गये है, अव म आत्मानंदक प्राप्न मया हो, जो आदिअंततें रहित है, अरु अशत है, अग्रत || 
|/| रा स्वाद भी तिसके आगे तच्छ मासता है, एसे आनंद अपणे खभाव॒को ्राप्न मया ह. मे राम हौ, || 
| | अथ यह जो सवविषे रमणेहारा हौ, मेरा य॒श्च नमस्कार है, अव में स्वं संदेहते रहित हो, सब संशय 
|[|अर्‌ विकार मेरे नष्ट भये है. जंसेप्रातःकाट्करि निशाचर वेताल आदिक नित्त हो जाते है तैसे मरे रागदे |। 
| | पादिक विकारका अमाव मया है निल वितीणं हिमकी ना हृदयकमलविषे स्थित हौ, जेसे मंवरा पि | 
| |रता फिर्ता कमलविषे क हाता ह, तेसे म आत्मरूपी सारविषि स्थित हीः अवियारूपी कटै | 

| आत्माकां कहा था, म तां निश्चयकरि नि्मखताकां प्राप्न भया हौ जसे सूयके उदय हए तमका अमाव हो || 
| जाता ह, तेसे मरे संशय अरं अविद्या नाश मई है, सवं आत्मा मासता है, अर्‌ करना कोउ नहीं, भावि | 
| त आकार अपण खश्पकां प्राप्न भया हौ पूवं प्रकृतिको देखिके हसता दौ, जो क्या जानता था, अर || 
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(क्या करता था, मं तौ नित्य द्‌ ज्यका स्यो आदिअंतते रहित हौ ॥ हे खनीश्वर्‌! तेरे वचनरूपी अग्रत ||| 
|के समुद्रविषे मं स्लान किया है'तिस॒करि अजर अमर आनंद पदको प्राप्त मया हौ, अष सूतं मी उचे पद्‌ | 
।कं प्राप्न भया ही, अर वीतरोक दोकरि परमदयुदधता समता शीतरुता अवमव अटैतकां प्राप्त मया हौं | | 
॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे राघवविश्रातिवर्णनं नाम पंचमः स्गः॥५॥ _  ॥| 
|| ... ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हं महाबाहौ ¦ बहरि भी मेरे परम वचन सुण, तेरे हितकी कामना करिके मे कहता 

| हौ, अव आत्मपदर्कौ तरं प्राप्‌ मया है, परव बोधकी शृडिके निमित्त बहरि सण, जिसके श्रवण करि अल्प 
| डि भी आनंद पदकं प्राप्त होवे ॥ हे रामजी ! जिसको अनात्मविषे आत्मअमिमान है, अस आत्मज्ञान |। 
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। |नही विसकों इद्वियारूपी शवर दुःख देते है जैसे निबैर पुरुषकों चोर दुःख देते है तैसे अज्ञानीकं दद्व | 
(५ | या इःख देतिया है, अरु जिसकां आत्मपदकिि स्थि 


[द राचारः ॥ षे स्थिति मर है, तिसकों इद्धियां नहीं दुःख देतियां' जेसे ट 
` ° “|| राजाके राञ् भी मि हो जाते है तसे व र स 


यि ्ानवानके इद्रियगण मित्र होते है, अरु जिस पुरुषकों देहविषे | 
| स्थित बि है" अरं इद्रियांके विषयकी सेवना करते है, तिसको ब दुःख परास होते द ॥ हे रामजी! आ | 
(4 त्मा कसर व छ नहा, यह परस्पर विखक्षण खमभाव है, जसे तम अर प्रकाश विरश्षण्‌ ख || 
| | भाव हः तसे आत्मा अरः देहका परस्पर विरश्चण खमाव है, आत्मा सवं पिकारते रदित नित्ययुक्त दै, अ |' 
। [२ उदय असतं रहित सवसो निर्केष है, सदा ज्योका त्यों प्रकाशरूप भगवान आत्मा सतरूप है, तिसका || 
|. |.“ ~ नलाय हाप, दह जड अरु असत्य अज्ञानरूप तच्छ विनाशी अकृतज्ञ है, तिसका संयोग किस |. 
।4 | > त हनि, आत्मा चतन ज्ञान सत प्रकाडरूप है, तिसका देहसाथ कैसे संयोग हवै, अज्ञान करिके देह || 
| | र आत्माका संयोग्‌ मासता ह, सम्यकज्ञान करिके संयोगका अमाव मासता है ॥ हे रामजी ! यह में| 
|+ | नपण वचन कहे है, तिनका वारंवार अभ्यास करें संसारमोहका अमा हो जागा, जव संसारका कार | 
| |ण मोह निदत्त हआ, तव बहुरि सद्‌ भाव न होवैगा, लबलग अज्ञानरूपी निद्रातं दृद होकरि नहीं जागता, 
| | ततर्ग बहर आवरण ही जाता है, जैसे निद्राके जागेत बहरि निद्रा धेरी सेते है, जव दृढकरि जागे; तव 

॥ बदरि नदी वेरती, तैसे टट अभ्यासकारि अज्ञान निदत्त हआ, वहरि आवरण न हवेमा, तातं मोह दुःख | 
|| | निइक्तिके अर्थ दृद अभ्यास करहु ॥ हे रामजी ! आत्मा देहके णकों अंगिकार नही करता, जव देकं य | 
| + |ण अगाकार्‌ कर, त्ब आत्मा भी जड हौ जवै, सो तौ सदा ज्ञानरूप है, अरु जो देह आत्माका यण पर 
| । | मातं अंगीकार करे, तौ देह मी चेतन हो जवे, सो तौ जटरूप है, सका अपणा ज्ञान कड नही, जव |. 
| | ज्योका त्यौ इसका ज्ञान होवे, तव शरीर तच्छ जड भासै॥ हे रामजी ! देह अर आत्माका संयोग संध | 
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,| कड नही, अर्‌ समवाय संव॑ध मी नदी, बहुरि इससाथ मिथिकरि दथा दुःखकों ग्रहण कृरना, इसत अवर | 
|. | मृखेता स्या है, यही मैत है जव कटक बी इसका समान टुक्षण होवे; तव संबंध मी होवे, जिनका समा | । 
।|न रक्षण कड न होवे, तिनका संव॑ध केसे होवै, आत्मा चेतन है, ह जड है, आत्मा सतरूपहै, देह अस | 
त्रूप है, आत्मा प्रकाशरूप हे, देह तमरूप है आत्मा निराकार ई, देह साकार है, आमा सृक्ष्महै, देह ||| 
({ | स्थल है, बहुरि आत्मा अरु देहका संब॑ध केसे होवे, जव संयोग नही, तव दुःख किसका होवे; जसे सृष्ष्म | 
| { | अर स्थूलंका संयोग नहीं होता, जसे दिन अर्‌ रा्रका संयोग नदीं होता, जसे ज्ञान अरु अज्ञानक्‌ा संयो | 
|, | ग नहीं होता, जेसे धूप अरु छायाका मिखप नहीं होता, जेसे सत अर असतका संयोग नदीं होता, तसे आ 
५ | त्मा अर देहका संयोग नदीं होता, अज्ञान्‌ करिके तत्वरूप मिवे हए मासते है, परत्‌ संध क्ष नही, जं 
८ | वायु अर आकदका संयोग नहीं होता, तैसे इनका संयोग नहीं होता, देहके सुखटःखकरि आःमाकां स 

। | इःखी जानना मिथ्या भ्रम है, जरा मरण सुखहुःख भाव अभाव आत्माविषे र॑चकमाव मी नही, जव देहवि 
| ८ | पे अभिमान होता है, तव उंच नीच जन्मका पावता है, वास्तवते कड नदी केव ब्रहमसत्ता अपण आपविषे || 
| | | स्थित दै, तिसविषे विकार कोउ नहीं, जैसे सयका प्रतिविब जखविषे होता है, अरु जखके हरुणेकरि प्रतिर्विव 
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| (| चता मासता है, तैसे देहके युखटुःखकरि आत्माविषे सृखटुःख विकार मूख देखते ई, आमा सदा निर्देष | 
||ह, अर जव सम्यक्‌ यथाभूत आत्मज्ञान होवे, त॒ब देहवि स्थित मी भमो न्‌ प्राप्तहष॥ ह रामजी ¦ जव ( 
| ^| यथामूत ज्ञान होता है, तब सतक सत्‌ जाणता है, अर असतकों असत्‌ जाणताहै जसे दीपक हाथकिषे होता |: 
|“ |है, तव सत्‌ असत्‌ पदार्थं मासते है तेसे ज्ञानक्रि सत्‌ असत यथाथ जाण॒ता हे, अर अज्ञानकरि मोहवि | 1 
|५ | पे भ्रमता है, जैसे वायुकरि पतर भ्रमता है, तेते मोहरूपी बायुकारे अज्ञानी जीव धमता हेः खस्थ कद्‌चि || 
| ||त्‌ नहीं होता, जैसे य॑त्रीकी प्रतटी तागे करिके चेष्टा करती है, तेसे अज्ञानी जीव प्रा्णोरूपरी तागेकरि चे | 
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करते है, जैसे नट आ अनेक स्वांगको धारता है, तेसे कमंकरि जीव अनेक शरीरकों धारता दै, जैसे पेष 
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| देखते है, अर वस्वरूपकी ओरतं अंध है, उसकरि परमार्थं धनतें विमुख रहते है, नरकका सार जो लियादि 
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णकी एतखी तृण काष्ट लादिककों छेती त्यागती है, अर त्य करती ह, तेसे यह प्राणी चेष्टा करते है, श | 
स्पश रूप रस गंधका ग्रहण करते है, जेसे पुतथियां जड है, तेसे यह्‌ जड है, अ जब किये इनविषे 
प्राण है, तब जसे लुहारकी खार होती है,उह श्वासकों ठेती त्यागती है, तेस यह जीव मी चेष्टा करते है ॥ ||| 
|है रामजी ! अपणा बासव स्वरूप हे, सो ब्रह्म है, तिसके प्रमाद करक मोह कपणताकों प्राप्र होते है" जेसे | 
दारके खार बथा श्वासकों लेती हे, तैसे इनकी चेष्ठा व्यथे है, इनकी चटा अर बोटणा अनथके निमित्त | 
ह, जेसे धवुष्यतें जो बाणनिकसता है, सो हिंसाके निमित्त हे, ओर क कायं सिड नहीं होता, तैसे अज्ञानी | 
की चेष्ठा ह असु बोखणा अनथ इःखके निमित्त है, सुखे निमित्त नही, तिसकी संगति भी कल्याणके निमि | 
| | ।त नही, जसा जंगलका ठेठ रक्ष होता है, तिसके छाया अरु फडकी इच्छा करणी भ्यथ हे, तिसतं कड फट | 
| ॥ नही प्राप होता, अरु विश्रामके निमित्त छाया मी नहीं प्रा होती, तेसे अज्ञानी जीवकी . संगतीतं खख 
| [नही प्राप होता, तिन्‌कों देणा भी व्यथे है, जसे चीकडविषे धृत पाया व्यथं होता है, तेपे मूखंकां दान दिया | 
| व्यथं होता है, अर्‌ तिनकेसाथ बोरणा भी व्यथं है, जेसे यज्ञविषे श्वानकां बुखवणा निष्फर है, तैसे उनके 
| |साथ्‌ बोखणा निष्फख हे ॥ हे रामजी ! जो अज्ञानी जीव है, सो संसारविषे आते जाते जन्मते मरते है, श 
| । |रीरवेषे आस्था करते है, असृ एत्र दारा बांधव धनादिकविषे ममच्छबुदि करते है, इस मिथ्या दृष्टि करि |! 
|+ |ॐ दुःख पावते है, युक्ति कदाचित्‌ नदीं होती, काहेतें जो अनात्माविषे आत्मबुटिकोंस्याग नहीं करते, असृ 
ममता उदिषिषे टट रहते है, इसीतें युक्ति नदीं होती -॥ हे रामजी! जो अज्ञानी है, सो असत्‌ पदाथंकां | 


|| | कं है तिनविषे प्रीति करते है, अरु तिनको देखिकरि प्रसन्न होते है, जो नरकका साधन है, जैसे मेषो | 


प्र.६स.& 


|| अन्ञानमा० 


॥ «७ | 







| । देखिकरि मोर प्रसन्न होता हैः तैसे वियादिकक देिकरि मूस प्रसन्न होता ३॥ हे रामजी ! मूलके मार्‌ || 
खीरूपी [विषुव वही ह, अर्‌ नेवरूप तिसके एड है, होटरूपी पत्र, स॒नरूषी तिनके गच्छे है. | | 


्ञानीरूपी भवर तहां विराजमाच्‌ होते है अर नाशकं पावते दै, अर मतिरूपी तखाव है, अरः ह | 
तिसविषे कमल हैः चित्तरूपी भंवरा तहां सदा रहता है, अर अज्नानरूपी नदी है,दुःखरूपी तिस | 










| | | रामजी , जब जन्म छता है, त्व महागभ अभित जकता हआ निकसता है, सो महामूखं अवस्था निरस |^ 
॥ होता हे, अर्‌ जव यौवन अवस्था ्रा्र होता है, तव विषयकं सेवता दैः सो मी दुःखका का 
1 वरि इ अवस्था प्राप होता दै, तव शरीर अशक्त होता है, अर अंतरते वृष्णा पदी ज | 
| | सावता हः इस्‌ प्रार्‌ जन्ममरण अवस्थापिषे पडे मटकते हे ॥ हे रामजी ! संसाररूपी कूप ३, तिसिषि 
| | मोहरूपी वटमास््र है, अर तृष्णा वास॒नारूपी रसटीसाथ वापे हये जीवरूपी रीड भ्रमते है, अरु ज्ञान 
| (| वाचका संसार्‌ काउ इःख नही दता, गोपदकी नाई ठच्छ हो जाता है, अरु अज्ञानीकं समुद्रवत्‌ तरणा | 
¢ |कटिन्‌ होता है, अपण । आंतरही भरमक्ं देखता है, निकसि नहीं शकता, थोडा मी उसको बहत हो जाता |। 
+ | हे, जसे पक्षीकां पिंजरेविषे वडा मागं होता ह, अर्‌ जैसे कोट्के वेरुको धरदीविपे वडा मागं होता है, ते | ( 
| | सं अज्ञानी ठच्छ संसार्‌ वडा हो मासता है॥ हे रामजी ! जिस जगतकँ रमणीय्‌ जाणीकरि पदाथैकी | | 
||| इच्छा करता हः सो सव पाचमोतिक्‌ पदां है, मोह करिके तिनको सुंदर जानता है, अर्‌ तिनकिषे प्रीति | 
| /|| करता ह, स्थिर जाणता है, सौ अनुथ॑के निमित्त होते है ॥ हे रामजी ! अज्ञानरूपी चंद्रमा उदय हमा है, | 
|+ | तिघकरि भागरूपी बश्च पुष्ट हीते ह, जन्मकी परंपरा रसकं पावते, अ कमम॑रूपी जख्करि सिंचते है, प | 


[0 (= र) 


| | ण्य अह परापरूपी मंजरी होती ह अरु अज्ञानरूपी चंद्रमा है, अर वासनारूपी अग्रत है, आरारूपी च | 
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खदरी &, अर तृष्णारूपी इदृबुदे है, एेषी जो नदी है, सो मरणरूपी बडवाभिषिषे जाय पडेगी ॥ है ||| 








यो. चि 


॥ ७। 


* ~ ५8. $ 


क ॥ 
== 


| व्यथं होता हे, अर तिनकेसाथ बोखणा भी व्यर्थ है, जेसे यज्ञविषे श्वानको बुखयणा निष्फल है, तेसे उनके 
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द्ध 


टा करते है, जैसे नटुआ अनेक स्वांगकों धारता है, तेसे कम॑करि जीव अनेक शरीरकों धारता दैः जेसे पप 
णकी पतली तृण का एलखादिककों छेती त्यागती है, अस्‌ दत्य करती हे, तेसे यह प्राणी चेष्ठा करते €, श॒ | 
स्पश रूप्‌ रस गधका ग्रहण क्रते है. जसे पुतणियां जड दै पैसे यह जड टै, अर जव किये इन्‌षिषे 
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रामजी ¦ अपणा वास्तव स्वरूप हे, सो ब्रह्म है, तिसके प्रमाद करके मोह कपणताकों प्राप्न होते है जसे | 
लृहारकी खार उथा श्वासकों रती है, तैसे इनकी चेष्ठा व्यथं है, इनकी चेष्टा अरुबोख्णा अनथक निमित्त | 
| ह, जसे धदष्यतं जो बाण निकसता है, सो हिंसके निमित्त है, ओर कड कायं सिर नहीं हाता, तेसे अज्ञानी | 
की चेष्टा अरु बोखणा अनथ दुःखके निमित्त है, युखके निमित्त नही, तिसकी संगति भी कट्याणके निमि | 
त नही* जसा जंगलका ठैठा दक्ष होता है, तिसके छाया अरु फलकी इच्छा करणी व्यथं हे, तिसते क फट || 
(नही प्राप्त होता, अर विश्रासके निमित्त छाया भी नहीं प्राप्त होती, तेसे अज्ञानी जीवकी संगतीतं सुख |‹ ( 


| नही प्राप्न हता, तिनको देणा मी व्यथे है, जैसे चीकड्विषे घृत पाया व्यथं होता ई, ते मूखकों दान दिया 
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। (साथ बोरणा निष्फट्‌ है ॥ है रामजी ! जो अज्ञानी जीव है, सो संसारविषे आते जाते जन्मते मरते है, ग॒ ( 
| ( |रीरवेषे आस्था करते है, अर्‌ पतर दारा बांधव धनादिकषिषे ममच्छबुदहि करते हेः इस मिथ्या दृष्टि करि | 
|+ |क दुःख पावते दै, म॒क्ति कदाचित्‌ नहीं होती, काहेतें जो अनाप्माषिषे आत्मबुदिकं त्याग नहीं करते, अर | 










(| |म भम 7 इद्िविषे दृद रहते ह, इसीते सुक्ति नहीं होती ॥ हे रामजी! जो अज्ञानी हैः सो असत्‌ पदां |. 
||दे९ ~ ते ह, अर्‌ वस्तुरूपकी ओरतं अंध ह. इस॒करि परमां धन्त विख रहते &' नरक्का सार जो क्रियादि 
4 |क ई तिनविषे प्रीति करते है, अरु तिनको दैसिकरि प्रसत्त होते है, जो नरकका साधन है, जेसे मेषकां | 


@©-0 51101 ।<15॥78 ॥५ |<11॥<5116118. [21011260 0४ 0681001 





प्राण है, तब जसे ठहारकी खार होती है,उह शासको खेती स्यागती है, तेसे यह जीव मी चेष्ट्‌ कसते ई ॥ ||| 


६ | प्र ६य॒ ४ द 


अज्ञानमा९ 


५ ॥ «७ ॥ 











॥ १ मोर प्रसन्न होता है, तेसे त्रियादिककों देखिकारि मूख प्रसन्न होता है॥ हे रामजी ! मृखंके मार 
(|| निमित खीरूपी विपकी वही ह, अर नेत्रूप तिसके रर है, होरटखूपी पतर है, सनरूपी तिनके गच्छे है, || 

अज्ञानीरूपी भंवर तहां विराजमान होते है, अरु नाशको पावते है, अरु मतिरूपी तखाव है, अर्‌ ह 
वपं कम ₹ चित्तरूपा व्रा तहा सदा रहता है, अर अज्ञानखूपी नदी है,दुःखखूपी तिस |4| ` 
अरः तृष्णारूपी बुद्‌ उदे दै, एेसी जो नदी है, सो म्रणरूपी बडबाग्निषिषे जाय पडगी ॥ हे || 
| जब जन्म छता है, त॒व महागमं अभित जलता हआ निकसता ह, सो महामख अवस्था निरस | 
| कर दुःखी हता ई, अरु जव योवन अवस्था प्राप्त होता है, तव विषयकों सेवता दै, सो मी दःखका का 
|. |रण होते है बहरि ड अवस्थाकां प्राप होता है, तब शरीर अराक्त होता है, अस अंतरते तृष्णा पदी ज | 


| | सवती है, इस प्रकार्‌ जन्ममरण अवस्थाविषे पडे भटकते हे ॥ हे रामजी ! संसाररूपी कूप ह, तिसविपे | 
| मोहरूपी षटमास है, अर तृष्णा वासनाखू ह | 




















(| माहरूपा घटमाः ध तृणा वासनारूपी रसडीसाथ बां हये जीवरूपी टीड भ्रमते है, अर ज्ञान ||| 
(| वान॒को संसार्‌ र्‌ गड दुःख नहीं देता, गोपदकी नाई र तच्छ हो न है, अर व ससुद्रवत्‌ तरणा |। 

^ |कटिन्‌ होता है, अपणे क भ्रमकृ देखता है, निकसि नहीं शकता, थोडा मी उसको बहुत हो जाता | 
|“ | दै, ज॑से पृक्षीकों पिंजरेविषे बडा मागं होता है, अर जैसे कोटके वेखुकों घरहीषिषे बडा मागे होता है, ते 
| | | स अज्ञानीकं तच्छ ससार वड्‌ इ मासता है) । हे रामजी | जिस जगतको रमणीय जाणीकरि पट्‌ाथेकी 
|| इच्छा करता ह, सा सव पचभोतिक पदां है, मोह करिके तिनको संदर जानता है, अरं तिनविषे प्रीति 
| ८ | करता है, स्थिर जाणता है, सो अनथंके निमित्त होते है ॥ हे रामजी ! अज्नानखूपी चंद्रमा उदय हा है | 


/ णी 1 1 


(1 ८ करि मोगरूपी | त | = => च, ज = ॥ ॥ ह ~ ९, ह 
^ | तिसकरि भोगरूपी दक्ष पृष्ट हीते ह, जन्मकी परपरा रसकं पावते, अर कर्मरूपी जलकरि सिंचते दै, पु | 


|| | ण्य अर पापरूपी मंजरी होती दै, अरु अज्ञानरूपी चंद्रमा है, अरं वासनारूपी अगत दै, आरारूपी च | 


| 
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| कोर तिस्छे देखिकारि प्रसन्न होता है, अरु आशारूपी कमलिनी है अज्ञानीरूपी भ॑वरा तिसपर बैठिकरि 
||| प्रसन्न होता ह, ताते सव जगत्‌ अज्ञान करिके रमणीय मासता &,॥ हे रामजी ¦ इह जगत्‌ अज्ञान करिके 
" <+ || | स्थित हैः तिस अज्ञानका प्रवाह सुण, अक्ञानरूपी चंहूमा पूणे होकर स्थित हता है, तव कामनारूपी 
श्ीरसयुद्र उछख्ता है, अर अनेक तरंगकां पसारता है, तिसके रसकरि तष्णारूपी मंजरी पष्ट होती है 
अरु काम कोध खेम मोहरूपी चकोर तिसकों देखि प्रसन्न होते है, अर देह अभिमानरूपी रात्रके निरन्त 
इए अरु विवेकरूपी सूयेके उदय हए अज्ञानरूपी च॑द्रमाका प्रकाश निखत्त हौ जाता है ॥ है रामजी ! अ 
ज्ञान करिक इह जीव मते ह, अर चेष्टा इनकी विपयंय हो गईं है, जो वच्छ नीच दुःखरूप पदाथह, ति 
नकी देखिकरि स॒खदायक रमणीय जाणते हेः खीकों देखि प्रसन्न होते है, कवीश्वर कहते हं, इसके कपोर 
कृमङ्वत्‌ ह, अर नेत्र म॑ंवरेवत्‌ है, होठ हसणेवारे है, अर वह्टीकी नाई इसकी भुजा ह, अस कंचनके कम 
खवत्‌ सन है, उदर वक्चस्थर्‌ बहत संदर है, ओ जंघ स्थठ केरेके संभवत्‌, इत्यादिक जिसकी स्त॒ति 
करतेहै, सो खी रक्तमांसकी पती है, कपोढ भी रक्तमासर है, होठ मी रक्तमास हं, युजा विष्के ब्र 
|| श्चके टासवत्‌ है, सन मी रक्तमांस हँ ओर मी संपरणं शरीर रक्तमांस अस्थिकरि पणे एकबुत वणि है, इ 
| सकां जो रमणीय जाणते है, सो मखं मोहकरि मोहित मय है, अपणे नारके निमित्त इसकी इच्छा कर 
|: है, जसे सपिंणिसाथ कोठ हित करेगा सो नारकं प्राप्र होषेगा, तेसे इससाथ हित ये नारा होषेगा, जे | 
।. से कदटीवनका हस्ती महावी कामकरि नीच गतिको पावता दै, अरु संकटमें पडते, अंक्शकों सहता \ 
| है, अपमानकरं प्राप्त होता है, सो एक हसिनीके हितकरि एसी गतिकां प्राप्त होता है. तेसं इह जीव ची |. 
की इच्छा करिके अनेक दुःखकों पराप्त होते है जेसे दीपककां रमणीय जाणिकरि तिसविषे पतंग प्रवेश क || 
( 
8 
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यो. नि. | स्‌. 
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रता, अर नाशको प्रप्त होता है, तैसे इह जीव ्लीकी इच्छा करता है, तिसके संगकरि नाशको प्रप्र हो | 
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|| ता है, अर्‌ चकष्मीका आश्रय करिके जो स॒सखकी इच्छा करता ह खी न होवेगा, जे पहार 
| | ०० खद्र मासता ६, तसे यह मी दखणेमातर संदर ख्गती है, ओर क्ष्मीका आश्रय करि ५ ॥ 
[| रच्छा कुर सो न हीेगा, अंत इःखकों पराप्त होगा, जव रक्ष्मी प्राप्न होती है, तव अनर्थं पापको क | । 











| | रणे खगता है, अरु दुःखका पाव होता है, जव जाती है, तव दुःखकों दे जाती ह, तिरक हता ३ 
1 , तव दुःखकां दे जाती है, तिसकरि जरत ८ 
| |₹ ड ऋरि ` जगतविषे जो सृखकी इच्छा कर, सो न होषैगा, प्रथम जन्म छेताहैः तव मौ इ ( 
1 रलं नीच बाखक अवस्था प्राप्त होता दै, तिसविषे विचार कड नहीं होता, | 
र वर्ती पवता ₹,अरु क्ति कछ नहीं होती, तिसक्रि दुःख पाता है, जव योषन अवस्थारूपी | ' 
|< | ` न_-आवता म तव तिसनिषे काम कोध लोभ मोहरूपी निशाचर आय विचरते है, अर तृणारूपी पि | 
५ गाम! = चरती ह, विवेकृरूप चंद्रमा उद्य नहीं होता, तव अंधकारक्िषे सव कीडा करते ३॥ हे 
|| रामजं र वन - अवस्थारूपी वषाकाल हैः तिसविषे बुद्धि आदिक नदियां मलिन मावकों प्राप्न होती है || 
| कामरूपी मघ गजता ह, तृष्णारूपी मोरणी तिसकां देखिकरि प्रसन्न होती है, अश दत्य करती है | 
|| अर्‌ सरभष्ूपी दुजाग आवते है, अर्‌ शब्द्‌ करते है. इत्यादिक अनथका बीज होता वहरि योवन अवस्था ' 
|| रपी चेका जरारूपी सी माजनकरि देती ह, अग महाजजरीग्ूत हौ जाते ई, शरीर आसक्त हो | 
(| जाता ह, तृणा बढती जाती है, अंतरतें पडा जर्ता है,वहरि सतयरूषी सिंह जरारूपी हरिणो मोजन ||| 
(4 |करि छता है, इस प्रकार उपजता अरु मरता है, आशारूषी रसदीसाथ बाध्या हआ वटीय॑व्रकी नाई | # 
(| पडा भटक्ता €, शातिरका कदाचित्‌ नहीं प्राप्त होता ॥ हे रामजी! बरह्माडरूपी एक वर्ष है, अर जीवरू ॥ ( 
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५ 










|^ | तिस पत्र छे है, सो कमंरूपी वायुकरि हल्ते हैः अ अज्ञानरूषी तिसविषे जडता है, अरं चित्तरूपी 


।. | उचा दश्च दै, तिसउपर लोभादिकं धुषु आय वैठते है, अर जगतरूपी ताल है, तिसिषे शरीररूपी कमल है | 
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। घुरूपी न ल 0 करते = = 3 ८ ` धषी न उड फिर हे = 
।4 |स य स ल ५२ 
[सो कोड दिन तिसकों जव काररूपी व्याध जाड पसारेगा, तव फसाय सवगा ॥ है रामजी! संसाररूपी |1 
| | तार है, अ 


| |सूगी कुमार हे, जनरूपी ृत्तिकाके वासन करता ह,बहरि शीघरहीफुटि जतिः अरु जीवरूपी नदी है, कमर || 


> 9) 








| (| पी तुरं ङ = नं 
|+ |तिसके मस्तकविषे है, तिस हस्तिकों कालरूपी सिंह मोजन्‌ करि जाता दै, सो कालरूपी मक्षक है. जिसने | | 
 |बरह्माहकों मोजन किया है, अरु करता है, तप्र नहीं होता, जेे धृतकी आहतीकरि आध्र तप्त नही हाता, |¦ 
4 |सैसे कार जीवक मोजनकरि तृप्र कदाचित्‌ नहीं होता ॥ हे रामजी ! एक्‌ निमेषविषे जगत्‌ उपजता है| 
|| अरः उन्मेषविषे रीन हो जाता दै, सबके अमाव हृए जो रोष रहता है, सो रुर है" बहरि निखत्त हौ जाता || 
| | है, सबके पाछे इक परमतत्त्व बरह्मसत्ता रहती है ॥ हे रामजी! जेता कड जगत है, सो अज्ञान करकं भास्‌ | 
|+ ।ता है, जन्ममरण बाखक यौवन उटादिक विकारं अज्ञानकरि मासते है, अज्ञानके नष्ट हए सव नष्ट हा जा || 
|“ |ते है, अस जबल्ग आत्मविचार नहीं उपजा, तवर्ग अज्ञान रहता हैः ५ आत्मविचार्‌ उपृजता है, तव | 
| | अज्ञानरूपी रात्र नित्त हो जाती है, केवर ब्रह्मपद मासता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निवाणप्रकरणे | 
| | अज्ञानमाहात्म्यवर्णनं नाम षष्ठः सेः ॥६॥ _॥ = ॥ व॒सिष्ठ उवाच ॥ 1 हे रामजी! र संसाररूपी जी | 
| 4 बन है, सो चेतनरूपी पतक सिंगडउपर स्थित है, ध अविययारूपी वी बदी दै अरु मिकासक | 
| + प्राप्र मई है, अरु युख दुःख माव अमाव अज्ञान इसके पत्र एर फर है, जहां अविच्ा सुखरूप होकरि | | 





जीण पश ै, आशारूपी फांसी साथ बांधे हए वासनारूपी रिक्षापिपे पडे रहे है रागदो || ॥ 






अर जीवरूपी तिसविषे मच्छीयां है, कारृरूपी बगल तिनको भोजन पडा करता है, अरु काट || 


तरंग पसारती दै, सो काररूपी वडवाभिमे जाई पडती है, अर जगतरूपी हसती दैः जीवरूपी मोती || 
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भंवर आय बैठते है, अर काररूषी हस्ती आयकरि तिसकों माजनकरि जाता हैष हेराम | ||स. 
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^ स्थित होती है, तहां उंचे सुखकं मोगावती हे, तिसके सत्ताभावकां प्राप्त होती है, अरु सुखरूप होकां 

{ |स्थित होती है, तहां दुःखरूप भासती है, सोइ सुखदुःख इसके फर रं है, दिनरूपीं फक हेः अर रात्ररू 

पी भ॑वरे है, जन्मरूपी अंकुर द, अस भोगरूपी रसकरि पर्णं हे, जब विचाररूपी धुणा अविचारूपी च 

क खाणे खगता है, तब नष्ट हो जाती है, जवख्ग विचाररूपी घणा नहीं खगाः तवर्ग दिन्‌ दिन वदती 

जाती है, अर्‌ दृढ हो जाती है ॥ हे रामजी ! अविदयारूपी वही है, अर मूल इसका संवित्‌ फुरणा है, 

| सकरि पसरी है, तारागण इसके किसी ओर एल है, चंद्रमा सूयं इसका प्रकाश ६, अरं दुष्कृत कमर 

|(|नरकस्थान्‌ कंटक है" अरं शुमकम॑रूपी खगे मुके श्रू 1 त 

इसके पव है, अर्‌ काटरूपी वायुकरि हरते है, केदं जीणे होकरि 4५ एथ्वीरूपी लचा है स 

| घोडे दै, मरणरूपी श द्र ह. जन्मरूपी अंकुर है, मोहरूषी कणियां है, महासंदर गोर अग हैः ति 

सकरि जीव मोहित हते है जैसे सखीको देखिकरि मोहित होते है, अर सप सथुद्रके जकर सिचिती है' | 

|विसकरि पुष्ट होती है, तिस वहीविषे एक विषकी भरी सर्पिणी ४: जो कोउ उसके निकट शाता ति|॥| 

(५ | सरको काटती है, तव उह ग्रछौकरि गिर पडता है, संसाररूपी मरष्टीकों देणेहारी वष्णारूपी सपिंणी ३, सो || 
| । | वी अन्यथा नष्ट नहीं होती, जव विचाररूषी घुणा इसको रग, तव नष्ट हौ जाती ह ॥ ह रामजी ! जे | 
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{| ता कड परपच तु्चकों मासा दै सो अविारूप है, क्रं अविद्या जरूप ह ६, कं पठाड, कटं नागः । 
[रं दाः द तय, कनी हद द कट मा, कंस कह म तेज. 
 |। | तमत रहित, कं पाप, कट एण्य, कदं स्थावर मूदरूप, कहं अज्ञानकरि दीन होती & कष ज्ञानकर आ || 
{पह क्षीण ह जाती है, कटं तप दान आदिककरि क्षीण हती है, पापादिककरि द्‌ होती है, कहं भ्रु | 

[व होकरि अाशचती है, कं स्थानरूप होती है क्रं नएकविषे ठीन है, वदरं स्मगनिवासी है, कदं देवता | || 
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। स्थित है, जवख्ग जगतविषे हैः तवर्ग जीवन्मुक्त है जव विदेहमुक्त हवे तव परमेश्वरो परापर होते है ॥ |“ 
| | ह रामजी ! एक अविचके दो रूप है, एक अवरारूप्‌ बहरि उदी विययारूप होती है, जसे बीज फलका | 
घ्र होता ह, अर्‌ फ बीजभावकों प्राप्त होता है. जसे जखविषे बुद्बुदा उटता है, तैसे अविद्यत विया || 
| उपजती हं, अरु वियाकरि अविद्या खीन हाती है, जसे काष्ठते अग्नि उपजीकरि काष्टकां दग्ध करती है,|(| ` 
तसे तिया अवि्यातं उपजीकरि अविद्यां नाश करती है, अरः वावत सब चिदाकाश हे, जैसे जखवि 
पे तरंग कट्नामाच ह तसे विचा अविधा 4 मावनामाव्र इसका त्यागिकरि दोष आत्मसत्ता रहती है, अ । | 
वेया अर विया आपसम्‌ प्रतियोगी है जसे तम अरं प्रकाश होता है, ताते इन दोर्नाकों त्यागिकरि आ | 
त्मसत्ताविषे स्थित हह, विद्या अरु अविद्या कल्पनामात् डं विद्याके अमावका नाम अविदया है, अर अ |( 
विद्याके अभावका नाम विया है, इह प्रतियोगी कल्पना मिथ्या उदी है, जव विया उपजती है, तव अवि || । 

चाका मास करती है, पाटे आप्‌ मी रीन हो जाती है, जैसे काष्टतं उपजी अयि कष्टक जलाय॒करि आ 
पमी शत ही जाती ह तैसे अविद्याकों नाश करके विद्या आपमी खीन्‌ ही जाती है स रोष रहता |^ 
(है, सो अशब्द्‌ पदं सवव्यापि है, जैसे वट्बीजविषे परतर टास ण्ट फर पाते ह, तेसे सवेविषे एक अवुस्यू । 
त भ्व है, सो ब्रह्मतत्त्व सवदाक्त है, सवै राक्तिका संपद है, अरु आकारां भी न्य ह, जैसे ८ 
कांतविषे अग्नि होता है, जैसे दूधकिषे घृत होता है, तेसे सव जगतविषे ब्रह व्यापि रहा हे, जसे दधिके म ( 
| (| येविना धृत नीं निकसता, तसे विचारविना आत्मा नहीं मासता, जैसे अचिते चिणगारे निकसते हैं | 
/ {| अरः पूर्यते ८ ६- निकसतियां है' तेस इह जगत्‌ आत्माका किंचनरूप.है' जसे घटके नाश हए घटाका | 
|+ | श अविनाशी है, तेसे जगतके अभावे भी आत्मा त अविनाशी है ॥ हे रामजी ! जसे संवृ पत्थरकी सत्ता | /| 
|\ |करिके जड सद चेष्टा करता है, परंतु चवक सदा अकनत्तौही है, तैसे आत्माकी सत्ता करिके जगत्‌ ेहादिक |. 
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चेष्टा करते है चैतन्य होते हैः प्रव आत्मा सदा ४ कता दै, इस जगत्का बीज चेतन आत्मसत्ता है, तिसविषे |! ः 
संवित्‌ संवेदन आदिक शाब्दी कल्पनामात है जसं जलका कह बहत दर्‌ चचह सा जरह जलहैः || 
तते संवेदन आदिक सब चेतनरूप्‌ है, जहां न किंचन हे न अकिंचन हेः सो तेरा खरूप ह ॥  ॥ इति | 
श्रीयोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे अविदयानिराकरणं नाम अष्टमः सगः॥  ॥८॥ ॥ _॥_ ॥|| 
 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! स्थावर्‌ जंगम जेता क जगत्‌ वञ्चका भासता है, सो आधिमोतिकता 
(कनं नहीं प्रान मया, सव चिदाकाशरूप है, तिसविषे कटक मावअमावकी कस्पना नी, अर्‌ जीवरादिकमे | 
द भी नही, हमको तो भेदकल्पना कड नहीं भासती, जसे जेवरीविषे सपका अभाव्‌ हे, तेसे वरहमविपे भ | 
दकल्यनाका अभाव ३ ॥ हे रामजी ! आत्माके अज्ञान करिके मेदकल्पना मासती है, आत्मके जाणेतं || 
मेदकल्पना भिदि जाती है, मो सवे संपदाका अंत है, अर जव शध चेतन्‌विषे चित्तका संध हीता है, त || । 
ब इसीका नाम अविद्या है, जो पुरुप वचित्तकी उपाधिते रहित चिन्मात्र है सो रारीरके नाश हए नाग न ||| 
हौ होता, अर शरीरे उपेतं नदीं उपजता, शरीरके उपजणे अर विन्‌सणेषिषे सदा एकरस्‌ ज्याका | 
| त्यौ स्थित ह, जैसे घटे उपजणे अर विनसणेषिषे घटाकाश ज्योका त्यों होता है, तेसे शरीरके मावअ || 
| {| माबि विषे आत्मा ज्यका त्यों है, जैसे वाक दउडता है, तिसकोँ सूयं भी दउड्ता भासृता है, अर्‌ स्थि || 
| {व होणेविषे स्थित भासता है, परंतु सथं ज्याका त्यों है, तेसे चित्तकी च॑चर्ता करिके मूखं आत्माकाव्या 
| {|$ख देखते है, अरु चित्तके अचरताविषे अचर देखते दै, अर चित्तके उपजणेविपे उपजता देखते € परंतु 
|| आत्मा सदा ज्योका त्यो &, जेसे बोहा अपणी तंतुकरि आपही बे्टित होता है, निकसी नहीं सकता, ते |( 
णी बासनाकरि आपही बंधमान होते ह ॥ ॥ राम उवाच ॥ दे भगवन्‌ अतयत्‌ मूखत्‌ | 
जो स्थावर आदिक तनकों पाडकरि घन स्थित हए दै, तिनकी वासना केसे होती हैः सो ||| 
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८ | कूपा करिके कटौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! जो स्थावर जीव है" सो अमन सत्ताकां नही प्राप्त ह || 
५ |ए, अरुकेवल मन अवस्थाकिषे भी तिष्ठित नदीं मध्य अवस्थाविषे हं उनकी पूरयष्टका सुपिरूप ह |(| 
५ |सो केवर हुःखका कारण है, उनका मन नहीं नष्ट हआ, ख॒षुपति अवस्थाविषे जडरूप स्थित है, सो काठक || .. 
। रि जागर्हिगे, अव उनकी सत्ता मकं जड होक्रि स्थिते, सत्तामात्र स्थित है॥ _॥ राम उवाच ॥ हेद्वदे |(| ` 
वतािष शेष! जव उनकी सुत्त अदैतरूप्‌ होकरि स्थाव्रविषे स्थित है, तव युक्ति अवस्था तिनके निक || 
ट भर, इह सिड इआ॥ व॒सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! युक्ति कैसे निकट होती हे' मुक्ति तव हीती दै, जव ब ||| 
| | पूवक वस्कों विचारे है, तव यथाभ्रूत अथं दृष्टि आवे, जव सत्तासमानका बोध दीव्‌. तव्‌ कवर आ ||| 
त्मपदकं प्रा होवे ४ हे रामजी ! जव ज्योका त्यो पदाथ जाणिकरि वासनाका त्याग करे; सो उत्तम €| 
तब सत्ता समान पद्‌ प्राप्न होम, प्रथम अध्यात्मराख्कों विचार तिसविषि जो सार ह तिसकी वारवार | |. 
|| | सावना करै, तिसकरि जो प्राप होवे, सो सत्तासमान परम ब्रह्म कदाता श हैः स्थावरके अंतर वासना है, प || 
|| [रत्‌ बाह टट -५- दीं आतीः काते जो उनकी सुप्र वासना है, जसे बीजिष्‌ ~ अंकुर होता है बहरि उगता | ( 
|. है, तैसे उनका जन्म हीर्गे, अर्‌ वासना जागेगी, जो उनके अतर्‌ जगत्‌का सत्यता हे, अर्‌ बाह्य नहीं द 


।. षटि आती, सो सुषुप्तवत्‌ जड धमं है, बहुरि अनंत जन्मके दुःख पावगे ॥ हे रामजी ! स्थावर जी अव जड | 


| ( + ५ 
५4 
¢ 
१ 


धर्म यप्र पदविषे स्थित है, सो वारंवार जन्मकों पावर्हिगे, जसे बीजविषि पत्र टास एर फट स्थित होते 
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| क़ाक्षि = ते वामना स्थित है जहां वीज | 

| |है' जस मृत्तिकाव घटरकति स्थित होती दै, तेसे स्थावरविषे वासना स्थित र: जहां वासन्‌रूपी. बीज || 
| | है, सो सुषृष्तरूप कहाता 8, सो सिता जो मुक्ति है, तिसकों नही प्राप्त करत, अर्‌ जहा निवीज वासना || 
(है, सो तुरीया पद है, सिढताकर प्राप्न करती हं ॥ हे रामजी ! जव चित्तशाक्ति वास॒नासाथ्‌ पपि मिली होती है | 
4 | तव स्थावर होती है, सो बहरि जागती है, जैसे कोउ क्म करता सोय जाता है, सृषुक्तितं उठिकरि व || 


| 
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| इरि उही कमं करणे रुगता है, कमेरूपी वासना तिसके अंतर रहती है, तैसे स्थावर वासना करिके व्हा 

4 | जन्पकं पवग, जब उह वासना अंतरतें दग्ध हो जावै, तव जन्मका कारण नहीं होती, अस आत्मसत्ता 
। ^ ` || |समान करक घट पर आदिक सवं पदार्थविषे स्थित्‌ है, जसे वषाकाङ्का मेष एकी नानारूप होकरि 
+ स्थित होता ह, तैसे अत्मसत्ता एकही सवं पदाथविषे स्थित होती है, ताते सवं आत्माही व्यापि रहा 
+ |है, एेसी दृष्टितं जो रहित हे, तिसकों विपयंयटृष्टि ्रमदायक होती है, जब आत्मदृष्टि प्राप्त होती है, तव 
घवं दुःख नाश ही जातेहं ॥ ह रामजी ! असम्यक्‌ टृष्टिका नाम अविद बुद्धीश्वर कहते है, सो अविचा 
|. |जगतक्य कारण हैः तिसकरि सब पसारा होता है, तिसतें रहित जब अपणा खरूप मासे तव अवरि्या नष्ट || 
| | होती है, जेसे बरफकी कणिका ध्रूपकरि नाश हो जाती है, तैते शच खरूपके अभ्यासकरि अविद्या नष्ट 
८ हो जाती हः जेसे स्वप्रे रहित जब अपणा स्वरूप देखत है, तब बहरि स्वप्रकी उर्‌ नहीं जाता है, तैसे 
॥ ~= स्वरूपक अभ्यासकरि संप्रणे भरम निषत्त हो जाता है ॥ है रामजी ! जव वस्तुको वस्त॒ जाणता हेः तव 
|(|अविचा नष्ट हो जाती है, जसे प्रकाशकरि अंधकार नष्ट हो जाता है, दीपककों हाथ रेकरि देखये तब अं 
|4 | धकारकम म्रात्‌ कड दृष्ट नहीं आती, जसे उष्णता करिके घ॒तका पीन उडा गडि जाता हे, तेसे आत्मा 
















|| | देन इए अविचया नहीं रहती, अर वास्तवतें अविद्या कृष वस्त नही, अविचारते सिद्ध दै, विचार कियते 
| [| गन हो जाती है, जसे प्रकाशुकरि तम रीन हो जाता है, तैसे विचारकरि अविद्या रीन हो जाती दै, अ 
ज्ञानकारं अविद्याकें प्रतीति हती है, जवरख्ग आत्मतत्वकों नहीं देखा, तवग अवियाकी प्रतीति होती है 
|“ |जब्‌ आत्माका देखा, तव अभाव हो जाता है, प्रथम इह विचार करे जो रक्त मांस अस्थिका य॑त्र शरीर 
विषे मं क्या वस्तु हौ, सत्य क्या है, अरु असत्य क्या है, तिसविषे जिसका अमाव होता है, सो 
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है, अरु जिसका अभाव नदीं होता सो सत्य है, बहुरि अन्वयग्यतिरेककरि पिचारै, जो कायं क 
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अविद्याचि° 


॥ १३॥ 


1, ४। 19 


| | स ५ भी होत, अरु तिके अमावकषि मी होयै, सो अन्वय सत्य है,जो देहादिक भावविषि 
| २५ द, अर इनके अभावविषे मी निरुपाधि सिद है, सो सत्य है, अर देहादिकं व्यतिरेक || 
| वित्य + चारकर आत्मतत्वका अभ्यास करे, अर असत्‌ देहादिकं वैराग्य कर, तव निश्चय क || 
| | कर ` ब्‌ म है,काहेतं जो वासव नीं असत्यरूप है, तिसके नष्ट हए जो दोषरहै सो नि | 
[नक वरूप <, सा सत्य ह ब्रह्म निरंतर है.सो तत्त्ववस्तु उपादेय करणे योग्य है ॥ हे रामजी ! ए | ( 
[4१ पार्‌ करिकं अत्रिया नष्ट हो जाती है,जेसे गनेका रस जिन्हासाथ छगता हे, तव अवद्य खाद मी |। 
~~ तसं आत्मविचारकरि अवया अवद्य नष्ट हो जाती है, अरु जव वालवतं करैः तव अविया भी 1 
| वसव ए अखाडत ब्रहमतच्त है, घटपटरथ आदिक जते कछ पदार्थं है, जिसको मि 
; न 9 ८ जान, अरु जिसका स्ेविषे एक ब्रह्मभावना है, तिसकों तिया जान: 
1 जगी ॥ ॥ इति शओरीयोगवासिषटे निवौणप्रकरणे अवियाचिकित्साव 
। ०4 ५ ॥ क वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! बोधके निमित्त मे तञ्च 
न कः हट अया शत्मसाशषात्कार भावना अम्यासाविना नु होपेगा" इह जो अज्ञान अवि 

लि म 0 भया है, सो अंतर बाहिर करिके देखा देता दै, आत्मा सर्व द्रियते अगो 
क़ रत्ति बहि ५।हत पद इद्वयका अमाव हो जावै, तव केवर शांतिकों प्राप होता है ॥ हे रामजी ! जती 
छ उत्ति वहिमुंख 4 फरती ह, सो अविद्या है, काहेतं जो आत्मतत्तते इतर जाणिकरि एरती है, अर जो 
| अतगुख आ त्माका उर्‌ रती है, सो विया है, सो विया अत्रियाको नाश करेगी, अविक दो रूप है ए 
॥1 क धान रूप ह, एक निकृष्ट रुप है, तिस अवियतिं विया उपजीकरि अवि्ाकों नारा करती है, बहरि 
(|अपभी नाश हो जाती, जैसे बासते अग्नि उपजती है, अस वांसकों जखायकरि आप मी शातल्ले जा 
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४. ध | १ ॥ 
॥; ड्‌, ! 
के 9 १ , 
॥ ~. ( 


नि. |ती है, तैसे जो अंतथरेख है, सो प्रधानरूप विया दै, अर जो वदि है सो अविया निङृ्टरूप हैः ताते |||१९.१० 


। | अविद्या भागकां नाश करह ॥ हे रामजी ! अभ्यासविना कड सिद नही होता, जा कछ किसीका प्रात्‌ | ||स 
। “ | होता है, सो अभ्यासरूपी हक्षका फट है, चिरकार जो अवि्याक़ा दृद अभ्यास इ ~॥ हैः श तव अवचा ट| ` 

| { | ट मई है, जव आत्मज्ञानके निमित्त यज्ञ करिके टट अभ्यास करेगा, तब अविद्या नागा ह जागी ॥ हे | 
{रामजी ! हदयरूपी ट ह, तिससाय अविचाूपी इरी खता ट हो ही ह तिसङ जाना सह करि 

।{ के काट, अरु जो कड अपणा प्रकृत आचार दै, तिसकों करहु, तव तं्चकं दुःख कौउ क्रि न होगा, जंर ज 
| | नक राजा ज्ञातज्ञेय होकरि व्यवहारकों करत मया हैः तैसे आ्मन्ञानका दृद अभ्यासका १.१. च९॥ || 
| हे रामजी ! जसे पवन निश्चयकों धारिकरि कायाकायैविपे शबरा है, अरं जंसे निश्चय विष्ण॒जी | ( 
| {| को खरूपविषे है, सब कायं करता है, अर्‌ जैसे निश्चय सदाशिवकों है जो गोरी ५ रहती & | 
५ |अरु कदाचित्‌ क्षोभको नहीं पराक होता, सदा शांतखूप है, अर जैसे निश्चय ब्रह्मो दे ज बाह्य राग ५ 
| {दोष दृष्टि आता है, अर अंतर रागदोष कछ नही, जैसे निश्चय दहस्पती देवताके यक्‌ जो अर्‌ जसे नि | 
{| श्वय चंद्रमा अर अग्रिका है,जैसे निश्चय नारद पटह एरस्त्य अंगिरा श्रय शुकदेवका 8, आर भी कषा || 
[| धर मुनीश्वर वाहमणका ई. शत्रियादिकका जान क्ेयका निश्चय दसी वृकं आत ही ॥ राम उवाच || 
| ॥ है बराह्मण ! जिस निश्चय करिके उुदिवान्‌ विशोक होकर स्थित भये है" सो ुञ्कों कहौ ॥ ॥ वसि | 
| (| उवाच॥ हे रामजी ! जसे संपूणं ज्ञानवानूका निश्चय दै, अरः व्यवहारविषे समरह हैः सो सण्‌, विस्तार ||, ^ । 
| खूप जता कड़ जगतजार तञ्चकोँ भासता है, सो निर्म ब्रह्मसत्ता अपणे महिमाविषे स्थित हैः ९ त्रग || ` 
|समदरविषे स्थिव होते है, अर नानाप्रकार उत्पन्न होते ह, सो एक जलरूप है ५13 जरतं इतर कष्ट नदी" तसे | 
|4 जते कछ पदाथैजार मासता है, मासते है, सो सव ब्रह्मरूप है, जो ग्रहण करणेवाख है, सो मी ब्रह्म हैः | 
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| भया, तिनकँ विपर्ययरूप अवरकां अवर मासता है, वासवते सदा एकरूप है, परत ज्ञान अर अ || 










| अर जिसको मोजन करता है,सो मी बह्म है, मित मी ब्रह्है, रात्र मी ब्रह्म है, ब्रह्ही अपणे आपविषे 
स्थित है, इह निश्चय ज्ञानवानूकों सदा रहता है, बहरि केसा दै, बरह्कोँ ब्रह्म स्परौ करता ४. तव्‌ किसकां | 
स्यदो किया ॥ है रामजी ! जिनको सदा यही निश्चय रहता है, तिस॒कों रागदेष कड दुःख नदीं दे सकते, ||| ` 
ब्रह्मी ब्रह्मविषे फरता ह, मावृरूप भी ब्रह्म है, अमावरूप मी ब्रहम है, इतर कष नी, बहरि र रागदेषक ||| ` 
| {| ना कैसे हवै, बह्मही ब्रह्मकों चेतता है, ब्रहमही ब्रह्मविषे स्थित है, ब्रहमही अहं अस्मि है, ब्रह्मदी सम है, त्र || 
| दही अंतर आत्मा है, घट मी ब्रह्म है, पेट भी ब्रह्म है, ब्रह्मही विस्तारको प्राप्न भया है ॥ हे रामजी ! जव | 
(स्वत ब्रह्मद ह, तव राग विराग कलना केते होवे, सत्यु भी बरहम दै, शरीर मी ब्रह दै, मरता भी ब्रह्म है, ||| 
|(|मारता भी ब्रह्म ह, जसे जेवरीविषे सं भ्रम्‌करिके मास॒ता है तेसे आत्मापि खलदुःख मिथ्या हैः मोग ||| 
||| मी ग्रह ह, मोगणेवाला मी बहा है भक्ता देह मी रह द सवन ब्रहमही है, जसे समुद्रविषे तरंग उपजते | (| 
| | | अर्‌ मिटि जते है, सो जलत इतर्‌ कड नही, तैसे शारीर उपजते अरुमिर जाते हैः सो ब्रहही बरहमविषे स्थि || 
|५|त है ॥ है रामजी! जल्के तरंग जो ग्रत्युक प्राप्न होते हैः सोक्या ज उह तौ जली है, तसे मृतक ब्र ||| 
| | धनँ जो देह गृतक बह्मकों मायां ! तव्‌ कवन मुआ, अरः किसने मायी, जेसे एक तरंग जरतं उपजा, अर्‌ ||| 


0 


= 








| टसरे तरंगसाथ मिलि गया, दोनों एकटे होकर मिरि गये, सो जटदी जख दै, तहां मं वर दसरा क्ट नदीं || 
|| तैसे आत्माविषे जगत्‌ हैः सो = आत्माही अपणे आपविषे स्थित है, तेरा मेरा भिन्न कछ नदी जेसे खणे |॥ 
|^ | विषे मृषण होते ई, जलविषे तग होते है सो अभेद्रूप दैः तैसे ब्रह्य अर्‌ जगत्‌विषे मेद कछ ४“. ॥ हे रा |५| 
८ |मजी ! जो पुरुष यथार्थदरीं है, तिनको सदा यही निश्चय रहता है, अरु जिनकों सम्यक्ञान नहीं पराप || 





 |[|ज्ञानका मेद है, जैसे जेवरी एक होती है, परत जिसको सम्यक्जञान होता है, तिसकां जेवरी मी मासती||| . ` 
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| | आवा है, जिसुकों सम्यक्ज्ञान होता है*सो निरदछर स्वप्रकारा सवैराक्त देखता है, कत्त कमं करण संप्रदान 
अपादान अधिकरण इह जो षट्कारक बुदि दै, सो सव सवेत ब्रह्मद देखता है, ब्रह्म अपण, बरह्म हवि, हय 
(अग्नि, तरह हो, बह्म हतणेबा ब्रह्मही फट देता है, एसे जानणेवाखेका नाम ज्ञानी ह, एसे न जाणत 
|| अज्ञानी है, जानणेवाठेका नाम ब्रह्मेतत है ॥ है रामजी ! जव चिरकारका वांधव होवै, अरु उसका देखिये 
| (| तव जाणिये जो बाधव्‌ है, अर जो देखणेमं न आया, उसका अभ्यास दर हा गया, तव भी अवां | 
|| धवकी नाई हो जाता है, तैसे अपणा आप ब्रह्मस्वरूप है, जब भावना होती है, तव एेसे मासि आवता है| 
(| । जो मँ बरह्म हौ, अरु देतकर्यनामी ठीन हो जाती है, सर्व ब्दी भासता दैः जेसे जिस॒न्‌ अग्रतपान कि |+ 
(| या है, सो अग्रृतमय होता है, अरु जिसने नहीं पान किया सो अग्रतमय नहीं हता, तेसं जसं जन्या 
| (|जो से ब्रह हं सो ब्रमही होता है, जिसने नहीं जान्या तिसकों नानाल कल्पना जन्म मरण भासता है. | 
| (| अरब्रह्म अ्राघ्रकी नाई मासता दै ॥ हे रामजी! जिसको ब्रह्ममावनाका अभ्यास जाग्या हे, सो अभ्या || 
|^ | सके बखकरि रीघही ब्रहम होता है, ब्रह्मरूपी बटे दषैणविषे जेसी कोउ मावना करता है, तेसा स्पहो मा || 
|+ |सता हे, मन भावनामाव ह, दरवासना कृरिके इसका स्वरूप आवरण भया हैः जव वासना नष्ट दती ह|| 
| तव निष्क्टंक आत्मतत्व भासता है, जेसे शख वल्रउपर केसरका रंग दीघदी चद जाता हैः तेसे वासना 

| (|तं रहित चित्तविषे ब्रह्मस्वरूप मासि आता है ॥ हे रामजी ! आत्मा सवे कलनातें रहित हः अर तीनो का | 

& 

( 















| | विषे नित्य श्च सम शांतरूप्‌ है, जिसको ज्ञान होता दै सो ेसे जाणता "ज मं त्र हा सदाकाट स 
| | वविषे सवं प्रकार सर्व घटपरादिक जो जगतजाल है, सो मेही ह्म आकारावत सर्वविषे व्यापि रहा ही" न 

| | कोर मुञ्चकां दुख है - कृमं है, # किसीका त्याग करता ह, न वांछा करता ही, सवं कखनातं रहित निरा | 
|||मय हौ मही रक्त हौ, मेही पीत हौ मेही शेत हौ, मेदी इयाम दौ, रक्त मास अस्थिक्छं वपु मी मेदी ह|| 
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(4 |चटपटादिक जगत्‌ भी मेही ह, तृण बही एल णछे रास मेही ही वन पवत ससुर श र हीः म 
|| |करणा, व्याग करणा, संकचणा, तारि सव मेही हौ, विखारको प्राह भया र भ जस यह |£ वसः 
(( जिसके आश्रय फरते है, सो चिदात्मा मेही ह, सविषे अ वि 
|| है, जो सवं ह, जिसको सव॑ है. पेसा चिदात्मा बह है, सो गेही ही" चेतन्‌ आत्मा = न नमल सर्वम्‌ ||| 
। ज्ञानरूप इत्यादिक जिसके नाम है, धसा सदा्चिन्मा च्यत रदित म 1 पक थी ,अव इन || 
| प्रकाशकः सही हो ,मन बु इद्रियांका स्वामी मं ही, जती क ेदकख्ना द, सो ईन सपर, रूप, रस, गं ||| 
| (|की कलनाकों त्यागिकरि अपणे प्रकाशबिषे स्थित हौ, चेतन तरू न धान्य 5 ही निरंतर ||| 
| | घ सब जगतका कारण है, तिन सवका चेतन्‌ आत्मारूप ब्रह | निरामय मही दा. ॥ आ तये चाह 
|+ | खच्छ आत्मा प्रकाशरूप मनके उत्थानं रहित ० म॑ हं ए मरूपातमव मही |! 
| हौ, शांवरूप सव जगत्विषे मेही पसय रहा दा सव वासना ह खी ध त र का अर्‌ | 
| ५ जिसकरि अभव होता है, सो चेतन्‌ ब्रह्म आत्मा मही सीविषे ( चित्त + । 
॥ चंद्माकी कंतिकरि दिता अधिक द जिसका, खीका स्रं अर्‌ स॒दिताका जि व अन ७ त 

ा चेतन बरह्म हौ, थवीविप स्थित जो एष है, तिसकी द च्रमाके महक नाच कग, आ || 
।(|सका अदमव जिसरविषे होता दै सो मेही हौ, सुखटुःखकी कनात रहित अमनस्ता च सेद ।|[|॥९५॥ 
त्मा है, सो चेतनरूप आतमा ब्रह्म मेदी हौ, खजर 1 | व न 8 
|| आनंद खम अलाभ युञ्चको ठल्य ट, जात्‌ स्वम ३९९ विपे एकः ब्रह्मता स्थित | 
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|! ह निरामय मेँ ह, जसे कषत्रे गनेरंविषे एकी रस होती हे, तेसे अनेक मत्ता 
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गो.नि. न्य॒क्ति निश्वयोषदेशो नाम दशमः सगः ॥ १०९॥ ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ हे रामजी! जो निष्पाप पुरुष हे, | 
(तिनको यही निश्चय रहता है, नः सत्यरूप आत्यतक्व है, इह प्रणे बोधवानका निश्चय है, तिनको न फि | ( 
। *६॥ | (| सविषे राग होता हे, न दोष होता है, जीणा मरणा उसको सुखटुःख नही देता,इक समान्‌ रहता हैः सो विष्णु || 
|!  नारायणका अंग हे, अथं यह्‌ जो अमेद है, सदा अचख हैः जैसे घुम्‌ पवत वायुक्रि नहीं चायमान || 
|. | होता, तैसे उह इःखकरि नदीं चायमान होता, एेसे जो ज्ञानवान्‌ एरष दै सो 4 विचरते हैः नग | 
|. २ दीप नानाप्रकारक स्थानविषे फिरते है, परत दःखकों नहीं प्राप्त होते, स्वगंविपे फलके वन _वगी चिषे 
| फेरते है, के पवतकी कैदरापिषे रहते है, केड राज्य करते है, शको मारिकरि शिर उपर लावते है" क्‌ 
| श्रुति स्मरति अनुसार कमं करते हे, केटं भोग भोगते है, केई विरक्त होकरि स्थित दै दानयज्ञादिक. कम॑ || 
| |करते हं क ्रीसाथ लीला करते हे, कटं गीत सुनते हे कटं नंदनवनविषे गंधव गायन करते है कई ग्रह || 
। विषे स्थित है, केडं तीथं यज्ञ करते है, कदं नोत नगारे तुरीयां खणते है. इत्यादिक नानाप्रकार ई स्थान |, | 
| । | विषे - हते है, परंतु आसक्त कोउ नहीं होते, जैसे सुमेरु पवेत ताखविपे नहीं इडवता, तैसे ज्ञानवान्‌ 
| ॥ | पदाथेविषे वधमान नहीं होते, इष्टकां पायकारि हषवान नदीं होते, अनिष्टकां पायकरि दुःखी नहीं होते, 
आपदा संपदाविषे तुल्य रहते ह प्रकत आचार क्मकों करते दै परंतु अंतर सवं आरंभतं रहित है ॥ हे रा | 
|¶ = व! इस टृष्टिकों आश्रय करिके त॒म भी विचरौ, इह दृष्टि सवं पापका नाश करती है, अर्हकारतं रहित |. 
| होकर जो इच्छा. होवै सो करौ, जव यथाभूतदर्ीं हृए तब निर्वेध हए, जो कट पतित प्राहकरि आय |` 
|| प्रप होवे, तिसविषे खमेरुकी नाई ठम अचर रहौगे ॥ हे रामजी! इह सव जगत्‌ चिन्माच है, न कड स || 


|| त्य हैः न्‌ असत्य है, उही इसप्रकार होकरि भासता है,इस दष्टकं आश्रय करिके अवर तुच्छ टृष्टिकों त्या || 
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| । | गह ॥ ३ रामजी ! असंसक्तुटि होकरि सवे भावअभावविषे स्थित होकरि रागहेषतें चलयमान नदीं || 
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होवेगा, अव सावधान हह ॥ ॥राम उवाच्‌ ॥ह मगवच्‌! वडा आश्चयं है, मे तुमारे प्रसादकरि जान 
णे योग्य पद जाण्या है, अरः प्रबुद हआ हौ, जसे सुयकी किरणांकरि कमट प्रफुित्‌ होते है तसे शर 
त्काटृविषे ऊुहिड नष्ट हो जाती है,तेसे मारे वचनकरि मेरा संदेह नष्ट हआ है, मान मोह मद मत्सर्‌ सव 
नष होगये हं, मे अव सरव क्षोमतें रहित शांतिकों प्राप्न भया हां ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निवाणप्रकरणे जी 
 वन्युक्तिनिश्चयवर्णनं नाम एकादशः स्गः॥ ११॥ ॥ राम्‌ उवाच॥ हे भगवन्‌ ! सम्यङ्‌ ज्ञान विखसकरि वा 
सना उदय होती है, सो जीवन्मुक्ति पद्विषे किस प्रकार विश्राति पाये सो कहां ॥ ॥ वासेष्ट उवाच॥ 
है रामजी ! संसार तरणेकी युक्ते है सो योगनाम्नी है, सो युक्तिदा प्रकारकी है, एकसम्यरज्ञान कारके अरः दुस 
र प्राणके रोकणे करिकै॥ ॥राम उवाच॥ है मगवन्‌ ! इन दोनोंविपे सुगम कवन हैजिसकरि दुःख मी न 
पराप होवे, अर्‌ बहरि क्षोभ मी न होवे ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌॥ हे रामजी! दोना प्रकार योग शब्दकरि कहाता || 
है, तौ भी योग नाम प्राणके रोकणेका है, संसारके तरणेके योग अरक्ञान दोनो उपाय है,इन दोना एड ए || ( 
कही सदाशिवने कहा है ॥ हे रामजी ! किंसीकों योग करणा कटण है, अर ज्ञानका निश्चय खगम है, किसी || 
कों ज्ञानका निश्चय कटिन है, अर योग करणा सुगम दै, अर जो स्ते पृषे तौ दोनोविपे ज्ञान सुगम ई, 
|इसविपे यन्न कष्ट थोडा है, जानणे योग्य पदार्थकों जाणेतं बहुरि खम्रविपे मी भरम नहीं होता ह साक्षी 
भूत होकरि दष्ट देखता हे, अरु जो बुद्धिमान्‌ योगीश्वर दै, तिनको भी यल कष नदी, खाभाविक चरे जा 
ते है तिनकी एक युक्ति समञ्चीकरि चित्त शांत दो जाता है ॥ हे रामजी ! दोनेकी सिडता अभ्यास यल 
करि होती है, अभ्यासविना कट प्राप्त नहीं होती, सो ज्ञान तौ मे तज्का कहा ह» ज। हृदयावप िराजमान 
ज्ञेय हैः तिसकों जानणा ज्ञान है, अक जो प्राण॒अपान्‌के रथ॒ उपर्‌ आरूढ ह हृदयरूपी यहापिपं स्थित हं ॥ 
| हे रामजी! तिय योगका भी कम यण, परम पिद्धताके निमित्त हैः प्राणवायु जा नासका अस युखक माग 
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नः|| |पडी आती जाती है, तिसके रोकणेका कम कहता हो, तिसुकरि चित्त उपशम हौ जाता ६॥ ॥ इति श्रीयो | ` 
| | गवासिषे निकोणप्रकरणे ज्ञानज्नेयविचारो राः सगैः॥१२॥ ॥ ॥ वसिष्उवाच॥ हेरा 

| |गवासिष्टे निबौणप्रकरणे ज्ञानज्ञेयविचारो नाम दादशः सगेः॥१२॥ _._ त छया 3. जसे मर्थ ।१ 
(| मजी ब्रह्मरूपी आकाशा है, तिसके किसी कोणविषे इह जगतरूपी सद आभाम्‌ वा ह तन | 
| विषे सूक किरणांकरि खृगतष्णाका ज्‌ एरि आता है, तैसे जगत्‌ तहतं फरि आया हः तिस जगते ( 


(| कारणमावक्नं सोऽ प्राप्र हआ दै, अर्‌ ्रह्मके नामिकमर्तं उत्पतति है जिसका, अर्‌ पतामह राचकरविप ५ 
| | हाता ह, तिस॒का मानसी पुत्र ह आचार है जिसका, सा जो मँ वसिष्ठ ह" अरं गक्ष र || 
|| | मेरा निवास है, ग जग प्रति मे तहां रहता हो, सो म जव ५५ उल्या, तव दृद्रकी सभाविषि आया, 
+ | तहां ऋषीश्वर सनी र वैदे थ, जव नारद आदिकविषे चिरंजीषिका कथामरसंग चट] त ९ तहा शातातप || 
| ४ नाम एक ऋषीश्वर था, सो केसा था, मन जो मान करणेकों योग्य बुद्वान था, स कहत न "म 2 | 
|. | साधो ! स॒वविषे चिरंजीवि है सो एक हैः सुमेर पवतकी जो कंट्रा है, तिसकी कोण पद्मराग नाम्नी है कंद | 
| रा, विसके शिखरपर एक कल्पदक्च दै, सो महायंदर अपणी शोभाकरि प्रण है, तिस दष्क दक्षिण दिशा ( 
| टास है, तहां पक्षी रहते है, तिन पक्षीविषे महा श्रीमान एक कउवा रहता है, सूंड तिसका नाम & सु | 
|4 । |कैसा है, वीतराग अर्‌ बुद्धिमान उह उहां रहता है. उसका आख्य कृ्पदक्षके टाम्‌ उपर वन ४ हआ ह| 
| (|जैमे बह्मा नामिकमलविषे रहता ह, तैसे उह आख्यविषे रहता है, जसे उह जीया है" तेसेन कोउ जीया || 
4 |है, न जीवगा, उसकी बडी आयुवेख है अर्‌ श्रीमान महाञख्वान विश्रा।तवान्‌ रातिद्प र क | 
|| वत्ता एेसा उह ड ॥ हे साधो ! बहत जीणा मी तिसका सफल है, अर्‌ पुण्यवान मी उही हैः जिसका आ | 
| ५ त्मपदविषे विश्रांति मई है, अर संसारकी आस्था जाती रदी है, एसा जी क है सो उह है, एसे णणक्‌ | 
(रि सन्न तिसा नाम काकयुपंड है, इस प्रकार जव उस देवताके देवने कहा, संप्णं समाकिषि, तव ऋषी | 


((-0 91111 (4151118 11456411 ।<(॥॥<51618. [21411260 0 €81001॥1 
¦ . 1 


थ 
= ५ 
१ १६। 9, १1 # 
}2 , १ > ##। 
ऋ ~न 
=> --^- 





| १७॥ 


ॐ 





<= $< 





















| शरन दूसरी वार पृरह्ठ, जो उसका इन्तांत बहरि कहो, तव उसने बहरि वर्णन किया, तिस कालम सव आ | 
श्रयो पराप्च हए, जव एेसे कथा वाता होए चरकी, तव सवही समा उठी खडि ह अपणे अपणे आश्रम | 
कों गये, अरु मेँ आश्व्यमान हआ, जो एसे पक्षीकां किसी प्रकार देखिय- १ ग प || 
तकी कंदराके सन्य॒ख हआ, अर चस्या, तव एक क्षणविषे जाय प्राप्त मया, क्या दखा जा महाप्रकाश 
रूप कैदराका शिखर है, रलमणिकरि परणं है अर गेरीकी नाई रंग है, जेसे अभ्निकी ज्वाख हाती ह' तसे | 
प्काशरूप है, मानौ प्रज्यकालमं साया पडी जागती है, एेसे मणि अर्‌ रलका प्रकारा है, अर | । 
ब्रीज जो नीर मणी दै, सो धूमके समान है, मानौ घुं पडा निकसता दै अर स्वं रंगकी खाण है, अर्‌ | 
जेते क संध्याके वद्र खर होते सो मानी एकटे आनि हए € मान्‌ जोगीश्वरके बरह्मरध्रत अथि निक्‌ || 
सि एकटी आय मई ईँ, जठरामि एकटी हं है, मानो बडवामनि समुद्रते निकसिकरि मघकः रहण करणं || 
| निमित्त आनि स्थित मई है, महासंदर रचना वणी हई हे, फट्‌ अरु रलमणिसयुतत प्रकारामान हे, उपर || 
गंगाका प्रवाह चल्या जाता है, सो यज्ञोपवीतरूप हआ है, गंधव गीत गाते ह" दवीकं रहणक स्थान ह ह || 
पं उपजावणेकों महासुंदर टीखका स्थान विधाताने रच्या है, तिसकों म दसत भया ॥ _॥ इति श्रीयो | । 
।गवामिष्े निवौणग्रकरणे युष॑ंडोपाख्याने समेरुशिखरटीलखावर्णनं नाम्‌ नयोदशाः सगेः॥१२॥  ॥ || 
। ` ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! एेसे शिखर उपर कृल्यदक्षकं मेँ देखत भया, जा महायदर पकरि पर 
वे वधी खगी हई है, अर तरिं द्रणे प्रर टष्टि आत्‌ ह" अर मेघके | 
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| | | € न्‌ अस = = गते १ 

|“ |ण रत्र अर्‌ मणिके गे छग, स्वणकं (9 सो कण ठ दधि आत. आः मेष || 
|\ | वदरते दरणे पतर 5 आत ह, अर सू्ैकी किरणा दरणे तिव मासते दः विजठीकी नाह चमत्कार है, | 
||| अर पपर देवता किंनर अर्‌ विद्याधर देवी आय बैठते दै, अप्सरा आय दत्य कतिया द, अर्‌ गायन | | 
1 [दतिया है जैसे म॑बरे यंजार कः> शि दै ॥ है रामजी ! तहां रके रे निरं अर कलियां एल भी || 
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पूरण न अर्‌ षटऋतुके ए फर तहां पावत है, महाविचित्र रचना बणि हई हे" तिसके एक रासपर्‌ पक्षी बेटे 
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+ | को ग्रीवा चमकती है, अरं पृण मन अरु मानी अथं यह जो मान करणे योग्य है अर श्याम सव अंग युं 
|\ द्र अरः प्राण स्पंदकां जीतणेहारा नित्य अंतयुख अरु नितंदी सखी चिरंजीवी पुरुष तहां वैखा हैः जगत्‌ 


( | विषे दीषे आय, जगतकी आगमापायी, जिस देखते देखते बहुत कल्पका स्मरण किया है, अह दद्रकी 


2. | 


| | ॐ परंपरा देखियां है, रोकपार वरुण कुबेर य॒मादिकके के जन्म देखे है देवता सिके अनेक जन्म्‌ इ 







| ¶ स पुरुषनं देखे हः प्रसन्न अह ग॑मीर अंतःकरण जिसका, अरु य॒ंदर्‌ है बाणी जिसकीःअर्‌ वकता रहित निम 
|+ | म अरु निरहं कार्‌ सबकों ५4५ है, बडी कोटर ह्ैकी न्‌ है, जो पिता समान है, तिनको पुवरकी नां 
||३ ह, अर्‌ जो पुत्रके समान है तिनकों उपदेश करणेनिमित्त पिता अर्‌ यस्की नांद समथं होता हे, अर स 
|| |वेथा सवं प्रकार स्वैकाट सवविषे समं है अरं प्रसन्न महामति हृदय पडरीक व्यवहारका वेत्ता है, गंभीर 
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 निरंध पत्र फर भी निरधमणिके णङ् निरभ्र सव निररधहीं दृष्ट आ, अर्‌ सब स्थान पर फट गद्ेक्रि ॥ 


(६ सिंह बैठे खाते है, कहं एलफखदिक्‌ खाते है, क ्रह्माजीके दस वेट प हैः क्रं अधिके बाहन तुते बेर है || 
| अर रहं अश्चिनीकुमार अरु भगवतीके मोर शिखावाठे है, कद्र वगठे, कटं कबरूतर, कटं गरुड बैठे हैः अरः || 
|एस शब्द करते हे मानौ म उपजा हआ ओंकारका उचार करता है, कैद एसे पक्षी जो हैः तिन || 
क दु ३१६ वा मे देखिकरि आगे द्क्षिणकी कोणकों गया, जहां उस दक्षका टास था, तहां कड || 
अनेक चठ हः जेसे महाप्रस्यविषे मेष खोकालोक पयेतपर आय्‌ बैठते दै, तसे उहां कउए अचर आ | 
कार बैठ है, सोम, सूयं, इद्र, वरुण, कुवेर, इनकी यज्ञकी रक्षा उति रेणेहारे है अर पएण्यवान्‌ वियांक | 
प्रसन्नता देणारे भत्तोके संदेसे पहचावणेवाेै सो उदां बैठे हैः तिनको मे देखत भया, तिनके मध्य म | 
श्रीमान युषंड बेडा है, उची ग्रीवा किये हृए अर्‌ बडी कृती है' जैसे नीर मूणि चमकती है, तेस उस्‌ | | 





प्र.६य.९९. 


मुषेडदश्न, 


॥ १८॥ 


| गा मगवती गोरीकों शरीरविषि धारी हे, महाधदरमरतिं विने है, अर्‌ बड़ी जटाहै, अरु मस॒कपर चंद्र । 


|मा रै, अमृत जिसते सषवता है, अर गंगा जिसकी जटाके चउफेर चरती है, जेसे एरमाखा कंटविषे होती हैः | 
| तैसे चरती है, अर नीलकंठ है, कालकूट विषके पानक्रि उह्‌ विषभूषण हो गया है, अरुकंटविषे रंडकीमास्र |! 
| |, अर सवं उरते मस्म खगी हृद ह, अस्‌ दिदा जिसके वच है, अर मसाणविषे जिसका ग्रह हः अर महाशात || 
रूप विचरता है, अर्‌ साथ जो सेना है, तिसके महामयान्‌क आकार है किसीकों तो सदरकी नाई तीन नच हः ( 
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| अरु किसीका तोतेकी नाई युख है किसीका उटका मुखहैःकिंसीका गदेमका सुख है, किमसीको वेलका सुख है, |¦ 
भूत विचरणेहारे दै, कहं जीवके अंतर प्रवेराकरि जाणेहारे दै' रक्तमांसका मोजन करणेवारजिसक साथ्‌ फिर |( | 
ते है, कें पदाडविषे रहते हः केह वनविषि, कें कंदराविषे, मसाणविषि, इत्यादुक स्थानतिप उनका ।नवसु 
होता है, अरु साथ देवियां मी एेसीओआं है. जिनकी महाभयानक चेष्टा आचार है, तिन देवीविषे जौ मुख्य द्‌ | 
विया है' तिनका जिस जिस दिदाविषे निवास है, सो सुणो, जया अर विजया अरु जित अर अपराजित वाम | 
| दशाकी ओर ववर स्द्रके अश्रित सिद अरंयुखका अस रक्तका अर्‌ उता मेरस्ट्के आश्रित दसो स | 

वै देवीके मध्य यह अष्ट नायका, अवर शत सदस देवियां हैः रुदराणीः वैष्णवा, अम्‌ त्राणाः वाराही, वाय | 
#, अरु कौमारी, वासवी अर सोरी इत्यादिक शतसहख देवियां है,इनकां साथ मार इई आकाशाय उ ( 
त्तम देव, किन्नरः गंधव पुरषासुर संभवतियां है' विनहंसाथ मिखियां हृद्या मूचर ज कोट ह ह 
कार रूप नाम धारणेहारियांएथ्वीविषे जीवक भाजन क्रतियां & [कनक बह उट हः 1कनकं गदम्‌ | 
¦ किनके काक, किनके वानर हैःतिनके वाहन्‌ तोते, इत्यादिक बाहन तिनक ताना जगत्‌ (विप रहत €. ति|। 
देवीपिषे केह पधर्मिणी है, जो धुद्रधरमंविषे स्थित दै, अरु कद विदितवेद्‌ जीवन्मुक्त पदविपे स्थत्‌ ई, ति | 


| नङ मध्य नायक अटवसा देवी दै, जैसे विष्णका वाहन गरुड दहै, तैसे देवीका वाहन काक है, सो देवी अ || 
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(1 ङ रे.्धयसंय॒क्त हे, सो देवियां मं समागम करत महया, अर विचार करत महया, जगत्‌ |. 
>. नि. {| छसिदिके रेशवयैसंयुक्त ह, सो देविथां एक कारमं समागम करत भई, =: भावयता नह बो |१ 
9 ¶ | ^ अरु भैरवकों पूजत मह्यां, अर्‌ विचार किया जौ सात कास दिसाथिविनां कोर कि | 
।२०॥ | |||छ्ता, अरं हमको तच्छ जाणता ह, हम इसको कट अपणा भाव दला; "रदा उत्साह किया, मय | 
| सीकों नहीं जाणता एसे विचार करके उमाको वशा कि इरा क े त र चावल नाई रथी, अह |( 
| मांसादिकं भोजन करत म्या, अर मायाके छठ करिके पाता आम >> सदाशिव जान्या जो मे | 
| चत्य करणे मियां, कल्क अंग उसके राधे हए सदारिवकां आन 1 त त को प अततेड| 
| |री प्यारी पावती इनन मारी है, एेसे निश्चय करिके कोपणे खगा, तव उन्‌ दनान अपण अपणे अंग निका || 
|| |सके अंग निकासे, सोरीने नेतर निकासे, कमारने नासा निकासी, ९६ मकार + हकपक्षयथाः स 
। | सीकरि तेसीदी पावैतीकी मृति ल्याय दीनी, अर नूतन विवाहकार्‌ ।दवाः १ ५ 6 नाम काकं जो अ | 
|| ठउर उत्साह आनंद किया, तव सरव देवीयां अपणे अपणे स्थानक गद्या" अर सवसाथ रमण करौ | 
|| | खवसा देवीका वाहन था, सो ब्रह्माणीकी हसणीसाथ कीडा करत्‌ भया, कम का = । णीन कहा, अव 1 
||| डा क्री, तव उन सबको गभ॑ प्राप्र मये, अर हैसिणीयां वरहमाणीर पास गह्य ' त न उवह भि | । ( 
|| | तमको मेरे उठाबणेकी शक्ति नही, वम गभवती इया हाः जहा तमार २ < र न अ क | । 
||| किरी आवणां ॥ हे घुनीश्वर! देसे कहीक्‌रि ब्रह्माणी निर्विकल्प समाधिविपे स्थित मई, अरं ना! भसय || 
५ | वर जो ब्रह्मजीका उत्यत्तिस्थान ह, तहां जायं स्थित मद तिस तार कमद्पन्‌ उपर = 9 १ 
|] |या, जब तहां केताक काल उ्यतीत भया, तव उन ह॑सिणीनं तीन तीन्‌ अंड दिये, जसे वहत अंकुर उत्पत | 
|( होता है तेसे उनके एकविंशति अंड कमकरि उतान्न भय, तिनको फोडत महया, जस ब्रह्ाड सप्र क | 
|. | टिये, तीन अंडे हमारे अंग उत्पन्न भये ह, कम करिके हम बटे उडणेयोग्य इए, तव माता हमक ब्रह्मा || 
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॥ णीपास ठे गहय तिसके आगे हम मक टेके, तव ब्रह्माणी समाधितें उतरी थी, त उसने देलिकरि ह | 
^ | मकां कृपाकी उत्ति धारी, हमरे त्रा थाः तब उसन 
| न इत्ति धारी, हमारे शीसपर हाथ रखा, उसके हाथ रखणेसाथ हमारी अवया न १६ । 
{| दामन ठत शतस दगया: जीवन्ति इम स्थित भये, तव हमको यह इति रि आई | 
{ क -परकार एकात्‌ ध्यान विषे स्थित होवे, देवीनें आज्ञाकरि अव तुम जावह, तव देवीजीकी आज्ञा 
५ मर हम (पतापास आये, पिता हमको कंठ ख्गाया, अर मस्तक छं्या, तव हम अरंवसा देवकीं पु|५ 
निक करत भय, तव्‌ पितान्‌ हमक तवी ॥ ह पुनो ! तम न जाटविषे तो नहीं फसे, अर जो तम | 
|| से नहीं फसे हौ, तव मं भगवती देवीजीकी प्रार्थना करता हं. उह भरत्यपर दथा है, सैसे तुम प्रा | 
गे, तसे तुमको प्रास करगी ॥ हे मुनीश्वर ! तवं हमनें कहा.हे पिता, हम तो जात्य हए है, जो + 
| |कंड्‌ जानणे यौम्य है,सो जाण्या है, अर्‌ जो पावणे योग्य है, सो हम पाया है, ब्रह्माणी देवीजीके प्रसाद करि | 
क अव हमको एकांतस्थानकी इच्छा है, जहा एकात होवै तहां जाय स्थित होषै, तव चंदपितानें ५ 
कृहा॥ . ॥ हे पुनो | हित स्यान यु निर्दोष महापान सुंदर आखय वन्या हआ है, निर्भय | [ 
व सवे क्षोभते रहित जहां कोउ दुःख नहीं, एेसा एकांतस्थान है, अर सवं रलकी खाण है. | 
अर्‌ सं द्वताका आश्रयरूप ह, सुमेर्‌ जो पर्वत दै, सूय चंद्रमा उसके दीपक है, चउफेर फिरते है, बह्मा |4| 
डरूपी मंडपका उह संम है, अरः स्वणका है, चंदर सृं तिसके नेत्र दै, अर्‌ ताराकी कंठविषि माय है, द || 
शादिशा तिसके % वख रलमणीका भूषण है, रृश्ुवी तिसके रोमावली हैः चिखोकीषिषे तिसकी प्रजा है, || ` 
पोडडा सहस्र योजन पाताटूिषे ह, तहां नाग दैत्य इसकी पूजा करते है, अर चउरासी सहस योजन || 
वको है, तहां गंधव देवता किन्नर राक्षस मनुष्य इसकी पूजा करते है, एेसा पृवैत्‌ जंबदीपके एक स्थान | 
विषे स्थित है चवर्ग प्रकारके भूतजात उसके आश्रय रहते है, बडा उचा पवेत है, तिसका पद्मराग ना | 










| 





((-0 91101 (९151118 44564111 |<(411॥<51618. [10411260 0४ €8004011 





















[ 


॥|¶ तिसके महारल रे है, अरः स्वणेके पत्र चदरमाके विंबवत्‌ जिसके ए है. अर सघन्‌ रमणीय य॒ रगे 
|९ | (है तहां एक आख्य बन्या ह है, उहां मे मी आगे रहि आया हो, जव देवीजी समाधात स्थित मः थी, 


का3 ए 
| ८ |ह, तमक" उहा 





(4 हम्‌ विध्याच 


| करि, ब्रह्मसोकविषे जाय प्राप्त हए, दैवीजीकों प्रणाम करत भये, मखी प्रकार उसनं हमारे उपरि पाट 
|+ छिकरि, दया अरं खेहसहित कंठ खगाय मसक व्या, हम भी मक टंकीकरि स॒मेसुकों चरे ॥ सूर चद | 
1 रघ गये, तारागण खोकपार देवताके खोकस्थानकों रंव गये, मेघपवनके स्थानकं धिक्‌ 
|4|रि समेरु पर्वतके कल्पटक्षपर आनि स्थित मये ॥ हे सुनीश्वर ! जिस प्रकार हम उपजे है" अरु जिसकरि ( 
|{|को शी जो सट न्याय = सो परष्ो ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ निवीणप्रकरणे मुपंडोपाख्यान असाचल || 
|खामो नाम षोडशः समैः ॥ १६ ॥ ॥ ॥ युषंड उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! इह चिरकार्की वात्ता तमक | 
| |की दे, बहत कल्प व्यतीत भये है, उह सृष्टि इस सृष्टतें दरि है, बहुत युग व्यतीत भये हं" परंतु म तम । 


| [तवमे त उदां आखुणा वणायकरि स्थित मया था, चितामणीकी उसकीं शाका स्गी 2, महारलसाथ || 
५ का अंतर आतमज्ञानकरि शीतर है, अर बाद्यते एरटफलकरि शीत है, तहां तम भी जायकरि ।स्थत ही 


| प्रकार पितामहनें हमको कहा, तव सबही पिताके चरण ख, पिताने हमारा म्तः उंबन कया, तव || 


् 1 |> णक शिखर ह, मानो मयं आय उदय हआ हे रेता प्रकाशरूप है, तिस शिखर उपर एक वडा कल्य | ||व 
|| रिल मानौ सयं आय उदय हआ है, एेसा प्रकाशरूप £“ तिस शिखर उपर एक 
(¦ इष है.मानौ जगतरूपी शिखरका परतिर्विव आय पडा ह, तिस कलयक्षके दक्षिण दिशाकी ओर जो टा 


क 


क-4 


न्‌ कृटीर बणी है, तहां तम ज्ञाय निवास करौ, आगे भी उहां कडवेके पुत्र रहते हैः उन ( 
मोग भी है, अर मोश्च मी है, खेदतं रहित तहां जाय स्थित होह ॥ हे वसिष्ठजी ! जब इस | 


पवेततं उडे, आकादामागेको मेघके स्थान ठे, नक्चचचक्त ष, लोकां तरक स्थान रषि | | 


्‌ हः जिस प्रकार्‌ इहां आय स्थित मयहै,सो ठमरे अगे अखंडित्‌ कहा दै, अग तम || 
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॥ २१॥ 


|\ को वत्त॑मानकी नार युणाया है अभ्यासके वर्ते ॥ हे मुनीश्वर ! मेरा कोड पुण्य था, सो फल्या है,जो त॒ |\ 
| |मारा निविंत्र दशन हआ दै, यह जो ध आख्य अरु शाखा है अरुवक्ष हैः ध आज पावनताके प्राप हषे । 
है, जो तमारा दशन हआ है अव जो कड संशय रहता है, सो पृ, म कौं ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रा || 
मजी ! इस प्रकार कहिकरि उसने मेरा भटी प्रकार अध्यंपायकरि प्रजन किया आदर र तव मे उस 
कों कहा, हे पक्चीके ईश्वर ! तेरे उह भाई कहां है, जो तेरेसमान तच्वेत्ता थे, सो त दृष्टि नदीं आते, एक | 
सर तही दृष्टि आता है ॥ ॥ युषंड उवाच ॥ हे मुनीश्वर! इहां सुश्च बहत काट व्यतीत्‌ भया हे, युगकी } । 
पक्ति व्यतीत भः है, जसे सूयकों कें दिन रात्र व्यतीत हो जाते ह" तेसे मुञ्चकां युग व्यतीत्‌ भये है, केता | 
क का उह मी रहे थे, समय पायकारि उने शरीर त्यागि दिये, तृणकी ना त्यागकरि | 
को पराप्त हये ॥ ह मुनीश्वर ! बडी ` आयुवैख होषै, अथवा सिद महंत होवै, वरी हषे, अथा एशवयवान्‌ || 
| होवै, कार सवकं ग्रासि ठेता है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे साधो ! जव प्रखयकाठ्का समय आता ह, तव | 
सै, चंद्रमा, वायु, मेष यह अपणी मयादा त्यागि देते है, तव वडा क्रोम होता है. तञ्चकां खेद किसी कारण || 
ते नहीं होता, सर्यकी तप्तकरि अस्ताचर उदयाचरु आदिक पवेत मस्म हो जाते है, तिस क्षोभविषे तं खे | 
दवान्‌ किसकरि नदीं होता ॥ ॥ मुपंड्‌ उवाच॥ हे मुनीश्वर ! एक जीव जगत्‌विषे आधारकार रहते है,| 
एक निराधार्‌ रहते ई, जिनको देश्वयं सेनादिक पदार्थ होते हैः सो आधारसहित &, अर्‌ जो इन पदां || 
तै रहित है, सो निराधार है, सो दोना कों हम वच्छ देखते है, सत कोड नही, षडे बड़ एेश्वयवान्‌ वरी भी हे |! 
 परंठ सत्य कोउ नही, तिनकषि पक्चीकी जात महातुच्छ है, उजाड वनविषे उनका निवास है, उहाही इनका || 


५ 


| दाणा पाणी ह, यह निराटव है, इनकी जीविक देवने पेसे बणाह्‌ हे ॥ हे भगवन्‌! मे तो सदा सुखी हौ, अपणे ( | 


कः | ( 


आप्रपिषे स्थित हौ, आत्मसंतोषकरि में तृप्त द, कदाचित्‌ इस जगतके क्षोभकरि मे नहीं खेदकों प्राप्न हो | ॥. 
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मावमातरषिषे संतुष्ट ह, कष्ट चेष्टते युक्त हौ ॥ हे ब्राहमण ! अव हम्‌ केवर काठक व्यतीत करते {षस 
है अव्र जगतक इष्ट अनिष्ट हमको चखय नहीं सकते, न मरणेका हमका म जीवणेको इच्छा | | || 
है, कहितं जो जीणां मरणां शरीरकी अवस्था हे, आत्माकी अवस्था नही हमक जीवणेवि राग नहीं 
मरणेविपे दोप नहीं, जेसी अवस्था आनि प्राप्त हवै, तिसीषिषे संव है॥ हे युनीश्वर । एसे एस देख € | 
|सो वरि भस्म हो गये है, तिनकी अवस्थाकों देखिकरि हमारे मनकी चपरता जात ६५ रही हे, ध हम || 
|इस कल्पदृश्चपर बेटे हे, केसा कल्पटक्च हे, रलकी वही (0 हः (व वेटीकरि में प्राण्‌ अपा| 
नकी गतिकों देता हौ. इनकी कलाक जो सृष्टम गति है, तिसका मे ज्ञाता हीं अर दिनरातरका सुशक बान 
कट नहीं सत्‌ बड करिके मे कालको जानता हौ, अरं सारअसारको भटे प्रकार जानता ह "६ सुनी श्वर ध जे 
ता कड्‌ विस्तार भासता है, सो सव टे है, सत्‌ कड नही, इसी कारणत हमक्‌] कृ २4 - पदाथकी इच्छा |4 
नही, परम उपडाम पदविपे स्थित हो, सव जगत्‌ भी हमको शातरूप दै, जो कोड इस्‌ जगतजाखका 
आश्रय करता है, सो सुखी नहीं होता, इह जगत्‌ सव चंचर रूप है, स्थिर कदाचित नीं हताः इसके 
अवस्थाविषे हम पटथरवत्‌ अचल हो, न किसीका हमको राग एरता ह, न दोष एरता ह, किसीकी 
इच्छा करै, सव जगत हमको तुच्छ भासता है, इह सव भूतरूपी नदियां कालरूपी समुदूिषे जाय 
|| | पडतियां है, अर्‌ हम कांटेपर खड है, कदाचित्‌ नहीं इवते, अवर ध जेते कछ जीवृभूत है, सो बडे इवते ह 
कद एकं तम सारखे निकसे हए, अर तुमारी कृपा करिके हम भी निर्विकार पदको पराप्त हए है" ह सनी र `| 
म निर्विकार हौ, सब जगते क्षोभत रहित ह, आत्मपदकों पायकरि उपद्चमरूप ही ॥ हे मुनीश्वर , तमा 
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॥ २२॥ 


| रे दीन करिके मे अब पणं आनंदकां प्राप्त हआ ही, संतकी संगति चंद्माकी सम सीत है, अ 
|| | मृतक नाई आनंदकों देणेहारी है, ेसा कवन है, जो संतके संगकरि आनंदकों प्रप्त न दवैः सव आनंद 
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कं प्रप्र होते हैः यह अथे दै ॥ हे मुनीश्वर ! संतका संग चंद्रमाके अग्रततें मी अधिक है, काहेते जो उह | 
4 शीतर गोण हे, अंत्रकी तप्त नहीं मिटावती, अर संतका संग अंतरकी तप्त मिरावता है, उह अग्रत क्षी | 
रसयुद्रके मथनतं क्चोमसाथ निकंस्या है, अर्‌ संतका संग सुखने प्राप्त हीता ह, आत्मानंदकां प्रा करता || 
है, तातं यह प्रम उत्तम है, मे ती इसतें पर अवर उत्तम नदीं मानता, संतका संग सवतं उत्तम ह, अर ||| 
| | संत भी उही है, जिनकी सर्व इच्छा आपातरमणीय नित्त मई ई अथ यह जो विचारविना दद्य पदा | 
॥1 थं संदर मासता है, अर नाशुवंत है, जिनका एसे पदां सव तच्छ मासते ह, अर सदा आल्मानद्कारं 
तृप्त है, अर्‌ अदत्‌ निष्ठा है, दैतकलनाका जिनको अमाव मया है, सदा आत्मानंदविषे स्थित दैः एसे । 
धं संत कटीते ह, तिन्‌ संतकी संगतिरेसी है, जेसे चितामणि होता है जिसके पायेते सव दुःख नारा हीते है ॥ (| 
||| े मुनीश्वर ! चिखोकीरूपी कमलके मंवरे एक त॒मही दृष्ट अते हौ, सव ज्ञानवानत उत्तम दृष्ट आये 

( हौ › तुमारे वचन किध अर कोमल अर आत्मरसकरि प्रण अरु हृदयगम्य अर्‌ उचित ह,अर्‌ हृदय 
| महागंभीर अरु उदार धरयवान सदा आत्मानंदकरि तप्त है, ताते त॒म सवते उत्तम सुञ्चक ट्ट आय ही, तु 
(| मारे ददीनकरि भेर इःख नष्ट मये दै, आज मेरा जन्म सफुठ भया ह, वम्‌ सारसे सृंतका संग आत्मद | 
(| प्राप्त करता है, अरु दुःखमयकों नष्ट करिके निर्मयताकों प्राप्त करता हे ॥ ॥इति श्रीयोगवासिष्ठ निवा ||| 
॥॥ णग्रकरणे संतमहात्म्यवणेनं नाम सघठदशः सः ॥ १७॥ ॥ _ ॥ सुपंड उवाच ॥ हे मुनीश्वर! तमने || 
{पृछा था, जो सूयं वायु जख्का क्षोम होता है, तव तँ खेद्वान किसकरि नहीं हाता, तिसका उत्तम्‌ श्रवण 
| ^ | करट, जव जगत्कां ्षोम होता है, तव मेरा कलपदक्च इह स्थिर रहता है क्षोभक यह नदी प्राप्त हीता ॥ | 
। (हे मुनीश्वर ! यह मेरा श्च सव सोककों अगम है, भूत नष्ट हते दै, तव भी म इसकरि सखी रहता ह ज || 
| | ब िरण्यकशिपु दीपसहित ए्वीकों समेटिकरि पातर छेगया था, तव भी मेरा दृक्ष केपायमान नहीं म 


गै | ॥ 
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या, जब देवताका, अरु देत्यका युद हआ, तब अवर पव॑त सव चलयमान्‌ मये, अरु मेरा दक्ष स्थिर रहा, | |स. 
अरु जव क्षीरसयुद्रके मथणेनिमित्त विष्णुजी सुमेरुकों य॒जासाथ उखाडनं रगे त मी मरा कष कपा | 
न मया, बहुरि म॑दराचलकों ठे गये, तव क्षीरसमुद्रको मथणे र, प्रख्यकाटका पवन अर्‌ मेघका |‹ 


लोम आ है, तव भी मेरा द कंपायमान नहीं मया, बहरि एक दैत्य सुमेरंको आय्‌ पट्कणे ठगा, उस्‌ || 


नँ कक उखाड्या परंतु मेरा दक्ष कंपायमान्‌ नहीं भया ॥ हे मुनीश्वर! इत्यादिक बडे बड़ उपद्रव आनि |: 
इए हं प्रयकारके मेघ अरु पवन अरु सूं तपै है, तव्‌ भी मेरा कष स्थिर रहा दै॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌॥ 8 | 
साधो ! जव प्रख्यकारुके वायु अर मेघ आय क्षोभते हेतव तू बिगतज्वर कैसे रहता ह॥ ॥ पड उवाच ॥ | 
है साधो! जव प्रख्यकाल्के वायु मेघादिक क्षोभ करते है त॒व मेँ कृत्नकी नाई अपण आद्णक त्याग! जा | 
ता हौ, सव क्षोभते रहित आकाशविषे जाय स्थित होता ह, अरु सव अंगकं संङुचाय रेता ही" जस बा || 
नाकं रोकेतें मन सकुचि जाता है तैसे मे अंगकों सकुचाएरेता ही ॥ ह मुनीश्वर ` जव प्र्य॒काटका दूय 
था, तब मे जखकी धारणाकरि जखरूप हो जाता.था, अर जव 4 चलता था, तव पर्वैतकी धारणा 
बाधिकरि स्थित हो जाता था जव बहुत तच्वता क्षोभ होता था, तव सवकं त्यागिकार तर्याड खपरके पार 


| |ज ( परमपद हे, तहां मे जाय स्थित होता हौ सुषुप्िवत्‌ अचल गं भीर हो जाता हो, जव ब्रह्मा उपजी | 
+ |पश्चीश्चर ! 


यो. नि. । 
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ष्टिको रचता र तव भ सुमेर कषउपर इसी आरिष स्थित होता ही ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌॥ 8 || 
र! जैसे ठम अखंड स्थित्‌ होते हौ तेम भ योगीश्वर स्थित क्यों नही हते॥ ॥ भुपड उवाच्‌॥ | ( 
शवर! यह प्रमात्माकी नीति है, सो किसीक ठंवी नहीं जाती, उन योगीश्वरकी नीति इसप्रकार || 






| |इदहे = मेरा होणा इसी प्रकार हआ हैः ईश्वरकी नीति अतु है. । = तुल्यता किसीकं करि ५ 
| (| नही जाती, जहां जैसी नीति हं है, तहां तेसीदी है, अन्यथा किसीकों नदीं होती, इसी प्रकार हमका|| 





| 
षि 


















| । ।| मह हे, जो कल्पकल्पविषि इसी पवेतके दृक्ष उप्र आलणा होता है, हम आय निवास करते ह ॥ ॥ वसिष्ठ 
| . | उवाच ॥ है पक्चीके नायक! तुमारी अत्यंत दीषे आयु, ज्ञानविज्ञानकरि संपन्न हो, अर योगीश्वर ह, तम |4 
| ५ | अनेक र आश्चयं देखे है, तिनविषे जो स्मरणम आता है, सो कदो ॥ ॥ युष॑ड उवाच ॥ हे सुनीश्वर ! एक | 
| |वार एसे स्मरण आता है, जो एथ्वीपर तृण अरु टक्षही थे, अवर कड न था, वृहरि एक वार एकादा | 
| (| सहश्च वरष॑पर्यत मस्मही दृष्ट अवे जो क्च तण जि गये, एक वार ेसी खष्टि हदं जो तिसकिषे चंद्र सूयं | 
| न उपजं' दिन अरु रा्रकी गति क़ जाणिये नही, कछ कड सुमेस्के रलाका प्रकारा हाव, एक कल्प | 
| |ेसे ह है, जो देवता अर्‌ दैत्यका युद. हआ, दैत्यकी जीत मरै, सब देवता तिननें मवष्यकी नाई हत | 
| \ | किये, ब्रह्मा, विष्ण, सद्र तीर्नोदी देवता रहे, अवर सव घृष्टि इनन जीती, वीस युगपर्यत तिनहीकी आज्ञा |“ 
|| (| वती, बहुरि एक वार एसे चित्त आता है, जो दो युगपर्यत एथ्वीपर टक्षही रहै, अवर सष्ठ कटक न भासे, |५ 
|| बहुरि एक वार दो युगपत थ्वी उपर पवेतदी सघन हो रहै, अवर कड न भासं, अरु एक वार एसे ह |‹ 








^ |स्त्युमुनी दक्षिण दिश्ातं आया, अरु विंध्याचखपवैत वद्या, सव ब्रह्मांड चणैकरि दिया, यह स्मरण आ |4 
 |{|ता है ॥ ह मुनीश्वर ! बहत कड स्मरण आता है परत संकषपते सुणो,एक काको सृषटिषिषै देवताही मुष्य || 
| देत्यादिक कड न भासे, एक वार एेसी सृष्टि है, जो ब्राह्मण मयपान करदी अर श्र बडे हो बैठे, अर 4 
। || जीवविषे विपयेयही धमं हवै, अरु एक बार एसी घष्टि स्मरणमे आती है, जो एश्वीपिपे पव॑त कोड दृष्टि | 
|+ |न आग! बडा उजाडही ह रहा, एक वार एसी खर्ट हइ जो सूयं चंद्रमा नक्षत्र खोकपार कोउ न उपजा, | 
| - ५4 एक श्ट एसी हई जा सवही उपजं, एक शष्ट एेसी हई जो तिसविषे स्वामी कातिक न उपजा, दैत्य वं 
|| धि गये, दैत्यहीका राज्य ही गयाः इत्यादिक जुञ्चकां बहुत स्मरण है, केताक कहां सूय, चंद्रमा, नक्षत्र, द्र 
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|| आ, जो सब जख्ही हो गया, अवर कष न भासे एक सुमेर पैत संमेकी नादिमासे' अरु एक वार अग ||| 
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| उद्र खेकपार इनके बहत जन्म सुञ्चकों स्मरण आते हे, जव दिरण्यकशिपुकां हरिन माया हसो ट 
चित है, जो वेदकं उराय ङे आया ह, अरु क्षीरसमुद्र मथे है, सो मी बहत स्मरणम आते € एसी श 
मी देखी ह, जो विष्णुजीका वाहन गरुड हआ नही, अर बह्माजी ह॑सवाहनविना इआ हे, अरं रर वेल || 
| हआ है, इसत आदिरेकरि बहुत कड देखा है, क्या स्या तुमारे आग वणन करा ! ॥ इति | 
्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे युपंडोपाख्याने जीवितटृत्तांतवणंनं नाम अष्टादशः सगः॥ १८॥ _ ॥ | 
॥ मुषंड उवाच॥ हे मुनीश्वर ! जव बहरि सृष्टि उतपन्न मरै, तव तुम उतपन्न हए भारद्वाज परस्त्य नारद्‌ |1 
ईद्र मरीचि उदारक क्रित भण अंगिरा सनत्कुमार भृगेश आदिक उपज, बहर युमर गदरा कतमस्‌ ||| 
हिमाख्य आदिक पर्वत उपज, अरि, व्यासदेव बार्मीकं इत्यादिक यह जा अस्पक्ञङक उ प ९८९ य्‌ || 
नीश्वर ! तुम ब्रह्माके एत्र हौ, त॒मारे आट जन्म्‌ युञ्चको स्मरण अति हैः कवी तम आकारात उपज ध ( 
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बदरं जरते उपे हौ, कवं पाते, कवं पवनते, कद्र अभित उपने हौ ॥ हे सुनी श्वर ' मदराचरः पवत्‌ क्षीर 
ससुद्रवषे पाणएकरि जब मथणे छो है, तव देवता अरुदैतय ्षोमवान्‌ हृए मंदराच अथकां चला जाता ह"तव्‌ | 
| (| विष्जी कडवाका रूप धार पतक ठहरावत मय, असु अशतक निकास्या, सो सु्को दादशवार स्मरण | 
|| म आता ह, अर तीनवूर हिरण्यकशिपु एथ्वीक समदा गयाः पाताट्विषे अरुषष्ठवार्‌ परशरामरण 
[| स माताका एत हआ है, बहुत सुष्टिके पारे हआ है, जव दैत्य कषत्रियके गरहविषे उपजणे र तिसनिमित्त वि |' 
| ्णुजी परद्रामका अवतार ठेत मया, बहत काल्‌ युगके म्यतीत हो गए है ॥ हे युनीश्वर ! एक सृष्टि एसी 
भई ६, जो अगतं विपयैयरूप शाख अर पुराणके अथं अवर अवर प्रकारङे, र कट्पावेषे अव | 
{रही पाड अवरदी युक्ति, अवरही अर्थ, काहे जो युग युग प्रति अवरही पुराण होते है, के६ देवता क | 
क 
| 
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| ५।रते है केई ऋषीश्वर मुनीश्वर कहते है, अवर कथा इतिहास बहत स्मरणम आते ह, वार्मीकनं दादश || 
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६८ त = = जद्वि | पजीकरि न जा = हैं ङ. =. (~> ते तते णिकृरि कदं षटि उप 
(१ चान्‌ द जेसे जखविषे बुदबुदे उपजीकरि रीन हौ जते हैः तेसे आत्मानि मनक फरक ३ सु 
| (| जतियां है, अर सीन ह्य जातियां है, तिस फुरणेकरि कदं खष्टि देखियां ई, क६ सदश उपजातया हः के 
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बार रामायण कीनी है सो विस्मरण हो गया है, जगतविषे दो वार महाभारत व्यासं किय €; अरं यह | 
जो व्यासनामा जीव है, तिसन सप्तवारं किया है ॥ हे मुनीश्वर , इस प्रकार आख्यान्‌ कथा इतिहास शा ५ 
|| खर जो जो हए दै, सो मुद्कों बहुत स्मरणम अति है ॥ हे साधो! देत्यके मारणेनिमित्त विष्णुजीनं ॥ अव्‌ | 

(तार धरे है युग युग प्रति एकाददया वार युन्ञकोँ रामजी स्मरणम आता है" अर्‌ वसुदेवके ग्रहवपि पृथ्वीके || 
|[| भार उतारणेनिमित्त कृष्णजीनें सोलह वार अवतार लिए दैः सो मुञचकं स्मरण दैः तीन वार नरास. अवता || 

- |{|र धारिकरि हिरण्यकरिएकों मारा दै, हे मुनीश्वर इ गञ्चकों अनेक्‌ घटि स्मरण आती है, परंतु 
| |सवही भ्रममाज् है, कड उपजती नही, जब आत्मतत्वविषे देखता ह, तव्‌ सृष्टि कछ नहीं मास्‌वेयाः सब स ( 


(> 
९५9. 


|| अधं सरश. विषयैयरूप उपजतियां ह ॥ ह मुनीश्वर! कईं यृष्टिविषे उनही असं (ह ठ जसे | ( 
| कमं आचार होते है, कद मन्वंतर मन्वंतरप्रति अवरदी अवर दष्ट दतिया € .किंसा।वप एस हाता €, एन |( 


1 पिता हो जाता है, श्र मिव हो जाता है, वांधव अ्वांधव अर अवांधव बांधव हौ जाता € इस प्रकार 1 


विपर्यय होते दृष्ट आये है हेमलतावान्‌ कव इसही कल्यदक्षपर हमारा आख्य होता है कबं म॑दराच || 
| दवि, कवं हिमालय पवैतविषे, कवरं माख पव॑तविषे हमारा आख्य होता ६ इसी ॥ प्रकार वन रक्ष ष || 
छीरपर हो जाता है, कवद्ं इसी कल्पदक्षरपर हो जाता है, अव तौ बहुत कार्‌ हवा दै, जो इसी कल्प || 
रपर होवा है, अर इसी आख्यविषे हमारा निवास होता है, जव षष्टि नाश ही जाती है, तव भी मेरा य |+ 
ही शारीर रहता ह, मे आसन खगाएकरि अपणी पयष्टक्क ्रहमसत्ताविषे स्थिति क्रता हौ इसी कारण ( 
| तं म॒ञ्नकों बहरि यदी शरीर प्राप्त होता है॥ हे मुनीश्वर ! यह जगत्‌ सव संकल्यमात है" जैसा संकल्प फुर | 

















@ ~ 
6. ~ ह्र --- ~ 
५९ (ड (6 "प, ' 


|८| वाह, तैसा आगे जगत्‌ हो भासता है, यह जगत्‌ सत्य भी नही, असत्य मी नूही, केवल भमरूप है, तिस || दस. 
| जगतभमविषे अनेक आश्चयं दृ आते है, पिता पुत्र हो जाता है, मित्र रात हो जाता है, ल्ली पुरुष हो जा |॥| _ 

| ( ती ह पुरुष श्री हा जाता है, अनेकवार एसे होते हे, कबहं कलियुगविषे सतयुग वतंणे खगता है, सत्ययुग { व 
|| विषे कलयुग वतेणे खगत है, हापरविषे त्रेता, तेताविषे दापर वतेणे लगता है, अटरयही वेदवि्याके 

| , अथं होते है नानाप्रकारके आश्चयं भासते है ॥ हे यनी श्वर! सहस्र चोकदी युगकी व्यतीत होती है, तव |' 

(4 | ब्ह्माजीका एक दिन होता है, सो दो दिन्‌ ब्रह्मा स॒माधिविषे चटी रहा, घृष्टि यल्यदी रदी, यह भी स्मर || 
|4|ण्‌ १ जातान है, अवर भी कें देदा क्रिया विचिचररूप चित्त आते हैः क्या स्या कों ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे | 
|  निवाणप्रकरणे चिरअतीतवणेनं नाम एकोनविंशतितमः सगः ॥१९॥ ॥ ॥ ॥ पसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे | 
8 | रामजी । ध इस प्रकार जव युषंडने कहा, तव्‌ में बहुरि जिज्ञासाके अथं प्रछत मया, जो हे पक्षीके ईश्वर ! | 
| ५ तृ चिरपयैत जगतविषे व्यवहार करता रहा है, तेरे शरीरकं शृतयुने किसनिमित्त ग्रास न्‌ करिया ॥ ॥ खु |, 
|4 | षंड उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! तं सवं जाणता है, परंतु ब्रह्मजिज्ञासा करिके प्रता है, ताते जसे भ्रत्य रहलृआ | 
| | वेदाथ पटीकरि बहुरि स्के आगे कहते है, तैसे मे आज्ञा मानीकरि कहता हौ ॥ हे मुनीश्वर! मृत्यु जिस |५ 
|¢ को मारता है, अरु जिसका नहीं मारता, सो श्रवण करह; दुःखरूपी जो मोती है, सो वासनारूषी तंतसा || 
|५| द परोए है इह माला जिसके हदयरूपी गठेविषे पदी हई है तिसुकां त्यु मारता है, अर जिसके कंठ || 
|+ | विषे इह मा पडी नही तिस॒कां मरत्यु नहीं मारताशरीररूपी दक्ष है, अरु चित्तरूपी सपे तिसकिषिषेदा हैः 
|| आशारूपी अध्रि जिस क्षकं नदीं जलावता, सो मरत्युके वरा नहीं होता, अस रागदोषरूपी विषसं पणं जो 
|| चित्तरूपी सपं है, अर्‌ तृष्णाकरि चरणं होता है,खोभरूपी व्याधकरि नष्ट होता है, तिसकों मृत्यु मारताहै, अर 
4 रासि रेता है, जिसकों इनका दुःख नही स्परो करता,तिसकों मृत्यु मी नहीं नाश करता ॥ हे मुनीश्वर ! ररी 
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|{ रूपी समुद्र है, कोधरूपी वडवाप्निकरि जऊता है जिसका कोधरूपी अभर नहीं नखवता, तिसकों म || 
त्यु मी नहीं मारता, जिसका मन परम्‌पावन्‌ निंर पदविषे दृद विश्रांत स्थित हआ है, तिसक मृल्य 
५ | नाश नहीं करता है! 4 । काम्‌, कोध, खभ, मोह, मय्‌, तृष्णा, चिता, च॑चर्ता, अभिमान, प्रमाद, इ 
| (| त्यादिक इः जिस होते हैःतिसकों ग्रत्यु मारताहै, अर जिसको काम, कोध, खोभादिक रोग संसारब॑धन । 
|((|का कारण बाधि नहीं सकते, अर्‌ जो इनकरि टेपायमान नहीं होता, तिसकं आपिव्याधिरूपी मर जिसको | 
- ॥॥ स्प नीं करते, तिसकाँ अरु जो छेता है, देताहै, सव कायं करत्‌ है, अरु चित्तमिषे अनात्मथभिमान स्यं 
|| नही करता, तिस अर्‌ जो पुरुष इष्टकी वांछा नहीं करता, अनिष्टविषे दोष नदीं करता, दोनोकी प्रापतिविषे 
|{| सम रहता दै,तिसको समाहतचित्त कहते हँ ॥ हे सुनी श्वर ! जेते कट पे्वयैवान्‌ संदर पदाथ ह सो सब असत्‌ || 
|{ | रूप है चकवतीं राजा अर्‌ खगैषिषे धवे वियाधर किन्नर देवता तिनकी खी गण्‌ अरं रकी सेना आदिक ॥ 
| {| सव नाश॒रूप है मद्य दैत्य देवता असुर पहाड तार समुद्र नदियां जते क बडे पदां है सो सबही ना 
{| शरूप €, खमलरक्‌ एरथ्वीखोक पाताख्खक जेता कष्ठ जगत्‌ है, मोग है, सौ सव असत्रूपहै अर अश्च |‹ || 
|५|म्‌ हैः कोड पदाथ श्रेष्ठ नही, न प्रथ्वीका राज्य श्रेष्ठ है, न देवताका रूप श्रेष्ठ है, न नागका पाताटलोक |' 
4 श्रषठ है न कड शाखका विचारणा श्रेष्ठ है, न काव्यका जानण्‌ शरेष्ठ है, न पुरातन कथाके कम वणन करणे 1 
4 | शरेष्ठ ईन वहत जीणा श्रेष्ठै, न मृटताकरि मर जाना श्रेष्ठ दै न नरक्विषे पना श्रेष्ठ है, न इस त्रिखो || 
|| कीविषे अवर कोउ पदाथं श्र्ठ दै, जहां संतका मन स्थित है सोः गर्दै, यह नानाप्रकारका जगतकम | 
|| चट्रूप है, जो ज्ञानवान्‌ परप है, सो मूठ होकरि चल पदार्थविषे नहीं रमते, उह बहत जीणेकी हच्छा भी | 
[नदीं करते ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणग्रकरणे सुषंडोपाख्याने संकल्पनिराकरणं नाम रिंरतितमः | 
|(|सगः॥२०॥ ॥ ॥भ्रषंड उवाच ॥ है मुनीश्वर ! केवर एक आत्मदृष्टि सवतं श्रेष्ठ है, जिसके 4 
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| सदा शंतरूय दे, सुखसाथ तिसका का व्यतीत्‌ होता हे ॥ है सनीश्वर ¦ प्राण जो उपजता ९ सा हद | 
( | यकोरतें उपजता है, उपजीकरि दादश अंशलपर्यत वादहिर्‌ जावा दै, तहां जायकर स्थित्‌ हाता ह (तस 
(| नस्तं अपानरूप होकरि उदय होता है, सो अतर्‌ आता है हृदयविषे आईकरि [स्यत दीता ह ॥ € बुना | 
| (| श्वर! बाह्य आकारके सन्मुख जो प्राण जाता दै, सो अग्नियुखवत्‌ उष्ण हता दे, अरजो हदयाकारकः || 
| | सन्यख आता है, सो शीतर नदीके प्रवाहवत्‌ आता ह अपान्‌ चद्रमारूप है, अर बाहिरतं अंतर आता || 
| |हे, अर जो अंतरतं बाहिर जाता है, सो प्राण ह अभि उष्ण सूयरूप है प्राणवायु हदयाकाशको तपाता ( 
| |है, अर अन्नकों पचावता है अर अपना हृदयका रातर्‌ करता टः च॑दरूमाकी नाई है ॥ हे सुनीश्वर ¦ अपा 
|(|नरूपी चंद्रमा जव प्राणरूपी सू्यविषे रीन होता है, तहां साट तत्व द तिन॒विपे मन ।स्थत हओ बह || 
| | ज्ोकके नहीं पराप्त होता, अर प्राणरूपी सूयं जव ा चद्रमाके परविषे जाय रीन हाता € तिस || 
(1 अवस्थाविषे मन स्थित हआ बहरि जन्मका मागी नदीं होता ॥ हे सुनीश्वर ` सूय॒रूप जो प्राण्‌ है, उसने | | 
+ | अपणे यय॑मावकों ्याग्या, अर अपानरूप चद्रमाकं जबल्ग नह प्राप्त भवाः [तस्‌ अवस्थाके देशकाल | 
|4 | कँ विचरे वव बहरि शोककों नहीं प्राप्त होता, सव श्रम नाश द्य जाता ९.९ ९।९२्‌] ३ यरय जा 
1 | आका है, तिस अपानरूपी चंद्रमा उपजीकरि हदयविषे प्राणरूपी सूर्यम ठीन्‌ होता है, अरः सूयभाव || 
| कँ जवख्ग नहीं प्राप होता, तिसके मध्य माव अवस्थाविषे जिसका मन खगा 2 स्‌ परम पदक प्राप्त || 
|€ | होता है, हृदयविषे चंद्रमा अर सूयके अस्तमाव अर उदयमावका यहं कता ढा अस्‌ इसका जाधार्‌ || 
|+ | मूत जो आत्मा है विसकां जान्या, तव मन बहुरि नह्य उपजता ॥ ह युना ~< . शण अपानस्य जो हद |+ 
।|य आकाद्ाविपे सर्य चंद्रमा उदय अरु असत होते ह, तिनके प्रकाराकरि हृदयप्षि भास्कर देव है, तिस || 
। (क जो देखता सोह देखता है, अर बाहर जो सूयं प्रकाशता दै, कदं अधकार्‌ होता है, तव प्रकारके उ ||| 
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| ।| मनवभाव जाता है, बहरि नहीं उपजता ॥ हे मुनीश्वर! प्राण जो स्थित होता है अपानविषे, अर अपान | 
{उदय नही मया, उद, भक है, अरु अपान आनि प्राणविषे स्थित मया है, प्राण जवख्ग उद्य नहीं |\ 
र, |\ | भया, उह जो कमक है, तिसविषे जो शांत तत्व है, सो आत्माका खरूप है, सो शुद्ध दै, परम चेत॒न्य॒ है, | 

|| जो तिसर्को प्राप होता ह, सो बहुरि रोकवान्‌ नहीं होता, जसे पुष्पविषे गंधसाथ प्रयोजन होता है, तेसे || 
प्राण अपानके अंतर जो अचुभवतत्व स्थित है, तिससाथ्‌ प्रयोजन है, सो न प्राण हैः न अपान है, तिस 1 
| | अव॒भव आत्मतत्वकी हम उपासना करते हैः प्राण क्षयकं प्राप्त होता है, अपानकोटपिषे, अर्‌ अपानश्च |+ 
।*|य होता है प्राणकोटविषे, तिस प्राण अपानके मध्यविषे चिदात्मा है, तिसकी हम उपासना करते ह ॥ हे |\ 
9 | मुनीश्वर! प्राणका जो प्राण है, अस अपानका जो अपान है, जीवका जीव हे, अरु देहका आधारभूत ई, | 
|| फसा चिदात्मा है, तिस॒की हम उपासना करते हैः जिसविषे सव हैः जिसतें यह सव है, अर जो यह सवं || 
| (| हैः एेसा जो चिदात्मा है, तिसकी हम्‌ उपासना करते हैः जो सव प्रकारका प्रकाशा दै, अरु सवं पावनका || 
| {पावन दै, अरु सर्वं माव अमाव पदाथैका आपका अपणा आप है, तिस चिदात्माकी हम उपासना करते | 
| | है, जो पवन परस्पर हदयविषे संपुटरूप है, तिसविषे स्थित जो साक्रीरूप दै, अशृ अंतर बाहिर सब ठर उ |. 
|‹ ही ह, तिस चिदात्माकी हम्‌ उपासना करते है, जब अपान असत्‌ होता है, अरं प्राण उपजा नही, तिस 
। |श्षणविषे कर्कर रहित है, तिस चेतनतत््वकी हम उपासना करते है, जव प्राण असत होता है, अर अपा || 
|| न उपजा नही, एेसा जो नासिकाके अग्रविषे छ॒ड आकाश है, तिस॒विषे जो सत्यता है, तिस चिदूसत्य 1 
| | ताकी हम उपासना करते है, जो प्राण अपानके उत्पत्तिका स्थान है, अंतर बाहिर सवं उरते भ्याप्या हैः | 
|“ | सव्‌ योगकलका आधारभूत है, तिस चिदृतत्त्वकी हम उपासना करते है. जो प्राण अपानके रथपर आरू |' 
|| ट्‌ हैः अह शक्तेका शक्तिरूप है, तिस चिदूतत्त्वकी हम उपासना करते है॥ हे मुनीश्वर ! जो संपूर्णं कला कटं |‹ 
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कृते रहित, अरु सवं कला जिसके ढे आश्रय ह.रेसा जो अनुभव सवे देवता जिसकी शरणकों प्राप्र 
कृते रहित, अर स्वं कला जिसके आश्रय हः 1 अलुमवतच्छ हे, स॒वं देवता जिस्‌ श अ 
जते ह, तिस आत्मतक्तवकी हम उपासना करते ह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणपरकर त ~ 61 | 
नै प्राणापानसमाधिवणेनं नाम एकविंशतितमः सगः ॥ २१॥. ॥ ॥ ॥.थ१७०१ ५ ह हे मुनी. । 


धिको प्राप्न हआ हौ, इस कम करिके मे आत्मप्दकां प्राप हआ टा, इस्‌ ।नमलः 
 टष्िकों आश्रय करिके स्थित हो"एक न चलायमान नही होता,सुमर्‌ पतर १ 2" चरता | 
हआ मी स्थिर हौ, जागतविषपे भी सुषुप्र हौ, खभ्रविषे मी सित हा, सवेदा आत्मसम तत ह तिस 4 
हो, िशषेप कदाचित्‌ नहीं होता ॥ हे मुनीश्वर! नित्य अनित्य भावकरि जा जगत १ है 
|+ त्यागिकरि मे अंतसंख अणे आपविषे स्थित ह. असू प्राण्‌ अपानकी कला जो तमार | कदी | 
(३, सो तिसका सदा एेसेही प्रवाह चस्या जाता दै, तिसविषे अयलसमाधि ह ईसक्पुर म्‌ सदा ्। | 
(रहता हो, कष्ट क नहीं होता, अर जिसको यह कला नदीं प्रषु मड सा कष पाता ट सी ध प 4 
|! | ज्ञानी जो जीव हे, महाप्रख्यपर्यत संसारससुदरविषे इवते हैः निकसी बहुरि इवत, त ॥ वक्र {ङ| || 
| |गोति खाते है, अरु जिन पुस्षने एरषाथंकरि आत्मपद पाया है, सो .उखसाथ ।१चरतं € ॥ = ५ || 

(२! भूत काठकी सुञचकों चिता नहा, अर ५ इच्छा नही, वत्तेमानविषे यथाप्राप्त रागदा 

ध पते रहित होकर विचरता हो, स॒षु्तकी नाह स्थित हौं, तातं केवर खरूपविषे स्थित 4 हाः भाव स 
|4 |पदाथतें रहित अपणे आपविषे स्थित हौ, इस कारणतें चिरंजीवता हा, अरु इःखत रहत हया, तण 1 |, 
| | नकी कलकों सम करिके स्वरूपविषे स्थित ह, इस कारणे निदःख जीवता ही, आज यह क्ट पाया || 
|||, अर्‌ यह कार पांगा, यह चिता दूर गई ह, इस कारणतं निदःख जीवता हीं न्‌ किसीकी उत्प | 
| | ति करता ह्य, न कदाचित्‌ निंदा करता हो, अरु सबं आत्मस्वरूप देखता हा, इस कारणत सुल जव्ता || 
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हो, इष्टकी प्रािविपे मेँ हषंवान नहीं होता, अनिष्टकी प्रापिषिषे शोकवान नदीं होता,इस कारणतं निः | । 
ख चिरंजीवता हौः मेँ परम त्यागकिया है, सर्वं आत्मभाव देखता ही, जीवभाव दरी हो गया है, इस का ( 
| 















रणते अदुःख जीता हों ॥ हे युनीश्वर! मनकी चरता मिटि गई है अरु रागदोपद्ूरहो गए है" मन रा || । 
|तिक प्राप्न मया ह, इस कारणत अरोग जीता हौ, काष्ठ अर सुंदर क्ली अरु पहाड तृण अभि खणे सवं | 
|| | त्र समभावं देखता हौ, तातं नि्ःख जीता हौ, अव हे मुनीश्वर! जरा मरणके दुःखातष अर राज्यम्‌ | 
|| सुखविषे गोकदर्षतं रहित समभावविषे स्थित हौ, ताते निटुःख जीता ही, यह मरं बाधव ह यह अन्य | 
||ह यह में हो, यह मेरा है, यह करना युश क नटी, ताते सुखी जीता द, आहार्‌ न्यवहार्‌ ता हीं 
|^ |वेटता चसख्ता संघता स्प करता खास रेता ह, परंतु यह जो अभिमान ह, म दह्‌ दाः इस आगमान्‌ ध | 
+ [रहित युखी जीता हो, इस्‌ संसारकी उरते युपुप्रूप हः अरु इस संसारक्य गातका दखाक।र हसता, | ( 
|. | ज है नही, यह आश्चयं है, इ कारणे निहुःख जीता हौं ॥ हे सुनी श्वर ' सव॑दा काट सव प्रकार्‌ सवे प |. 
4 | दार्थविषि सम बुदि हौ, विषमता युञ्चकां कछ नदीं मासती, न किसीकरि खुखी हता ह न दुःखी हाता || 
||ह, जेमे हाथ पसारीययं ती मी शरीर है, अर्‌ संकोचियं तो भी रीर टै" इस प्रकर मं स्वात्मा आपका ||| 
^ | जान्या ह, तारत मुञ्चका दुःख कोउ न॒ही, मरी बोखी अरु निश्चय शिग्ध अरं क(मट्‌ सवक हृदयमम्य ह, | | 
| सर्वत्र जौ देसे रेखता हौ, इस कारणत निहुःख जीता हौ, चरणते आदि मस्तकपयत दहाक्प यु्चका ममता | 
4 | नदी, अहंकाररूपी चीकटसों निकस्या हौ, इस कारणतें अरोग जीता हा, कायकत अर भोजनकता मी | 
|| दृष्ट आता हौः परंतु मेरे मनविषे निष्कर्म॑ता दृद है, इस कारणते निटुःख जीवता ह्‌। ॥ ह मुनीश्वर ! समथता ||| 
| { | करिके कायं करौ तौ भी सुञ्चकों अभिमान नदी" अरु द्रिद्री होर, ता भी संपत्ति सुखकी इच्छा नही" कि || 
4 | सीपिपे आसक्त नहीं हैता, ईस कारणतें अदुःख जीता हौ, इस असत्यरूप शरीरके नाश हए अभिमान || 
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तुमने कहा ॥ हे साधो! म सव. भूमिलोक देख्या दै, अर दिशागण देखे है" आकाशे देख्या है, पातारं ५ 
स्मकं देखा है, विलेकी देखी है, ठम सारखा कोड विरद है, जेसे वांस बहुत है, मोवीवाख पिरय होता || 
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| सारखे युक्त आत्माकादशेन हया है ॥ हे रामजी ! इस प्रकार कटीकरि बहुरि कदा हे साधो ! अवहम जाते | ५ 
|है हमारे मध्यान्हका समा हआ हे, सप्त्पिके मध्य जाते है, जवमें एेसे कहा तब कल्परताते उठी खडा हआ, | 
अर स॑कल्यके हाथ करिके उसने खण॑का पात्र चिकरि मोती र्साथ भार्या, सुञ्चकों अध्य पाय किया, | 
पूजन करत भया, जेसे चिनैत्र सदाशिवकी प्रजा करता है, तेसे चरणं रेकरि मस्तकपयत मेरा पूजन कि || 
या, अर्‌ बहुत नखर होकरि प्रणाम क्या, अरम उसको प्रणाम किया, इस प्रकार परस्पर नमस्कार कृरि | 
|के मं उदात उटि खडा हआ, अर आकाशमागंकों चखा, जेसे पक्षी उडता है, तसे म उडा, उह मी मरे | 
| साथ उडा, परस्पर हम दोनो हाथ ग्रहण किये, एक योजनप्त चटे गय, तव मं उसका कहा॥ ह साधो! | 
तुम अव इहांहीते फिर, वारंवार कहिकरि उसकों स्थित किया, मे चद्या गयाः जवरग मं उस॒कां ट्ट | 
आता रा तवसख्म उह दखता रहा, जव मे टृ आणेतं रहा तब उह अपणे स्थानम जाय बेटा, मं सप्पि | 
के मंडखविषे आय स्थित मया, अस्थतिकरि प्रजित हआ ॥ हे रामजी । यह सुषडके वचन मं तुञ्चकों आ |। 
श्रयंरूप सुणाये द, अव भी समसूके श्चंग उपर उस कल्पद्श्चकी रुताविषे कल्याणरूप सम स्थित हे, अस 
शांतिरूप दै, मान्य करणेकां योग्य हैः अर सदा समाधिवान्‌ है, एसा पुरुष अवल्ग उहांही स्थित है ॥ |५ 
हे रामजी ! इह हमारा अरु उसका समागम जव सत्ययुगके दो सौ वषं व्यतीत हए थे तब हआ था, अ | 
|व्‌ सत्यय॒ग श्रीण हआ है, ब्रेतायुग वरत्या है, तिस॒विषे वम उपज हौ, हे रामजी ¦ अव भी अष्ट वपं व्य | 
तीत हए है जो हमारा उसका मिलाप हआ था, तिसी शक्षख्ता उपर है ॥ हे रामजी ! इह मेँ तुश्चकों इ 
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ह, तैसे ठम सारखे विरे ॥ हे साधो ! आज हम पुण्यरूप हए है, हमारी देह आज पविबर हइ है, जो तम ||| 
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व्य मासते द, अर जागतकारुषिपे खभप्र असत्य माता है, तैसे अज्ञानकाखविपे अज्ञानके पदाय देहादिक ( 
सत्य मासते है, अरे ज्ञानकाटविषे असत्य हो जति हे, जसे बदबदा जसवेष्‌ जखक अज्ञान कारकं सस्य | 
भासता है, जलके जणेतं बुद्बुदा असत्य भासता है, जसे सूयको केरणापिष्‌ मरस्यख्का नद्य भासती €” 
तैसे आत्माविषे देह भासता है ॥ हे रामजी ! जेता कड जगत्‌ मासता हेःसा सब आभासमान्‌ अज्ञान ॥ 
करिके मासता है, अहं लं आदिक कल्पना सव मननमाच मनविषे परती है, कहता हं" देह अस्थि मांस | | 
का गह रचा ह, सो अस्थिमांसकरि नहीं रचा, संकल्पमानर है संकट्पकरि मासता है, संकल्पे अमाव | | 
हए देह नहीं पाता ॥ हे रामजी ! स्वपरकिपि जो देह धारीकरि दिशा तट पवेत तु देवता फिरता ह, जायत्‌ |। 
| विषे उह तरा देह कहां जाता हैः जव कड दह सत्य हता. त जाता भ श मनोराज्य करि || 
कै स्वको जाता है, अस सुमेरविषे मता दै, भूमिलोकविषे परता है तव इह दह तरा कह हाता 2 ॥ || 
डे रामजी ! इन स्थानक्षि जसे मनका फुरणां देह होकर भासता टै सो असत्यरूप & तस यह्‌ शरीर म || 
नके फुरणेमाव है, ताते असत्य जाणह, यह मेरा धन है, यह मेरा देह हं यह मरा दग € इया दक कल्प | 
ना मनकी रची हई है, सवका वीज्‌ चित्तहै॥ है रामजी ! इस जगतकां दीघ कारका स्वम जाणः अथा || 
दीधं चित्तका म जाण, अथवा दीर्घं मनोराञ्य जाण, अवर वासवतं जगत्‌ क्‌ नट, जव अपृणे वतव || 
परमात्मस्वरूपकों अम्यासकरि जानता है, त जगत्‌ असत्यरूप मासता है ॥ है रामजी! म पव मी 
ु्चकों ब्ह्माजीके वचनो करि कृडा है, जो जगत्‌ सव मनका रचा हआ है, तातं संकरपमात्र दै, चिरकाल || 
का जो अभ्यास हो रहा है, तिसकरि सत भासता है, जव ष्ट पुर्षप्रयल करि अत्म अभ्यास हीषै, तव ||| 
असत्य भासे ॥ हे रामजी! जो भावनां इसके हृदयक्ि दृद होती है, तिसृका अमाव 6 सुगमन्‌ीहोता,|। 
जव उसकी विपययमावनाका अभ्यासं करिए तव उसका अमाव हो जाता हैः जौ यह मँ ह, यह ( 
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| होता ह, जसे स्वप्रपुरविषे चित्तके धम करिके सिंहिणीतं मय पाता है, जव जाग्रत्‌ स्वरूप चित्त आता है, तव 















/ | अक्र है, इत्यादिक कठना हृदयविपे द्‌ हो रही है, जव इसकी विपर्ययभावना होवे, अरु आत्ममभावना 
| 4 | करिए, तव उह मिटि जवि, सवे आत्माही भासे॥ हे रामजी ! जिसकी तीतर माषना होती है, उदीरखूप फः 
| | उसका हो जाता हे, जैसे कामी पुरुषकों सुदर खीकी कामना रहती है, तेसे इसकों आत्मपद्की चिता र || 
५६, तब उहीरूप होता है, जसे कीट भंगी हो जाता हे, जेसे दिनविषे व्यापारका अभ्यास्‌ होता हैः रात्र 
|1 | कों स्वपरविषे भी उदी देखता है,तैसे जिसका इसका ट अभ्यास होता है, सोई अवुभव होता दै, जैसे आ 
| ( |काशविषे सय तपता हे, अरु मरुस्थलविषे ज होकरि भासता है, सो जलका अमाव है, तैसे थ्वी आदिक 
|पदाथं भ्रम करिके भावतें रहित मावरूप मासते ह, जेसे नेत्र द्रखणे करिके आकाशविषे तरवरे मोरु 
| |चछवत्‌ भासते है, ते अज्ञानकरिके जगतजार मासते हे ॥ हे रामजी ! यहं जगत्‌ सब आमासुरूप्‌ ह 
|| | स्वरूपकं प्रमाद कारके भय अरु दुःखकां प्राप्न होता है, जव स्वरुपको जानता है, तब धम्‌भयदुःखत्‌ रहित 
|^ |सिहका भय निदत्त हो जाता है, तैसे आत्मज्ञान क्रिके निभंय होता है, जव वैराग्य अभ्यास्‌ करिके निमं 
| कशड आत्मपद कं प्रप्र होता है, तव बहुरि क्षोभको नहीं प्राप्र होता, रागदोषरूपी मर इसकां नदीं स्प 
| | करता: जसे तांवा पारसके स्पशे करिके स्वणे होता है, तव्‌ तविभावकों नहीं ग्रहण करता, तैसे बहुरि म |\ 


त्--- 





| | होता है, अरु तपदं प्राप्त होता है, जो तच्चज्ञानकरि सम्यक्टुशीं हआ है, तिसकों जगतके इष्ट प |(|॥३१॥ 
|+ |दाथं पायं इषं नहीं होता, अरु अनिष्टके पाएतें शोक नहीं होता,न किसीकी स्वति करता है, न किसीकी 
|८ निंदा करता है, तरतं शीतर शांतरूप हो जाता है, जव कौउ वांधवर तक होगया है, तव तिसकारि || 
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| । | तपायमान श्यां हीणा, सौ तो मरणेकाही था, जव अपणा मरत्यु आवे, तव अवश्य शरीर छटणा है, दथा 
| (या तपायमान हाणा,जव संपदा आनि प्रप दवे,तव उसुकरि हषवान नहीं होता, काहेते जो कष मोगणा 
|| थाः हष किसकरि हणा, अह दुःख आनि प्रात हीते, तव कयां शोक करणां, श॒रीरका व्यवहार युखदःख आ 
+ |ता जाता है, यह अमिट है जव अपृणा किया कर्मं उत्पन्न होताहै, तव मी शोक क्यौ करणां ॥ है राम 
। जी. जी सत्य ई सो असत्य्‌ नही, जो असत्य है, सो सत्य नः बृहरि रागदोषृ किसनिमित्त करणां, जिस 
(| एसा निश्चय हज हः जो न मं हो, न जगत्‌ है, न एरथ्वी हैत भी योक किसका करणां अरु जवं दे 
| ॥ ( | हतं अन्य ही, चेतन हो, चेतन॒का ती नाश नीः तव शाक किसनिमित्त करणां ॥ हे रामजी! दुःख 
|| वा किसी प्रकार नरी जलग विचार नही, तवर्ग इःख हता 2" विचार कथिते इख कोउ न॒दी, सम्य 
(| [कदी जो मुनीश्वर दै, सो सत्यका स॒त्य जाणता है, असत्यकों असत्य्‌ जाणता है, इस कारणत दुःख न 
|4 | ही पाता, अर्‌ जौ असम्यक्दशीं है, सो अज्ञान करिके दुःख पावता है, जंसे दिनके अंतविषे मंडट शीत 
|{|ख्डो जाताहे, ते पि अंतर शीतर हाता है, जिस॒कं कदव्यविषे कतैवका अभिमान 
| चय, सा सम्यच्दशा ६ ॥ हे रामजी ! जते कषक जगतके पदाथ है तिनको अंतरतं आभासमात्‌ जाण, अ 

|| ₹ बाहर जसं आचार्‌ होये तसे कर, अथवा तिसका भी त्याग करू निराभास्‌ होकरि स्थित दोहः मे चि 
| | दाका श, नित्य ही, सर्जन ही, अरं स्वत रहित हौ, एेसे अभ्यासकरि एकांत नि्मर आपको देसैगा, 
||| अथवा एसे धार जो न मं हौ, न इह मोग है, न्‌ अथ॑रूप जगत्‌ आडंबर है, अथवा एसे धार जो सव॑ मे 
/| द ह, सत्य श्चुड. ।चदात्मा हय, आकाशरूप हा, मरतं इतर कड नही, मही अपणे आपविषे स्थित हँ. || 
| {| इन दीनां पक्षविष जां इच्छा होवैः सा धर्‌, वञ्चक सिदधताका कारण होवेगा, अरु जगतकों आमासमा 
{ त्र जाण,, परंतु यह भी कटंकरूप है, इसाचतनाकों मी त्यागिकरि निरामस दोह तं चिदाकाश्च नित्य 
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| डित होवेगा, तव उत्तम पदाथ ब्रह्मानंदकों पराप होवेगा, जो सवका अधिष्ठान हे, तिसकां पवेगा ॥ है रा 
मजी! जिसका हृदय रागदोषरूपी अभिकरि जखता ह; तिसकों संतोष वैराग्य आदिक रण नदीं प्राप्न हो 
ते, जैये दग्ध भतसके वनिषे हरण नहीं प्रवेश करते, तेसे रागदोपादिकवारे हृदयपिषे संतीषादिक नहीं 
प्रवेश करते ॥ हे रामजी ! हदयरूपी कट्पतर्‌ है, जो एेसा दश्च रागदोषादिक स॑हते रहित है, तिसतें क 
वन पदाथ हे, जो न प्राप्त होवै, श्च हदयतें सब कट प्राप होता हे यह अथं है ॥ हे रामजी! जो बुद्धिवान्‌ 
भी है, अर राका जाता भी रै, परत रागदोषसंय॒क्त है, सो गीदडकी नाई नीचे है, पिसरक पिक्षार है, जि 
ब पएदाथके पावणेनिमित्त यह यज्ञ करते हं, सो तो आते जाते दै'धनकां इकड़ा काउ करता ह, काउ अव 
गॐ जाता रै, भोक्ता कोर अवर है, तव राग दोप किसका करिये, जो कड प्रारव्यहै, सा अवदय हाता हः 
धनका व्यथे क्या यज्ञ करिये, वाधव अर्‌ वश्च आते है, बहुरि जाते भी दै, जैसे समुद्रविषे षका आश्रय 
बदिवाव्‌ नहीं छेते, तैसे जगतके पदाथंका आश्रय ज्ञानवान्‌ नही ठते, मावजभावरूप परमश्वूरक्म माया 
है, संसारकी रचना खप्रकी नाई है, तिखपिषे जो आसक्त हाते है, तिनको सपिणीवत्‌ दसती ह, धन बाध 
वृ जगत्‌ वास्तवतें मिथ्याही अज्ञान करिके सत्य भासते ह॥ह रामजी! जो आदिन हवि, अतमभानर 
है, अर मध्यविषे भासे, तिसकों मी असत्य जाणिये, जसे आकाशविषे एर असत्य हं, तैसे संसाररचना 
असत्य है, जैसे संकल्प रचना असत्य है, जैसे गंधवेनगर संदर भासता है, अस नारा ही जाता ह, ज॑से ख 
प्रपर दीष कालका मासा है, सो भमरूप है तैसे इह जगत असत्यरूप ममात्र है, संकल्परूप अभ्या 

वश्चतें दृटताक प्रप्र भया है, कंध जो आकारान्‌ भायता हे, सी आकारतं रहित आकाशरूप ह॑, 
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| है, सवैन्यापी है, अर्‌ सवते रहित हैः आभासको त्यागिकरि निम अहत होय रहह, अथवा विधिनिषे | ¦ 
दोनों ष्टिको आश्रय कर ॥ हे रामजी! क्रियाकोँ करहु, परंतु रागदोषतें रहित होहि, जब रागदोपतें र | 
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आत्मपद युषुक्तकी नांई अदैतरूप है, तिस सुरूप दतं जव्‌ गिरता दै, तव दीरषरूप स्भरक्‌[ दखता 
॥ ॥ ह रामजी ! अज्ञानरूपी निद्राकरि अपणे खमावतें जो गयां है, सो संसाररूपी स्वप्रभरमकों देखता ह 
| | जव अन्नानरूपी निद्राका अभाव होयै, तव अपणे आत्मराज्यपदको परमन होता ह, अरु निकिकल्य षु |{ 
| |ता आत्मपदक्नँ प्राप्न होता है, जसे सूर्यकों देखीकरि कमर प्रफुटित्‌ हीत्‌ द तैसे ज्ञानकारि शुम र फर 
छते है आत्मरूषी शयं कैसा है सरव दुःखत रहित है, जो पुर्प निद्राविषे होता, ध सुक्ष्म = न | 
हीं जागता, बडे शब्द अर जल डारणेकरि जागता है' सो म वमक मेघके नाई धा डः । 
की वरषा करी ह, ज्ञानरूपी शीतक्तासहित वचन हैः तिन वृचरनोकरिकै अव तु ज्ञान ^ जाणत व॒ ् ( 
(क प्रा मया ई, एसे ज्ञानरूपी जगतको भरमरूप्‌ देखेगा ॥ दै रामज 4 नम्‌ | ध क 
|न कोर दुःख है, न कोड भ्रम है, सव संकल्पते रहित आत्मपुरुष अपण आपविष ।स्यत 1 | 4 
है, सपुक्तकी नादि तेरी इत्ति दै, अतिविस्वृत सम शद अपणे खरूपपिप ।स्यत € ॥  । व 











| सिषे निवाणप्रकरणे एूमाथयोगोपदेशो नाम चतर्वंशतितमः सगः ॥ २९ ॥ __ ॥. _, ॥ गरम 


| उवाच ॥ इसी प्रकार जव वसिष्टजीनें वचन के, तव रामजी सम शात चेतन्‌ तत्तविषे ना 
{| मया, अर भ परमानंदरको प्राप्न मया, अरु अवर समा जो वटी थी, सो भी वसिष्टुजीके त ध क | 
के सम आत्मसः स्थित हो रहे, बोरणेका व्यवहार सतह गयाः ५ ५ ५4 १. 1 
{| मी शात्‌ हो गए, बनके जो वानर थे, सौ मी ब्चन्‌ घृणीकार स्थिर < हो रहे, स॒वं उरते शा ५ त | 
। | अधरात्रक समय भरमिटोक शांतरूप हो जाता है, तेसं समके सेक्‌ ९4 तृष्णीं ही प | 
{रणे कगे, जो क्या उपदेश ुनीश्वरने किया दै, एक घड़ी पयैत शाति दी रहा ८ ५ बह।९१। 

रजी बोरे ॥ हे रामजी! अव तृंसम्यक्‌ प्रद इआ है, अरु अपणे आपके स्थित भया &ै, जो क्ट 
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ह । 














| 1 । |जाण्या है. तिसके अभ्यासुका त्याग नहीं करणां, शसीपिषे रट रहणां ॥ हे रामजी ! संसाररूपी चक्र है, पर-दस.२५ 

(। तिसका नाभिस्थान चित है, तिस चित्तनाभिके स्थिर हए संसारचक्र भी स्थिर हो जाता है, इसी संसार | 
14 र -५ ६ बेग है, यद्यपि रोकता है तौ भी फुरणे खगता है, ताते दद प्रय वर क्रिके इसकां || । ५ 

|“ |रोकिएः संतके संग ५ अरु सल्शाखक वचन युक्ति बुदिकरि रोकता है॥ हे रामजी ! अज्ञानकरि जो देव्‌ कल्प्या || 
| ह तिसका त्यागकारे अपणे पुरुपाथ॑कों आश्रय्‌ कर, इसकरि परम शांत पद्‌ प्राप्त होता है, बरह्मा आदि || 
| छकरि चटीप्यत सब अज्ञानरूपी संसारचक्र दै सो असत्यरूप दै, म करिके सत्यकी नाई भासता है 
 [ |तिसका त्याग करहू ॥ ४ रामजी ! असत्यरूप पदाथविषे जो राग दोष्‌ करते है, सो ख है ध तिनतें चिन | 
{का ४ भी शरेष्ठ है, जव इष्ट विषय प्राप्त होता है, तव्‌ हषैकरि प्रफुष्टित होते है अर्‌ अनिष्ट प्राप्त होता 
।/ |€ तव दोष करते है, अरु चित्रक पुरुषकों राग दोष किसीविषे नही. इस कारणते में कहता हौं, जो चि |! 
|. | तका पुरुष भी इनते श्रष्ठ है, अरु यह आधि व्याधिकारे पडे जल्ते हँ" उह सदा ज्योंका त्यों है, अर। 4 
| | चत्रका पुरुष तब नाशा होवे, जव आधारभूतकों नार करिए, अधिष्ठानके नाराषिना नाश नदीं होता, 
| | अर द पर्ष अविनाशीके आधार है, तिसका नाश होता नही, अरः मूखंता करिके आपकों नारा होता 

|¦ | मानते ह, रागदोषकरि संयुक्त है, तातं चित्रके पुर्षतं भी तुच्छ है, अर मनोराज्य संकलट्परूप देह इस 


। | दहतं शरष्ठ ई, जते क दुःख इसको होते है, सो बडे कालपर्थत रहते है, अरु मनोराज्यका दुःख हआ बहु | 
|. [२ अव्र संकल्पके आयतं उसका अमाव हो जाता है ताते थोडा दुःख है, संकल्प देहत 16 भी स्थक देह | 
| | तच्छ ह ॥ हे रामजी ! जो थोडे कार्ते देह हृद है, तिसविषे दुःख मी थोडा है, अर जो दीर्ध संकल्परूपी |. 
९ ₹ सौ दीष दःखं ग्रहण करता है, तातं महानीच है ॥ है रामजी ! यह देह भी ८ संकर्पमातर है 

| । |सो न सत्य हैः न असत्य है, तिसके भोगनिमित्त मूखं यल करते है, अरः छशा पावते है, अरु देह अमि 
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| मानकरिके इसके युलसाथ खी होते है इःखसाथ दुःखी होते ह, इसके नष्ट हए आपको न्ट हआ मा | 

नृते ह, परं देहके नष्ट हए एर्षका नारा तौ नहीं होता जेसे मनोराञ्यके नारा हए पुरषका नाश नदी 
होता, जे दरस॒रे चंद्रमाके नाच हए चद्रमाका नार नहीं व इस्‌ देहके नाश हए देही पुरषका नार |! 
हीं होता, जैसे संकल्प पुरुषके नारा हए परुषका नाश नदीं हेता, जसे खप्रभरमके नाश इए पुरुषका 
श नहीं हेता, तैसे देहके नाद्च हए आत्माका नाश नहीं होता, जसे घन धूप करके रणाविषे जर मा 
सता है, अरु भली प्रकार जाय देखिये तव जलका अमाव हो जाता है, परत देखणेवारेका अभाव नहीं | 
होता, तैसे संकल्पकरि रचा विनाशरूप जो देह है, तिसके नाश हए ठमारा नाश तौ नहीं दाता ॥ हे राम्‌ 
जी! दी्काख्का रचा जो खप्रमय देह दै, तिसके दुःख अर नाशकरि आत्माकं इःख अरु नाग नर्हा 
| होवा, चेतन आत्मसत्ता नादा नदीं होती, अरु खरूपतं चदलायमान मी नहीं होती, न विकारकां प्राप्त ही || 
ती ई, सर्वदा ड अच्युतरूप अयणे आपविषे स्थित्‌ दै, देहके नारा हए तिसका नाश नहीं दता, अना ||| 
नका दृद अभ्यास हआ है, तव देहके धमं अपणेषषि मासणे रे हैः जव आत्माका दृद अभ्यास हीवै' त || 
| ब देहाभिमान अरु दैहके धमं अभाव हो जाव, जेसे चक्रङपर कोड चट्ता है, अर भ्रमता €: जय उत्‌ । | 
।ता है, तव्‌ केताक कार्‌ भ्रमता भासा दै, जव चिरकारं व्यतीत होता है"तव स्थित हौ जाता है | (| 


| चकर टसकोँ प्राप्न मया है, अज्ञानकरिके भ्रम्या हआ आपको भ्रमता देखता है, जब अज्ञानका वेग निदत्त | { 


| होता है, तव मी कोड कार देहश्रम मासुत्‌ हैः तिसकरि जानता है,मेरा नारा होताहै'युञ्चक इःख होता है,| 
इत्यारिक कल्पना अज्ञानकरि मासती दै,तिस भ्रम ृष्टिकोँ धेये क्रिके नित्त करता दै, तब अभाव हौ जा 
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|| जड है, न कर्म॑कां करती है, न युक्त हणे इच्छा करती है, अरं दैव परमात्मा मी कड करता नदी, उह ||| 
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|ता दै ॥ है रामजी ! जैसे भ्रम करिके जेवरीविषे सपं भासता दै, तसे आत्माकषि देह भासता असत्य ₹ै' ||| 




















सदा श दरष्टा प्रकारक है, जसे निर्वात दीप अपणे आपविपे स्थित है, तेसं तं यदसखरूप अपणे आप | प्.द्स- 
चिषे स्थित होड. जैसे सयं आकाशविषे स्थित होता हे, अर सवं जगतको रकार क्रता द तिसके आ || 
श्रय लोक चेष्टा करते है, परंतु सूयं क़ नहीं करता, सवका साधीभूत है, तैसे आत्माके आश्रय दहादिक || 
की चेष्टा होती है, परत आत्मा साक्षीरूप रै, पापपुण्यतं रहित है ॥ है रामजी ! इह ददरूपी न्यु ८4 रह | 
ह, तिसविषे अहंकाररूपी पिराच कल्पित ह, जैसे बालक परछायेविषे वैता कल्पता 2 अरु मथक् पा | 
वता ह, तैसे अहंकाररूपी पिशाच कर्पिकरि भयको पाता है, सो अहंकाररूपी पिशाच महानीच दै" सवं |/ 
| | संतजनकरि निच है, जब अहंकाररूपी वैता निकै, तव आनंद्‌ हवै, देदरूपी यन्य गरहविषे इसका || 
|| निवास है, जो पुरुष स्सका टहटआ हो रहा है. तिसकों इह नरङविषे जाता ह तापं ठम उसका टदठया 
| नहीं हेणा, सक नाशका उपाय करौगे, तव आनंदकों प्रा दोहगे ॥ हे रामजी ! इह चित्तरूपी उन्मत्त 
({ वैता, जिसको स्पश करता है, तिसको अशचढ कता दै, अथं इह जो तिसका धयं अर्‌ निश्चय विप | 
( | यैयकरि देता है, विसकरि दुःखको प्राप करता है, अपणे स्वरूपत गिराय देता हैः जो बडे बड साध म |¢ 
|4 | हैत है, सो भी इसके मय करके स॒माधिकिषे स्थित होते है, जो किसी प्रकार अहकार अमात्‌ १ ॥ हे || 
¢ रामजी ! अहंकाररूपी पिशाच जिसको स्पद करता है, तिसकों आप जेसाकरि ठता है जसा आप 
९ | तच्छ करता है, तैसा अवरको तुच्छ करता है, अर उजाडविषे रहता है, जहा स॒तसग अर्‌ सत्याचक || 
¶ विचार नहीं, अर आत्मज्ञानका निवास नहीं, तहां अलय उजाडरूपी देहमंदिरिषे रहता दै, जो कौउ 
५ |ठसे स्थानविषे प्रवेश करता है, तिसकों प्रवेशकरि जाता है ॥ है रामजी ! जिसका अहंकाररूपी पिशाच 
{| खगा है तिसका धनकरि कल्याण नहीं होता, न वाधवमिचरकरि कल्याण होता हे, अरु अहंकार पिशा 
यसाथ मिलया आ जती कड़क्का, सो अपे नरकनिमित् कएता ह, विपद पी 
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| उपजावता अर वढावता है ॥ हे रामजी! जी पुरुष < विवेकं अर धतं रदित हैः (सक अहंकार || 
९ वाच शीघ्री लाह जाता है, सो कैसा है, सब्‌ रूप है, जिसको स्पशं करता है, तिसक[ श॒वकारे छाडता € 
|| अरु जिसको अहंकाररूपी पिराच खगा है, सो नरकरूपी अगनिविषे काकी नाई जख्गा, र अस आहम्‌ |+ 
| (|खूपी स॑ है, जिस देदूपी द्षके चिद्रविषे विषकां धारे वा &, तसके निकर ज। जार्नगा (तसक्। च || 

तक करेगा, जो अदंमममावकां प्राच होवैगा, सो गृतकसमान्‌ होवेगा, जन्ममरणकां पावगाः अहकाररूपाी || 





4 


पिङाच जिसको लगा है तिसकों मिनि करता दै, खरूपतं गिरायकरि संसाररूपी गरतातषं डारता < |[ 

|+ अर बडी आपदाको प्राप्त करता न आपदाकों अहंकार प्रप करता हेः सौ बृहत्‌ थ कता २६ |! 

तौ मी आपदाका व्णैनक्रि न सकोंगा ॥ हे रामजी ! यह जा अ।भमान्‌ ₹' ज महो, ठ वक १९५ 

|| म्ब होता हो, मै दुःखी हौ, मनुष्य हौ इत्यादि कल्पना जो म्नि उठती = हसो त ५ 
॥ की शक्ति ३, आत्मखषूप नित्यश्च चिदाकाश सवेगत सचिदानंद € सो सवका अवच! 4 आप हे, अहं 
॥ 








| | कारके वातं आपको परिच्छिन्न असय दुःखी मानता दै, जसे आकाश सर्वगत अलप हे, तसे आत्मा स्‌ 

| { | कारके वरात आपकों परिच्छिन्न अलप दुःखी मानता € जसं श स्वग क 

| | विपि अलप डे, अरु स्वसाथ असंवंध है, अहेकारके संबंधे रहित दै ॥ हे रामजी ग्रहण त्याग चरणां 

। वेटणां इत्यादिकं जेती क़ करिया होती ह, सो देहरूपी य॑ अरः दायुरूपी रसटीकर्‌ अहकारी यनी |, 
| 


9 





करावता हे, आत्मा सदा निर्ढपहैस॒बका अधिषठान्रूप है कारणकायंमावतें रहित है 1 ¦ 
कारण आका है, अस निर्देष ह, तैसे आत्मा सवं चेष्टाका कारण अधिष्ठान ह, अर्‌ न्प € < सृ क 
||| श अर एथ्वीका संबंध नही तसे आत्मा अर्‌ अकारक सुन नही, चित्तका जो आप „) ते हसो | 
|||महागखं है, आत्मा प्रकाशरूप ह, नित्य सर्वगत दै. वियु है, चित्त मखं £ जड हः आवरण कता हे ॥ 


| हे रामजी ! आत्मा सर्वजन है, चेतनरूप ह चित्त म्रूट है, अर पत्थरवत्‌ जड है, इसका द्र करह, इसका अ 4 


च 

यो 1. <~; 

¦ {` 4 १ 

ड: | 4 वि. - । ९९ ` 

॥ । ॥ 
व 




























| ॥ 


तेरा संव॑ध क़ नहीं, तुम मोहको तरह, देदरूपी शल्य ग्रहविषे चित्तरूपी वैताख्का निवास है, जिसको ( -दस.२५ 
| |अपणे वशा करता है, तिसकों वांधव भी नहीं डाय सक्ते, अरु शाख भी नहा छाय सकत, अर । जस ||| 


देहसत्तावि° 


, 


(५ का देहाभिमान क्षीण हो गया है, तिसकों यरु शाख मी छडावणेक सृमर्थं हात है, जेसे अल्प भ हरि | ( 
| णको काटि केता ह, तैसेयरुशाख निकसि ठेते हँ ॥ हे रामजी! जते देदरूपी शल्य मंदिर ह, तिन सव ||| 
| विषे अहंकाररूपी पिशाच रहता है, कोउ देहरूपी गह्‌ अहंकार पिशाचविना ध भयसाय मि | 
 |। ल्या हआ, जसे पिशाच अपवित्र स्थानविपे रहता है, पविवरस्थानविषं नदय रहताः न से जहा संतोपवि | 
| | चार. अभ्यास, सत्संगते रहित देह है, तिस स्थानविषे अहंकार निवास करता ह अ गहा 1 || 
| | | अभ्यास, सत्संग होताईै, तहत अभाव हो जाता ह, जेते कछ शरीररूपी मसाण है, सो चितुरूप ताक || | 
|रि वृणे ३, अर अपरिमित मोहरूपी वैतारु ह, जगत्रूपी महावनविषे मोहक पर्न हत € जस वाकः || 
(4 | मोह पावता है ॥ हे रामजी! तं आपकरि अपणां उद्धार कर्‌ः सत्य विचार कऋास्वः धेयकां प्राप्न दह्‌; इह ज | | 


' गतरूपी एरातन वन ह, तिसविषे जीवरूपी मृग विचरते है, अरं मो तृणकों आश्रय करते है, सो | 
| गतरूषी पुरातन्‌ वन्‌ हे, तिसविपे जीवरूपी ग्ग क है, अर मोगरूपी तृणव = 4 
। | मोगरूपी तृण कैसे, देखणेमान्‌ संदर मासते. परव तिनके नीचे गरत हैः जसे गरत उपर हारयावद्‌ | 


~~ 


(| तृण आच्छादन होते, तिसकों देखिकरि मृगके बाख मोजन्‌ करणे र्गते है, अर्‌ गरले गर पडत || 


{ह तते जीवरूपी गक रमणीय जाणिकारि मोगणे कगते ह, तिनकी तृषणाकर नरक आदिक जनमि |: 
( ( गिरते है, अग्रीकी नाई जरते हे ॥ हे रामजी ! तम पसे नहीं हणा, जो कड भगवन तष्णा नन गा |५॥३५॥ 
¢| सो नरङरूपी गरतविषे गिरेगा, ताते त॒म मृगमतिकों त्यागिकरि सिंहदटत्तिका. धारहुः माहरू"। € | ध 
|! सिह होकर अपणे नखदुसाथ विदाहः मोगकी वुष्णातं रहित हणा यह अथ॑ है, भोगकी तृष्णावा जा 

| (| जंडुदरीपरूपी जंगलक्षि शृगकी नांईं मटक है तिनदैकी नार तुम नहीं विचरणां ॥ हे रामजी! घी 
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| ज्ञो रमणीय भासती ३, तिनका स्प अल्प काटविषे शीत सुखदायक भासता दै, परंतु चीकडकी ना 


> 


| । ह, जैसे चीकडका छप मी शीतल भासता है, परत वच्छ हे, जैस संदा चीकड दल्दलविषे पस्या हआ नि | 
|| |कसी नहीं सकता, तैसे इह मोगरूपी दख्दटविषे फस्या हआ निकृसि नह्‌ सकताः ध तं संतकी उत्ति 
| ॥ | क ग्रहण कर, सो ग्रहण करणां किसकां कहते है, अह त्याग करणां किसकां कहते ह एस्‌ विचारकार्‌ अ ५ 
|| { | चत्‌ इत्तिका त्याग करौ, अर आत्मतच्छकों आश्रय कर ॥ ह रामजी यह दह अपविन हैः आस्व मासु | 
|| |सधिरकरि परणं है, अर्‌ तच्छ हे, अरः दृष्ट्‌ इसका आचार दः दह नमन्त भागक इन 9 ९ | ( 
| || प्रमाथं कट्‌ सिदध नहीं होता, देह अवरने रची है अवरकरि चेष्टा करती है, अवरनं इवि प्रेर्‌ किया |, 
| ॥ है, दःखम अवर ग्रहण करता है, जो दुःखका मागी होता है, संकृस्पने देह रची दैः अरं प्राणका चष्ट 
| 1 | करता डे, अकार पिशाचनें इसविषे प्रवेश किया है, अरु गजंता है मनकी दत्त य॒खटुःखक ग्रहण 
| | करती ३, अर्‌ इःखी जीव होता है, ताते आश्चयं है ॥ हे रामजी! परमार्थसत्ता एक है अरं सवेसमान्‌ 
|| &, इतर सत्ता विसविषे को नहीं, जैसे पत्थर घन ज्‌ होता है, तिसविषे अवृर्‌ कट नहं एताः तसे | 
| सत्तामावते इतर अवर दैतसत्ता किसी पदाथंकी नही, जेसे पत्थर घनरूप है, तंस परमात्मा घनरूप ६; | 
अवर जड चेतन मिन्न कोउ नही, यह मिथ्या संकल्पकी रचना है, जसे वाठकक्‌। परछायारष्‌ वताठ्‌ | 
भासता है, तैसे सव कल्पना मनकी है, लेसे एक गनेके रसकरि ड हो जाता है, कटं सकर खंड हाती ह|| 
तैसे एक परमतम सत्ता समान सव॑ द, तिसविषे जडचेतनकीं कृल्पना मिथ्या है जवख्ग सम्यक्द्ष्टि न 
हीं परप मई, तब जडचेतनकी दृष्ट होती है, जव यथार्थ प्रा होती दै, तव मेदकस्यना सव मि | 
टि जाती है, जैसे सीीविषे रूपा मासता दै, सौ न सत्य होता है, न असत्य होता है, तेसे आत्मापिषि | 
चेतन सत्य असत्य विलक्षण कल्पना दै ॥ हे रामजी ! जो सत्य है, सो असत्य नहीं हीत, अरजो || 
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यो. नि. | {| असत्य है, सो सत्य नहीं होता, आत्मा सदा सत्यरूप है, अर्‌ अपणे आपविषे स्थित हे, तिसविषे देत | दस्‌.२५ 


(1 रकका अमाव है, जसे पत्थरविषे अन्य सत्ताका अभाव है, तैसे, आत्माविषे कक 1 ||| 
५९॥ || |नारूप भासता हैः तो मी हैत क्ट नरी, सदा अदमवरूप है, विभागकल्पना % सावप क न २ दा [द 

| |अदितखूप हे, जेती कड मेदकल्पना भासती ह, सो चित्तकरि न जब चिन्तका पपि ह।ता > तव्‌ | 
{| जडचेतनकी कल्पना मिरि जाती है, जसे व॑ध्याके पुवका अभाव है, जसे व ५ व | 
| (है तैसे आत्माविषे कल्पनाका अभाव हे ८२ हे रामजी! यह जो कट्पना है, जा यह्‌ चतन्‌ सि | 
| | यह उपजता हे, यह मिरि जाता है, इत्यादिक सुब कल्पना मिथ्या ह, जसं अवरातिप स ( (मा 2 तत 

|! केवर निर्विकल्प चिन्मात्र अत्माविषे कट्पना मिथ्या ६, अरयसुशाखर मी ज आत्माका चतन टत्‌ 
|. है, अनात्माकों जड कहते है, सो मी बोधे निमित्त कहते दृष्टा यक्तिकरि दरयक। ० 
| | स्थित्‌ करते ई, जव सखरूपविषे ट स्थिति होवैगी तव जडचेतनकग भद्‌ कल्पना नात ९ । +| 
 ( | अचैत्य चिन्मान सत्ता मासेगी, जो तत्व ह, इस प्रकार य मी जडचेतनके विभागका उपदद करत्‌ ह ५ 
| तौ भी मूख नही ग्रहण रि सकते, तौ जव प्रथमहीं अचेत्य चिन्मात्र अवाच्यपदद्धु उपदशा कत | 
|| रहण कर ॥ हे रामजी! ओर आश्चयं देख, जो चित्त ओर हैःहद्िय ओर दह ओर है, देहका कता क 

|+ छि नहीं आता, अरु अहैकार करिके वेष्टितकरि है, श जीव एसं मृखं ह, जा रहा अपणा अपि नात्‌ क ¶ 
|| अर दःखकों पराप्त हेते है, अरु जो विचारवान्‌ परुष है, आतमपट्विषे स्थित हए, तिन महायभायक कम |( 
| उ क्रिया दुःख बंधनकरि नहीं सकती, जेसे मंत्र जानणेवाठेकां सप दुःख द नहा सकता, तस्‌ जानवर + | | 
| । वधन नहीं करता हे रामजी! न तरं शीस हेननेतर है, न रक्त दै, न मास है, न अस्थि आद्किहःन्‌ मन | 
। । ५ ह, न ते भूतजात है, तुं चित्तं रहित चेतन केव ।चन्मात साक्षीरूप है, शरीरसों ममता त्यागिकरि नन ||| 
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। त्य जड सवगत आत्मखरूपविषे स्थित होड ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निबाणप्रकरणे दहसत्ताभिचार ना 
| चककि सरगः॥२५॥ ॥ ॥वृसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी , इसी दका आश्रय कर अरं | 
मेद टृषटिका तयाग कर. नाशु कट, जव्‌ कष्ट नष्ट वेगी, त आत्मनद, गट हूविगा, (स आ 
| |नंदके पायते अष्टसिदिका रेश्वयं भी अनिष्ट जाणिकरि व्यागगाः अव अवर ६६६ केसी त || 
| महामोका नाद करती है, अर जो आत्मपद पावणा कटिण दे, सो खखेन पर्त दीकगाः गर्भी 8 ६५ 
टि 2, जिसका नाश कदाचित्‌ नहीं होता, अर्‌ दुःखत रहित आनंदरूप मं गिषजीव १ । स . ह प ( 
| कैडासकी कंदराविषे संसारटुःखकी शांति अधचद्रधाध् सदारावन्‌ यु कृदी थी ॥ म त्‌ 
( |द्रमाकी नाह बीत अरं प्रकारा है जिसका, एसा जा 1हमाख्य अ कंट्रा कैखस प स 
| | रीर रमणीय स्थान मंदिर दै तहां गंगाका प्रवाह शलरणेतं चख जाता दै" अर्‌ प रब्द कर्‌ क ५ 
|| | मंद पवन्‌ सुखदायक चरता ह, अर कुवेरके मोर विचरते हं, कल्पदक्ष छग इए ₹ः महाउ र ५ ् 
|| कंदर ह, मार्च तमा व खो हए है, तिनकेसाय रल एं £ मान धत च = क विनेन त 

। ये गान करते ईं, देवताके रमणीय सुंदर स्थानक दै = तिस पर्व॑त उपर सदारव्‌ राज = व ' अ । 
र हाथविषे त्रि्छ रै, गणकरि वेष्टित हे, अरु मगवती अधागावपं ।वराजत्‌। है,एेसाजी ६ डी 
{| कारण ईश्वर हे, सो तहां विराजता ह, बहि कैसा है, कामदेवका गव नार ध न त्‌ | 
।। | खामी कातिकपास प्राप है, अरु महाभयानक्‌ न्य मसाणोविपे तिसका नवास € । श्‌ व पूजत 
|!| भया, विस पर्वत उपर एक कामे मँ तप करणे खगा था, महापुण्यवान्‌ एकः कुठा वणा निसा प यथाशा 
{|च प्ण्यक्रियाकरि में तप करणे खगा, एक कर्मंडर पास राख्या, दक्ष प्ररं माछ पृजण त खे, जल || 
| |पान करो, फट मोजन करौ, बहुरि विया शिष्य साथ रदी पिन पाव गच्च ज विचारो, ब || 
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| ॥ ~= = ~ विचरदहीं क प्रकार हम का टको $ वी - त | (/ प.२७ 
(१ वियाके एलककछा समूह पडा द्वभः आगे रग अर सृगके वारक बिचरही इस प्रकार हम खकः । रता ||| 












् 8 











+ वही, ददा पटणा, ब्रह्मविद्यां विचारनाः अर शाख अवुसार त, करणा इन गणह 1 | | यवि. 

| | जविषे हम विश्राम करीं, तिसके अनंतर एक कार्म एक ति | 

|| ह, विस कालम समाधिं उतरीकरि देखता भया. दशो दिगा काष्ट मान ` त ^ आनी प ||| 

| तम है,जो शबहूकरि चेदणेवाख ह, अ्‌ मेद म॑द पवन चता 2, उसरै कणन + प्व नाता मया, || 

| | हसी करता है, तिसी समय चंद्रमा आनि उद्य हआ, महाशीत अथूतरूप र (> केरणांकों पान कर ॥ 

|! | ओष्यिको रससाथ पुष्ट करता मया, चंद्रसुखी कमलः सिटी आयः चर अण्त - + गयां अर सप्तपि | | 

। |णेरो, मानो चद्रमारूप हो गये ह, प्रातकाखविषे मणितारेकी नाई व तार ह विनः || 

| | शीसपर आनि स्थित मये, मानौ मेरे तपकों देखणे आय €' सबा! पि ह . ५.4 1 
|. | मध्य मेरा मंदिर है, तहां मे सदा विराजता हो, तव चंदरमाकार २।त८' 1 => श्रायोगवापिषे नि|॥| 

|| | गिरे ई, अरः चेदमाका प्रकार महाशीतर दै, तिसकरि स्थान रीत हय गयः ^ ९। म | 
' | बौणप्रकरणे वसिष्ठाश्रमवणेनं नाम षडंशातितमः सुगः ॥ २९६॥ _॥ २ ॥ ॥ त चल पर्वतके पा| ' 
| | अर्भरावके समय जो मे समाधितं उत्या, तव सु्चकों तेज प्रकार दृष्ट आण ठगाः जस म पा 


| | यते श्षीरससद्र उछी आता है, मानो हिमालय पवत मूति धारिकरि स्थित है, मानौ माखनका पहा ।पड |. 


|| आति स्थित हआ ३, मानो सव दंखकी स्पष्टता आनि स्थित मई हःमाना मात।का स € एक<ा क , 
|| | उणेखगा ह, महाती््ण प्रकाश दृष्टि आवै, मानो गंगाका प्रवाह उछृटन खगा 2 षर णे (५ तव बोध 1 
तार्नँसव रिशातर पूणेकरि लि हँ, तवमे दूखिकार आश्चयेमान्‌ हअ, अका प्रत 1" ९५ ॥ ह न + 
| | टष्टिकरि विचारणेख्गा, जो यह क्या है, तव में देख्या, जो देवताके गुर ईश्वर सदाशिव चरे आते € चद्रक 
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(4 | कत धारे हए अर्‌ गोरी मगवतीके साथ हाथ ग्रहण्‌ किया है, अरु गणोके समूहकरि वेष्टित € कानोँविषे सुप |. 
| पडे हए ई, केटविपे सुटकी माल है, रीसपर्‌ जटा] दै, तिसपर करव दक्ष हे, अरु तमार शके प्र पड हए €| 


एमे सदाशिव जो सवर्र फट देणेहारा है,तिनक मन करिकैमे देखत भया,अरः मनहीकरि मंदार रकषकैषु | 
{| प्प ठेकरि अ्यंपाय करत भया, अर मनहीकर प्रणाम करत भया अरु मनहीकरि प्रदक्षिणा देत मय्‌ 
। | एेसे करिके मे अपणे आसनतं उठि खडा हआ, अपणे ष्यक जगावत भय्‌।, जगाएव्छर्‌ ५९ 


। | चला, जाय करि त्रिनेत्र शिवकां पष्पांजयि दिया, देकर प्रदक्षिणाकर प्रणाम किया, तव्‌ युञ्चकां च्रधार |( 


( | कृपादटृष्टिकरि देखत मया, अर सुद्र मधुर बाणीकरि कहत भया, हृदयका तम नष्टकत्‌।' यार्‌ < १ 
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|1 |रम शांतिपद प्ाप्तकतौ एसा सदाशिवज देखिकरि कहत मया ॥ ॥ इश्वर उवाच्‌॥ ह व्राह्मण . || 
4 |रम शांतिषद्‌ प्राकता एसा सदारुवजा पञ्चका दा =. त  >वयाण तौर वो त 
| | से आड अ्य॑पाय, हम तेरे आश्रमविपे अतिथि आए ६ ॥ हे निष्पाप! तुक्षक कल्याण तो है क्या र (| 
|^  स॒द्यक महाशांतरूप .मासता है, अर्‌ महायुंदर्‌ उज्वल तपकश्‌ र्माका९ त रात ९ चला हम दम 


{ आश्रमक चे द ॥ हे रामजी ! एरक स्थानविषे सदाशिव वेटेथ, सी पेसे कदिकरि उ>ि खड हए, तव 


|. | एकटे अपणे आश्रमपरि कुरीविषे आनि स्थित हए, तहां मं बहर पुष्प अध्यकरि चरर्णोक पूजा कयैः 


| (| बहरि हाथकी पूजा करी, इसी प्रकार चरणेति सेकरि शीसपर्यत सर्वं अंगकी पूजा करी, बहुरि गौरी भगव |. ( 


। «^ | तचा तये पूजन क्रिया , सखियाक्छा जिगात पूज कि रि गण गा पूः कि या रामजी | ९ कर | 
|| तीका से जन किः सतियो पूजन किया, बहरि गर्णोका पूजन किया ॥ हे रामजी ! इस प्रकार | 
| | मकतिपूर्वक जव में पावती परमेश्वरका पूजन क्री चका, .तव शरीकखधारी २।तर्‌ बाणक९ मु || 
| | कृत मथा ॥ ह ब्राह्मण! नानाप्रकारकी चितवणेहारी जो चित्तकी त्त है, सो तेर खरूपविप बिश्रातिक्‌ | | 
||| गरप्न म हे क्व, अर्‌ संबित तेरी आत्मपदविषे स्थित मदै है कयौ. अर ठमारे रिष्यकों कल्याण तो द |. 


[कय अर्‌ ठमारेपास जो हरिण विचरते है, यह भी सुखसाथ दं क्यो, अर म॑दारटक्च ठमकां पूजाकेनिमि 
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यो. नि. |4 त कड कल भली पकार देते हे क्यो. अरु मंदाकिनी जो गंगा है" सो तमको मखी रकार लान _करात। ₹ | 









\ |प्,६स्‌. ९५५ 
{ यो, अर देहके इष्टअनिष्टकी प्रािविषे ठम खेदवान्‌ नहीं होते क्यो, अरु इस पु॑तविषे कबर अकच |! 
~~ राक्षस रहते हे, सो तमको दुःख तौ नहीं देते क्यौ, अर मेर गण जा चश्च (नाच ९ =. ८ 
कों कष्ट तौ नहीं देते क्यों ॥ हे रघुनंदन ! इस प्रकार जव देवेश युको वांछित परश कः तव ५ न 4 
कहत भया ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे महेश्वर! जो कल्याणरूप तदक सदा स्मरते € लन 
विषे रेसा पदाथं कोड न॒ही, जो पावणा क्टिण हो, अर भय भी किसीका न्दी, जिनका (वत चः | 
| |स्मरणकरि आनंदसों सव उरते परणं मया है, सो जगते दीन नही होते, तई देर तः हग्रमी! ८८ = || 
|| दिशा पवेत वंदना करणे योग्य है, जहां एकांतवुदि बेदिकरि तमारा स्मरण करते ६॥ € अभ, दमार्‌ | 
(स्मरण पूवेपुण्यरूपी दश्च फुट हैः अर वतेमान कर्माकरि सिंचतारै्ठम मनक परम्‌ मन्‌ ह (वी | 
| का हरणारा तुमारा स्मरण है, स॒वं संपदारूपी ताके बदावणेहारा ठमारा स्मरण वरत्‌ त॥ म || 
।८ बडा महिमा अर बडेतं बडे क्कि कारणका कारण तुमारा स्मरण है ॥ हे प्रमो ! विवैकरूपी समुद्राच । 
| | परभाथैरूपी रल है, अर ज्ञानरुषी तमका नाराकत्ता सूथका समह तमारा स्मरण ₹' र, क | 
करडा अर पेयरूपी चादनीका चंद्रमा, अर्‌ मोक्षा हार ठतमारा रारण € ॥ ९ प्रमा! तुमारा स्म अ 
| पर्वरूपी दीपक उत्तम ह, चित्तका मंडप जो है संसार, तिस सवका प्रकाशता ह ॥ द प्रमा . ठमारा स्म 


| रण उद क चित नात [> नाह +€ स स ट्‌ [के =$ ते ष अर न उत्तम --- न> तो हू ॥ हे प्रमो! || 
+ रण उदार चितामणीकी नाई सवे आपदाकं छेदणेहारा हः अर बड उत्तम्‌, परक देणेहारा ह 

| तुमारा स्मरण एक श्चण मी चित्तविपे स्थित्‌ होवे, तव सवं दुःख अर भयम नाश करता 2 अर १, । 
॑ |क ३, तिसकरि तमार नाई युखसों बसता ह ॥ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ इस प्रकार्‌ जव युन -्वरनं कटाः त 


[क स्‌ | (क 


{ |दिनका अंत हआ, सवं समा उदी, परस्पर नमस्कार करिके अपणे स्थानो कां गयः सूुयेकी किरणांसाथ बह 
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| करि कहाता है, तिसका जो प्रजन ह, सोह प्रजन है, तिस देवक सर्वत्र जानणा, जिसे यह सवे हभ । 








स्विंतितमः सैः ॥२७॥ ` _ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! इस प्रकार म्‌ का, तव्‌ गोरी भगवती || 
जगतमाता युञ्जा जसे माता पुत्रको के, तेसे कहत भई ॥ गारीभगवत्युवाच ॥ह व राष्ठजा -पलिनता ज ||| 
अस्थती है, सो कां, जो पतित्रताविषे मुख्य है; तिसकों ठ आउ; जा उह मर प्यार सा 2 (तससाय || 

म कथा शब्दचचां करगी ॥ हे रामजी ! इस प्रकार जव मुञ्जका पावतीन कहा, तव्‌ म २। नट ना १२ =९ |. 


4 


धती रे आया, उह दोनों परस्पर कथा चचा वातं संवादविप पराचया, अरं म्‌ [चार्ता म 1 ५ | सु्रकों || 
इश्वर पराप्च मया अर्‌ एणेका अवसर पाया है, तातं सव ज्ञानक समुद्र ऋा पृः सद दूरि करां ॥ है राम { 

जी ! रेस विचार करिके गोरीरकां पूछत भयाः जा कष्ट चद्रक्लाधारान मुक्षका कहा ह, सा वका त 

हौ, जो हे सो सुण ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे मग्वन्‌ । भूत भविष्य वतमान १४६५ कारक इश्वरः अर सव कारणक 
कारण, तुमारे प्रसाद करिके मे कड्‌ पृणेको समथं हआ हो ॥ हे महादव ` जा कड म पृचता लान 1 
होकरि तच्छतं दीघ उदेगकों त्यागिकरि कहो ॥ हे सवं पापके नारा करणहार, ९२१ ८ की बड 
करणेहारे, देव अचैनका विधान मुञ्चको कहौ ॥ ॥ ईश्वर उवाच ॥ ह त्राह उत्तम १२६ अचन्‌ है 
जिसके कयित संसारसमुद्र तरि जाद, सो सुण ॥ हे व्रा्णिषे श्रेष्ठ! पड्रीकाक्ष जा विष्ण €, सा ६ 
व नही, अरु त्रिलोचन जो शिव दै, सो भी देव्‌ नहीं, कमरतं उपजा ब्रह्मा हसो भी दव 0 अर सह 
खनव इद्र मी देव नही, न देव पवन है, न सूयं हेन अभि हेन चद्रमा टः न तल । हैन ४ न = तून 
म ह, न देह, न चित्त, न कठनारूप है,अङ्त्रिम अनादि अनंत सुवितरूप द्व कात € अब्‌ आकारा 
| | दिक परिच्छिन्नरूप ३, सो वासवते कड नही, एक अङ्त्रिम अना।द्‌ अनत चेतनरूप देव हसो देव राब्द 







|रि अपणे अपणे आसनपर आय वैटे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निवौणप्रकरणे .सद्रवसिष्टसमागमो नाम्‌ || 
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|| |अङ्त्रिम आनंद अनंत देवकी उपासना करता है, तिसकं उही परमात्मरूपी फट प्रास दता ६॥ ९ सा | 


, | | ज्ञो सत्ता शांत आत्मरूप है, सवं टौरविषे तिसकों देखणा यही उसका पूजन ह, अरु जो तिस संवित त ||. 


|¦ |सकोँ एक कोदाका दो कोराका चरणा भी भख है, तैसे जो पुस्प अकृत्रिम देवकी प्रजा नूह कर सकृत्‌, || ( 





















| वको नहीं जाणते, तिनको आकारकी अच॑ना कही है, जसे जो एष योजनपर्यत नहीं चि सकता, ति 


 |तिसको आकारका प्रूजणा भी मख है ॥ हे ब्राह्मण! जिसकी भावना कोड करता € तिसके फरक छ 1 
. | सी अदसार भोगता है, जो प्रच्छन्नकी उपासना करता है, तिसकों फर भी प्रच्छन्न प्राप्त होता हैः अरु जो|. 





। | घो! अङ्तरिम फलक त्यागिकरि कत्रिमकों चाहते हैः सो क्या करते हैः असे जम मदार इ्षक वनक || 
| त्यागिकरि करजएके वनको प्राप्तहोवै, तेसे उह करते है,सो देव केसा द, अरं उसु्म पजा ¶ ` = 2 1 1 ||| 


 |करि होती सो सुण, तीन रख है, तिन पलद्साय तिस॒की प्रजा होती है, एक वाध १ एक साम्य ९, एकः ||| 


|| शम २.९ तीर्न पुष्य है, बोध नाम सम्यक्ज्ञानका जो आत्मतत्तका ज्याका त्वा जानणाः जर सान (| 
| | नाम रै, ज सवैविषे पणं देखणा, शमका अथे यह जो चित्तका निदत्त करणा आत्मतत्त्वत इत च न || 
| करै, इन तीनों ्रलसाथ शिव चिन्माच शु देवकी पूजा होती है ॥ हे मुनीश्वर्‌ ¦ बोध. साम्यः राम, ईन पष्य | 
। |करि आत्मा देवकी पूजा करत है, एही देवकी प्रजा है, आकार अच॒नकरे अच नदा हत जा (९५ || 
चिन्मात्र है, तिसकों त्यागिकरिअवर जडकी जो अच॑ना करते ह, सो चिरपयत राक भाग! हात ६॥ ६ नसि ||| 
(| ण! जो ज्ञान ज्ञेय पुरुषै सो आत्मध्यानते इतर प्रजन अचैन बाखकृकी जीडावत मानते हे, आत्मा मगवाच्‌ | (| ९॥ | 
एकदेव है, सो शिव है, परम कारणरूपदै, तिस्रो सवदाही ज्ञान अचनकरि प्रजन हैः अव्र पूजा काड नही ||| | 
|| चेन आसन अवयव स्वमावएक थात्दैवको त जाण, अवर पजय पूजक अला क १ | 

| | पूजा नहीं होती ॥ ॥वसिष्ट उवाच हे भगवन्‌! चेतन आकाशमाव आत्माकाँ जैसे यह जगत्‌ है, अर चे | | 
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नो. निः| 1 । चिशाितमः सर्गः ॥ २८॥ ॥ ॥ इश्वरं उवाच्‌ ॥ हे ब्राह्मण ` इस प्रकार यह्‌ = 12 

|{ | यरमात्मरूप दै, परमात्माकाद ब्रहमही एक देवकरि कहाता है विसंहीका प्रजन सार.€ (तस < त "1 ५ ( 
५४०॥ | ।|पराप्र होते है, सो देव सर्व्ञ ह, अर्‌ सवं तिसविषे स्थितैः अङघत्रम्‌ देव अज परमानई =< १, [त | 
(| व, जाग्या हआहैःतिस || 
|सकों साधना करिके पावणा है, तिस॒करि परम सुखको पराघ् होता ह॥हे सुनी वर ` दु तम 
कारणे इस प्रकारकी देव अचेना मे तुञ्चकों कही है, अर जो असुम्यक्दुरी वारक न, निश्वया ||| 
तमक उदि पराप्त नदीं भई, केवर चित्तहेतिनको धूप दीप पुष्प क्म आदिक अचना क < आकार करि || 
| |ॐ कटिपत देवकी मिथ्या कस्पना करी हे ॥ हे मुनीश्वर! अपणे संकर्पकरि जा दव वणा तत स ५ ५ 
।। षप धप दीपादिककरि प्रूजते है, सो मावनामात्‌ है, तिसकरि तिनको संकस्परचत्‌ फक ५ 1 ८०। २. ||| 
सो वारक उदडिकी अचैना है, जो त॒म सारखे हैःतिनकों यदी प्रजा है; जी तमक सव आन || 
| करी है ॥ हे स॒नीश्वर ! हमारे मतविपे तो अवर देव कोड नदी, एकही परमात्मा दव € तान १1 
तिस अवर दैव कोउ नही,सो शिव है, अरु सर्व पदतें अतीत्‌ हैः सवं संकर्पतं उद्छवन चतत ९, +^ ०१ | || 
वै संकल्पका अधिष्ठान उदी है, अरु देराकाङ वस्तुके परिच्छेदं रहित ह, स्वं प्रकार शातर 1 = ४ | 
चिन्मात्र निर्मल स्वरूप है, तिस॒कों देवकरि कहता दै ॥ हे युनीश्वर जा संबितसत्ता पचत ११ ९९ | | 
है, अर सबं मायके अंतर उही स्थित हे, अर सैको सत्ता देणेहारा देव हे, अरु सवका सत्ता हरण्ारा = | 
उदी ह ॥ हे बाह्मण! जो त्रह्म सत्य असत्यके मध्य अर्‌ असत्य सत्यक प्र कहाता 2 सा दव १२१।९१ हैः 

| ( (प्रम स्वतः सत्ता स्वभाव करिके सबको प्राप्त भया है, अर महाचित्त करके कहाता 2 सा परमात्म व्व || 
|!| सत्ता ह, एसे सर्वविषे स्थित दै, जेसे सरं इक्षकी छताके अंतर रस जल स्थित है, तेस सत्ता समानरूप = | 
रिक परम चेतन आत्मा सवे उर स्थित है, जो चेतन तत्व अरधतीका हे अरु जी चतन तत्त व्च न || 


@-0 5111 (८1508 ॥५ ।<111॥<516118. [21011260 0४ 6811001 















। 
|| ‰०॥ 





कू == 


| जल्प होकर स्थित ह, वं सूरय, कटं धवी, कहं जः क्रं अभि, वायु आदिक स्थाव्रजंगमरूप हो 
| (| शरूप होकर स्थित है, कटं भूर्य, कटं एथ्वी, कहं जट कटं अभिः वायु आदिक -स्थाव्रज हह मनी 
क करि उही स्थित दै, जैसे समुदरविषे तरंग दबे होते है, तैसे एक परमात्मा देवविषे त्रिखोकियां है, हे मु 


| ष्पापका है, अर्‌ जो चेतन तत्त पार्वतीका है, सोह चेतन तच्छ मेरा है" सोई चेतन तत्तव जगत्‌ तरिखोकीका 
।. |ह, सो देव है, अवर देव कोउ नही, अर जो अवर हस्तपादसंयक्त देव कलपते हः सो भी चिन्मान्‌ सार कष 
| नही, चिन्मात्रही सवं जगत्का सारभरत दै, सोड्‌ अचना करणे योग्य हैः तिसीतं सव फर्क प्रापि हाती €' 
| |सो दैव ऋं दर स्थित नही, अर्‌ किसी प्रकार किसीकों पराप्त होना भी कठिन नही सबकी देहवि स्थित ह 
|1| अस स्वका आत्मा है, सो दर कैसे होवै, अर कटिनतासों प्राप्त कसे होवे, सव क्रिया उद करता हः | 
| |भी उद्ठी करता है, भरण पोषण मी उही करता है, उही श्वास रेता है, सवका ज्ञाता उदी है, पयष्टकाविषे 
||| ्रतिविबित होकरि प्रकाशता उही है, जसे पर्वत उपर चरअचरकी चेष्टा होती है, चरते बैठते स्थित हाते हः 
५ | सो सवका आधारभूत 9 ह, तैसे मनसदहित षट्‌ इंद्रेयाकी चा आत्माकं आश्रय होती है, तिस देव 
|| |कौ संज्ञा ज्यवहारके निमित्त तच््वे्तानेँ कल्पी दै, सो एक देव चिन्मात्र हैः सृष्म क है सर्वव्यापि ह, निरं 
| |जन है, आत्मा है, ब्रह दै, इत्यादिक नाम ज्ञानवाननं शाख बधि उपदेश व्यवहारके निमित्त ५ है ॥ | 
|! हे नीर ! जेता क विततार सहित जगत्‌ मासता है, सो सवका प्रकारा उही है, अरु सवत राहत || 
|. [&, सो नित्य शुध अदतरूप है, सब जगतविषे अतुस्यूत दै, जैसे वसंतत्तुविषे नानाप्रकारकै श्र रकष || 
| (| मासते हे, अस सर्वविपे एकी रसव्यापार है, उदी अनेकरूप ह मासता ई, तेस एकी आत्मसत्ता र । 
| | नैकरूप होकरि भासती है ॥ हे मुनीश्वर ¦ जता क्च जगत्‌ है, सा र चमत्कार ध ||| 
{| तमति स्थित है, कदं आकाशरूप होकरि स्थित है, कद्र जीवरूप होकरि स्थित ६, कट चित्तरप, | 
| कहं अहंकाररूप होकरि स्थित ३, कटं दिशारूप, कटं द्रव्यरूप, कटं माविकाख्प, कटर तम्‌, कद धका ||| 


| 
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| ७९॥| | | | कता है, उही चेतनत्व विने, मसलकपर चंदरथार, षमउपर आरूढ्‌.पातीख्पी सुखका 
1 भवर. होकर स्थित होत द, अस्‌ उही चेतन ( सतता दै, तिस॒के त उत्पन्न ् 
[4 ब्रह्मा, त्रिलोकी बेदबयरूप कमलिनीकी त॒लावडी होकर स्थित मया है॥ ह स॒नीश्वर सस र्‌ ए 
| ॥ | चेतनतन्त्व अनेकरूप होकरि स्थित मया है, अरं जैसे एकी रस्‌ अनेकरूप हीकरि स्थत हाता हः अरजस्‌ | 
|{ | रकही खणे अनेक भूषणरूप होकरि स्थित होता द, तैसे एकहि चेतन ५ तवद ६ 

( |तं सव देह एक चेतनत्वे दै, जैसे एक उक्षके अनेक पत्र होते है, तेसे एकी चेतनक सन्‌ ९६.९० उ 



















| चेतन मसकपर चूडामणि धारणहारा चिखेकपति इद्र होकरि स्थित था है, देवतारूप ५ भी ड 1 | 
|4 | ही स्थित भया दे, अर्‌ दैत्यरूप होकरि भी उदी स्थित भया ६ मरण पजक ६ ८ व ब 1 | 
| | जसे एकं ससुदरविषे तरंगके समूह उपजते अर मिट जते है सो जर्दी जटरूप 4 क अ | ८ | 
[| नसणा चेतनविष होता दै. सो चतनुरूप परमातमा एकुदी वस है ॥ दै यनीश्वर तनरां | | 
|^ | तिसविषे जगतरूपी प्रतिविव होता दे, अपणी रची हदे वस्ठकां आपी ग्रहण कारक अपणनत्‌ 1 ९ | | 





| @ (> 


|4 |स क्रिया उसी देवकरि सिद होती है, देण, ठेणा, 3 चाटणा सब उसी करि सि ( 
|4 | दिक प्रकाररूपी उसीक्रि प्रकादाते हैः अर उसीकरि प्रफ़ाखत्‌ €त्‌ €. ग ना | 
| (| घयैकरि प्रफुद्ित होते रै तसे आत्माकरि अंधकार अर प्रकार दोनो सि हीते ६॥ह सुनी धर . (नखा | 


(| अ रि चतनरूपी  वायुकरि उडती है, जेते कड जगतके आरंम है, तिन स्क चेतनरूपी दीपक || 
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|. | जते गमिणी खी अपणे गमको धारती है, तैसे चेतनृतत्तव जगत्‌ प्रतिविवको धारता हं ॥ दे युनीश्वर || 





| प्रकाश करता हे, जैसे एके सिंचणेकरि वटी १ दती दै, अरु शल्क 8 कृती अ = ॥1 
नस्ता सव पदाथेकों प्रगट करती दै, सवक सत्ता देकरि सि करती दै ॥ ध शर ' त क 8० ज 
|[|डकी सिता होती है, अरं चैतनहीकरि जडका अमाव दोता जसे द 3 ^ | 
| { ह अस प्रकाशदीकरि अंधकारका अमाव होता है, तसे सूवं देह चेतनकरि सिद च हेः ५ करि 

हका अमाव होता है, चेतन भी उसीकरि होता है, रिव भी उसाकर ता.&५६ त श । ४ प 
[1 दार्थ कोउ नी, जो चेतनविना सिद होवे, जो कोड पदार्थ है, सो आत्माहीकरि [सड ! त ० ( 
|| शर! शगीररूपी क युद है, वे ऊचे टाससदित दै, पर चेतन म॑जया वना 7, रह सी || 
||| विना दश्च नही शोमता, तैसे चेतनविना शरीर नहीं शाभा, बदणा सा आ नवि थ ८॥ || 
|{| मी एक आत्माकरि सिद. होते है, यह जगत्‌ सव चेतनरूप £, चतनमान श ध वि 
|॥| ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार अृतरूपी बाणीकारि ।न्ननन सु पसि 
|| ल्पी मी प्रकार बाणीकरि धरत भया ॥ ह देव! जव सर्वगतं चतनु धव न्याप | 
| (| चतनही बडे विस्तारको प्रा मया दै, तव यह प्रथम्‌ चेतन था, अब्‌ यह चतन ता १६१ ना | 
| | | का सव लोकविषे परतयक्च अदुमव कैसे होता है?॥ ईश्यर उवाच ॥ हे ब्रहवततां चः व ह ॥ 
| ने किया है, तिसका उ्तर सुण ॥ द बराह्ण! इस शाीरविपे दो चेतन स्थित्‌ टः ए | य व = || 
|४ | एक निर्विकल्प आत्मा ह, जो चैतन्योन्मुखत दृश्यसाथ मित्या हंआ दसा ज१ ९०९ = य || 
|| | अन्यकी नाड हो गया है, अर वासवते अवर कड नहीं हुआ परतु टरयसंक रपरः ०.६ (6 याहः | 
| | वि्करि जीवरूप हआ, जैसे श्री अपणे रीर धमक त्यागिकरि दुराचरणी ह ६ त ् स | 
(|जाती रहती है,परंत स्रीका खरूपनहीं जाता, तेसे चतन्यान्छसल करिके अयुमवरूपी जीवरूप ही जाता है | 
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मो, नि. | परंतु चेतनस्वरूपका त्याग नहीं करता, जैसे परुष संकल्पके वशत एक क्षणविषे अवररूप ही जाता हैः तैसे |¦ | 
| फुरणे भाव करिके अन्यरूप हर है, जैसे जरं दृद जडता करिके पथ्थरवत्‌ हो जाता है, तैसे चे || 
| || तनकला जीवरूप भई है ॥ हे मुनीश्वर! आदि जो चित्तस्पंद्‌ चिकसाविषे हआ है, तव शब्दके ध | 
| | | आकारा हआ, बहरि स्परौ तन्मात्राका चेतणा हआ, तव वायु प्रगट भया, इसी प्रकार पच तन्माता र्‌ | 
| णेकरि पंच तत्त्व हए, बहरि देश आदिकका उपाय हआ, तिसविषे जीव प्रतिनिषित ५ बहुरि निश्च || 
| |यटत्ति हई, तिसका नाम बुदि हआ, बहरि अहंखत्ति फुरी, तिसका नाम अद्कार इथ, वह ९ १ || ( 
| | विकस्पटृत्ति कुरी, तिसका नाम मन हआ, चितवना करिके चित्त हआ, बहर संसारक मन हई, तव | 
| संसारका अच॒भव हआ, अभ्यासके वते स॑सार मासणे खगा, जेसे विपययभावना करिक ब्रह्मण आप | | 
कों चंडार जानै, तैसे भावनाके विपृथैयकरि आपको जीव मान॒णे खगा हैः संकस्पकी जडता करिके चत 
|. |नरूपी जीवको ग्रहणकरि संकल्पविषे वतैता है, अनत संकल्पते जडता तीत्रताक प्राषुहाकार जडभा 
|| ग्रहणकरि देहभावकां प्राप्र होता है, जेसे जल दृद जडता करिके ब्रफरूप हो जाता है तेसे चेतन्‌ अ 
| संत संकल्य करिके जड देहभावकों पराप्त होता हैः तब चित्त मन मोहित हभ, जडताकां आश्रय कारकं || 
|| | यंसारिषे जन्म ठेता है, मोहको प्राप्न हआ तृष्णा करिके पीडित होता दै, कामक्रोधसंयुक्त भावअभाव्‌ 
| विषे प्रप्र होता ३, अपणी अनंतताकां त्यागिकरि परिच्छिन्न व्यवहारपिषे वतता ह. ुःखदायक अधक्‌ 
| (रि तप्र हआ छन्यमावको प्रप्र होता है, मेदभावकों ग्रहण करिके महादीन हो रहता ६॥ हे सुनीशवर्‌ र मो || 
| |हरूपी जो गरत है, तिसविषे जीवरूपी हस्ती फस्या है, भावअमावक्रि सदा लयमान्‌ दयता €> जस |+ 
| ( |जरविषे तण अमता हे, तैसे असाररूप संसारविषे बिकारसंयुक्त रागदेषकरि तपता रहता है, शांतिकं क 


{दाचित्‌ नहीं प्राप्त होता, जैसे यथते विरा एक मृग कष्टवान्‌ होता हे, तेसे आवरण माव जन्ममरणकर 
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कषटवान्‌ होता है, अपणे संक्पकरि आपी मय पावता है, जसे वारक अपणे परलायेषिषे वेताङ कल्पि |‹ 
करि आपही भय पावता है, तेसे जीव अयणे संकल्पकरि आपद मयमीत होता ह, अरु संकटकां पवता |` 
है, आशारूपी फसीकारि बांधा हआ कषत कष्टक पावता है, कमं करिके तपायमान हूय अनेक जन्म |. 
पावता है, अश भयविपषे रहता है, बाखक होता है, तव महादीन परवश न है, बहरि योवन्‌ अवस्थाविषे | 
कामादिकके वश इ आ श्ीविषे चित्त रहता है, अर्‌ दद अवस्थाविषे ्चिताकरि मग्र होता हे, दुःख कष्ट || 
पडा पावता है, जव सतक होता है, तब क्कि वदा चल्या जाता है, बहरि जन्मता है, गभविषे दुःख | 
पावता है, बहरि वालकं यौवन छड अर्‌ गृतक्‌ अवस्थाकों पावता है, इसी प्रकार मटका है, खरूपतं गि | 
या हआ स्थिर कदाचित्‌ नहीं हौता ॥ हे मुनीश्वर ! एक चित्तसत्ता स्पद्‌माव्‌ कारक अनक. भावक प्राप | 
होती है, कटं दुःखकरि रुदन करती है, कदर दुःख भोगती है, कटं स्वगेविषे देवांगना हौती' ध पाताषिषे || 
नागिनी होती है, असुरविपे असुरी,राक्षसुविषे राक्षसी होती हे'वन कोट वानरी सिहदरषिपे सिंहिणी, किंन || 
र्विषे किंनरी, हरिणो पिषे हरिणी होती है, विद्याधरी, गंधर्वी, देवताविपे देवी इत्यादिक जो रूप धारती हे, | 
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च्ारूप होकर स्थित्‌ होती है, पंचमुख॒ होकरि स्ररूप स्थित होती दै, स्व विषे इद्ररूप होकरि स्थित होती है | | 
तीक्ष्ण कलाकरि सूयैरूप दिनका कतां होतीहैशक्षण दिनमास्‌ वर्षको करती हे, चंद्रमा हीकरि रावरिकां करती || 
है, का होकरि नक्षतको फेरती हे, कटं प्रकाश, कटं तम होती है, कटं वाज, कदं पापण्‌, कट मनर्प्‌ || 
होती ह, कटं नदी हाकरि वहती ह, कटं एल हौकरि एखती है, कटं अव्र = घृगंधि ठेती है, कहं || 
फट दोकरि दिखावती है, कटं वायु होकरि चलती है, कटर अथि हीकरि जपती ह, कद्र वरण होती है, | 
करं आका हौकरि दिखावती है ॥ हे य॒नीश्वर! इस प्रकार स्वात्मा स्वगत सवं रक्तता करिके एक्‌ || 
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सो चैत्योन्यमखत जीवकसरूप धारती है, श्चीरसमद्रविषे विष्णुरूप होकरि स्थित होती है, ब्रह्मपुरीषिषे ब | 
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 हीरूप वित्तशुक्ति आकाशात मी निर हे, जसे चेत्या तैसे होकरि स्थिति मरं है, जेसी जेसी भ 
( (वना करती ट, रीधही तेसा खूप हो जाती है, परंतु खरूपतं इतर कछ नही हाती, जसे स 
| विषे फन्‌ तरंग होकरि भासता है, परंतु जरते इतर कष नहीं होता, जरी ज है, तेसे चि 


६ | 
शक्ति अनक रूप धारती है, परंतु चेतनते कड इत्र नहीं होती, कदर ईस, कं काक, कद्र यकर, मखी 
चि इत्या।दक रूप धारिकरि संसारविषे प्रबतेती है, जैसे जल्विषे आय तृण भमता है, तेसं भरमती ह| 
| अर अपण संकर्पत आपही भय पावती हे, जसे गधेडा अपणे शब्दकरि आपही पडा दउडता €, अर्‌ 
भय पावता ह, तसे जीव अपणे संकृर्पकरिके आपही भय पावता है ॥ ह मुनीश्वर! जीवशक्तिका आचा 
२ मने तञ्चकों कहा है, इस आचारकों ग्रहण करिके बुधि नीच प्यधर्मिणी इई है, सरूपके प्रमाद करिके 
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॑ प्रघ होती ई, अपणी चैत्यता करिके मलिन होती है, जेसे चावरका स्वरूप तुषृकरि आवया जाता हे, अ | 
र बडे संतापकां प्राप्त होता है, बहर बहुरि बोता हैः बहरि उगता काटता ह तेसे स्वरूपकं आवरण करि | 
५ /क जीवक दुभोगता जन्ममरणहुःखकों प्राप्न होती हैः जैसे मतोरतें रहित खी गोकवान्‌ हीती हः तसे इ | 
8 कष्टक पावती है ॥ ह युनीश्वर! जड जो है, हर्य अनात्मरूप, तिससाय प्रीति करणकार अर निजस्व 
| | रूपक विस्मरणकरि आशारूपी फांसीसाथ बांधा हआ चित्त जीवकं नीच योनिकिपे पराप्त करता ह, ज॑से 
|¢ | घटीयत्रके टींद कबं अधकों जाते है' कवं उध्व॑को जाते है" तसे जीव्‌ आशाके व्रा हआ कबद्न पाता 
|° | कबं आकाराकों जाता है ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निवोणप्रकरणे वसिष्ठश्वरसंवादे चतन्योन्मुखल्वमिचा 
(रो नाम एकोनिंशत्तमः सः ॥ २९॥ _ ॥ ईश्वर उवाच" हे मुनीश्वर! स्वरूपकेः विस्मरण करिके इस 
| (| प्रकार होता है, जो मे हंता हौ, मे दुःखी हौः सो अनात्माविषे अहपरतीति करिके दःखका अभव करता 
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जैसा जेसा संकल्प करती है, तैसी तेसी कमेगतिकों प्राप्त होती है, अर शोकवान्‌ होती है, अनंत दुःखका {| 
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{ह जसे खभ्रविष पसप आपको पर्वतते गिरता देखता दः इःखी होता है, अह गृतक्‌ हआ आपका देख 
| ता है, तैसे खरूपके प्रमाद करिके अनात्मविषे आत्मञअमिमान करिके दुःखी आपका देखता ६ ॥ ह मुनी || 
| {श्वर ञ्चु चेतनतत्वविपे जो चित्तमाव हआ है, सो चित्तकखा एुरणेकरि जगतका कारण हुमा है, तिसक्‌ | 
|(|रि जगत्‌ होता गया है, परंतु बालव स्वरूपत इतर कड नदीं भया. जसे जेसे चेतती गई है'तेसे तेस जगत्‌ ही || 
| |ता गया है,उह चित्तका कारणरूप भी नहीं मया, जव कारणही नहीं मया, त॒व कायं किसको किये ॥ हैमुनी | 
(4 श्वर! न उह चित्त है, न चेतनहै,न चेतणेवाटीहै, न द्रष्टा ै' न दृश्य हैन दशौनहै.जसे पत्थ्रविपेतेठ नही ही |१ 
|+ |ता.सोन कारण है, नकमेहै, न्‌ करण इद्रियां है जेसे चंद्रमाविषे समता नदीं होती, न मन हे, न मानणे योग्य |+ 
| हृदय वस्तु है, जैसे आकाशुषिषे अंकुर नहीं होता,न अहंता, न वहन दृशय है, जे रंखकांसामता नदय ही | 
। ती ॥ ह मुनीश्वर ! न नाना है, न अनाना है, जसे अणुिपे सुमेर नहीं होता, न राब्द हैन शब्दका अध है, जसे |{ 
[| मरुस्थटविषे वटी नहीं शती, न वस्तु है, न अवस्त है, जैसे बरफविषे उष्णता नहीं होतीःन श॒न्य है, न अथ | 
|[ न्य हैन जड है न चेतन है जसे सृयमंडलविषे अथकार नही होत॥ह मुनीश्वर इत्यादिक रण्ड अर अथ॑ | 
|! |की कल्पना उसविपेकछ नही, जैसे अग्निविषे रीतरता नहीं हती, केवट केवटी माव अदत चिन्मात्र तच्छ | 
॑ ह, स्वरूपतं किसीकं कट भी दुःख नहीं ॥ह मुनीश्वर ! जगतो असत जाणिकरि अभावना करणी, अर्‌ आ || 
| त्मकं सत्‌ जाणिकरि मावना करणी, इस भावनाकरि सुव अन्‌ निरत्त हो जतिः सो अवर किसीकरि प्रा || 
||| ् नहीं होता,अपणे आपहीकरि प्राप होता हे, अर्‌ अनादिही सिदध है, जव तिस॒की उर भावन्‌ हीती है, तव 
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भरम सव मिटि जाता है जव अनात्ममावना होती है, तव पणा कटिण होता है, यलविना उहकेषे |!| ` 
पावै, जो यज्ञ साथ है, सो यलविना नदीं पाया जाता, आत्मा कैसा दैः निर्विकल्प है, उदैत है, सवतं । 
अतीत है, सो अभ्यासविना कैसे पाटए, आत्मत्व परम है, एक है, स्वच्छ है, तेजका भी प्रकारक है 
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नि. श्वगत निर्मल नित्य है, सदा उदित निमन शक्तिरूप ७५ निरंजन हे, सो घट पृट बट दक्षकिषे' ष. 
| |शादीकषि, बानरविषे, देत्य देवता समुदरविषे, हसिविपे इत्यादिक स्थावरजगमरूप जता क्च जगत्‌ | 
{| है, सो स्वविषे एक आत्मतक्वविषे साक्षीरूप्‌ होकरि स्थित है, दीपकवत्‌ सक! प्रकारता है, अर सवै | 


ते रहित जडवत्‌ भी भासता है, परंतु परम चेतन है, सवे चेतनका सार चेतन है, निविकल्प परम्‌ सूक्ष्म है, 
| अरं अपणे आपविषे किंचन हो मासता है, अर अपणे प्रमाद करिके रूप अवसखोकन नमस्कार त्रिपुटी मा |‹ 
( सती है, जव बोध होता दै, तव ज्यका त्यों आत्मा मासता है, नित्य शध निर्मल प्रमारनद्रूप ₹ तिस | 
| {के प्रमाद करिके चित्तभावक पराप्त होता है, जैसे साघु मी इजनके संगकरि असाधु ही जति ६५ पसं अना |[ 
तमके संगकरि यह नीचताकूं परप होता है, जसे सोना धाठुकी मिखनीकरि खोदा हौ जाता ६, जव शो || 
|“ घना करता है, तव शदधताकों प्राप्त होता है तेसे अनात्माके संगकरि यह जीव दुःखी होता ह, जव अ ॥ 
|५ | भ्यास यञ करिके अपणे शुदधरूपकों पावता है, तब उहीरूप होय जाता दै, जसे ६ धसकर दपण 

मलीन हो जाता है, तव उसविषे मुख नहीं मासता, जव मछ्निता निदत्त हीती हैः तव शद हाता 2 ति || 
। (सविषे मुख स्पष्ट मासता है, तेसे चित्त संवेदनके प्रमादे एुरणेक्रि जगतभ्रम भासणं र्गता हे, अरु आ|| 
| स्वरूप नहीं मासता, जव यह जगतसत्ता फुरणेसहित द्र होवैगी, तब आत्मतत्व भासेगा, जगतकी । 
| असत्यता मासेगी ॥ हे सुनी श्वर! जव शदध संवितविषे चेतनताका फएरणा नित्त होता ह, त्ब अरहतामा |, 
८ वक प्रप्र होता ह, जब अकारक प्राप भया, तब अविनाी रूपकां विनारी जाणता है ॥ हे सुनीश्वर । | 
| (| स्वरूपतं कड भी उत्थान होता है, विसकरि स्वरूपत गिरिके कष्ट पावता हे, जैसे पहाडतं गियो अध च| 
| | ( | |स जाता ह, अरः चरणं होता है तैसे स्वरूपत उत्थान हआ, अरु अनात्माविषे अभिमान अहं प्रतीत इहै | 








अतीत है, अरु तिसीकरि सवं काय॑सिटि होती है, सर्वं रिया संयुक्त भासता है, अरु सवं विकल्प | 
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| |तब्‌ अनेक दुःखदरको प्राप्त होता दे ॥ हे मुनीश्वर ! सर्वं पदार्थका सत्तारूप आत्मा दै, तिसके अज्ञानकरि || 
{ | क देव्वमावकां प्राप्न हआ है, जव तिसका बोध होवे, तब देववभाव निदत्त हो जावेगा, सो आत्मा शद | ' 
| चिन्माच्‌ खरूप है, तिसकी सत्ता करिके देह दद्रियांदिक भी चेतन होते है, अरं अपणे अपणे विषयकं ग्र || 
हण करते है, जंसे सूर्यके प्रकारकरि सब जगतका व्यवहार होता दै, प्रकाशविन्‌ा व्यवहार नदीं होता, ते | 
(से आत्माकी सत्ता करिके देह दद्रियांदिकका उ्यवहार होता है, अपणे अपणे विषयकं ग्रहण्‌ कर ख्या 
।|६॥ हे मुनीश्वर, प्राणवायुकों स्यि जो नेवहंविषे सुख स्यामता ईै, सो अपणे आपविषे रूपर्का ग्रहण क || 
|+ | रती है, तिसका बाह्य विषयसाथ संयोग होता है, तिस रूपका जिसविषे अचमव होता है' सो परम चेत | 
 न्यसत्ता दै, लचा द्विया अर स्पशीविषे जव संयोग होता है, इन जडटरंका भिसकरि अनुभव हीता है 
(सो साश्षीभूत परम चेतन सत्ता है, अरु नासिका हृद्रियका जव गंध तन्मात्रासा संयोग होता ह, तिसु || 
|ॐ संयोगविषे जो अनुमवसत्ता है सो परम्‌ चेतन ह, इसी प्रकार शव्द स्पश खूप रस गंध यह जो पच || 
॥ | विषय हैः अर श्रोच नेत्र चा रसना नासिका पांच दृद्रियसाथ्‌ मिलिकरि इनके. जानणेवाला साक्षीभरत | ( 
८ | प्रम चेतन आत्मतत्व है, सो सुख संवित्‌ परम चेतन कहाता है, अर जो बहियख फरिकरि टर्यसाथ || 
| मिल्या है, सो मदन चित्त कहाता है, अरं जव उही मखीनरूप अपणे दध खरूपविपे स्थित होता है | 
(| तव श होता है ॥ है मुनीश्वर ! इह जगत्‌ सव आत्मा खरूप ह, शिख घनकी नाड अदत स॒वं विकार 
|| तँ रहित है, न उदय होता, न अस्त होता है, संकल्पके वरतं जीवभाव पराप्र होता है, संकल्पके नित | 
|| हए प्रमात्मारूप हो जाता हे ॥ हे मुनी वर! आदि जो चित्तकला री ह सो जीवरूपी रथपर आरूढ || 

|4 हए हँ, अरु जीव अहंकाररूपी रथपर आरूढ हआ है, अहंकार बुद्धिरूपी रथपर -आषरूद्‌ है, अर्‌ बुदि | 

| (| मनरूपी रथपर आरूट है, मन प्राणरूपी रथपर चच्या है, अरः प्राण दद्ियांरूपी रथपर चे है, ईद्रियका | 
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| | रथ देह है, अरु देहका रथ पदार्थं है, जो कमं करती है, कमंदैकरि जराम्रणरूी संसारपिंजरेविषे मती 
।६.इस प्रकार चक वत्तता ह, तिसरिपि 

















| गत्‌ बासव क़ नही, जैसे सृगतृष्णाकी नदी श्रम करिके भासती है, तैसे इह जगत्‌ भ्रम करके मासता |¢ 
|; । (है ॥ हे युतीश्वर ! मनका रथ प्राण है, जव प्राणका एुरणेतं रहित होती है, तव्‌ मन मी स्थित हो जाता |! 
| है प्राणके स्थित हए मनका मनन शांत हौ जाता है, अरु जव प्राणकला फुरती है, तव मनका ~न मी फु || 
| |रता है, प्राणकस स्थित म, तब ह निखत्त हो जाता है, जैसे प्रकारविना पदाथं नही भासते, जसे | 


4 ऋ (५ 
'* जक कः (2 (2 (9 ~ 
र) (१) च ६११ १.८2. कक 
व == >~ == ----- + + | +. ४ न 
६ (1 # ° ॥ ` > |, त १ 
/ ॥ ~ 1१५१ ती, ` | 1 +. ~ 


| {| नहीं भासती, जेसे सयका प्रकाश सव रौरविषे होता है, परंतु जहां उज्वल स्थान्‌, जल अथवा दपण 
| | ख पु्ष्टक होती ह, तहां मासती हे, अवर ठर नहीं मासती, जैसे दपेणविपे युखका परतिर्विव मासता है |। 
|< |शिखाविपे नहीं मासता, तैसे पुयंष्टक जो मनरूप है, सवका कारण है, अहंकार बुदि दृद्रियां सो तिके | 
|| मेद्‌ है जो आपहीकरि करि्पित है, सवं दृश्य च जार तिसदीकरि उदय होते ह, अवर वस्तु काड नह, यह 

||| मल प्रकार अदुमव किया हैः ताते म॒ही देहादि न्तत हैः सो परम ततवपस्त॒ तिसहीविषे भास || 





पे जीव प्रमाद क्रिके पडा भटकता है॥ हे सुनीशवर। त आत्मा | 
ख्रपरविषे नानाप्रकारके पदार्थं भायते है सो वास्तव कछ नही' तैसे इह ज 





बायुके शांत हए भूखि उडणेते रहि जाती है तसे प्राणके एरणेतं हित मन शात होता है, जसे जहां पुष्प 
होते ई, तहां गंध भी होता है, जहां अगि हैः तहां उष्णता भी होती हैः तेस जहां प्राणस्पद हीता ह, तहा 
मन भौ होता है. हृदयविषे जो नाडी है तिसविपे प्राण खतः फुरते है, तिसकरि मनन होता है, सवित्‌ | 
जो है खच्छरूष सो जड अजड सवच भासती है, अर्‌ संवेदन प्राणकलापिषे एरती दै ॥ ह सुनीश्वर ! 


त्मसत्ता सवत्र अनुस्यूत है, परंतु जहां प्राणका होती है, तहां भासती दै, जहां प्राणका नहीं तहां 
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है, तहां प्रतिर्विव भासता हे, अवर ठौर नहीं मासता, तैसे आत्मसत्ता स्न ह, परंतु जहां प्राणक || 
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| ,| ता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे इश्वरोपाख्याने मनप्राणोक्तप्रतिपादन्‌ं नाम त्ंशत्तमः 

|+ | सर्गैः ॥ ३०॥ ॥ ईश्वर उवाच ॥ हे सुनीश्वर ! आत्मसत्ताविना जीव कंपवत्‌ हीता है, अर आत्म 
| ( | सत्तातें चेतन होकरि चेष्टा करता है, जसे चंवक पाषाणकी सत्तातं जड खहा चेष्टा करता ह तेसे सवगत | 
|| आत्माकी सत्ताकरि जीव्‌ एरता हः अरु आत्मसत्ता मी जीवकखविषे मासती दै, अव्र ठर नहीं भासती. 
|{ | जैसे यका प्रतिविंव द्षेणविषे भासता है, अवर ठोर नहीं मासता, तैसे परमात्मा स्वेगत सवेशक्त भी हैः 
| परंतु भासता जीवकसाहीविषे है॥ हे स॒नीश्वर ! शद. वासतव्‌ स्वृरूपते जो इस जीवकलका उत्थान हआ ह, | ( 
||| अरं दृरंयकी उर वही दै,तिसकरि चित्तमावकों प्राप्त भई है, जैसे गद्रहंकी संगति करिके व्राहण मी आ | 
|| पको शद मानणे खुगता है, तैसे स्वरूपके प्रमाद करिके जीवक्ख आपकां चित्त दृरयभाव जानणे र्गी है, 
| । | अज्ञान क करिके आच्छा जीव महादीन्‌ मावकों प्राप्रह दै॥जड देहके अध्यासकरि कष्ट पावृताह, का 
| { | मक्रोधादिक वातपित्तादिककरि जखता है, जेसी जेसी भावना होती दै, तैसा तेसा कमं ० करता है, तिन क 
| । मंकी मावनासाथ भिल्या हथ मटकता है, जैसे ख॑माणीकरि चस्या पत्थर चख जाता है, तेसे कमंव्‌ || 
| | सनाका व्या जीव मुता है, जैसे रथर आरूढ होकरि रथी चरता है, तेस आत्मा मन अरं प्राण कम्‌ | 
|| कों ट करिके चरता है॥ हे मुनीश्वर ! चेतनही जड टृरयकों १ करिके जीवत्वभावकां ग्राप्त होता || 
| (है, मन प्राणरूषी रथयर चटीकरि पदार्थकी भावनातें नानाप्रकारके मेदकों प्रप्र हृएकी नाई. स्थित हो || 
|४|ता है, जैसे जल्दी तरंगभावकों प्राप्न हेता है तैसे चेतन नानाप्रकार होकर स्थित्‌ होता है, सो यह || 
| | जीवकटा आत्माकी सत्ताकों पायकरि दततिविषे पुरणरूप होती दै जसे सूयेकी सत्ताका पायकरि नेन र | 
|4 | पको ग्रहण करते ह तैसे परमात्माकी सत्ता पायकरि जीव टत्तिविषे फरता रै, परमात्मा चिद्तत्त्वविषे जो || 
(|| स्थित है, तिसकरि एरणरूप जीवता है, जैसे घरविषे दीपकः हता है, तव प्रकार होता है, दीपकषिना प्र || 
| | ५ 
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काश्च नहीं होता, अपणे खरूपकां युखयकरि = दश्यकी उर्‌ सगा है" इस कारणत आधित्यापि | 
(इरि हुःसी होता ३, जैसे कमल डोडीसाथ खगता है, तव भंवर आनि स्थित हते है पसे जव जीव दस्य | { 

{| उर र्गा है तव दुःख आनि स्थित होतेह तिसकरि जीव दीन्‌ ह जाता है, जैसे जल तर॑गमावकों || 
{| रप होता ३ जैसे घुराण अपणी करियाकरि आप व॑धायमान होती दै, जेस बाखक अपणे परछायकां दे || 
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4 | खीकरि आपही अविचारते मय पावता दै, तेमे अपणे खरूपे प्रमाद करिके आपही टःख पावता दअ || 
।|₹ दीनताको प्राप्त होता है॥ ह युनीश्वर ! चिदश्ति सपैगत्‌ अपणा आप दै, तिस॒की अभावना करके || 
| दीनताकों प्राप हआ है, जैसे सूयं बदलकरि अच्छाया जाताै तैसे मूढता कणिक आत्माका आवरण || 
हआ है, जव प्ारणोका अभ्यास कै. तव जडता निदत्त होवे, अपणा आप आत्मस्मरण होप, जिनकी | 
| वासना निमैल मई है'हृदयते दूर नहीं होती सु स्थिर हई एकरूप हौ जाती है, तव्‌ जीव जीवन्यु्त होकर 
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| चिरपर्यत जीवता है, हदयकमटविषे प्राणोकोंरोकीकरि शांतिकं प्राप होता ६, जसे काष्ठ खट हीता ह: 
तेते देह गिर पडती हे, तव प्यष्टका आकाशविषे लीन हो जाती है, जसे आकारश्षे पवन टीन दता 
है, तैसे तिसका मन पुयषटका तहाही ठीन्‌ हो जाती है ॥ हे मुनीश्वर! जिनकी वासना ल नहीं म सौ | 
¡ गरतयकारविषे तिनकी ूरयष्टका आकादापिपे स्थित होती है,तिसके अन॑तर बहर एरी आती € वासुनाकै | 
| |अनुसार स्वगंनरककं देखणे खगता है, जव शरीर मनपवनते रहित हआ, तव शन्यरूप ही जाता ह जं || 
े परुष घरक त्यागिकरि दर जाय रहता है, तसे ध शरीरकं त्यागिकरि मन अर प्राण अवर ठेर जाय रहते |। 
(है, तव शरीर छ्य हो जाता है ॥ हे यनीश्र ! विदूयता सवैन्‌ ह, परंतु जहां जीव परष्टका हीती ह, तहा | 
4 |मासती है, चेतनताका अयुमव होता है, अवर ठौर नहीं होता॥ हे मुनीश्वर ! जव यह्‌ जीव रारीरक। त्याग || 

| |ता है, तव पंच तन्मात्राकों ग्रहण करिके संग छेजाता है जहां इसकी वासना हीती €, तहा जाय प्रात । 
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होता है, तव प्रथम इसका अंतवाहक हरीर होता दै, बहरि द्र्यके दृट्‌ अभ्यासकरि स्थूरमावकों प्राप { 
। जाता है, अंतवाहकता विस्मरण हो जाती टै, जेसे खप्रविषे भमकरि स्थूरं आकार देखता है तेसे मो 
ह करिके मरता है, तब अपणेसाथ स्थूरं आकार देखता है बहर स्थूल देहविषे द करता है, ति | ं 
 ससाथ मिखिकरि क्रिया करता दैः तुब असुत्यकँ स॒त्य जाणता ह, अर सत्यको असत्य्‌ जाणता है, इस |. 
प्रकार भरमकों प्राप्न होता है, जव सवैगत विद॑शूकरि जीव मन होता है, तव्‌ जगतभावका प्राप्त होता है, || 
जव देहसों पुयंष्टका निकसती है, तब आकारविषे जाय टीन होती ह, तव्‌ देह एरनेते रहित होती है, ति | 
सक शतक कहते है, अपणे खरूपरक्तिकों विस्मरण करिके जजंरीमावकां पराप्त होता है, जव जीवृरक्ति || 
हदयकमलविपे मूष्धित होती दै, प्राण रोके जाते है, तव्‌ यह सतक होता है, बहर जन्म ठ जाता है, वह || 
रि मरी जाता हे ॥ हे मुनीश्वर! जैसे दक्षसाथ पत्र र्गते दै कर पाय॒करि नष्ट ह जाते हैः बहरि चतन । 
र्गते है, तैसे यह जीव शरीरकं धारता हे, उह नष्ट हो जाता है, वहरि.अवर शरीर धारता € उह मी || 
नष्ट हो जाता है, जो रक्षके पत्री नाई उपजते अर नष्ट होते हैःतिनका शोक क्रणा म्यथं है ॥ ह मुनीश्वर! 
चेतनरूपी समुद्रविषे शरीररूपी तरंग बुदबुदे अनेक उपजते दै, अर्‌ नष्ट होते ई, तिनका शोक्‌ करणा व्य 
थं ह, जैसे द्पेणविषे अनेक पदार्थका प्रतिर्विव होता है, सो द्पणते इतर क्ट नही, तसं चेतनविषे 
अनेक पदां मासते दै, सो चेतन निमैरु आकाशकी नाई वि्तीणैरूप हैः तिसविषि जा पदाथ पुर्‌ 
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४ 
ह, सो अनन्यरूप है, विधि शरीर भी उही सूप है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवांणप्रकरणे | 
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श्वरोपाख्याने देहपातविचारो नाम एकविशत्तमःसगेः॥२१॥ _ ॥ .॥ ॥ _ ॥ 
वृचिष्ठ उवाच ॥ हे अ धेच॑द्रधागी! जो चतन त परमार्मा <€ है, सो नृत्‌ ५ कर्‌ है, विसकुं 
ह दैत कात प्राप्त मया दै, अर्‌ भूतमविष्यत काठ काते ट हो रहा है! एकविषे अनेकता कतं 
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करिके कहते र, जो इन नामतें अतीत है, सो वाणीका विषय नही, एेसा िर्विंकतस्प निविषय तच्छ 
सो सदा अपणे आपविपे स्थित हे, इह जगत्‌ जो कष भासता हे, सो मी उदी चेतनतच्व है जसे व 
~=: फूल परव होकरि पसरती है, तैसे चेतन स्वरूप होकरि प्रसरता ह सो उदीरूप हं ॥ हे य॒ुनीश्वर ¦ महा 
( निषे जव किंचन होता है, तव जीवरूप होकरि स्थित होता ह, आगे दैतकठनाकं देखता है' जसे स्व 
|| प्रविषे अपणा स्वरूप त्यागिकरि अवर परिच्छिन्न वूएकों धारता है, अर आगे दैतरूप जगतकां देखता 
¢ टै; जव जागता है, तव अपणे अदैतरूपकों देखता हे, परत जागेविना मी दैत कुड हआ नही, तसे इह || 
| | जाग्रत जगत्‌ मी कड हआ नदी, भ्रमकरि भासता है, जब इह जीव्‌ अपणे वास्त्व स्वरूपकी उर सावधा |“ 
|{|न होता ह, तब तिसके अभ्यासकरि उदीरूप हो जाता है ॥ हे य॒नीश्वर ! इस जीवका जो आदि वप हैः ५ 
| (| सो अंतवाहक है, संकल्पदी तिसका खूप होता है, जब तिसविषे अह॑मावना तीव्र हेती है, त्‌ उही आ |4 
| (| धिभोतिक होकरि भासता ह, तिस्रविषे सत्यता टट हो जाती है, तिसको सत्यताकरि रागदषसा क्षाभाय || 
|¢ | मान होता है, जव काकताटीयवृत अकस्मात हृदयविषे विचार आनि उपजा हैः तव संकल्यरूपी आ | 
| होज ण है, अर अपणे वास्तव स्वरूपकों प्राप्त होता है, जसे बालक अपणे प्रछायेविपे वेता || 
| कल्पिकरि भयको पावता है, तैसे इह जीव अपणे संकल्प करके आपही मय पावता ई ॥ हे सुनीश्वर इ ||| 
9 ह जेता कटक जगत्‌ भासता है, सो सव संकल्पमात्र है, जैसा संकल्प दसके हद्यविष टट होता ईै'तसाही || 
| (| भासने ख्गत्‌। है, प्रत्यक्ष दख जो पुष्प कड कायं करता दै, तव सो कठलभाव तिसकेहदयविषे दृद होताहे 
( बहुरि कहता है, यह कायं मे न करौं, जव यदी संकल्प दृ होता है, त उस कायते आपको अकन्ता जाण 
| ता है तैसे दृङ्यकी मावनाकरि जगत्‌ सत्य दृढ हो गया है, जव दृहयका संकल्प नित्त करता दै, अर्‌ आत्म 
|!| भविनापिषे जडता है, तव जगतभम निदत्त हो जाता दै, आत्माही मासता है ॥ है मुनीश्वर ! परमाथेते कड 
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(1 । इसको दीन किया रै, जव संकल्पविकल्पका त्याग करता है, तव चित्त अचित्त हो जा 


। ए सव रीन हा जाता ॥ हे शनीश्वर! संकल्यरूपी तरद अरं त्णारूपी धृत कके जन्मरूपी अगि 
| 


| त हेही नही, स संकल्परचनाहै,संकस्पकरि रच्या जो दृर्य सो संकटपक अमावते अभाव हो जाताहै, जे ||] 
। {| से मनोराज्य गंधवेनगर मनकरि रचित होता है, हरि संकर्पके अभाव हएत अभाव होता है, त॒व छश |. 
1 ~~ नही रहता ॥ हे सुनी शवर! इह जगत्‌ संकर्पकी पुष्टता करिक जीव दुःलका भागी होता ६, जस खमन | 
| विषे संकल्प करिके दुःखी होता है, इस संकल्पमात्रकी इच्छा त्यागणेविषे क्या कृपणता ह, अरं समवि || 







षे जो सुख भोगता ह, सो यख भी क्‌ वस्तु नही, भममातर है तसे इह सख ममान ९। हे सुनीश्वर ! |. 


|(|ता दै, अरु परम उच पदविषे विराजमान होता है, जिस परुषनं विवेकरूपी वागुकरि संकल्परूपी मेष |( 
{को दर्‌ किया है, सो प्रम निमेरूताकं पराप्त होता है, जस शरत्काख्का आकाश निर्मठ होता है तेस सं || 
|+ |कल्पविकर्परूषी मरतं रहित उज्व्मावकों प्राप्त होता है संकल्पके त्यागे जो पारे शेष रहता है सो 
। सततामाच प्रमानेद तेरा स्वरूप हे ॥ हे मुनीश्वर! आत्मा सर्वशकतिरूप हे, जसी भावना होती ₹ै, तेसा || 
||| ही अपणी मावनाकरि देखताहै, ताते सब संकल्पमावर है, भरम करिके उद्य हा है, संकट्पके रीन ह 


॥ कं इह जीव बदावता है, तिसकरि अत्‌ कदाचित्‌ नही हता, जव असंकल्परूपी वायुकरि अर जख्करि इस्‌ || 
का अभाव कर, तव शांति हो जाती है, जसे दीपक निर्वाण हो जाताहै'तेसे जन्मरूपी अग्रका अमा होजा|। 
(ता ३,अर संकल्यरूपी वायुकरि तृणकी नाई भ्रमता है ॥ हे स॒नीश्वर तृष्णारूपी करजएकी वी है, तिसक |: 
(| संकर्परूपी जखकरि पडा सिंचता है, जब अरसकल्परूप रा परता अर्विचाररूपी खद्करि काटे, तब तिसका 
(| अमाव हो जावे, जो आमासमावर हे सो आमासके क्षय हए अमाव हा जाया है'जेसे गंधवैनगर हता हे, तेसे | 
| (| इह जगत्‌ असम्यङ््‌ ज्ञानकरि भासताहै^्सम्यक्हक्ञानकरि वधेन द.ज्ाता ह, जसं काउ राजा होषै,अर्‌ स्वम्र || 





¦ विषिरंकहो ¢ पूवक स्वरूप विस्मरणहो जामे, अरु दीनताकां प्राप्त होवे, जव पूवक स्वरूप स्मरण आध, 
[| तव आपकर राजा जाणे, अर्‌ दुःख मिटी जावे, निदुःखपदकां प्राप्त हवै तैसे इस जीवको अपणा वास्तव परव | । 
| ५ | का खरूप विस्मरण हो गया है, तिसकरि आपका परिच्छिन्न दीन दुःखी जाणता है, जब खरूपका ज्ञान 

1 होवै, तव्‌ सव दुःखका अभाव हो जावे, जसे श॒रत्कालका आकाश निर्म होता है, तैसे निमेर दो जै 
|| जसे वर्षाकाटका मर गयेते आकाश निम॑र होता ३, तसे अज्ञानरूपी मर्ते रहित जीव निमैटहोता 
|| शट पदकं प्रप्र होता है, जो एेसे युक्तिकरि भावना करता है, मे आत्मा हौ, एक हौ, दैततें रहित हौ, जव ए 
८ | सी मावना करेगा, तब सोई होवैगा, देतका अभाव हो जावेगा, उत्तम पद्‌ ब्रह्मदेव पूजय पूजक पूजा किंचित्‌ 
|4 निष्किचनकी नाड चित्त एकरूप हो जावेगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे ईश्वरोपाख्याने देव 
| | प्रतिपादनं नाम दा्िरात्तमः सगेः॥३२॥ ॥ ॥ ॥ ईश्वर उवाच ॥ हे मुनीश्वर! देवं निरतर |¦ 
स्थित है, दैत अर्‌ एक्‌ पदतं रहित है अर दैत एक संयुक्त मी उही है, संकल्पसाथ मिरिकरि चेतनरूप्‌ 
संसारके प्राप्त मया है, अर जो संकल्पमलतं रहित्‌ है, सो संसारते रहित है, जव एसे जाणता हैः जो मं || 
ही, तव इसी संकल्पकरि वधमान होता है, जब इसके भावं युक्त होता है, तव्‌ युखटुःखका अभाव हय जा || 
।{ |ता है, ड़ निरंजन एक सत्ता सात्मा आकादावत्‌ होता है, इसीका नाम सुक्ति है, आकाशवत्‌ व्यापक || 
ब्रह्य होत है ॥ _ ॥ वसिष्ठं उवाच ॥ ह प्रभो ! जव मनविषे म॒न क्षीण होता हे, अर इद्रियां मनविषे लीन || 
होतियां दै; दितीय अर तृतीय पद किसकी नाद शेष रहता है, जो महासत्ता आत्मसत्ता सवक टीन कर 
ताह, सो किसकी नार है ?॥ ॥ दश्वर उवाच॥ ॥ हे म॒नीश्वर! मनकरि जव मन देदता है, इद्ियां जि॥। 
सके अंग ह, विचार करिके अथवा अवर उपासना करिके जव आत्मबोध इसको प्राप्त होता है, तव हैत ए ( 


ग 


| | कृकी कल्पना नष्ट हो जाती दै, जगतजारुकी सत्यता नष्ट हौ जाती है, तिसके पठे जो शेष रहता है, सो || 
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|{ | कहा हे, अव तृतीयपदं श्रवण कर्‌, जव ठृत्तिका अत्यंत प्रणाम आत्मतत्तवविषे होता, तव ब्रह्म आ | 
[५ | त्मा आदिक नामकी भी तहां निदत्त हो जाती है, भाव. अमावकी कलना कोउ नहीं एरती, स्था || 
| |णकी नाह अचल एत्ति हो जाती है, परम शात निष्करंक्‌ तरीयातीत सवतं _जा उदावत पदं ध 
| तिसकों प्राप्न होता है, सो सर्वैका अंत अर्‌ सवं आधाररूप दै, एक अहत नित्य चिन्मात्र तच्च है, वरी 
मी आगे पद है, जिसविषे वोणीकी गम्‌ नदीं, तिस पदकं प्रप्र होता है ॥ हे मुनीश्वर ! सवं कलना || 
अतीत पद मेँ तञ्चकों कहा है, तिसविषे स्थित होह' सोई सनातन देव है, अर विश्च मी उदी रू 













॥ £| त रहित भ < द (> वते | न्स | , (4 
।प है, उही तच्च संवेदनके वदूर्त एसे रूप होकरि मास॒ता €, अरु वासतवत न कष ५ हःन्‌ ४ कट निव | 
(| | है,समसत्ता प्रकाशरूप अदैत तत्व अपणे आपविषे स्थितं है आकारावत्‌ निर्मल है, तिसविपे देत एक 


भ 


| प्रमका ध अमाव दे, एक चिदनसत्ता पापाणवत्‌ अपणे आपविपे स्थित है" तिसविषे अर जगतविषे भद्‌ र || 









भ ही ते जर अर तगध भ कड नद, तसे बद अरं जगतविषे द जनी समत्य || 
{| सत्ता रिव शातिरूप्‌ 8, अस्‌ सनं बाणीके विसासुते अतीत € इसकी चमारा ई ्रीया शात परम है ॥ || 
« |वाल्मीक्‌ उवाच ॥ प हे भारदाज्‌! इस्‌ प्रकार जव ईश्वरं कहा, अर परम शातसूप आत्मतत्व नसग व 

५ | सिष्टजीनें श्रवण किया, तव दोनोकी इत्ति आत्मतत्वविषे स्थित हा गर, अरः तृष्णा हो रहे, मानौ मृत्ति || 
| {टिली छोडियां द, एक गुरर्थत चित्ती दृत्ति पसे रही, बहरि ईश्वर जाग्या ॥  ॥ इति श्रीयोगवासि | 
|| ट्र निर्वाणप्रकरणे ईशवरोपाख्याने प्रमेश्वरोपदेशो नाम वयरिरत्तमः सगः ॥२२॥.  ॥  ॥|| 
| | ॥ वाल्मीकं उवाच ॥ एकं युद्रतं उपरांत सदाशिवजी तीनों नेत्रकों खोकत मया,ज॑से एथ्वीरूपी उेते | / 
| | सरथं निकसे, वैते नेव निकसे, जैसे दादश सूया प्रकाशा एकटा होवै, तेसे नेका प्रकाश भाः अरः देख | 
{त मया, जो वसिष्ठजीके नेत्र हए तव कहा, हे घुनीश्वर। जाग, अव नेव काको दि छोड हैः जो क || 
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छ देखणा था, सो तौ देख्या है,अव समाधिविषे ज्ञडनेका भ्रमं किस्‌ निमित्त करते हौ, तुमसारखे तच्ववेत्ता प्रधस.दछ ` 
कों हेयोपादेय किसीविषे नहीं होता, ते जैसा ब॒दिवान्‌ है तेसा दै, त आत्मदश्ची हैः जो कड पावणेयो | 

ग्य थू, सो पाया ह, जानणेयोग्य था, सो जाण्या है, अरु बाखकके बोधनिमित्त जो तुम सुते प्रहा सो मे| | 
कहा है, अब तुमकों =` आ प्रयोजन है ॥ हे रामजी ! इस प्रकार कहीकरि मेरे अंतर प्रवेश करिके 
वित्तकी इत्तिसाथ जगाया, जव्‌ मे जाग्या, तब हरि ईश्वर कहत मया ॥ हे वसिष्ठजी! इस रारीरकी कि |! | 
याका कारण प्राणस्पं है, प्राणो कारि रारीरकी चेष्टा होती है, तिसविषे आत्मा उदासीनृकी ना स्थित | 
4 है, न क्ट करता हैः न भोगता है, जव इस जीवकं अपणे खरूपका प्रमाद होता है, तव देहविषे अभिमा || 
| |न होता है, रिया करती, आषकों मानता दै, बहरि मोगता मानता है, इसकरि दुःख पावता है, इस लोक ( 
परलकपिषे भटकता है, अरु जव आत्मविचार उपजता है, तव आत्माका अभ्यास होता है; देह अमि | 
्‌ मान मिदि जाता है, इःखते मुक्त होता है, शरीरके नष्ट हए आतमाका नारा नहीं हेता, अरु रारीर जो चे 


॥ > ॥ 
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तन होकरि फएरता है, सो प्राणो करि एरता हे, जव बीचते प्राण निकसि जाते है, तव शरीर मूक जडरूप | 
हो जाता है, अर जो चखवृणेहारी अरु पवित्र करणेहारी संवितरक्तिहैसो आकाशते भी सृक्ष्म द, उह || 








| | शरीरके नाश हए नारा नहीं होती, जब नारा नदीं होती, तौ नारका भरम केसे होवे ॥ है मुनीश्वर ! आत्मत || 

त्व ब्रहमसत्ता सवेत है, परंतु मासंती तहां है, जहां सास्तिक्‌ गुणका अंश मन्‌ होता है, अर प्राण होते है| 

3 == न= सहित देहविषे.मासती है, जैसे निमंल दपेणविषे सुखका प्रतिवि मासता है, अर्‌ आद | 
1 र मलीन होता है, तब सुख विद्यमान मी होता है प्रत नहीं मास॒ता है तेसे मन अर प्राण जव देहविषे |||॥५०॥ 
५ ` ` ¢ शते है तब आत्मा भासता है, जव मन अहपराण निकसि जाते है, तव मलीन शरीरविषे आत्मसत्ता न = 
ए ५ ही मासी ॥ भ॒नीश्वर! आत्मसत्ता सव ठर परणं है, परंतु मासती नहीं, जब तिसका अभ्यास होषै, तव || 
४ ˆ~ = ज ~ 00० अत पात षणा कमजा एय ० जतत 
॥ / | | रः + व ` ८ 
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वःमरूप होकरि मासती है, स्वं कनात रहित शद शिवरूप, सर्वैकी सत्तारूप, उही है, विष्ण मी उ ५ 





| (| ही हैः शिव भी उदी है,बरहमामी उदी है, देवताजात भी उदी है, अग्नि, वायु, चरमा सृयादिक सथ जग॒त्‌ 
द । का आदि षु उदी.&ैः सो एक्‌ देव है, य॒ चेतनरूप्‌ है, सवं देवदका देव है, अवर्‌ सव तिसके टहठए है, || 
अ । अरु स॒व तिसके चित्त उछछसहै॥ है मुनीश्वर ! हम जो इस जगत्विषे बडे ब्रह्मा, विष्णु, रद्र है, सो उसही 


तत्तत प्रगट भए दँ, जेसे अग्नितं चिणगारे उपजते ह, जसे सयुद्रते तरंग प्रगर होते है'तेसे हम तिसतें पर 


५ | 


4 
४ 


|| गद्‌ मये हँ, यह अविद्यामी तिस प्रगट भै है, ध अर अनेक शाखाकां प्रप्र मदै, देष अदेव वेद अर्‌ || 

|# = , अर जीव सब उस अवाकी जटा है, अर्‌ अन॑त॒भावकोँ प्राप्त मई है, बहरि बहुरि उपजती 

|| अर मिटती दै, देश कारं एथिन्यादिकं सव उसीकरि संपन्न द, परंतु सवेकी सत्तारूप उही आतमा दवै 

|| ब्रह्मा, विष्ण, सट म जो ह \ हमारा परम पिता आत्मा है, सैका मूढ बीज उदी देव दै, सव तिसते उ 

| ( | पजे है, जेसे उक्षतं पत्र उपजते है तैसे सव महादेवतें उपजते है, सवका अनुमवकनत्ती उदी है, सवेकोँ सत्ता 

| {| देणेहाय उही है, सव प्रकाशूका प्रकारा उदी है, सो तच्वेत्ताकरि प्ूजणेयोग्य टै, सवैविषे प्रत्यक्ष है, 
स्वेद 


(21 


सवदा सत प्रकार स्वविष उदित आकार चेतन अनुभवरूप दै, तिसके आबाहन्‌विषे मंत्र आसन्‌ आदि | 
कं सामग्री नदीं चदीती, क्तं जो सवेदा अवुमवरूप करिके प्रत्यक्ष है, अरु सवे प्रकार सव गरविष पि 


(| यमान है, जहां जहां तिसके पावणेका यत्र करिये, तहां आगेही वियमान है, उह रिवतत्व आदिष्टी सिदध | ( 
(| है, मन वाणीविषे तीना रूप उही दो माता है, सबकी आदि है, अर प्रूजणे योग्य है, अर नमस्कार क || 


| | रणे योग्य भी उदी दै, अर्‌ जानणेयोग्य मी उही है॥ ह मुनीश्वर ! एेसा जो आत्मतत्व है सो जरा ग्र्यु |! 
|, | शोक भूयके काटणेहारा ई, तिसुकों आपक्रि आपही देखता है, तिसके साक्षात्कार हए चित्त भूने बीज | 
। ५ | की नाई हो जाता है, बहुरि नहीं उगता, सो शिवत्च जीवका जीव है, सवे पदका पद उही है, अभव | 


$ 
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^ |सारका सार उही है, कंका कमे, धमेका धमे उदी है, सो चेतन धात निमखरूप स्‌ कारणका कारण उ 


{| एरूप ३, अर संप्रणं काठ तिसका निमेषरूप है, कट्पकी निमेष उन्मेषवत्‌ उद्य अर ख्य €त ९ र 








| (रूप है, आत्मा हे, परम पद है, इतर दृष्टिका त्याग करो ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवोणप्रकरणे ईश्व | 
{ रोषाख्याने देवनिणैयो नाम चुखिरात्तमः सगः ॥ २४॥  _ ॥, ~ ॥ इर उवाच ५ 6 शर || 
॥ सो चिद्रूप त्त्व सर्के अंतर स्थित है, अरुअवुभवमय श देव ईश्वर, सब बीजका बीज उही ठैःस | | 


| ही, अर आप अपणा कारण है, सवं माव अमावका प्रकाशक उदी ह, सवे चेतनका चेतन उह ह" प्रम्‌ ॥ 
{| काश है. भोतिक प्रकाशत रहित है, असकिकं प्रदाशक, सष जीवका जीव उश ९ चेतनघून निम |+ 
{छ आत्मा अलि सन्मयरूप हैः सतअसततें रहित महासतसूप है, सवे सत्ताकी सत्ता उदी र सो चिन्मान || 
4 |ठच्च है, सोई नानारूप हो रहा हैः जसे एकही आत्मसत्ता ५५ कंध पहाड आदक्‌ हकर | 
। । | मासती है, तेसे नाना रंग रंजना उही होकरि भासता है, जसे सूर्यकी किरणापिष्‌ मरृस्थटक। नदौ हा मा 
| शती है, अनेक कोट करणात अनेक तरंग हो मासते द, तेसे यह जगत .तिसविपे भासता € ॥ ह ||| 
| | मुनीश्वर ! उसी आत्मतत्वका यह आभास प्रकाश दे, तिसतें इतर कट नदी, जसे अधित्‌ उप्ता भन |. 
|( नही, उही रूप ह, तसे आःमातं जगत्‌ कछ भिन्न नही, उदी स्वरूप है, अरु समर्‌ भा ।तसक आग परमा || 






























|+ | सप्तसमुद्रसंयुक्त एथ्वी तिसके रोमके अग्रवत तुच्छ है, ठेसा उह देव द व द संताररचना म 
। | रता नही, अर कतैत्वभावकों प्रप्र होता है, बडे कमोंका करता मासता है तो मी कड नह करता" द्य 

।(|ख्प दृष्टि आता है, तो भी द्रव्यत रहित्‌ है, निरस्य है, तौ मी द्रव्यवान्‌ ह, देहवान्‌ नदी तौ भी देहवान्‌ ह| 
| (| अर बडा देहवान्‌ हे, तो मी अदेह, सवैका सत्तारूप उदी देव है,ददी' भोर, घर, मतर [पटला म।' ||| 
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ते है,एेसा कष नीं, जो देवविषे असत नदीं, अर्‌ एेसा भी कड नहीं जो देवकरि सत नहीं ॥ ॥ 
जिसतं यह्‌ स॒वं है, अह जो यह सवं है, जो सर्वम नित्य है,तिस सवात्माकां मुरा नमस्कार ६॥ | { 






(| छनीश्वर इत्यादिकः शब्दकी सत्तारूप उही है सर्वसत्तारूप रलका डव्वा उही £ उही तततव चमत्कार || 

करिके फरता है जैसे जङ तरंग फैन बदडदा आदिक आकार करिके एुरता है, तेसं दव नानाप्रकारक आ |! 

५ ! | कार होकरि फुरता है, उदी एल गच्छेरूप होकरि स्थित होता है आपही तिसविषे सुगंध होकरि स्थित हा |+ 

|#|ता पही संघता हे, आपदही चचा इंद्रिय हता है, आपह पवन दाक | 
। 









|| है, घ्राणहद्रियविषे स्थित होकरि आप । 
(4 रि चखाद स्पश्चैकरि ग्रहण करता दहै, आपी जरूप होता है, आपी वायु हकार सुकावता €, | 
| (| आदी श्रवणेद्रिय होकर, आपही शब्द होकरि, आपी ग्रहण करता हे, इसी प्रकार जिन्हा लच्‌ नासि | 
( || का कणं ने होकरि आपही स्पशं रूप रस गंध राब्दकों ग्रहण करता है.उसीनं पद थं रचे है, उसीनं नीति ( 
है, ब्रह्मा, विष्ण, सद्र, रिव पंचम ईश्वर सदाशिव तिसप्यत उही देव्‌, इस्‌ प्रकार इ 2 ~| *2। सक्षी (^ 
( | वृत्‌ स्थित होता है, जसे दीपकके प्रकारकरि मंदिरकी सर्वैश्चिया होती है, तेसे संसाररूपी मडपक्य सव [कर || 
|या साक्षीकरि होती ह, विसमिपि उसकी शक्ति गत्य करती है, अर्‌ आप साक्षीरूप होकरि देखता 8॥ ॥व 
| सिष्ठ उवाच ॥ हे जगन्नाथ ! शिवकी शक्ति क्या ६, अर्‌ कैसे स्थित है, अर देवकां साक्षात्‌ कसे ह, असृ ति 
| (| सकृ दत्य कैसा होता है!॥ ॥ हश्वर उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! आत्मत खभावत अच हः जर रातरूप 
| { (हे, शिव परमात्मा निर्म चिन्मावरूप निराकार, तिसकी आसक्ति इच्छाराक्ति है, कारशक्ति है, नीतिशक्ति 
। /ह, मोहयक्ति दै, ज्ञानशक्ति है. क्रियाशक्ति है, कत्तीरृक्ति है, परत स्वरूपत सद्‌ा अक्ता है, इत्यादिक आत्मा 


| | की राक्ति दै तिन शक्तिका अंत नही, अनंतरूप चिन्मात्र देव है, यह जी मं तुञ्चका राक्ते कदीहैःसो भी 
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| | शिवरूप है, भिन्न नहीं, जो कठव मोक साक्षिता आदिक भावने शक्ति विषिधरूप धार्या है, शिव अ 
₹ शक्ति एक रूप है, अरु बहुत्‌ भासती हे, पदाथपिषे अथंशाक्ति द, आमाविपे साक्षशक्ति कल्पित हे 
तैसे कालशक्ति हे, त्यकी नां ब्रह्मा डरूपी ऋत्यमंडख्िपे ऋय करती है क्रियाशक्ति कतृ खकरि चत्य | 
करती है, इत्यादिक शक्ति कहाती है, जसे आदि नीति हई ह, ब्रह्मत खेकरि तृणप्यत तसह स्थित || 
है स होती ॥ हे मुनीश्वर ! यह संपूरणं जगत्‌ चस्य करता है, संसाररूपी नरणी है, तिसके प्र 
रणेहारी नीति दै, अर परमेश्वर परमात्मा हे, सो साकषीरूप दै, सदा उदित प्रकाशरूप दै, एकरस देव 
। स्थित है, अर नीति आदिक शक्ति मी तिसते भिन्न नदी, उदीरूप्‌ है, तातं भ जाण, अवर्‌ हैत कड नहीं 
इति श्रीयोगवासिष्ठेनिवौणप्रकरणे इश्वरोपाख्याने नीविन्त्यवणंनं नाम षटू्विश॒त्तमः सगः ॥ २६॥ | 
| ॥ ईश्वर उवाच्‌ ॥ हे मुनीश्वर! जो एक देव परमात्मा है, सो संतक्रि परूजणे योग्य ह, चिन्मान अयुम ||( 1 
||व आत्मा सव हे, घट्‌ पर गाद कंद्‌ बांतर आदिक सवेविषे उह स्थित दै, बरहा ईराक्‌ दवता अवर ( 
4 | जीव सबके अंतर बाहिर उदी स्थित है, स्वात्मा शातरूप दवका प्रजन दव्रकार हटात्‌॥ हेः सो घण, इष्ट | 
|  देवताका प्रजन ध्यान है, अर ध्यान है सो पूजन दै, तियुवनका आधारभूत आत्मा €, तिस ध्यान | 
|{ | करि प्रजा करो, जहां जहां मन जावै, तहां तहां छट चिद्रपआ्माकों करौ, सबका प्रकादाक आत्मा है, ( 
। । सो चिद्रूप अभव करिके अंतर स्थित है, अहंता करिके सिद है, सो सवका साररूपहेः अर्‌ सवका आ | 
| भवस्य है, तिसका जो विराटरूप दै, सो शण, तिसक़ं जाणिकरि पूजन करौ, वाह्य कसा है, अन॑त्‌ द: 
||| पारावारतें रहित है, परमाकाश दै, सो उसकी ग्रीवा ६, अर अनत पाताल उसके चरण है, अनंत दिशा 
| | तिसकी जा है, सवं प्रकाश उसके शाख है, हदयको कोणविषे स्थित हे, ब्रह्मा डसमृहाका परपरा, धका | 
।५ शता है, परमाकाश पारअपाररूप है ब्रह्मा, विष्ण, रद्रादि देवता जीव उसके रामावली € नखकावप | 
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।५ | जो देदरूपी य॑त्र हे, तिनविषे इच्छादिक शक्तिरूप सूत्र व्याप्या है, तिसकरि सब्‌ चेष्टा करते ह. सो देव 
|+ | एकदी है, अर्‌ अनंत है, अरः सत्तामाव सरूप है, सव जगतजाठ तिसका निरत्त है, अर कार तिसका हा || 
|+ |रपाट्‌ है पर्वतादिक ब्रह्मांड जगत्‌ तिसुके देहविषे किसी कोणमें स्थित्‌ है" तिस देवकी चितवना करो, व 
५ | इरि कैसा दैव है सहस जिसके चरण है, अर सहस नेत्‌" सुहल् जिसके शीस हं, अर सदस जा € अ 
| र सहस्र युजाविषे मूषण दै सर्वर जिसकी नासिका दंद्रिय दै, स्वै जिसकी रसन्‌ दद्रिय्‌ ई सृवत्र श्रवण 
|{ | इद्रिय दै, स्वं उर जिसका मन है, अर्‌ सुव मननकलतं अतीत दै, सवे उर उदी शिवरूपहे, स सवका 
|! |कत्तारै, सवं संकल्पके अंका फर्दायक है, सव भूतके अंतर स्थितै, अर स्वं साधनका सिद्कत्ता ६, एसा ( 
| |जो देव रै, सो सवैविषे सवे प्रकार सरबंदा काल स्थित दै, तिस देवकी चितवना करौ, पेसे देवके ध्यान॒विषे 
| (| सावधान रहौ, सुदा तिनुहीका आकार्‌ रहणा, इह उस देवका प्रजन है, अव तरका त श्रवण करो ॥ 
||ह ब्रहमेत्ताविष श्रेष्ठ ! संवित॒मात्र जो देव हे, सो सदा अलभवकरि प्रकाशता है, तिस॒का प्रजन शपक्क | 
| {| नदीं होता, न धरूषकरि होता है, न पुष्पकरि होता दै, न दानकरि, न ठेपकेसुरकरि तिसका प्रजन होत्‌ | [ 
|+ |दै, अर्घ्ययाय्ादिक जो पूजाकी सामग्री है, विस॒कारि देवका प्रजन नहीं होता, तिसका प्रजन हशविन्‌ा नि | 
|| तदी होता ह ॥ हे मुनीश्वर ! एक अगृतरूपी जो बोध दै, तिस देवका सजातीय प्रतीत ध्यान करणा सा त 
सका परम पूजन है ॥ हे सुनीश्वर! श चिन्मात्र जो देव है, सो अलुभवरूप है, तिसका सबदाकाट सवं 
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प्रकार प्रजन करौ, देखता ह, स्पश करता दै, सुघता दै, श्रवण करता ह, बोखता है, देता है, छेता ६, चटु 
| 1 (ता है, वैठता है, सते ठेकरि जो कष करिया करता है, सो सव प्रत्यक्ष चेतन साक्षीषिषे अपण करौ, ति 
[ (सी परायण होड, इस प्रकार आत्मदेवका पूजन करौ ॥ हे य॒नीश्वर ! आत्मदेवका जो ध्यान करणा यदी || 
|| धृष दीप दै अर सवं सामग्री पूजनकी यही है, ध्यानही देवको प्रसन्न करता है, तिसकरि परमानंद प्रा् । 
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अवरकरि देवकी प्राति नहीं होती ॥ हे मुनीश्वर ! मूढ हवे अर इस ५ ध्यानकरि ईश्वरकी . 
व ब्रयोदश निमेष जगत्‌ उड़ानफलक पावता है, अरु सत निमेषके ध्यानकरि खक पूजे, त | 
परश्वमेध ० यज्ञके फलकं पायै, अरु ध्यानके वखकरि आत्माका घडीपर्यत पूजन कर, तव उह ु || 
[४ सष गाजमुय यज्ञ किणए्के फलक पावै, जो दो प्रहरपर्यत ध्यान करे, तच सकष राजस्य यज फठको पा, | ( 
३ त  दिनपर्यत ध्यान करे, सो असंख्य फखकों पायै ॥ हे सुनीश्वर! यह प्रम योग हे, अर्‌ यही परम क्रिया | 
|||, यही परम प्रयोजन है ॥ हे मुनीश्वर! दोनों पूजा में तञ्चकां कदय है, जिसको यह परम प्रजा प्रप्र होती 
{ ह, सो परम पदको प्राप्त होता ह, सवै देवता तिसकों नमस्कार करे दै सव करिके उद्‌ पुष मेरूवत्‌ प्ूजणे यो 
|१ ग्य होताहै ॥ इति श्रीयोगवासिष्ट निवीणप्रकरण शश्वरोपाख्याने अंतरबाद्यपूजावणेनं नाम्‌ सपतत्रिरात्तम्‌ः | ( 
|+ | सगः ॥ २७॥ प दैश्वर उवाच ॥ हे युनीश्वर ! अब अभ्य॑तरका पूजन्‌ तू श्रवण कर जो स्वैव पवि करणे || 
५ | हरेक भो पवि करता है, अरं सव तम्‌ अज्ञाना नाशा करता है, सो आत्मपए्जन मे तञ्चकों कहता हौः | 
॥ कैसा पूजन है, ज स प्रकार्‌ करिके सवेदा काटविषे तिस देवकं पूजन होता है, व्यवधान कबं नहीं प || 
( ते. सोवते, सर्व उयवहारकिषे नित्य ध्यानमे रहता है ॥ हे सुनी र! इस संसारपिपे | 
पूजन कर, सो तु ह, उठता चरता खाता पीता जते क्ट बाह्य अथ | 
तिन सबकोँ करता भी देवकी पूजा कर ॥ हे युनीश्वर ¦ |. 
लग है, चिन्हते रहित छिग जो बोधरूप चिन्ह है, सो देव हैः यथाप्राप्तविषे सम रह ||॥ ५३॥ 
नं ह, यथाप्राघठके सम मावविषे स्नान करिके शृ होकर वोधरूप रिगका प्रजन 

होवै, तिसकपरि,रागदोपते .रदित्र दोणा, सवदा साकषीरूप अदुभवकिपि स्थित र || 
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(| मावनाकरि फुरणा हआ है, सोररूप होकरि देव स्थित है ॥ हे सुनीश्वर! नित्य शद वोधरूप अदित 
{ | तियकों देखणा, अवरविषे इत्तिको न छ्गावणी, यही देवका प्रूजन है, प्राण अपानरूपी रथपर आरूढ 

ते कष्ट कम हे, तिन सवका कत्त उही 

शब्दका स्मरण करणेहारा उही है, अर मागवतखूप है, सबकी 

णीकरि चितवना कर 





+ | हआ, अंतर ग॒हाविषे जौ स्थित है, 1 











। ¢| य कैट ताटु जिव्हा नासिका 


तेसका जो ज्ञान है, अ 


| विषे तेर आश्रयभत है, तेसे आत्मा सविषे आश्रयभरूत्‌ 
| (| णकरि संयत भी उदी ह, सण दहोविषे एकदी देव व्यापी रहा है, परंतु प्रत्यक्ष हृदयविषे होता है, सो || 
 चिन्माव प्रकाशरूप ५ कारारूप है, कलठनारूपी कठंकते रहित सदा प्रत्यक है, अपणे आपहीकरि अदमव ही | 
थक प्रत्यक्ष चेतन आत्मत्व अपणे आपविषे 
कै शीघरही दैतकी नार हो जाता है ॥ हे मुनीश्वर! जेता कड व = व 
| | शाट आत्मा है, ताँ आपकों विराटकी भावना कृ, हसत्‌ पाद नख कैसे यह संप्र | 
८ ही प्रकार्य एक देव हो, अश नीति दृच्छादिक मेरी शक्ति द, सव मेरी उपासना कतिया हं, जसे खी गरष || 
| {| अर्तारकी सेवा करती दै, तैसे शक्ति मेरी उपासना करतियां हैः बहुरि कैसा ही, मन मेरा दारपारहैः वि ( 
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॥ हे यनीश्वर! भूरयके युवन आकाराविषे उही सूयं हीकरि प्रकाराता है, चद 
नते आदि छेकरि जो पदाथके समूह हे, जेसी जे 


| वना करणेहारा परम प्रकाशरूप है, एेसा जो संवित तच्छ है, तिसकां सवन्न ज 
मो तिसका प्रजन है, बहुरि कैसा है देव ॥ सकर मी उदी है, निष्करु भी उदी है, देहयिषे 
| ^ | आकाशवत्‌ निक हे, जाता भी है, अर्‌ नहीं जाता भी उदी है' प्राणरूपी आख्यविषे प्रकाशता हैः 
पीटविषे व्यापक है, राब्द आदिक पिषयकों कत्तं मनकां 
हे, कटनारूपी कटंकते रहित है, अङ कटनाग |‹ 
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. नि. |¶ लेकीका निवेदन करणेहारा है, अश्‌ विंतवना मेरी आणेजानेवारी प्रतिहारी है, नानाप्रकारके ज्ञान मेरे अं | । 
| |गके भूषण है, कमं इद्रियां मेरे दार हे्ञान इ्रियां मेरे गण हैःएेसामं एक अनंत आत्मा अखंडरूप दी, व्य || ` 
(| वच्छेदभेदते रहित अपणे आपरविषे स्थित ही" सवैविषे परिप्रणं एक मेही हों ॥ हे ुनीश्वर्‌ ! इसी भावना | || षग 
| करिके जो एक देवकी प्रजा करता है.सो परमात्मादेवको प्रासन होता ६" तव दीनता आदिक छरा सव नष्ट || | 
| | हो जाते है, अनिष्टकी प्राधिविषे शोक नहीं उपजा, इष्टकी प्रा्िषिपे हषं नहीं उपजता,ः न तोषवान्‌ हो || 
ताह, न कोपवान्‌ होता है, विषयक प्रा्तिकरि न तृति मानता है,इनके वियोगकरि न सेद्‌ मानता हे, न अ || 
॥ प्राक वांछा करता है, प्राप्तक त्यागकी इच्छा करता है, सवे पदाथविषे सममाव रहता है.एेसा जो एस्ष | । 
(है, सो देवका प्रम्‌ उपासक है,ग्रहणत्यागते रहित सवविषे तस्य्‌ हैःमेदभावर्कोनीं प्राप्न दताः सौ देवका | || 
+ |अचैन उत्तम है, हे मुनीश्वर ! चेतन तत्त देव मे तुञ्चकों कहा है, जो इसी देहविषे स्थित है, जो परापत वस्त | | 
^ | होये, तिसकं अचैन करणी, सव तिसीके आगे रखणी, सवका साध्वी आत्माको देखणा, किसीतं खेदा | 
|| नन होणा, अह प्रतीत तिसविषे रखणी, इतर दृर्यी भावना नहीं करणी, यदी देवकी अचना है॥ हे मु |¦ 
| ||नीश्वर ! जो क़ आनि प्राप्त होवे, तिसविषे यलविना तुल्य रहणा, जो मक्ष्य मोज्य रद्य चोष्य, आनि || 
{| ्ाप्त होवै, सो देवके आगे रखणां, ग्रहणत्यागकी इदि तिस॒विपे न करणी, सो देवक प्रजन € स्‌ पदा | 
(^ |थकी प्रािविषे देवकी पूजा करणी, इसकरि अनिष्ट मी इष्ट ही जाता ह, गयु आव तो देवकी पूजा, जीवणा । 
|| [आवै तव देवकी प्रजा, दारि आवै तव्‌ देवकी प्रजा, राज्य प्राप्त होवे तौ मी देवकी प्रजा, विचित्र नानाप्र | 
|५ कारकी चेष्ठा करणी, सो सव देवके आगे पुष्प है, रागदोषपिषे सम रहणा सो समताकरि देवकी प्रूजा हैः | ॥ ५९॥ 
| |संतके हृदयकी रहणेहारी जो हैमेत्ी, जो संपरणं िश्वका मित्र दोणा, तिस मित्ता क्रिके देवका पूजन्‌ है'मो || 
{ |गकरि त्यागकरि रागकरि जो क्छ आन्न प्राप्त हवे. तिमकरि देवकु पूजन करु हता हो, अहता शः यु || 
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क्ति कर, अयुक्ति कर्‌ हेयोपादेयतें रहित होकरि तिस देवका प्रजन कर, जो नष्ट हा सो हः जो मर्त ह || 
आ सो हआ, दोनोंविषे नििंकार रहणा, इसकरि देवका अच॑न करू यह्‌ भाग आपातरमणाय € दयते मा || 
ह नष्ट भी हो जाते है, इनकी इच्छा न करणी, सदा संतष्ट रहणा, जैसे आनि प्राप्त होवै, तिस॒विषे रा |( 
गहेषतें रहित हणा सो देवका अचैन है ॥ हे मुनीश्वर ! जो कड प्रारब्ध कारिक आन प्राप्त होये तिसकर | 
आत्माका अर्चन करौ. इच्छा अनिच्छाकों त्यागिकरि जो प्राप होवे, तिसक्रि देवका अच॑न करां ॥ ह 
यनीश्वर ज्ञानवान्‌ न किसीकी इच्छा करता है, न्‌ त्याग करता है, जो अनिच्छित आनि पराप होषै, ति | 
| | सको भोगता है, जैसे समुद्रविषे नदी जाय प्राप होती है, तिनकरि न्‌ कछ हष करता है न शोक करता | 
है, तैसे ज्ञानवान्‌ इष्टअनिष्टकी प्राप्तिविषे रागदोषतं रहित यथाग्राप्तकां मोगता ह" सा देवक पजन है, द्‌ | 
ज्ञ काट क्रिया शुभ अथवा अश्म प्राप्र होवे, तिसविषे संसरणविकारक प्राप्त न दाणा, सा दचक्‌। = | 
ना है, जव द्रव्य अन्थरूप हवै, तव भी समरससाथ भिस्या हआ अष्त हौ जाता दै, जसे षद्रससख्वाद्‌ || 
|^ हं सो खांडसाथ मिरे हृए मधुर हो जाते है, तैसे अनर्थरूपी रस समरससाथ्‌ मिरे हृए अग्रत हा जते ह से | 
|+ |द नहीं करते, अनंतरूप हौ जाते है च॑दरमाकी न स॒व भावना अगूतमय ही जाता ह, जस आकाश नट्‌ | 
|| है, तैसे समताभाव करिके चित्त रागदोपषत्‌ रहित निम॑ङ ही जाता €. ्रष्टाकों दृद्यसाथ मिट्या न देख | 
|| णा, साक्चीरूप रहणा, सो देवकी अचना ह, जेसे पत्थरकी शिखा निस्प॑द होती है'तेसे विकल्पतं रहित चि | 
{त्त अचट्‌ होताहै, सो देवकी अचैना है ॥ हे नीश्वर्‌ ! अंतरतं आकाशवत्‌ अरसृग रदणा अर्‌ बाद प्रकृत | [ 
आचारविषे रहणा, किसीका संग अंतर स्पदे न करै, सदा समभाव विज्ञानक्‌। पण र्हणाः सो दवका उ 
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पासक होता है, जिसके हृदयरूपी आकाशते अज्ञानरूपी मे नष्ट हो गया दै, तिस खप्रमिषे भी वि 
कार नदीं गरा्ठ ह्येता, अर जिसके हृदयरूपी आकाशते अर्हतारूपी इहिड शात ही ग है, सो शरस्काटके 
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¢ | क देश कारके परिच्छेदसहितरश्वर मासता है, सो हमारे उपदेरके पा नदी, उह ज्ञानव॑ध नीच हैः तिन 
| की दृष्टिकों त्यागिकरि मेरी दृष्टिका आश्रय ख, जो म तक्को कही ह, तिस॒कार स्वस्य वातराग नराम्‌ |+ 

य॒ हो, यथाप्रारब्ध जो क सुख दुःख आनि प्राप्त हवै, खेदते रहित दोकरि तिस देवका अचन कृरु त | 
।८| ब शाविकों प्राप्न होवे ॥ हे मुनीश्वर ! तिस देवकी सवे प्रकार सवात्मा करक मावना कू यहा तसका | 
|¢ | पूजन है, जो इत्ति सदा अलमवरूपविषि स्थित रहे, अर्‌ यथाप्राप्तविषे खेद्तं रहित विचरणा य॒ द्वक |( 
अर्चना ई, जैसे स्फाटिकके मंदिरविषे प्रतिरव भासते ह, सो कट नही, निष्क्ंक स्फाटिक दै, तसे सव |† 
(4 | उत रहित जन्मादिक दःखं रहित निष्करंक आत्मा है, तिस प्राते तेरोविषे कंक जन्मादिक इःख |+ 
|( कड न रगे ॥ ॥ इति श्रीयोगवायिष्े निर्वाणप्रकरणे इश्वरोपाख्याने देवप्रूजाविचारा नाम्‌ एकनचला | 
4 |रिङात्तमःसर्म॥२९॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे देव! शिव किसको कहते है अरं तरह किसकां कहते ह" आत्मा कक || | 
। ^ | सकर कहते है, अर परमात्मा किसको कहते है, तत्‌ सत्‌ किसको कहते द निष्कि चन शल्य विज्ञान किसका क । 


| | हते है, इत्यादिक मेद संज्ञा किस निमित्त हई है सो कृपा करिके कृहौ ॥ ईश्वर उवाच्‌ ॥ हे सुनीश्वर! जव 
|. | सवका अभाव होता है, तब अनादि अन॑त अनामास सत्तामात्र शेष रहता ह्‌, जा शद्रयाका चवय नहः 
| (| तिसकों निष्किचन कहते दै ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह ईश्वर! जो इद्वियां बदि आदिकका विषय नही, तिसका 
(| पावणा किसकरि होता है! ॥ ईश्वर उवाच ॥ हे म॒नीश्वर ! जो मुक दे, अर वेद आश्रयक्र सयुक्त सा | 
|( ॑ विकी उत्ति जिसको प्रा इई £, तिसकों साविकीरूप जो गर शाख नाभ्नी विया प्राप दती ६, तिसक्‌ | 
|+. |रि अविदयाका भाग नष्ट हो जाता है, अर आत्मतच् प्रकाशी आता है, जसे साड करिक्‌ धावी वस्रका मे | 


( {| ड उतारता है, तैसे यर याब अवियाका साच्तिकी माग अवियाकं दर करते हैः जव केते कारं अवि | 
| / || नाश होती है, तब अपणा आप्हीकरि देखता & जैसे वायुकरि बादल द्र हीते ह अरु नेत्रकरि घय दे |, 
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| |कडाता है, जहा यह संपूण नही, इनकी इत्ति भी नहीं तिसके पे जो रोष सत्ता रहती है, सो आकाशते 
|| मी च्म अ निमेख है, अन॑त है, परम शन्यरूप ह, जहां शन्यका मी अभाव ६ ॥ ह मुनीश्वर ¦ अव 
|“ | शातरूप जो है स॒मुध्च, अह मननकखनाकारि संयुक्त दैः तिनको जीवन्युक्तिपदके वोधनिमित्त शास्र मोक्षो 
(| पाय रच ब्रह्मा विष्णु ददर ईर खोेकपाट पंडित एराण वेद शच्च सिद्धांत रचे ह, तिनविषे यह नाम तीन 
4 | मँ के है, चेतन ब्रह्म रिव आत्मा परमात्मा ईश्वर सत्‌ चित्‌ आनंद आदिक संज्ञा अनेक कदी ई, रिव 
॥ आत्मा व्रह्म परमात्मा आदिक भिन्न मिन्न नाम राख्रकारनं कल्पे है अर ज्ञानीकों क मेद नदीं ॥ है मु 
| नीश्वर! एेसा जो देव है, तिसका ज्ञानवान्‌ इस प्रकार अचेन करते है जिस पदके हम आदिक टदलुए हः | 
| |तिख परम पदको प्राप्त होते है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! यह जगत्‌ सब अविद्यमान है, अर वियमा || 
नकि ना स्थित है, सो कैसे हआ है, समस्त.कहणेकों तुमही योग्य हौ ॥ ॥ इश्वर उवाच ॥ हे सुनीश्वर | 
| जो ब्रह्म आदिक नामकरि कहता है सो शड्‌ केवर संवितमाव है, आकाशते मी सूक्ष्म हैः जिसके अगे |' 
आकाशा मी फेला स्थल दै, जैसा अणके आगे सुमेर स्थूल होता है, तिसविषे जव वेदना शक्ति आमास ( 

होकरि एरी तव तिसका नाम चेतन हआ, बहरि अह॑तामावको प्राप्त हआ, जो अहं अस्मि, जसे खभ्रवि 
े पुरुष आपको हस्ती देखणे सौ, तैसे आपकां अहं मानणे खगा, बहरि देश॒कार आकाश आदिक देख 
| | ण खगा, तव चेतनकख जीव अवस्थाकों प्राप्त मह, अर वासना करणेहारी भई जव जीवभाव हआ, तव | 
|| इदि निश्चयात्मक्‌ होकरि स्थित मई, शब्द अर क्रिया ज्ञानसंयक्तं मई एक एकसाथ मििकरि री || 
|| बही कल्पित मह. तव मन हथ सो म॒न संकल्परूपी मापाका चीज ९, तव. अतवाहकः ररीरविपर || 
1 { | आत्मखष्प होकरि ब्रह्मसत्ता स्थित भह इस प्रकार यह उपपन्न भई है, बहुरि ८.५. सपद हई, | 

(| तिसते स्पशंसत्ता वचा प्रगट मई, बहुरि तेजसत्ता इदे, तिसते प्रकाशसत्ता हई, प्रकारे ने्सत्ता 


( 


| ॥ { 4 
& 












<<< 


# 


( 
स-व 


| | 


4 


-4„ ~ 
ख 32. 


८ 
> 
< 


1 


य्‌ ७ 
~< 


).& 


् 
ग "दू 


ॐ 


| । 
( 
^^ 


((-0 91101 (९151118 ॥\4456(4111 |<(1॥<511618. 14111260 0 €8004011 


ञे 

























यो.नि.|¶ | भर, बहरि जख्सत्ता जरत. खादसत्ता खादते, रससत्तातें जिन्हा प्रगट भई, बहरि गंधसत्ता गंध 
८ तै भूमिसत्ता भमित, घाणसत्ता पिंडसत्ता प्रगट भई देशसत्ता कखला सर्वसत्ता हई, इनका एकटा क | 
क्य रकि एरी, जेसे बीज पृतर एल एसदिकका आश्रय हाता है, तेसं यह ए्यष्टका जाण, यही अंतवाहक देह 
||ह तिसका आश्रय मई, वासवते क उपजा नही, केवर परम्‌(तमस त अपणे आपविषे फुरती दै. जसे 
|| जलविषे जल फरता है, तैसे आत्मसत्ता अपणे आपविषे एरती ६॥ हे युनीश्वर ! संवितविषे जो संवेदन 1 
|| एथक्रूप होकर फुरे, सो निस्प॑द करिके जब खरूपरका जाण्या, तव न ~ हो जाती है, जसे संकल्पक्मु र 
|| चा नगर संकल्पके अभाव हए अभाव हो जाता है, तेसे आत्माके ज्ञानतें संबेदनका अभाव हा जाता ह॥ | 
॥ हे मुनीश्वर ! संवेदन तवग भासता हे, जवर्ग इसका जान्या नही जब. जाणता है तव. संबेदनका 
|+ | अमाव हो जाता है, संवितविषे रीन हौ जाती द मिन्नसत्ता इसकी कट नहीं रहती ॥ हे सनीश्वर ' जो 
4 प्रथम अणु तन्मात्रा थी, सो भावनाके वदतं स्थल देहो पराघ्र मई स्थर दह दाकर मासः र्गी, आ 
च ¡ग से जस देश कार पदाथेकी भावना होती गई, तसे तेसे मारणे रगे, जसे गधननगर भासतां = जसे 
| 6 खग्रपुर मासता दे, तैसे भावनाके वदतं यह पदाथं मासणे खगे ह ॥ ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ हे मगवन्‌ ' मं 
४ | धरवनगर अरं स्वम्रएरके समान इसका केसे कहते ही" यह जगत्‌ तौ परतयक्ष दिखाता दै ॥__ ॥ ईश्वर 
| उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! संसार दुःख इसका वासनाके वराते दिखता है, जो अविदमानूविष्‌ स्वरूपे 
॥ व्रमाद करिके विमान बुदि हर दै, जगतके पदार्थकों सत्‌ जाणिकरि जो वासना एरती ` तिस वासना 
|[|करि दुःख होता हे ॥ ह मुनीश्वर ! यह जगत्‌ अ्यिमान हः जैसे मगतृष्णाका जरं असत्य होता है, तेसे 
|{ | यह जगत असत्य है, तिसविषे वासना अर वासक वासन क्रणेयोग्य तीनों था ई, जसे मृगतृष्णाका 
| |जर पानकरि तृ कोड नही दोता, क ओे.जी अत्‌ रैः तमे यद जगती असत्‌ है इनके पदान 
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सना करणी था है, ब्रह्मते आदि कृमिपर्यैत सव जगत्‌ मिथ्यारूप हैः वासना वासक्‌ वासना करणेयो 

थं तीनोकि अमाव हए केवर आत्मतत्व रहता है, सव भ्रम शात्‌ हो जाता है ॥ हे मुनीश्वर ! यह | ( 
| ( |जगत भममात्र है, वास्यते कष्ट नही, जेसे वारककों अज्ञानकरि अपणे परछायेकिषि वेता मासता, ज | 
| {| व विचारकरि देखे तब वैताक्का अभाव हो जाता है, तेसे अज्ञानकरि यह्‌ जगत्‌ भासता ह, आत्मारचा | 
| रकरि इसका अमाव हो जाता है, जेसे खरगतृष्णाकी न॒दी मासती ह, ज॑से आकाराविषं न।टता अर्‌ दर || 
| |सरा चरमा भासता ह, तैसे आत्माविषे अज्ञान करिके देह भासता है, जिसकी दहादिकविप [स्थर इ[ड | ( 
| है, सो हमरे उपदेशके योग्य नदीं ह ॥ ह यनीश्वर! जो विचारवान्‌ ह तिस उपदशा करणा चाग | 
||| अर जो मखं ्रमी ३, अर असतवादी सत्करम॑तं रहित अनार्जव है, तिसकं ज्ञानवान्‌ उपदेश करः जस्‌ || 
| £ विवे विचार अर वैराग्य हवे, कोमठता अर चभ आचार होवै, तिसकों उपदेश करणा योग्य है, अरजो || 
| ^ | इन रणतं रहित विपर्यय है, तिस॒कौं उपदेश करणा एसे होता £ नृ स्वणैवत्‌ कांति एसी क 1 

| । | न्या किमीकी होवै, अरु स्वप्रकलिपत पुरुपकों विवाह देणेकी इच्छा कर तेसेदी अपाचकः उपरा कर | 

|(|णा मरखता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निषौणप्रकरणे जगन्मिथ्यालप्रतिपाद्न ष चत्वारिरत्तमः | 
| 4 |स्गैः॥४०॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ है भगवन्‌ , उह जीव्‌ जो आदि सेते उतपन्न. भया, | 
| ॥ | अरं देहम अपणेसाथ देखता मया, तिसके अनंतर कैसे स्थित हा ॥ __ ॥ ईशर उवाच्‌ ॥ हे यनी | 
| श्वर! परमाकारातें उपजा, जैसे तमको कहा है, सो अपणेसाथ शरीर देखत भयाः स्वनगरं नारे सव | 

|| गत चिद्‌ घन आत्मके आश्रय उपजिकरि जीव अपणे शरीरकों देखत भया॥६ मुनाश्वर आ जा जीव पु | 
1 या ह अह प्रमदको ्राप्न न भया, अपणे स्वरूपहीविषे अहंपरत्यय रहा, इस कारणते इश्वर हीकरि स्थित || 
| | मया. तिसन थह निश्चय रहा, जो मेँ सनातन ह, नित्य हौ, श परमानदस्वस्प हा" अव्यक्तरूप परम || 
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=. |4 परुष हौः इस प्रकार आदि जीवका निश्चय रहा, आत्माकी अपेक्षा करिके तिसक जीव कहा हैः अर ख || 
क | वतसे अपेक्चा करिक उसको इश्वर कहा है ॥ है मुनीश्वर ! उह जा आद जीव॒ है, सो कोर विष्णुरूप | 
॥५८॥ | | होकरि ब्रह्माकोँ नाभिकमरते उतपन्न किया दै, किसी सृष्टिविषे प्रथम ब्रह्मा हआ 2 चण्‌ रु तिसते हए ५ 
||ह किसी मृष्टे प्रथम सद्र इआ है, विष्णु ब्रह्मा तिसतं हए दै. चेतन आकाराविपे जसा 1 ५ ( 
५ |फूयां है, तैसा होकरि स्थित मया रै, आदि जीव्‌ उपजीकरि जिस्‌ जस प्रकारक सकट 1 (क | है,तेसा | 
[हो करि स्थित भया है, वासवते सव असतरखूप है, अज्ञानश्रम्‌ करिके हआ हैः जसे परछायेविषेवेतालहो 
। |ता है, तैसे अज्ञान करिके सतरूप हो भासता है, आदिपुस्षते सेकरि जा खट €सा परम्‌ ९ | | 
| [ |मेषतं हई है, अर उन्मेषविषे खय हो जाती है, एक निमेषे प्रमाट्करि कल्पक समूह्‌ व्यतीत्‌ ह। जिह, अ ५ 
|| परमाणएपरमाणविषे सृष्टि फुरतियां है, कल्प अरु महाक्प तिनविषे भासते है कद चछ परस्पर दिख || 
॥ | तिया है,कई अन्योन्य अदृश्यरूप है, इसी प्रकार खट तिसके स्प॑दकखविपे एरिया हः चमत्कार € || 
।‹ | ता है, अर जब स्पंदकल स्वरूपकी उर आती है, तब रीन हो जाती ह, जस स्वम्रका पर्त जात ० | 
||| हो जाता ह तेते जागरत्की घृष्टि अर हए छीन हो जाती दै सुनीश्वर! जीष जी त्त अपण अप | 
| णी स्ट है, तिन खृष्टिकों कोड देश काठ रोकी नहीं सकता, काहेतं जौ अपण अपण सुकर वप्‌ [दत्‌ | 
{| अरु आत्माका चमत्कार दै, जसा रणा रता ह, तसा चमत्कार € भासता ०९ पल | 
५ ड़ उपजा है, न कटक नाच होता हे, स्वतः चेतनत्व अपणे आपविषे चम्‌कता है, जसे स्वप्रनगर उपजी || 
| | करि नष्ट हो जाते ह, जैसे संकल्पका पहाड उपजीकरि मिटि जाता दै, तसे जगतउपजीकार्‌ नष्ट द जा | { 
| ( |ता ह, जैसे स्वप्र अर्‌ संकल्प पहाडकों कोउ रोकी नदीं सकता, तैसे अपणी अपणी खष्टिका दराकाठ २ | 
|| |की नहीं सकता, काहेते जो अवर ठौरविषे इनका सद्धाव नही, तातं यह जगत्‌ अपणे अपण कालश्च स 4 
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 तरूप हे, आत्माक्रषि सद्धाव नही, संकल्परूप हे ॥ हे मुनीश्वर ¦ जसे आदत्त जाव इश्वर फर € ् तं 
स कमं फ ह श्रतं छेकरि रक्षपर्यत सव एक क्षृणविषं उसी तुत्त ५ हैः य॒मर्‌ आदिक म अप || 
णो स्थितिषिषे रोकते है, अन्य अणक नहीं रोकी सकते, काहेत्‌ जी उदा दय नद्य, तात्‌ आलातत = | |: 
आमासरूप है ॥ हे य॒नीश्वर ! इस प्रकार सब जगत्‌ मायामात है, भावनाकरि भासता €, जव आत्माका 
| अभ्यास होता है, तव्‌ भेद कल्पना मिदि जाती द्क्वर उपरामरू १२१ तह । माता ह॥ 4. ।नि|(| 
| |सेषङ्ा जो सममाग डे, तिसके अर्थ॑माग प्रमाद होणेकरि नान प्रकारका जगत्‌ ह| भासता द सतस 
ल्प जगत मनरूपी विश्वकमां बनावताहै, आत्मत न दर हैन निकट ह, न अध दन उर € ना ( 
न पश्चिम हे, सतअसतके मध्य अवुमवरूप स्वका ज्ञाता €, परतयक्ष आक र | 
सकते, जसे जटविषे अश्रि नहीं निकसता है ॥ हे युनीश्वर ! जो कड तञ्न प्रछा था! स ग क क | 
विषे चित्क खगावणा, तेरा कल्याण दोयै, अव हम अपणे बात स्थानक जात ९ न पावनी असः | 
| स्थानक जाये ॥ हे रामजी ! इस प्रकार दैश्वरने जव कहा, तव में अर््यपायक्‌रि ९ 7: १२ ३३ख | 
(गणको लेकरि ईश्वर आकाशुमार्गकों चरते रहे. जवरग सुज्ञकं दष्ट आ रहे, तवर्ग 0 ५ 
 ||ता रहा.बहरि मे अपणे कुशे स्थानुपर आनि बेटा'जो कड्‌ इश्वरनं उपदशा किया धा । मः सग १॥ | 
|! | घ साथ विचारणे ख्णा॥ पदति श्रीयो ° निकाणप्रकरणे परमाथविचायानाम ष स | 
||| ॥ वसिष्ट उवाच ॥ ह रामजी! जो क दवन तकौ कहा सो म आप यो 
|+ | णता है, यह जगत्‌ मी असत्‌ ह, देखणेवाख मी असत्‌ हे, तिस मायाखूप जगतावष म ॒वङ्कछ सत्‌ क्या ( ौ 
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| कहौ. अह असत्‌ कया कदौःजैसे जट्किषि द्रवता होती ह, तसे आत्माविषे जगत्‌ है, जैसे पवनविषे सपद हाता | 


[ अ, 


| | ह, जैसे आकाशविषे श्न्यता होती है'तेसे आत्माषिषे जगत्‌ है ॥ हे रामजी! जी क पतत प्रवाहकरि आ | 


((-0 5111 4151118 ॥/॥15614111 |९(4॥॥<5116118. [1011266 2\/ 60810011 


~ भ ` ऊ 
~ नव 
इ क, 












नि. |° नि बरा होता है, तिसकरि मे देव अचन करता ही,इस कम करिकंमं निर्ासनिक ह, जगतकी क्रियावि 
| भी मै निदैःख होकरि चेष्टा करता हो, व्यवहार करता दृष्टि आता ६।त्‌। । सदा शातस्व हा" यथात्र 


। ५९१ ||| आचाररूपी फरुकरि मे आत्मदेवकी अर्चना करता दीद मेदं तञ्च कोउ नही हीता ॥ हे रामजी 


. ® 


[| य अर्‌ हद्ियांका संबैथ सवे जीवको तुल्य है, अर जो ज्ञानवान्‌ पप ट सो सावधान रहते है, जो कु | 
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† देखते णते बोरते, खाते, संघते, स्पशो करते दै, सो आत्मतक्तविषे अचेन करते हैः आत्मात इतर नही 1 
|+ | ्ञाणते, इस प्रकार सावधान रहते ह, अस्‌ अज्ञानी 8, तिनका कृतव ५ अभिमान होता दै, तिस |{ 
(करि दुःखी होते दै॥ हे रामजी! तुम मी एसी ष्टिको आश्रय करिकं ससाररू बन ११ ११० [नस | | 


( | ग्‌ हो करि तमको खेद कट न प्राप्न होवेगा, जिसकी एत्ति इस प्रकार सम 


। 
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न हो ग्‌ईं हैः तिसुको बडा कष्ट ||| 

(| आनि प्रा होवे, धुनवांधवका वियोग होवे, ती भी तिसका सद नहीं होता, इह जो दृष्टि मं तर्च की ई ||| 
तिषा आश्रय करेगा, तव तद्चको दुःख कोउ न्‌ होवेगा॥ हे रामजी! शस इःख धन वांधवका वियग यह स्‌ | 
।( |ब पदाथ अनित्य है, यह आति मी ह, जाते मी रै, ह्नकरँ आगमापायी जाणिकरि विचर" यह्‌ संसार (चप्‌ 
स कदाचित नहीं रहता, इसको स्थित्‌ जाणीकरि दुली नही हणा ॥ € राम्‌ ।पदाथ्‌ का | 


| छ लेते जाये, तैसे जावै, अश जैसे सुखदुःख आपै, तेसे आवै, यह सब आगमापायी पदाथ है आति मी € |4 
















| | जाते मी है, इष्टकी प्राति अनिष्टकी निततिविष हर्षेान्‌ नही हणा, जरः अनिष्टकी प्राप्ति इष्टके पिथोगकरि 





|| "म नही होणा, जसे अवि, तेसे जावै, जैसे जामे तेसे अ, जिस आवणा दै सो आविगा, जिस जाणा 
(+ |है सो जावेगा विवे आस्थाक 


, इह स॒खटःख प्रवाहरूपहे, इनविषे आस्थाकरि तपायमान्‌ नृदीं हेणा॥ है रामजी । यह्‌ सब 









। । जगत्‌ ही ह, अरु तृही जगतरूप दै, अरः चिन्मात् विस्तृत आकार ते दै, जव्‌ ती हः तव बहुरि 2 


त करता है,इसी रषिं आश्रय करक जगतुकिषि.खषसकी ना रिचरः बहरि ठरीयाती 
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लो.नि. |{ | न्था ह, आत्मां इतर सुज्ञकों क़ नहीं मासता, सव विकृर्पके जार गणित हो गयं € इच्छादिक 
| र = हो गये है, दीनता जाती रहती है, तीनों जगत्विषे मेरी जय है, सुदा उदितरूप शं ॥ 
म ति श्रीयोगवासिष्ठे निवौणप्रकरणे विश्रात्यागमनं नाम हिचलाररत्तमः सगः ॥ ८९॥ _ ,॥ ध 
1 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ॥ हे रामजी ! देददुद्रियांकरि जो केवर करता ६, अरः मन्ध असंगता ह, तव 
। |जो कड उह कत्तौ है, सो मी क न॒ही करता, जो कष इद्रेयाकर इष्ट प्राप दाता ॥ है सो एक क्षणमात 
| (|स प्राप्त होता, तिस क्षण प्रसन्नताविषे जो बंधमान होता दै सा ज मखं है, जो ज्ञानवान्‌ है 
| |सो तिसिविषे वधमान नहीं होता ॥ हे रामजी! ५ इसको दःसी करती ह ज दरविपयरि शा 
| {| छा करता दै, जब यल्लकरि तिनकी प्रापि होती दे, तव मध्य क्षण सुख होता ६ इहूरि ,वियाग हाता हः 
तब इसको दुःख दे जाते ह, तिस कारणत इनकी बा त्यागणी योग्य ह, इनका ष वांछ तव हीती हैः 
जव खरूपका अज्ञान होता है, अरः देहादिकविषे माव होता दै, जव देहादिकगि अहंमाव हीता ६ त || 
ब अनेक अन्थकी प्राति होती ह, ताते हे रामजी! ज्ञानरूप पाड परि चडे रहणा, अरहतारूपी गरतपि 
|| वे नहीं गिरना ॥हे रामजी! आ्मज्ञानरूपी एुमरप्त्‌ ई तिसपर चडी बहरि अहता अभिमान करि || 
गरतविषे वास ठेणा सो बडी मूखंता ह, वातं गरतविषं नद्य गरणा, जव दृरयमावका त ।१।॥/ < तब अ || 
पणे स्वभावसत्ताको प्राप्त हवेमा, जो सम शातरूप है, अरं विकल्यजार्‌ सव मिरि जविगी, समूद्रवत्‌ पू | 
णं होगा, देतरूप फुरणा को न फुरेगा ॥ हे रामजी ! जव अतस्ते विषयकं विष जान, तव मन भ्‌] नर 


म॒ हो जाता है, चित्त निःसंग होता ह, वस्तुते रेखे तो सवविषे सत्ता समानरूप व्रह्म चिदन स्थित है, ति 
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| सत जो कट इतर दैत भासता है, सो स्वरूपके प्रमादरि भासता हे ॥ हे रामजी! आतमाका अ्नानी 
(| वेधनरूप है, आत्माका बोधी मुक्तरूप है, ताते बर करिके आपका आपही जगावहः तव इस वधनते म 
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|||खं नहीं हता चित्तके उपृशयमविषे जो सुख है,सो अवाच्य है, वाणीकरि कल्या नहीं जाता, तिके समान अव 
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त्त होगे ॥ हे रामजी ! जिसविे त्रषेयका स्वाद नही, अर जिसविषे इनका अलुमव होता है, सो तच्च | 
आकाशवत्‌ निमंल सत्ता वासनातें रहित है, जो वासनां रहित होकरि पुरूष क्ट क्रिया करता है" सो ( 


1 
| 
| ॥, 


ॐ 


| | विकारकं नही प्रा होताः युपि अनेक क्षोभ आनि प्रास होवे, तौ मी उसका - विकार कट नहीं प्राप्न |¦ 
4 | शीता, ज्ञाता, जान, जेय ए तीनां आत्मरूप मासते है, जव एसे जाण्या त॒व मय किसीका नहीं रहता, चि ||| ` 
तके फुरणेकरि जगत्‌ उतपन्न होता है, चित्तके अपुर हए रीन हो जाता है, जब वासनासहित प्रण उदय (|. 


1 
----- ---- ----- -- 


होते है, तव जगत्‌ उदय = जव वासनासहित प्राण खीन होते है, तव जगत्‌ खीन होता है, अभ्या ( 
स करक वासना अर्‌ परारणोक स्थित करौ, जव मूखंता उदय होती है, तव क्म उद्य होते दै, अरः मूख |! 
ताकै खीन हए कमे मी लीन होते है ताते सत्संग अर्‌ सच्छासरि विचारकरि मृखंताको श्वय करौ, जैसे || 
बाहुक संगकरि श्रि उडीकेवादल आकार होती दै, तैसे चित्तके फरणेकरि जगत्‌ स्थित होता है ॥ हे राम | 
जी 9 जव (चत्त फरता €, तव नानाप्रकारका जगत्‌ फुरि आवता है, अर चित्तके अफर हए जगत्‌ रीन | 
द जाता ६॥ हे रामजी ! वासना शां होवै, अथवा प्ारणोका निरोध होवे, तव नित्तअचित्त हो जातासो || 
वासना क्षय हए अथवा प्राणेकि रोकेतं चित्त अचित्त होता हे, जव्‌ चित्त अचित्त हआ, तव परम पदकं || 
प्राप्त दीता ई॥ है रामजी! दृश्य दोन संवधके मध्यपिपे जो सुसर, सो परमातमयुखहै, जो एकांतका सुखरै, | । 
( | सी संवित ब्रह्मरूप है; तिसके 0 मनक्षय होता है, जहां चित्त नहीं उपजता सो चित्तते रहित अङ्‌ 
| तेम मुख ई.एेसा सख सख्विपे भी नहीं जेसे मरुस्थटविषे क्च नहीं होता, तैसे चित्तसहित पिषयकेश्िपे स॒ ॥ 
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२ यल कोउ नही, ओ तिसते अतिशय यख मी नही, अवर्‌ सुख नाश हो जाता ई, आत्मघख ना श॒ नहीं 
| अवि ८ ¢ उपजणे इ | ¦ दोन रहित | = = ` [ 
होता अविनाशी दहै, विनसषणे दोनेतिं रहित है ॥ हे रामजी ! अबोध करि चित्त उद्य होता 4 
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| (|का चित्त मी स 
मो ज्ञान करिके शल्य 


| ज्राता 


प 


|क व 
५ | जंरीमावकों कदाचित्‌ नही प्राप्त होता, अर अनादि हैः वारिव ह 
(| होता, रसकरि प्रण है, अर चंद्रमाकी व नाई सदर है, बहुरि कैसा है, जो स॒मेर आदिक बड पहाड ई. 
| | तिनको महाप्रख्यका पवन तृणोकी नाई उडावता है, सो पवन मी तिसकों हिखय नहीं सकता ॥ हराम 


(4 | ज! योजनके अनंत कोट कोटान करके विकी संख्या, ही करि जाती, एेसा उह बीरुफख हे, बहरि % 


|अर आत्मबोध करिके शांत हौ जाता हे, 






मिीकरि ॑ 


ता है, हरि नहीं उपजता, उह चित्त शंत पदको पा होता ह, को काठः तो उह भी व॒रीया अवस्था 
(ला, बहरि नहीं उपजता, उह चित्त शांत पदको पराप होता ह" का शी 

॥ 1 होता युधः उत मध्य स नही लम इ 
| | स ग्रकार अनेक होकरि स्थित मया दै, अनेक भरम करक भ] ए ; सर्गः 

| कट नहं ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ नि 1 ह कः 6 || 


बीटफल है, अर अनंत योजनपर्यत तिसका विस्तार 


4 जञानकरि जगत्‌ भासता ह, अरं ज्ञानकरि चित अचित्त हो जाता दै, अर्‌ जड जगत्‌ नही मासता, उही त्र 
4 ह्यसत्ता होकरि भासता दै, सत्‌ पदको प्राप होता है'परंतु नाम्‌ रूप तंसंही भासता है॥ हे रामजी ज्ञानी 
।/ क्रिया करता दृष्ट आवता दै, परंतु चित्त अचित्त हो जाता है, जो अज्ञान 1 भासता दै. 

हो जाता दै, जेता क जगत्‌ अबोध करिके भासता था, सो बोध करिकै शति ही 


क 


भी एकी है, स॒वात्माही है, अवर चित्तादिकः 


तिसकिषे अविनाश्ची रस है, कबहं नाश नहीं 







| र र 
जसे मोह करिके बारक्कों भ ता ह, म नष्ट ह | (|स. 
बैताल नष्ट हो जाता है, तैसे अज्ञानकरि चित्त उदय होता दै, अज्ञानके नष्ट ए चित्त नष्ट ही जाता 

ताल नष्ट हो जाता है, तेसे अज्ञानकरि चित्त उदय होता हेः अ (२ 

ज्ञव विद्यमान भी चित्त भासता है, तव भी बोधकरि निर्वीज होता है जेसे ताबा पारससाथ 
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रः 







| सा ड, बहत बडा ईै, जैसे सुमेर्के निकट राका दाणा सृष्ष्म तृच्छ मासता हैः तेसे तिस बीरुफरके आगे || 
|बरह्ाड सृश्षम ठच्छ मासता है, सो बील रसकरि परणं दै गिरता कब व नहीं, अरु पुरातन है, तिसका |¦ 
| आदि, अंत, मध्य, ब्रह्मा, विष्णु, श्र इ्रादिक भी नहीं जाणि शकते न उसके मूलका कोइ जाणि शक्‌ 
|ता है, न मध्यकं कोई जाणि शकता है, अदृष्ट उसका आकार है, अर अदृष्ट फुर ह, अपणे प्रकारक 
 प्रकाद्ाता है, बहरि कैसा है, एक घन है आकार जिसका, .अर सदा अचर है, किसी किकारकां नहा ||| 
प्रप्र होता, सत्‌ है, निमंल निर्विकार निरंतररूप है, निर॑ध है, अर च॑दरूमाकी नाई शीतल सुंदर दै, अर्‌ 
अन्नान स॑वितरूषी विसकिषि रस है, सो अपणा रस आपही केता है, अरु सैकां रस दणहारा भी |^ 
|| | उदी दै, सवकों प्रकारा करता मी उही है, तिसविषे अनेक्‌ चित्र रेषा आनि निवास किया है, परंतु अपणे || 
| खरूपं त्यागता नहीं ॥ अनेकरूप होकरि मासता है, तिसविषे स्प॑दरूषी रस छरता & तततव | 
|¢ | देश, कार, करिया, नीति, राग, दोष, हेयोपादेय, ४ भूत, मविष्यत्‌ काल प्रकाश, तमः विद्याः अविद्या, | || 
इत्यादिक कलनाजाख रसे पुरणेकरिके फरते द, सो वि्‌ आत्मरूप हे, अनुभवरूपी तिसविषे रस ह| | 
| सो सदा अपणे आपविषे स्थित है, नित्य शांतरूप है, तिसकों जाणिकरि परुष कृतङ्त्य हाता है॥ ॥| 
इति श्रीयोगवासिषटे निर्वाणप्रकरणे विलोपाख्यानं नाम चतुश्चवारिरात्तमः सगः ॥ ०४॥ _ ॥ _ > ३ | 
|. ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌। वै धमक वत्ता, तम इह विरूपी महा चिद्धनसता कही" सो एत मर | 
|! | निश्चय मया जो चेतन मजारूप अरहतादिक्‌ जगत्‌ है, इसविपे मेद र॑चक भी नही, त एक कलना सवे | 
4 |उदी है ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी ! जैसे ब्रह्मांडकी मजा यमेर्‌ आदिक ध , तैसे चेतन वि | 
 |५|छकी मजा यह ब्रह्मांड है, सब जगत्‌ चेतन विलरूप है, इतर कड नही, तिस सवं जगत्‌ चेतनका विनाश |! 
| | संमवता नहीं ॥ है रामजी ! चेतनरूपी मिरच बीज है, तिसविषे जगतरूपी चमत्कार तीक्ष्णता है, सो स॒ || 
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को, निः तवत्‌ निमल है, शिखके अंतरवत्‌ अमिभरित है ॥ हे रामजी ! अथ अवर आशररयरूष आख्यान सण, ( ` 



















। 


(| चदमात्‌ महासुंदर प्रकाश अर्‌ क्िग्ध शीतर स्पशो हैः, अरु विस्तृतरूप शिख हैः सौ महानिर्‌भर है, घ | 1 
(नूप है, विसविषे कमल उपजते है, उध्वं तिसकी वही है, अर्‌ अप मूठ है, अर्‌. अनेक्‌ तिस॒की शिखा | 
॥ है ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! स॒त्य कहता हौ, इह शिखा मे भी देखी है, जो विष्णकी मूत्ति नदीविषे 
|  |शालमाम है ॥_ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ ~ ह रामजी एसे तँ जाणता हैः अर देखा भौ है प्रत ससी तिस || 
[| सब अंतर है, जो शिख भे कहता हं सो अप्व शिखा है, तिके अंतर ब्रह्मांड समूह दै. आर क्ट मी || 
॥ नहीं ॥ हे रामजी ! चेतनरूपी शिख में तञ्चकां कही है, तिसविषे संपण ब्रह्मांड हैः सो घन चतनता करिके | 
[शिखा वणेन करी है, अन॑त्‌ ० घन अर्‌ निरध है, सो परब्रह्म आकाशवत्‌ रिखा है, आकार, ध्वी, पव॑त, |¦ 
{दष नदीया, समुद्र इत्यादिक, सवही विशव तिस िखके अंतर स्थित द, अर कड ह नही, जसं शिखा 
|. [क उप्र कमल सखे होति दै, सो शिखरूप है, िखातं इतर कछ नही तैसे यह जगत्‌ आ्मरूपी गख 
विपे हःआत्मातं भिन्न कछ नही रामजी ! भूत्‌ मविष्यत्‌ वर्तमान जो तीनो काट द्टसा उस शिखकी पु | 


| है, आत्माविषे कल उपजा नही, जेसे सुषप्तरूप रिसकेपर कमखैखा छली होती हैः सो शिखम्‌ श्र 
 ॥ कड नही, तैसे यह जगत्‌ १ है, सो आत्मातें भिन्न नही, जैसे शिखविषे एतरी दती ह, सा न उ | 
|¶ दय न अस्त होती है, ज्योकी त्यो शिला है, तैसे आत्माविषे जगत्‌ न उदय न्‌ ५ अस होता हे, काहेते जो | 

क 4 |वासव कड नही, अर आत्माते इतर जो कड दैतकट्पना हीती है, सो अज्ञान करिकि भासती है जव बो 
चहज जैसे जख द.खयुद्रनिषि दारी स्चुद्ररूप दो जाती दै, तेसे बोधकर कल्पना | 


च. चप 


















व ~ ज | | - - € | 
म ( | आत्माविषे रीन हो जाती है ॥ हे रामजी ! चेतन आत्मा अनंत है, तिसविषपे विकार कल्पना कड नहाः अ || 
4 |ज्ञानकरि कल्पना मासती है्नान करिके रीन हो जाती दै, विकार मी आत्मके आश्रय भासते छअह जा | 
५ | त्मा विकारते रहित है, ब्रहते विकार उत्पन्न होते दः अरं बरह्महीविषे स्थित है, अरु वा्तवत कड इए नह, |. | 
| |सव आमासमाव है, जैसे किरणाविषि जखमास होता हैते बरह्मिषे जगतविकार आमास होता & जसे || | 
||  बीजविषे श्च होता है, पत रास पट फरुका विस्तार एकदी बीजक अतर हाता ह, अर व|जसत्ता ५११ || 
| | अदुस्यूत होती है, बीजतें इतर कछनदीं होता, तेसे चिद्घन आत्मके अंतर जग॒त(वसतार €, स्‌।।च९ वन || 
|| आत्मातं इतर कड नही, उदी अपणे आपविपे स्थित है, अरः जगत्‌ मी उदीरूप है, जब एक मानि तच < || 
| (|त मी होता ३,जब एक कहणा मी नहीं, तव दैत कहां होवै जगत्‌ अरु आत्माविषे मद कट नटाःजात्मार। || | 
|{ |अदेत अपणे आपविषे स्थित है, जसे शिखविपे मृतिं टिखी होती दै" सो शिखस्प दे पस्‌ | 
|| सप ह, जते शितविषे मिन्न मिन्न विषमरूप मूर्तियां होतियां दै, आधाररूप शिखा अभद ह वस जा | 
|¡  त्माविषे जगत मूर्तियां भिन्न भिन्न विषमरूप मासतियां दै, अर्‌ आधार चेतन अमद & नृक्मसत्ता समान || 
| सृषुक्चवत सम स्थित है, बडे विकार भी तिसकिषि ट्ट आवते है, परत वास्तव शुुप्ततत्‌ [1५ 1६ | 
| | स्थित है, फरणेते रहित चेतन शिर स्थित है,तिस नित्य शांत चिडनरूप सत्ताविपं यह जगत्‌ क।<पत € | 
| { |अधिष्ठानसत्ता सदा सर्वदा श्ारूप है, मेदक परा कदाचित्‌ नहीं होती, जैसे जद्पिष तरग अभद्र्प | | 
1 |ह जैसे खणविषे भूषण अमित्नरूप है, तैसे आत्माविषे जगतअमिन्ररूप है ॥ इति ्ीयोग्वासिषठ निवा 
| | णद्रकरणे शिख करशोपदेशो नाम प॑चचत्वारिंशत्तमः सुगः ॥ ४५॥  ॥ वसषु उवाच । ९ रमज . ज || 
|4 |से बीजके अंतर रट फ़ल दश्च संप्णं होता है, सो आदि भी बीजहै, अरु अत मी बाज 2, जन्‌ फट परि |+ 
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. | | पक होता ह, तव बीजही होता है तैसे आत्मा भी जगतविषे हैपरंतु सदा अच्छ ह अरु समःहै कदाचि |!| ` 
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_ ¶ = सेदविकार परिणामक नही प्राप्न मयाः अपणी सत्ताकरि स्थित है, जगतके आदि भी उही द" मध्य भी | | 
^ [उही ६ अंत मी उही ह, कड अवर भावकों प्राप नहीं भया, देश कालकमं आदिक जती कट कलना भास | 
¢ | तीह सो उहीरूप है, जेते कडशाब्द अर्‌ अर्थ ह" सो आत्मां भिन्न ना पाइते, जेसे रक्षके आदि भी वीज 
|+ ६ अरं अंत मी बीज है, मध्य जो कड विस्तार मासता दै, सो भी उदीरूप है, भिन्न कड नदी तेसे जगतके || { 
| आदि भी आत्मसत्ता रै, अंत भी आत्मसत्ता ह मध्य जो कट भासुता दै, सो मी उहारूप 4 । हे राम 
।/ | जी! चेतनरूपी महा आदद रै, तिसविषे सुपण जगत्‌ प्रतिरव होता है, अरः संप जगत्‌ 5 है| | 
।{ |जसा जैसा किसीविषे फुरण दृद होता हे, तैसादी आत्मसत्ताके आश्रित हौकरि भासता दैःजे ष चलाम्‌ | 
|! | णिविपे जैसा कोठ संकरप धारता है, तेसाही प्रगट हो आता है, मो संकल्प मातरी हाता ध है, तेसे जसी 
| जसी भावना कोड करता ह, तैसी तैसी आत्मके आश्रित होकरि भासती है, अनंत जगत्‌ आत्मरूप म्‌ | 


ह जेसी क तेसाही तिसकों हो मासती ॥ हे | अ 
+ | णिक्े आश्रित स्थित होते है' जेसी कोउ भावना करता हैः तुसाह तिसक। ह। मासती है ॥ हे रामजी ! आ | 
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(| त्मरूपी डवा दै, तिससों जगत्रूपी रल मोती पडे निकसते ह, जेसा फुरणा होता है, तेसा जगत्‌ भासि |‹ 


सो नानाप्रकारचित्र मासतियां है सो अनन्यरूप १ तसे आ || 
तमाकिषि जगत्‌ अनन्यरूप है, जैसे रिक अंतर शंखचक्रादिक रेषा मासूती तसे ष जगत्‌ आतमा || 
+ | विषे मासता ह, सो आत्मारूप है, आत्मारूपी शिख नरभ है, तिसविषे छिद्र काउ नहा, जसं ८ 4 
| तरंग जलरूप होते है, तैसे ब्रह्मविषे जगत्‌ ब्रह्मरूप है, सो केसा ब्रहम हैः सम शातरूप युषृप्तवत स्त ९ | 
(| विसविषे जगत्‌ क एय नरी, शिलाकी रेवत्‌ है, जसे विरे ह मजा स्थित हीती है, तेसे ब्रह | 

|| | विषे जगत्‌ स्थित ई, जसे आकाशचविषे छन्यता होती है, जसे जलविषे द्रवता होती हैः अस वायुषिषस्पं || 
| । | दता होती है, तैसे त्रह्मविषे जगत्‌ है, ब्रह्म अर्‌ जगतविषे भेद कड्‌ नहीं, जसं तरं अर रक्षाकष भर || 
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१ | || नउपजा जगत्‌ नाना हय भासता दै, अर जो अज्ञानदृ्टितं रहित ै' तिनं एकदी ब्रह भासता है, ञ | |प९स-०५ 
|वर कड नहीं मासता ॥ हे रामजी ! नूनात्व मासता है, तो भी कछ नानात्व हं नही जसे मारक अंडनि || 
। | | वै नानारंग भासते है, तौ भी एकरूप हे, तैसे यह जगत्‌ मिन्न भिन्न पदाथं मासते तो भी एक्‌ व्रह्मस 





बरहकाग० ` | 


== = --- स अ 4 = ------------------ 
+ 4 ५ ^> ६.4 
चवै ् धि + = 
॥ - \( "~^ 
~ + १ । १7 ६ ॥। 


त्ता है, दैत कट नहीं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवोणप्रकरणे सत्तोप्देशो नाम्‌ षट्चतवारिशत्तमः सगः॥५६॥ 
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॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! जेसे अन॒उपजी कांतिरंग मगरे अंडविपे होते हंसौ बीजतं इतर क्ट 
|| नही, तसे अहं तवं आदिक जगत्‌ आत्माविषे अनउदयदी उदयरूप भासता ह, जस बीजविप उन रदरव | 


|| उदय मौ अनउदयरूप ईः तैसे आत्मावरिषे जगतकी उदय भी अनउदयरूप हे, अरु आत्मसत्ता अशाब्द 
पट्‌ ह, वाणीकरि कड कहा नहीं जाता,ठेसा सख स्वगंविषे नदीं पाहता द, अरु अव्र भी किसी स्थान्‌ 
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॥ | र == = जी ओः (~>, ¢ ५ 
|1 | विषे देसा मुख नहीं पाडूता, जेसा ख आत्माकिषे स्थित हृए पाहता है ॥ हे रामजी ` आप्मधूखिपि च || 
। + | श्राति पूवणेनिमित्त मुनीश्वर, देवता, २ गण्‌, अर्‌ सिद महाक्ष दृर्य दशान संब रणक। त्या गकर ॥ 

| | स्थित्‌ होते ई तातं उम ह संवितूविषे जो संवेदनका फरणा है सा जनका ।नटत्त इजा 2, ।तस्‌ |, | 
| |का जिननं त्याग्‌ छिया.ह तिन्‌ पुरुपक दृश्यमावना कोउ नही एरती, न कोज तिनको कमं स्पश करता | | 
(|, अरं प्राण मी तिनके निस्पद हीते & चित्त चेतनके संव॑धतं रहित [धून रतत ।६त हति € अर || 
|+ |दातरूप स्थित हते ई ॥ हे रामजी ! जव चित्तकखा रती दे, तव्‌ इसका संसारम प्रा दाता है, अह जव 
चित्तका एरणा मिटि जाता दै! ब्‌ इह शांतरूप अदत स्थित होता दै,जेसे राजाकी सेना यृद् करती है ||| 


| (| अर्‌ जीत हार राजाकी होती है तैसे चित्तके एरणेहारा आत्माविषे व॑ध मोक्ष होता ह, यचपि आत्मा स |( | ^ ॥ 
[1 |तरूप अच्युत है, परंठ मन बुद्धि अंतःकरणदयारा आत्माविषे वंधमोक्ष भासता दै, आत्मा सवका प्रकाश || 


|। | कृद तते चद्रमाकी चांदणी दक्षादिककां प्रकाशती है, तैसे आत्मा सवं पदाथको प्रकारता है, सो केसा | ` 
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|* | नहीं से बह्म अरु जगतविषे मेद कड नहीं ब्रह्मही जगत्‌ है, जगतही (५ ब्रह्म हे ॥ हे रामजी! भाव अभाव | 
१। तदनः कोड नही, बरह्मसतताही प्रकाराती है, ब्रह्मही जगतरूप शकर भासता है, जेसे 4 

(4 | यंक किरणा जखरूप होकरि भासतियां है, तैसे ब्रहम जगतरूप होक्रि भासता ह (६, ॥. हे रामजी ' सुमेर 
| {| आदिक परैत अरु तृण बन अर्‌ चित्त जगत्‌ परिणामतें ठेकरि भूतकं विचारि दसिय ता परम सत्ताही 
|+ भासती है, सम पदार्थे स्थूल अरं सुषम मावकरि उही सत्ता व्यापी है, जस जख्का रस॒ वनस्पति 
|! | विषे व्याप्या हआ है, तेसे सब्‌ जगतविषे सृषष्मता करिके आत्मसत्ता व्यापी हई द,जसं एकह रससत्ता 
(4 [इ तृण शच्छेविषे व्यापी हई है, अरु एकी अनेकरूप होकरि भासुती हैः तैसे एकी ब्रह्मसुता व 
(८ करि मासती हे ॥ हे रामजी ! जैसे मोरॐे अंडविपे अनेक रंग होते द, जव अड एटता है, तव शनेः 
|| तैः अनेक रंग तिसतें प्रगट होते है, सो एकही रस अनेकरूप हो भासता है" तसे एकी आत्मा अनेकरूप 
|{ | जगत्‌ आकार होकरि भासता दै, जैसे मोरे अंडव्षि एकदी रस होता है'पर॑तु जो दीसूनी अज्ञानी ₹ः 
|! [विन्न मविष्यत्‌ अनेक रंग उसविषे भासते, सो अन॒उयजेदी उपने भासते तस यह जगत्‌ अनप 
|“ | जाही नानाव अज्ञानीके हृदयवि स्थित होता है, अर्‌ जो ज्ञानवान्‌ है, तिनका एकरस व्रहमस॒त्ता मासतीहैः 
|4 | ससे मोरका रस परिणामकों नहीं प्राप्न भया, एकरस है, अरु जव परिणामक प्राप हीकरि नानारूप भ 
|| या, तव मी एकरस दै, तैसे यह जगत्‌ परमात्माविषे द्य दै, तो भी परमात्मा है, अर जव नानारूप 
|| |होकरि मासता दै, तौ मी उही है, परिणामक नही प्राप्त भयाः प्रतु क नाना भासता है, ज्ञान्‌ 
।+ वान्‌ एक सत्ता भासती, अथवा इस दृषटातका द्रा अथं है जसे मारके अंडविषे नानाए्व कषु ह 


| | नही, जिसुको ०५ दिव्यदृष्टि है, विसकों उसविषे अनउपजी नानात्‌ मासती है, अरु जिसकी. दिव्या 


क न 
|(| ही, विस बीजदी मासता है,नानात्व नहीं मासती, तैसे जिनको अ्ञानरूपी दिव्यदृष्टि ह तिना अ 
| | | | | -0 9॥॥1 3 र क [)। 11260 0\/ €७810011 
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| (होता, अरः जैसे बारक अवस्था वति जाती भर उना ( 
| । हीं आकती, तिस॒का नाम्‌ विकार है, अरः ब्रह्म निम हे, आदि भी निविकार है, अंत भी निर्विकार ह" म 
{ध्य्‌ जो तिस॒विषे कड विकार मर भासता है, सो अज्ञानकरि.भासता € मध्य॒विषे भी ब्रह्म अविकारि | 
(1 | ज्यका त्यो है ॥ हे रामजी ! जो पदाथ विप्ययरूप हो जाता टै, सो हरि अपणे सरूपका न प्राप्त हो |{ 
ता. अर वरहमसत्ता ज्योकी त्यो अदैतरूप आत्मअलुमव करिके प्रकाशत है जो कबह्‌ अन्यथा रूपक 
प्रा न होवै, तिस विकार कैसे किये ॥ है रामजी! जो वृस्त॒ विचार ज्ञान करिके निदत्त हो जामे, ति 
सक भ्रममात्र जाणिये, वास्तव कड न॒ही, जेते कछ विकार ह, सो अज्ञान करिक भासत हः जव आत्म 
| बोध होता है, तब नित्त हो जाते द. जिसके बोध करिके विकार नष्ट हौ जावे है १ विकार केसे क्‌ 
रये. जो ब्रहम राब्द करिकै कहाता दै, सो निरवद्रूप आत्मा है, जो आदि अंतक्षि सत्‌ हषे, सौ मध्य 
चे मी जाणिय जो सत्‌ दै, इसतं इतर होषे, सो अज्ञानकरि जाणिय, आत्मरूप सदा सवदा समर्थ्‌ ह 
| आकाश पवन मी अन्यमायको प्रप्र हो जाते हैः परव आत्मतत्व कदाचत्‌ अन्यभावक प्राप्त नदी ही 
{ |ता प्रकाशरूप हे, अर एक, नित्य है, निर्विकार दैश्वर है, मावृअमाव विकारकों कदाचित्‌ न॒ही वाप ही 

|ता है॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! विद्यमान एक्‌ तत्व है, सो ब्रह्म सद्‌ा सवेदा निम॑ृरूप हैः तिस सं 
|| चित्‌ त्रह्मिषे यह अविवा कहत आई दे १॥_ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! यह सवं ब्रह ह, आगे मी त्रह् 
(गा, अर पठे मी ह होवेगा, तिस निर्विकार आदि अंत मध्यत रहित ब्रह्मविपे अविद्या 
| | | कोउ नदी, यह निश्चय है, जिसकों वाच्य वाचक कमंकारि उपदेशनिमित्त त्रह्म कहते ई, तिस 
। | विषे अविद्या कां हे ॥ हे रामजी ! अहं वं आदिक जगत्‌भरम्‌ अग्नि वायु आदिक सवे वब्रह्मस॒त्ता ई. 
{| अवर अवियया र॑चकमाच भी नदी, जिघ्र. अविद्या ह, सो ्रममात्र असत्‌ जाण, जो विमान 
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है, बहुरि नहीं आवती, अर युवा अवस्था गई ह बहरि न ||. 
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| हे नही, तिसका नाम क्या कृषिये ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे मगवन्‌। उपशमप्रकरणविषे त॒म स्यां कहा, जो 
| अविद्या है, अव इस प्रकार कैसे कहते हौ, जो विद्यमान हे नही? ॥ _ ॥ बासेष्ठ उवाच ॥ है रामजी! एते 
 कार्पर्यत तं अबोध था, तिस॒निमित्त मे कल्पकरि वञ्चका युक्ते कही थी, सा तर जगावणानमत्त कल 

थी, अह अव तृं प्रु हआ है, तव मे कहा अविद्या अतिमान्‌ है ॥ ह रामजी! अविद्या अरु जीव जग 
त्‌ आदिकका कम अप्रोधकों जगावणेनिमित्त वेदवादीनें वणन कया ह, जवख्ग अप्रवाध मन हाता 
है, तवग इसकों अविद्याभरम है, सो युक्तिविना अनेक उपायक्रि भी बोधवान्‌ कदाचित्‌ नह दत्‌, अ 
₹ जव वोधवान्‌ होता दै, तव सिद्धांत उपदेशक युक्तिविना मी पाय ठेता ह, अरु अवध मन युक्ति 
ना पाय नहीं सकता ॥ हे रामजी! जो कायं यक्तिकरि सिद होता हैः अवर यलकरि साध्य नह हताः 
| | जेसे अंधकार युक्तिरूपी दीपककरि दर होता है अवर बर यलकरि निषत्त नहीं हीता, तसं युक्तविना अ 
| वर य्करि अज्ञान निद्रा निदत्त नदीं होती, जो अप्रबोधकों स्वं ब्ह्मसिद्धातक उपदेश करिये, तव्‌ 
। ^| उह उपदेश व्यथं होता है, जेसे कोउ दुःखी अपणां दुःख स्थाणकं अग जाय कट तच उ सक [पह 
{ | सुणता नदी, उसका कहणा मी वृथा होता है" तैसे अप्रबुदटकां सवं बरह्मका उपदया व्यथ हता € तति भू 
|8 | टक युक्तिकरि जगावतादै, अर्‌ बोधवानकों प्रत्यक्ष तवका उपदेशा करता है ॥ हे रामजी! एता काटः 
|! | तं अग्रबोध था, इस कारणते मे तञ्चकां नानाप्रकार युक्ति उपदेशकरि जगाया ह, अव्‌ तुं जाग्या है, त 
| || व मेँ वञ्चको पर्यक्च तत््वका उपदे किया है, ह रामजी ! अव तं एसे धार जो मे ब्रह्म हो, यह तीनो जग 
|' त भी व्रह्म है, अदं वं आदिक सव ब्रह है, दैतकल्पना कड नदी, एेसे धारिकरि जा तर इच्छा होय सो 
|| कर, द्र्य संवेदन फर नदी, सदा आत्माविषे स्थित रहे, इस प्रकार अनेक कायविषे मी खेप न्‌ होेगा॥ 
| (हे रामजी! जो चेतन व परमात्मा प्रकाशरूप है, सो सदा अह॑भाव करिके फुरता है, एेसा जौ अयुभव 
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| | मित्त तुमसों प्रता हौ, ज्यों बालक पितासौ परता है, तव पिता उदेग नहीं करता, तसे तुम उटेगवाच्‌ न |¦ 
|“ | हीं हेणा ॥ हे मुनीश्वर! श्रवण नेत्र चा रसना घ्राण पांच इद्रिय प्रत्यक्ष दृष आतिया € जव यह्‌ मा |+ | 
| | जाता है, तब तिस कारविषे विषयकां ग्रहण्‌ क्या नदीं करतिया, अर्‌ जावत्‌ क ग्रहण करातय्‌ा € अ& || 
| {| मए क्यो नहीं ग्रहण करतियां है अर घटादिककी नाह जड बाहयस्थित है, अंतर इनका अवुमव केसे हीता ( 
| (है लेहेकी शखकावत्‌ यह भिन्न मिन्नहै'इनका एकटा होणा कैसे हआ है परस्पर जो एक आत्माकरि अवम || 
| व होता है मे देखता हौ मेँ युणता ह, इत्यादिक एकटी एत्ति क्योकरि हई ह मं समान्‌ करके जाणता म || 
|, |हौ, परंतु विशोषकरि ठमसोँ पूता हौं ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ दे रामजी ! ईद्रिया अरः त अस्नल = 1 
| दिक पदाथ ई, सो निर्मख चेतनरूप आत्मातें मिन्न नी, आत्मतत्व आकारे भी सूक्ष्म खच्छ 2 ॥ 
| ( | रामजी! जव चेतन तत्ते चैत्यता पएयेष्टकाकी भावना फुर है, तव अगे इद्रियगणद्रसाहत दखता मर | 
| (| तव चित्तके आग इद्रियमण हए है, इनकी घनता करिक चेतनत्व पुयष्टकाभाव्क प्रास र ह तसि | 
|( ( वे सब्‌ घटादिक पदाथ ग्रतिविवित हए है, पुये्टकाविषे भासं दै ॥ राम उवाच ॥ € बुन्‌ 1०, न | 
(| जो रचे ह, अरु महा आदुविपे परतिविंवित दै, तिस पूरयष्टकाका रूप क्या हैः अर्‌ कैसे इह ६।॥ वसिष्ठ || 
||उवाच ॥ हे रामजी ! आदि अते रहित्‌ जो जगतका बीजरूप अनादि बह्म है,सो निरामय ह, अग्रका || 
| / | ख्य है, कल्पनाते रहित जो जगतका बीजरूप अनादि ब्रह्म है, कलनात्‌ रहित शद चिन्मात्र अथेतन है, || 
| (|सो सब कटनाके सन्युख हआ, तव तिसका नाम जीव कहा, सो जीव देहक चेतता भया, जब अमाव || 
| ( कुर्या, तव अर्हकार हा, जब मनन्‌ करण खगा, तव मनन हओ, जन्‌, निश्चय करणे खगा, तव इ | 
॥/ । | दि हई, अरु परमात्माके दैखणेवाली इद्रियांकी भावना हृईः तव इद्रिया , मः जव देहकी भवना कृरणे | 
६ | छमा, तव देह हृरद, घटपटकी भावना हृदं तव घट पट हए, इसी प्रकार जैसी जेसी भावना होती गहं ते 
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> (4 सेही पदा होते गये ॥ हे रामजी! यही खभाव जिसका है, तिसन एरष्का कहते दै, खरूपते विपर्यय | {॥.ध.४९ 
` ` [रूप जो दृश्यकी ओर भावना म है, अर्‌ कतल भोक्त सुख दुःख आदिककी मावनाकङना अभिमा ५ 
॥६७॥ |[ | न जो चित्तकलरविषे हआ, इसकरि तिसकों जीव कहते है, जेसी जैसी भावनाका आकार हथ, तेसी ते ||| व“ 
| |सी बासना क्रत भया, जसे जल्करि सिंच्या हआ बीज टा पन्‌ श्र क मावके प्राप्तु होता हेः तसे || 
|! |बासनाकरि सिंच्या हआ खरूपकै प्रमादकरि महाभ्रमजाखविषे गिरता है, एसे जाणता 2 जौ मे मयु 1 
ष्य देहसहित हो, अथवा देवता ह, स्थावर्‌ ह, इत्यादिक देहको पाएकरि देदसाथ मिल्या हआ जाण | 
| ता है,रेसे नहीं जाणता जो मे चिदात्मा ह, देहसाथ मिल्या हआ परिच्छिन्न ठच्छरूप आपका दलता | 
| ||३.इस्‌ मिथ्या ज्ञान करिके वता दै'देदविषे अभिमान करिके वासनाके वश हआ चिरपर्यत अध उव || 
' | मध्यविषे यह जीव मता है, जैसे समुद्रविषे आया हा काष्ट तरंगकरि उख्ट्ता है, अध उध्वका जा { 
| ता रै, अरं जैसे घरीय्॑रके ठंड अध उध्वैकोँ जाते हैः तैसे जीव वासनाके वरत अध उध्वंकां रमता 
| 
। 
॥ 
( 
( 





|+ ॥ | है, अरु जब विचार अभ्याम्‌ करिके आत्मबोधक प्राप्त हाता है, तव्‌ संसारबंधनतें यक्त हाता है, आद 
|“ | अंततें रहिव जो आत्मपद्‌ है, तिस॒कों प्रा होता है, बहत कार यानक। भागक आत्मन्ञानक्‌ चात १. 
| {| म पदको प्राप्न होता हे ॥ हे रामजी ! स्वरूपत गिरे हए जीव इस प्रकर भ्रमते है, अरं दारीरको पाप 

| |अव यह सुण, जो इ्रियां मृतक हए विषयकं किसनिमित्त ग्रहण नदीं करतिया ॥ है रामजी . जव शद त 
+ | त्विषे चित्तकलना फरती है, तव उह जीवरूप होती है, बहुरि मनसहित षट्‌ दृद्वियांकों रकरि देहरूपी ग 
\ | हविषे स्थित होती है, तव बाह्य विषयं ग्रहण करती है, मनसहित षट्‌ द्वियके संवधकरि विषयक ग्रहण 
। | होता है, इनत रहित विषयक कदाचित्‌ नहीं ग्रहण करती, इस प्रकार इनविषिसथत दकार जावकला वष 
| | | [यक ग्रहण करती हे, ययपि ददरिया मि्र.भिज्रदि.तो पीदं प्कताकर रेती हः दनक एकठा हणा अ 
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हैकाररूषी तागेकरि होता है'देहदद्रियां माणिक्यकी नाः इनको एकठा करिके ष कहता ह म दता 


ह मे सुंघता ह, च॒णता हौ, मे बोखता हौ, इत्यादिक इनके अभिमान करिके विषयकं ग्रहण करता है ॥ 
हे रामजी ! देह इद्रियां मन आदिक जड है परव आत्माकी सत्ता पायकरि अपण अपणे विषयक ग्रहण 
करती है जवख्ग पुयंषटका देहविषे होती है, तवर्ग दद्यां विषयकं ग्रहण करतियां £ जव पुयष्टका दह 
| सो निकसी जाती है, तव इृद्रियां १ विषयकं ग्रहण ॐ, करतियां ॥ हे रामजी ! य॒ह जो प्रत्यक्ष नेत्‌ नासिका | 


कान्‌ जिव्हा तचा भासतियां दै सो यह दद्रियां नहीं इद्रियां सुक्ष्म तन्माता ह यह तिनक रहणक स्थान 
र, जैसे गरहविषे अरो खे होते है, तैसे यह स्थान हे, अर्‌ जीवका रूप सण ॥ हे रामजी * आत्मत सव 2 |{ 
र पृण ३, परंत्‌ तिसका प्रति्विव तहां मासता है, जहां निर्मर ठर होती है,जैसे जख निर्मखविे प्रतिर्विव्‌ | 
चोताद, अस्‌जेसे दो कैडे होय, एक जलकर पणे होवै, दूरा जत रहित्‌ होवै, त्ब सयका प्रकाश दान | 
| विषे तुस्य होता है, परंतु जिसविपे जर है, प्रतिविव तहाही हाता है, जके डाखणकार प्रतिर्विव भी हल || 


ता दृष्ट आवता है, जहां जख नही, तहं प्रतिविव भी नदी, तैसे जहां साप्विक अश अतकरण ६९1 < | ( 
| तहां आत्माका प्रतिर्विव जीव भी होता हैः सो ¢ दारीरविषे होता टै, तवग शरीर चतन भास॒ता ह |+ 
जव उह जीवक पुं्टकारूप शारीरक त्यागि जाती दै, तव शरीर जड मासता है" जस कड्तं जद | 
 निकसि जावै, तव ऊड सर्य प्रतिरव दीण भासता ३, तैसे अंतःकरण अर्‌ तन्माता पुयष्टकापिषे 8 ( 
माका प्रविविव होता है, जव पु्ष्टका शरीरकं त्यागि जाती है,तब श॒रीरजड मासता ै॥ द रामजी! ज |( 
सै श्षरोखे आगे कोड पदार्थं राखिये तव श्रोखेकों पदाथेका ज्ञान नदीं होता, जव उसका स्वामी आनि |¢ 
देखत ह, तव पदार्थकों ग्रहण करता है, तसे इद्रियकि स्थानविपे सुक्ष्म तन्मात्रा ग्रहण करणव हाती || 


# 


हीं होती, तव दद्यां नहीं ग्रहणकरि सकतियां ॥ हे राम 
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थाका श्रोता पुरूष कथाविषे वैठा होता हे अर चित्त उसका अवर ठोर नि | दस.५० 
कसी जाता है, तब प्रत्यक्ष वैडा है, परव णता कूड न॒ही, काहेतं जा श्रवण दद्रिय मनकेसाथ गड है, जसे || ` 
। भ | जव पुयैष्टका निकसी जाती है, तव सतक होता दै, दद्रियां विषयकं ग्रहण नहीं करतियां ॥ हे रामजी । 
|| अहंममतं आदि चेकरि जो हर्य सो मी है स्वगेके आदिषिषे आत्मरूपी सुरत तरंगवृत्‌ छरी दै, तिस 
|. [करि आगे दृर्यकलना इडे हैसो न देशे, न कान्‌ किया ह, यह सब असर => 11 क 
(“ नही, एेसे जाणीकरि असंग विचर संसारके सुखटुःख हप राक रागदोपते रदित हीकरि [चरुः तव त 
| | मायाको तरि जायेगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवारिषठे निवाणप्रकरण संवेदनविचारो नाम एकानपचारात्तमः 
||| स्ेः॥७९॥ ॥ ॥ ॥ वरिष २ । हे रामजी! बालवत पिद गण कड उपजे न॒ही, जसे 
| [आदि कमलजा ब्रह्माकी उत्पतति मँ तुक्षको की है सा सव ठन ९० । है, जसं आटि जाव नि 
| (| जरह्मा उपजा ह, तेसे अवर भी उपज दे ॥ दे रामजी । जीव पुष्क 0 होकरि व सी भावन्‌ 
( |करता गया दै, तसे तेसे भासने खगा 2 बहरि तिसकी सत्ता पाथकरि अपणे अपणे विषयक ग्रहण करण। 





पदा थोपदे © 
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|। | है, अर्‌ वासवं इद्वियां मी कद वस्त॒ नही < 0 आमास॒करि एरतियां दै, इद्रियां अरर 
|4 | द्वियके अर्थ यह संवेदनं उपने है, जेसे उपने है तैसे ठक्चकों हे दँ ॥ हे रामजी! शड संवित्‌ सत्तामान 















। विपे जो अहं उल्ल हथा है, सो संबेदन हृं है उही संवेदन जीवरूप यष्टकाभावको प्राप्त दा इ 

|. |मन अरः प॑च तन्मावाकों उपजायकरि जीवक आणी तिनविपे परवेशाकरि स्थित मई हे, तिसकग्‌ एय |५||२.॥ 
| का केर, परंतु यह उपजी मी स्प॑दविे है आत्माविषे उपजणा क्ट नही सा. आत्मा न एकः चन || 

| |अनेक है परमात्मतत््व असि अनामय हः अर दना भी तिस अनन्यरूप द ॥ दे रामजी > धस 

4 | दिप न्‌ कोद टे तच्छ टना हः च न्‌ क्ट "प्न" कवर दाकर विकसक परमात्मा कहत ह, सा जनन |, 
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। | { |सदित षट इद्धियातें अतीत है, अचेतन चिन्माच है, तिसते जीव उत्यन्न इआ & ५ भी उपद्शाक न |4 
। मित्त कहता हौ, वासवते कट उपजा नही, केवट ्रममात्र है, जहा जीव उपजा £, तहा (तस अह | 
।. व विपर्यय हआ है, यही अविद्या है, सो उपदेराकरि उपदेश॒कों पाए रीन्‌ हो जाती ६ जसे नि्मखक।र || 
| जख मलिनता लीन हो जाती है, तैसे यर अर शाख उपदशके पायक्रि अविच ठीन हो जाती & तव 

{| भ्रमरुपर आक्र शांत हो जातेदै ज्ञानरूप आतमा रोष रहता है, जिसापिषे आकारा मी स्थूख है, जसे परमा | 
|( ु णुके आगे धमेर स्थल होता है तैसे आत्माके आगे आकारा स्थूल दै ॥ हे रामजी! आत्मके आगे ज) थूल || 
|\ |ताभासतीदै, सो भ्रममात्रहै, जो बडे उदार आरंभ मासते दसो असत्‌ ६, तव अवर पदा्थक्‌ भ दै 

|(|हे रापजी ! आत्माविषे जगत्‌ कड नहीं पाइता, कितं ज वस्तु असम्यर ज्ञान करः अ सु | 
(५ म्यर्‌ ज्ञानकरि नदीं पाइती, जेते कछ जगत्‌जाः मासते दै, सो सव मायामान्‌ है, अथ कड ॥ ड्‌ नहा | 
।{ | होता, जैसे मृगतष्णाका जल तनक पान किया नहीं जाता तैसे जगतके पदाथकरि कष परमाथ ।सरन || 
||| दी दत, सव अज्ञान करके मासते दै ॥ हे रामजी! जो पस्तु सम्यक ्ञानकरि पाद्यं सा सत्‌ जाणः | 
। |जो सम्यक्‌ ज्ञानकरि न रै, सो ममात्र जाणियै, यह जीव पुयैषटका अविक भम ह असतहय सत्‌ टा | 
|. |भासता है, जव र अर शा्ख्राका विचार होता है, तव्‌ जगतश्रम मार जात है, अर्‌ एयष्टकाषिप । £ 

[त होकरि जैसी भावना करता है, तैसी सिदध होती है, जसे बाखक्‌ अपणे परछयेविषे वेताट कल्पता १ 

| / तेते जीवकलया अपणे आपरि देश कार तच्च आदिक्‌ कल्पती दै, मावनाके अचसार ।तस॒क। भासत । 
| | तैसे बीजें पत्र रास एटफञादिक विस्तार होता हैः तैसे तन्मात्रा अवर भूतजात सन्‌ अत बाहिर ६ ||| 
५ द काट क्रिया कर्म हआ है, आदि जीव कु जैसा संकल्प धारता भया है, तेपे ह भास्याहे सा य क 
{ह संवेदन मी आत्मासाथ अनन्यरूप है, जसे मिच॑ अरः तीक्ष्णता अनन्यरूप है, जसे आकाशषिषे न्य || 
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^ त्त अनन्यरूप है, तैसे आंत्माविपे संवेदन अनन्यरूप है, तिस संवेदने उपजीका निश्चय धारा जो य॒ || 
। |ह पदार्थं केसे है, यह एेसे होवे, सो तेसेही स्थित है, अन्यथा कदाचित नहीं दाते, आदि =  फरिकरि || 
निश्चय धान्या है, तिसीका नाम नीति है, अरः स्वरूपत सवं आत्मसत्ता हेः आत्मसत्ताही रूप धा || 
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१ हो मासता रै, जसे खणं भूषण हो मासता दै, तसे आत्मा दृश्यरूप हो भासता रै, जसे स्वणविपे भू 
। | षण कड वासव नहीं, तैसे आत्माविषे दृर्य वालव नही, जसे = स्वप्र ४.७ असतही सत्‌ हा भासता है 
|| त्से जीवकों रेह अवर मासता हे ॥ हे रामजी! आत्मसत्ता ज्योकी त्यो है, परंतु एरणेकरि अनेकरूप धा ( 
रती ड, जसे एक नटवा अनेक स्वांग धारता दै, तैते आत्मसत्ता देहादिक अनेक आकारकां धारता हैः ञे । 
| से स्वपरविषे एकी अनेकरूप धारी चेष्टा करता रै, तैसे जगतविषे नानारूपकों धारता हे ॥ हे मजी! |‹ 
।^ | आत्मा नित्य श्चड स्वका अपणा आप दे, अपणे स्वरूपके प्रमादक्रि आपकरि आपका जन्ममरण जा |4 
(८ णता है, सो जन्ममरण असतरूप है, जैसे कोउ पुरुष्‌ आपको स्वभ्नविषे श्वानरूप देसे तैसे यह आपका ज | 
{ न्मता मरता देखता है, जसे जसे इसके प्षै.मावता है श्रमु.करिकै.असतकों सत जाणता हे, जसे स्वप्र । 





॥॥ ~ मास॒ता है सो आत्माका अकिंचनरूप है, जेसे जेवरी सरषरूप भासती है, तसे आत्मा जगतरू | ॥ 
= 

























तुको अवस्तु, अस अवस्तु वस्तु देखता है, तैसे जाग्रतविषे विपर्यय देखता हैः जैसे जाग्रतकं 
स्वप्रभ्रम नित्त हो जाता है तैसे आत्मा अधिष्ठानके ज्ञानतं जगतश्रम निरृत द्य जाता ह, जसं पत 
का दृष्कत कर्मं किया होवे,अरु तिसके पाछे सकृत कमं करै, तव उह आच्छाया जाता द तेसं परव संस्कार 
जव नीच वासना होती है, अह पाठे आत्मतत्वका अभ्यास कुरे, तव पुष प्रयल करकं मन्‌ वासना नष्ट 
ले जाती है, जवख्ग वासना मलीन होती है,तबखग उपजता विनसता गोता खाता है, जव सं तॐ संग अरं श 
( | च्छासके विचारकरि आत्मज्ञान उपजता है तब वम है, अन्यथा नहीं छृटता॥ है रामजी] 
चित्त बासनारूपी करंककरि जीव आवया है, देहरूपी मंदिरविपे वेटीकरि अनेक भरमकं देखता हं आ 
|| दिकः जीवको एय दै, सो अपणे स्वरूपकां त्यागिकरि अनात्मभ्रमको देखता मया है थ वाट प्रा 
।( | येविषे थत कल्पे, तैसे कल्पिकरि जेसी मावना करी, तसा भासण साः आदि जीव पु ~ ५ 
|+ | हआ है, पयेष्टका कदि बुद्धि मन अहंकार अर्‌ तन्माता इनका नाम्‌ पुयैष्टका है, अरं तवाहक दह ६ 
| | चतन्य आत्मा अमूतैदे,आकाञ्च मी तिसके निकट स्थूल हेःप्राण वायु यच्छेके समान है, देह स॒मेस्के समान्‌ 
| हे, रेसा सुक्ष्म जीव दै, सुषु जटरूप अरः स्वप्रभरम दोनों अवस्थाविपं स्थावर जंगमरूपी स भटकत | || 
(हे, कृं सुष्षिविषे स्थित होते दै, कवद् अ होते है, इस प्रकार दाना अवस्थ: ६ ५५ र 
1 | टकते ई॥ हे रामजी ! सवका देह अंतबाहक दै, तिसी देहकरि चेष्टा करते & कवर ~ जा ५ 
|तव दश्च पथरादिक योनिकं पावते टै, जव स्वप्रविषे होते &,.तव्‌ जगम योनिकों पावते हः सामी || 
| वासनाके अवुसार पायते है जव तामसी वासना घन होती हैः तब कट्यदक्ष चितामुण्यादिक स्वरूपक | 
नोत ह जव केवल तामसी घन मोहरूप होती है, तव अवर दश्च पथरादिक योनिका पापं ६ इस | 


प्रप्ठ हते ~ सतं तिस 
| = मृषुपि है, सो छ्यघन मोहरूप है, अ इस्त इतर विक्षेपरूप स्वश्न अवस्था है, कवह तिसविषे || | 
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|| |सो बहरि उगती है, स करिके मोदरूप है, अरु तिस सुषुपतितं जव उत्रता हैः तब विकषपुरूप स्वप्र हीता || 


` (ई ह, इसरी विदेहयक्ति ह, जीवन्ुकि तुरीयारूप दै, िदेहयुकति तुरीयातीत है' यह अवस्था जीरक व || | 
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जेता है, कट स॒षुिरूप स्थावर होता है ॥ हे रामजी ! सुषुप्ति अवस्थाविषे वासना सृषुपतिरूप होती ह, || 
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है, ज योध होपै, तब जात अवस्थाको पावै, सो जागत द प्रकारक हे सोई जाणत है जो ख्य अर ||| ˆ 
 विपताते रहित चेतन अवस्था है, तिसते रहित अर मनोराज्य सव स्भ्ररूप ६, एक जीबन्युकिजा||| ` 
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^ ता दै जव दृस्यके सन्मुख होता है तब दीष भरमकोंदेखता है, जीवके अंतर जो एष्टिरूप ह एरता है'सो मी | (| 
|नही, तेते आत्माविना जीवके अंतर कड अवर पस्तु नही, अव्र धरष्टि जो भासती है सा माया मातर है ॥ 
। | का विश्च भासता हे, अर्‌ नानाप्रकारकी वासना रती है, तिसकरि बैधमान हआ दै, जव वासनां क्षय ५ 
| होती है, जव जगतका अ्य॑त अमाव हआ, तब वासना मी नहीं रहती, जैसे भूषण गारीकरि स्वृणं फि 


धकर पराप होती ३, अर बोध एरपप्रयबकरि होता है, अन्यथा नहीं हता ॥ हे रामजी ! जीवका एरणा ज्ञान | 
| पह, जव दृर्यकी उर खगता तव उहीरूप हो जाता है,अर जो सत उर ख्गता है, त्व सत्‌ रूप हा जा ||| 
| | | ट्‌ 9 जैसे षे हीविषे र ो ज ने 

| आत्मसत्ता इतर कड वस्तु नही, जैसे वरखोदीषिषे दाणेषत्‌ जङ उच्ल्ता है, सो जलत इतर कष वस्त॒ | 
/| हे रामजी! जीवको स्वरूपे प्रमाद करिॐ यष्टि मासती है, जो सत्वत्‌ हो गर दै तिसतकरि नानाप्रकार | +| 
{| होवे, तव मुक्तिरूप ह ॥ हे रामजी! घन वासना मोहरूपका नाम सुधि जड अवस्था,६, अरः क्षीण स्वम | 
(रूप है, जव स्वरूपका प्रमद्‌ हता ह, तव दर्यपिषे सत्‌ होती है, तिसविषे प्रतीति होती ह, तव न्‌ 

+ |नाप्रकूरकी वासना उदय होती है अर्‌ जव स्वरूपका साक्षात्कार होता है, तव संसारसत्यता नार हो | 
। |जाती है, बहरि वासना नहीं फुरती ॥ हे रामजी ¦ घनवासना तखा एरता है, जवल दृश्यकी सतु ५ 
। या तव भूषणबुद्धि नहीं रहती, जो अज्ञानकरि वस्तु उपजी है'सो ज्ञानकरि रीन ह जाती है, सो वास 
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{ |नाभरम्‌ अबोधकरि उपजा है बोधते टीन हो जाता है ॥ हे रामजी! घन वासनाकरि युषृप्त जड अवस्था || | 


(जती द, अरं न वासनाकरि खप्र देखीता है, घन वासना मोह करि जीव्‌ स्थावर अवस्थाकं आप हाता |: 
||ह, अर मध्य वासनाकरि तिय योनि पञ्च प्री सपादिकको प्राप्न होता है, अरं तन वासनाकरि मवुभ्या | 
|| दिक शरीरकं पावता है, अर्‌ नष्ट वासनाकरि मोक्षकों पावता ६॥ हे रामजी ` यह्‌ जगत्‌ सुव रकट्प 


{|करि रचा है, जो बाह्य घट प्रर आदिक्‌ देखीता ३, अर ग्रहण करी 
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ता है,सो एक अंतर देहविषे स्थित्‌ हा || 
कृरि उद्वी बह्च घट पट आदिक होकरि स्थित होता है, तिनकं ग्रहण करता ह ग्रा्यग्राहकका सवध दख || 
ता है, यह म ग्रदण किया है, यह मं टिया है, अर्‌ जो ज्ञानवान्‌ हैः सो न ग्रहण करणका आभमान करता | 
| न कड त्यागणेका अभिमान कृरता है, तिसकँ अंतर्‌ वाहिर सव चिदाकाश भासता € चतनसत्ताका | ( 
4 | यह चमत्कार ह, तीनों जगत्रूप होकरि उदी प्रकारता ह, रचकमात्र मा कड अन्य नह” कवल, र ( 
4 | सत्ता अपणे आपविषे स्थित है, जसे समुद्रविषे तरंग बुदूबुदे होकर भासत & परस्व जला जर्‌ ९ > | 
1 इतर कड नदी, तैम आत्मा जगतूप होकरि भासंता दै, अवर दैतवस्व॒ कड नरह ॥ ॥इति श्रीयाग ॥ 
4 | वासिष्ठे निवणप्रकरणे य॒थार्थोपदेशो नाम प॑चाश्त्तमः सगः ॥५०॥ _ ॥, ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ |. 
| हे रामजी! जिस जीवको खण्रविष संसार उदय होता है, सो कटयनामावर होता है, न सत्‌ असत्‌ ह जी 
(|| वकर एक फुरणेकरि भ्रम मासा है, तैसे यह जायत्‌ अवस्था भ्रममाव्रहैः खग्न अर जाग्रत एकरूप € भसं || 


सप्रविषे जाग्रतका एक क्षण भी दीधैकार होता है, तेसे खरूपके प्रमाद्करि जाग्रत मी दीषंकार भम हु || 
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आ दै, सतक असत्‌ जाणता है, अरं असतकं सत्‌ जाणता ई, जडकों चेतन जाणता ६, अर्‌ चेतनकोँ ज 
ड जाणता दै, विपयय ज्ञान करिकै इस प्रकार जाणता हैःजेमे ख्रविषे एकही जीव अनकताक प्राप्त हो 
ताहै,तैसे आदिक जीव एकत अनेक होकरि मासता है, जसे स्थाणविपे चोर भ्रम मासता है,तैमे आत्मा 
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तीनों जगत्स भासता है, जसे सुषुप्तं खप्र भरम उदय होता है' तैसे अहत त आप्मविषे 
भ्रम हता है, आत्मा अनंत सषेगत है, जीका बीजरूप है, जेखा तिसके आश्रय फुरणा होता है 
सिड होकरि भासता है, ॥ हे रामजी! जिन पुसषकां स्वखूपकी स्थिति मई है, सो सदा निःसंग होक 
विचरते है, जसे पुंडरीकाक्ष विष्णजी निःसंगता उपदेश करेगा, तिसकों पायकरि अजेन मुक्त होकरि 
चरेगा, तैसे हे महाबाहो ! तुम भी विचरो ॥ हे रामजी ! पांडवका पुत्र अजेन नाम जेसे सुखसा 
ज्ीवणा व्यतीत करेगा, सवे व्यवहारविषे मी सुखी खस्थ रहेगा, तैसे तं भी निःसंग होकरि विच । 
राम उवाच ॥ है ब्राह्मण ¦ पाडवका पत्र अजेन कव होवेगा, अर केसे विष्णजी तिस॒को निःसंग उप 
| श करेगा ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! असि तन्मात्र जो तत्व है, जिसविषे आत्मादिक संज्ञा 
कट्पिकरि कही है, सो आत्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित है, आदिअंतते रहित है, जेसं आकारापिषे आ 
कार स्थित है, तेसे निमेक तच अपणे आपषिषे स्थित है, तिसविषे जगत्‌ भ्रममात्र एरता है, जैसे 
स्वणेकिषि भूषण फुरते हे, जेसे सयुद्रविषे तरंग फरते है' तैसे आत्माविषे च उदरा प्रकारके भ्रतजात फुरते 
है इस संसारजाख्विषे भूत प्राणी भ्रमते है जैसे प्ची जाठविषे भ्रमते ह, तेसे जगत्विषे जीव भ्रमते |। 
द्रमा सयं खोकपाट होकरि स्थित हे, पंचभूतका कमं तिन रचा है, जो यह पुण्य ग्रहण करणे योग्य | 
है, यह पाप त्यागणे योग्य है, पुण्यकरि स्वगांदिक ख प्राप्र होता है, पापकरि नरक प्रप्र होता है, यह | 
मयादा लोकपाटनें स्थापन करि है, इसप्रकार संसारखूपी नदीपिषे वहते है, कैसी संसारखूपी नदी वहती ( 
५ |है, अवच्छिन्नरूप भासती हे, अर नाशरूप क्षणक्षणपिषे न्ट होती है, जेसे नदीका वेग समान प्रवाह क | ॥७१॥ 
| रिक उदही भासता है, परत होता अवर है, श्चणक्षणविषे उह प्रथम जाता रहता है, तेसे संसार अपणे का || 
^ | छविषे अवच्छिन्नरूप सत्‌ मासता है, अर आत्साकी अपेक्षा करिकि नारारूप दै, क्षणक्षणविषे नष्ट होता ॥ 
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स जगतविषे बैवखत्‌ सूर्यका एव्र यमराज लोकपाल बडा प्रतापवाय्‌ स्थित है, सो वडा तेजवान्‌ है 
(+ | अर सव्‌ जीवको -मारता है. 8 नेमो धारिकरि प्रजाविषे स्थित है आदि प्रवाह इस प्रकार हआ हः 
| तिस ग्रति परवाह कायंके कर्मविषे स्थित ह, जीवको मारणा अरः दंड करणा यही उसका नेम है, अर चि 
||| त्विषे पहाडकी नाहं स्थित है, सो यमराज चद्रं च्रं गदर प्रति एक नेमकों धारता है, जो किसी जीव 
|| क मारणा नही, ऋवद्रं अष्टवषं, कबं वारह्‌ वका नेम धारता है, कवद्रं सप्तके, कवं परोडरावषं नेम 
धारता है, त्‌ उदासीनकी नाई स्थित होता है, किसी्कों नहीं मारता ॥ तब एथ्वीविषे नीरभ्र भूत हो 
| | जाता है, चलृणेकों मागं नहीं रहता, तव केड दृष्ट जीव होते है, जो जीवको टुःखदेते हैः तिसकरि थ्वी 
4 | मारी होती है, अर दुःखी होती है, तिस एथ्वीके मार उतारणेनिमित्त विष्णजी अवतार धारिकरि दृष्ट 
५ | जीवको नार करता है, अर धममागंकां दृद करता है ॥ हे रामजी ! इस प्रकार नेमकां धारणेहारे यम॒ अ 
। ४ न॑त्‌ चग अपणे व्यवहारकों करते व्यतीत हो गये दै, भूत अस जगत्‌ अनेक हो गय है, इस्‌ खष्टिका जो अ 
| । ब वैवखत यम दै, सो आगे नेम करेगा, दादरा वर्षप्यत्‌ किसीकों न मारेगा एसा नेम करेगा तव जीव कू 
र कर्माकां करणे रगेगे, ए्वी भूतोसाथ नीरंध हो जायेगी, जसे ृक्षसाथ्‌ यच्छे संघट्‌ हो जाते ह, तेसे प्र 
| | थ्वी प्राणीसाथ संघट हौ जावगी, तव थ्वी मारसाथ्‌ दुःखित होकरि विष्णजीकी शरण जागी, जेसे 
(| चरतं डरीकरि खी मत्तोकी शरण जावै, तेसे एथ्वी विष्णुकी रारण जागी, तव विष्णु दो देहकों पारीक 
|^ |रि एथ्वीका भार उतारेगा, अर्‌ सन्माभे स्थापन करेगा, अरु सव देवता अवतार धारीकरि साथ अवेः 
[| {  नरोविषि नायक भावकं प्रप होयेगा, एक्‌ देहकरि वसुदेवके हविषे पुत्रूप कृष्णनाम होगा, अर दरस |' 
|. |री देहकरि पांड्वंके गह अन नाम होवेगा, युधिष्ठिर नाम धमेका पुत्र होबेगा, समुद्र जिसकी मेखस है 
॥ एेसी जो एथ्वी दै, तिसका राज्य करेगा, पांडवका पुत्र धमेका वेत्ता तिसंके चाचेका पुत्र दुर्योधन नाम हौ 
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+ | वषि स्थित दोषेगाः हषेशोकादिक विकारसंयुक्त निधेमा होवेगा, सो युदटषिषे अपणे बाधव्‌ संब॑धीकों दे 


| तिसका अरु भीमक बडा युद होषेगा, दोनों उर संग्रामकी खर्सा होवैगी, अठारह क्षोणी सेना ए | ||ष. 
4 | कटी होगी, विसविषे बडा भयानक युद होवेगा, तिनके बर्करि हरी एथ्वीका मार उतारेगा ॥ हे रामजी ! |! 





॥ | तिस सेनाके युदविषे विष्णका जो अखन नाम देह होषेगा, सो गांडीव धलुष्य धरेगा, सो प्रकृत खभाव | | 


 ( | खीकरि मूत होवेगा, मोह कायरताकरि तिस हाते धुष्य गिर पडेगा, अर आतुर होवेगा, तव बो || 
।(|ध देहकरि तिसको इरि उपदेश का, दोनों सेनाके मध्यविषे जव असेन्‌ मोहित होकर गिरेगा, तव ह || 
(रि कदैगा, हे राजसिंह अजेन, तु मदष्यमावकां क्यो प्राप्त हआ है, अस मोहित भ्यौ हआ हैः इस कायर || 
| ताका त्याग कृ तुं परम प्रकाश आत्मतत्व है, सवेका आत्मा तरं आरन॑दअविनारी ह, आदि अत मध्य 
| तँ रहित है, इथा कायरताको प्राप्त क्यों इआ है, सवन्यापी परम अंङुररूप दै, अर्‌ निमल ह, दुःखे स्प 
|. | दतं रहित है, नित्य शध निरामय है ॥ हे अङेन! आत्मा न जन्मता हः न मरता ह दीयकरि बहुरि कड 
|| अवर नहीं होता. काहेतं जो अज है, नित्य है, निरेतर पुरातन दै, सवेकी आदि ह, तिसका शरीक ना 
|| | श हए नाश नहीं होता ॥ ॥ इतिश्रीयोगवासिष्टे निबाणप्रकरणे नारायणावतारो नाम एकर्पचारत्तमः 
। | सर्गः॥ ९१॥ ॥ ॥ ॥ श्रीमगवाडवाच ॥ हे अजेन! जो इस आत्माकां हंता मानते हैः के हनन [क 
+ | या कत्ता है, अर्‌ इस आत्माकों हत होता मानते ह सो आत्माकां नहा जाणते, न यह आत्मा मारता हः 
| |न मरता है, काहेतं मारता मरता नही, जो अक्षयरूप है, अर्‌ निराकार आकाशते मी पृक है, तिस आ 
| | त्मा परमेश्वरकों कवन किस प्रार्‌ मारे ॥ हे अधन ' त अहकाररूप नही, इस्‌ अनात्म अभमानरूपा म 
| (| का त्याग कर त जन्ममरणतें रहित खुक्तिरूप हे ॥ जिस पुरुषकं अनात्मविषे अर्हमाव नहा अर र 
^ |जिसकी कतैलभोकलविपे लेपायमान नहीं होती, सो एष सव विश्वको मारं तो भी उनकां नहीं मारताः 
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न्‌ वधमान होता है ॥ हे अखन! जिसकों जैसा दृद निश्चय होता है, तैसादी तिस॒कों अवमव होता ई, || 
$ 9 
( 


|! को, जिब्हा रसकं. नासिका गंधक, श्रवण शब्दको ग्रहण करते हैः तिसविषे अ्हकारकारं जा मू 
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ताति यह मे, मेरा जो मिन्‌ संबितनिश्चय होता दै, तिसका त्यागकरि स्वरूपविषे स्थित होउ, जो. ए 
। सी भावनाविषे स्थित नहीं होते, अरु आपको नष्ट होता मानते दै, सो ख॒खटःख करिकै रागदापविषे 
| |जठते हँ ॥ हे अजन ! अपणे शणेकि असंख्य कर्माविषि वतते ई" र्द स्पदय रूप रस गध इनत पा | 


| चों त्च, आकाश वायु अग्नि जट एथ्वी उपजे ह तिन भूतोके अंश श्रवण तचा > नेत जिव्हा ना | 


५ 
्। 
५4 


॥ |सिका बिषयविषे स्थित दै, उह अपणे विषयकं ग्रहण करते हैः नेत्‌ रूपकों ग्रहण करते है लचा स्परा 







4 | हआ ३, सो आपको कत्ता मानता है, मे देखता हौ, मेँ खणता हः स्पशो करता ही, खाद स ही, | 
| | गष छता हौं ॥ हे अजजैन ! यह सव क्म कट्ना करिके रचे टै, सो इद्रियकरि कमं हते द" अमा |' 
| वक्रि यह ढथा छेडाका मागी होता है, बहत मिखिकरि कमे किया अरः तिस॒विषे एकटी 0 हो | 
करि दुःख पावता है, सो बडा आश्चयं दै, देह दृद्रियकरि कम होते दै, अरं अभिमानी होकरि खखटुःखषिषे 
रागदोष होकरि जीव जलता है, ताते इनका संग अभिमान त्यागकरि अपणे स्वरूपविषे स्थित हौड, म | 
नकार बुदिकरि केवल दृद्रियांकरि योगौ कम करता है, अर्‌ तिनविषे अभिमानरत्ति नहीं करता, निःसंग || 
। | होकरि करता है, तिसकी आत्मप्दकी सिदताका कारण होते दै ॥ ह अजन्‌ ! इस जीवकः अर्हकारही दुःख || 
|| | दायक है, अनात्मविषे आत्मअभिमान करता है, तिस अभिमानसहित जो क क्म करता है'सो सब हुः |. ५ 
८ | खदायकं होते है, अर जो अभिमानरूपी विषके चैमं रहित होकारि चेष्ठा करता हैःखेता है" दृताहैःसो दुः 1 
खका कारण नहीं होवा, सदा सुखरूपं है ॥ हे अजेन) सुंदर शरीर दोषै, अरु विष्ठा मट्साथमखिन किया हा | 
पे, तव विकी सोभा जाती रहती ह, तैमे बुदिवान्‌ मी हवै, अरु शाखका वेत्ता होये, इत्यादिक रणोकरि || 
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घंपन्न होषै, अर अनात्मविषे आत्मअभिमान्‌ होवे, तिसकी शोभा जाती रहती है, अर जो निमंम निरहं | (१.६.५२ 
कार अर सुखटःखविषे सम हे,एेसा श्षमावान्‌ है, सो शुम कसे कर, अथवा अश्चुम करे तिसकों किसी कम॑ | 
श नहीं होता ॥ है अजेन एसे निश्चयवान्‌ होकरि कर्मक कयो, ताते है पाडवपुत् ! यह युद कमम तेरा धमं | 
सो कर, अपणा कमे अति कूर मी होवे, परंतु कल्याण करता है, अरपराया धमे उत्तम मी होषैतो मी |“ 
खदायक है, अपणा धर्मं अगरतकी नाई अल्प मी सुखदायक है ॥ ह अन! मावे तेसा कम करु, जवतेरे | 
अह॑भाव न्‌ होगा, तव तुञ्जकां स्पशो न करेगा, संग अमिमानकों स्यागिकरि योगविषे स्थित होकरि 
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कमे कर, जो निःसंग पुरुष है, तिसकों कोड कमे आनि प्रा हवै, तिसकों करता हआ वधमान नहीं 
ता, तात ब्रह्मरूप होकरि ब्रह्ममय क्म॑कों करू, तव रीघही ब्रह्मरूप हो जविगा, जो कड आचार कमं 
होवै, सो ब्रह्मविषे अपेण कर ॥ हे अञ्जन ! सव कम॑ दश्वरविषे समप॑ण कर, सो ईश्वर आत्मा हे, निम॑र क 
निदैःख कहिये मावनाकरि भावित हआ ईश्वर आत्मा होकर एथ्वीका मूषण होकरि विच संन्या 
| स योग युक्ति होकरि कर्मं करता य॒क्तरूप होवैगा, सव॑ संकल्पते संन्यास सम शात होकरि विच₹॥ ॥अ |4 
जञ॑न उवाच ॥ हे भगवच्‌! संगत्याग किसको कहते है अर ब्रह्म अपण किसको कहते हैः इश्वर अपण किस | 
|| को कहते ई, अर संन्यास किसका कहते हेयोग किसका कहते ह इनका विभाग करिके कहौ,मोहके निद्र 
| + | अथं ॥ ॥ श्रीमगवालुवाच॥ हे अजेन ,! प्रथम तू ब्रह्म यण, जो किसको कहते है, जहां सवे संकल्प शांत हेः 
| एकं घन वेदना है, अवर कट भावनाखा उत्थान नही, अचेतन चिन्मात्र सत्ता है, तिसकं परब्रह्म कहते हैः 
|4 करि तिसकों पावणेका उद्यम करणा, जिस पिचारसाथ तिसकां पाटय, तिस॒का नाम ज्ञान है, अङ्‌ 
| | तिसकिषे स्थित हणा तिसका नाम योग है, अस यह सवं ब्रह्म हैःमे ब्रह्म हौ, सवे जगत्‌ मेही हो, बह्मतं इतर क 
छ पावना न करणी, इसका नाम ब्रह्म अपण है, अप जो नानाप्रकार जगत मासताहै' सोक्या है, अंतरमी 
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{| न्य, बाहर मी शल्य, जिसको शिखकी उपमा र एेसा जो आकारावत सत्तारूप है सो न्‌ शल्य है, न 1 











| शिखावत्‌ है, किसके आश्रय स्प॑दकलना फुरेकी नाई, कछ होकरि अन्य॒वत्‌ मासती है, सो जगतरूप || 
| (| होकरि स्थित मई हे, परत कैसी हे, आकाशकी नाई शल्य ह, तिसविषे जो विमागकलना इद है, सो | 
| (|टि कोरि अंश जीवकला होती गई है, एकही अयक्‌ अनेकभूत थक्‌ एथक्‌ होकरि स्थित मई है, जसे | 
|समुद्रषिषे तरंग अददे अनेकरूप होकरि स्थित होते है सो जटी है अवर कट न॒ही, एकी जर अने|| 
4 | करूप मासता है, तेसे एकदी वस्तसत्ता घट पर आदिक आकार होकरि मासती हैः संवितसारमें आत्मावि | ८ 
| | पे मेदकटना कड नही, अज्ञान क्रिके अनेकरूप भेदकटना विकल्पजार भासते हः अरु अनक भावक एक । 
4 देखणा मी अज्ञान ह अरु एकको अनेक देखणा मी अज्ञान है सो एक्‌ अनेक देखणा क्या दै, अर्‌ अनेक ए ||| 
| | क देखणा क्या है, जो एक आत्मा है,तिसकों अनेक नामरूप देखणासो अज्ञानहेःअरूमिन्न मिन्न देह दद्रियां 
| बुच्यादिक अनेक दै, तिनविषे अहंग्रतीतिकरि एकत्र माव देखणा सो भी अज्ञानकरि यह करना । 
{ | हई है, अरसज्ञान करिके नष्ट हो जाती ह॥हे अैन ! जेते कट संकस्पजार है, तिनका त्याग करणा दसका ना 
| | म असंग संगतैरहित कहते ह, अर सब करनाजारक ईश्वर साथ इतर्‌ भाव्‌ नहीं करणा, इस्‌ भावनाक | 
| (| रि दतभाव मित हो जावैगा, इसका नाम्‌ ईश्वरसमपेण कहते द ॥ हे अजेन! जव एसी अभेदभावना || 
॥ होती है, तव आत्मबोध प्रघ होता है, अर बोधकरि सब र्द अथ एकरूप मासते हैः सवं श्दांका ए | 
{ कटी उ्दु मासता है अरं एकही अर्थ सू श्दोविषे मासता दै ॥ दे अन! सं जगत्‌ म्‌ हामी दि | 
|\ | साहो मही आकाश हो, मेही कमं हो, मेही कारुहौ, टैत मी मेदी हो, अहत मी मह, एेसा जो सवां |' 
 ||त्मा मेँ ह, सो त मेरेविपे मनक खगाय, मेरी मकि कर₹,अरः मेरादी भजन कर,अरः मुञचहीकों नमस्का |! 
|/|२ कर्‌, तव त मुश्दीकों प्राप्न होवेगा ॥ हे अजन! मे आत्मा ही, तु मेरेही परायण हह ॥ ॥ अयैन || 
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| | |उवाच ॥ हे देव! ठेसे तेरे दो रूपहै एक्‌ पररूप है, एक अपररूप है, तिन दोनों रूपविषे म किसका आ ८ द 
(| ्रय करौ, जिसकरि में परम सिद्धांतों पराप् होरं ॥ ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ हे अनघ! एक समानरूप हेः | 
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|| | अश एक प्रमरूप है, यह जो शंखचक्गदादिक संयुत हसो मेरा समानरूप ह, अर्‌ प्रमरूप भरा आ । 
| | 
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दिअंततें रहित एक अनामय है, सो ब्रह आत्मा परमात्मा आदिकः शवक कहाता है,जवख्ग तुं अप्र 
|बोध है, अनात्म देहादिकविषे तुञ्चक आत्म अमिमान दै, तबला मेरे चतु॑ंन आकार प्रजाप्राण 
होड, अस्‌ कम कों कर, जव प्रबोध होवेगा, तव मरे परमरूपको परा होवेगा, आदि अंत मध्यतं रहित 
मेरा रूप है, तिस पायकरि हरि जन्ममरणविषे न आयेगा, जव तरक नाय ऋता ना ज्ञाना 
न भया, तब आत्माकरि आत्मासं मेरा पूजन करः मै सैका आत्मा हौ, यह म ही एस जा म्‌ कता 
| हौ, सो आत्मवव बहुरि बहरि कहता हौ ॥ हे अजन! में मानता ही जा तु अव प्रबाध ह~ व अरु आ 
| समपदविषे विश्रामवाय्‌ हआ है, अर्‌ संकर्पकलनातें रहित युक्त हआ ट. क आत्मसत्ता ५५ ह 
। | आ है, एसे योगकरि सवे भृतोविषे स्थित आत्माकों देखैगा, असः सुव भूत आत्मािष कः ध ९ श 
|| असः सर्ववविषे तुक समबु. होयेगी, तव खरूपविषे त्चकों दृद स्थित होवेग। ॥ ट जास 

 भूतोविषे स्थित आत्माकं देखता है, अर एकवभावकरि मजन करता €, आत्मात हतर जस = 
।भादना नहीं एरती, रेस एकलमावकिषि जो स्थित दै, सो सवं प्रकार वतंमान्‌ भी है, ती भी व्रि च 
|मरणविषि नहीं आवता ॥ हे अञ्न! जिसविषे सवं शब्दोका अर्थं दैः अरं सवं श्वि जा एक अथर 
पै, ठेसी जो आत्मसत्ता है, सो न सत्‌ है, न असत्‌ है, सत्‌असततं जो रहित सत्ता. ह सी आत्मसत्ता 
ह, सो सवं सोके चित्तविषे प्रकाशरूप करिके स्थित है, सो आत्मा है ॥ हे भारत! जसे सव दरूधविप घ 


( @>\ 


¦ | त्‌ स्थित होता है, अरु जलविषे रस स्थित"होलाःहे^वेसेमेःसवे.खकके अंतर त॑त्वरूप स्थित हौ, सवं श॒ 
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| | रीरकषि जो चेतन हे, विस चेतनयुक्त जो युष्म अदुमवस॒त्ता हे, सो में हौ. सर्वगत आत्मा स्थित ही" ज || 
(|| से सवं दरा रि घृत स्थित है, तैसे सवं पदार्थके अंतर मं आत्मा स्थित ही, जसे रलकं अतर्‌ बाहर प्र || 
|(|काश होता है तस में स॒वे पदाथके अंतर बाहर स्थत ` जेसे अनेक घटक अतर बाहर < न 
(| श स्थित है, तैसे मे अनेक देहके अंत्र बाहर अव्य॒क्तस्वरूप्‌ ।स्थत < हीं ॥ र अजन्‌! ह्या क 
॥ र्यत सवे पदाथविषे सत्ता समान करिके मं स्थित हा, अर्‌ नतय व अजन्मा हौ, मेरेषिषे जो चित्त सवदन || 
|+ | फुरी है, सो त्रह्मसत्ताकी नाई होत मह है, अर एरणेकरिकं जगत्रूप हा भासत € ता १ ( 
|| दिकं पराप्त मई ड, अर आत्मतत्व अपणे आपविपे स्थित है, अवर दैत कछ गत ्ा सा | 
| (| सवका साक्षीरूषं है, तिखकों जगतका सुखदुःख स्प नह्‌ क्त" जसे 1 प्रातार्ववक्‌ 1 | 
| दरव सवविे सम हे, किसीकरि सेदवान्‌ नदी होता, तेस सव पदान. जास देता 8, सौ || 
| | परंतु किसीकों स्पद नहीं करता, अर्‌ शरीरके नाशावेषे तिसक्य नारा र होता, जो से द्‌ व 
| यथाथ देखता ३॥ह अन! ्वीवपि ग॑घ महौ, अर्‌ जलविषे रस म हाः पना पय यह मे ह | 
| |क्ति में ह, अग्निविषे प्रकादाराक्ति, आकाशविषे शब्दराक्ति म हा. श तुश्षका स्या क जी अ ( 
||| सात्मा सर्वक आत्मा भे ही, तं इतर कष नदीं ॥ हे पांडव! यह जो खित ९ ८ || 
| {| ख्य होती दृष्ट आती हैः सो भेरेषिषे पेसे हे. १ समुदूविषे तरंग उपजते अर सन ₹[त । शव गरन | 
(4 |त्थरख्प है, अर दक्ष काष्ठरूप है, त्रंग जररूप ह, तेसे स॒वं पदाथानुच मे आत्मल्प हः ४ | 
द । ( |आत्माशरिे टेखता है, सो आत्माकों अकता देखता है, जैसे समुदरविष ध तरग मासत € स्व || 
। |विषे मृषण्‌ भासते है. तैसे नाना आकार यह ८ भासते ई ॥ हे अखन यह ५ 
|[| थं ्रह्मर्प ह बमत मिन्न कट नही, तव अवर क्या कटिरथ, माव विकार क्या क्य, जगत्‌ हत स्या क ||| 
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| 4 | अरु आक्छारके असत एलदिक तिन दोनोकि त्यागतं पारे जो निष्किचन महासतपद ह; तसावप ।रत 

| होउ + हे अखन! ज्ञानवान्‌ पसप इष्टअनिष्टविषे चायमान नदीं होता, इष्टसुखकरि हषंवान्‌ नदीं होताः | 
| (| अनिष्ट दःखकरि शोकवान्‌ नहीं होता, अरः चेतुन पषाणवत्‌ रार्‌ स्थत दाता ६ ॥ € सा. 
| |चित्त भी जह, अस देह देद्रियादिक मी जड है! अर आत्मा चेतन ह, इनके साथ ।मल्या हा जा 
| | पको देह भ्यौ देखता हे, चित्त अर देह भी आपसमे भिन्न भिन्न ह, हके नष्ट हृएाचतत्‌ नष्ट नद हाता" = | 
||| चित्तके नष्ट हए देह नष्ट नहीं होता, इनके नष्ट हए जो आपका नष्ट होता मानता ह, अरः इनक खख || 
। | इःखसाथ खी दुःखी होवा है सो महामख हे ॥ हे अजेन ! स्वरूपके प्रमाद्‌ करक देहादिकविषे अ्हप्र || 
ते करता हे, अर कन्त मोक्ता आपको मानता है, जव आत्माका बोध होता है, तब आपका अकत्ता ज | 

| ( | मोक्ता अदैव देखता हे, जैसे जेवरीके अज्ञानकरि सपं मासता है, अर जेवरीक बोधकर सपका अभि || 

| । होता ईै,तैसे आत्मके अज्ञानकरि देह ईद्रियाके युख दुःख भासते € अर्‌ आत्मज्ञान₹ <&*५ || 
[ अभाव हो जाता है ॥ हे अन! यह विश्च एक अज ब्रह्मस्वरूप हं न काड जन्मता 2 ¬. || 
यह सत्‌ उपदेश ह, प्रबोधकरि देसे जाणता है ॥ हे अजन, बरहमरूपी सय॒दरषिपे त एक तस्ग इया | +| ` 
५ |हे, केताक काट रहिके बहुरि तिसविषे खीन हो जावैगा, ततिं तेरा स्वरूप [नरामय व्रह्म € चव ग || 

|| त्‌ ब्रह्मका स्प॑द हे, समय पायकरि दृष्टि आवा है, ताते मान मद शोक ख इख सन्‌ त ` © 4 

1 | विवान्‌ दोह ॥ हे अन! प्रथम तौ त ब्रह्ममय युद. कर, जती कड्‌ अक्षाह्णी सेना हसो सव अनु | 
|. | अवकरि नाश कर, जो यह दैत कष नही, एकी सवेदा पशब्रह्मरूप ।स्थत € यह >= उ ०४९ 
|{|अरं ख दुःख लम अलसम्‌ अरं जय अजय्‌ ब्रह्मयुविषे इनको एकता कर जा कष्ट ब्रह्मते २ | 
(/ | करि तणपर्यत जगत मासता है' सो सव त्रहमदी £ ब्रह्मत इतरं क्छ नहः एेसे जाणिके समञलम | 
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.नि.|4 | विषे सम होकरि स्थित होड, अवर चितवना कट न कर ॥ हे अन! जड शरीरसाथ कमं स्वाभाविक्‌ होते | 
| है, जसे वायुका फुरणा स्वाभाविक होता है, तसे शरीरकरि कम॑ स्वामाविक्‌ होते ई ॥ है अजेन ! जो कठ || 
| कायं करे, अर भोजन करे, जो कड यजन करे, दान करे, सो आत्माहीविषे अपण कर, अर्‌ सदा आम # [नि 
सतताविषे स्थित रह, अरु सवकं आत्मरूप देख ॥हे अञ्खैन ! जो किसीके अंतर दढ निश्चय होता है, सोई | 
रूप उसको मासता है, जय त इस प्रकार अभ्यास करगाः तव ब्रहरुप हौ जवेगा, इसि संशय क | । 
नहीं ॥ हे अङैन ! क्माविषे जो आत्माकं अकता देखता है, अर अकता जो हे, अकरणा अभिमानसडि 
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त विकँ करता देखता हैः सो मचुष्यविपे बुद्धिवान्‌ है" अर्‌ संपृणं कर्माका कत्ता भी दै, कत्य. कष न 
रहै, यह अर्थ॑है॥ हे अजन ! केकि फएरकी उच्छा मी न होवे, अर क्मोषिषे विसरताभी न हषे, जो मं 
न करो, योगविपे स्थित होकरि कर्मक कर॥ हे धनंजय! कतृ अभिमान अर्‌ फलकी बिका त्यागि 
करि कम कर, जो कमोके फ अरु संगर त्यागिकरि नित्य तृप्त हह सो कन्ती हआ भी कड नयं कर 
ता, कायं अश्यकों कत्त भी नहीं करता ॥ हे अजैन ! जिसने सवे आररभोषिषे कामनासकल्पका त्याग 
किया है.ज्ञान अभ्निकरि कमं जलए ह, तिसक बुद्धिवान्‌ पंडित कहते है, जो सम॒ आत्मावप स्थित है, 
| सवं अथकषि निर्ण द, निर्हदसत्ता स्थित यथाप्राप्त वतेता है, सो एथ्वीका भूषण है, स॒सुद्रकी नाई अ 
| चल दै अर अपणे आपकिषे तप्त ह, जसे समुद्रविपि अनिच्छित जर प्रवेश करता है तैसे ज्ञानवानूविष 
| शख प्रवेश करते दै, सो शांतरूप सवै कामनातं रहित हे ॥ ॥इति श्रीयोगवासिषटेनिवीणप्रकरण अजनो 
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त 999 


| | पदेश सवेत्रद्मपतिपादनं नाम त्रिपचाात्तमः सैः ॥ ५२॥ . ॥ _ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ द अन्‌! || |। ~^! 


त आत्मा ह सो कैसा आत्मा है, जो देश कार वस्तुके परिच्छेदतं रहित दै, अविना है, अरं अजर दः 


| ( | अजर किये परिणामतें रदित ॥ हे अदन, तै. मत कर, यहु.जी तुञ्चकों जगत्‌ मासता हे, सो अज्ञा 
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|+ |न करिके भासता ह, अज्ञान किये अपणा प्रमाद, अर प्रमाद कहि अनात्मविषे आत्मअमिमान, इस 
+ |का नाम अज्ञान है ॥ हे अञैन ! यह जो संसाररूप तेरा देह हैः इुसविषे अभिमान्‌ मृत कर' यह मिथ्या है 
|| इसकरि दुःख होता ३, अर त॑ असंग है, अविनाशी है, तेरा नाश कदाचित्‌ नहीं होता ॥ हे अधन! जी 
|| विनादाूप है, तिसका हणा कदाचित्‌ नदी, अरु जो सत्य है, तिसका अमाव दीणा कदाचित्‌ नदी, त 
1 त्ववतताने इन दोनोंका निणेय किया है॥ हे अञ्न! तिसकां तु अविनाशी जाण, जिसकरि यह सव प्रकाश | 
{| ता है, विसकै विनाश करणेकों कोड समर्थं नहीं ॥ हे अछैन ! सो त॑ एसा दे, अर्‌ यह आत्मा सेका अ || 
{पणा आप है, विसक्ा विनाश कैसे होवै, अर अज्ञानी मनुष्य तिसका विनाश होता मानते € र | ध  ॥ ४ | 
|4| जन उवाच ॥ ह मगवन्‌! तुम कहते हौ, आत्मा अविनारी हे, यरु सवका अपणा आप है, तव उनका क्या || 
करि नादा होता है ॥ श्रीभगवाठुवाच॥ हे अन! त सत्य कत्‌ है, परमाथत किसीका नाश र परं 
|{ | त अज्ञान करिके उनका नारा हता है, तिनको मर्य ग्रामि ठेता द॥ ह अन्‌! त आत्मवेत्ता हीउ,२ 
(+ | एक है, अर्‌ अदत हे, जिसव्ि एक कदणा मी नहीं संमवता, तव देत कहां होवे ॥ अन - व प ॑ 
{| तुम कहते ह, आत्मा एक, तव मृत्यु भी दितीय न मया, अरः सक मरते ई, मरिकेनरक ख = ते य 
ब मत्य नही, तव लोक मरते क्यों दै, अर पाप पुण्य मोगते कयौ हं ॥ श्रीभगवायवाच ॥ हे अजेन! न कोड 
(| मरता है, न जन्मता है, यह खप्रकी नाई मिथ्या कल्पना है, जसे निद्रादोषकरि जन्म अरु मरण मास || 
ता हे, तैमे संसारविषे यह जन्म मरण भासता दै, सो अज्ञान्‌ करिके मासता है, अज्ञान्‌ नाम फुरणेका है || 
| तिस फरणेहीकरि नरक असः स्वगं कल्प्या है ॥ हे अजचैन ! जेसे यह जीव्‌ भोगता ६ स तं श्रवण कर्‌, अ | 
पणे स्वरूपे प्रमाद होणेकरि आगे संकट्पके शरीर रचे दै, पुटका किये सो क्या है ध्वी जल अनि | ( 
वाद आक्मश्च मन बुडि अर्हकार तिसविषे जीव प्रवेश करता है, तिससाथ मिटीकरि जसी वासना. करता 
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` ||न होते रै जो जीवन्मुक्त पर्ष सुषुप्तवत्‌ स्थित होकरि प्रबाहपतित काकं क्रते ह, अर प्रबु्की 
इ ८: | „0 





 |4|ना क्षय इई हे ॥ हे अञैन! जव जीवको तत्त्ववोध होता दै, तब व जाखतं युक्त हाता हैः जो वा 
| | सनाते सक्त हया सो युक्त हआ, जो पुरुष सवं धर्मप्रायण्‌ मी है, अरु सव्ञ ह शार्खोका वेत्ता मी है, प \ 
{स्त॒ बासनतें युक्त नहीं हआ, सो स॒वे उरतं व॑ध ह, जेसे दृष्टिके दोषकरि निर्मल आकारािपि तरषरे मो 
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[| रक एच्छवत्‌ मासते है तैसे मूको शद आत्माविपे वासनारूपी मठ जगत्‌ मासता है, जेसे पिंजरेषिषे | 
|( | होता दै, तैसे उह वंध होता है, जिसके अंतर वासना दै, सो वंध है, अर्‌ जिसके अतर वास ||| 
। ना नहीं, विसकों सोश्च जाण ॥ हे अजैन ! जिसके अंतर जगतकी वासना है, अर बड़ प्रसुतासंयुकत दृष्ट 
| आवत्‌ दरिद्री ह, अरु दुःखका भागी हे, अर जिसकी वासना नष्ट भई दै अरु पसुतातं रहि | 
| हे, तो सी बडा प्रयुतावान्‌ हे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे नि्वाणप्रकरणे जीवनिणेयो नाम | 
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चतष्यचारात्तमः सर्गः॥५४॥ ॥ ॥ श्रीभगवावुवाच॥ है अजेन! इस प्रकार तू निव।सनिक । 
। | जीवन्युक्त होकरि विचर, तव तेरा अंतःकरण सीतल हो जावैगा, अर जरामरणतं क्त निःसंग आकाश 
वत्‌ होगा, उष्टअनिष्टकों त्यागि वीतराग होकरि स्थित होवैगा॥ हे अजन { पतित प्रवाह जौ काय आ ष 
तिसको कर युदविषे कायरता मत करु, आत्मा अविनाशी है अर देह नाराव॑त दै, देह 
आत्मा नाश नहीं होता ॥ है अन! जो जीवन्युक्त पुरुष है सो रागद्वेष रहित 


+ प्रवाहपतित्‌ कार्यको करते है, मी जीवन्स 


स 
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ग्र खमाव होकरि विचर्‌, अरु यह म करा, यह न्‌ करा, इस || 
4 | ग्रहणत्यागके संकल्पो त्याग, इसीकरि ज्ञानवान्‌ वंधमान नहीं दते, अर मूखं दं सो इसकिषे वधमा || 


| 
। 
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| | नाई वासनातें रहित हए कायं करते है, जसे कच्छप अपणे अंग चैचि छेता है, तैसे ज्ञानवान्‌ वासना | 
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ञं संकचाए ठेता ह, अर्‌ आपकों चिन्मात्ररूप जाणता दै, अर्‌ जगत्‌ मेरेविषे मणकेकी नाई प्रोया ह 
आं है, अर सब जगत्‌ मेरे अंग है, जैसे अपणे हाथ पसारे अरः सेचै, जसे समुद्रे तरंग उठते अरुखीन हीते || ६ 
ह तैसे विश्च आत्मातें उपजता अर ठीन होता है, भिन्न कष नूह ॥ ६ अजन्‌! जसे च॑दोए उपर नाना || 
कार चित्र छिे होते दै, परंतु उह रंगवख्ते भिन्न नदी होते, पस आत्माविषे मनरूपी चितेरेनं जगत्‌ || 
र्चा है, अरं अनउपजा होकर भासता है, जैसे संभवे चितेरा कट्पता है, जो एती पतिया निक || 
तैगियां, सो आकाशरूपी पुतणियां तिसके मुनविषे एरतियां है तैसे यह तीनों जगत्‌ काकसंयुक्त चित्तव 
। वे फुरते है, चितेरा मी मूतिंयां तव खता द, जव भीत्‌ होती ह, आश्चयं दै,जो आकाशविषे मन मू || 
(4 वियांको कल्पता है॥ हे अैन ! यह मूरतिया स्पष्ट मासतियां तौ मी आकाशरूप है, जैसे खप्रसुषिआका || 
| शखूप होती दै, तेमे यह मी है, आकाश अर्‌ कंधविषे मद नहीं परत आश्रय है, जो मेद्‌ मासता है, जसं म॒ || 
|4 | नोरस्य स्वग्रपुरविषे जगत्‌ मनके फुरणेकरि भासता है, अर अर हए स्य हो जाताहै"सो मनामान हैते 
| से यह जगत्‌ मनोमात्र है, आकाशात भी खन्यरूप है, जसे स्वगर्‌ अर मनोराज्यविषे एकश्चणमं बडे कारः | 
||| का अलम होता हे.पूषैरूपके विस्मरणकरि सत्‌ हौ मासता है, तैसे यह जगत्‌ सत्‌ हो भासता है जवख्ग पर |: 
माद होता है, तवर्ग भासता है,जव्‌ इस करम करिके आत्माकोंदेखतादै, तब जगत्‌भ्म्‌ नित्त हो जाताहैःप्र (| 
| {| गट देखित्‌ हे, परंतु खीन हो जाता है शरत्काले आकारावतनिमट भासताहै, जसे चितेरेके मनविष्‌ चित्र || 
| फरते है सो आकाशचरूप दै, तेसे यह जगत्‌ आकाशरूप दै ॥ है अन, भाव ष अभाव शत्तिकों त्यागिक्रि 
|| स्वरूपविषे स्थित होड, तव आकादावत्‌ निर्मट हो जावेगा; जेसे मेषक टृत्तिविषे भी आकाश निमय 

| (| हता है, अर निढक्तिविपे मी निर्मख होता द, तस तर पटार्थके मावअमावविषे निरे, जते क्ट पदा |! 
|| मसते ै,सो सव आकाशरूप हं सैखेयितेरेके-मनकिएवख्िया.मासतियां दैः तेसे यह जगत्‌ आकारः ||| 
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| (| रकि तिसविषे श्रः खिर दै, अरु मेघरूपी तिनको हे अजैन! ओर आश्चयं देख, चित्‌ भी 
(| दिव तिसविषे फट खिे है, अर मेघरूपी तिनको पतर खगे है ॥ हे अञ्न. आर आ ध र ना 
| (|| तव होता है, जव प्रथम तिसका आधार मीत अथवा वचर होता है, अर इहां चिन्‌ प्रथम उत्पन्न तेद 


(| को भोजन करतियां ई, अर आकाराहीकों आकाश देखता दै, आकाशदी यह चृ 2 ए 
||| आकाशा आत्माविषे आकाद्चरूप स्थित है ॥ हे अजन ! वासवते आत्मा एस द (तस एय: १ आं 
|| ्माविषे जो उत्थान हआदै,तिस्‌ उत्थानकरि उसक स्वरूपका प्रमाद हआ है व १ त 
| | कं देखता ह, अर अनेक वासना होती दै, वासनारूपी जेवरीसाथ्‌ बाध्या हा व, | 5: ० 
| + [वर्या हआ अहं वं आदिक शृन्दरकोँ जानणे छ्गता है अरं ग स 
||| स्प ज्यका त्वौ ह. अस दपणविप तर्विव डता ह अर दण जवी त्व रता स १५ जामा 
। [| जगत्‌ प्रतिविंबित होता 8, अह आत्मा छेदभेदते रहि है बही ब्रहमविषे स्थित है, जव सवै उही है, त 











~ 


॥ प हे, जसे एक श्षणविपे मनके पुरणेकरि नानाप्रकारके पदार्थं भासि आते € अफएर चि 1 
|. | तैत = जगत्‌ मासताटैः आत्माके जाननेतं रीन हो जाता हे, अर्‌ आत्माकिष्‌नवाणरूप है 
| (|आत्माविषे एक निमेषके एरणेकि प्रमाद्‌तं वजरसारकी नाई ट हो भासता है, अरः चित्तके फरणकर य ५ 
{ह सत्‌ मासता ह, सव जगत्‌ आकाशुरूप है, दैत कष हुआ नही, वडा आश्चयं &¦ ज आकारपर मृत 
|[| छिवियां है अरः नानारूप रमणीय दोकरि मासतियां ट, अरु मनक मोहतियां ६ ॥ ह अखन यड्‌ आ 


व 


। श्रयं है जो कट हे नहीं, अरं नानाप्रकार रंग मासते है, आकाशरूपी नीख ताठ हैः चंद्रमा तारं आ 


| 





आधारभत कैथ पादे बनती है, प्रथम्‌ यह मूर्तियां चित्र बने है, अर्‌ पे 6 - 1 | 
| अन! यह मायाकी प्रधानता, जो वास्तव आकाशुरूप चितेरनं ववि तियं है आकाशही 
ची हे, आकादाविषे आकाचरूप पुतखियां उपजियां दै, अर्‌ आकाराविषे खीन टाया €' जा 


हे, आकाशदीरूप 


क 
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५५९॥ | बै बासवासक कल्पना कोड नहीं, परंतु स्वृरूपके प्रमाट्करि वासुवासक्‌ भेद्‌ होता है जब स्वरूपका ज्ञा 
।{|न होता है, तब वासना नष्ट हो जाती है ॥ हे अङेन! जो वासनातं सक्त हैः सोई युक्त है, अर वासनासाथ || 

बाध्या हआ है, सोह वंध हे, जो सवं शाखा वेत्ता मी हे, अर्‌ सर्व धर्माकरि परण हे, जव वासना युक्त नरा 

हआ, तव बषही है,जसे पिंजरेविषे पक्षी बाध्या होता है, तेसे उह वासनाकरि बाध्या हा हैषहे अन! जिस 


५ | आत्मा है,तेरा भरम अव दूर भयाहै, अर आत्मपदको तुप्राप् मया ह मन मोह तेरा निर्ण हौ गया हैतं स || 
|१|ताहीं॥ ० ॥ इति श्रीयोग< निवोणप्र<श्रीङृष्णसंवादे अछेनविश्रातिवणंनं नाम्‌ पंचपचारात्तमः सग: ॥५९९९॥ ( 
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के अंतर वासनाका बीज रहा है, अर्‌ बाह्य दृष्टि नहीं आता, सो वीज भी बडे विसारकं पावेगा, जसं वट || 
का बीज बडे विस्तारको पावता है, तैसे उह वासना विसतारकों पावेगी, अर जिस पर्नं आत्माका अभ्या 
सरि 



















भि 







विसे दैत कड नहीं, जैसे आकोराविषे आकार स्थित है, तैसे आत्माविषे आत्मा स्थित है, तिसवि | 


क ~= 


५५ 


किया है'तिसकरि ज्ञानरूपी अभि उपजा हैउसकरि वासनारूपी बीज जला हैःतिसछ्‌ बहर संसार || 
श्रम उदय नहीं होताः अर वस्तुबदधिकरि पदाथका ग्रहण नहीं करता, अर्‌ यखटःख ४ नही वताः || 
सदा निप रहताहैःजेमेत॑बा जले उपरही रहता है, तैसे उह खखटुःखक उपर रहता है॥ह अन! तं शात | 











००९ 


वहार अरतृषणीं वञ्चको वल्य मर दशां तरप निःशंकपदको प्राप्त मया दै'यह म जाण 









उवाच ॥ ह अच्युत! मेरा मोह अव नष्ट मया दै, अरु आतमस्यृतिकों मे प्रा भया हीत 
अव निःसंदेह होकर स्थित भया ह, अवं जो कट तम कहौ सोमं करता दा ॥ ॥ श्रीभगवादुवा 
छन्‌! मनकी जो पांच दति दै प्रमाण, विपर्यय, विकस्प, अमाव, स्यति जव यह्‌ पांचाँ हृदय 
हो जा, तव चित्त शात केके लिसके.पाे.जे.सेषरहलाद, चैत्यतं रहित चेवन तिसकरंप्रत्यर्‌ || 


टतेमें 


4 








| ब छेद सेद किसका हवै. जेसे जरविषे तरंग उुदञुदे होते दै, सो जलरूपं है" तैसे यह सवं बरह्महीकरि पणं | |प.दस. 









लो पाणिर ससम है, जो तिस पदकं प्राप्त इजा दैः | 
थि आदिक दुःख वाधि नहीं शकते, जेसे जारं निकसीकरि पक्षी आकशमागकां उड |“ 






तेसे उह देहअमिमानतें सक्त होकरि आत्मपदकां प्राप होता हं य तिसकों दुःख नहीं बांध शकते ॥ हे | 
| अन! प्रत्यक्‌ जो चेतनसत्ता है सो परम प्रकारारूप शु. दै, संकस्पविकर्पतं रित्‌ £ दद्वियके विषय || 
| ॥| मे नहीं आता, दद्वियतिं अतीत दै, जो परुष सवते अतीत पद्कां प्राप्त हआ ह, तिप्तका , वासना नट्‌ स्प | 
|| श करी शकती, तिसके भ्राप्र हए इह घट पट आदिक पदाथं सब अन्य ह जाते हः तहा तुच्छ वासुनाका 
|. | वड क नहीं चखता, जैसे अग्निसमृहके निकट बरफ गलिः जाती है,तिसकी शीतर्ता नदीं रहती, तस 
|| पटक साक्षात्कार इए चित्तटृत्ति नष्ट हो जाती है, अर वासनाका मी अमाव हौ जाता ६॥ ह अजेन वणार ||| 
| (| वाखना तवर्ग फुरती है, जवख्ग संसारकों सत्य जाणता है, जव आत्मपदकी प्राति होती € तव संसार | 
(| अरु वासनाका अमाव हो जाता है, इस कारणतें विरक्त पुरुषकां सत्य जाननेतं र वासना त रहती, | 
(| तवर्ग नानाप्रकारके आकार विकार संयुक्तं विद्या फुरती दै, जवसा श आत्माकां अपणे आपकर न 
| हं जाण्या, श्चड आत्माको प्राप हए जगत भ्रम स॒व नष्ट हो जाता है आत्मतत्व खच्छ पद्‌ न ५ 






















| (| होता टै, आकारावत्‌ निमकमावकों प्राप होता है, अरु अपणे आपकरि सवकं पणं देखता ६, सोई आ | 
| || त्मसत्ता सवे आकाररूप दै, अर्‌ सव आकाररूपतं रहित दै ॥ हे अञैन ! जो राब्दतं व परम्‌ वस्तु | 
|{|&, तिसकां किसकी उपमा दी, जो वासनारूपी विष्चिकाको त्यागिकरि अपणे ११ || 
 |[|वहा परथ्वीमें विचरतां है, सो तिखोकीका नाथ है ॥ _॥ वसिष्ठ ५ ॥ हे रामजी, जव्‌ इस प्रकार | ॥| 

| | तरिलोकीश्ा नाथ केदैगा, तब अञ्चैन एक क्षण मौनि स्थित हो जवैगाः तेसके उपरांत कहगा ॥ अखे ५| 
| उवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌ ! सव शोक मेरे नष्ट हो गये ह, तमार वचर्नोकरि बोध उदय हआ, जसे घ ||| ~. 
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` यो.नि| | यङे उदय इए कमल खिली आते दै, तेसे ठमरि वचनोकरि मेरा बोध खिली आया ई, अव जो कष त॒ 

| | मारी आज्ञा हवै सो में करौगा ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! इस्‌ प्रकार कहीकरि अजन्‌ गांडीव 
। | | धनुष्यकं ग्रहण करेगा, मगवाचकों सारथी करिके निःसंदेह निःशंक होकरि रणरीखा करेगा, केसा युद 1 
| | करेगा, जो हसती घोडा मदष्य मेगा, खोदी प्राह चैगे, तो भी आत्मतच्वविषे स्थित | रहेगा, खरू |+ 










ॐ अ (त 


| पते चलायमान न होवेगा, सुरकों नष्टकरि देवेगा, परंतु ज्यौका त्यौ रहेगा, जसे पवन मेघका अमावक्‌ 
|(|रि देता है, तैसे योडेका नाश कगा, परंतु स्वरूपत चायमान न होवेगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे नि 
4 | बणप्रकरणे श्रीकष्णाजैनसंवादे मविष्यतगीतानामोपाख्यानसमा्षिनाम षदपंचारात्तमः सगः ॥ ८६ ॥ 
|४| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! एसी दृष्टिकों आश्रय करिके निःसंग संन्यासी दीह, केसी दृष्टि इ" इः 
|+ | खका नाश करती है, जो कड कमं चेष्ठा हवै सो रह्म अपण करू जिसविषे यह से है अरु जिसे यह | 
| सवेह देती जो सतता, तिसको तं परमात्मा जाण, अनुभवरूप आत्मा है, तिसकी भावनाकरि तिसीको | 
(| परापर होता ३, इसविषे संशय नही, जो सत्ता संवेदन फरणेतं रहित है, चेतनत रहित जो चेतन प्रकादाता ||| 
( ह.तिसिकन तै परमपद जाण,सो सवका प्रम दरृष्टारूप है" अर्‌ सबका प्रकाशक दै" सो महाउत्तम्‌ पुरम य ¢ 
| {सुका यरद, सो आत्मरूप, शन्यवादी जिसका शल्य कहते है, विज्ञानवादी जिसका विज्ञान कृहते है, ब्रह | 
|। |वादी जिसको ब्रह्म कहते है सो परमसाररूप दै, सो शिवरूप है, शांतरूप अपणे आपविषि स्थितै, सो |( 
{ आत्मा इस जगतरूपी मंदिरक प्रकाश करणेहारा दीपक है, अर जगतरूपी रक्षका रस ह, अरु जगत्‌रू || 
(| षी, पञ्चका पारणेशरा गोपा है, अरु जीवभरूतरूपी मोतीकों एकत करणेहारा आत्मा तागा है, अर हृद 
||| य आकाविपे स्थित द, अर भूतरूपी मिरचविषपे आत्मरूप तीक्ष्णता ह, अरु सं पदाथैविषे पदाथरू 
| (८।ष सत्ता उही है, सत्यविषे सत्यता उद्यी हे,.असत्यक्ि.अस्रत्यता उदी हैः जगतरूपी गृहविषे पदार्थका 



















तिसीकरि सव सिद होते है, अर चंद्रमा सूयं तारे आदिक जो प्रकाशरूप दि || 





१। च 
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४ 
| 
|^ | खते हे, तिनका प्रकारक उही है, यह जड प्रकाश हे, उह चेत्न प्रकाश है, तिस॒करि इद्‌ सिदध ( 
4 होते है, तिसीतें सव प्रकाश प्रगट भये है सो आत्ससंवित अपणे विचारकरि पाता ह ॥ हे रामजी ! जेते 











| |कड्‌ मावअमाव पदां मासते है सो असत्‌ हैः वाव कड हए नहीं प्रमाद दोष करिके नानारूप भा 

। {| सते है जव विचार उपजता है, तब यह नष्ट हौ जाते हे ॥ हे रामजी ! अह॑भाव जिसके अंतर है, एेसा जो | 

| {| जगतजाछ है सो मिथ्या भ्रमकरि भासता है, तिसकों उपजा क्या किये, अर्‌ सत्य्‌ क्या किये, किसकी | 
+ आस्था करर, इह जगत्‌ कड वस्तु नही, आदि अंत मध्यकी कल्पनारते रहित जो देव है, सो त्ह्सत्ता ||| 

|“ | समान अपणे आपकिि स्थित है, अवर देत कड वन्या न्दी, जव 2 निश्चय तुञ्चकां दृद होवेगा, तव्‌ तृ ||| 
| ( | व्यवहार करता मी अंतरतें निःसंग शांतरूप होगा । ~ हे रामजी | जिस परुषकी तिस सुमान सत्ताविषे |. 

1 स्थिति भई दै, सो इष्टअनिष्टी प्रा्िविषे रागदोपतं रहित अतरत सदा शातरूप रहता हैः उह न उदय | 









| 1 | होता दै, न असतं होता है, सदा स॒मतामावविषे स्थित रहता हेः स्वस्थरूप अदत तत्त्वविषे स्थित हीता है, ज 
|“ | गतकी उरते सुषुघ्रवत्‌ हो जाता है व्यवहार मी करता दै, परत क्षोमवान्‌ नहीं हीता, द्पणकी नड, जेस म । 
|| णि सव प्रति्िवको ग्रहण करती दै, परव तिसकां अंतर संग नहीं होता, तैसे ज्ञानवान्‌ पुरुप कदाचित्‌ क |। 
| टनाकटंकक नहीं प्राप्न होवा, तिसका चित्त प्यवहारविषे भी सदा नि्मरु रहता ह, ज्ञानवानकों जगत्‌ | 
|/ | आत्माका चमत्कार भासता दै, न एक है, न अनेक्‌ है, आत्मत्व सदा अपणे आपविषे स्थित है, चित्त | 
|^ | विषे जो यह चेतनमाव भासता हैः तिस श चित्त एुरणेका नाम संसार है, अर फुरणेतं रहित अषुरका नाम [ 


| परमपद है ॥ हे रामजी ! महाचेतनविषे जो निजका अमाव हैः कि म नहीं आत्माकां जाणता, इसीका ना ||| ` 





| | { |म चिन्तस्पंद संसारका कारण है, जव यह मावना क्षय होवै,तव चित्त अफुर हो जावै ॥ हे रामजी! जहां |4| ~^. 
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लि. |निजभाव होता है, तहां पदार्थका अभाव होता है, सो निज सब ठौर अपणे अथक सिद्ध करती है, परत | 
{| आत्माविषे प्रवतीं नहीं सकती, जव यह कहता है, मे आत्माकोँ नहीं जाणता, तब भी आत्माका अमाव || 
{| नहीं होता, अभावकों जानणेवाख भी आत्माही है, जो आत्मतच् न होवे तव अमाव क्यो न कहै, सो | 
|+ | आत्मा परम॒शन्य है, परल कैसा शून्य है, जो अजटरूप्‌ परम चेतन है ॥ हे रामजी ! सो निजका अर्थं |¦ 1 
|+ तं आत्माविषे क्र, जो आत्माकों निजकी भावना नहीं होती, अथं यह जो आत्मक अभाव न मानौ. 


{| अर्‌ अनात्मविषे जो निजका माव है, तिसका अभाव कर, अथै यह जो अनात्माकों अभावरूप मान्‌, 


र 


। रामजी ¦ चित्तके फरणेका नाम संसार दै, चित्तके फरणेक्रि संसारचक्र त वतेता है,माता मान मेय त्रिपुटी 
।« | रूप चित्तदी हता है, जेसे खतं भुषण प्रगट होते है तेसे चित्तकरि विपरी होती है अरु चित्तस्पंद भी 


( 


|(| जव चित्त फुरता है, तब जगतभ्रम्‌ हो मासता है,अरु सत्य जाणीकरि भोगकी च्छा होती है, जव बोध होता 
| १ ३,वब जगतभम खीन हो जाताहै.बहरी तरा सकरी करे, अर जबर द्रियके विषय आनि प्राप होवै, अर्‌ ह 
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५ 
(| जव इस प्रकार ृट भावना करेगा, तव्‌ संसारभ्रम नित्त हो जावेगा, केवर आत्माभाव रोष रदैगा ॥ ह | 


(1 
(1 


| ८ भिन्न वस्त नही, आत्माका आमासरूप है, अज्ञान करिके चित्स्पंद होता है, ज्ञान्‌ करिके खीन हो | 
| | जाता ह, जसे स्वणेके भूषणकों गारेतें भूषण. नहीं रहती, तैसे चित्त अचर्‌ हए चित्तसंज्ञा जाती | 
रहती है, जेसे भूषणके अभाव हए स्वणेदी रहता है, तेसे बोधकरि चित्त जगतके टीन हए गुड चेतनस | 
त्ता रोष रहती है, बहरि मोगती तृष्णा रीन हो जाती है, जब भोगभावना निटृत्त मई तब ज्ञानका परम |¢ 
लक्षण सिदध होता हे ) है रामजी ! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है, जिसने सतस्वरूपकों जाण्या है, तिसकों मोगकी |“ 
|“ | इच्छा नरी रहती,जेसे जो पुरूष अगृतपानकरि अघायरहता है'तिसकों खर आरिक तच्छ भोजनकी इच्छा || 
° | नहीं रहती, तसे आत्मज्ञानकरि जो संव॒ष्ट मया है, तिसकों विषयकी तृष्णा नहीं रहतीःयह निश्चयकरि जाण,|4 
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 |4 | करि तिनं न भोगै, तव उहमूखं है, मानौ शखकरि आकाशकों छेदताईै॥ दे रामजी! मन जो वश होता दै 

(+ | सोरुशार्की युक्ति करि होताहै,उनकी युक्तिषिना शता क जव्‌ कोड अपणे 1 कारे |! 
। (| अरु तिसकरि चित्तकों सितकिया चाहै, तौ मी चित्त स्थिर नह्य दाता, अरः ससार नहीं मिता, जवल |4 
।{| ग चित्त क्नोरिविषे स्थित है, तबलग जगतभमकों देखता दै, जव यस्क युक्तिकों ग्रहण करिके चित्त |( 
|+ |का अमाव करता है, तब चित्त नष्ट होता है, चित्त अचर हो जाताहै' जसे बाखककं अंधकारविषे पिशा 
|| च भासता हैः अर दीपक खगाय देखते अंधकार निटत्त हए पिशाचभ्रम नष्ट हो जाता दैः तव वालक नि |{ 
(| भय होता है, तैसे आत्मज्ञान युक्तिकरि अज्ञान निदत्त होता दै, असम्यक्‌ बुधि करिके जगतभरम ह. द |! 
||| सम्यक बोधकरि निदत्त हो जाता है, बहुरि जाण्या नहीं जाता, जो अज्ञानका जगत्‌थम कहां गया, जसे | 
|¢ | दीपकके निर्वाण हए नहीं जानता जो प्रकाश कहां गया, तैसे अज्ञान न्॒ट हए नदी जाणता जा जगत्‌ क्‌ | 
|^ हां गया, चित्तके फुरणेकरि व॑ध होता दे, अर्‌ अषुरण हए मोक्ष होता 2, परव आत्मा भिन्न कड नर्द || 
|. | आत्मसत्ता ज्योंकी त्यो दै, तिसविषे न व॑ध दै, न मोश्च है ॥ हे रामजी ! जव इसको मोक्षकी इच्छा हौती 
||ह, तव मी इसकी पृरणताका क्षय होता है, अर्‌ निःसंबेदन हए कल्याण होता हं, जो अनाभासम्‌ अजडइरू |! 
प परमपद ह, सो चेतन्योन्णुखलतं रदित दै ॥ हे रामजी !.वंध मोक्ष आदिक भी कलनाविपे हीते ई, जव || 











(र 





| कलना रहित बोध होता दै, त व॑ध मोक्ष दोनों नहीं रहते, जबृल्ग विचारकरि नही देख्या, तवर्ग वंध || 
| अर मोश्च मासता दै, विचार कियेतं दोनोका अमाव हो जाता है, जव्‌ अहं तव इदं आदिक भावनाका | 
५ |अमाव हआ, तब कवन किसको वंध कहे, अर्‌ कवन किसको मोक्ष कृ, सव कना चित्तके | फरणेकरि |! 
(| होती दै, जब चित्तका फुरणा नष होता है, तव्‌ सब कटनाका अमाव हो जाता ६, तव रांतिवान्‌ होता है, | 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


अन्यथा नहीं होता, ताते चित्त आत्मपदविषे रीन कर, जिसके आश्रय यह जगत्‌ उपजता है, अर्‌ | 
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, लि. |4 जीन होता है. ेसा जो ज्ञानरूप आत्मा है, तिसी अछभवरूप प्रत्यक्‌ आत्मप्रकाराक्षि स्थित हो ॥ इति | . 
॥  श्रीयो ° निबां° प्रत्यगात्मवोधवणैनं नाम सप्तपंचाशत्तमः सगेः॥ ५०॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! पर्‌ | 

॥ |{ |यतत् जो परमात्मपद है, सो हमको सदा पत्यक्च है, वस्तुरूप्‌ उही है" तिसतं इतर कछ नही, यह प्रत्यक्‌ ( 
|: । आत्मा है, सवं सत्ताका दर्पण है, सव सत्ता इसीते प्रगट होती है, जैसे वीजतें दक्षकी सतता प्रगट होती ध है, |( 
| तैसे आत्मातें जगतसत्ता प्रगट होती है १ है रामजी! मन इदि चित्त अहंकार जडात्मक हं उनतं रहित | 
(4 |है, सो परमपद है, बरह्मा विष्ण सदरादिक सव तिसविषे स्थित दे, तिस सत्ताकां वयि बडी उंची प्रयु || 
| |ताकरि भ है, जेसे चक्रवती राजा निधने चा शोभता है, तैसे यह सवं लकते उच रभते ई | 

|¢ |तिस आत्माकों जो प्राप्त होता है, सो सत्यको नही प्राप् होता, अर्‌ शोक्वान्‌ कदाचित्‌ नहीं हता, अर | 
(+ क्षीण नही होता, एक क्षणमत्र मी जो अप्रमादी होकरि आत्मकं ज्यका त्यो जाणता है, सो संसारक || ( 
|^ |स्नाको त्यागिकरि सक्त होता है ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! मन बुदि चित्त अहंकारके अमाव हए स |' 
| त्तासामान्य शेष रहती है, सो तिसका भान कैसे हवै !॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो सवे देहीविषे | । 
| स्थित होकरि भोजन करता है, जलपान करता है, देखता यणता बोर्ता इत्यादिक क्रिया. करता दृष्ट || 
{आता है, सो आदि अतत रहित संवितसृत्ता है, सवगत अपणे आपि स्थित है, अर सुवं विश्व उरह 
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रूप है आकाशविषे आकाशरूप उही है, शब्दुपिषे शब्दरूप उदी है, स्पदौविषे स्परीः नासिकाविषे गंध 
^ [रूप उदी है, शन्यविषे श्य्‌, रूपविषे रूप, ने््ोषिषे नेत्रां उही रैः एथ्वीविपे एरथ्वी, जखविषे जल, तेज || 
|4 | विषे तेज, दक्चविषे रस उदी दै, मनविषे मन, बुडिविषे इद्धि, अर्हकारविषे अहंकाररूप उही है, अथिवि 
|| अग्नि, उष्णताविषे उष्णता, घटविषे धट, पटविषे पटरूप उदी दै, बटविषे बट स्थाव्रविषे स्थावर, जं | 
|^ | भचविषे जंगयरूप, चेतन विषे चेतन, जडकिषे.जडरूप. र" दे,कषटविषे काठ, नाराविषे नाश, उत्पन्न 


रः 









|| <> | 






|| ] || न | | न | 

| । | होकरि स्थित होता ह, बालकविषे वाखक, योवनविषे यौवन, दडविषे, दध, सृत्युषिषे मयु होकर उही 1 

| ( परमेश्वर स्थित है ॥ हे रामजी ! इस प्रकार सवं प्दाथविषे अमिन्नरूप स्थित दैः नानावदृष्टि मी आती || 

परंतु अनाना है, रम करिके नाना भासंती है, जसे परछायेविषे भम करके वताङ्‌ भासता € तसे | 
आत्मा नाना भासता है, सविषे स्वं ठर सवे प्रकार सवै आत्माही स्थित्‌ है, एेसा जो आत्मदेव 

यत्तासमान है, तिसविषे स्थित होड ॥ वाल्मीक्‌ उवाच ॥ इस प्रकार जव वसिष्ठजीनं कहा, तब देन अतत || 

|| डाः सवं समा परस्पर नमस्कार करिके स्ानकों गये, बहरि दिनकां अपणे अपणे आसनपर आनि 2 | 

| (|॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ निरवाणप्रकरणे विभूतियोगोपदेशो नाम अष्टप॑चारुत्तमः सगः ॥५<॥ , ॥ ॥ | 

॥ राम उवाच "हे भगवन्‌! जैसे हमारे खप्रविष पुरनगर मंडखहोते है, तसे ब्रसादिकनं देवको ग्रहण, कि 

(| याद, उनको असत प्रतीति है, हमको दृद व कैसे उपजी है१ . ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ` पर 

। (| थम बरहमाको सगं असतवत्‌ भासता है, वास्तव नहीं भासता, सवगत चेतनसंवितकां संसार दशनकरि | 

| 
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जव सम्यक्‌ ददनका अभाव मया, स्वघ्ररूपविषे आपतें अर्हतीति उपजी, तब चट्‌ हाकारं देखणे | 
जैसे अपणे स्व्रविषे जगत्‌ ट मासता द, स्वपन नदीं जाणा, तैसे बरहमाका जगत्‌ भी दृट्‌ मासता है, स्व | 
|4 व्र नहीं मासताः जो स्वप्रपर्पतं उपजा है सो स्वग्ररूप है॥ हे रामजी! एसा जो स॑ह सो जीव्‌ जीव प्रति उ | 
{| दय हआ है, जसे समद्रविषे तरंग एरते ई, तेसे चेतनतच्वका आभास्‌ जगत्‌ पः है, जेसे स्व्॒रपूरविषे 
| | अवास्तव पदार्थं हति. पसु यह्‌ पदाथं मी अवास्तव द, भ्रममात्रदी मनके संकल्पकरि भासते ₹॥€ राम ||| 
+ मजी! एसा पदाथं कोउ नदीं जो हस जगतविषे सिद नदीं होता, अर अवरका अकर्‌ नह्य भासत, अप्‌ | 
 |\ मयादा नदीं व्यागता, काहेते जो मनके संकल्प मात्र उपज ई, तँ देख, जल्षिपे अभि स्थित है, जसे स | 


1 ~ 


| {| द्रयिपे वडवामनि ह, सो विपर्यय दै स्यो ! इसी कारणत मे कहता ह, जो मनोमात्र € अरु देख जो आ 
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काङ्ञकिषे नगर वसते है, विमान प्रत्यश्च चरते है, अर शिखा जो है चितामणि आदिक, तिनतें कमर उप |५ 
| जते है, जैसे हिमाखय पवेतविषे बरफ्‌ उपजती है, अरु सवं ऋत॒के पर एकही समय उपजते है, जेसे संक | 
| [| ल्यदक्षते पथ्थ॒र निकसी आते ह रलोक गुच्छे जो ख्गते है, रिसखविषे जर्‌ निकसता है, तेसे च॑द्रकातसों |( 
अग्रत द्रवता है, एक निमेषविषे घट पट हो जाते है, अर घट पट हौ जते हे, खरूपके विस्मरण हए सत | 
कं असत्‌ देखता है, जेसे स्वग्रविषे अपणा मरणा देखता है, जट उध्वंकों चरता देखता हे, मेष होकरि 
स्वगेका चंदो हीकरि गंगा वहती है, पथ्थर उडते हे, जसे पंखह सहित पहाड उडते थे, चिंतामणि शि 
 सखरूपतं सब पदाथं उपजते है, इत्यादिक मकर नाना विपयंयशरूप हए फुरते है ताते त देख, जो 
मनोमात्र ह, अवरका अवर हो जते है ॥ हे रामजी! यह दद्रजार गंधव नगर सांबरमायावत्‌ हे, असत्‌ 


1 
( 
( 
ही भ्रम करिके सत्‌ हो मासते हे, एेसा पदार्थं कोठ नहीं जो सत नहीं अर असत्‌ भी नही, मनविषे फुरते | 
1 
1 
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॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवोणप्रकरणे जागतखप्रविचारो नाम एकोनषष्टितमः सगः ॥ ५९ ॥ 

। ॥ विष्ट उवाचं॥ हे रामजी! यह संसार मिथ्या है, जो पुरुष इसको सत्य जाणता है, सो महामरखं 
८ | है, अर्‌ धमविषे भरमकों देखता हे, अर महामोहकों प्रप्र होता है, जसे कोउ श्रग टोएविषे गिर पडता है 
| ८ | तव महादुःखी होता है, बहुरि उसतं भी वडे टोएपिषे गिरता है, तव अति दुःखकों प्राप्त होता हे, 
| । |तेसे जो मखं पर्ष है, सो आत्मक अज्ञान करिके संसाररूपी टोएविषे गिरता है, तिसविषे अवर अवर 
|“ | ्रमकों टेखता है, स्वप्रे स्वप्रांतरकों देखता है, इसीतें एक इतिहास कहता हौ ॥ हे रामजी ! तु श्रवण 
।. | कर, एक संन्यासी था, सो मननक्ीख्वान्‌ था, योगका अष्ट्वा अंग समाधि हे, तिसविषे स्थित था, अक 
।( | हृदय उसका समाव करते करते शद हआ था, समाधिकरि दिनक व्यतीत करै, जब समाधित उतर 
| | तब आसन बनायकरि बहुरि समाधिक्षि्लरे"स्सीः्रफारण्लक कहत कार व्यतीत भया, तव एक समय 


प्नदस.8 


बरहयेकयम्र 


॥ ८३ ॥ 
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¢ | समाधितं उतरे हए, यह चितना करणे खगा, जो जैसे प्रकृत पुरुष विचरते है, अस चेष्टा क्रते ह, तेस्‌ म 
| मी कड चेष्ठा रचो, एेसे विचार करिके मनके संकल्पते विश्च कल्पी तिसविषे एक आप भा वण्याः (तस 
(| का नाम द्वीवट मया, मयपान करे, अरु ब्राह्मणकी सेवा मी कर, तिसश्चीवर शारीरविषे वतणे र्गा, चष्ट 
। (| करते हए सोय गया, तव खग्न पाया, स्वग्रविषे ब्राह्मणका शरीर तिसकं मान हआ, जो मं ब्राह्मण हयः 
। | तव ब्राह्मणक शरीरविषे वेदका अध्ययन करणे ठगा, तव पाट वहत कर, एसी चष्टाकार [चरकाडं व्यता || 
।( |त मया, तव सोए हए स्वप्र पाया, तहां आपकों राजा देखत भया, जो म राजा हीः बडा सनासंयुक्तर || 
|+ | जा होकरि विचरणे खगा,केताक काठ इसी प्रकार व्यतीत भ॒या, तब सोए हए हरि. सपर पाया, ।तस्‌ || 
{ स्वप्रविषे आपको चक्रवती राजा देखत मया, जो मे चक्रवती राजा हौ, तब चक्रवती हीकरि सार ट | 
थ्वीपर आज्ञा चलखावणे खगा, जव केताक कार्‌ व्यतीत भया! त्व स्वन पयः ५ स्वग्रविषे आपको दवाग ( 
|ना देखत भया, जो में देवताकी खी ह, तव देवताकी खी होकरि देवताके साथ बागविषे विचरे, जैसे = 
ही इक्षके साथ शोभा पावती है, तैसे देवताके साथ सोभा पावणे खगाः इसी प्रकार कई काट देवताः हं | 
साथ ञ्यतीत्‌ भया, तब बहुरि स्वप्र पाया, तिस स्वप्रविषे आपकों हरिणी देखत मया, जो म हरिणी हा- 
हरिणी होकरि वनविपे विचरणे खगा, कोई काट एसे व्यतीत भया, बहरि स्वप्र पाया, तच्‌ आपका वृष्टी || 
देखत भया, जो वटी हौ, देवताके वनकी, जब एसे कोई कार व्यतीत भया, त॒व सम्र १1 स्वप्राविषे | 
| आप्छ म॑वरी देखत भया, जो मे मंवरी हौ, भंवरी होकरि सगंधिकां ग्रहण करन खगा, (तस आनत १ | 
हरि स्वप्र पाया, तव देखत भया, जो मे कमकिनी हौ, कमलिनी है, तहां एक दिन दन्ती आएकरि वही || 
कां खाए गया, जैसे कोउ मखं वारक भटी वस्तुक भी तीडा डारता € तस्‌ गूं हस्ती वीक तोडीक्‌ 
 |रि लाय गया, तिसके उग्रां तिस वीमे हसतीका शरीर पाय वडा इःख भी पाया, टोएषि गिया, के | | 
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| ताक छल व्यतीत स्वग्र आया, बहुरि भंवरी होकरि कमखविषे विचरणे ल्गा.केताक्‌ | (१.६. 
| | काट भ्यतीत भया, तब बहरि वद्य हआ, उस कहीके निकट एक हस्ती आया, हस्तिके पाद्करि उह वष्ठी च | 

| (ण सई, तव उस बहीका एक हंसनं खाया, उह वटी हंस मह, हंस होकरि बडे मानससरोवरविषे विचरणे |¦ 
|| | खगा, यरि हंसके मनविषे आया, जो ब्रह्माका हंस होउ, तव संकस्प करिके ब्रह्मा हंस बनि गया, जैसे |. 
| | ज्ञलका तरंग बनि जावे, तैसे उह हंस ब्रह्माके बनि गया, तब ब्रह्मके उपदेशकरि हंसको आत्मज्ञान प्राप्त 
4 थया ॥ है रामजी ¦ अज्ञान्‌ करिके एसे भ्रमकों ग्राप्त भया, सो ज्ञान करिके शांत मया, बहुरि विदेहसुक्त हो | 
बैगा, उह हंस सुमेर पवेतविषे उख्या जाता था, बहरि उसके मनविषे आया जो मं श्र होड तव सतसंक | 
| || हप करिक सद्र हो गया, जेसे शद. दपेणविषे प्रतिर्बिव रीघ्रही पडता है, तैसे यद अंतःकरणके संकस्पक | । 
| । |रि सद्र मया, सदर किये, जिसको अयुत्तर ज्ञान है" अवुत्तर ज्ञान किय जिसके जानणेते अवर जानणा क | 
| | ड न ररै, सवतं श्रेष्ठ ज्ञान सो सद्रकोँ अदत्तर ज्ञान है,तिस अव॒त्तर ज्ञानकरि शोभित स्र॒ होकरि अपणी |‹ 
( | चेष्टा करत भया, अरु अपणे गणकं देखत भया स्द्रके मनविषे विचार्‌ हआ जो वडा आश्चयं है, मे अ |' 
| ज्ञान करके एते बडे मकां प्राप हआ था, एेसी आश्चयं माया, म तो एक रुख पडा ह, अर यह || 
| विश्व = स्वरूप है, अपणे जो मेरे शरीर है, तिनको जायकरि जगावो, तव सुद्र उठी खडा हआ, अपणे || 




















|| नोक चया, प्रथम जो संनयासीका शरीर थाः तिसको आयकरि देखा, देखिकरि पिस चित्राः < 
। |सों जगाया, तब संन्यासीके शारीरविषे ज्ञान हआ, जो सवं मेही खडा हौ परत संन्यासीं जाण्या जो मेरे ताह 
|| सरन जगाया है, तब जानत भया जो इतने शरीर मेरे ओर भी हे तब उदात श्र अर संन्यासी दोनों च |(|॥<४॥ 


| (| स्वरे स्थानम आये, देख्या जो श्रीवट्‌ सबकी नाई पडा है अर्‌ मदिराके वासन पडे हे, अर चेतना उ 


नानाप्रकार स्थानो देखी हैःजेमे अरणे शिद्रविषे कीडी श्रमती है, सव श्चीवरकों 
















क ^ व. "अा- ~ = न ------ = --------- म = ह 


({ | चित्तरातिकरि जगाया, उह उटी खडा हआ, तिसुकोंरेसे स्मरण हआ जो मेरे तो इने जगाया, तव शीव | 
|¢ | टके मनविषे विचार हा जो ५ मेरे ओर है" तव स्द्र संन्यासी अर्‌ श्षीवट तीनों चटे.वहरि इननें ||. 
४ उ्रिचार किया जो हम एते शरीर क्योकरि पाये, जो आदि एक परमात्माविषे चेत्योन्युखल करिके मे सं | 
(| न्यासी मया, बहरि संन्यासीतं शीट हआ मयपान करणे ठगा, बहर ब्राह्मण हआ, तहा वेदका पाठ || 
| करणे गा, तिस बेदके पाठ करणेके पुण्यकरि राजाका शरीर धाया, तिसके अगे जो बडा पुण्य प्राप्त |५ 
| मया, चक्रवती राजा हआ, जव चक्रवती राजाके शारीरविपे काम बहत हआ, तिसके दोणेकरि देवताकी | 
|4 | खरी भया, तव ची शरीरम बहत प्रीति नेवरो विषे थी, तिसते हरिणी भयाः बहरि भंवरी भया, तिसरते आ ( 
|+ | ग वही भया, इस्तं रेकरि जो शरीर धारे सो मेने मिथ्या धारे है, अर अज्ञान करिके में बहुत कार भट ५ 
(कता रहा ही, अनेक वषं अह सहसरही युग ्यतीत हो गये दै, संन्यासीं आदि सृदरप््ैत वासना करिके | 


|| जन्म पाये है, एते जन्म पायकरि भी ब्रह्माका हंस जाय हआ, तहां ज्ञानकी प्राप्ति मई, कितं जो परव अ 
| {| भ्यास कया था, तिसकरि अकस्माते सत्संग आनि प्राप्न मया, रेमे विचार्‌ करते उहतिं चले, तव चैत || 
| ८ |न आकाशरिप उड, ब्राह्मण बेदपाट करनेवादेकी सृष्टिविषे गये, तव उसकों देखा जो सोया पडा है, चि || 
| | तराक्ते कारक उसका जगाया, तव रद्र संन्यासी श्चीवट मयपान करणेवाखा, अर ब्राह्मण चारोः. उहतिं |, 
|| चद चित्ताकाश्विषे जडे राजाकी सृष्टिविषे गथे, तव देखत भये, जो राजाकी घृष्टि चेष्टा करती है, अर्‌ || 
/|राजा अपणे म॑दिरिविषे शय्यापर्‌ सोया है, अर्‌ राणी मी साथ सोह है, सो राजाका देह खणैकी ना | 
|¢ | ोमायमान्‌ ह, तसाही राणीका देह है, दोनों सोए पडे है, तिसपर सहैखियां चमर्‌ करतियां हे, तव राजा |! ( 
{कं देखत भया जो सव विश्च मेराही खरूप है, अर्‌ देखत मया जो | 


|~ (~ (~ ज्ञ राजाः 
(ल १८. 4 
एते ररर मेनं अज्ञान करके धारे हैः आश्चयं माया ह, राजा खरूपव्िषे जाग्या, तव सद्र संन्यासी श्वी ||| 
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। | तलिर्याका अभाव दै, तैसे चित्ते विश्वकट्पी ट जन्‌ । बतत "=, संकर 


ता . अरं चित्तते रहित ज्ञानी जहां जावै तद आमा दृष्टि 


जते कड पदाथ दःस 





|( | ताह ह्‌ रायजी 1\ । 





|ॐ | ञ्‌ न नी जिसी उरं रखता हे, तिसी उर्‌ तस्क 


| | जावै, 
|+ | रामजी! जो अफएुरणे कृरिकं असत ह 
{| रिक प्राप्र दार्व तिक प्राप्रह्प जाण्‌॥ 


-0 91111 4151108 ॥५/ 


1 | होती दै, तब २ ह, पंचभूतदी दृष्ट आवत 
र चन रं अपणा आपही मासता है, जेते कड ध पा मौ 
|| हते ्रथम आपको जाणता < तव पारे अवर पद्‌] | 


| [8, तहां प॑च 
| (| ही दृष्ट आता ड, तेसे ज्ञानी चित्तसदित जहा दख प 
|¢ (ल रहित होहु फुरणेदी करिके वृध है, अफुरणे करिके माश्च ₹ 


॥ राम उवाच ॥ हे यनी 


| / बहुरि क्या हुआ! 
|| रि संन्यासीके खूप स्वप्रविषे इए, विसर्वे उगप्राति बहु 
(| णत आदि जेते शरीर थे, सी रुद्रकर जगाये हये सुखी 


।<11॥<811618. [1011266 0 ©6810011 


भये जब सव 


= अस जितत होणेतं खरूपही है, जसे पत्थर ^ उती ह, न निकटवाटी प्रात्र होती ह, स्यो नदीं । 
ॐ 
( 


जव चित्तरकी्धंत्त अंतसख हती | 
5 ज्ञानरूप आत्माविना सड नट || 
इसीते ज्ञानवान्‌ सुवे अपणा आपि जाण || 


नकी सवेदन्‌ भ ||| ` 
फुरणेकरि कल्यते ह" अ ६ 
| । | न्न भिन्न दे, अर संबेदनविपे अपणी अपृणा धृष्टि है जैसे कार पुरू सोता हैः सिसक अ 


॥५| होता हः 
५ छि मासती है असू अव्र तिसके पास बा ह यह जगत. सतर 
|“ | णत अपणा आपही मास्‌ता €: जसे 

ती, अर जो ज्ञानी दैः तिस॒क तिकः दि आवते द, ३ 
भूतही दृष्ट आ = 
आगे जैसे तेरी इच्छाहे र 
तिस नामविषे कृपणता करण क हैः अरु जृ अर्‌ 


जानता 





श्वर ! यह श्रीवंट ब्राह्मणतं आद्‌ 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी 


प भीतवब सिद होताहै,जव ह 
अर चित्तसाथ जहां जावै, तहां तहा चभ, -> गो मी सिद दोतल येहि 


प्रकोंनदहीजा 
नहीं मासती, उसका विश्व स 
सब अपणं त 


प्र । य खोटे हए आकाश 
ते है, तातं हे रामजी! तु, 


ठः 






ॐ 





॥ ह 





ठ्‌ ६ 
ठेक { 


| ब्रा || 


ही एकटे भये, तव सदर तिनको क 





||| तैसे अज्ञानीक भावना नरह, तव न दरवार र होती हैः न निकटवाली प्रात होती 8, क्यों नहीं| 
५ | सिड होती, जो उसकी भावना दृढ नही" व हृदय शद न॒ही, संकल्प मी तव सिद होता है, जव ह |¦ 

५ | ट्य शद होताः है, शद हृदयवाख जिसका व चैतवना करता है, द्रहै, सो भी सिदध होता है अर जो निक 
(| है, सो ही सिद होता है, अ जव तृ कहै संन्यासी तौ एक था, बहत शारीर्‌ केषं चतन इए, तिसका उत्तर 
| |मुण, जो कोई योगीश्वर है, अर्‌ जोगणी देषियां हैः तिनका संकल्प सत्य है, = जेसा संकस्प फरता ६, तेसा |{ 
|# ही होता ह, से सतसंकल्पवाडे अनेक मे आगे देखे हैः एक सहस्रवाह अन राजा था, सो धरविषे वेठा | 
| (हआ शिरपर छव पडा श्रता है, अर चमर पड़ा होता हे, तिसके मनविषे संकस्प हआ,जो म मघ दीक |॥ 
( रि बरसों, तिस संकर्प करणेकरि एक शरीर तो राजाका रहा अरु एक श॒र।र मव्‌ होकरि वरसणे लगा, | 
((|अर विष्ण मगवान्‌ एक शरीर करक क्षरसयुदरतरिषे शायन्‌ करत्‌ है, अरं प्रजाकी रक्षानिमित्त अव्र श || 

|| रीर भी धारि छेता डे, अर य्न देवियां अपे स्थानोविषे होतियां दै, बडे एेश्वयैकरि देशोषिपे भी विचर ||[ 












` |# तिया है, अरः इद्र मी एक रारीरकरि स्व्गविषे रहता दै, अर्‌ अवर श॒रीर्‌ करिकै जगतविषे भी बेटा रहता |!| ` 


( 
| (हे, इत्यादिक जो योगीश्वर द तिनका जेसा संकल्प होता हे, तैसीदी सिरि होती है, अर्‌ जो अक्ञानी मू 
. |+ |, इत्यादिक जो योगीश्वर हैः तिनका जसा संकल्प हाता द: 1 व 
| खं ह, तिनका मन बडे भरमकन प्राप्न होता दै, अर बडे मोहको प्रा होता है, महतं आगे मोहकर नीच | 


वी 


` {| गतिक प्राप्त होते है जैसे बडे पवैतके उपरते वटा गिरता है, सो नीचे स्थानक प्राप्त हता टः तैसे मूख | | 

`. || आत्मपदतं गिरने करिके संसाररूपी रोयेविषे पडते दै, अर बडे हःखकों प्राप्त हीते ६॥ _ ॥ राम उवाच्‌॥ 

क | है मगवन्‌! वम कहा जो संसार स्प्रमाव है, सो मे जाया दे, जो अन॑त मोहरूपी विषमता है, अरं ८ 
{| आत्मचेतनरूप आनंद प्रमाद करि आपको जड दुगली जाणता है, बडा आशयं है, अर हे मग || 

ब्‌! यह जो ठम संन्यासी कहा, विस जैसा कोड अवर मी है, अथवा नहीं सो कह ॥ वसिष्ट उवाच॥ | 





५ ह सस त ) 
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हः साररूपी मदी है, तिसविषे मे रातरिके समय समाधि करिके देखोगा, अरु दिनकों तेरे तां ध पर्स 
4 ॥ ज्ञै्े होवैगा तैसे कहांगा ॥ वास्मीकं उवाच ॥ हे राजा! एेसे जब वृिष्ठजीनं कहा, तब मध्यान्द्का 
समय हआ, अरं नौबत नारे बाजणे रगे, बडा शब्द इथ, जसु प्रखयकाखका मेषु गजता &, तसे 
शब्द हणे ङ्गा, तब वसिष्ट॒जीके चरर्णापर राजा, अर. देवतान एरर चटाय' सवने वदी पूजा क || 
री, जैसे बडा पवन चलता हे, अर वेगकरिके वाग टृक्षकि शर ४.५ गिर पडते है तस बह |: 


त शूलंकी व्षीकरि जव वहत प्र॒जा ही रही, तव वसिष्ठजीकों नमस्कार करिके उटी खड हए, ( 
बहर आप््षि नमस्कारकरि बहुरि रजा दशरथतें आदिरेकरि राजा अर ऋषि सुव 2, जेस मंदराचर | 
पर्तत सृं उदय होता दै, तैसे वसिष्ठजीत आदि ठेकरि ऋषि अस राजा दशरथ आद स 4 
 ्थ्वीके राजा असः प्रजा एथ्वीको चठे, आकाशके सिद अर्‌ देवता जो थ सो आकाशकां चरे सुब अ { 
| पणे अपणे कमविपे जाय रो, जैसे शाख उक्त स्यवहार है, तिसिपं स्थित भये, अर्‌ जव राच हद तव्‌ | 1 
|. | आपी आप विचार करत भये, जो वसिष्ठजीने कसे ज्ञान उपदेश किया, तिस विचारकिषे रान्‌ एकः क्षणक | 
{| नाई व्यतीत भई, अर वसिष्टजीके मिर्णेकी वांछाषिषे रात. कल्पक सन, वीती, तब सूयक किरणा उ 
| | दय होणेसों आनि स्थित मये, अर राम, रक्ष्मणजीते आदि ठेकरि सच (स्थत भ» =. आपसाप्षि 
† नमस्कार किये, अरः अपणे अपणे आसनपर वैदी गये, शातरूप होकरिस्थित भये, जस पृबन९ १९१३९ 
|| ङ स्थित होते ई तसेही ुरणेतं रदित शांतरूप स्थित मथे, तव वसिष्ठ अभ्र करके आपह कहत 
(| मये॥ हे रामजी ! तेरी प्रीतिके निमित्त मै संसाररूपी मटका बहुत खाज किया, आकाश अर पातारं स 
|| हीप सव खोज परव रेसा संन्यासी खोड दष्ट न आया, जसे अन्यका संकल्प नह! सात जब्‌ || 
|| | पि प्रहर रात्रि रही, तव में बहरिष्ठ्ठिकर' उत्तर.दिद्क्िक्रिमाचीन नगरम एक स्थान € तदा + || 
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| चेले वैठे ह, उह दरवाजे खोक्ते नही, जो मत हमारे रुकी समाधि खट जान्‌, ग अ त 
7 रा च ना ् वानि दाव जन्म जो प्रत्यक्ष 
|¶|अर्‌ उसका समाधिाष सहस व म == ` ¬ विच ॥ त रामजी! इस जैसा एक अवर मी पूवं क 
| { |देखत भया, अर सृष्टि भी प्रत्यक्ष देखी, तिसावप ०. विचरा॥ ह श | म ना तव राजा दारथनें क 
विषे था, यह तीनहीं थे, सो एककं बहत देखी रहा हौ, कोर दृष्ट नह। आता, 7, = > पौ. तहा 
|| ह महामनि । जव तुम्‌ आज्ञा करो, तब मे अपणा अनुचर चिन्माचीन्‌, नर्‌ उतरवार म, बह 
| (| जायकरि विस संन्यासीकों जगा, तव वसिष्ठजीनं कहा ६ राजन्‌ < च गनत हआ दै,इ 
| करि ब्रम उपदेशसं जीवन्त हया दै, अरं जो शरीर उसका ६ स अथ सा दरवाजा । | 
ुयष्टका जो है जीव, सो नही, तिस॒कों क्या जगावणा हे, अर. एक म उ वि कल्पमात्रही दै, अ |! 
खोरे, तब खोक उस नगरके देखेंगे, जो गृतक पडा है, ताते हे रामजी यह ।१ र जो संसारवि 
| जव तं कै, एक जसे क्योकरि हए तव सुण, जेसे यह य॒नीश्वर ऋष्‌ स न! क प | 
दोक ह सो कद वार एकः जसा ारीर धारते 8, अर कैदं मध्य वार ९ नारद्‌ होवैगा, तिसकी चषा | 
|†  विर्षण धारते दै सो श्रवण कर. यह जो नारद दै, सो इस ज॑सा व न 4 
जनक, अर करकरी, अर्‌ अव्रि्षीशवर जसा अव दं र अर्‌ अविकी खी मदरविषे तंग एक जैसे मी होते है ||| ` 
त्रि अर रेसीदी खी होती, इनते आदि ठेकरि बहर होगे, जस सयु त यैत सव मनकारचः|| 
॥ क वट मी होते ह ॥ हे रामजी! तैसे यह संसारः बरहम आदि सेका पाताखपर्यत सव मनका रचा | | ४ 
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| त्मा अमृतरूपी चंद्रमाविषे अज्ञानटृष्टि करके जन्म मरण शोक दुःख भय कर्क देखता है, महा आश्चयं || 










अजक 


| श्य दोन द्रष्टा एरणेतं कल्पे है ॥ हे रामजी! इस संसारका सार ज्ञो आत्मा है, तिसविषे युषुप्तिकी 
| ० | 
| (| रहणा;अरु एक इद्वियकी मौन;अर्‌ एक कषटमोन, कष्टमोन किय जो हठकरिे मनटद्रियांक पश करणायह || 
। | सीन मोन मे जाणत ह अर हमान तुम ऊ, ज क्था द ५ _॥ वास उवाच ॥ 5 रामजी तीन | 
|+ | मोन कष्ट तपसीकी दै, अर ुषपमोन ज्ञानी जीवन्युक्तकी अर्‌ तीना म।न अज्ञान तपसीकने हरि श्रव || 
| 4 |ण कर, एक मौन वाणीकी जो बोखणा नही, अर्‌ एक्‌ मन समाधि जो न्वोंकां एद र्णा द्खणा कट | 
|| नही, एक हटकरि स्थित हणा, इद्वियां अर मनक स्थित करणा, अर एक मोन इद्रियाकी चेष्टते रहि | 
|| त दोणा, यह तीनों मोन कष्ट तपसी ईै,.अखषृपतमातर..्ानीकी सण, सु्तमोन किं जो वाणी क 
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माया है, जसे चंद्रमा एक है, नेबदोषकरिके बहत भासते है' तैसे एक अदैत आत्मापिपे विश्व नानाल | 
अज्ञानकरि भान होता है यही माया है ॥ हे रामजी! तृं एकरूप आत्मा ह तिसविषे फरणेतं विश्च कल्प | 
है, ताते फुरणेते रहित होड, फुरणेते रहित हए विना आत्माका दरान नी हता, जसे सूयं उदय हआ |¢ 
मी गदर्के होते शुध नही मासा, तैसे फुरणरूपी बादरके दूर हए आत्मारूपी सूय शड्‌ मासता है, अ | 
५ 
| 


नाई मोन होउ ॥ ॥ राम उवाच॥ हे मगवन्‌! तीन मौन मे जाणता हसो कवन है, एक वाणीमौन, पकारे | 





॥। 


| ५ ॑ ४ ^ स ~ 3 | क 
नि. |4 हआ है, सो सब मिथ्या है, जब यह चित्तकलमम वहिसंख हाती ई < संसार देश कार होता है, जव अं ||स. 
६ | त॑ होती है, तब आत्मपद प्रप्र होता इ, अरु जवद्ग बहिमरुख होती है, तवखग इःखकों ५५ पावता हे, | व 
| ¡अपृणा स्वरूप आनंदरूप है, तिसविषे चित्तकसा जाती हे, जो मं सदा दुःखी हौ, देह अर दृद्रियां साथ |||“ ` 
1 मिखिकरि इःखी होता दै, ताते है रामजी! इस अज्ञानरूप फुरणेते वरं रहित होउ, फरणेकरि यह अवस्था || 

| ग्रा होती है, जैसे चंद्रमा अशत करिके पणे है तिसविषे चम॑ृष्टि करके कछंकता मासुती ह, तेसे आ |/ 





{ |रिके अर इद्रियां क्रिके चेष्ठा मी हवै, अरु आत्माते इतर्‌ अवर न मासै, यह उत्तम्‌ मौन है, अथवा ए 
| |मे होवै, जो न मे हौः न जगत्‌ है, एसे निश्चयविपे स्थित होणा, यह मृहाउत्तम मोन है: अथवा एस हक, || 
||| जो सव मेही ह रे निश्चये स्थित होणा, यह बडी उत्तम मोन दै ॥ ह रामजी! विधि करिके मी आ | 


4 |त्माकी सिद होती है, अर निषेध करिके भी आत्माकी सिट होती है, तिम आत्माविषे स्थित हणा 


{|यह बडी मौन्‌ हे ॥ हे रामजी! यह जो मेँ सुपु्च मोन कही है सो क्या दै, तु सण, संसार्‌ दैतरूपके फु | 
(१ रेते छुप होणा, अर आत्माविषे जागणा यदी स॒षुघ मौन है, देतके एरणेतं रहित होणा, यही च॒ || 








ढ़ 


(८ 
क 


५ पि है, अरु आत्माविषे जागणा यही तेरे ताईं कहा है, अरं एसे देखणां जो न मेरेविषे जात है, न |. 


{स्वप्र रै, न एषि है, इस निश्वयकषि स्थित हेणा, यह्‌ तुरीयातीत सो पंचम्‌ मौन है, ठेसा जो त्रीया 
| | तीव षद्‌ ३, सो अनादि है, अनत है, अरु जरातं रहित है, शद हैः अर निर्दोष है, इस निश्चयविषे | 
|| स्थित होणा,.यह उत्तम मोन है ॥ हे रामजी! ज्ञानी इद्रियकि रोकणेकी इच्छा भी नही करता, || 

| (| अर न विच्रणेकी इच्छा करता है, जैसे स्वाभाविक होती है, तिसीव्षि स्थित्‌ होता ह यह परम न्‌ है ( 
{|अर ्ञानीकों सुखकी इच्छा मी नही, दःखका त्रास भी नही, हैयोपदेयतें रहित होणा यह परम मान्‌ है ॥ || 
|{|हे रामजी ! ठम  रथुवंश॒कुख्विषे चंद्रमा हौ, अपणे स्वभावविपे स्थित दोणा परम मान ह ॥ हे रामजी ! | 


| 
(= 
क 
~ 





| हे ॥ हे रामजी ! तेरा स्वरूप ओंकार है ओंकारकों अंमीकार करिके स्थित होणा, यह परम्‌ उत्तम मान है | 
। | /॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌! यह जो सव सद्र तम कहा, सो सुद्र ये, अथवा स्द्रगण थे ॥ वसेष्ठ उवाच ॥ हे || { 


क) 


| यह जो तुम कहा, सव शर हए सो यह तौ एकचित्त था, सव क्योकरि हआ जसे दीपकं दीपक होता || 
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|| संसारभ्रम मनके फुरणे करिके होता है, सो मिथ्या है, वास्तव कड नहीं, न शरीर सत्य है, न माया सत्य ||| 


| 1 रामजी ! जिसको श्र कहते ह, तिसीकों गण कहते है यह सवी रुद्र द ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! || 


` ॥<५ ||| निश्चय होता है, तेसा 





| ह इसी भाति इए कयो ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ है रामजी ! एक सावरण है क निरावरण है, जहा शद 
| [| अंतःकरण है, सो निरावरण है, अर्‌ जहां मिन अंतःकरण है, सो सावरण ह, यड अतःकरणविषि जेसा 

बय हो तत्काल आगे सि्‌ होता है, अर मरिन अंतःकरणका फुरणा सिद नहीं होता, ता 
॥ है, सो आत्मा है, अर सवै भ्यापी है, जसा उनका निश्चय होता €, सो सत्य्‌ दै ॥ 
| राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ¦ श्द्र सदारिवकी चेष्ठा तौ मणिन है, जो शुदाकी माल गरेक्षि धारता है, अ 
।(₹ मभूत खगा हई है, अरु मसाणविषे विहरता है, अरु खी डवे अंग रहती है, तिसकां | त॒म केसे कहते|| 
| हौ जो शुध अंतःकरण हे ॥  ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! यह श अशद अज्ञानीका कहते ह॑" जो ओ 
।१ विषे वर्त, अशचुदधविषे न पतै, अर्‌ नागे हिंडता दै, अर जो ज्ञानी है, सो क्रियाक्‌ अपणविषे नही देख || 
१ | ता, तिसकों शु अश्ुड मलिनकरि राग दोप कड नहीं होता, एसा जो सदाशिव है, तिसकों न ग्रहण क्‌ |: { 
। | रणा ३, न त्याग करणा है, जो स्वाभाविकः चेष्टा होती है, सो हवै, सो कैसीहोती ई, श्रवण कर, आदि | 


| 
ॐ 
(| परमात्मविपे विष्ण भगवारूका फुरणा हआ, जो चार भुजा धारेः संसारकी रक्षा करणी, शद चेष्टा राख ||| 
|णी अर अवतार धारण ध्मंकी रक्षा करणी, अरं पापीकों मारणे यह्‌ आदि एरणा हआ हे ॥ हे रामजी, 
|| यह क्रिया खामाविकदी जो आनि प्रास हृद है, इस करियाका इनका रागदाप करिके हेयोपादेय कड नहीं| ( 
{ | अरु क्रियाका इनको अभिमानही नहीं, जो हम करते ई, इसीतं क्रया न व॑ध नहीं करती, ता इह | 
१ | संसार फुरणे माच है, जव तूं फुरणेतं रहित होषेगा, तव तेरे तांई विपुटी न मासंगी, आ्मातें इतर कन्‌ ५ 


|(|भासेगा, ताते त॑ अज्ञानरूप फरणेतं रहित होः जव तुमका आत्मपदका साक्षात्कार होवैगा, तव तूं जाणे |4|॥८९॥ 


=> (न = | 


1 , 8 ज्ञो मेरेविषे फर दर्य अटृदय क नहीं, अर आत्मपद है, जिसविषि एक कहणा मी न॒ही व कं 
| £| हति होवे ॥ हे रामजी ! दृश्य अदरयःशरण.अष्रणा गू वरियान्भविया, यह सव जतावणेके निमित्त क 
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{इते है, अर आत्माविषे कणा क्ट नदी आत्मा एक दै, जिसच्प देतका अभाव ₹, जव चित्तप्रिणाम्‌ च | 
4 | दि्मख होते है, तव विश्वकाभान होता है, अस जव चित्त व परिणाम पावता है तव अहता ममता ५ 
|(|का नाच होता है, अरु चैतनमय शेष रहता है,अरः जव अतिशय अंतयुंख॒ परिणाम पवता ह तव चेतन्‌ कह | 
| |णा भी नहीं रहता, अर्‌ जव इसत मी अतिशय परिणाम पावता हे, तव ई नीः कणा भी नहीं स ॥ हे || 
| | शमजी!एेला आत्मा तेरा आपणा = है, अर शात पद्‌ & जिस॒विपे बाणीकी गम नह जो 
|+ |ठेसा किये अह तेसा किये, एेसा किय दद्रूयाका ॥वषय है, अशृतेसा कषयं ५; परह, जव तुंञ | 
|५ | पणेषिषे स्थित होवेगा, तव जाणेगा, जो मेरविषे अर्हं न फुरणा कट नहीं, आत्मरूपी सुक साक्षात्कार ह |! 
॥।। | एते टयरूपी अंधकारका अभाव हो जावैगा, किते जो आत्मा तरा अपणा आप है केवल शांतसूप दै, || 

| {| अर निर्मल ३, जसे गंभीर समुद्र वायते रहित होता है' तैसे आत्मारूपी सयुद्रू संकल्परूपी वायुते रहित 
|¢ | गंभीर श होवा रै, अर यह संसार चित्तका चमत्कार दै, सो चित्त निरंश हैः तिसविषे अंशांरीभाव 
५ | नही, अदत है ॥ हे रामजी ! जब एेसे बोधविषे स्थित होवेगाः तव्‌ इस वश्व क 1 (मरू 1 देखेगा, 


|| अर्‌ वोधविना देखेगा, तव विश्वका मान होयैगा, ताते हे रामजी ! बोधकिषि स्थित हह ॥ _॥ इति |. 
| (| श्रीयोगवासिष्टे नि्वाणप्रकरणे ब्रह्ैकताप्रतिपादनं नाम्‌ पृष्टितमः सगः ॥ ६०॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ || 
| | हे रामजी ! सदारिवका आदि एुरणा हआ र जो बिनेत्र्‌ अर विश्वका संहार करणा अर्‌ ररक 
4 | माला धारणी, अरः ब्रह्माके चार सुख, अर्‌ चारों वेद हाथविषे, अरः संसारके उः त्पत्ति करणी, एसे फरणा ॥ 
|¶ हआ है ॥ हे रामजी । रह्म विष्णु श्र यह तिना एकरूप दै, अर चेष्टा इनकी स्वामिक यही वनी पड ६ |। 
|= राम करिके अंगिकार किया है देष करिकत्याग करते ह, अरु यह संज्ञा मी टोककं दखणमातर ह्‌, अप |! 
{| तेज्गानषिषेकड नहीं करते, जो बोधविषेही जाश्तरै,वोधविषि जागत क्या कहिये, अर कसेहोता ह, सो श्रव | | 
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नण ििण्किष्कते नोकरी 
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रणा.तत्व कटिरये मे आत्मा हौ स॒त्‌ ही, अरु चेतन ह"अरुमिथ्या सुवं दय जड असत हैःमेरेविषे अज्ञान |। 
रि कल्यित्‌ है मे अत्मा अेत हौ, मरेविषे अज्ञान अर्‌ दृश्य दोनो नही, एेसे निश्चयक्षि स्थित होणा, || 
सांख्य विचार है"अर्‌ योग कहिं प्रा्णोका स्थित करणा, जव प्राण स्थित होतेहैः तब मन्‌ मी स्थित हो || 


<| 





2, 


| जाता है, अरु जव मन स्थित हो जाता हे, तव प्राण मी स्थित होते हैः इनका परस्पर संब॑धहै॥ ॥रा|' 


- 4 


उवाच ॥ हे भगवन्‌! जव प्राण स्थित हए मुक्त होता है, तव सतक पुरपके प्राण नहीं रहते, निवृत्त हो | । 
जातेहे, तव सव युक्त हए चहिये ॥ वसिष्ठ उवाच॥ दु प्रथम्‌ तौ वर्णाश्रम कर जो क्या दै, यह || 
जीव परय्टकाविषे स्थित होकरि जेसी वासना करता है, बहरि शरीरकों त्यागिकरि आकाशुषिषे स्थित | 


च 


होता है, उसका नाम मरणा है, तिसं बवासनारूप प्राण करिके बहुरि इसको संसारमान होता है, अर जब | 


<| <| 


४, 


| प्राणकी वासना क्षय होती है, तव ञुक्त होता हैः ज्ञानीकी वासना क्षय हो जाती दै, ततिं जन्मम्रणरषां र |! 
| + |हित होता है, जसे भूना वीज बहुरि न उगता, तैसे ज्ञानीकों वासनाके अमावते जन्ममरण नद्य दाता ॥ |!| 
८ हे रामजी ! जन्ममरण दोनों मागेकरि निदत्त होता है, असु दोनोका फर कहा है ॥ है रामजी ¦ ज्ञा |¦ 
| |नकरिके चित्त सत्य पदकों परप होता, अर योगकरिके प्राणवायु स्थित होता है, तव वासना क्षय ही जाती 
(८ |है, जव स्वरूपकी प्रापि होती है, तव संसारके पदाथका अमावहो जाता है, जेसे रसायणकरि ता्‌ सोना म || 
| |या,तब तांबाभाव नहीं रहता, तेसे विश्वरूपी तविकी संज्ञा नदीं रहती, जसे तांवाभाव्‌ जाता रहता ह तसज्ञा | 
(| नकरि जव चित्त सत्यरूप हआ पिरि संसारी नही होता, अर आतमाविषे न वंध है, न सक्त है, एक परमा 
4 | 4 | त्मा अदत दै, तव वंध कहां अर्‌ सुक्त कहां, वध्‌ अर्‌ मुक्त चित्तके कल्पे हए हैः अरु. चित्त शात करणे | 
|| क जो उपाय है, सो कहा है, तिसकरिशंस. दयताःदेन यक्त कहते हैः अव्र वंध मुक्त कोड नही 


, , च्म 


ण कर एक सख्य मार्गकरि होता है, अर एक योगमागीकरि होता है, सांख्य किये तत्त अरु मिथ्याकावि || [वसह 
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। | चित्तके उदय होणेका नाम वंध है, चित्तका शांत होणा_ यही मुक्ति 
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|६ य घरतं बाहर निकस्या, तव उस नगरका राजा वीर यात्राको राके समय निकसा था, तिस राजाकों 
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सक्ति है ॥ हे रामजी! जव मन्‌ अपणे व| 
॥ श॒ होता है, तब आत्मपद प्रा्ठ होता है, अथवा प्राण स्थित होते ई, तव आत्मपद प्राप्न होता ह, अ 
| (| यह संसार ृगतष्णके जलवत्‌ मिथ्या है, जव वासना निटृत्‌ हीती है, त्व 1 स्थिति हौ 
(| ती, जते मेघ जलसंयुक्तं होते ह तव गजत.₹” अरः वृषां र है, जब वषाकरि रहित है, तव शात ही | 

| (| जाते ह तैसे जव वासना श्वय होती है, तव दांत चित्त.हो जाता ह, जंसं शरत्काखवेषे वादख्‌ अर्‌ कुड |4 
१ नित्त हो जते है, अशू शद निर्मल आकाशदी रहता ह तेस वासनारूपी बादट्‌ अरः कृ्डक [नत्त ह || 
| एतं आत्मा शु केवर चेतनही भासता दै, एक मृदतं भी चित्त विना स्थित हाप च त्रे तार आत्मप || 
(| दकी प्रा होवे, जवरग चित्तकी वासना क्षय नहीं होती, तवर बडे भ्रमकों देखता है॥ दे रामजी! यह 

| ससार मृगतष्णाका जल्प दै, असत्‌ है, आमास॒मावर पडा फरता द तिस॒पर एक 4 = अग हआ | 
। |है, सो कहता द, तुं श्रवण कर, म॑दराचरं पवत दक्षिण दिशाविषे ह, तिसक्न्‌ अट्व। 9 रहता || 
था. महाभयानक तिसका आकार था. अरु मतष्यका आहार करता था, तिसके मनविपे विचार उपजा, || 
जो किसी नगरकों मोजन कर, अर वैता एक समय साधका संग मी करता था, जा = 5 वृह साधु ति. 
||स वैताटको भोजन करावता था,तव साधुसंगकेप्रसादकरि वेतार्के मनविषे यह्‌ उपजी, जा मरा कवन्‌ ग॒ | 
ति होवैगी, मेरा आहार मलुष्य हो रहा हः अरु मै ज मदष्यका मोजन करता हौं सु बूडी हत्या हता मं | 
एक ठतिकरौ,जो मृखं अज्ञानी मवुष्य ह! तिनका भोजन करौ, अरजो उत्तम्‌ पुस्प हः पिनक। आहार न क || | 
र ॥ हेरामजी ! एेसा ऋत तिस वैताल्नँ किया, ययपि ध्ुधाकरि आतुर भी १, अर भट मयुष्य आय प्रा 
प्रह, तौ मी उनका आहार न करै, एेसे होते एक समय श्रुधाकरि बहत व्याकुठ भया, अरु राव सम्‌ ||| 





















4 चिकरि वैताने कहा ॥ हे राजा ! तृ मेरे ताईं अव आय प्राप्त हञ हैः मे वञ्चको .मोजन करता हो, त क |' | | 
| हां जवैगा, तव राजानं कहा, हे रातके विचरणेहारे वेतार्‌! जव तं मरे निकट्‌ अन्यायकरि आवेग, तव |4 
{तेरा शीस सहस इकडे होवेगा, अरु तं गिरेगा, तव वेताखनं कहा, है राजा, मं तु्चतं डरता नही हे आ || 
|!| त्महत्यरे ! मे तेर ताईं मोजन्‌ करौगा, मायै तेसा बि तं होवै, मे डरता नही, परंतु एक प्रतिज्ञा मेरी दः 
| | अज्ञानीकों भोजन करता हौ, अरः ज्ञानीकों नीं मारता, जव तुंज्ानी है, तव न मारोगाः जब तुं अज्ञा 
नी है तव मारौगा, जैसे बाज चीडीकों सारता है, तैसे तक्षको मारोगा, जव तुं ज्ञानी €'तव मर परश्चक्‌ उ 
/ तर देही, एकं परश्च यह है, जिसविषे ब्रह्ाडरूपी अणु है, सो सूयं कवन हे, अर द्रसरा पश्च यह ह, जिस 
| | पवनविषे आकारारूपी अणु उडते हैः सो पवन कवन है, अर्‌ तीसरा प्रश्न यहः ज। ऊक दुषवत्‌ ।जसं 
(| विषे अवर कंड़ नहीं निकसता, जसे केखेकी छिर्तं अवर ङक नी निकसता, सौ कवन दक्ष €, अर चउ 
(+ |था परश यह है, वह पुरुष कवन ३, जो खभ्रतं खभ्र वहि तिसविषे अवर खप्र देखता दै, अर्‌ एक शह 
| | ता ह, परिणामक नदीं परा होता, इन प्रश्रका उत्तर कह, जो प्रश्का उत्तर न दिया त तरं ताइ आहार 
 |करोगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निर्वाणग्रकरणे वैताल्शनोक्तिनौम एकषष्टितमः सगः ॥६१॥  ॥ 
4  ॥ राजोवाच॥ हे वैताल! इन ्रश्चका उत्तर सृण, ब्रहमडरूपी एक मिरच बीज दै, अर्‌ तिसविप तीक्ष्ण 
|{ | ता आत्मा चेतन सतपद है, अर एसे मिरच एक ास॒साय्‌ केह सहस्र ठग हए ६, अर एसे टास एकः दक्ष 
|+ | साथ केदं २ सदस गे हए र, अरु पसे दक्च एक वनविषे कई सहस है, अर्‌ एसे केह सह वन एक शिखर 
|4 | पर स्थित है, अरु देसे कईं सहस शिखर एक्‌ पवेतपर्‌ स्थित ह, अरु एसे ॐ& सहस्‌ पतेत एक नग्रविषे 
| (|ह, अर पसे के सहस्र नगर एक दीपविपे है, अर एसे सहस दीप एक मव षएश्वीविपे दै, अर्‌ एसे क 
(| खहस्च प्रथ्वी मवं एक अंडविषे ह, अरूप कदपदश्रहप्छमम्रद्रावष खदरी है, अर्‌ एेसे केह सहस्र 
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॥ ९१॥ 
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एक पुरुषके उदरविपे है, अरु देसे के एष एक्‌ पुरपके गरेकपि मात्र परो हई है, एसे केह खख || 

र्यके अण हे, जिस सूर्यकरि सर्वं प्रकारामान है सो सूयं आत्मा है जसविपं अनत छषटि च्य | 

५ वैता! जैसे यह दृष्टि मासती है इदं करि तेसे सवं ष्टि जाण, जव यह यष्टि सत्य्‌ £ तो |. 
८ |सब धृष्टि सत्‌ जण, जव यह घृष्टि खप्र है, तव्‌ सवं खष्टि स्वप्र जाण, अर्‌ आत्मा एसा सूयं है, जिस | 


| {तँ इतर अवर अण॒ भी कट नही" अर सदा अपणे आपविषि स्थित ६, इसतं ी अवर क्या प्रता दै, एसे 
| |आत्मापिषे स्थित होउ, जो आत्मसत्ता माव पद है, जिस सत्तामात्र पदत। कास्ता हर € तसात्‌ = । 
|“ |काशासत्ता हृदे है, तिस एेसे सतपद्तं सवे सत्ता प्रगट इई दै, सो सब संकल्पते उदय इए ह अर्‌ स्‌ 
(| कल्पक ख्य हए सव ख्य हो जाता है, अरः तेन जो प्रश्न किया था, वह्‌ कवन सूयं हैः जिसुते ब्रह्मरूपा |+ 
{|अण॒ होते दै, सो उह ब्रह्म सूं है, जिसतं हतर अवर कछ नही, अर केका दृष जा तन षा 1 
८ | केठेकी नादे अंतर बाहिर विश्वके आत्मा स्थित है, जेसे केटेके अंतर ्णटेत यन्य _ अआ२९ | 
निकसता रै, तैसे विश्वके अंतर बाहिर आत्मां इतर अबर सार कटु नह नकसता, जा अदत 
|+ |तिसते इतर हैत कट नही, अर उह पवन ब्रह्म रै, जिस्‌ पवनविपे ब्रह्माडक्‌ समूह उ इत्‌ 2 = उह पु || 
, / |ङ्ष स्वमते स्वप्र आगे अवर स्वप्र देखता है, अरु एक अपणे स्वतःविष्‌ ।स्थत ह, स किये जो चित्तकखा 
| फुरती है, तव अनंत ब्रह्मांड मान होते दै, तव मी इतर कड हआ नही, एकी रूप नटषत्‌ रहता है, यह स॒ || 
(|व उसकी आज्ञास 
रः 
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केरे 


वर्तते है, अ सुष्यते सक्ष ह, स्थूरं स्थूर हे, अरु जिसविपे भ भी अणु || 
है, एेसा स्थल है, अर जिसुषिपे वाणीकी गम नदी, अपणे आपहाविष्‌ ।स्थत है, द्विय॒तिं अगोचर इसक |. 


| म ृषष्म दै, अरः पूणता कृरिके स्थूलं सथरठदे ॥ हे मख वेतारः। तं आहार्‌ किसको करता हः अरु धु | | 
| ( |  धकरिन्याकुर स्थौ मया हैतं तौ आत्मा अदेतरूप 8, अर आनदरूप हैःतुं अपणेस्वतःविषे स्थित होउ, ज ( 
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यो. नि. | # ब हेसे प्श्रका उत्तर देकरि राजानं उपदेश किया' तवपैतार उहतिं चस्या की एकात्‌ स्थानविषे स्थित हो 


(|< रेसे चठ संसार मृगतृष्णाके जख्विषे मेरे तांई क्या प्रयोजन है, तव एकातीःस्थानविषे जायकरि स्थित 
 ॥९२॥ | उर अरः यान रुगाय बैडा, ध्यान किये, जो एक धाराप्रबाहक प्रवाह स्थित्‌ हआ धारा प्रवा प्रवाहकः 
॥ ॥ किये आत्माका अभ्यास दृढ किया, आत्मातें इतर कछ फुर नही, एकरस । स्यत त एसे ध्यानविषे 
| ॥ | स्थित होकरि वेताड सत आत्मा पट्कों प्राए इ; ह्‌ रसजा । यह रञ्‌ ॐर्‌ नृताट्क्‌ <न एरका 
। श्रवण कराया, सो आत्मा कैसा रै, जिसुविषे ब्रह्ड अणुकी नाई स्थित ह, ताप (नकप 9 
||| स्थित होउ, अर इद्वियांकों बाहिर संकोचूकरि स्थित कर ॥ ॥ इति श्रयोगवा प नवाणमकरप रा 
॥॥ जवैतारसंवादे वैताखबह्मपदप्राप्निनाम दिषष्टितमः सगः ॥६२॥ ॥ ६ ॥ = वासष्ठ र पन 
|| जी! एकं आख्यान आगे हआ दै, सो श्रवण कर, एकः भगीरथ नाम राजा, ०९९ > अपण 
२ खस्थ चित्त होकर आत्मपदव्षि स्थित हआ, अपणे प्रति परबाहविपे न द कोह = = ऋय || 
|| करि स्वगलेकते गंगा मध्यसोकविषे ठे आया है 0 = केसा थाः ॥ कोटं 4 ॥ 
का अथं पूणे करता था.जिस पदाथेका कोई संकट्पकरि वैःसो राजा उसका पण करेःअरज्‌ र | 


ज मावह तिनको चदरमारूप हवै, जैसे चंद्रमाकों देखीकरि चंद्रमणी अगृतकों द्रवता ह तसे मिनभावकमं | 


राजा था अर जो राजासों शबुमाव हैः तिनको = , जैसे सुयेके उदय हए अंधकार ना 
राजा था, अस जो राजास शदमाव हैः तिनका नाश करनद्यर => ^ ० 

- हो जाता है, तेसेही शवक नाश करणेहारा था, जैसे अभितं अनेक चिणगार उटत्‌ ₹ तस दादर श 
साकी मी वषा करता था, अरः प्रतिप्रवाहविषे स्थित रहता था, मर इर्‌ सुखट्ःखाक्ष एक समान्‌ रहता 
{| था ॥ ॥ राम उवाच ॥ है मगवनू! एेसा ज भगीरथ थाः तिसु मनव कं आई जो गंगाकोंटेआ 


|||य॥ । वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी".एक्र.पप्नय अणे नगक देखत मया, ज खक मड मागक्म त्या 
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|¶ |मिकरि बुरे माग पापकरमविषे सव रू है, अर्‌ सोक मखं हृए दै, तव छोकके उपकारनिमित्त तप करणे ( 

| | क स्र अर यज्ञऋषि तिनका तप करिके आराधन किया, अर गंगाके स्यावणेनिमित्त मंन जपणेर | 
|५ गा, सो गंगा कैसी टै, जिसका एक प्रवाह स्वगंविषे चरता है, अर एक प्रवाह पताटिषे चरता ह, अर || 
|( | एक श्रवाह राजा भगीरथनं मध्यलोकविषे चयया है अर गीरथ राजानं गंगके आणनकरि सुद्र प |। 
([|रि भी उपकार किया है, कैसा समुद्र जो अगस्त स॒निकरि यकाया है, तिस गगा -आवणेकरि सयुद्रका |. 
| दारि मी नित्त हआ, रेसा जो राजा है, तिसके मनविषे विचार उपजा, संसारक देखीकरि कहण ठ | | 
गा, जो एकी वारंवार करणा यह बडी मूखंता है [नत्य्‌ उही मोगणा, उह खाणाः इत्याद कम ° || 
| रि करणे, अर्‌ जिस क्म कियते पारे सुख निकसे, तिसके करणका कड दूषण नह ^ वैराग्य करिक वि | | 
चार रजा, जो संसार श्या है, सो राजा योवन अवस्थामे या, जसे मरस्थसतिषे कमस ५ = 

य ह, तैसे योन अवस्थाविषे विचार उपजणा आश्चयं है ॥ हे रामजी ! जव राजाकां एसे विचार उपजा ||| 
|तब धरते निकस्या, अर नित ऋषीश्चर जो शर था, तिसके निकट जायकर प्रभ करत भया ॥ । २ | । 
(| जोवाच ॥ ई मगवन्‌} बृह कवन सुख है, जिसके पायते जराम हःल निष कत 4५ अर्‌ य ससार || 
के युख अंतरते न्य है, इनके प्रिणामविषे ःख है ॥ त्रितर ऋपिूवाच्‌ ॥ ५ ॥ हे राजा! 9 ्ेय है,जा || 
|| | नणे योग्य, जिसके जानणेतु शांत पद प्रा शेता है, सो आत्मज्ञान दैः सौ आमुख कैसा ह, न उदुय हय | 
{| ता है, न अशत होता दै, ज्यका स्यो अपणे आपविषे है ॥ हे राजा! यह जगा. रत्य तच चता 2 = || 
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| | वलग अज्ञान है, जव ज्ञानरूपी सूयं उदय होवेगा, तब अज्ञानरूपी अंधकार निदत्त हो जगा, केवर शां 


।4|त पटविषे स्थित होवैगा, अर आत्मानं द सर्ग है, जिसके जानणेतं चित्तजडग्॑ी ददि जाती ह चित्तजड || 
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| | ग्रंथ किये अनात्म देहदद्रियादिकविषे आत्मअभिमान करना, स। निषत्त हो जाता ह, अं सव कम्‌ || 
|| -0 9111 ॥<1151118 ॥14564111 ।५८।५।॥८516118. 0101260 0 6810011 {: | 
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>. नि. || भी नित्त होते है, संशय सव नष्ट हो जाते है. एेसे श स्वरूपकां पायकरि ज्ञानी स्थित होते है. सो स || ६.६३ 
न ४] स सगत नित्य स्थित ह, उदय अस्ते रहित दै ॥ _ ॥ राजोवाच ॥ हे मगवन्‌। एसे मं जाण | 
|| ता हौ, जो आत्मा चिन्मात्र सत्ता ष ह,अरं =. अर आत्मा व अर्‌ शांतरूप हैः तिन | 
अच्यतरूप है, ेसे जाणता मी हौ, परंत शांति मेरे ताह नही प्राप्त मर, जो आत्मा चिन्मात्र मेरे तदि नही 
| भासता, अर स्थिति नदीं मई सो कृपाकर कट।' नोह स्थित होउ ॥ . ॥ ऋुषिस्बाच ॥ है राजा! ज्ञान तेर 
। ता कहता हौ, जिसके जानणेतं बहरि दुःख कोई न रदेगा, तिस ज्ञानकरि लेयविषे रेरे ता 3 4 तव 
ते सबौत्मरूप होकरि स्थित होयैगा, जीवभाव तेरा नष्ट हो जावेगा ॥ क ॥ र क मष्वंगुः पुत्र 
दारग्हादिषु ॥ नित्यं च समचित्तलमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ आसक्त न हचगाः अर अनाग र होवेगा, 
आसक्त न होणा किये देहदद्रियादिकविपे आत्मअमिमान न ९ करणा, इनको आप न जानणाः = अ 
नमिष्वंग किये पुत्र खी ऊटुयके दःखकरि आपकां दुःखी न जानणा, अरु नित्य ध रहणा इ 
(छ अनिष्टकी प्राधतिविषे एकरस्‌ रदणा, अर्‌ चित्तकां आत्मपदाविपे जाडणा" आत्त > चित्तकी न 
| त्ति न जावै, अर एकांत देशविपे स्थित होणा, अर्‌ अज्ञानीका संग न्‌ करणाः अर मर ¡ 
|+ | चार रणा, तच््ज्ञानके दशेननिमित्त.यह तेरे ताई ज्ञानक उण कहे है, अर्‌ इसत (न सो 4 
|¶ ज्ञान है ॥ हे राजा! यह ज्ञेय जानणे योग्य है, इसके जान॒णेतं कवल शातपद्का ५ 1" अर्‌ देह 
|| का अहंकार भी निइत्त होैगा ॥ हे राजा! पिरे अहं होता है, तव पाटे मम्‌ = ताते तुं अहं 
|ममका त्याग कर, जव अहममका त्याग करेगा, तव आत्मपद्‌ अद्ययत्ययकार *॥। त 1 च स 
| न हे अर सवं मी आप है, स्वतः प्रकाश है, अर आन॑दरूप दै, केसा ६ अ ० संसारके 
|+ | आन॑दते रहित है, जव एेसे रसनं कहा, तत्र.राजा.बोर्त्‌.मया.॥. ॥ राजावाच ॥ ह भगवच्‌. "+ ~ 
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कना्कक ग्य क क क नकन ` - "~ "~ ~ 


॥ कार तौ चिरकाख्का देहषिषे रहता दे, अर अभिमानी है, जेसे पर्व॑त चिरकाख्का दक्च सित हता दै 
५ अर तिखन नाम प्रसि होता है तैसेदी अहंकार चिरकालका देहविषे अभिमानी हैःतिसका त्याग कसं 
|करो सो कहौ ॥ ॥ ऋपिस्वाच ॥ है राजा ! अहंकार पस्पप्रयल करि निरत दता है, सो श्रवण कर, प्र 
| थम मोगविषे दोषदृष्टि करणी, मोगकी वासना न करणी,.अर बारवार 1 स्वरूपकी, भावना करणी, | 
विचार करणा, इस करिके जीव अहंकार तेरा नित्त ही जागा ॥ हं राजा ` जव तरा अहकर [न६।। हो ( 
वेगा, तव तरे ताईं स्ात्माही भासेगा, अरः ःखतें रहित शातरूप स्वप्रकाशा हीगा ॥ 8 व ८ 
| जारूप फांसी जयर्ग निरत्त नहीं होती, तवर्ग आत्मपदकः प्राप नद्या हाती खना = < 
अः मेरा ३, तृष्णा अर्‌ शोक दुःख अस मलम कहावृणेक इच्छा इत्यादिक जौ ०. 
| जाद, ताते व अममे रहित होड, अर तेरे शत्र जो तेरा राज्य ठणेक इच्छा कर्‌ ५ य 

इनके मोहतें रहित होड, अर्‌मेरे मोहतं भी रहि |: 
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णा राञ्य देही, अर क्षोमते रहित्‌ होकरि पुत्र खरी बाधव इन्‌ 1 

त होड, अर राञ्यका त्याग करिकै एकोत देशचविषे स्थित होड, अर्‌ पिन्‌ शश्र षर भवा न जो | 
(|= ~ ताईं कहणेकी इच्छा न है, तातं उडि खडा हौड ॥ ॥ इति श्रीयो = निर भगीरथोपदे नाम 
| तेरे ताद मला कदणेकी इच्छा न्‌ रह, तातं उट्‌ जव वितर ऋषीश्वरनें उपदेश किया, 
| त्रिषष्टितमः सगः ॥ ६३॥ ॥ वासेष्ट॒ उवाच ॥ ह रामजी ! इस प्रकार जब ततद ग अपणे राज्यविपे अ ~ 
| / तव राजा उठि खडा हथा,घरकों गमन्‌ किया, रसका उपदेश हदयविषे धारिकार्‌ अपप राजव आन 
{ | स्थित हा, अर राज्य करणे लगा, मनविषे विचार मी करे"जव केताकं का बीत्या तव राजान अश्िष्टोम य || 
|ज्नका आरंम किया, अग्निष्टोम यङ्ग किये धनका त्याग क्रणाःसो राजा घनका (1 करणे खगा, दिनु्रय || 
(दिवि धनका त्याग किया, हती घोडे रथ भूषण वल इत्यादिक जो पेशवयं था, सौ खोककों दिया, ब्राह्मणों अ | 


| 9. अर पत्र ब्रीर्को अश अपणे जो शव॒ ये तिनको एथ्वीका राज्य दिया, जव इस प्रकार राज्य दि | 
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3 | रिक नहीं ग्रहण करता, तैसे राज्यका ग्रहण न किया, केताक का उदहा रहीकरि बहुरि चस्या, तब व्रितख | 


द्वः 
भ इ 
क वि 
+^ 218 
५३ । | ४ 









= |८|या तव राजा जो ये शच तिननें देख्या जो अव राजा मगीरथविषे पराक्रम कछ नदय रहा, तव्‌ उन र || 
| {|> आयकरि इसका देश ज्या, हेरीपर आनि स्थित हृए, जेते राजाके स्थान थे सो रोकि चयि, शजा | ' 
|{ | धोती अंगोखासाथ रहि गया, अवर सव शत्रुन छिया, त्‌ राजा उहात ।नकस्या ॥ हे रामजी ! इस्‌ प्रका || 
[र जव राजा निकस्याः तव्‌ वनकों गया, वनतं अवर्‌ नवि विचरता रहै, अर्‌ शतपदं आत्माविषे स्थि || 
५ [ | त हआ, अनिच्छित विचरे, जव केतक कार उ्यतीत भया, तव राजा मगीरथ अपण द्शपषि आया, जा || 

4 जत्र थे राजाके तिनके गृहते भिक्षा मागणे रगा, तव शत्रु अर लोकन देख्या, बहत प्रूजाक₹ ५₹ कटा ॥ | | 
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। हे मगवन्‌! तुम राज्यकों ग्रहण करौ, तव राञ्य ग्रहण न किया, जैसे धवीपर्‌ पडा तण तुच्छ बधि क || 
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= 
यति 


(केप 


| 4 ऋषि जो अपणा णर था, अनिच्छित तहां गया, तव शरनं मी आत्मत करिकै ग्रहण क्या, अरु शिष्य || 


,¶. 
॥. 
॥ 


| ^ ते सी रसकं आमल करिके ग्रहण किया, युर अ रिष्यकी भावनाते दोना रदित इष फुर कट नीः || 
|केताक कार एकं स्थान्‌विषे रहे, बहर मनविषे एकटे ह „अर्‌ शांत आत्मपदविषे दोना स्थित || 
रहे, अर राम दषते रहित केवर एकरस स्थित रदी है, तिनको न देह त्यागणेकी इच्छा न देह रखणके 


|{ इच्छा, अनिच्छा प्रारब्धविषे स्थित रही, तव खग॑सेकके जो सिद्ध थे, तिनुनं आनि पूजा करी, अर्‌ |4 


( | बडे रेशवयं पदाथ चाये, अर बहत अप्सरा आई, जते एेश्वयं मोग पदाथ ये, सौ आनि [स्थत इंए त 
|$ | नको उने वच्छ जाण्या, जो आत्मसुखकरि तृप्र थे,अर केवर आकारावत्‌ निम थः परकारारूप अरु सम | 
| | चित्त रहीं, करकतारूयी मलत रहित॥हे रामजी! जैसे राजा मगीरथ स्थित हआ द तसे तुम भा [स्थ |||॥९२॥ 
गोड ॥ ॥ इति श्रीयो ° नि्वाणप्रकरणे निवा ° नाम चतुःषष्टितमः सगेः॥६५॥ ॥ व॑सृष्ट उवाच ॥ ६ २। ॥ 


ए तव मगीरथदवाति ल्या एकदे ज्ञ शतक हआ थाःतिसकी जो रकष || 
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(| थी.सो राजाकी याचना करती थी, तिसकाटमें अनिच्छित राजा मगीरथ भिक्षा मागता आया, तव उस्‌ 
| ( जद मीन राजा जा मगीरथक द्या, तव क्या देखे जो जेते क यण राजाविषे होते है तेसेदी ईसा हः ( 
| (| तव राजा मगीरथकों कहा ॥ हे मगवन्‌! वम इस राल्यकों अंगीकार करोःकाहत जा 8 आ|| 
{| परह् हथा है, तव राजानं राजयका अरहण किया, अरु न्‌ कड मलाजाण्या, न बुरा. एस ङा तव | 
| राजा हिपर आरूढ हया, अरु सनाकरि शाभत भयाः देश अहस्थान सैनाकरि प्रण मय २ स श 
(| वार णं होते हे, तेसेही देश अरु स्थान नाकरि परणं करत भया, जव नगार अरुूसाज वान । (तच || 
(| रजा गृहविपे गया, सव महलश्ियां आय विमान मै तच उह देश जौ राजा मभीरकन ख शाति ौ 
द |च देशत सेक आये, तव मंत्री अर प्रजान आनिकरि कहा ॥ है भगवन्‌ ` । जन्‌ शुकान्‌ र. 
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| (| था, तिनको शयन भोगिकरि सिया है, जैसे मच्छी कामद मास ्रसी ठेती £ श उनका 2 ॥ 

सिवा ताति तुम्‌ राज्य करो, ययपि तमक इच्छा नहीःतौ मी राज्य कश" कहत ना ८ 
।त आय प्राच हवै, तिसका त्याग करणा श्रेष्ठ नहीं, तातं ठम राज्यु कर, तच्‌ राजान = पितर कपि || 
 |मी अंगिकार किया अर राज्य करणे खगा, जव पिल खत्तति राजान शरन (= = दशो 
(2 एनीके श्रायते मस्म हए ह, अर कूपविषे पडे हैः तव राजानं तवना कन जन, तव राजा एक स्थः || 

|तवराजा अपणे म॑वरीकों राज्य देकरि एकरा वनको चसा, अर त्रत्‌ किया जा तप क "नि मि क २॥ | 
॥| नविषे स्थित होकरि तप करणे खगा, ब्रह्मा सद्र अर जगत ऋषिका, गाकत । माह ८. क | 
| | छया, सहस्वर्षपर्यत तप किया, तब गंगा मृध्यमंडलविषे आसो कसी गभा ह जा ॥१ 915९ ( 
(| चरणों प्रगट मई है, तिस गंगाके प्रवाहको पितरकि उद्धारनिमित्त राजा ठे आया, बहुरि राजा भगीर ( 
|| थ समचित्त अरु शांत पदविषे स्थित होकरि विचरणे खगा, जिसविषे न काउ क्रोम हैन मयहैःन | 
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ग "||ह ेसेही संकल्पविकल्पते रहित होकरि स्थित मया ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवीणप्रकरणे मगीरथो |( 
 ॥९५॥ || | पाख्यानसमाश्षिनाम्‌ पंचपष्टितम्‌ः सगः ॥ ६५ ॥ _ _ ॥ ह ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! यह जो भ | 
|{ | गीरथकी दृष्टि तेरे तांईं कदी है, तिसको आश्रय करिके विचरौ, कैसी यह दृष्ट है, जो स्वं टुःखका नाश क |! 
[|स ६, अरं एक आख्यान ेसा आगे भी म्यतीत मया है, रेसाही शिखरध्नज रजा होत मया ॥ ॥रा |{ 
|. |म उवाच ॥ हे मगवन्‌! उह शिखरध्वज कृवन था, अरु किस प्रकार चेष्टा करत्‌ भया, सो कपा करिकै ||| 
कहो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! राजा शिखरध्वज अगे.था' अरु हरि भी होवेगासप्त मन्वंतर व्यती ||| 
त मये थे, अरु चउकडी चतुर दापारयुगकी थी, तिस काट्विषे हभा हैः सो केसा राजा था, जो संपरणे ( 
श्वीका तिरक था, अर्‌ जेते रवी है, तिनतें उत्तम था, अर जेता देश्वयं है, तिसकरि संपन्न था, अरं ति || “ 
सविषे बैधमान न होत मया, अर्‌ जेते मोग दहै, तिनके मोगणेको सृमथं थाः अरं बडे ओजकरि संपन्न |' 
। था, उदार अर धेयेवाच्‌ था, किसीपर जोर जटम न करता था, समचत्त अरु शातपदावेष [स्थत था, स || 
पणं दुःखते रहित, अरु जो कोई अथीं हवै, तिसका अथंपणं करता था, एेसा था,अर बहुरि मी दाग ॥ राम | 
|| उवाच ॥ है भगवन्‌! एेसा जो ज्ञानवान्‌ राजा था सो बहुरि जन्म्‌ किस निमित्त पववेगाः ज्ञानी तां बहर || 
|{ |नहीं जन्म पावता, उह कैसे पावेगा ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌॥ है रामजी ! जेसे एक समुद्रविषे के तरंग समा 
|$ न उटते है के अधं सम, केह विलक्षण भावकरि फएरते हैः तैसे आत्मसमुद्रविपे के आकर एक जसा 
4 | फुरते है, केड अधभावकरि एरतेहे, केदं विटक्षणभाव फरते है, जो समान फरते ह, तिनको चष्ट अर आ 
| ( |कार एक जेसे ट्ट आवते है, तात जानीता है, उदी ह, तेसे शिखरघ्वजकी आगे एसी प्रतिमा ही्ेगी ॥ 
| (|३ मजी! इस सगेविषे सप्त मन्वंतर यत्रतत्र, अचवर-चबटी दापार युगकी वीती, तव जंबुी 
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श्रीमान्‌ रिखरध्वज राजा होत मया, परत उस जेसा शिखरध्वज अवर होगा, उह 
न होवेगा, जव आयुष्य षोडश वषंकी मे राजकुमार था, तव एक समय राजा रकारका [नकस्या, अर 
वसंतऋतका समय था, तव राजा अपणे वागमं जाय स्थित मया, तहा एके अर्चमा स्थान वणहृए च 
।( |तहां कमलनियां मानो लिया ई अर ध्रूडके कणके तिनके भूषण ह अर्‌ पुष्प तिनक्‌ समीप क्ष्‌ € इसी 
{| रकार भ॑वरीभ॑वरेकी सुंदर टीख देखत्‌ भया, तव राजाकां चिंतवना महं जो मेरे ताई शी प्राप्त होवे, तव 
|{ | मँ चेष्ठा करौ, अर्‌ अधिक ्चितना भई, जो कव मेरे ताईं खी प्राप होवे, अरु कव पृक राय्याप्र शय । ्‌ 

।न करीगा, इत्यादिक जो मोगकी त्ति है सो राजा चितना. करणे खगा, तव मत्रीनं देख्या जा हमा 
२ राजाका मन श्रीपर है, एेसे होवे जो राजाका विवाह करि, सो म॑नी राजा निकाल ज्ञान रखे च |+ 
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 वरप्ाधि चाहती थी, तिस राजाकी पुत्रीसाथ्‌ राजा शिखरध्वजकां विवाह किया, शाख. (8 बेधिसहित, ॥ 
| तब राजा वहत, प्रसन्न होकरि अपणे हविषे आया अरु तिस च्जाका नाम डा चाः अर त || 
संदर थी, तिसषिषि राजका हेत बहत हृ, अशं श्चीका हैत राजाविषे बहत हा, जा क रा | 


( | जाके मनविषे चितवना होवे, सो राणी आगे सिद्ध करि देवै, इस प्रकार परस्पर शीति आपसविषे 1 ( 















जैसी म॑वरे अरु भंवरीकी प्रीति आपसविषे होती है, तब एक समय राजा म॑तीयां क राज्य दकि वनका | 
| {|गया, वनविषे नानाप्रकारकी चेष्ट क्रत भया, अरु बन्‌विषे विचर, जस सदारव अह पाता, जसं धि || 
|! | ष्णु मगवान्‌ अर्‌ लक्ष्मी विचरही, तैसे राजा अरु राणी विचरणे खे, बहुरि यीगृकद्य सीखणे को, तव || 
|+ |राणी राजानं योगकलया सिखावै, संपूण कलाकरि संपन्न हए, परंतु च्रडासकी इदि राजाकी बदति ती |` 
| “(क्ष्ण दीघरही जाणि चवै, अरु राजकं सिखावै, इसी प्रकार बहृत चेष्ठा करि अर्‌ षिचरे॥ ॥इति श्रीयो | 
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| श्ारीरकी अवस्था जानते थे, इसीतें जानत मये, तव एक राज था, तिस॒कीं कन्या वहत्‌ संदर अस | ४ ५ । 
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वासिष्ठे निबणप्रकरणे शिखरध्वजच्रडासप्रािनाम षष्टितमः सुगंः५६६॥ _ ॥  ॥ वसिष्ट सः 
उवाच ॥ हे रामजी ! इसी प्रकार राजा अरु राणीनं अनंत मोग मोगे, जसे छिद्रकरि कंभतं दानः शनेः |. 4 
जल निकसता है तैसे शनैः शनैः योबनके गये बड़ अवस्था आय प्राप मई, तब राजा अरु राणीकों वैरा | 
|श्यकां णका आनि उत्पन्न मया, तब वेशग्य करिके यह्‌ विचरणे ख्य, जा चह ससार मिथ्या अशू षिना |. 
ञी है, एक जैसा नहीं रहता, अर यह्‌ विषय मोग भी मिथ्या ह जा एता काठ दम्‌ १९९० पच त { 
शा पूणं न म, वधती गई ॥ हे रामजी ! इस प्रकार राजा अर्‌ राणी वैराग्य करिकं पिचारत भय ज यहं | 
| सोग मिथ्या है, अर हमारी यौवन अवस्था मी व्यतीत हो गद है, जसे बिजरीका चमत्कार क्षणमान्‌ कुर 
बीति जाता ३, तैसे योवनव्यतीत हो गया, अर ग्रसु निकट आया.जेसे नदीका वेग तरेक चल जाता दै 
चैवे आयुवखाग्यतीतहो जाती है जैसे हाथ उपरजट पाया वहि जाता ई तस यावन्‌ अवस्था ५ ध गह्‌ | 
(३. अर यह शरीर कैसा है, जेस जलविषे तरंग बुदबुदे उपजीकरि सन ध जाते है, तेसेही शरीर क्षणमयर हः 
अर जहां चित्त जाता हे, वहां दुःख भी इसके साथ चर जात हः ।नदतनद। होते, जेसे मांसके त॒कड पाष } 
पी चल जाता है, तेसे जहां अज्ञानहै तहां इःख मी पा जाते ९ अर इह ररर *। निदत्त ही जाणा, ज | 
अंबका फल पका ट्च साथ नहीं रहता, गिरि पडताह तसे शार ५ नष्ट हय जाता 2 ।ज स शरीर अवदय ( 
गिरता ह: विसका आसया रणा क्या है, जसे सूृका पात दक्षते गिर पडता है, तसे इह शार गर पडता ( 
तातं हम रेसा कड करै, जो संसाररूपी विष्रचिका निरृत होवे, सो संसाररूपी विषूचिका बह्मविद[वः 
4 | म॑नकरि निशत्त होती है, ब्रह्मविद्याकरि ज्ञान उपजता 8, अर आत्मज्ञानकार सव इः ।नरत्त ह। जाति ह 
।( | इयते अवर उपाय क ताँ आत्म्ञानकेनिमित्त हम संतपास जावे ॥ हे शमजी ! एसे विचार क 
प है, आतमङ्ञानी तिनके पास चे, अर आत्मज्ञानकां का आत्म ||| 


 , ६ > 
न कनकाक्के 


न ---------~-~ --~ ~ -~ ~~ ~ 
१ नि नन ००७७० 





॥ 4 
। क 
न 


न 4.44 
# ; कं = =< 
^ ध्र 2 1 1 । ० 
न्ध --- {व ५ (- < < चु प (~ ध 9 4 +}. 4; # 
=. न = 


> पा 
= ०८ अ र 









=. 


& 


न 
ॐ < ८ 
~ "त, 4" ~> `: 






ॐ 


॥ (क, 1५९ 
ती 





४ 3 


क 


पु ९५" 


।<5161 








7 त ^ पकी त. ~ र 9 न = ~ = * ग्क्त प १५ च - = प्व 
= ~ (~ - क~ ~ 4 (ज्‌ रै (वः न भ स खन ~ ~~ ष्व ष ॥ च # र क + 
> तिक वि किक ~ $ ^ क्ख, च त ५ ज षे ए ध ५, 
------=~ ~ ---~---- ~ छः । । {2 क ~ ~ ~ क 2 -- च न्वध 
[कि 1 "+ 1१ = क. ~ ~न ~ = र ४) 
¢ ५ च ` हि न "7 रि च~ = 















® 





| ६ चचा करणी, आत्मपरायण होकरि संतपास ग 


श्र करिया, तव रा राणी उनसों ब्रह्मविदा श्रवण करने लगे, आत्मा युर £' अर 
| | आनंदरूप है जिसके पायते हुःख नित्त हो जते है, चेतन है, अर्‌ एक है इस प्रकार णते मये ॥ दै रामजी 
{ |तव राणी डाला विचारविपे रगी, जव राजाकों कोर टहल करै, परत उसके चित्तकी उत्ति विचारवि रट 
| |सो विचार यह, जो में क्या ह, अर्‌ यह संसार स्या है, अर्‌ संसारकी उत्पत्ति किसे ह, एसे विचार कर जान 
|५ । णि ख्गी जो यह पंचतच्वका शरीर है, सो भी मे नदी, काहिते जो शरीर जड है, अरूयह कम रद्रया + जड ह||, 
+ | |जेसा शरीर है,तेसे शरीरके अंग दै, यह जो चेष्ठा करते, सो ज्ञानहद्रियां करिके करते है सो ज्ञान द्रया || 
||. | नही, केतं जो यह्‌ मी जड दै, मनक्रि मनकी चेष्ठा होती हैः सौ मन मी जड है, तिसविषे संकल्प वि | 
|| कल्य चेतना है, सो बुदिकारि दै, अस्‌ बुद्धि मी जड हैः जो तिसविषं निश्चय चेतना हे" सो अकार करर | 
| | होता है, अरु अर्हकार मी जड दै जो तिसविपे अहं चेतना - होती है सो चेतनता भी जीव ५ ( 
| होती है, सो जीव मी भें नी, काहेते जो यह जीवल एरनरूप है, अर्‌ मेरा खरूप अफुर 2, सदा उद्य || 

| रूप है, अरु सन्मात्र ह, वडा कल्याण है, जो चिरकाठ करिके में अपणे स्वरूपकों पाया ई सा कमा पद || 
६, अविनाशी ह, अनंत है, अर आत्मा 8, जसे शरत्काखा आकाश निर होता ह तसे मं निम ह| 
| अश विगतज्वर हौ, रागदोषरूपी तपते रहित्‌ क हौ, अरु चिन्माव. पद ही, अरं अहं लतं २।8्त द्य । 
( सेरेविषे फरणा कोड न्दी, इसीते शातखूप्‌ = हो, जसे क्षीरसमुद्र म॑दराचल प्रवते क रहित रातिरुप ह, || 
। |तैते चित्ततै रहित अचल ह, अर्‌ अदित ह, कदाचित, स्वरूपत प्रिणामको नहीं प्राप्त भया, एसा || 
|| जो तन्मात्र पद है, तिसकी हवे्तानं संज्ञा कही है, जो ब्रह ै, चेतन दै, अरं परमात्मा है, हत्या || 
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 को.नि.|¶|दिक नाम आचा्यनें रखे है, अरु यह आत्माही मन बडि आदिक सो अर दृश्य संसाररूप होकरि प दस. 


({|सयां है, अरं स्वरूपत अच्त्‌, हैः गियां कदाचित्‌ नही, अर फरण करके आकार त भासते है, तौ | 
।९०॥ [| आत्मा इतर कड नहीं जैसे बडा पवत होता है, तिसके पर्थरवट हीते है ~= तो भी पवैततें इतर कष || ( 
|“ | नहीं, तैसे यह दृश्य आत्मातं इतर कड़ नहीं, अर यह आकार कैसे है जसे गंधवेन॒गर नानाआकार्‌ हो 
| मासता रै, तैसे यह संसार है, ज्ञानवान्‌कों एकरस है, अर अज्ञानीकों मेदभावना है, जसे बालक मृत्तिका || 
कै सिलेन कल्पता है, हस्ती घोडा राजा प्रजातं आदि छेकरि नाम रखता है, अरं जिसका मरत्तिकाका | | 
ज्ञान है, तिसकों सत्तिकाही मासती है, इतर क नहीं मासता, तैसे अज्ञान करिके नाना रग भासते है | 
{|अव म जाण्या ह" एकरस हा ॥ ६ रामजी ' इस प्रकार डाला आपको जाणती मई, जो मं सन्माच हौ | 
। | अरु उच्छेद हौ, अदाह हौ, स्वच्छ हौ, अर अक्षर हौ, नमल ही मरविपे ? अहं लं एक अरु दैत |( 
शब्द्‌ कोट नही, अर्‌ जन्म सत्यु भी कोड नही, यह संसार चित्तकार्‌ भासता ह, अर आत्मा स्वस्प टः 

| देवता यक्ष अरं राक्षस स्थावर जंगम आदिक सवं आत्मरूप है, जैसे तरंग बुदबुदा समुदरसो भिन्न कषु 
नहीं, तेसे आत्माते भिन्न कड्‌ वस्तु नही, टरय द्रष्टा दशेन यह भी आत्माकी ५ , नकां 
{| आपते सत्ता कड नही अर्‌ मरेविषे अर्हका उत्थान कदाचित्‌ नही, अपणे आपविषे स्थत हा, अव इ 
| |सी पदको आश्रय करिके चिरकार इस संसारविषे बिचरौंगी ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे 
(4 | चटाखग्रबोधो नाम सप्तषष्टितमः सगः ॥६७॥. ॥ _ ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ है रामजी ¦ इस प्रकार 
|. | चडास विचार करत्‌ मई, सो कैसी चरा तृष्णा निवते मई है जिसकी, दुःख भय अरं भोगवा 
| आत्मपदकों पायकरि ५  सोमत्‌ मई है, जो पावणे योग्य पद है, तिसकां 
गरिरिशद्री.हो, अव मेरे तार शांति हद है, अशू दुः 
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(ह रागदोपते रहित होकर में कैसी हौ, जो भँ नहीं अर मेही स्थित हौ र अर्‌ जेता कष नर्वाकरि रिखता 
| हे, असः इद्रियांकरि जाणता है, अर मनकरि चितवना करता है, सो सव मिथ्या ह, खप्रवत्‌, अर मे तहां 


नि न + नरकग 
- ~ च श ध छ 
+ ऋ । ऋ कद 
[यै 
= । र, + + । ॥ 
म, > क 
>~ - 
॥ वक च 
क्रः रयो, 
= कि > + 
क दु + . 


सव मिटि गये तई ग्रहण त्याग कड नर ॥ हे रामजी ! अपणे आत्मखमावविषे स्थित्‌ भ 
अर एकांत वैठिकरि समाधिविषे ठगी, जसे द गो पवेतकी कंदराकां पायकरि बहत तृणघासकरि प्र | 
सन्न होती दहै, तैसे अपणे आनंदरूपकों पाएकरि चूडास स्थित भई ॥ है रामजी ! एसे आनंद प्राप्त भ 
|६, जिसको बाणीकरि कही न सकता, तब राजा शिखरध्वज आय राणीकों देखिकरि आश्चयकौ पराप्त म |: 
या, अह कहा, हे अंगना! अव तुं बहरि यवन्‌ अवस्थाक् प्राप्त मई ह, तर तार क बडा आनंद प्रा 
| भया है, कदाचित्‌ तेने अगरतका सार पान्‌ किया है, ताते अमर्‌ मै है, अथवा तेरे ताह केसी योगश्च | 
।रनँ कसको प्राच करी है, अथवा त्रिलोकिका श्वय तञ्च प्राप्त भया है ॥ हे अंगना! तेरे ताईं कवन वस्तु प्र | 
। र मर ३, तेरे चित्तकी त्ति मे एेसे जानता हौ, जो अग्रतका सार तैन पान किया है, अरः वरलोकीके रा | 
| (ज्यते मी तैन कोड अधिक पदार्थं पायाहै, तुं बडे आनंदकां प्राप्त मड हतस आनदका अआ1द अत का 
।^ [उ नहीं दिखता, अरः तेरेविषे मोगवासना भी नहीं दिखती, शांत हौ गह दे, जसे ररत्काखका आकारा 
निमेल होता है, तैसे तेरेविषे नि्मैखता दिखती है, अरं तेरे श्वेत वार भी बडे सुद्र दृष्ट अति हः सो कह 
तेरे ताईं क्या वस्त॒ प्राप्त मर है॥ ॥ चडाछोवाच ॥ हे राजन्‌! यह जो कछ देखिता दै, सो ।ॐचित्‌ 
अस्‌ इसत जो रदित निष्किचन्‌ पद्‌ ३, तिसकों म पाई ही, तिसका आकार निष्किचित €, न दसरेका 
भाव है, तिसीकों पायकरि मेँ श्रीमान्‌ मई हो, अर्‌ जेते कृ भोग है तिनते रहित अभागक भोग्या है, 
तिस मोगकरि तृप्त मं दौ, अभोग किये आतमञान्‌,तिसकों मे पाया दैः आत्माविषे विश्राम पाया है, सदा 
| जञातरूय श्रीमान्‌ हौं ॥ हे राजन्‌! जेते यह राजमोग सुख हैः तिनको त्यागिकरि परम्‌ यख मोगती 
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| पान किया है, ताते मेरा नारा कदाचित नही, अर मय भी कदाचित्‌ नहीं ॥ हे रामजी ! इस प्रकाररा | 
१ णीन जव कहा, तव राजा शिखरध्वज तिस॒के वचनोकों न जानत मथा हासी करी, अर कहा, हे मूख ( 
| खी! यह तु स्या कहती है जो प्रत्यक्च वस्तुकं श्ट कहती है, अर्‌ कहती है मै नहीं देखती, अरु जो अस | 
|(।त्‌ £, दिखता नही, तिसको सत्य कहती हे, मे देखती ही यह्‌ वचन तेरे कवन सानेगा, इन वचनोबाख | 
|4 | शोमा नहीं पवता, अर्‌ कहती है, जो पेशवर्यकां त्यागिकरि श्रीमाय मह हो, निष्किचनकं पायकरि इन || 
4 वचनोवास् शोभा नहीं पायता, अर कृहती है, इन भोगका त्याग किया दै, अरु इन व रहित अभोग | 
|| 1 म मोगती हौ, वातं त॑ मखे है, अरु कहती हैम क नही, बहूरि कहती है" म ईशर हा, इस | 
|| (1 महार द आती ह, अर जब इसीविपे तेरा चित्त प्रसन्न है, तव्‌ त्यो विचर परंतु यह्‌ वात युणीकरि || 
। | सत्‌ कोड न मानैगा, जसे तेरी इच्छा है, तेसे विचर परत तेरे ताईं यह शोमा न्दी ॥ हे रामजी, एसे |: 
|1 | कहिकरि राजा उटि खडा हआ, मध्यान्हका समय था. स्ञानकेनिमित्त गया, तव राणी मन॒विषे बहत || 
| | शोक्वान्‌ मरै, अरु विचार कया जो बडा कष्ट है, राजानं आत्मपदविषे स्थिति न पाई, अर्‌ मरे वचनां | 
| । कलँ जानत न मया, राणी ेसे मनकिषि धारीकरि अपणे आचारविषि प्रवतैणे र्गी, बहुरि अपणा निश्चय ( 
| राजाकों न दिखाया, जैसे अज्ञान काट्विषे वेष्टा करती थी, तेसेदी ज्ञानको क्रि ~. करणे छगी, तव ए |. 
|(|क समय राणीके मन॒विषे आया, जो मं प्राणोके उपर चडा<, अर ङर््व॑कों ल्यावौ, अपणे वश कर, | 
अर अपानर्कोकिसनिमेत्त उडी, अधकों मीगमन करौएेसे चितवना करिके राणी | 
“१ शंम"डवाचौहे"मगवन्‌ ! यह संसार संकस्पते उत्प 
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जं वुष्य अर देवता आदिक तिनकां जाग्रत वासना है, जौ 
हिवि ‡ छ , यद ठं तं न ना सन सना अज्ञानी है, अरु क्षीण वासना ज्ञानीकी है, जो वासनाकी सत्य 
भरं है, तिसकोँ वासना कोड नहीं रहती, जव इस प्रकार वासना नित्त मई, तव अगि संसार 
| | भी नहीं रहता, अर जब ऊडटनीशक्तितं वासना एुरती ई, तव पच तन्मात्राहारा संसारमान हता € सं 
(| साररूपी दक्षका बीज वासनाहि है, दशो दिशा संसारवरक्षके पतव ह, अर्‌ शुभ अश्चमकम [तस्क एर € 
|| अर स्थावर जंगम तिसकेफट ह, जंसी जसी वासना पएयष्टकासाथ मलकार जीव करता ह तसह आग 


|(|फरः होता है ॥ ह रामजी ! तातं बासनाका त्याग कर, वासनाही संसाररूपी टक्षका वीज हैः यहीं पुरुष्‌ 


क 












प्रयब है, जो निवौसनिक दोणा, तव विश्च कदाचित्‌ न भासेगा, जेसे सूयके उदय इए अंधकारसर्ूपी 
रार नहीं रहती, तैसे ज्ञानरूप सूर्यके उदय हए संसाररूपी अंधकार नित्त ही जाता हे ॥ हे रामजी ¦ 
| (| आधि व्याधि बडे रोगहै, सो मनकरि होते हँ ॥ ॥ राम उवाच .॥ है भगवन्‌! आधि राग त। मूनकार 
| { | होता ई, अर्‌ व्याधि तौ श्रीरका रोगे, मनकरि केसे होता दःस कही ॥ ॥ वस उवाच ॥ ह राम 
| | जी! व्याधि दो प्रकारकी दै, एक लघु ह, एक दीं है, लघु कहिर्ये जो शरीरको कोड दुःख आनि प्रप्त 
|. | हो, सो पुण्यकरि अथवा ज्ञानकरि अथवा जप्करि नित्‌ हो जावै, यह्‌ ख्घु कही हअर्‌ दी व्यापि 
| हियं, जो जन्मम्रणका रोग ह, सो वडा रोग है, मनके शत हए बिना नदत्त नदा हात्‌, इसत आ || 
व्याधि दौड मनकरि हीते ह ॥ ॥ राम उवाच॥ हे भगवन्‌! व्याधि मनकार कसं हाता ह ॥ ॥बव्‌|| 
|^ |सिष्र उवाच॥ हे रामजी! जव चित्त शांत होता है, तब रोग कोउ नहीं. रहता, अरु जवरुग चित्त शात |। 
+ नही होता, तवल्ग आपि व्याधि होती है, सो श्रवण कर, जो कैसे होती हैः जो कड बाहिर अग्निकरि प 
|4 | रिपक होता है, तिसको पुरुष मोजन करते हैः तब अंतर कंडखनी जो हे पयष्टकासाथ मिटटी हदं जीव 
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अरु अपान पवन तिसतें अधकं फु / 

हसो हृदयकमलविपं 
नित बहुरि पक होते दै, अर समं नाडी || 
के राखत है, अरु रुधिरबाखी नाडीय। ९ 
शक्तिविषे क्षोम्‌ होता है, तव नाडी 
रसकरी रोग उठत हेः जस य॒ |¦ 


की समष्टिता, सो उदान्‌ पवन्‌ उष्वमुख 
पानका आपसविषे विरोध हे, तिनके क्षमत 
है, तव बहिर अग्रिका पक्षा भोजन हृदयको अं 
कों रे जातियां है,तब वीयेवाखी नाडी बय करि 
रं जव राग अर्‌ देष करिके चित्त कडल्नी 
नोकों छोडी देती दै, अन्न भी अतर्‌ पक नरह 
है, तव सेनाको भी क्षोभ होता है 
| | ो ई, तैसेदी जव मनविषे क्षोभ होत द तव 
| अपणे अपणे स्थानाविष [स्थत हात 

|+ | होत्‌ हैः जब पुरषका चित्त निवासना नदी 
| | । तातं निवोसनापदविषे स्थित दीह, तव राम 
|| ग निदत्त होत है, सो केस नृत्त हत्‌ 
| 1 त है, जो इसमंत्रकरि रोग नेटत्त हावेगा, 





^-- 


| | । 
| ई | स्थिरकरि राखत है, अर जव 


मनविषे राति होती दै, तव || 
ते हे रामजी! आधि व्याधि त|| 
होत है, तव रोग _कोउ नहीं रहता 
पीले तमने कहा जो मंत्रौकरि भी रो | 
म जी! प्रथम पुषक श्रद्‌ | 
दिक है, अर सुंतजनकी संगति || 
कछ जप अर म॑व हःसो इन अध्वरा | 
तव व्याधि रोग निद्तहो जाता हेः अरु या 
णक प्ण अह अपान कुडखं विषे स्थित | 
र होत. द, जसे ५ से मिसकविषे पुयन हवै, इसी प्रकार पवनक | ( 
्रद्यीिषपि्ाय स्थित होती है, एक पृहतेपय | | 
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रोग होत्‌ दै, अर्‌ अव्‌ 
, रोग कोउ नहीं हीता 
शं होता, जब्‌ चित्त रात 
जीने कहा ॥ है सगवन्‌ 
से नित्त होत हे यह क ! तवे वसिनं कहा ॥ ६ राम्‌ 
अर पण्यकरिया जो दान्‌ आ 
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| करिके इह द्रव्यकी शक्ति एसे हो जावै, परंत्‌ स्वरूपत सच ब्रह्मरूप हे, ओर ठत 4 कष नूह" केन 
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|बहरि स्थूखमावकं कैसे पराप होती हे ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! 


| |हे॥ हे रामजी! आकाश अर एथ्वी जो दै, उध्वं अर अथःरूप दो कमर तिनके मध्यविषे ऊंटखनी 
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आवते है अर्‌ वसंतऋतके शरत्कालविषे भासते दै. अर्‌ यह भी एक नीति है, जो इस || 


उ ब्रह्मतत्त्व अपणे आपे स्थित है, ग्यवहारके निमित्त नानालकी कट्पना हदं है, बास्तवतं 8त्‌ कष्ट 
नहीं ॥ ॥ राम उवाच॥ हे भगवन्‌ । सुक्ष्म रंधतें स्थूलरूप केसे निकस जाती है, अष अपय सरमरूप लकार्‌ | | 
जेसे आरसाथ काटीता हे, | 
अर उसके दो तकटे हए तिनको सीघही घषेण करिये, तव तिनरसोँ स्वामिक अग्नि प्रगट होता है" तेसे मां ( 
|समय जो कमल है उद्रविे,तिसके मध्य हृदयकमलद,तिसविषे सूयं अर चंद्रमाकी स्थिति ह, तिस॒ कम || 
।हके अंतर दो कमल, एक अध, दूसरा उध्वै, सो अधःचद्रमाकी स्थिति है, अर्‌ उध्वं सूयकी स्थिति हेः | 
| विसके मध्यविषे कंडलनी लक्ष्मी स्थित है, जेसे पदाराग मणिका डवा होवै, जैसे मोति्याका भडार ह, | 
| । तैसे उसका महाउज्वलरूप दे, जैसे आवतं फेनके मिख्नेतं शख र शब्द ८ तेसं उसतं शब्द्‌ |. 

|| निकसता ई, जेसे डंडसाथ हजयेतं सर्पिणी शब्द्‌ करती है, तैसे उस ऊडनीस प्रणव शब्द उदय हाता || 


|+ क्ति स्प॑टरूपिणी स्थित है, जीवकस पुरयष्टक अवुमवरूप अतिप्रकारा सूर्यकी ना ६ ठ हृदयरूप कमल्की || 
|\ | भ्रमरी है, सो सबनका अधिष्ठान आदिशक्ति है, हृदयकमखविषे विराजमान है, तिस हृदय आकाशव | 

सती है, व कोम मृुरूप है, उही पवन्‌ निकसीकरि दो रूप || 
7 अन्योन्य मिखिकिरि स्फुरणरूप होता है' जसे टक्षके पत्र हसते || 
९ बासोके घषणेते अयि प्रकट होता है पसे प्राण अपानतं अ || 
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तें यवन प्रकारारूप होता है, तैसे सवं ओरते प्रकाश होता है, सूरयैरूप तारा अभ्रिवत तेज आका | 
।|२ है, हटयकमलस्का स्व \तिः प चितवते योगी तद्रत हाते हः स प्रकाश ज्ञानरूप € ति | 
| {|स तेजसाथ योगीकी इत्ति तद्रत होती है, अथं यह एकवभावकां प्राप्त दती हैः तव ठक्ष योजनपर्यत 
| | जो पदां होवें तिनका ज्ञान हो आता है प्रत्यक्ष दृष्ट पडे आते ह" तिस अग्निका हृद्यरूपी तार स्थान ह, | | 
| | जैसे वडवाग्नि सम॒द्रषिषे रहता है, अर जट्ही ताके ईधन दैः जो जखकों दग्ध करता ह तेसे हृदयरूपी ता | 
| ५ | छकिषि तिसका निवास है, अप्र रस शीतख्ता जरूपकां पचावत हः तस हृदयकमख्त्‌ जा अपानस्य य॒ | 
| | तट वायु उदय होता दै, तिसका नाम चंद्रमा है, अरः प्राणरूप उण्ण पवन उदय होता हैःसो सूय॑रूपहै, सो |. 
{|$ उष्ण अर शीतर सूं चंद्रमा नामकरि देहम स्थित है, आदि प्राणवायुरूप सूयत अपानुरूप्‌ चद्रमात स 
 ॥8 रि स्थित होता है, यथं उष्ण अस चंद्रमा शीतर दै, इन दोर्नोकरि जगत हआ दे,विया अवया || 
| |सत्य असत्यरूप जगत्‌ दोनो करि यक्त दे, सत्‌ चित्‌ प्रकाश विया उत्तरायण सूयं अभ्र आदिक नाम सो |! 
|. | बुदिवान्‌ निर्मख्माव कहते है, अरु असत्‌ जड अविया तम दाक्षणायन आ1ढक्‌ माग इह चमा <! मान || 
|| | माव कहते ह ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌! अभिसूरयरूप जो प्राण्‌ वायु है, तिसत्‌ शीतर जरूप चद्रमा 
| । | अपानखूप कैसे उत्यनन होता हे, अरः अपानजठ च॑दरमारूपते सूर्यं केसे उत्पन्न होत हं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ दरा | 
१ |मजी ! सूयं चंद्रमा जो दै, अग्निसोम सो प्रस्पर काथकारणरूप हैः जेस बीजत अङुर्‌ अरु अङ्‌र दक्षत || 
वीज होता है, जैसे दिनसों रावि अर रातिसों दिन होता है, छायासों धू अर्‌ भ्रपसौ छाया, हती ह ते |( 
|४|से धूं चरमा परस्पर कार्यकारण होते ह, क्रं इनकी एकटी मी उपरुन्धि हीती ह, जसे सूयके उदय ह 
न | ||| पृष अरः छाया दोनों एकठे हो आवते दै, अर्‌ कार्थकारण भी दो श्रकारका ह, एक्‌ काय सत्यरूप परि 
. | णाम करिके होता है, एक विनाशरूप परिणाम करिके होता है, एकत जो दूसरा हीता है, जैसे बीज नष्ट 
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| त्यरूप परिणाम है, अरु जो का्विषे इंद्रियोंकरि प्रतयश्च नहीं पाहता, दिनविषे रात्रि अर रातरिषिषे दि | | 
नकी नाई सो बिनादरूप परिणाम कहाता है, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, तैसे अभाव भी प्रमाण हैः तातं एक ||| 
विनाशभाव भी आरणरूप है, जो कहते है, अपना संवितविषे क्म्य नहीं बनता, इत्याद्क युक्तवादा क |।| 
इते हैः सो इस अकी अवज्ञा करते हे, अपणे अचुमवकों नहीं जाणते द, अनुभवृकी युक्ति उनका ||| 
नही आवती, इह अभाव प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रगट होता है, अरं शीतखता प्रमाण है, जसे अभरिके अभाव ||| 
([ त शीतङ्ताके अभावविषे उष्णता पाइती है, दिनके अभावृविषे रात्र. छायाके अमावृिषे धर, इत्यादि ५ | 
|। कका नाम असाव प्रमाण कारण है अरु अभित धूमभाग निकस॒ता है, सो मेष जाय होता ६, इस प्रकार ||| 


| 4 |सत्तरूप प्रमाणकरि सोम जो है चंद्रमा, तिसका कारण अथि होता है, अर्‌ अग्नि नार होकर रीतख्मा | (| 
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। वको प्राप्त होता है, तव इसका नाम विनाश प्रमाणकरि अग्नि सोम चंद्रमाका कारण होता है, सप्र सयुद्र |. | 
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होता है, अर सूयं जो सो बिनाराके अथ चंद्रमाकों पान्‌ करता है, अमावास्यापरयत वारंवार मध्षण करता || 
| | है. बहरि श पक्षविषे उद्गीणं करता है, जेसे सारस पक्षी मेहकों भक्षण करिके उद्गीणं क्री डरता है ॥ हे ||| 
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भे विनरिषिरिणीमि हरस प्रकार जर अधिका कारण कहाता || 


मद 


हो गया तिसतेँ अंकुर होता है ~ बिनाशरूप परिणाम ता अस जैसे शृत्तिकाते घट उपजता है, सो | |स 
सत्यरूष परिणाम्‌ काता है, जो कारणकायंके मावविषे भी ईद्रियोकरि परत्य्च पाटय, तिसकर्‌ नाम स ||| + 


का जल पान करिके वटवाभि धूम्रो उद्रीणं करता दहै, सो धूम्र मेघरको प्राप्त होकरि अत्यथं जलका कारण ||| 
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है, अभ्निके नाश हए चंद्रमा उतपन्न हीता दे, , इसका नाम्‌ विनाशपरिणाम ह, अरु च्रमाके अमाव हए ॥ 
4 | रिका हेणा होता हे, इसका नाम भी विनाद्चपरिणाम है, जसे तमके अभावत्‌ प्रकर उदय होता ३, अ |4 | 
(| प्रकाशे अभाव वतं तम होता है, दिनके अमावतं राति, अर रात्निके अभावत्‌ दिन हाता ह इसके मध्य # 
|| वि सो बुदिवानांकरि मी नहीं पाता, तम अस्‌ प्रकाश दोनों रूपांकरि युक्त है, इन || 
| (| के मध्यविषे जो संधि है, सो आत्मरूप हे तिसविपे स्थित होउ, चतन अर जड दनां रूपाकरिके भूत || 
| फरण होते है जसे दिन अरूराति तम अर प्रकारा करिकै एथ्वीविषे चेष्टा करते € चेतन्‌ अरं जडरूप || 
मयं अर चंद्रमा दोनों रूप करिके युक्त हैः निर्मृखरूप जो प्रकाश चिदरप हे, तिसका नाम्‌ सूय इ, अर जडा 









तमक तमशूप दे, सो चंद्रमाका शरीर है, जब निर्मर चेतनरूप सूयं आत्माका दशन दता इ, त॒व संसार्‌ || 
कै दुःखशूप जो तम है सो नष्ट ह जाता है, जेसे बाह्य आकाञ्चविषे स्य उद्य हएत रयाम राजिका तम्‌ 
नष्ट हो जाता है, अर्‌ जड चंद्रमाखूप जो देह है, जव तिसकां देखता ह, तव चतनरूप सूय नहा भासतः ज ( | 
 सत्यकी नाह हो जावा है, अर्‌ चेतनकी ओरदेखता है! तव दह्‌ नहा भासता, कवर ख्तावप इरस्या उ 1 ||| 
 ठब्धि नहीं होती, केवट चेतनपदकों प्राप्त हते दैतते रहित निवोणमाव होता है, अरु जडभावक्‌ प्राप्न इंए | 
| चेतन नदीं भासता, वाते संसारके दरोनका कारण दोनों हे, सूर्यचेतनकरि चंद्रमाजडका उपखग्च शती ह, || 
| अर्‌ जडचंद्रमाकरि सूयचैतन्यकी उपरन्ि होती हैः जेसे दीपक अभिका अधकारावना अकारा नटा ह। 
ता, तैसे इन दोनोषिना आस्माकी उपट्न्धि नहीं होती, अर प्रकाशविना कवर जका उपलग्ध भा || 
नहीं होती, जैसे सूर्यका प्रतिर्विंव कंधउपर प्रकाशता है सो कंध प्रकाशकरि भासता ह, अर्‌ प्रकार कध |॥| 
करि भासता है, तैसे चित्त रता है, तव चेतनकं जगत भासता है, अर फुरणा जगत्‌कारे हाता है, फर || 

६ |तं रहित अचैत्य चिन्मात्र निर्वाण होता है॥ ताते हे रामजी ! जगत्कों अग्नि अरु सोम जाणो, देहदेह | 
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। | विषे ह संब॑ध है. परंतु जिसका अतिशय होवे, तिसका जय होता है, प्राण अभि उष्णरूप है, अह अपान्‌ मस. 
“ |सीतख चंद्रमारूप है, प्रकार अर खयारूप है, इनको जानणा युखको मागे है ॥ हे रामजी ! जव वाद्यम 
२ ||| ज्ीतरुरूप अपान अंतरं आवता है, तव उष्णरूप प्राणविषे जाय॒ स्थित होता हैः अरु जौ हृदयस्था | 
| नसो निकसीकरि प्राण उष्णरूप वायक दादर अंग॒र्पर्यत जाता है तब अपान जो है, चद्रमाका मंड 
|+ ख. विसक्लँ पाक्त होता है, सो अपान प्राणरूप होकरि उदय दता €" अर प्राण अपानरूप्‌ हकार उदय 
| होता है, जैसे दपेणविषे प्रतिर्विंब्‌ पडता हे, तसे इनका परस्पर्‌ आपसमं प्रातावव पडता € जह्‌ १।डरा 
|{ कल चंदरमाक सूयं ग्रास रेता ह, तिस मध्यमावक्ि स्थित होड, जव अपान राणक स्थानविषे आनि 
|| स्थित होता दै, अरं प्राणरूप होकरि उदय नहीं मया, सो शंतिरूप भाव है, तिसविषे स्थित हाड, अरं 
प्राण निकसीकारि युखसों दादश अंखरप्यत जव बाह्य स्थित हाता €, अर जवलग अपान्‌ भाविक नाप 
|+ होकरि उदय नहीं मया, उह जो मध्यमा है, तिसीचष स्थित होड, अरः मष आक जौ दादश रार 
|( ह, तिस एकको त्यागिकरि दूसरी राशिकां संकंति नही प्राप्न मई तिसका नाम संक्रात €, [तनक मध्य 
| |िषे जो संधि, तिसका नाम्‌ पुण्यकाट है सो पण्यसमय अंतर अरु बाह्य प्राण अपानक्ग सवक समय 

(| म तृणवत्‌ है, अर्‌ तिन संकिमिपे जो दृपवती संकराति चशाखकम = जा रिवरावि चैकी संक्रांति 
|[ योदश दिन होत है, अरु आस्तकी संक्रांति त्रयोदश दिन्‌ इनका नाम वर्षवती है, जहां दिन अरु राति 

| त ह, दक्षिण = [यन अर्‌ उत्तरायनकी जो संधि होते, इनके अंतर अर्‌ बाह्य भेदकं जाणे, तव्‌ ज 
तं रहित परम बोधक प्राप हवै ॥ह रामजी  उत्तरायणमाग यागाश्वराका €: सा कमकर युक्त दत 
तः मं क्र (४ का है, तिसकरि बहरि संसारभागी होत ह, तिनके मध्यविषे 
स्थित इएतं परमछन्तम्‌^रकत आकष" हे॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणपर 
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योगो षष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ ॥ ॥  ॥ वसिष्ट उवाच ॥ 
योगकी विस्तार करिके कही है, अर उत्तम प्रभाव तामं वणेन भया ह" असं 
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| | दृःख न होवे, ब्रह्म चित्‌ सत्‌ आनंद खभावमात्र है, जो एकवार ताम तद्धावं जा ह. एकलभावसा 
|| | हता है, तव सदेव उदी भाव रहत हे, अर्‌ धनी राक्तिका दात & अविया नाराहो जातीदहे, इस प्रकार 
{| तडा राणी योगके अभ्यास अरंज्ञानके अभ्याससों पणं होत मरै, तव सवे राक्तिसों संयुक्त हीरकारि 
। | अह अणिमा आदि सिद्धंकी प्राप्ति होत महै, तव मध्य आकाशकं उडीः. एक निशाम्‌ राजा रायन 
[क्री रहा था, अर्‌ तामे अवकाश पाया, अर्‌ मध्य आकाशके बहत स्थानाम विचरत मई अर्‌ म~! 
। देवलोकके कालरूप अर अविद्यत विरोचन अति चंच धारके गमन करत भई, अर्‌ मध्य ।दशाक ५ 
| (|| जात्‌ भई, अरु मध्य देवसेक अर मध्य देतेकि, अर्‌ मध्य राक्षसाक अर. मध्य विदयाधरोके, अर मध्य | 
।{ |सिदधकिः अरः मध्य सृयलोकके, अश मध्य चंदमा खोकक,मध्य ताराम॑डरके, मध्य मेघमंडल्क' अरस मध्य || 
| द्रलोकके गमन करत मई, वहांका कौतुक देखीकरि बहरि अधलोकर्म आई, अर मध्य समुद्र नया 
|+ | करके हरि मध्य अभिक प्रवेद करत्‌ भई, अरु मध्य परवनक पवनरूप होत भद अर मध्य नागलोकके | 
५ | कन्यािषे कीडा करत महै, मध्य वनेकि, मध्य पवैतेकि, अर मध्य भरूतोके, अरु मध्य अप्सराक, अस म|\ 
| | ध्य त्रिलोकीके विचरती मई टीला करिके एक क्षणम तिसी स्थान आवत मरै, जहां राजा शयन करी र 
| |हा था, समीप राजाके शयनकरि रही; जैसे म॑वरीभ॑वरा कमटनीके मध्य रायन करते है; अर्‌ राजा वि 
“` | मरं न जाणत भया, जो राणी गई थी, अथवा न गद थी, बहुरि रात्र व्यतीत भर्‌, प्रातःकार हा, अस 
1 राजा श्नानशादममं जायकरि श्नान करत भया, अर प्रवाह कम॑ वेदोक्त हैः सो करत भया, अस राणीमी प्र 
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| । | वाह कमं करत भई, अरुराजाकां शनेःशनंः उपदेश तत्का कया ज॑स्‌ पता पुनका [मष्ट वाणाकार्‌ उप परद्स.६९ 
|। |देश्च करता हे, अश पंडितोकों कहत भईः जो राजाकों तुम्‌ मी उपदेश करा, जो यहं जगत्‌ स्वमुवृत्‌ भम्‌ हैः 
||| अर्‌ दीं रोग है, दुःखका कारण €? सो - आत्मज्ञान ओषधतं नाश होता है, अवर इसका ओषध कोठ। 
| # नही, उसी प्रकार आप भी राजाकों उपदेश करे, अर पंडितं भी उपदंश करः पठ राजा !तस्‌ जानक 
|, | पादत न भया, अरु विक्षेपतावेषे रहा, उत्तमपदमं विश्राम्‌ पावत न भयाः ज अपणा जाप €> अर केवट 
|. | चित्तरूप प्रत्यक्‌ आत्मा हं ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे महायुनिजी! वह राणी ता सवदाक्तरसपन्न भर |» याक 
|| | सविषे भी अति चतुर्‌, अर्‌ ज्ञानकलाविषे भी तद्रूप मई थी, अर्‌ राजा » अति मू न य, (सका 
| { खक उपदेश दृद कयां न होत भया, अर्‌ राणी मी तिसका प्रतिकर्‌ उपदश्च करत्‌ था उह करणया 
(या जो अपणे पदविपे स्थिति पावत न मया ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जेसे अच्छद्र मोतिविषे 
|+ | तागा प्रवेश नहीं करता, तसे चूडासका उपदेरा राजाको न्‌ वधत भया, स! जवद्ग आप्‌ (तचार न्‌ कूर 
| | अर विखविषे दृद अभ्यास न होप, तवर्ग ब्रह्मा उपदेश करे, तब भी तिस॒कां न वेध, काहतं जा आत्मा 
|| | आपहीकरि जाण्या जाता है, अरदद्वियका विषय नही"जो अधिष्टानरूप है, अर स्वभावमात्र हेः अर आ 
| { | पदी आपकँदेखता है, अरूकिसी मन इद्भियका विषय नही*अरः सुका अपणा अप ॥ ॥राम उवाच ॥ 
1 है भगवन्‌! जव अपणे आपकरि देखता हं, तव यर अर्‌ शाख उपदंश कसानामत्त करत ह ॥ ॥ वास 
|+ | उवाच ॥ है रामजी ! गरूअर शाख जताय देते है, जो तरा स्वरूप आत्मा €, पतु इद कारक नहा [दख 
|¶ विचारनेवसों आपका आपी देखीतवा है, विचारं रहित तिसकां नदय रली सकता, जस [कसी 
पको चंद्रमा क्येड सच्च॒ देखाव व 7 अमके स्थानम दख उदय हः जव वह सृचक्च ह्यता ह, ता द 
(| ता &, अस मंददृष्टि होता है, तव नही देती; पसे श अरे शाख आत्माका सपर वणन करते ₹' अस ठं 
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| | खावते है, जव उह विचार नेवसों देखत है, तव कहता है, जो में देख्या, अरु अवरके दिखावणेका याग्य 
|“ | होता ह ॥ ह रामजी! आत्मा किसी दद्ियका विषय नही, जो अपणा आप मूखरूप है अर्‌ दद्रिय कल्पि || 
|(|त है अह जव तरं कहै के तुम मी उपदेश इद्रियकरि करते हौः तौ स्व इद्वियाका विस्मरण करः जा मूं 
|| पणा तत्ने भासे, अर अमावदृत्ति दद्रियां किसीकों तेरा अभाव न होवेगा ॥ हे रामजी ¦ इसीपर एक इत | 
|(| यस कतक है सो श्रवण कर, एक कांत था, उस पास धन अनाज मी बहत थाः परंतु कपण था किमी 
|| को देता कट न था, अरं अवर धनकी तृष्णा करता रहै, जो किसी प्रकार चिंतामणि मेरे ता प्राप | 
|+ |सदा इी वांछा करै, इसी वांछाकरि एक समय घरतं बाहिर निकस्या, अर्‌ एथ्वीकम उर दखता जाये, तव्‌ 
(| एक स्थान था, तहां घास अर भूस पडा था, तिसविषे एक कउडी दृष्ट पडी, तव कउलीकां उटाय याः || 
|| |बहरि देखणे खगा, जो कद अवर मी निकसै, तव दूसरी कउडी निकसी, इसी प्रकार ठते हए नय दन 
| ( व्यतीत भए, तव चार कटी निकसी, बहरि अष्ट निकसी जव तरय दिन अवर व्यतीत भय छंटत, तव चिता 
मणि चंद्रमाकी ना प्रगट देखा, तव मणि ठेकरि अपणे घर आया; अर्‌ वड हषक प्राप भया ॥ हे रामजी ! | 
तेते यर अर शा्खाकरि तत्चमसि अहंत्रह्मास्मिका पावणा, सो कउदीयांका खोजणा ६" अरू आत्मा चता || 
| मणिरूप ३, परंतु जसे कउटियाके खोजते चितामणिविना खोज न पाई, तस यह अर याला ००९१ । | 
|द पाता है, रुशाखोविना नहीं पाइता, धनकरि तपकरि कृमंकरि आत्मा ना पाताः कवय = १ । सा | 
|{ | पकरि पाहता दै ॥ हे रामजी ! राजा शिखरध्वज डालके पासतं उटिकरि ललानका गया, तब राजा 
(( |मनविपे वैराग्य उपजा, जो यह संसार मिथ्या है वृहत भोग हम भोगे है तौ भी हृदथकों शाति न भई 
| 1 अरं हन मोगा परिणाम दुःखदायक ड, जव मनविषे एेसा विचार उपजा, त॒व राजानं गो, एथ्वी खण, ||| 
|| मंदिर अरु अवर सामग्री बहत दान करी, जेते कड रेश्वरयके पदार्थ ह सो दान किये, ्राहर्णोक दिये, अवर 
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|गरीव अतिथिकों दिया, जैसे जैसे किसीका अधिकार देख्या, तैसे दिया, अर राणीनें भी बाह्मण म॑त्रीयों 1 


क कहा. जो राजाकों ठम यही उपदेश किया करौ; जो यह मोग मिथ्या , इनचिषे सुस कड नही" असः [|' 
† |आत्मदखख बडा सुख है, जिसके पायते जन्मग््युसों सक्त होता है, इसी प्रकार राजा ब्राद्मणतिं श्रवण करै, | 
^ | अर अपणे मनविषे मी वैराग्य उपजा था, तव राजा कहत मया, जो इस संसारदुःखं म रहित हो || 
।यह संसार बडा इःख है, सविषे सदा जन्ममरण है, तब राजाके मनविषे हअ जो मं तीर्थकां जा, अ || 
ह ज्ञान करोः बहरि राजा तीर्थोकों चला, तव खान मी करै, दान भी करे, इस प्रकारं देवता अर तीर्था |. 
अरु सिददोके दरौन्‌ किये, ख्ञानकरि बहरि ्रहकों आया, तव आयकरि रात्रके समय, राणी साथ्‌ रायन | 
(किया, अर राणीकों कहा, जो हे अंगना ! अब मे वनका जाता हौ, तप करणेके निमित्त जो यह भोग मरे | 

तारै इःखदायक भासते है, अरं राज्य मी वनकी नार उजाड भासत है, ताते मे तपकेनिमित्त वनका जा 
।ता ह, अर यह भोग बहत काट्पर्यत हम मोगते रहे तौ भी इनविषे सुख दृष्ट न आया, तारत मर्‌ ताअ | 
| टकावणा नहीं, ये वनका जाता हौ, तब रार्णीनें कहा ॥ ह राजन्‌! अव तेरी कवन अवस्था हैः जा तरं बन 
।कोँ जाता है, अव तौ हम राज्य भोगी, जैसे वसंतविषे एल शोभा पावते ह, अह शरत्काखविषे नदी शो 
4 |मते, तैसे हम भी बड होवैगे, तव वनका जवेगे, अर वनहीविषे शोभा पाेगे, जसे पनके एर श्वेत दावे 
तैसे हमारे केशा चेत्‌ होगे, तव शोभा पगे, अव तौ राज्य करौ ॥ हे रामजी ! इस प्रकार जव्‌ राणीनं 
4 कहा, तव राजाका चित्त वैराग्यहीविषे रहा, राणीका कहणा चित्तपिषे न्‌ ल्यावता भया, जो तीथकि लान्‌ ( 
| | अर दानकरि राज्यसुखतें राजाकों ^ वैराग्य उपजा, परंतु राति न पार, जसे चंदरमाषिना कमलिनी याति|. 
राजाकों शति न प्राप्त मई, परंतु वैराग्य करिके कहणे रगा, हे राणी ! अव मेरे || 
राज्य युका फीकी री है मै वरनकर्जाती हो, जो ठहराव मेरा इदां नदीं होता, ( 










॥१०९्‌ 
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| कनं प्रप्र मई, जब रात्र व्यतीत महै तव म॑ीकों कणे ख्गी जो राजा एक तीथं पसंणे गया है, दरशन क 
रिक बहरि आगा, एमे मंब अरं प्रजाकों कहा, बहर मंवीकों आज्ञा करी ज तुम अ 

(| तव मंत्री अपणी चेष्टाविषे वतेणे खगे, इसी प्रकार राणीनें अष्ट वषपर्यत राञ्य किया, 3 ् 
{| दिया, जैसे बागवाय्‌ कमलके क्यारेकों खुखी पाता ह तैसे राणीनं प्रजाकां यल द्या, अर उदा 


पणे कायविषे वतं 
अरं प्रजाकां खख 


| । | क अष्ट वषं तप करते व्यतीत मये दैःआरुराजाके-ंम दषेरुहे"मये, अर उहां राणीने राज्य किया' जसे 












देवता पूजननिमित् एर उणे, अरु दितीय ञान करिकै प्रहर एेसे भ्यतीत करेजव तीसरा प्रहर होवे, त ६.६९ 
॥# सलमोजन करे, चउथा शहर बहूरि संध्या जाप्‌ करै, इसी प्रकार दिन्‌ अरः रात ए कटक का 
|] |= रावकों शयन करं, अवर जापविपे ञ्यतीत कर इसी प्रकार कालका व्यतीत्‌ ३ = व 
१ को तो यह अवस्था भदः अव राणीकी अवस्था श्रवण करुः जव अधं राते पाठे 2 जा श क्या 
५ |~ ्ो राजा शां नही, बनकों गया है, अर शय्या खाटी पडी है, तव राणी ९ वा जगा 
[| कते गी बडा कष्ट है,राजा वनकों निकसी गया है, अर बडे भयानक बनविपे जा ५ कहीकरि 
| | |मनविषे विचार करिया, जो राजाकों देखा चाहिये, तब्‌ योगविषे स्थित हकर आकारक <<! (त 
की नार देहकों अंतथौन करिके जैसे योगेश्वरी मवानी उडती हैः तसे उडी, अरं न य ह 
| करि देखा जो राजा चस जाता है, त॒व राणीक मनावेष आया ज। इसका ५५ क ४ ष ध 
| स्थित होकर मविप्यतकां विचारणे रपी, जो राजा अर मेर संयोग निल ५ 4८ 
| | त्‌ मर जो राजा अर मेरा मिखप होणेविषे बहत काल रहता ह, अर अवय वा 
|| उपदेशकरि जगावणा है परत केतेकः कार उपरात्‌ अव इसीके कपाय परिव नद" तात कथ 
।१|का माग नहीं सेकणा, तब राणी बहुरि अपणे घर आई, अर्‌ शय्यापर शयन्‌ किया. अर बड प्रसन्नता 
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भंवरा अवर ठर हो, तैसे इनको प्यतीत मया, ओर ओर ठौरविषे, त णीन विचार किया, जौ राजा || 














अव मेरे वचर्नोका अधिकारि भया है, अंतःकरण राजाका तप करिकै यड. हथ है, अब राजाक्‌ देखिरयेः 
तव राणी उडी आकाचको गई, अरु न॑द्वन्‌ हद्रका है सो देख्या, उहांके जो दिव्य पवन ह, पिना रप ॥ 
र हः, तव राणीके चित्तविषे आया, जो मेरे ताईं मत्त कव मिग, बहि कहणे छंगी, जा बडा ६ ( 
2, मं तौ सतपदको ग्राप्त म थी, तौ भी मेरा मन चायमान भया है, तातं इतर जीवकी क्या कणी € || 
|!| त उहतिं चरी, आगे कमर श्र देखे, देषिकरि कहणे र्गी, जो भरे ताद यह मा कव मखा [नस || 
करि मत्तीको पादा है, मे कामातुर महै ह, बहरि मनुकों कहणे रुगी "ह इष्ट मन -ठंत्‌। अ पए | 
(| भया था, तेरा मत्त आत्मा हे, अव तृं मिथ्या पदार्थोकी .अमिलयषा काक करता टः बह क ५ त 
||| मी, जवसग दे दै, तवर देहके खमाव भी साय रहते टैः जो भर तार यह अवरा आस मय | 
भी मन चलायमान शेता है, तातं इतर जीवकी क्या वात्ता करणी है, तव राणी मेघके स्थानक दवी || 
^| अरु महाविजटीके स्थान ठे, बडे पर्व॑त अशृ नदिांकों छवी, सद्र भयानक, प य अर ६ 
|| द्राचल पवतकेयास बनविषे आनि स्थित मई अर कहणे ठगी, जो मेरा मन्ता कडा ६५ बह १ | 
(| विषे स्थित होकरि देखा जो अके स्थानमें बेटा दै, तप करिके अंग महादवे द गय €, अर्‌ ४ स्था | ( 
||| नविषे प्राप्त भया है, जहां अवर जीवकी गम नही, अरु म॒हावेताख्क न्‌ रा वृका चर वा श ताते || 
| (| अज्ञान महादुषट है, जो एेसा राजा तपको खगा है, स्वरूपके प्रमद्‌ कारः न ५५ ह 3 कि 
|+ |सी प्रकार अपणे स्वरूपकां प्रप होवै, परंतु भरे इस शारीर करि ज्ञान इसक न्‌ उ 44 काह र रा 
(| जाको प्रथम यह अभिमान होगा, जो मेरी ख ह, अरं बहरि करेगा, मे इसदीकं निमित्त राज्य खडा 
| | (ह, बहरि मेरे तारं दुःख देणेकोँ आई हैः ताते अवर शरीर ब्रह्मचारिका धारो एसे विचार करिके शीघ 
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चारिका शरीर धारत भई, जेसे जलका तरंग एक स्वरूपकां छोडता है, अर्‌ अवर ही जाता हैः (2; 


| तेने महास्ंदर शरीरकं धारिकरि एक्‌ ठ एथ्वीतं उपर चल्णे ठगी, अर्‌ हाथषिपि सदराक्षकी मास अ |+ ध 
{र क्डलकों धार अरं शगचाखाक धा, अरं मकर भरात्‌ सारः ज सदारिवके मस्तकपर्‌ | 
| | चंद्रमा विराजता है. तैसे संदर विभृतिकों गाया, अर्‌ श्वेती यज्ञोपृवीतका पाया, एसा चिन्ह धारक | 
| रि चली, तब राजा देखिकरि अगितं उठि खडा हआ, अर्‌ नमस्कार किया, एर चर्णोपर चडाय, अर्‌ || 
| |अपणे स्थानपर केडाया, अर कहणे दगा ॥ ह देवपुत्र! आज मरे बड भाग्य ह, जो त॒मारा दशेन मया ॥ | 


|[ हे देवष ! तमारा आवणा कैसे हआ ?॥ ॥ देवपुत्र उवाच ॥ हे राजन्‌! हम्‌ बडे बडे पूव॑त्‌ देखते आये 
|[|&, अर तीथं करते आये ई परंतु जैसी भावना तैरेषिषे देखी है, तेसी किसीविषे नहीं देखी ॥ है राजन्‌ ' 
|| | तुन बडा तप किया है, अर तुं इद्रियजित दृष्टि आवता है, अर्‌ म जानता ही, जो तेरा तप॒ खद्रकी धा 
| |स जैसा वीण हे, ताते त॑ धन्य रहै, तैरे तांद नमस्कार है॥ परंतु हे राजन्‌! आत्मयोगके निमित्त भी क 
|| तप किया है, अथवा नहीं किया, सो कह॥तव राजानं जो एर्की मास देवपूजनके निमित्त रली थी 
||| सो देवपत्के गे पादै, अर प्रजा की बहर कहा ॥ ह देवपुत्र! तमसारखेका ददन दकम दै, अर अतिथि 
८|का पूजन देवताते मी अधिक हे ॥ हे देवपुत्र! तेरे अंग बहत घुंदर्‌ दृष्ट आवते है, एसंहा मर ्ाकं अग 
| | ये, नखशिखपर्यत तेरे उदी अंग दृष्ट आते है परत तुं तो तपसी है, तेरी मरति शातिके खये हृद है, म कसं 
4 कटो जो उदी है ॥ तातं हे देवपुत्र ! कट जो तृ पत्र किस॒का है, अरं इहां किंसनिमित्त आया है, अर्‌ आगे 
| |कहा जविगा, यह संशाय मेरा निदत्त करौ, तव देव॒एत्रने कहा ५६ राजन्‌! एक समय नारद मुनि समर प 
| व॑तकी कंद्राक्षि आया था, सो महासंद्‌र कंदरा ह, जहा आश्चयकं दक्ष अरु मजारया पएररफरसाथ सब 
| ब्राह्मणोंकी कटी तहां बणी ईई ईति स्थानकं देशीकरित्रह्मवेत्ता नारद्‌ सुनि समाधि खगाय बै 
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अर गंगाका प्रवाह चख्ता है, जहां सिद्धोकी गम है, अवर जीर्वाक मम न्दी, तव केताक कार समा |4 
धेविषे स्थित रहा, जब समाधितं उतय्या, तव भूषणका शब्द हआ, तव नारदजीके मनविषे महाआ 
हआ, जो इहां तो आवणेकी गम किसीकी नही, यह भूषणाका शब्द्‌ कात आया, तव उटीकरि |4 
देखणे खगा, जो गंगाका प्रवाह चख आवता हे, तहां उवंशी आदिक अप्सरा श्लान करतियां हः वख | 
कँ उतारे हए महायंदर है जव उनकों देख्या, तव नारदजीका विवेक आवरण मया, अ वीये च ( 
|ल्या, तिसकं पास सुंदर वटी थी, तिसके पत्रपर जाय स्थित मया, चंद्रमाकी नां उज्वर इस प्रकार 
प्रणीकरि शिखरध्वज कहत पया ॥ हे देवपुत्र! एसा ब्रह्मवेत्ता नारदस॒नि सवेज्ञ अर बडा मननशीर्‌ ति | 
सका वीर्यं किंसनिमित्त चल्या, तव देवपुत्रनेँ कहा ॥ हे राजन्‌! जवख्ग शरीर दै, तवर्ग अज्ञानीका || 
अर ज्ञानीका भी रारीरखभाव नित्त नदीं होता, परव एक भेद्‌ है, जव ज्ञानवाचकां इःख आय प्राप || 
होता है, तब दुःख नहीं मानता, अङ जव सुख आय प्राप्त दीता दै, तव सख नहा मानता, हषवान्‌ 
नहीं होता, अरु जव्‌ अक्नानीकों दुःखघुख आय प्राप्न होता दै, तव ह्ष॑डोक करता है, जसे श्वेत वच्पर |( 
केसरका रंग शीघदही चडि जाता है, तैसे अक्ञानीकं इःखयुखका रंग रीघही चडि जाता है, अर्‌ जसे || 
सोमक वख्रका जलका स्पश नहीं होता है तेसेही ज्ञानवाचर्का दुःखदुखका स्प नद हाता अरु जसके अं || 
तःकरणरूपी वख्रकों ्ञानरूपी मोम नदीं चडी, तिसकों इःखयुखरूपी जरस्पशेकरि जाता है, अर ज्ञनवा || 
न्‌ मेणवत्‌ है, उनके अंतःकरणकों दुःखयुख नहीं होता, अक्ञानीकं होता ह" जो दुःखकी नाडी भिन्न है, ||| 
अघ युलकी नाडी भिन्न है, जवघुखकी नादीविषेस्थितहोता है, तव हःख कोड नदी देताः जब दुःखकी ना || 
डीविषे स्थित होता है, तव यख नदीं देखता,अज्ञानीकां कोउ दुःखका, कोउ सुखा स्थान है, अह ज्नानीक | 
एक आमासमाव दिखाई देता है, वधमान नदीं होता, जवटग इसका ज्ञानका संध, तवर्ग दुःख निरृत्त 
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| रखती मेरी माता हे, गाय 


म 





९. 


आक 


|§| कृष 8 नह हसा तत ५ कही, जो ठमारी 9 उत्पत्ति कैसे भई, तव देवपरे कृहा ॥ हे राजन्‌ ! जो कोउ | 
| करता ह, तव अड तिका निरादर नहीं करत, ताते तं जो पठता है, सो मेँ कहता हौं ॥ हे राजधिं ! उह 





| अहं वीर्यकों एक कोणकी उर किया, बहुरि मंनोंका उचार करिया, अर आहति 


((|वीयंथा = नारदयुनिनं एकं मटकीविषे पाया, अरं उह कैसी मटकी थी सर्णवत्‌ जिसका उन्वल चम ||| ` 
| तकार, तिसवषे वीयं पायकरि तिसके उपर द्ध पाया, अशृ उपर उसके दूध पाया, मटकी्को पूर्णं करिया, ८ 


किये, भटी प्रकार प्रजन | 


र प कया; जव एक मास व्यतीत भया, तंव मटकीतें वारक प्रगट हआ सी केसा बाखक, जेसा चद्रमा क्षीर ॥| 


|# | समुद्रतं निकसा दै, तिस वाटककों ठेकरि नारद आकाशकां उडता भया, त नारदका जो पिता है ब्रह्मा || 


जी, तिस॒के पास ठे आया, अर्‌ आयकरि नमस्कार किया, तव बाखककोँ 
| (| आरीवाद किया, जौ तुं सव॑ दोवैगा, अरु सीघही अ 


व पितामहं गोवि बेटाया, अर्‌ | | 
पणे खखूपकों प्राप्त होवेगा, अरु कुमते जो उपजा || 


(| बालक है, तिसका नाम भी कुम राखा, सो कुम रवृत मे हौ, नारदजीका पुत्र अर ह्माजीका परौवा हौ, स 


री 


¢ | ट अति 
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॥ 


॥ (+ 


9 


व 


1 | संसारवि दृष्ट आता है, तातं राल्यका त्यागकरि इहां तप करणे ठ्गा ह, तुम 
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= ती मेरी मासी दै, मरे तां सव ज्ञान है, तव्‌ राजानं कहा, हे देवपुत्र! त॒म सर्वज्ञ | / | 
कः ठर वचनो मै जानता हौ तव देवनं का ॥ है राजन्‌! जो तुम षा सो भ कहा, ||| 
~> १ कवन 2: अरं इहा कम कया करता है, अस इहां किसनिमित्त आया है, तव राजाने कहा॥ | 
| दवपत्र आज मेरे बडे भाग्य उदय हए है, जो तृमारा दशन मया है, ठमारा दरौन बडे माग्यसों प्रा || 
| हौता है, यज्ञ अर तपते तमार दशन श्रेष्ठ ९ तव्‌ देवपुत्रनँ कहा ॥ है राजन्‌! अपना इतत कहु, जो त || 
|£ कवन ह राजानं कहा, हे देवपुत्र! भे राजा है दू" शिखरध्वज मेरा नाम्‌ है, अरं 
|^ |किया ह, जो मरे ताह संसार्‌ इःखदायक मास्या, तिसके मयकरि त्याग किया, 


अरु राल्यका मेनं त्याग 


वारंवार जन्म अहे मरलयु | ८ 


तरिकारक्न ह, अरु जान ||| 





| | जागेगा, तब दुःख सव निरृत होगे, इसी पर एक समय ्रह्माजीसों मैने प्र्र किया था,जो हेपि 














| 1 तथापि मारे पणेकरि कड कटा चहिये, मे निकार संध्या करता हौ, अरु जाप करताहोः तो मी | | 
| ताईं शति नदीं प्राप्त मरै, तातं 1 जसकार म ६.८ क सोई उपाय्‌ कहो ॥ हे देवणएव! मती ती|॥| 
|| बहत फियां हो, बहत देश स्थान किय हो" अन इसी व आनि बैठा हौं तौ भी मेरे तांई शांति 





नही पराप्च भर, ताते जिसकरि मेरे दःख नित्त होये, अरं शति प्रा होवे, सो कहौ, तब देवपुत्रन्‌ कहा ॥ 
५ । हे राजषि ! तन राज्यका त्याग किया, अर्‌ बहुरि तपरूपी टोयेकिपे आय पडा है, यह तेन क्या क्या & || 
{ जसे ्वीका कम बहुरि एथ्वीपष रहता ह. तैसे तै एकः टोयेको त्यागिकरि बहरि द्रसरे टोयविपे आइप | 
डा ई, अरः जिस निमित्त राल्यत्याग किया, तिमकों न जानत मया, अर्‌ इटा आ १९ एक सटी अर्‌ || 
| गगा अर एल राखे, नकर तो शांति नहीं पराप होती, तातं अपन खर जाग, जब खरूप | ( 
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| (| तायहजी ! कमं श्रे्ठ हे, अथवा ज्ञान्‌ शर्ट ह, दोनोंविषे क्या श्रेष्ठ दै, ज युञ्चकां कतव्य है, सो कही, तब पि|1 
| ( | तामहनै कडा, ज्ञानके पायेते दुःख कोड नहीं रहता, सवं आनृदका आनद शान ह, तस्ते आगे आनद || 
| ¦| कोठ नरी, अर्‌ अज्ञानीका कमं श्रेष्ठ है, क्यों जो पापकम करगे, तव ४ होवे | 
१ |करणेते खरूपकी प्रति नदीं होती, तो मी अज्ञानीकों श्रेष्ठ है, जो नरक्‌ भोगणेतं खगे 8: , जसे कं || 
{| बलत पटका वच श्रेष्ठ है परंतु पटक न पाये तव्‌ कवलं मी मला है, तैसे ज्ञान प्रकी नाई है अर तप | 
| कम कंवरकी नाई है, कम॑करि शाति नही प्राप होती ॥ वाते हे राजन्‌! त किकों इस टोयेषिषे पडा ह |! 
| । || आगे राज्यवासी था, अव वनवासी मयाः ताते यह कथा किया है, जो अज्ञानविषे पडा रहा ह. मूखताके | 

| वशा पडा है, जवख्ग तेरे ता ज्रियामुन्‌ होता है, जो मे यह करा, तवर्ग प्रमाद्‌ £ ३ इसकरि दुःख निदत्त | 
| |= होगे, ताते निर्वासनिक होकरि अपणं खवप ज निर्वीनिक दीणाह युक्ति है, अर वासना ||| 





"कक ` षि तव न न" वा यात मे क, [= = क न ऋक वा-- त-क कः क, र यि = = 
~ र = + र "५ = ठ कन्द बरक ~ ~~~ तक - ~ ~~ [2 १ 
क + क जन ठ 
+~ छ ॐ 3 
4 ॐ 






| 


क 


| 


{| भावक नहीं छांडता, तैसे जो तं मी कडएकी नाई हवै, तौ मेरे कणेका क्या प्रयोजन है, अर्‌ जसे तोते || पथ. 
| = = [न हे सो ग्रहण करता है, ताते तोते पक्षीकी नांईं होउ, तव शिखरध्वजनं कहा ॥ हे भगवन्‌! ( 
+ जो तम आज्ञा करोगे सो मे करौगा, जैसे शाखवेदके कटे कमं करता हौ, तेसेदी मारा कणा करोगा, य ( 
मेरा नियम ह, जो तम आज्ञा करौ सो मे करौगा, तब देवनं कहा॥ हे राजन्‌। प्रथम तो तं एसे निश्चय || 
कर, जो मेरा कल्याण इन वचनोंसां होषेगा, अरु एेसे जाण, जो पिताएवकों कहता है सौ शमही कहता ई | 
तैसे मे जो तेरे तांई कहोगा.सो शमही कहग, अरु तेरा कल्याण होगा, तातं निश्चय जाणः, जो इन वच || 
 |नोकरि मेरा कल्याण होवैगा, तातं एक आख्यान आगे व्यतीत भया है सो श्रवण कटू, एकं पाडत ( 
|था, सो धन अर शणकरि संपन्न था, अरु सवेदा चितामणि पावणेकी इच्छा करता था, जसे शाखकारि | । 
^ [उपाय कहै, तेसेही उपाय करता था, जव केताक्‌ कार म्यतीत मया, तव जसे चद्रमाका. प्रकाश हाता | ( 
( दै.तैसे प्रकादवान चितामणि आय प्रप्र मया, एेसे निकट जाना, जो हाथकरि उठाई दज, जसे उदया |. 
(| चल पवैतके निकर चंद्रमा उदय होता दै, तैसे चितामणि निकट आय्‌ प्राप भया, तव पंडितके म॒नविप | 
| विचार हआ, जो यह चिंतामणि है, अथवा कृ ओर है, जो चितामणि होवे, ती उठाई लेः जा ।चताम || 


“ णिन्‌ होवे, तौ किसनिमित्त पकडो हरि कटै, पकटी ठता हो, मणिही होवेगाः तव मणि न हवे क्या 


न 


। पक, यह मणि नही, कतं ज मणि बडे यतकरि प्रास होता हे, मरे ताड सखेन क्या प्राप्त हणा € इ ( 
सतं जाणीता है, जो चितामणि नहीं जो सुखेन प्राप होता हवै, तोस॒व सोक धनी ह जपै परंतु ससेन नहीं | 
। पाहता, तातं यह चितामणि नहीं; जव पसे संकलपविकल्पकरि पंडित विचार करणे र्गा, अरु इसीकरि |! 
¡| तिसका चित्त आवरण भया, तव मणि छपन हो गया, काहेते जो सिटि दैः अः आदर न करि | 
| य तौ उलटा शाप देती है, जिस्‌ वस्तुका आवाहन करता है,तिसका पूजन न करयं तौ त्याग जाती ह || 
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था तव इसिके मनविषे विचार उपजा, जो अव मे बटप्ाथं संकर न तोडोगा, तो कव छटोगा, तिन सं 
करके बर करिके तोडि दिया, अर दक्षपर जो महावत बेडा था, सो गियो, सो हसिके चरणों आगे आ 
य पडा, अरु भयकां प्राप्न मया, जसे फर पवनकरि गिर पडता है, तैसे महावत भयकरि गिर पडा,जब इ 
स प्रकार महावत मिर्या, तव हस्तिने विचार किया, जो यह मृतकसमान हे ताते मुएकों क्या मारणा है. 
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य सोया ई, तब महावतने विचार केया जो इसको वश करिये अर यही उपाय केरत भया, जो वेख्के च 
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यद्यपि मरा शतु हः तो मीं म नहीं मारता, इसके मारणेकरि मेरा भ्या पुरुषाथं सिद होता है" ताते म नहीं |¦ 
मारत ॥ है राजन्‌ ¦ जब एेसे दयाकरि हस्तिने महावतकों न मारा, जो पश्ययोनिविषे मी दया युख्य है, || 
तव्‌ महावतकां छाडीकरि हस्ती वनपिषे चल, जसे ब॑धकों पाणी पोदीकरि वेगसाथ चख्ता है, तेसे संक | । 
रक तोडीकरि हस्ती वनकां गया, जैसे खगेके हारे तोडीकरि दैत्य जाय प्रवेश करते ह, तेसे संकरो तो |! 
डीकरि हस्ती बनावेषे जाय प्रवेरा किया, अर हस्तक गया देखि महावत जो पडा था सो उदी बेटा, अ |५| 
ह अपणे खभावविषे स्थित भया, बहुरि हस्तिके पठे चखा, अर्‌ हस्तिकों खोजि खिया, जसे चद्रमाकों 
शह खोजि रेता है, तेसे वनविषे हस्तिका खनि छिया, देखा जो वक्षके ते सोया पडा हैः जसे संग्राम || 
| क स॒रमा जीविकरि निचित हीता है, तेसे हस्तक निचित सोया पडा देखा, जो संकरकां तोटिकरि आ 1 


करि महाक्टको प्राप्न भया, कैसे दःखकों प्राप्त मया, जो बाणीकरि कट्या नहीं जाता, जव ठेसा टुःखपा ब. 


| उक्र खाइकरि, जंसे ब्रह्मान विश्वकां उत्पन्न करिके एथ्वीके चरफेर सयुद्रचक्र किया हं, तसे बेखेके च || 
उर ` जनभ करि ख्या, अरु खाङ्के पर कड तृण घास पाया, जैसे शरत्कारके आकाराविषे बादल |. 





|4 | य हस्ती उलीकरि चल्या, अर खाहके वीच गिर पडा,जब गिर पडा तब महावत हस्तिके निकट आया, अर्‌। 1 
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| 










| कररोसाथ बाधा, जसं दैत्य छर करिके देवताकों वंश करते हेः जसे अगस्त्युनिनं छट करिके ति 
चका २क्‌ छाडा था, तेस हसक महावतनं वशा करिया, अकृ हसि गिर पडा, जसे सके सुमुद्रिषे पव॑ 
गिर पडता है, तैसे खाइविषे हस्ती गिर पडा, अरु बडे दुःखकों प्राप्त हआ, जो अव तप्‌ वनविपे पडा दुःख 
परवता ह, काहेतं जो मविष्यका विचार न किया, अज्ञानीकों मविष्यकता विचार नदी, इसीतें दख पा 
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{क्वा & वतमानकालविषे विचार नहीं करता, जो आगे क्या होणा है, इसीते अज्ञानी सती दुःखकों प्रा | 
| प्र भया ॥ है राजन्‌ ¦ यह जो आख्यान तेरे ताह मे श्रवण कराये हं, एक मणिका, एक हसिका, तिनको | 


जव तरं स॒मञ्चेगा, तव अगि मे, उपदेश करोगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निर्वाणप्रकरणे हस्त्या | 
|| ख्यानवणेनं नाम सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! जब देवपुर से | 
कहा तव राजा कहत मया॥ हे देवपुत्र ! यह दो आख्यान वमने कहे ह सो तम जानते हौः मं तो कछ नदीं 
समञ्चा, तातं खोकिकरि तमही कहौ, तव्‌ देवपुत्रे कहा ॥ हे राजन्‌! तरं शाखरके अ्थविषे तौ बहत चत्र | 

' स्‌ अर्थका ज्ञाता है, परंतु स्वरूपविषे तेरे तांई स्थिति नही, जैसे आकाशविपे पवत न्दी. ठहरता, || 
तातं जौ वचन म कहता ही, सो उुदिकरि ग्रहण कर जो हस्ती कया हे, अर्‌ चितामणि स्या ह, प्रथम्‌ | 
जो सवृ त्याग तनँ कियाथाःसो चितामणि थी, तिसके निकर तं प्राप्न होकर घूखी भया, जव तिसर्को | 
तृ अपणे पास राखता, तब दुःख सव निरृत्त हो जाते, सो मणिकों तेने निरादर किया, जो तिसकां त्या || 
ग्याः अरु काचका मणि तप क्रियाको प्राप्न भया, सो दरिद्रीदी रहा ॥ हे राजन्‌। सवैत्याग्रूपी चिताम 
णि थी, अर्‌ यह क्रियाका आरम्‌ काचकी मणि दै, सो तेने ग्रहण्‌ करी, तिस॒तं दारियकी निषत्त नदीं हो || 
ती, दुः ग रहता, त्यागरूपी चितामणिका आवाहन था, अरः क्रयारंम्‌ तिसका अनादर हे ॥ हे राजन्‌! | 
|सवं त्याग तने नहीं किया, किया मी था परंतु क्क रहता था, तिसके रहणेतें बहुरि विस्तारको प्राप्त | 






सि 


ध ~ उ -- 


= 







0 क 


[य 








न नो 
क टज 










दो कं क 


| 


ह| 
॥ 


नोति भि 


र किक) 
4 भा 


। 


| 


<< 


(-0 91101 (4151118 [41564111 |<(11॥<511618. 1411260 © ©©68700ीं 


` -व्-न् 


न ~यु ष्कः 






क 





 ॥ ५ =" ˆ ऋनि + + मे क "रि 
८ द्य ति 


व ऋ „ऋ । वु ~ व द = | ह 
। 


॥ 












। को.लिः4 शया, जैसे बडा बादल वायुकरि क्षीण होता है, अरं सृष्म रहि जाता है, अर पवनके रहेतं बहर विसार्‌ (न्स. 
। || नं पवता है, अरु सूयेकों छिपाय्‌ छेता है, सो बादल क्या है, अरः सूर्यं क्या हे, अरु थोडा रहणा क्या दै |( „ | 
५५५५५ || |च चण, खयां अर कटुंबतं आदि त्याग किया, अर अहंकार इनविषे करणा सो बडा बादखहै, अह बेरा ||| ` “` 
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प्यरूपी पवनकरि राज्यं अर्‌ कुटुबका अहंकाररूपी बडा बादर नित्त हआ अर देहादिकविषे जो अहं || 
|कार रहा सो सुक्ष्म बादर रहा, सो बहुरि ड हौगया, जो अनात्म अभिमान्‌ करक क्रियाका आरंभ कि | 
| य, इस करिके आत्मारूपी सयं जो अपणा आप हैःसो अहंकाररूपी बादख्करि आच्छाया गयाःज्ञानरूपी | 
चितामणि ज्ञानरूपी काचकी मणि करिके जसे छपन मई, जव ज्ञान करक आत्मक जाणगा, तव आ 

त्मा प्रकाोगा, अन्यथा न भासैगा, जसे कोउ पुरुष धोडेपर चदे द्‌उडावता £, तिसकी इत्ति घोडे 
^ |बिषे होती ह, तैसे जिस पुरुषका आत्माकिषे टृ निश्चय होता € तिस॒का आत्मां भन्न कछ नही भा ॥ 
। | सता ६॥ हे राजन्‌! आत्माका पावणा खगम है, जो खखेनदी पाता है, अर बडे आन॑दकी प्रापि होती 
।  |३, अर वपादिक क्रिया जो है, तिसकों कष्टकरि सिद होता है, अरु खरूपसुखका प्राप्ति नह हाती ॥ हे |' 
राज्‌! मे जानता हौ, तु मखं नदी, शाखका ज्ञाता हैः अर बहुत चतुर €, ८ तेरे ताईं स्वरूप्विषे 
|{ | स्थिति नही, जसे आकाराविषे पत्थर नहीं ठहरता, तात्‌ ग ङ, करता हौं, तिक ग्रहण करू तेरे दुः 
। ख निदत्त हो जगे, अरु पाठे जो राज्यका त्याग आया है' जसे ब्रह्माकीं रात्रविषे संसारक अमाव ही 
जाता ह, तैसे त्याग किया था ॥ हे राजन्‌! यह स्ते श्र ज्ञान कहा हैः अर कहता हां, तेनं जो तपा 
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| || याक आरभ किया दै, अरं तिसका जो फर जाण्या दै, तिस ज्ञाने श्रेष्ठ ज्ञान कहा ६ अर्‌ कहता ही, जो | 
तेरा भम निदत्त हो जावेगा ॥ हे राज्‌ चितामणिका तात्य स॑पणे तेर ता कहा, अव हसिका दत्ता ॥ 
1 ज्ञो आश्चरयरूप हे, सो श्रवण करु, जिसके समञ्चणेकरि अज्ञान नित्त हो जविगा, म॑ंदराचस्का हस्ती | 
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सो तदै, अर महावत तेरे ताईं अज्ञानता है, इस्‌ अज्ञानरूपी महावतनें तेरेकां बांधा हैः र हस्ती जो सं 
कलृंसाय्‌ बाधा था, सो आशारूपी संकलंकरि बांधा था, अरं संकरूते मी तरं अधिक बाधा है, जो संक 
ख ती घसते भी है, अर्‌ आशारूपी फांसी घटती नहीं, दिन्‌ दिन वठती जाती हे ॥ हे राजन्‌! आरारूपी फां 
सी करिक तूं महादुःखी £, अरु जो हस्तीके बडे दंत्‌ थे, जिसकरि संकरंकां तोडा था, स तेरे दंत विवेक 
अरः वैराग्य हैःजो तेन विचार किया, म्‌ बर करिके छट, अरु राज्य कुटुंब एथ्वीका स्यागकरि आया,अरुफां 
सीकां काट्या,तव आशारूपी रसे काटे,अज्नानरूपी महावत भयक प्राप्त मया,अर तेर्‌ चरणोके तटे आय प 
डा, जसे दश्च उपर्‌ वैताररहता है.अर्‌ कोउ दक्चकोँ कारणे व आवता ह,तव वेतार मयको प्राप होता है, तसेदी 
तनं वेराग्य अर विवेकरूपी द॑तदरं करिके आशाके एांस काटे तव अज्ञानरूपी महावत गिया, अरः तेनं एकं 
वाड ख्गाया, परंतु मारिन डारा तव महावत तुञ्जते भागि गया, जैसे दक्षपर वेताटु रहता है, टक्षकां कोऊ 
काणे छ्गता दै, तव वैताट भागि जाता है ॥ हे राजन्‌ ! तैसे द्चकों तेने काल्या, वैराग्यरूपी राख करिके 
तब अज्ञानरूपी वैताल भागा, अर मृखंता करिके तिसको तेने न मारा, तिसका छंडीकरि तू वनविषे 
गया, जव तृं बनविषे आया, तव अज्ञानरूपी महावत्‌ तेरे पे चसा आया, आयकरि तरे चउफेर खा 
|करि जो तपादिक क्रियाका आरभ किया, तिस खाहृविपे तुं गिर पडा, अर महादःखकां तं परापत भया तव्‌ 
तरेका संकठ्साथ बहर बांधा,अरं देखणे खगा, जो अवतक दुःख पावता ३, अर्‌ त कैसी खाहविषे गियां 
, जो अनात्माभिमान करिके इहां तपादिक क्रियाका आरंभ करिया दे जो मे कहाता हं एेसी खाई 
विषे तूं पडा है ॥ हे राजन्‌! तुं जाणिकरि खाहूविषे नहीं पडा, खाइके उपर घास तृण पडा था, छ्‌ करि 
तं गिर पडा है, सो छट अर तृण कवन है, तु श्रवण कर, प्रथम जो अज्ञानरूपी  शु्कां न मारा अरे 
संकलके मय करिके तँ भागा, जो वन मेरा कल्याण करेगा, संत अर्‌ शाख्रके वचनोंकों न जान्या, जो ते 








शः (ग 
य-द अ० अ 
ध व ११. स ~ 2 < ¬~ ५५९ > र 


क 








ॐ 
9 


# 


ॐ“ >) € 


9 


| 





न = 


((-0 91101 (4151118 14564111 |<(1॥॥<511618. 1411260 0 ©8004011 


189 | 


न्ड -*^# [क ~ = अ 













| च ५ | | 
॥11-.8 र 
क्क | {: 
| 4 
¢ 
| 












यो.नि. | | रे इःखकोँ नित्त करही, अरु उन वचनरूपी खाइपर तृणादिक था, मूखेता करिके त गिया, जैसे बलि रा।4 
|^ जा पतारविषे छल करिके बाधा हआ है, तेसे भविष्यतका विचार किया नही, जो अज्ञानशवु रहा ह 1 
| ^ [मेरा नाश करेगा, तिस विचार विना तुं बहरि दुःखी हआ, सवं त्याग तो किया परंतु एेसे न जाना जो में |+ 
|\ अक्रिय हौ, इह कियाका आरंभ काहेकों करता हौ" इसीतें तू बहुरि फांसीसाथ बांधा है ॥ हे राजन्‌! जो | 
| पुर्‌ ~ इस फासीते युक्त मया, सौ मुक्त हे, अरं जिसका चित्त अनात्म अभिमान्‌करि बांधा है, जो यह मे 4 
|4 रेक प्राप्त होये, तिसकरि दुःखकों पावता है, जिस॒ परुषे वैराग्यविवेकरूपी दंतोकरि .आशारूपी जंजीर || 
|{|कों ~+ = "सो कदाचित्‌ सुख नहीं पावता, विवेकते वैराग्य उत्पन्न होता है, अर्‌ वैराग्यतं विवेके हो {| 
[वा ह, विवेक कहिथे स॒त्यकां जानणा, अरु असत्‌ देहादिककां असत्य जानणा, जव एेसे जाण्या तव अ | 
| |सत्की उर भावना नदीं जाती, सो वैराग्य हआ, अर वैराग्यतें विवेक उपजता ह, विवेकतं वैराग्य उपज |। 
। । । ता ह, इन्‌ विवेक अर वैराग्यरूपी दंतकरि आरारूपी संकरकों तोड ॥ हे राजन्‌! यह हस्तीका वृत्तां 4 
|4 | जो तुद्यकों कहा है, इसके विचार कियेतें मोह तेरा निदत्त हो जावेगा ॥ हे राजन्‌! हस्ती बडा बी था, | 
| |अर्‌ महावत छोटा बली था, तिस अज्ञानरूपी महावतकं मूखता करिके न मारा तिस॒ करिके. दुःख पा || 
|८|ता है, तातं तृ वैराग्यकिविकरूपी दंतकरि आशारूपी फांसीकों तोड़, तब दुःख सव मिटि जागे ॥ ॥ इ |4 
^ |ति श्रीयोगवासिष्टे नि्वाणपरकरणे हस्तिछत्तांतवणेनं नाम एकसप्ततितमः सर्गः॥७१॥ ॥ ॥ |! 
।| ॥ देवपुत्र उवाच ॥ ॥ हे राजन्‌ ! एेसी जो तेरी श्री चटा ब्रहमेत्ता थी, अह सुवजञान प्रे साक्षात्‌ || 
| | ब्रह्मस्वरूप अर सलादी, तिसन तेरे ताईं उपदेर्‌ किया; अर तने तिसके वचनोका निरादर किस निमित्त 
| किया, मं तौ सवे जाणता दौ, जो त्रिकार्ञ ह, तो भी त अपणे मुखत कहू, जो तिसका उपदेश अं || 


| | र | | | त्‌ य 
|+ गकार क्यों न क्रिया, एक तो यह मूखैता करी, जो उपदेश न अंगीकार किया, अरः द्रूसरी यह मूखैता | ८ 
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# है, जो सव त्याग न करिके बहुरि वन अंगीकार किया, जौ सवैत्याग कृरता तौ सव दुःख मिटि जाते, जव |¢ 
| | एेसे देवपुत्रनं कहा, तब राजा कहत भया ॥ हेदेवपुत्र! मे तो सव त्याग किया है, खी एथ्वी मंदिर हस्ती द | 

4 | त्यादिक्‌ जो देश्चयं अर कुटव हैः सो सवे त्याग किया है, तम कैसे कहते हौ जो स्याग नहीं किया, तव || 
| {| देवपुतरने कहा॥ हे राजन्‌! तेने क्या त्यागा है, राज्यविषे तेरा क्या था, जेसे एेश्वयं आगे था, तैसे अव |4 
||मी है, अर्‌ लिया मी जसे अव्र मलुष्य थे, तैसे यां थी, तिनषिषे तेरा क्या था, जो त्याग्‌ किया, ए | 
|+ थ्वी, मंदिर = हस्ती जसे आगे थे, तसे अव मी हैः विनविषे तेरा क्या था जो त्याग किया है ॥ हे राज |4 
५ ब्‌! सवं त्याग तैन अव भी नहीं किया, जो तेरा होवे, तिसका तु त्याग कर, जो निटुःख पदको प्राप्त हो |4 
| { (वे ॥ वसिष्ट उवाच ॥ ॥ हे रामजी ! जव इस्‌ प्रकार देवएत्रनं कहा; ल सूर षीर जो ईद्रजित राजा था, |4 
| { |सो मनविषे विचारत भया, जो यह वन मेरा है, अर्ष फर फट्‌ मेरे है इनका त्याग करौ, अरु कहत | 

{ | मया॥ है देवपुत्र! वन अर दश्च एर फर टास जो मेरे थे, तिनका मेँ त्याग किया, अव तौ सव त्याग हु | 
| आ स्या, तव देवपुत्र कहा ॥ हे राजन्‌ ! अव भी स॒वे त्याग नहीं मया, जो वन अरः व्रक्ष एल फर तक्षतं | 
आगे भी थे, इनविषे तेराक्या है, जो तेरा है, तिसकों त्याग, तव युखी हवै ॥ हे रामजी ! जव्‌ इसु प्रकार | 








^| 


ह] 
कि 


{त्याग करो, जो सवे त्याग सिद्ध होवे, अर कहा ॥हे भगवन्‌! मेरी. यह वावी अरु बगीचे दः तिनका |{ 
८ | त्याग किया, अव तो मरा सवं त्याग सिट. हआ क्यो, तब देवपुत्रे कहा ॥ हे राजन्‌! सव त्याग अव |† 
. |+ | भी नहीं मया, जो तेरा है, तिसंकों त्यागेगा, तव शांत पदको प्राप होवेगा ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार |५ 

| | देवपुत्रन कहा तव राजा विचारणे खगा, जो अव मेरी म्रगछासर अरु कुटी है, तिसका त्याग करौ, अर्‌ | 
< |कडा ॥ हे देवएतर ! मेरे पास एक मृगछाख अर्‌ एक कुटी हे, तिसका त्याग किया, अव सवै त्यागी मया | 
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(| देवपुत्रनं कडा, तव राजा मनविषे विचारत मया जो मेरी जरपानकी वावटी है, अर मेरे बगीचे ह, इनका || 
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|| अरं बासन है, जिसविषे एल फ़ल राखते है, अव इनका त्याग करौ, त्ब राजनं कहा ॥ हे भगवन्‌! || 
||| आसन अरू वासन यह मेरे पास रहते रह इनका मी त्याग किया. अव तो सव त्यागी मया क्या, तुवं कं |: 
| | मनं कहा ॥ हे राजन्‌! अव मी सव त्याग नहीं भया, आसन तो मेडकी उनका है, अर्‌ वासन मरत्तिका | 
|। के ई, इनविषे तेरा कछ नही, जो कछ तेरा है, तिसका त्याग कर्‌, जो स्वं त्याग हवै, अरु दुःख नित्त 


न क ७५०. 


[2 


क्यौ ! तब देवएवनें कहा ॥ हे राजन्‌! सगङ्ासविषे तेरा क्या है, यह तो मृगकी वचा है, अरु कटीविषे | 
तेरा श्या है, कदी तो मारी अरु शिखाकी है, इसकरि तो सवे त्याग सिद नहीं होता, जो कट तेरा है. 
तिवकां त्यागे तब सवं त्याग होवे, असृ तु सवे दुःखत रहित होवे ॥ हे रामजी ! जब एसे कंमनें कहा तब ( 
शजानें मनविषे विचार किया, जो अब मेरा एक कम॑टल है, अर एक मास है, एक खटी हेः हसका |. 
त्याग करो, एेसे विचार करी राजा शांतिके लिये बत मया ॥ है देवपुर ! मेरी खटी अर कम॑डल अ |. 
₹ एक माला है, तिसका भी त्याग छया, अव मे सवै त्यागी भया क्यो, तव रेवपुत्रनें कहा ॥ हे राज | 
त्‌! कमंटलुविषे तेरा क्या है, कमंदलु तौ वनका तैवा है, तिसविषे तेरा कड नही, अरु खटी भी वनके | 
वासकी है, अर मासा मी काष्की है, तिनविषेतेरा क्या है,जो क्ट तेरा है, तिसका त्याग कर, ( 
ब तिसका त्याग करेगा तत दुःखे रहित होवैगा ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार ऊमनें कहा, तव रा |। 


जा शिखरध्वज मनपिषे विचारत भया, जो अव मेरा क्या रहता ह, तव देखा जो एक आसन रहता है, |. 
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५ |ह। जावे ॥ है रामजी ! जव इस प्रकार कमनं कहा, तब राजा उटि खडा हआ, अह वनकी खकडी एकठीं 

या करी, अर अथि लगाई जव बडी अग्नि खगी, तब सटीक हाथविषे टेकरि कहणे खगा ॥ ह सदी । 

म तेरेसाथ वहत देशका रटन किया है, परंतु मेरे साथ उपकार कषु न किया, अव में कुम मुनिकी कपा 
त तरोगा, तेरे नमस्कार है, एेसे कहिकरि सटीक अथ्रिकिषे दारि दिया, बहुरि म्रगखटखकों हाथकिषे ठे 
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अग्रि जागी, अर वडा प्रकार भया, जेसे सुमेरु पवतकेपास सूर्यं चे. अरु मणिका भी चमतकार्‌ होवै, तौ 
वडा प्रकाश हीता है, तेसे बडी अग्नि र्गी, अर राजानं संपणं सामग्रीका त्याग किया, जसे पके | 
रश्च त्यागता है, जेसे पवन चर्त ठेरता है, तव ध्रूडते रहित हता है, तेसे राजा सवं सामग्रीका त्यागी 
निरविन्न हआ, अर्‌ सुव सामग्री अ्चिविषे डारी, अरु अभिरूप हत्‌ मदः जेसे नदिया समुद्रविषे जाय स्‌ 
| (| ुद्ररूप होतियां द" तसे सव सामग्री अथ्चिरूप होत मर ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निवाणप्रकरणे रिखरध्व्‌ ५ 


' § ४५ 
1 | ॐ 


| (| जसरवत्यागवणेनं नाम दिसप्तितमः स॒गेः॥७२॥ ?॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! जब संप || 
| ( | सामग्री जखाई, अर भस्म हो गई, जसे सदाशिवके गणने दक्षप्रजापतिके यज्ञक्‌ खाहाकरि दिया था, ते | 
1 | से जेती कड सामग्री थी, सो सव खाहा ह गई अर्‌ वन्‌ बडा प्रज्वलित मया, जेते कछ वक्षके रहणेवाे 

पश्चिये,सो भाजिगषए,अर मृग पश कई आहार करते, के जगी करते थे, सवमानि गये, जसे पुरकों आग 1 
(| छगेते प्रवासी माजि जावे, तसे भाजि गये, तव राजा मनविषे विचारत भया, जो अव कुंमकी कपतं मै |। 











| ८ | करि कहा ॥ हे ग्रगकी चचा! बहुत कार्‌ म तेरे उपर आसन्‌ किया है परंतु वुश्चनेँ उपकार क न किया, || 
अव कुम म॒निकी कपास मे तरौगा, तेरे तांई नमस्कार है, एेसे कहिकरि मरगाछटखकों अधिक्षि खारि दी |\| 
| नी, बहुरि कमंडटकों करि कणे खगा ॥ हे कर्म॑डल ! धन्य है, मे तेरे तादे धारा, अर तक्षन मेर जङ्कां 
धारा, तेने तुञ्चसाथ, यण गोप नहीं किया, तो मी कमंडटकी जसे प्रत्ति त्यागणी है, तेस नित्तिकी क 
ल्पना भी त्यागणी है, तातं तेरेकों नमस्कार है, तम जावह, एसे कदीकरि कृम॑दट मी अभिषिषे जलाय 


| @>९ 


दिया, हरि मालका हाथविषे टेकरि कहणे खगा ॥हे माख! तेरे मणके जोम षर्‌ द ५ सो मानो अषणे 


कहीकरि मालको मी अग्रिविषे डारि दीनी, इसी प्रकार फट एर कुटी आसन सब जलाय दिये, बडी |4 





मनँ जन्म गिने द, तेरे संव॑धकरि जाप फिया हे, अर्‌ दिशा विदिशा गया हौं, अव तेरेकों नमस्कार है, ए 
¦ 
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(4 
५१५॥ |+ तह सो मेरा ममल अब किसीसाथ नहीं रहता, तातं दुःख मी कोउ नही, अव मे॑ज्ञानवान भया है, 
| ( |अच मेरी जय हे, अब निर्मरु मया हौ, अर स + त्याग किया है, एसे विचार । करिके राजा उटि खड़ा ह| 
|¶ | आ, हाथ जोडी कहत्‌ मया ॥ हे देवपुव! अब मे सवे त्याग किया हैक्यो, जो आकाराही मेरे वख है,अ | । 
(र थवी मेरी रण्या है, जव राजानं एसे कहा, तब कुम मुनिन कृहा ॥ हे राजन्‌ । अव भौ स त्याग न || 
| दी किया, जो तेरा हैः तिस॒का त्याग ग क तब नित्त हो जावृही, बहरि राजान कहा ॥ है भग || 
न्‌. अव ता अव्‌ = मेरेपास ऊ नहीं रहता, नागा होकरि वमार आगे ` व हो, अव एक रक्त मांस | 
॥: का देह है इद्वियाकं धारणहारा, जो कहौ; तो इसका मी त्याग करौः पर्व॑त उपर जायकरि डारी देर, ए | 
| से कदीकरि राजा परवतकों दोच्या, जो देहकों डारि देऊ, तब कुंभ सुनने कहा ॥ हे राजा! एसे एण्य देह | 
|| |क क्यों त्यागता ह, इसके त्यागेतं स्वं त्याग नहीं होता, जिसके त्यागणेतं स त्याग हष, इसका त्या | 
|॥|ग कर, इस देहविषे क्या दूषण है, जसे उक्षसाथ श्‌ फर होते है, जव वायु चरता है, तब रर फारः 
८ | गिरते है, सो एङ फट गिरनेका कारण वायु है, दृक्षविषे दूषण कट नही, तैसे दृहविषे द्रषण कृष नही, | 


क 


| |जो देहके पाट्णेहारा अभिमान है, त्याग तिसृका कर, जो सवै त्याग सिदि हये, अरु देह तो एणहेः || 


---~---~-~- --~ 





॥॥ भ इसको देता है, सो ठेता है, आगेते बोरता नही, जड है, इसके त्यागे क्या सिदि होता है. | 
जैसे पवनकरि इश्च हीर्ता है, अर्‌ भूकंपकरि पवेत कंपते € तसे देह आप कट नदी करता अवरकं पर| 
(१ चष्ट करता है, जसे पवनकरि समुद्रविषे तरंग हते है, अर तृणकां जहां जर ठे जाता है, तहां चे | 
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{| जाते है, तैसे देह आपत कष नहीं करता, इसका जो प्ररनेवाखा है, तिसकरि चेष्टा करता दै, ताते देहके तर |( 
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प्राप्त मया॥ अव दुःख मेरे मिरि गये दै, जेती क वस्तु मनके संकट्पकरि रची थी, जो ||| 
4 मेरी है सो जसय दीई, तिस॒का न मेरे ताईं हषं दै न शोक है, जेते क दुःख हीते ह्‌, सो ममलकरि हो ( 


||१९९५॥ 
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| रनेवाखेका त्याग करं जो सखी होवे ॥ हे राजा! जिसकरि सवं द्‌, अर्‌ जिसविषे सुवं शब्द्‌ दै, अर जो 
|+ | सं उरते त्यागणे योग्य है, तिसका त्याग कर्‌, जो तेरे सवं हूःख मिटि जावै" तव राजान कहा ॥ हे भगवन्‌! उ 
||ह कवन है जो स है, अर जिसविषे स॒वं शब्द है अरु जो सुवं उर त्यागणे योग्य दे ॥ ह त््ववेत्ताकिपे शरेषु 
 |4 जिसके त्यागेतं जरा रत्यु नष्ट हो जावे सो कौ, तव ऊ भने कहा, हे राजा ! जिसका नाम चित्त है, अर प्राणैः 
| {| अर देहदै,एेसा जो चित्त है'तिसका त्याग कर, अह बाहर जो नानाप्रकारके आकार दृष्ट अति सो चित्तही 
|¢ /करि दृष्ट आते हैः तारत चित्तका त्याग कर॥ हे राजा! जेसे सपं खुदविषे बेटा होवे तौ खुदका द्रषण कट नदीः 
^ |दिष सप॑विषे दै, जिसकरि डस॒ता है, तिसके नादा करणेका उपाय कर, अर्‌ सव शब्द्‌ भी इस्‌ चित्तविषे है, अ | 
|५।₹ आत्मा, जो मा्रपद है, जिसविषे न एककहणा ह, न दैत कहणा है, अर सव उरतं इसी चित्तका त्याग कर्‌ || 
|| णा योग्य है, जव इस्‌ चित्तका त्याग करेगा, तव त्यागरूपी अभरतकरि अमर हौ जविगा, अर्‌ जरा ग्रततें रहि 
6 | त होवेगा' अरु जव चिन्तका त्याग न करेगा, तौ बहुरि देदकों धारेगा, अस इःख मोगेगा, अर जसे एक क्षैनते || 
|{| अनेक दाणे उत्पन्न होते है, अर्‌ जव क्षेवरही जटि जाता है, तव अत्न नदीं उपजता, तैसे यह जो देह है, अरं 
|+ | जरा गत्य दुःख संसार्‌ इनका बीज चित्त है, जेसे अनेकका कारण क्षेत्र है, तेसे दुःख संसारका कारण चि || 
||| & तातं ई राजा! चित्तका त्याग कर्‌, जब इसका त्याग करेगा, तव सुखी हीयेगा ॥ हे राजा! जिसने 
|| सनं त्याग किया है, सो सुखी हआ ह, जेसे आकाश सवै पदार्थते ह रहित है, किसीका स्पशं नहीं करता, अ || 
(| सर्वत वडा ह, अरं सृखरूपं दै अरु सवे पदाथ नष्ट हो जते दै! तौ मी ज्योका त्यों रहता है, जो आ 

| | काश सवं त्याग किया = हे राजा! त भी स्त्यागी होउ, राज्य्‌ अरः देह अर कुटव ग्रहस्य आदिक जो 
| | आश्रम हैः सो सवं चिन्तने कल्पे हैः अर जो एकका त्याग नहीं होता, तौ कृ नहीं त्यागा, जव चिन्तका | 
| (| त्याग कर, तब सवं त्याग हवे ॥ है राजा ! यह धमे अर वैराग्य अर एेश्वयं तीनोँ चित्तके कस्ये हए है | 
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जब चित्त दण्यकरियासों छगता है, तब पुण्यद्ी प्राप्र होता है, जव पापक्रियासों ख्गता है, तव पापही प्राप्र | ( |भ.घस.७३ 


यो. नि 
शेता है, अधमं अर अवैराग्य अर्‌ दारिष्य होता है, जव पुण्यकूा फट्‌ उदय होता हे, तब सुख प्राप्त हो ||| 
मै || | ता है, अर जब पापका फर उदय्‌ हीता ह, तव्‌ दुःख प्राप्त होता ह तातं जन्मगत्यु दुःख नहीं मिरते, ज ||||च्वण् 


ब चित्तका त्याग होता है तब सवं दुःख नष्ट हो जाते हं ॥ है राजा ¦ नो कोर पुरुष किसी वस्त॒कों नहीं चा ( 

इता, जो म नहीं खेता, तब तिसकी पूजा बहुत होती है, असु कोठ कहता है, जो मे इस वस्तकों ठे, मेरे १ 

कों यह दैवे, तब उसको देता कोठ नरी, तातं सवे त्याग कर्‌, जो खी हवे, अर सवे त्याग कियते सव॑ तृही | 

होषैगा, स्वात्मा होवेगा, अर संपणे ब्रह्मांड अपणेविषे देखेगा, जैसे मारके मणकेषिषे तागा होता है. 

हं मणके मी सुच्रके आधार होते है, तिनविषे अवर कष नदीं होता, तेसे देखेगा, जो सवं मंदी हो, अस्‌ |! 

एकस्‌ हौ, मेरेदीविषे ब्रह्मांड स्थित है, अर मेदी ह, त्तं इतर कृछ नदीं ॥ हे राजा ¦ जिसनं सव त्याग | 
। किया है, सो सुखी है, अर्‌ समुद्रकी नाई स्थित है, उसका दुःख कोउ नही, ताते तृं चित्तका त्याग करः |“ 
| ‹ | जो राज्य दोष मिटि जाप, अर्‌ इस चित्तके एते नाम ह, चित्त मन अहंकार जीव अर माया, यह सवं चि 
| || ्हीके नाम ई ॥ हे राजन्‌ त्यागणे अर अवरकी भिक्षा रेते तो चित्त वश नहीं होता, चित्त तवही व 
|( | श होता है, जव पुरुष निवोसनिक होता है, जवल्ग चित्त फुरता है, तवर्ग सवे त्याग नहीं होता, जब || 
| | * | यही फरना निदत्त होता है, तब चित्तका त्याग होता है, असृ चित्तकां त्यागिकरि मी त्यागके अभिमानतें | 
रहित होणा, एेसा खन्य पाठे जव तँ रहेगा, तव सवांत्मा होवेगा, जब चित्तकां त्यागेगा, तब तिस पद्‌ | 

क प्रा होवेगा, जो जेते रेश्वयंसुख ह, तिनका आश्रय है, अर जेते दुःख है, तिनका नाश करणेहारा है, |(|॥* ^ 
अर्‌ जिसके जाणेतं किसी पदाथंकी इच्छा न रहेगी, काहैते न रहैगी, जो सवे आनंदके धारणेहारा तेरा ख | ८ 

रूप है, बहुरि इच्छा किसकी रहै, जसे आकाराके आश्रय देवरोकतं आदि स्वं विश्व रहता है, अर आ | 
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( कारका इच्छा कद नही, जो इच्छा नही करता तौ भी सवं आकाराहीविषे है, अर सवका धारणेहारा है॥ || 
है राजन्‌! जव तरं मी इच्छा किसकी न करेगा, तव निवांसनिक होकरि अपणे सखरूपविषे स्थित होवेगा, अ |. 
+ |₹ जाणेगाजो स्वका आत्मा मही ह" सवक धारी रहा ह, अर भूत म॒विष्य वतमान तीनां कार मी मरे आ 

| |श्रय है, जैसे सथद्रके आश्रय तरंग हैः तैसे मेरे आश्रय काट है, अरु चित्तका संबंध तेरे ताह प्रमाद करिके हे, 
| | अह प्रमाद यदी है, जो चिन्मात्र पदकिषि चित्त होकरि फरता है, अर्‌ चित्त केसा है, जो जड भी हैः अर 
{ | चेतन मी है, इसीका नाम चिद्‌ जड ग्रंथि है, जव इह ग्रंथि खुट जावेगी, तव्‌ अपणे आपको वायुदेवरूप 
+ | जाणेगा, जव निवांस॒निक होवेगा, तब संसाररूपी दश्च नष्ट हो जावेगा, जसे बीजविषे दक्ष होता दै, तेसे 
चित्तविषे संसार है, जसे बीजके जखणेतं टश्च भी जि जाता, तेसे वासनाके दग्ध हएत संसार मी दुग्ध 
होता है॥ हे राजा! जसे कः उव्वेविषे रल होतेह, तो र लोकि नाश हृए उन्वा नारा नहीं हता, अरः उन्धृक 
नष्ट हए रब नष्ट हते, सो इव्वा क्या है, अरब क्या हैः श्रवण कर, उभ्बा चित्त है अर्‌ रल दृह 
ह, वातं चित्त नष्ट होणेका उपाय करहु, जव चित्त नष्ट होवैगा, तव देहत रहित हवेगा, देहे नष्ट हए 1 
तत नष्ट नहीं होता, अर्‌ चित्तके नष्ट हृए देह नष हो जाता है, जव चित्तरूपी श्रूतं रहित होवेगा, तव के 
वल्‌ शद आकाश होवेगा॥ ॥ इति श्रीयो °नि°चित्तत्यागवणैनं नाम त्रिसप्ततितमः सगः ॥ ७३॥ । 
॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ हे रामजी! जव इस प्रकार कमन कहा, जो चित्तका त्यागणाही सवं त्याग ई, तव शिख | । 
ध्वजे कहा, ह भगवन्‌, मं चित्तके स्थित कैसे करौ, संसाररूपी आकाशकी चित्तरूपी धट है, अर्‌ स॑सा 
रूपी दक्षा चित्तरूपी वानर है, जो कब स्थित्‌ नृहीं होता, ताते एेसे चित्तकः[ मं कैसे स्थित करौ, तव | 
कुमूरनं कहा; ह राजन्‌ ¦ चित्तका रोकृणा तो सुगम है.नेत्रकि खोरणे अर संद्णेषिषे मी क्छ यल है; परं 
तु चित्तके रोकणेविषे कट यञ नही, परंतु सुगम किसको है, जो दीषेदशीं है, अर अज्ञानीकं चित्तका 
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| किण है, जैसे चंडालकों एथ्वीका राजा हणा कठिण है, अहजेसे तणकों समे होणा कटिण है तैसे ||. 
अज्ञानीकं चित्तका रोकणा कटिण है ॥ राजोवाच ॥ हे देवपुत्र ! चित्तका तोडना कटिणदहै, तो मी हरि 
जाता हैः ~ मनका रोकणा अति कटिण है, जसे बडे मच्छकों बारुक रोकी नहीं राक्ता, तेसेमे चित्तकों | 
रोकी नदीं शकता ॥ हे देवपुत्र! तुम कहते हौ, जो मनका रोकणा यृगम है, अर्‌ मुक्षकों एेसे कटिण मा |1 
सता हैः जंसे मत्ति लिली हई अंध पुरषकां नेवसों नहीं दृष्ट आवती, तौ व हाथविषे भत स्वै, तेसे तिन 1 
को वश करणा मेरे तांई कटिण मासुता है, प्रथम चित्तका रूप मेर ताईं कह जो स्या हं ॥ ॥ कुम उवाच ॥ | 
हे राजन्‌! इस चित्ता रूप वासना है, जव वासना नष्ट होवे, तव्‌ चित्त नष्ट हो जवि त चित्तका वी 
ज तु नष्ट कर, तव चित्तरूपी ह्च भी नष्ट होवे, न कोउ रास रहै न कोउ षरूट फट रहः अरु जव दासकां | ( 
|. करेगा, तब बहरि होवेगा, टासके कारणे क्ष नष्ट नहीं होता, बहरि के रास हता है, जव वीजकां 
| नष्ट करे, तब इश्च भी नष्ट हो जवि ॥ ॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌! संसाररूपी सगंधी है" तिसका [चेत्तरू || 


पी एर है, अर संसाररूषी ततु रै, तिसका चित्तरूपी मीह है, अरं देदरूपी तृण है' तिसके उटावणे उडा | 
 वणेवाखा चित्तरूपी पवन है, अर्‌ जरा मृत्यु अध्यात्मक अधिभूतक तेर है, पिनका यह तिङ ह, जिसतं || 
|+ |तेड उपजता है,अरु संसाररूपी अधिरीहे, तिसका यह चित्तरूपी आकाश है'जो आकाराविष कद अंधेरी होति |1 
। याहे, अरं हृदयरूपी कमरा चिच्रूपी म॑बराहैतिस वीज मी कहौ, अरुटास मी कहौ, जो क्या है'अरुरा |¦ 
| |सका काटणा क्या है अर्‌ दक्च कया है, अर्‌ एल फल क्याहैः सो कृपाकरि कहौ ॥॥ कुम्‌ उवाच ॥ ह राजन्‌। || 
| चेतनरूपी श्चैव खच्छ निमेर है, तिसविषे अहंभाव बीज है, इसीकृं अहंकार 9 है, अर्‌ इसीकां चित्त | 
। कहते है, इसीकोँ मन कहते है, अरु इसीकां जड कहते है, इसीकां मिथ्या कहते है, तिस अहविषे जो || 
| ( [संवेदन है, सोई देह इद्रियां हौ पसरी है, तिसविषे जो निश्चय हैःसो इदि. दैः तिस बुदिविषे जो निश्चय | 
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फुर नहीं, जव अरूपी बीज नष्ट हो जाता है, तव चित्तरूपी रश्च नष्ट हो जाता हैः काहेतें जो इसा वीं 


[नि 


् वअ 
ससस ॐ 


| चार कर, ज म क्या हौ, यह संसार क्या है, इसका दृट्‌ विचार करणा सोद अभि है, अर्‌ मिथ्या अनात्मा 
|जो रेह इद्वियादिकविषे अमाव है, विस॒कों वाखवृरूप विचार अभ्निकरि जलह, जव विचार अग्नि करिके 
| अहंकार बीजका जलखवेगा, तव केवट चिन्मात्र होवेगा ॥ हे राजा! मेरे उपदेश करिके त आपको स्याजा 
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कारेते श्च न्ट नदीं होता, कहितं जो पेसा होकरि स्थित हणा, जो मे हो, अर्‌ वासना त्याग कर, कट || 


| ज अहं दै, जव अहंमाव वीज नष्ट हआ, तव वरश्च मी नष्ट हो जाता हे, तातं चित्तका वीज तु नष्ट कर ॥ | 
राजोवाच ॥ हे देवपुत्र ! तुमारा निश्चय मेँ इहां जाण्या है, जो चित्तके त्यागेप्‌ चित्तका बीज नष्ट करणा | | 
षठ हे ॥ हे मगवन्‌! एता कालभे टास काटता रहा हौ, सीतं दुःख मेरे नष्ट नहीं मय, अर तमन कहा, जा | 
अही दुःखदायी है, सो अका उत्पन्न होणा कैसे होता है !॥ कभ उवाच ५ । हे राजन्‌ ¦ यध चतनविपे || 
ज चैत्योन्मुखल अहंका एुरणा हमा जो मँ हो, सो टश्यरूप हआ दै, मिथ्या संवेदन्‌ करकः हा €| 
जैसे शांत समुद्रविषे पवन करिकै रहरी तरंग होते है तैसे छ्‌ आत्माविपे अहं फुरणा है,तिम॒ करिकं संसार || 
हआ है, तातं अद॑मावकों नष्ट कर, जो शांतपदविषे स्थित होवै, जो दःखदायक वस्तु है, तिसकां नष्ट कर || 
सो शांत होवै॥ ॥ राजोवाच ॥ हे मगवन्‌! उह कवन वस्तु है, जो जञावणे योग्य है, अर उह कवन अथि || 
है, जिसविषे जलती हे ॥ कुम उवाच ॥ हे त्यागवानविषे श्रेष्ठ राजा! तरा जा अपृणा स्वरूप है, तिसका षि 





ह, यह में ह, यह संसार है, सोई जीव्‌ अहंकार है, अहंकार इस दक्षका वीज है, अरु वासना इस चित्तु | 
पी शक्षके टास्‌ दै, अरं सुखदुःख इस चित्तरूपी दक्षे फर ह ॥ हे राजन्‌! इसका जो काटणा ह, सौ सुण, |! 
एकां वेटीकरि चितवनाते रहित दोणा, एक आश्रयकों त्यागिकरि दसरेका अगीकार करणा, इस प्रका || ` 
स्थित होणा, जो मेँ एेसा त्यागी हौ, इसका चितवना यदी टासकों काटणा हे ॥ हे राजन्‌! इस रासके | { 
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नत मया है, सो मेरे तांई कहौ. तब राजानं कहा, मं राजा मी न्दी, अर एथ्वी भी मेँ नही, अर पवैत मी 
मै नही, अरु आकाश भी मे नही, अरु दश दिशा मी म नही, अहम स्धिरमांसकी देह मी नही, अष कमे 
|ईद्विया, ज्ञान इद्रियां भी नही, अरु मन बुद्धि मी म नहीं, अर मे अहंकार भी न॒ही, इनते रहित शद आ 
हौ, परंत्‌ हे भगवन्‌! अह॑रूपी कटंकता मेरे तई कहिं र्गी है, तिस॒ करक्‌के दूर करणेकों मे समथ 
नही, तव कमनं कहा ॥ हे राजा ! इसी अहक त्याग करु, जो मे त्याग किया है, यह एरणा भीन्‌ एुरैः 
शन्य हो रह, जब इसका त्याग करेगा तब चेतन आकाश होषेगा ॥ हे राजा तं अपणे स्वरूपकिषि जा 
णिकरि देख, जो कवन है, तव राजान कहा ॥ है भगवन्‌ ! मे यह जानता हों" जो मेरा स्वरूप आत्मा है सो 
प्वका आत्मा है, अरु मे आन॑दरूप हौ, स॒वं मेरा प्रक है, एर॑त यह नहीं जानता जो अहमाव्कटना क 
हति रगी है, इसके नादा करणेका मे समथे नहीं, अर्‌ इह मे जाण्या जो संसारक बीज चित्त हे, अ चित्त 
|का वीज अहंकार है, ठमारी कृपते मे जाण्या है जो मेरा स्वरूप आत्मा है, अहं चं भरविपे क नहीं 
|तुम मी इस्‌ अह॑रूप कटकताकां दूरकरि रहे ही, मेरतं दर नहीं हता, बहुरि बहुरि आय एरता रजी म्‌ [गे || 
खरध्वज हौ, इस अहं करिके म संसारी हौ, इसके नाश करणेका उपाय तुम कहो ॥ ईम उवाच ॥ हे रा 
| जा  कारणविना कायं नहीं होताः अरं जो कारणविना कायं मासं तो जाणिे जो भममात्र €, अरु मि | 
| थ्या ह, अर्‌ जिसका कारण पायें सो जाणियं जो सत्य है, ताते तु कहः इस्‌ अहंकारका कारण क्या है, तव 
८ | म॑ उत्तर कहोगा ॥ राजोवाच हे मगवन्‌! अहंकारका कारण शद आत्मा है, शद्‌ आत्मापिषे जो जानना | 
इआ है, जानणेमात्रविषे जानणेका उत्थान हृ है, जो दृश्यकी उर खगा है, सो जानणा संवेदनही अहं । 
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| |का कारण है॥ कुम उवाच्‌ ॥ हे राजा ! इस जानणेका कारण क्या है प्रथम तूं यह कटू, पाठे द्र करणेका उप 
| |य म कृहोगा॥ हं राजा ! जिसका कारण सत्‌ होता है, तौ कायं मी सत्‌ होता है, अरजो कारण होता है, तौ 
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कायं मी श्चठ होता है, जेते भम दृष्ट करिके द्रसरा चंद्रमा आकाशविषे देखता है, सो कारण तिसका भम || 
हे, ताते इस जानणे संवेदनका कारण कट्‌ जो क्या हेः जो जानणा संवेदन दृष्ट अर दरेयरूप हाकरि स्थित म ( 
ई है, अर दृश्यदृष्टरूप होकरि स्थित भई है ॥ राजोवाच ॥ हे देवपुत्र! जानणं 


, 





९५ 


का कारण देहादिक्‌ दृश्य है | 
किते जो जानणा तव होता दै, जव जानणे योग्य वस्तु अगे होती है जो अगि वस्तु नहीं हाती दै तौ ( 
तिसका जानणामी नहीं होता, ताते जानणेका कारण देहादिकं हृए॥ ॥ कुम उवाच ॥ हे राजन्‌ ! यह देहा || | 
दिक मिथ्या है, भरम करिके हए है इनका कारण तो कोउ नहीं ॥ ॥ राजोवाच ॥ हे देवपुर! देहका कारण || 
तौ प्रत्यक्ष है, खाता पिता है, अरं पितातं इसकी उत्पत्ति म है, अह प्रत्यक्ष कायं करता दृष्ट आता है || 
तुम्‌ केसे कहते हौ, जो कारणविना है, अर्‌ मिथ्या दै ॥ _॥ कुम उवाच ॥ हे रजा! पिताका कारण कव | 
न दै, पिता मी मिथ्या है, जसे स्प्रविषे पिता अर पुत्र देखि सो दोना मिथ्या & तात कहु पिताका का | 
रण क्या है ॥ राजञोवाच ॥ है मगवन्‌! पुवकां कारण पिता असू पिताका कारण पितामह ह, इसी प्रकार 

परपरा करि सुका कारण ब्रह्म परतयकष जानीता है, जो सरवैकी उरत्त ब्रह्माजी मई हे ॥ कम उवाच ॥ || 
हे राजन्‌ !ब्रहमातं आदि काष्र्यत स॒र्व सृष्ट संकल्पकी रची दै, अर्‌ देह मी भरम करिके भासुता ह, जं । 
शगतृष्णाका जल मासता हे, जैसे सीपीविषे रूपा मास॒ता है, तैसे आत्माविषे देह भासता है, जैसे आ | || 


( 


कशाविषे दो चंद्रमा भ्रम करिके देखिते दै, तेस आत्माविपे यह संसार भरम करिके मासता €, अरुज व | 


हे, क्रिया कैसे दृष्ट आते है, तो सुण, जैसे कोउ कै, व॑ध्यके पत्रकं भूषण पहराये है, जो वंध्याके पुत्रही 1 
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नदीं तौ भूषण किसने पिरे सो भम करिके भासता है, जैसे स्वप्रविषे सव क्रिया होती ह सो भममातर 
द, तैसे यह संसार तेरे भमविषे है, जव भ्रम निदत्त होगा, तव केवर आ्माही माम ॥ हे राजन्‌। || 
जैवे तं आपणा देह जानता है, तैसे ब्रह्मा भी जाण, ब्रह्माका कारण कवन है, वातं इस धमते जाग, जो || 
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| 
| तेरा भम नष्ट हो जावे ॥ ॥ राजोवाच ॥ ह भगवन्‌! मेँ जाग्या ह, अव मेरा भरम नष्ट भया है, अरं | ( 
| नँ यह संसार मिथ्या जाण्या है, जो केवर संकल्पमात्र हे, जो कछ दृश्य है सो मिथ्या है, अरु एक आ || 

| 


५९१९॥ |+ | माही येरे निश्वयविषे सत्‌ मया है ॥ हे भगवन्‌! ब्रह्माका कारण भी ब्रह्म है, असृ अदैत हे, अविनाशी 


{| है, अर स॒वात्मा है, ब्रह्या कारण यह इञा ॥ ॥ कुंभ _उवाच ॥ हे राजन्‌! कारण अर्‌ कायं हैतविषे || 
| होते है, सो असत्‌ दै, जो तिस कारणका देते मी अंत होता है, वस्ते भी अर कार्ते मी.अ॑त्‌ हो जा || 
(ता ह, अर परिणामी होता है, जो वस्तु परिणामी होप सो मिष्या है ॥ हे राजा! आत्मा अदत द, जिस 
विषेन एक कृहणा है, नेत कहणा है, न मोगता है" न मोग है, न कमं है, अदत है, जो स्वरूपत प्रिणा 





{| मका नहा प्राप्त भया, अर्‌ सवात्मा हे, जो सवे देश है, अशृ सकार मी दे, जो सव बस्ववेषं परणहेः अ ( 
(८ |₹ अहत्‌ हं, जी अहेत हे, तौ कारण कायं किसका होवे, कारणकायका संव॑ध्‌ हैतविषे हाता दै, अर परि 

| |णामी होता हे, अरु जिसविषे देशकालंका अंत है सो आत्मा अदत है, तिसकिषि न कोउ देश है, न काठ | 
|. |€ न कोउ वस्तु है, चिन्मातव्रपद है ॥ हे राजा! मे जानता हौ, जो तुं जाखत होवेगा, भरम तेरा नष्ट हो जा | ( 
| । ता है, जसे बरफकी पुतही सूयेकी किरणांसों श्चीण हो जाती है, तेसे तेरा अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञानके 
| | नष्ट हृएतं तं आत्माही होषेगा, त अपणे प्रत्यक्‌ चेतनस्वरूपविषे सित होहु अर देख, जो ब्रह्मा आदि || 
/ |क सवे परमात्माका किंचन है, परमात्माही एेसे होकरि स्थित मया है अर जो दृष्टि पडता है, तिस सवं || 
| का अपणा आप आत्मा है जो जागे तो जाणे, जागेविना नहीं जाणता ॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌! तुमा | 
| |री पातं मं जाग्या हौ अर जानता हौ, जो मेरा स्वरूप आत्मा है, अर्‌ म निम॑ट हो, अव मेरा स॒ञ्जकं |. | 
|( नमस्कार ह, एक मेही हां, मरतं इतर कङ्क नही, अर मं आपको जान्या दं ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे नि. 
| वणण्रकरण राजावन्रात्वणेनं नाम चतुःसुत्ताततमः सुगः ॥ ७८ ॥ ॥ ॥ राजावाच ॥ ह मग | 
















॥॥१९९॥ 





| « | वन्‌ ! तुम केसे कहते हो, जो ब्रह्माका कारण कोड नही, आत्मा एेसा ईश्वर है, जो अनंत है अर अच्युत 
| 4 | अव्यक्त अस अदत है, परमाणका विषय नही, अरु परमनब्रह्म है, सोर ब्रह्माका कारण है ॥ ॥ कुंम उवा 
|| च ॥ हे राजा! त्रही कहता हे, जो आत्मा अनंत हे, जो अनंत है, तिसकां देश कार वस्तुका परिच्छेद 
|| नही, सवं देश सवे काठ सवे वस्त॒ प्रण है, सो कारण कायं तिसका होवे, कारण तव होवे जव प्रथम दैत 
| | हवै सो आत्या अदत है, अश कारण तिसकों कहते है, जो कायते पव हवै, अर्‌ पठे मी उही होवै, जसे 
| घटके आदि गरत्तिका है, अंत भी ग्रत्तिका होती हे, तिसकों कारण कहते हे. सो आत्माविपे न आदि है 

|न्‌ अंत है, आत्मा अनंत हे, अर्‌ कारण तव होता है जव परिणाम होता है सो आत्मा अच्युत्‌ है, अप | 
।. |ण खरूपं कदाचित्‌ नहीं गिया, अर मोक्ता मी दैतविपे हाता है, सो आत्मा अत ह॑, माग मक्ता दा | । 
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¶ नो नही, अर आत्माविषे कर्म मी नही, जो आत्मां आदि कवन है, जिसक्रि आत्मा सिदध होवे, अरं 
{ |किसीका ायं भी नही, काहेतं जो कायै होता सो दृद्रियांका विषय दीता हसो आत्मा अन्यत्त ह, अर्‌ 
||| जो कायं होता है, तिसका कारण भी होता है, सो आत्मा सरवैकी आदि दै, तिसकरा कारण कवन होवे || 
|4 |जो स्वात्मा है, अर स्वच्छ है, आकादावत्‌ निर्मल है, सो तेरा खरूप है ॥ ॥ राजोवाच ॥ हे मगवन्‌। | 






वडा आश्चयं दै, मे जाण्या है,जो आत्मा अदहेतहै, सो न किसीका कारण है न कायं है, अर अवुभवरू 
।प हसो मे ही, अरूनिम॑र हौः विद्या अविद्यक कार्थं रहित हो, अर्‌ निवीण पद ही, अर्‌ निर्विकल्प | 
ह, मेरेषिषे फएरणा कोउ नही, बहुरि केसा हौ, जा मे नहीं अशूमेही दोःएेसा जा सवात्मा हौ, मेरा मुञ्च । 
रकोंनमस्कार है॥ ॥ इति श्रीयो° निवीणप्रकरणे शिखरध्वजविश्रांतिवणेनं नाम पंचसप्रतितमः सगेः॥५५॥ | 4 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! राजा शिखरध्वज ऊमसुनिकों व्रबोध हआ, रेसे वचन कहीकरि केवट ||| ` 
| | 
( 
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| | निर्वाणपदविषे स्थित मया, जव निर्विकल्प फरणेतं रहित एकं यु्तैपर्यत स्थित रहा, जैसे दीपक वायु 
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र । | पया, तिसर्को दुःख कां होवे॥ हे राजन्‌! यह संसार मावनामात्र है, जेसी भावना होती है, तेसेही भासता है. |! 




















वेदन मी मिथ्या है, आत्माविषे अहंलंका उत्थान कोठ नहीं, केवर ज्ञानमात्र है, अर्‌ केवट सत्रप है | 
¦| अर्‌ आनदरूप ह, अर अविद्या तमत रहित प्रकाररूप है, अर प्राणोकरि नहीं जाणीता, जो दद्वियांका || 
| विषय नही, अरु मनकी चितवनातें रहित है, काहेतें जो सवका द्रष्टा ह, अरु सर्वंका अपणा आप अचुम 
वरूप है ॥ है राजा ! तिसविषे स्थित हो, बहुरि आत्मा कैसा है, जो बडेतं बडा है, अरु पृक्ष्मते सृष््म है. || 
| अरस्थ्रखतं स्थल है जिसविषि आकार भी किसी उर अण जसा पाइता है, अः व्रह्याड मी तिसपिषे तृ ( 
 णसमान पाहते है अर्‌ अपणे आपकर प्ण है अर्‌ अपणे आपकरि ध्रमं है, अ किंचित भी तिसतं उत्प || 
१ | नही भया, अर्‌ नानाप्रकार करिकै स्थित मया है, फुरणे करिके जगत्‌ भासता है, फुरणेके नित्त हए | ( 


|| (4 | क 


केवर शद आतमा है ॥ ॥ राजोवाच ॥ हे मगवन्‌ ! तुम कहते हौ, जो संसार एरणेमात्र है, अर आत्मा | 
खड शातिरूप हे, अरु निर्विकल्प है, तो तिसविषे संवेदन्‌ फुरणा कांतिं आया हे ॥_ ॥ कम्‌ उवाच ॥ || 
| (है राजन्‌! फुरणा मी आत्माका चमत्कार है, जेसे पवनविषे सस्पंद फरण शुक्ति मी है, अरः निस्प॑द 2 
{| रणाराक्ति मी, जव फरताहैःतवस्पशञं चखा प्रगट होता है, जव्‌ ठहर जाता ह तव प्रगट नहीं होता, पसे 
(८ | संवेदन जव फुरता है, तव नानाप्रकार होतेह, अर्‌ जगत भासता है, जव फुरणा मिट जाता है, तव केवछ द | । | 
|. | आत्मा मासता है "हे राजन्‌! आत्मसत्तामात्र हे, अकसंसार भी सन्मात्र आत्मादी है, जो सम्यङ्‌ टृ्टिकरि ५ 

देियं ता आत्माही मासताईै,अरु असम्यक दृष्टिकरिकेहुःखदायक जगत्‌ भासतारै, जिसके मनषिषे संसा || 
| {| रमावना है, विसकँ ुःखदायक भासता है, अर जिसके हृदयविषे आत्मभावना होती है, तिसकां आत्मादी || ( 
न ( । मायताहै, अरुखुखणरूप होता है, काहे जो आत्मा नाम अपणे आपका है, जिसर्ने जगत्कां अपणा आपजा | | 
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{जिसकी मावना विषविषे अग्तकी होती है, तौ विष भी अरत दो जाता हे, अरु जिसकी माना अमू | 
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| ( अरः देश काल इद्रियां मनकरि जाणता है, जो अम॒का देश है, अमका काहे, जहां इ्वियां अर्‌ मनी न | 
| „| | होवे, तहां देश काट कहां है॥ ॥ कुंभ उवाच ॥ ह राजन्‌ | जो तेन्‌ पेसे जाण्यातात्र ज्‌ग्चा है, जन्मा ५ 
[| विषे देश काट कोठ नर्ही, इह मन इद्रियांकरि जाणीता हे, जो यह देश है, अर्‌ यह काठ है, जो इनत रहि || 
||| त होकरि देखे तौ आत्माहं ममे,अर जो इनसहित देखे तौ संसारही दृष्ट अविगा॥ राजन्‌ ! इनतं रहि | 
।/ |त होकरि देख, जो संसार तेरेविषे कड न्‌ रदे, जो अम॒का प्रश्च केया, अव अमका प्रश्न कर्‌ ( 
|, | छग होता है, जवटग इनका संयोग अपणेसाथ होता है ॥ हे राजन्‌ ! त्रह्मकरि ब्रह्मकां दख, अरः प्रणका द || 
|| सै, जो त॑ भी पणं होवेदही, जव पण होयेगा, तव स्व उर आपको जाणेगा, अरं स्व संज्ञा तरीही होवेगी' | 

| ( | अरु निवाच्य पदको प्राप्न होवैगा, जहां दद्रियांकी गम नही, केवर्‌ आकाशरूप है, जेसे आकाशा अपणी श || 
(| न्यताकरि पणं ह, तैसे तं अपणे चेतन स्वमावकरि आप पूण होवैगा, जव मनसहित पर्‌ श्रियं रहित || 
| करि देखैगा, अपणे आपको बहरि इनसहित देखेगा तो भी तेरे तांद चेतन आत्माही मासगाः संसार |( 
| | का शब्द अथं तेरे हृदयतें उटि जावैगा, शब्द यह जो संसार है, अरु तिसको सत्‌ जानणा यह अथ हे, |{ 
| सो मावना निदत्त हो जामी, केवर आकाशरूप आत्माही मासेगा, अर्‌ संसार संवेदनमाव ह" संवेद्न || 
|| | कदि चित्तशाक्तिका चमत्कार दै, यही चित्तशक्षि ब्रह्मा होकर स्थित मई दै अर संसारकां देखणे खृगी ह| 
॥1 |जव अंतर्मख होती है, तव आत्मादी दृष्ट आता है, आत्मा सदा एक रसु हैः जब बहिशरुख होती £, तव | 
(+ | संसार ष्ट आता दै, जैसी यह भावना करता है तैसेही आगे दृष्ट आता है, जव संसारक भावना होती | 
| |हे तव संसार्दी मासतु है, जव आत्माकी भावना होती है, तव आत्माही भासता हे आत्मा सदा एकर 
||स टै, अरु असंसारी है, ताते हे राजन त आत्माकी मावना कर, जो तेरे ताईं आत्माही भासं॥ ॥ इ | 
|1|ति श्रीयोगवासिषटे निर्वाणप्रकरणे शिखरध्वजवोधनं नाम षटसप्रतितमः सगंः॥७६॥ ॥ ॥ || 
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4 | | मया है, अर शांतरूप है ॥ हे राजा! एेसा आत्मा है, कारण्‌ कायं किसका होै, कारण काय तव होता 
| हे, जच प्रथम प्रिणामकों प्राप होता है, अर्‌ ्लोमकां प्राप्त होता है, सो आत्मा ५ हेः अह कारण 
| |त होवे, जब किया करिके कायक उत्पन्न कर, सो आत्मा अक्रिय दै, क्रिया रहित है, अरः कारणक 
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। | कार्यते जाणीता है, सो आत्मा चिन्हतें रहित है अरः प्रमाणा विषय नहीं ताते कारण काय आत्मा 
|{ | किसीका नही, अर्‌ आत्माकां कारण कायं मानृणा मेरे तांई आश्चयं आता है ॥ हे राजन्‌! जी वस्तु उप 
| | |जती है, सो नष्ट भी होती है, अर जो नष्ट हेती है सो उपजती भी टै सो आत्मा सवेकी आदे ह अरः 
|| अजन्मा ६, अर्‌ निर्विकार है, तिसूिषे स्थित होड, जो तेरा संसार्‌ निरत्त हो जवे, यह संसार अज्ञान 
करिके भासता है, जव त स्वरूप्विषे स्थित्‌ होकरि देखेगा, तव संसार न भासगा, अरु एसे मी न भा 
|( | सगा, जा संसार आगे था, अव निटत्द्श्नाङ एकरस. -ाप्नगा, केवर शून्य आकाश हो जा 





 त्माविषे जो अहं उत्थान है, सोई संसार है, सो अह॑का चमत्कार न सत्‌ हे, न असत्‌ हैः न अंतर न वा|| 
हिर है, न न्य है, न्‌ अश्यून्य ह. केवर अपणे आपविषे स्थित है अर संसारका प्रध्वसा माव भी नहीं | 
रध्वंसाभाव किये जो पिरे होवै, पे नाश हो जावे, सो संसारका उदय अरु अस हीणा आत्माविष || 
नही, केवर अपणे आपविषे स्थित हे, तिसतें इतर कष्ठ नहीं, यह कहणा भी ० नही, जो केवर || 
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॥ कंभ उवाच ॥ हे राजव्‌! यह संसार जो तेरे ताईं भासता है. सो आत्माविषे नदी, केवर श॒ड आ 


अपणे आपविषे सखाभाविकः स्थित है, तिसविषे वाणीकी गम नही, वाणी तिसुकां कहते ह जहां दसरा हौ 
ता है, जहा दूसरा न होवे तहां बाणी क्या करै, यह कहणा भी तेरे उपदेशनिमित्त कहा €, आट्माविपे कि 


सी शाब्दकी प्ररत्ति नहीं ॥ हे राजा! एेसा आत्माका कारण कायं किमसुका होवे, आत्मा शद. है, निग्रिका 
र है, अर प्रमार्णीतं राहेत है, जो किसी सश्षणकरि प्रमाण किया नही जाता, सा अकर्‌ हाकार्‌ [स्यत 
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| वेगा, शन्य कदिये संसारते रहित हो जावेगा, खरूप्‌ चेतन्‌ नाना करिके भी उही दै, अरु एक भी उदी 
4 |हे, श्न्य है, अरु न्यते रहित है, हैतरूप भी उदी हैः अटैतरूप भी उही दै, एेसा भासेगा॥ ॥इति |। 
| (| श्रीयोगवासिष्ठे निवाणग्रकरणे शिखरध्वजग्रथमबोधो नाम सप्तसप्नतितमः सगः॥ ७७॥ _ _ ॥ ||| 
॥ कम उवाच ॥ हे राजा ! जो क देखता है, सो चेतन धन है, तेस्‌पिषे अहं लं शब्द्‌ कोड नही, अ 
{| अहं बं शब्द ग्रमादकरि होते है जब आत्माविषे स्थित हीकरि दसंगा, तव _आत्मातें ॥ इतर क़ न |( 
भायेगा, तौ अहं तवं शब्द कहां मासे ॥ हे राजन्‌ ¦ यह नानाप्रकारकी संज्ञा चित्ततं क्प ह, जव चित्ततं || 
{ रित होवैगा, तब नाना अर एक संज्ञा कोउ न रदैगी ॥ हे राजन्‌ ! सवै ब्रह है" यह वाक्य बेदका सार हैः |। 
|| जव इस वाक्यविवे दृट्‌ भावना बुदि. होवेगी तव एकरस आत्माही दृष्ट आवेगो, असृ चत्त नष्ट हा ज॒विगाः || 
। (| जब चित्त नष्ट हआ, तव केवर महाश्यड. आकाराकी नाई स्थित हवेगाः निटःख पदको प्रा दोवेगा, | 
| 1 जो पद सवैकी आदि है, अर्‌ सूर्वदा गुक्तरूप हे॥ ॥ राजोवाच ॥ हे मगवन्‌ ! ठम्‌ कहा जो चित्तके नष्ट | [ 
| ^ इत दुःख कोड न रहेगा, सो चित्तनष्टका उपाय तम कहा है, परत मे दृटकरि नही समश्चा' तातं मरे ट | 
] ट्‌ होणेके निमित्त कृपा करिके बहरि कहौ, जो चित्त नष्ट कैसे होता दै ॥ कुंभ उवाच ॥ ह राजन्‌ यह 
|| चित्त न किसी कारका है, अरः न किसीकों दै, न यह देखता है, चित्त देही नर्ही, तो मं तेरे ताई क्या 
| कौं ॥ अरु जो चित्त तक्चकों दृष्ट आता है, तौ तु आत्माही जाण, आत्माते इतर वस्तु कछ नह्‌ ॥ है रा 
|| जन्‌! महासर्गके आदि अर अंत ष्टि कोउ नही केवट आत्मा है, अर्‌ यह कण्‌ मी आत्मापिषे नही 
| |मैं तेरे जतावणेके निमित्त कदी दै, अरु मध्य जो कछ दृष्ट आता हे सो अन्ञानीकी दृष्टिविषे 8, अत्मा | 
| | || विषे घरष्टि कोड नही, आत्मा किसीका उपादान कारण, अरु निमित्त कारण नहीं ाहेतं जो अच्युतदहै, 


र 


। || परिणामक नहीं प्राप्न मया, अर उपादान भी परिणामकरि होता हैः आत्मा चद है, अर निराकार है, | 
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+ |आ्छरारूप हे, सो कारण कायं किसका होवे, अरु चित्त भी वासनाख्प है वासना तव होती है, जब्‌ वा 
(|स होती ई, शास्‌ किये वासना करणेयोग्य, जो आगे ष्टि मी नहीं ती बासना किसकी फुरे, अर्‌ चित्त 

(विषे संसारक स्थिति कसं होवै, ताते चित्त क़ नही, यह बिश्व आत्माका चमत्कार हैः अर खष्टि आं 
{ त्माविषे कोउ नहीं, निराखंब केवर अपणे आपविषे स्थित है ॥ हे राजन्‌! संसार मी नही मया, अर्‌ चि 
|. त्त मी नहीं मया, तो अहं खं आदिक शब्द भी आत्माविषे कोउ नही, यह शाब्द तव हीते हं जव चित्त 
| | हेता ३, अरु चित्त तबल्ग है, जवर्ग वासना है, जव निवौस॒निक पदको प्राप्त भया, तव कस्पृना कोउ 
नहीं रहती ॥ हे राजन्‌! यह संसारं महाप्र्यविषे नष्ट हो जिगा, सत्‌ असत्‌ संसार क न रह्गा, एकं 
आत्माही शेष रेणा, जो निराकार अब शयु है, जवर्ग महप्रूखय नहा मया, तवख्ण संसार्‌ € सा म 
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हाप्रख्य क्या रै, श्रवण कर, एक श्षण आत्माका साक्षात्कार हीणा, तिस॒कर दछाष्टका शष्‌ मान रह्मा 
घो ज्ञानही पदाप्रख्य ३, अरु अव जो दृष्टि आता है, सो मिथ्या है, यह किया भी मिथ्या है, अर्‌ इसका 
भान हेणा मीमिथ्या ह, जसे खप्रकी क्रिया भी मिथ्याहै, तिसका भान दोणा भी मिथ्या है, तसे जार 
त संसार खप्रमाचर ह, कारणविनादी भासता है, जो कारणविना हे, सो मिथ्या है, इसका कारण अनान्‌ | 
ही है, जो अपणा न जानणा, जब आपको जाण्या तव अपणा आही मसेगा, जस्‌ स्वप्रावष_ अपण (५ 
|+ |न जानणेकरि भिन्न आकार मासते हे, जव जागा तव अपणा आपही जाणता है जो मही था ॥ हे राज || 
(ब्‌! मेरे ताईं तौ एक आत्माही रृष्ट आता है, आत्मादी ह, आत्मत इतर संसार कोड नहा, अर ईस स 
|4 | सारकों स्थित मानणा मखेता है" सदा चङरूप है वेद शाख अर्‌ खोक भी कहता ह जो संसार मेभ्या हः 
| अर्‌ आप भी जाणता हं जो नष्ट दी जाता है, दृष्टि आता है, विसविषे आस्था करणी मरखता हे आत्मा 
| {|वि विषे संसार नाना अनाना कोउ नही आत्मा ृप्रदमा.अपणे आपरविषे स्थित हैः शर ह, अर अच्युत 
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| यका त्यों हे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे शिखरध्वजवोधो नाम अष्टसुप्ततितमः सुगेः॥५८॥ | 
| |॥ शिखरध्वज उवाच्‌ ॥ हे मगवनू! अव मेरा मोह नष्ट मया हे अर्‌ अपणा आप मेनं जाण्या हेः ठमारी | । 
५ | कृपते मेरा संसार निदत्त मया है. शोकसयुद्रकं अव तयां हौ, अर्‌ शांत पदक = ह" अहं चं ॥ 
।{ शब्द मेरोविषे कोड नहीं निवाणपदकं प्राप्त मया हीः अच्युत ही, चिन्मात्र हाः कवर €, अर शन्य ह ॥ | 
| | | कुम उवाच ॥ हे राजन्‌! आत्मा खड आकाराकी नाई निकटे, आकाराते मी सो अति निमट्‌ ६ तिस || 
| विपे अहं मछ है, सो अहंमोहते उपजी है, मोह किये अविचार, जव विचार होता है, तव अहक न्दी पा 
। | इता, यह विश्व संवेदन्‌षिषे दै, संवेदन सवके आदि होकरि स्थित भई हे जव संवेदन अतथुख हीती दैः 
| | तब सवे विश्व रीन हो जाती हे, संवेदनहीकिषे व॑ध अर सक्ति है, जव विख होती है, तब व॑ध दः जव 
{| अत्ख हाती है, तव मोक्ष है, जिसुनें मन अरं इद्रियातं रहित होकर अपणा आप्‌ देख्या ह' तिसा 
ज्यका त्यों दृष्ट आता है, अर्‌ जो मोहसंयुक्त देखता है, तिस्‌कां विपर्यय मासता ह जस स॒म्यक्‌ दष्ट क || 
|, |रिके भूषणविषे खण भासता है, जव भषणके आकार जाते दै, तब भी स्वणेदी ह, अरः मूखको सोनेविपे 

| मृषण दृष्टि आति दै, चिरकारके अध्यास करिके जो बुद्धि इनविषे फुरती हे, त भी प्रारब्धृके वेगपर्यतं 
(| चेष्टा होती है, त चेष्टाविषे मी आत्माही दृष्टि आता हे; तातं केवट आत्मादीका किंचन हाता है, जसे || 
1 | सोमेविषे भषण अर आकाशाविंषे नीख्ता अर वायुविषे स्प॑द्‌ है, तेसे आत्माविष षष्टि दै, जसे आकार | 
८ | विषे नीटृता देखणेमानत्र है, बासव कछ न्दी, तेसे ५ आत्माविषे घृष्टि वास्तव कड नदी, भतिमावरही है, || 
(| जव श्राति निदत्त होवैगी, तव जगतका रव्दं अर्थं सवं उरते शत होवेगा, अश र्द अथकी भावनातें 
|. |जो चेष्ठा होती है, तिस्तँ जव अमिखाषा निषत्त हो जाती है, तव दुःख कोउ नशं दाता, इसीका सुनीश्व 
(र निर्वाण ते ह, जवं रेसा निश्चय निर्वाण पदका ह, तव सातर्ूप दन्य पदक प्राया स्थित हो 
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१ ।ता है ॥ हे राजन्‌ ! अहंका उत्थान होणा यही बंधन हे, असू अह॑का निवाण दोणा यदी युक्ति है, अस अ|५. 


||ह होणेकरि संसार्‌ इःख हैः जवलग अहंका उत्थान हैः तवर्ग संसार है, अर्‌ जवरग संसार है, तवर || 
| ष मया, तव अहं सी नष्ट हो जावैगा, जव अहं नष्ट भया, तव केवल शद्‌ आत्माही रोष रहेगा, अरु अ 


¶ [रहेगा ॥ है राजन्‌! जिसकां सवं ब्रह्मकी बुधि मह है, तिसकां संसारकी इदि नही* अर्‌ जिस॒कों संसार 
(| इदि दै, तिसकों ब्रह्मबुदि नही, जेसी जेसी मावना दृढं होती है, तेसादी आगे मासता है, जिसुकोँ ब्रह्म 
| (| सावना दृद होती है, सो ब्रह्मरूप हो जाता है, अर्‌ जिसको जगतकी भावना टट हाती है' तिसकां जगत्‌ { 
| | भाखता है ॥ हे राजन्‌! त अव जाग्या हे, अः ब्रह्मस्वरूप हआ है, जो श निम्‌ है, अर्‌ प्रत्यक्‌ है, जो | 
| । किसी शब्द अर खक्षणका विषय नहीं, अर दद्रियांका विषय नहीं ॥ ह राजन्‌! एसा आत्मा कारण का || 








1 || पद्यां कल्पता ह,अरः नानारकासकी चेष्ट ऋता ह इनकी चेष्ठा तर ट, जवर सुकलय ह| 
जव संकल्प निदत्त हआ, तव शल्य संभही रहता है, जेसा अगि मी शून्य था, अर तिसकी संवेदनपिषि 4 
(| घ॒ष्ट थी, तेसे यह संसार संकृल्पमात्र द, जव संकट्प अंतसुख भया, तव संसारकी सत्ता जाती रहती दै॥ | 





९(1(1|<5161/8. 01411260 0 € 1 





^ |ग अहंका उत्थान है, जव संसारकी सत्ता जाती रहै तब अहं फरणा भी. नष्ट हो जवेगा, जव फरण न |4| 


५ नामय एकही एक निर्ःखही भान हेग. अहं ब्रह्मका उत्थान मी शत हौ जिगा, अर्‌ चेतनमाव्रही 


| । ये जिखका दोषै, जो केषर अदेत है अर विश्च आत्माका चमत्कार है, जसे समुद्रविषे नानाप्रकारके तरं | 
| /|ग पवनकरि उपजते ह, तो भी समुद्रं इतर कड नही, तेसे आत्मापिषे नानाप्रकारकी विश्च संवेदन फुर || 
| णे करिके उपजती है तो भी आत्मातं इतर कषु नही, फुरणेमात्र है, जेसे संभेविषे मनोराल्यकरि कोड |{ 





|/|ह राजन्‌! संसार सत्ता जाती तब है जो आगेही असत्‌ है, अर्‌ जो _ वस्तु सत्‌ होती हे, तिसका ना | 
| श्च कदाचित्‌ नदीं होता, तातं केवर संवेदन क्प हे, जसं एक रिजाविषे पुरूष परतखियां कल्पता है, तो (| 
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| शिखविषि तौ एरतटी कोउ नहीं, ज्यौंकी त्यौ शिखी हे, तेसे फुरणे करिके आकार दृष्ट आते है जव चि 
|५ | त्त फुरणेते रहित दोवैगा, तब आत्माको अपणा आप जाणेगा, अर अशाब्द पदको पराप्त होवेगा, जो शाति |' 
|| पद रै, अरु शद आकाशारूप है ॥ है राजन्‌! सवं शाब्द अरु सवे अथ॑की अमावना यह ब्रह्म अथं है, || 
| | जहां कोउ कल्पना नही, जब सम्यक्‌ दृष्टि होती है, तव रोष आत्मादी मासता है, अरु यह भावना भी || 
` |[|उट्‌ जाती है,जो यह संसार है, यह ब्रह है, केवटृज्ञेयमाव्रही होय रहता हैः कैसा ज्ञेयमान्‌ है, जो रिखकी | 
| | नाह ज्ञान है, एेसा रोष रहता है ॥ इति श्रीयो ° नि ° शिखरध्वजवोधवणनं नाम नवसप्ततितमः सगः॥७९॥ 
|#| ॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌! जसे तुम कहते ही, सो सत्य है अर मँ एेसे जाणता ह जो संसार आत्माका का 
| यैहै,अर्‌ आत्मा कारण हे, जो आत्माका कायं हआ ती आत्मस्वरूप हआ आत्मां इतर्‌ नहीं ॥ कुम्‌ उ ॥ 
 |(|बाच ॥ हे राजन्‌! आत्माचेतनमात है, कारण कायं किंसीका नही, जो आत्मा अप्रत्यर्‌ है, अर अक्रिय || 
| दै, अच्युत है, निरस है, जो अशब्द पद दै, सो कारण कायं किसका दोषै अर कारणक कायदारा जाणीता हं | 
{| अर आत्मा किसी प्रमाणका विषय नदीं, जो अप्रत्यक्‌ है, अरूप दै, अर्‌ कारण पवि सथ ह ९ जो 
|५|या होती है, न किसीका कारण कायं है, न करम है, केवर ज्योका त्यों अपणे आ स्थत चे 
|| मात्र है, शिवरूय दै, शध दै यह विश्च भी चेतनमात्र है, जैसे आकाराविषे आकाश स्थितदै' तेसे आ || 
(| त्माविषि विश्च आत्मरूपकरि स्थित है, एेसी विश्च चेतनमात्र है, तिसविषे असम्यक्दरीं अज्ञानकरि | 
{| नानाप्रकार कल्पता है, अज्ञान कदर्ये वस्तुका न जानणा, जो वस्त परमात्मा दै, तिसके प्रमाद करिके 
| |वासनारूप चित्तसों विश्वको कल्पता है, सो विश्व शन्द्मात्र है, अथं क्छ नही, जसे दसरा चंद्रमा, आका | 
| | शाके, जैसे तरंग समुदरविषे, जैसे जल मृगतृष्णाविषे, जैसे पैतार परछायेविषे तैसे असम्यक्‌ आ 
|| त्माविषे विश्च कल्पता है, अह सम्यक्दरीं ेसे जाणता है जो आत्मा श्च है, अजन्मा है, अविनारी 
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।९२५॥ | \ | सार है, केवल अदेत मात्र है, तहां एक कहां, अर्‌ देत कहां, केवर मात्र पद्‌ है जव अज्ञान नष्ट हआ, तव । 


















। इते जो चित्तका करप्या हआहै, अर चिन्त अज्ञान करिके उपजाहै स्वरूपविषे न चित्त हैन अज्ञान है, न सं | 










# 


| | |अहं लं चित्त फुरणा सव नष हो जवेगा, बहुरि भरम दृष्ट न अविगा ॥ हे राजन्‌! आत्माते इतर जो क | 
(ड मासता है सो अज्ञान करिके है, विचार कथिते नहीं रहता ॥ राजोवाच ॥ है मगवन्‌ अज्ञान क्या ह, ||| 
अरु नाश कैसे हवै सो कहौ ॥ ॥ कुम उवाच ॥ हे राजन्‌! एकज्ञान है, अरु एक अज्ञान है ज्ञान यह ||| 


। | जो पदाथेकों परतयक्च जानणा, अर अज्ञान यह जो पदाथकों न जानणा, अरु एक ज्ञान मी अज्ञान्‌ दै | (| 


यी न 


। |सो श्रवण कर. सृगवष्णाका जल देखीकरि आस्था करणी जो है, अर जेवरीषिष्‌ सपं, सीपीविषे रूपा ||| 
५ देखणा अरु तिसकों सत्य जानृणा, यह ज्ञान भी अज्ञान है, कहते जो सम्यक्दरशी होकर न्दी दखता, | ।| 
यह र्ट है, असः दार्टीत यह है, जो गुड आत्मा निराकार अच्यत दै तिस मं हो, अर्‌ मेरा अम ||| 
|(|का वणोश्रम दै, अरु नानाप्रकार विश्च जान॒णा, यह ज्ञान मी अज्ञान हे, अरं मूखता ६ ॥ हे राजन्‌. न ||| 
{| कोउ जन्मता है न कोउ मृत होता है ज्योका त्यो आत्माही स्थित है, तिसविषे जन्म मरण आदिक्‌ || 


| |विक्ार देखणा, एेसा जो ज्ञान है सो अज्ञान दै॥ हे राजन्‌! जेसे कोउ बाह्मण होम, अरू ऊंची ाहकरि | 















(| कै, मे द हो, मरे तई वेदका अधिकार नही, अर जसे कोउ पुरुष कहै मं यु तिसका म जाण || 


€ 


| |ता हौ. तैसे आपकों कट वणोश्रमका अभिमान ठेकरि कहणा सो मृखंता है, काते जो _असम्यक्दशेन्‌ || 


| है, जव ज्योका त्यो जाणे, तव दुःखी न होवे ॥ हे राजन्‌ ! एेसा ज्ञान जो सम्यक्दरोनकरि नष्ट हौ जाते 
।{ |सो अज्ञान है, जैसे सूयैकी किरणांविषे जल्बुदधि होती है, किरणे ज्ञानतं जख्का ज्ञान नष्ट हा जाता है, | 


| सो जलका जानणा अज्ञान था, जैसे जेवरीपिषे सपे जानणा, सो सपेका ज्ञान जेवरीके ज्ञानं नष्ट हौ जा || 






॥१२५॥ 








| = = 


२ ॥ 


||| ता ह, यह अज्ञान है, सम्यक्दरौन_करिके नृष्ट होता है, जव एसा सम्यक्दरी होषैगा, तव अध्यात्मकः 
| | |ताप निवत्त हो जावेगा, अरं गड होवैगा, जो आत्मा है, अज है, अरु शांतरूप है, सत असत्‌ सवं आ 
= | त्मा है, तिसतें इतर क नही, अर्‌ प्रकारारूप हे सो एेसा तँ है ॥ हे राजन्‌ ¦ अज्ञान्‌ भी अवर कोड नही' 
|| इस चित्तके उदय होणेका नाम अ्नानहै, अज्ञानका कारण चित्त ह, अर जो पदाथ चित्त करिके उदय ह 
|५|आ है, सो नष्ट मी चित्त करिके होता है, ताते तूं चित्त करिकै चिन्तको नारा करः जसे आभर पन्‌ करके 
| |उपजता है, अर्‌ पवनहीकरि शांत होता है, तसे चित्तकरि चित्तकां न्ट कर ॥ है राजन्‌! नतं हेन मं 


| | ह, न दृद्धिय दै, न संसार्‌ दे, न यह जगत्‌ है, केवर शु आत्मा है ॥हे राजन्‌! जो चित्तही नही, तो चि 


|| | त्तका काये विश्च कहां होयै, यह अज्ञानीकों भासत दै, जो चित्त हैः अर विश्व है, केवर अपृणे आपविषे 
|{ | आत्मा स्थित दे ॥ हे राजन्‌ ! चित्तका उदय होणा अज्ञानतें है, जब अज्ञान नष्ट हुआ, तव चित्त अरु अ 


क 


| |ह लं सवै नष्ठ ह जाते हं॥ हे राजन्‌! तु श्चुड आत्मा हे, एक्‌ हे, अर्‌ प्रकारारूप है, ही इ, है अर्‌ नन 
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५ |रंतर दै, अरु देह इद्वियादिक 


५८|क्‌ मदर्तपर्यत निर्विकल्प स्थित्‌ रहा, अर वृहरि उव्या, तव कुंमने कहा ॥ हे राजन्‌! आत्मा जोनि्िकस्प || 


| रूप होकरि मी तंही स्थिति सया है, इच्छा अनिच्छा मी तृही ट, थ चंहूमा | 
| |की किरणां चंद्रमातं भिन्न नहीं. तैसे त हे, अरं निर्विकल्प है, कष फूरणा तेरेषिषे नहीं तुं केवर ज्याका 
| 1 । अया, नेव संदिके सव अंगकी चेष्टते रहित हआ, जसे शिखा उपर एतटी रिखी हो, तसे स्थित्‌ हआ, ए 


{| त्यों स्थित है ॥ ॥ दृति श्रीयोगवासिषठे निवोणरकरणे परमार्थोपदेशो नाम अशीतितमः सगः ॥ <° ॥ 
| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव एसे कुंभमुनिनं कहा, तब रिखरध्वज श्रवण करिके शांतिकं प्राप्र 
| हे, तिस निर्विकल्प शिल्यविषि तेने शयन किया, अर्‌ ज्ञेय जो जानणेयोग्य ह सो तनं जाण्या हे क्यो, अ ||| 


 |[|व अज्ञान तेरा नष्ट मया, अथवा न्धी मया,अह शांतिकोँ प्राप्त मया अथवा नहीं मया सो कहु॥ ॥ रा 
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|# | हो गये है, अव में जाग्या हौ, अर अपणे आपको जाण्या है, मे आत्मा ह, मेरेसाथ चित्त कोउ नही, || 

। मे केवङ अपणे आपविपे स्थित्‌ हं, अव इच्छा मेरे ताईं कोड न्दी, अपण सखमावकं पाया हे अर्‌ सवं | 
के आदिपदं प्राप्न भया हौ, जिसविषे क्षोम कोउ नहीं, एसे निर्विकल्प पदकां प्राप्त हआ ह ॥ हे मग | 
बन्‌! एेसा मेरा अपणा आपह, जिसकरि सवे प्रकाशते है, तिसके जाणेषिना कोरि जन्म पाय थ,अव दुः | 
ख मेरे नारा मये है, तमार कृपातें एकं क्षणविषे जाण्या है आगे श्रवण मी करता, सौ कारण कवन थाः |4 
(१ | जो आगे न जाण्या, अर अव जाण्या है ॥ कुम उवाच ॥ हे राजन्‌! तेरे कषाय अव परिपुकर हए ह, जसे | 
|) फर परिक होता है, तब यज्ञविना दक्षते गिर पडता है, तेसे तेरा अंतःकरण शद मया दै अव अज्ञान || 
4 तेरा नट हो गया रै, जव अंतःकरण मलिन होता दै, तव्‌ संतके वचन नदीं खगते, अर जव अंतःकरण श |. 
||| ड होता ३, तब सेते वचन साते है, जसे कोमल मिहकों बाण रगै, तव शीघही वेध्या जाता दै, तसे श || 
{| ड अंतःकरणविषे शीघदही उपदेश परवेरा करता है॥ हे राजन्‌ मोगृकी तेरी वासना मः टे, अर | 
|१ | खर्प जाननेकी तेरी इच्छा भह है ताते तं जाग्या ॥ हे राजन्‌! म उपदेश तव किया ह, जा तरा अतः || 
| करण शद भया है अर प्रतिभंव भी तहां पडता है' जहां निमेर ठर होता है, जसे शत्‌ वख उपर केसर || 

| रंग शीघ्री चडि जाता है, अर्‌ रग मी उज्वल होता है तैसे यद अतःकरणविप संतके वचन शीघ्र | 
||| ही प्रवेश करते है, अरु शोमा पावते ह ॥ हे राजन्‌! जबल्ग अंतःकरण मिनि होता है, मावे जेता उपदे |. 

(क्‌ गते वैराग्य द्योता ह तुब वासना कोड नहीं रहती, केवरं आत्म 












भगवन्‌! तमारी पाते मे उत्तम पदको प्राप्त मया हौ ॥ हे भगवन्‌! तत्ववेत्ताके संगते जो | 1 
सो क्षीरसयुदरते भी नहीं पाता, अरु देवताक्षि मी नहीं पावता, तमारी कपतं. म ||. 
है, जिसका आदि अंत कोउ नही, अनंत है, अर अर्तसार है अवमेरे दुःख सवै न | 









| ॑ पदकी इच्छा होती है, तब स्वरूपका साक्षात्कार होता हे ॥ है राजन्‌! अव तेरा सुव॑ त्याग सिद हए ह अरु अ || 
| { 4 | ज्ञान नष्ट भया है, जो अवर उपाधि कोड नहीं, चित्तदी वड उपाधि हे, जब चित्त नष्ट हः तव दुःख का | 
||उ नहीं रहता, अव तृं युखेन विचर व्षकों दुःख कोड नदी, शोक अकू भय कोउ नही त शातिपदक | 
| | || प्राप्न मया है ॥ राजोवाच ॥ हे भगवन्‌ ! अज्ञानीकों चित्तका संब॑ध है, अर ज्ञानवानकां चित्तका संध नही | ( 
|| | होता, जो स्वरूपविषे स्थित टै तौ चित्तविना जीवन्मुक्ति कियाविषे केसे वत्तेता द ॥ कुंभ उवाच॥ ३ राज | 
|||द। तर सत्‌ कहता दै" जो क्ञानीको चिन्तका संध नही, जसे पत्थरव शिलाविषे अंणरी नदीं होती, वैसे || 
| | ज्ञानीकों चित्ता संवेध नहीं होता ॥ हे राजन्‌! चित्त वासनारूप है सो वासना जन्ममरणका कारण ह- 1 
| (| अर जीवन्य॒क्तकी वासना नहीं रहती ज्ञानवाय्‌का चित्त सत्य पदकं प्राप्त हैः अर अ्ञानी चित्तविषे वं |. 
| | घमान रै, तिख करिके जन्मता भी दै, अर मरता मी टै, अर्‌ जो ज्ञानीका चित्त शातिषिषे स्थित हः 
|| ॥ सको न वंध दैन मोक्ष ह प्रारब्ध अचुसार भोग मोगता है, अह सवात्मादी देखता हः ययाप शद्रया |. 
|| करि चेष्टा भी कर्ता है, तौ भी सवे ब्रह्मही देखता है, अर करिया करणव आभमानतं राहत हता € || 
| ‹ | जो मे करता दौ, अर्‌ मोगता हो, अरु अज्ञानी आपको करता मानता हं तत्तका ससार सत्य भसत्‌ | | 
||ह, सत्य जाणीकरि संकल्प विकल्प करता दे, अस ज्ञानवान्‌कों संसारकी सत्यता नहीं मासती; आपको | 
| {|| अकतां अभोक्ता देखता ह अरु अमितं रहित चेष्टा करता दै ॥ हे राजन्‌! संसारक सत्य जानणा; 
८ | अस अपणेविपे क्रिया देखणी तवलग होती ह जबटग चित्तका संध हाता ह; जव | चत्तहा नष्ट हा ग ( 
| ( या, तव संख अर फएरणा कहां रहै ॥ हे राजन्‌! अव चित्तका तेने त्याग किया है, ताते सवत्यागी भया ( 
| ह, अर आगे सं त्याग न था किया, जो अज्ञान नष्ट न था मया, अव अहंमाव तेरा द्र मया है, जो 

४ अज्नानका कायं था, जव अज्ञान नष्ट मया, तव अहंमाव न रहा, अहंके त्याग करणेतं सवे त्याग तिद || 
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||| मी इसी जैसा हरं, अर क्षय कदियें मत इन सुखसो गिरो दा | 
| ॥ नैँत्याग कियाहे, ताते तर सवै त्यागी हैः अर्‌ अज्ञानी जो पापी जीव हैः तिनकां खगं मी मल ६, जसं खणक्ा 
| पात्र न पाड्य तौ षीतख्का मी मल है, तैसे स्वणेका पात्र जो ज्ञान है, जवख्ग प्राप्न न दीव्‌, तवर्ग पीत्‌ |† 


न ्ििगिदोत 





को. नि. |. | इआ, असू आगे तैन राज्यका त्याग करिया था, सो राज्यकिषे तेरा कृ न था, बहरि तमका त्याग किया, 
| |बहरि वनतं आदि स्वं सामग्रीका त्याग किया, अब तिसका त्याग किया जो त्यागणे योग्य अह॑माव है, |4 
॥| । |तं सव त्याग भया, अरु जो कटक जानणे योग्य है सो जाण्या है, अर शातपदकां प्राप्न भया है ॥ हे र || 
जन्‌! तं आत्मा है, सवे दुःखत रहित है, जसे मंदराचर्‌ पततं रहित क्षीरसमुद्र रातपदका प्राप्त मया हैः | 
तैये तं अज्ञानतें रहित शांतपदको प्राप्त मया है, अव्‌ त॑ जाग्या है, अर चित्तका त्याग किया ह, ताते सवै |। 
|आत्मा अदैत मया है॥ हे राजन्‌। जब दो अक्षर होते हेतव तिनकी संज्ञा नानाप्रकार होती हैः जो अशत विष || 
अर सुखटुःख अरु धमे अधमं यह होते हँ, जव एकाएकी अक्षर होता है, तब सवका आत्मा हतस द्रसरा अ | 
| ज्ञान नष्ट मया है, अर्‌ सत्यपदं प्राप्न मया है, अरं शद निम॑रु है ॥ हे राजन्‌! जौ ज्ञानवान्‌ ह, सम्य 
दृष्टि करिके तिस चित्तका त्याग किया हे, बहरि तिसको दुःख कोउ नहीं हाता, सो तृ तिस पदक प्रप्त म || 
(¢ | या है, जिसविषे दुःख कोउ नहीं, अर्‌ तिस पदको प्राप्न मया है, जहां खगोदिक सुख तच्छ हैः २ सखम्विष | 4 
4 | सी क्षय अतिद्ाय होता रै, अतिशय किये जो पडे पुण्यवालम आपसों उचा देखता है, तब चाहता ह जी म॒ | 


ते <) 


९ 


हेयं मत इन सुखसों गिरौ, दोनो प्रसारदुःख होता हैःसो पण्य पाप दोननाकातें 


ह 


"कः 


खका पात जो स्वगोदिक है, सो नरकते मख ह, अरु तम सारखेकां कछ नदी, जो आत्माविषे सवे पदाथ ||| 


की परणता है, अरु सवेकी उत्पत्ति आत्मत है ॥ है राजन्‌! वणांश्रमविषे क्या अवस्था करणी है जहति इ || 


। | नकी उत्पत्ति है. अर जहां टीन होते है, अ मध्यविपे जिसके अज्ञानतं दष्ट आते 8 तिसविषे स्थित हो | 4 


अ [ क 
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य, जिसके ज्ञानतें सवं रीन हो जाते हे गजुन्‌  संकरपु विक्पु ज्ञो उठते हैतिनकिषि स्थित मत होड 


0 511 


जिसविषे उत्पन्न अरं ीन होते है, तिसविषे स्थित हो, अरु तपादिक क्रियाक्रि स्या सिद हता हे, ज || 
सकरि तपादिक सिद्ध होते है, तिसविषे स्थित हो उंदविषे क्या स्थित हणा ह, जिस मघतं ईद उत्पन्न || 
होती है, तिस॒विषे स्थित होश ॥ हे राजन्‌! जसे खी होवे, अर मत्तौते कोउ पदाथ चाहे, अरं आपन्‌ क || 
तैसे तपादिक क्रियाकरि स्या सिद. होता है, जो तिनकरि आत्मपदकी इच्छा कर, त इन्‌कर प्राप्त न | 
हीं होता, अपणे आपकरि पावता है ॥ हे राजन्‌! आत्मा तेरा अपणा आप्‌ है, तिसकरि सव सिद हाता ईः || 
जो वस्तु पा त्याग करणी हवै, तिसकां ज्ञानवान्‌ प्रथमही अंगीकार नहीं करता, अर जता कष तपाद | | 
क धंधा दै, तिनको चित्तकरि क्या रचता है, अपणे आपका देख जो अयुभवरूप ६, अरु सवदा नरत्र अ |। 
पणे आपविषे स्थित्‌ है, जव तुं अपणे आपकरि आपको देखेगा, तब तपादक करयाक्य दर कारके शाभा 
पाविगा, जसे वादके दूर भये चंद्रमा प्रकाशवान्‌ रोमा पावता है, तसे तरं मी भोगकी चपर्ताका त्याग || 
| करि शोमा पावैगा, जव इद्रियांकँ जीतेगा, अर्‌ किसी पदार्थविषे आसक्त न होवेगा; अर स्व वासनाका | 
व्याग करेगा, तव ज्ञानवान्‌ होगा, अर जिसने सवं बासनाका त्याग किया हः तिस विष्णु जानण' | 
जो सवं राज्यका स्वामी हे, जिसनं मन जीत्या है, सो चेष्टाविषे र त्यों रहता है, अश समाधिवि 
पे मी ज्योका त्यौ है, जैसे पवन च्णे अरु ठहरणेविपे वल्य है तसे ज्ञानवाय्‌क्‌।. कटर खद्‌ नह्‌ हता ॥ 
राजोवाच ॥ हे सवं संरायके छेदणेहारे ! स्प॑द अरु निस्पंद्विषे ज्ञानी ज्याका त्या केस रहता € स्‌ इपाकं 
रि कहौ ॥ ॥ ऊुंम उवाच ॥ है राजन्‌ ! चेतन आकु ई सो आकाशातं क है, जव्‌ तिसका साक्षा 
त्कार हआ, तव जहां देख तहां चेतनही मासता हे, जैसे समुद्रके जानणेतं तरंग उद्बुदं सब जरी मासता || 
है, तैसे चित्तविना आत्माके देखे हए फुरणेकिषे भी आत्मादी दृष्टि आता है, अर जिसने आत्माकां नहीं ||| 


|| 


| ज्ाण्या, विसक्नँ नानाप्रकारका जगतही मासता है, जैसे जरके जानणेविना तरंग इदडदे भिन्न भिन्न दष्ट | 
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जलमय भासते है ॥ हे राजन्‌ ! सम्यक्दर्शी कों जगत्‌ आत्मसख । ह 

















| आते है, अरु जरके जानणेतं तरग 

॥ `क म्यकदश्षीकों जगत्‌ हे, तातं तं सम्यश्दशषी होकरि देख जो जगत्‌ भी आत्मरूप ६ अरु स 
4 | स्यक्दशेन रकर्नैन जैसे प्राप्न होता है, सो श्रवण कर संतका संग करणा अह सतशाखका (वचार कर्णा जव द 
| ॑ ह्‌ आवना करिये तव केते काते स्वरूपका साक्षात्कार होता ह, काका अपक्षा ६८2 (चारक (नामत क ई 
| | ही हे, जब दढ विचार होता दै, तब साक्षात्कार हीतवा हं, जव स्वरूपका साक्षात्कार इ +» त१ ९८|| 
| |स्पंदविषे एक समान होता है ॥ हे राजन्‌! जिसके समीप माखी होवै, सो माखीके निमित्त पवत कयां खो |' 
|(|ज अर दउड तैसे तेर घरविषे ब्रह्मवेत्ता च्रडास थी, तिसका त्यागकरि तेने वनुविषे आय तपका आरं | 
||| क्या, तातं कष्ट बडा पाया, परत्‌ अव वं जाग्वा है, अर दुःख तर नष्ट भय € जव त. २।त {लक || 
र्ठ भया हे, जसे जेवरीके न जानणेकरि सपं मासता है, अर्‌ भटी प्रकार जान णत जर ल ५ है, | 

| वे लिखने सदी प्रकार निस्पंद होकरि अपणा आप देख्या हः तिसक्छ फुरणाव्प भा आत्महा ता || | 
| (हे, जव मनकी चपरता मिटती ह, तब तुरीयातीत पदको प्राप होता है, जिस्‌ पदक वाणी ।चपयकर न | 
(| हं शकती ॥ हे राजा त मी तिसी पदको प्राप्त मया दै, जो मन्‌ अर वाणात रहत = अर ठर 
|| पद &, जहां क्लोम कोउ नही, शाति पद्‌ हे ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवोणप्रकरणे शिखरध्वजवीध्‌ नाम || 
|§ |एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! जव राजाकों कंभञ्ानन एस उपद्र ।क | 
|: या. तिसतेँ उपरांत कहा ॥ हे राजा! अब हम जाते है स्वगको त्रहमाजीके पस जौ नारदसान्‌ आया ह || 
| (| देवताकी सभाविषे जब मेरे तां न देखेगा, तव कोध करा ॥ 8 राजा - जा कसयाणङ्त उरन्‌ दस ५ 
 ।{ | की प्रसन्नता छेते है, ताते मे जाता ह, अर उपदेश जो तरे ताईं किया ह ।वसक। ग< -कर (१। | 
ज | ¢| णा. अर सवे शाका सार यदी हे. मो, सपण .बासुनाका. याग, करणा, किंसीषिप चित्तक। वधमान न ||| 
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हीं करणा, मेरे आवणेपर्यत्‌ स्वरूपपिषे स्थित रहणा, अव्र किसी चष्टाविषे नहीं क्गणा, अर्‌ स्वरूपको || 
| मती प्रकार जाणिकर मावे तैसे विचरहु' एेसे कहीकरि कुभमुनि उटी खडा हआ, तब राजान्‌ अघ्यं अ | 
|| एल चडावणेके निमित्त हाथविषे छिये, सो जर ए हाथविषे रहे, जो कुमखनि अत्रधान्‌ ही गया, ज 
| | ब राजा ऊंभयुनिकों अपणे अगे न देखत मया, तव विचार करणे खगा, देखो ईश्वरकी नीति जाणी नदी | 
|| जाती, जौ नारदयनि कां था, अर्‌ तिसका पुव कंभय॒नि कहा, अर मं राजा शिखरध्वज कहा, नीतिही 
{ | नँ ऊंमयुनिका रूप धारीकरि सुञ्चकों आय जगाया है, अर्‌ कम बडा यनि दृष्ट आया, उपदे 
| |शञ करी जगाया हे, अब में अज्ञानरूपी गरतसोँ निकस्या ह, अर्‌ स्वरूपकों प्राप्त भया हौं, संप्रणं संशय || 
|{ मेर नष्ट मये दै, अर निरःख पदि स्थित मया हौ, अर अज्ञान निद्रां जाग्या हो, वडा आश्रय ह॥ ह || 
| रामजी! एसे कदीकरि राजा शिखरध्वजनें संप्णं दंद्रियां अर प्राण मन स्थित किया, अरु चष्टातं रहित 
| {| मया, जसे रित्के उपर एतखी छिखी होते दै, जैसे पवैतका शिखर स्थित होता है. तसे स्थित भया, अर |( 
|!| उहां डाल ऊभरूप दारीरका त्यागकरि अर ब्रूडाखका संद्र रूप धारीकरि उडी आकाराकीं धिक्‌ || 
|४|रि अपणे नगरविधे आवत मह, अर अतपर जहां खी रहती थी, तहां प्रवेश किया, अरूर्मत्ीका आज्ञा करी 
|५ | जो तम अयणे अपणे स्थानविषे स्थित होउ, अ राणी राजाके स्थानविषे स्थित मई, भली प्रकार प्रजा | 
| की खबर खनी, तीन्‌ दिन रहीकरि बहरि उडी, जहां राजा वनविषे था, तहां आय प्राप्त मई, अर्‌ कु || 
{| मका खूप धारीकरि देखा जो राजा समाधिषिषे स्थित है, देखीकारि बहत प्रसन्न मई ॥ 8 रामजी! से | 
¢ | प्रसन्न होकरि च्रडास विचारत मह, बड़ सुख कायं हआ, जो राजानं स्वरूपपिष स्थिति पई अर गा 
| तिकँ प्राप्न भया, बहरि विचार छया, जो इसकों जगावौ, तव िंहकी नाह गजी अरु बडा शब्द किया, ति 
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|स शब्द करिक जेते बनके प्च पक्षी थे, सो स्वं मयका प्राप्न मये, परंतु राजा न जाग्या, बहुरि हाथ करिके | 
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 चो.नि.| 1 र दहिलवती भई, तौ भी राजा न जाग्या, जंसे मेके रब्दृकारि पव॑तका शिखर चलयमान नहीं होता, | (|. 
|“ (तैसे रजा चल्यमान्‌ न्‌ मया, काष्ठ अर्‌ पाषाणकी नाई स्थित रहा, तव रा्णीनें विचार करिया जो राजा | 
(4 |शरीरकों त्यागि न देव तौ भला, अरु जो राजानं शरीरका त्याग किया हवै, तौ में भी त्यागी ॥ है 
।  |रामजी ! चरडाखानं रारीर न त्यागाः परत आरंभ करणे खगी, जो राजा अर मे एकटा शरीर त्यागणा | 
|| ह, बहुरि विचार करणे ठगी, जो इसकी भविष्यत स्या होणी है, ह नेत्र पर हाथ खाया, अर्‌ || 
|{ |देहसाथ देहका स्पशं किया, तब टेखा जो प्राण राजाके शरीरविषे ई, अर भविष्यतका मी विचार कि || 
| | या, जो इसका सख शोष रहता है, जीवन्मुक्त होकरि राज्यम विचरणा है ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे || 
{| सगव । तमने कहा जो राजा काष्ट अर्‌ पापाणकी नाई स्थित मया, वहरि कहा जो हाथ्‌ ठगायकरि | ' 
( देख्या, जो इसि प्राण है, जीवता है, तो ऊुमने क्योकरि जाण्या, यह युञ्चको संशय है सो दूर करौ ॥ | 
(| ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी ! जिस शरीरविपे पर्यटक होती है, तिसविषे हरियावलता होती है ॥ हे ||| 
| (रामजी ` अज्ञानीका चित्त रहता है, अरः क्ञानीका सख रहता है, जो -पारन्धेग . करिके फुरता दै अरं ( । 
{| बहमाकार ठत्ति होती है, अर अज्ञानीका चित्त फुरणे करिके = ६ 1 हे, अरु ज्ञानी इष्ट अनि |। 
|+ | एविषे एक समान रहता है, अरु अज्ञानी एक समान नहीं रहता, इष्टविषे प्रसन्न अर्‌ अनिष्टकी प्रापि | 
विषे शोकवाच्‌ होता है ॥ है रामजी ! ज्ञानी जब शरीरकं त्यागता हे, तव ब्रह्मसयुद्रविषे स्थित होता है, |' 
|| अर्‌ जबलग्‌ सख रोषु है; तवर्ग फरता है, अर अज्ञानी शरीरकं त्यागता है, तब तिसविषे सृष्षम संसा | | 
र होता है, जेसे बीजविषे दश्च परर फ सृष््मता करिके स्थित होते है, सो. कार पायकरि वहरि निकसता | [॥१९९॥ 
^ |है, तिसी प्रकार राजाका सख शेष रहता था, तिस करिके बहुरि फरेगा, तब कंमरूप चडालनें विचार |“ 
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किया जो इसके अंतर परवश करके जगा, जो मे न जगुर गीतौ, मी नीति करिके इसको जानणा दै, || 
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दी जगा, एसे विचार्‌ करिके अपणे श॒रीरका त्याग किया, चेतनताविप स्थित होकरि अर्‌ पुर 
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1 4 । 6 ० (> => = ॑ ~त छ | ५ & 
| | णेकं ग म खकार उसविषं जाय प्रवेरा किया, प्रवेश करि उसकी जो चेतनता सत्व रोष था, उसको फोडत | 
|| | मई, बडा क्षोम्‌ किया, जव राजा उहतिं हिल्या, तव आप निकस आई, अर्‌ अपणे शरीरविपे प्रवेश |। 
। 
५ 





५ | किया, जैसे प॑खेरू आकाशविषे उडता है, बहरि आख्यविषे आय प्रवेश करता है, तैसे अपणे रारीरविषे |! 
| | आनि स्थित मुदे, अर सामवेदका गायन्‌ करणे र्गी, महाघंदर खरसाथ, तव राजानं श्रवण किया, अर्‌ || 
| | जाणत मया, जो कोड सामवेद गावताहै, एसे श्रवण करि जाग्या, अर्‌ देखा जो कुममुनि बैठा है, देखी करि |\ 
| बहुत प्रसन्न मया, तव एर जल चडाया, अर्‌ कहा ॥हे मगवन्‌ ! मेरे बडे भाग्य है, देखीकरि बहत प्रसन्न भयाः 
4 | जो तुमरा दशन हआ ॥ हे मगवन्‌! कुटृरूषी जो कुखच पवेत है, तिसविषे जो देहरूपी उक्ष दे, सो अव प़ | 
 |4 | ल्या दै, तुमने हमको पावन कियाहे॥हे मगवन्‌! किसीकी समथ॑ता नही, जो तम सारसेके चित्तविषे प्रवे करे { 
[4 | जिसुविषे सवेदा आत्माका निवास है, तिस चित्तविषे मेरी स्मरति ह द, जो दशन किया है, ताते मेरे बडे भा 
|| ग्य ह ॥ ह भगवन्‌. अमतरूपी वचनोंकरि तुम प्रथम मेरे ताईं पवित्र किया था, अर अव जो चित्त किया है, |( 
|| सो मेरे छ ताद पावन्‌ कियाहे॥ अः ॥ कुम उवाच ॥ हे राजन्‌ ! तेरा दशन करिके म भी वहत प्रसन्न हआ हौ, अर्‌ |4 
|{| ठम्‌ जैसी प्रीति मं आगे किसीकी नहीं देखी ॥ ह राजन्‌ तेरे निमित्त मँ स्वगतं आया हौ, स्वगेके सुख मेरे || 
| & | ताईं मटे न खगे अर त मेरे ता बहत प्रीतम है, इसी निमित्त मे आया हो, अव स्वगेविषे मी नहीं जा | 
|{|ता, तेरेही पास रहोगा॥ ५ ॥ राजोवाच ॥ हे मगवृन्‌! जिस उपर तुम सारखेकी कपा होती है, तिसकों || 
स्वगं न आदिक सुख मठे नहीं र्गते, तौ तम सारखेकी बात क्या कहणी है, यह वन है, यह श्ुपडी है, इस || 
^ | | (| षि विश्राम करौ, मरं बडे भाग्य है, जो त॒मारा चित्त इहां रणको भया ह॥ ॥ कुंम उवाच्‌॥ हे राजन्‌! | 

`. |{|अव मेरे ताईं शांति प्राप्त मई है, अह संकल्पवीज नष्ट मयाहै, जेसे नदीके किनारेपर वली होती है, अर। (| 
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{| | | | 

> =. |१|जलके भवाहि मूकसमेत गिरती है तैसे तेरा संकट्यवीज नष्ट भया दै,अव तुं यथाप्राधिनिषेसुवष्ट हआ | (|^ 
» {ह ॐ नहीं हआ, हेयोपादेयते रहित हआ है, $ न॒ही हआ, अरज, पावणेयोग्य पदहै सौ पाया है ५) न 
॥१३०॥ धाया, अपणा अमव कह ॥ ॥ राजोवाच ॥ ह भगवन्‌! तमार कप्त सवसो श्र्ट पद्‌ मं पाया हय, ज | | 
 |॥ हां संसार सीमाका अंत है, अरु अव मेरे ताड उपदेशक अधिकार नहीं रहा, जा संपूणे स मेरे न्ट म || | 
५९ है हेयोपादेयतं रहित ही छ विचरता ह" अर जौ क्ट ¢ अ, 4 जाण्या ₹ः | | 

|अब दुःख मेरेविषे कोउ नहीं, सवे ोर मे तृप्र दं, अनीति प्रारूप हा, अर अत्ता 8 व / | 

। |अपणे खभावकिषि स्थित ह, अर्‌ सात्मा हो, निरविकस्प हौ मेविषे एरणा कोउ नही. म शत्रूप ही, | | 

| अरं चिरपर्यत सुखी हौ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच॥ हे रामजी ! इस प्रकार राजा अर्‌ कमक तीन (नी रताद | । 

4 | हआ, तिसतं उपरांत दोनों उटी खडे हए, अर चरे, निकट एक तखाव. था, ज त पुत्‌ नरि त | | 

 |4 | हं आयकरि दोनों ञान करत मये, अरु गायत्री संध्या करी, पूजा करिके वहरि उदा चख, वन थ 4 | 

|| आये, तब कमन कहा, चं, राजा कहा, टी वातां चय तव्‌ चः बहुत नग देश भ्राम अरु तीथ || | 


~< 


|{ देसे, अर नानाप्रकारं वनविषे विचरे, जो रर फर सुयक्त थे, तिनविषपे विचरे अर्‌ धमु =| 
|।२॥ हे रामजी! एसे राजसी सालिकी तामसी स्थानोविषे विचर, तीथांदिक सास त्‌ = भए ५ 
(१ संदर बन आदिक राजसी स्थान है, अरं मुखर आदिक तामसी स्थान हैः तिनविषे धिचर' तमी ६ | | 
|| षरोककाँ न प्राप्न मये, समताविषे रहे रामजी ! कंमका प्रयोजन फिरणेका मी यह धा. जो राजा शुम अ || 

|च स्थानो कों देखिकरि हषं शोक करेगा,अथवा नकरेगा, तौ भी राजा हष॑रोकरका न प्रा भया १ च 

||| पवतकी कंदरा देषियां, अरुवन ऊज बडे कष्ठकस्थान देखे,अर एक बन॒कपे जाय स्थित्‌ मए, केते काखविषे 
{गजा अरु ऊंम एक जैस हो गए.एकेहि न कदी, अर एक जेसी मर्या अर एक जसे जाप जप एक 


छर 


9 = -- 


॥१३०॥ 
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| जैसी पूजा करीं, अरु एकजसे दोनों उद मए, जो उपकारकी अपेक्षाविना उपकारी भए कसी टार माटी | 
| | शरीरकं खगाः किसी लैर च॑ंदनका देप करे, किसी ठर शरीरकं मस्म लगावै किसी दर दिव्य बच पिः 

| | किसी ठर केटे पव उपर सो, किसी टौर एख्की रय्या होप, किसी ठर र स्थानािष्‌ रायन क ॥ द ( 

|(| रामजी ! एेसे म अश्चुम टौरविषे भी दोनों ज्योके त्या रद. जा हषयाकक। न प्राप्त मए, कवर श य 

| [| चि स्थित रह आत्माविना अवर कष न फा, एक वनविपे जाय स्थित मय, तव राणा ङ मना चचा 

| ( र हआ, जो यह मेरा मत्त है मे इसका भोगो, हमारी अवस्था है जो मठे कुख्ग खी ह सा मत।क। प्रसन्न । 








र 


0 


) 


| [रखती हे, अर राजाका शरीर भी देवता जैसा इआ दै, अरः स्थान मी शभ है, जवरग शरीर दै तवर्ग 
ररः {लमा मी साथ है, अरु वरि विचार किया जो राजाकी परीक्षा भी कुः जा क्या कल्गा तुव । 
| (| मनं का, ह राजन्‌! अव हम खगेकों जाते दं, जो चैव शु एकमको ब्रह्माजी शष्ट उतपन्न करी £ । 

( इसी दिन्‌ वर्क वषं उत्सव होता है, अर नारदमुनि मी आवेगा, ताते हम जात्‌ € अर्‌ आजहा [फर || 
|+ | अगे, मेरे आवणेपर्यत त॒म ध्यानविषे रहणा, अर्‌ ध्यानतं उतरौ तव एकी देखणा, एस कहकर १ || 
|/ त म॑जरी राजाकों दीनी, अर राजान मी मको एख्की मंजरी दीनी, जैसे नंदनवनविषे खी मताक्‌ || 
|| हाथ देवै, अरु मतं शीके हाथ देवे तैसे दोनों परस्पर देते भए, बहुरि ईभ आकशक उख्या अर्‌ पा || 
[|राजा दैखतारहा, जैते मेकां मोर देखत तसे राजा देखता रहा जेतेप्त राजा दे पडती ध, तव |, 
॥ छग मका शरीर रख्या, जव दृषटिसों अगोचर मया, आकाशविषे, तव ्रखकी माल जो गलप थी, सो || 
+ |तोडिकरिराजाके उपर डारि दीनी,अरः ब्रडाखकाशरीर धारि आकादाक टषिकरिपणा अतपर जा था | 
(| लीक स्थान, वहां आय प्राप्त मई, अरुराजाके स्थानपर वैटीकरि म॑वीकों इलाया, अपणे अपणे स्थार्नोिषे 
|| स्थित किये, अह प्रजाकी खबर रीनी, बहरि उ डी सूर्के किरणोकि मागं मेघ मंडला ठघती आ जहां रा । 
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नथातहां आयकर देखा, जो राजा विदरेकरि शोकवान्‌ है, अर कम मी दिरगीर जेसा राजाॐे | (| 


 |अगे आय स्थित भया, तव राजानं कहा॥ हे मगवन्‌! रोक तुमरे ताई कैसे प्राप्त भयादै.ेसा कष्ट मागंविषे 






(® 


शख. स्रीप्रा 


। | मारे ताईं कवन हआ है,अर स॒वं इुःखका नष्ट कृरणेहारा ज्ञान है, सो तम सारसे ज्ञानबाचकं रोक हवै ती | 
| | | बरकी क्या वात कहणी है ॥ है सनि! तमार तां दःखका कारण कोड नही, तम स्यो शोक्वान्‌ होते हौ,अ || 
|| त॒मारे तां कवन अनिष्ट प्ाप् भया है, तब कुभनं कहा ॥ हे राजन्‌ | मेरे ताईं एक दुःख है सो कहता हौं जो | 
| (मिव पू तौ सत्‌ कहा चाहिय, अर दुःख भी नष्ट होता है, जसे मेघ जड अरु श्याम भी हीता ६, अर उस 
|५।का सज्जन जो है, क्षेत्र अर्‌ एथ्वी, तिस उपर वधौ करता है, तिसकी जडता अर एयामता नष्ट होती है | 

ताते मे तेरे तई कहता हौ, हे राज्‌ ! जब खगेविषे समा स्थित थी, तुब मं नारदके पास था, जव सभा || 
| | उठी, तब नारदमुनि भी उव्या, अर सुञ्चकों कहा, जहां तेरी इच्छा होवे तहां जाह, अर्‌ मं भी जाता | 
^ [ह, काहेतं जो नारद एकी ठौरविषे नहीं ठहरताः विश्वविषे सैल करता फिरता ह, इसीतें मरे ताईं कहा 1 


।. | जो त मी जाइ, तव मे आकारातं चला, एक ठर सू्॑साथ मिखप हआ बहर आगेकों चसा, मेघके मा |. 
| (| ग तीक्ष्ण वेगकरि चला आया ह, जेसे नदी पवैतते ती्ट्ण वेगकरि आती है तेसे म तीक्ष्ण वेगकरि चय | 
( (आता था, तव्‌ इवासा ऋषीश्वर उडता आता है, महामेघकी ना श्याम्‌ वख परिरं हए, अरु भषणसंयु | ( 
|| जसे बीजल्ीका चमत्कार होता ह, तसे भूषर्णोका चमत्कार देखिकरि मं दंडवत करिके कहा ॥ है मनी || 
| श्वर! ठम क्या रूप धाया है जो खीकी नाई भासता हैः तव्‌ इवासानं मरे ताईं कहा ॥ हे ब्रह्माक पोच! || | 
। 


|| तृकेसा वचन कहता है, एसा पचन युनीश्वरप्रति कणा _ उचित्‌ नही हम त्‌ ह, जेसा चीज त्वि पु ॥९३१॥ 
|‹ | बोरे तेसा उता ह, ताते मेरे ताईं खी तेनं कहा हैः तर मी खी होगा, अशू रात्रिका तेरे अंग सव शी 
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| (| होगे ॥ हे य॒नीश्वर ! जो कल्याणकृत्‌ ज्ञानवान्‌ . पुरुष्‌ ह, तिनकु नमता होती हे, जसे फरसंुक्त दक्ष | 


॥ 





र ।  |सी चेष्टाविपे विचरिये, अर्‌ य॒ह भी मूखेता है, जो इद्वियांकों रोकणा, अरु मनकरि विषयवगे चितना कर 


----- सरद § 


= ४.० 


|¢ | नम्र होता है, तैसे ज्ञानी भी नम्र होता है, एेसा वचन तेरे ताईं कृहणा न चाहिये ॥ हे राजा! एसे श्रवण 
1 करिके मँ तेरे षाय चल्या आया हौ, असू मेरे तार खना आती है, जो ख्ीका शरीर धारे देवताकिषे केसे 
५ | विचरौगा, यदी य॒ञ्जकँ रोक है, तव राजानं कहा, क्या हआ, जो इवांसानें कहा, अर्‌ खीका रारीर मयाः 
तुम तौ शरीर नदी, आत्मा निर्देष हे, किसीसाथ टेप नदीं ॥ हे मुनीश्वर ! तम अपणी समताविषे स्थित 
गृहते हौ, अर ज्ञानवान्‌ पुरुषों हेयोपादेय किसीका नहीं रहता, अपणी समताविषे स्थित रहता है, तव 
कुर्ते कहा ॥ हे राजन्‌! तुं सत्य कहता है, मेरे तार क्या दुःखदे, जो शरीरका प्रारन्धहः सो होता दहः 
| ५ | तिससाथ हमारा क्था प्रयोजन है, यह हश्वरकी नीति है, जवख्ण शरीर होता है, तवग शरीरके स्वभाव 

| भी रहते र, अर रारीरका खमाव त्याग करणा भी मूखंता है, जिस स्थानविषे ज्ञानकी प्राप्ति हवं ति 
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णी, तातं दद्रियां अरु देहकी चेष्ठा ज्ञानवान्‌ मी करते है, परंतु तिसविषे ब॑धमान नदीं हात्‌, इद्रेया विष्‌ 
यवि वर्ततियां दँ, आदि नीति ईश्वरकी इसी प्रकार है ॥ हे राजन्‌! नीतीका त्याग किसीतं किया नहीं || 
जाता, वाते नीतिका त्याग क्यों करिये, यह नीति है, जो जवलग शरीर है, तवर्ग रदारीरके सखमाव भी । | 
ते ह, जसे जवर्ग तिर हैः तवर्ग तेर भी होते है, तैसे जवदट्ग्‌ रार ह, तवख्ग रयरकः स्वभाव म॑ |। 
हीते है, जो ज्ञानवाय्‌ पुरुष है सो देह दृद्रियांकरि चेष्ठा मी करते द, परत वंधायमान नदीं हाते, अर्‌ अन्ना | 
ब॑धायमान हीते है, अह चेष्ठा ज्ञानी करते हैः अक्नानी भी करते ह, जेसे ब्रह्मा विष्णु स्द्रते आदि रेक । || 
जञानवान है, सर्वं चेष्ठा मी करते है, परत वंधायमान किसीकरि नदीं होते॥ है राजा! वैसे जो अनिच्छ 

त आय व्राप्र दोषै, अरु जिसकोँ शाश्च प्रमाण कर तिसके मोगणेषिषे दूषण कड नहीं ॥ ॥ राजोवाच ॥ 
हे भगवन्‌! ज्ञानवानकों दूषण कड नही, जो सत्ता समानविषे स्थित हैः तिस करिके द्रषण कष्ट नहीं हो 
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योनिः । ता, अरं अज्ञानी शरीरके दुःख अपणेविपे देखता है, तिसकरि दःखी होता है अर ज्ञानवान्‌ शरीर टुः | / | 
„१ ||स अपणेविषे नहीं देखता ॥ हे रामजी ! एसे कहते घय असत हआ, तव राजा अर कम दन्‌] सायका 
५५२५ || षे संध्या करौ, अर जाप किया, जब रात्‌ हई तब तारागण नकस्‌, अरं मूय॑युखी कमलके सख यदे | 
# | गए, तव कमनं कहा ॥ हे राजन्‌ देख. जो मेरे िरके बार बदते जति है, अर्‌ बश्च भी रपत हा गये ह, || 
। अर्‌ लन भी श्ीकी नाई भए है. इत्यादिक वख भूषण जेती कड चेष्टा हैः सो खीकी ह, तब राजाक भी 
( शोक प्राप्त भया, अर्‌ महासुंदर खी र्षमीकी नाई डाल ह गई तिस ९ सक राजाकों एकः 
(| हतं शोकं रहा, तिसते उपरांत सावधान हआ, अर कत्‌ भया ॥ € पनि! क्या हमा जा शर चीका |\| 
| इआ, तम तौ शरीर नही, तुम आत्मा ही, तातं शोक क्यो करिये, तुम अपणी सत्ता स॒मानविषे स्थित ||| 
हो, तब रार इरे अर राणी महासुंदर रूप धारे, एकी रय्या वाड ।तस॒पर्‌ दाना © ^ ¬ < | 
| ।रामजी ! ेसे रानि व्यतीत मई, कोड फुरणा न फव्या, सत्ता समानविषे दोना स्थित रट, अरु सुखत 1 
|. |कट न बरे, सोई गए, जव प्रातःकार हआ, तव बहुरि भका 0 ख्ञान किया, अर गायनी | 
| तँ आदि जो कमं है, सो किय इसी प्रकार ष ^ वणि जावे, अर्‌ दिनकां कम पुरषका रायर धारः 4 
| { जव कड काल्‌ रेस व्यतीत भया, तब उहतिं चर अरं य॒म परत उर गष मव अर्‌ असाच || 
|{|खत आद सन यख स्थानोकों देखते भय ॥ € रामजा ! एक दृष्टिकां छथि रहः न कड हषवान्‌ हए, न || 
| (| शोक्वान्‌ हए, ज्यो का त्यो रहै, जेसे पवनकरि मेर पवत चखयमान नही हीता, तसहा शम अशम ॥ 
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| स्थानोविषे समानं रद ॥ ॥ इति श्रीयोगवारिष्टे निवोणप्रकरणे शिखरध्वजघीपरप्िनाम हयशरीतित | 


|(|मः सर्गः ॥ ॥ दर्‌॥ ॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ ॥ हे रामजी ! इस प्रकार विचरते विचरते |‹ 


|| मदराचलकी कंदराविषे जाय स्थित मपर $मस्पर. यल राजाङ्ो परीक्षके निमित्त कहत भई ॥ द || 


राजन्‌! में रात्रिकों खी होती ह, तव मेरे ताईं मत्तौके मोगणेकी इच्छा होती है, काहिते जो ई्रकी | 
|+ | नीति देसेही है, जो खीकों अवद्यमेव पुरुष चिता है, अर्‌ जो उत्तम कुखक़ा एष होता है, तिसका | | 
कन्या बिवाह करिके पिता देता है, अथवा जिसका श्री चाहे तिसका देखि ४ ॥ ताते है राजन्‌! | । 
[मरे ताई वदतं अधिक कोउ नहीं चष्ट आता, वंही मेरा भत्ता है, अर मे तेरी शी ही, त अपणी मायां ||| 
|{|जाणीकरि जो कछ खी पर्ष चेष्ठा करते है. सो किया कर्‌, मेरी अवस्था मी यौवन है, अर तूं मी युंद्र £ 
| जानवान्‌ अनिच्छित प्रा हएका त्याग नहीं करते, यचपि ठञ्जकों इच्छा न होवे, तौ भी रकी नीति 
| | इसी प्रकार द, तिसको उटघणकरि क्या सिद्ध होता ठै"जो अपणे स्वरूप सत्ताविप स्थित है, तिस ग्रहण 
| | व्यागकी कड इच्छा नहीं, परंतु जो नीति है, सो करी चाहिय ॥ ॥ राजोवाच ॥ हे साधो! जो तेरी 
|| इच्छा टै, सो करियेमु्कों तौ तीनों जगत्‌ आकाशृरूप मासते है पराम होणेकरिमेर ताइ खख कड नटा. || 
|{|अग्राधिविषे दुःख नही, न कोउ भेरे हषे है, न शोक दै, जो तेरी इच्छा होए सो किय ॥ ॥ कभ उवाच ॥ || 
| |हे राजन्‌! आजदी पृरणमासीका मसर दिन है, अर यह मनँ आगे ट्र मी गिनि छोडा 2, ताते म॑द्राचलु 
|¶  प्वतकी कंदराविषे वैठिकरि विवाह करिये, अव्‌ सामग्री एकटी करिये, तव राजा अरः कुम दीना उ, जी 
(कड्‌ सामग्री शाखकी है, सो एकटी करी अरु दोनोनि ग॑गापर ञान किया,असरु वही पूजन्‌ क।र अर पच्च एल || 
| फते आदिटेकरि जो विवाहकी सामग्री हसो कट्पदक्षसों टीनी,वहरि फलको भोजन क्रया, तव सूरय अस | | 
|† मया, दोनों संध्या उपासना करी, बहरि गाजाक दिव्य वच भूषण पहिराएः अर शिरपर सृकुट पहिएयाः ब 
। हरि ऊंभका शरीर त्याग किया, अर खीका शरीर होत मया, तव खनं कहा ॥ & राजन्‌! अव्‌ तत मरे 
| ता भूषण पिराए, तव राजाने संपूरणं भूषण परल अरः वच पदिराए, अरु पावैतीकी नाई सदर बनी, तव्‌ ||| 
| | चरटादा्ँ कहा ॥ है राजा! मेँ अव तेरी श्री हौ, अरनाम मेरा मदनिका है, अरं तृं मेरा मत्ता है, कामदेवे ५ 
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नि. ९/३ मी त संदर भासता है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! इसी प्रकार चडाखनं बहत कड कहा, तौ मी | 
|“  राजाका चित्त हषंकों न प्राप मया, अर वैराग्यकरि शोकवान्‌ भी क मया, ज्यौका त्यौ रहा, तिसरते उप || यः 
।५३३॥ | रात विवाहका आरंभ किया, च॑दोआ आदियां अर्‌ वख क्पृक्षतं ज्यि, अर पास खणके कखला रा | |" 
4 सै,रेवताका पूजन किया, इत्यादिक जो शाखकी विधि थी सो संप्णे करी, लावांणिया अर्‌ मंगर किया, | 

| । |बहरि संकस्प यह दिया जो संपरणं ज्ञाननिष्ठा तेरे ताईं दीनी अर राजा भी संकट्प किया, जो संप्रणे |4 
^ ज्ञाननिष्ठा तेरे ताईं दीनी, जव रार एकं प्रहर रही तब राजा अर राणी परलोकी राय्या विदाई, रायन 
{करके आपसविषे चरचाही करते रदे, अरं मेषुन कड न याः जन्‌ पातका हा, तथ खीका शारीर 
|4 |त्यागिकरि कंमका शरीर धारा, अर्‌ स्नान किया, संध्यादिक कम किये ॥ दै रामजी . इसी प्रकार्‌ एक 
||| माप्त मदराचरपवैतविषे रदे, जो रत्र श्रीका न दिनिका मका शरीर कर, जव तीसरा 
| दिन हेते, वब राजाको शयन करायके राजकी शद. आय खै, बहुरि राजाके पास जाय शायन करं ॥ || 

|| |॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे विवाहर्टीखवणनं नाम व्यशीतितमः सगृः ध <2॥ _ ॥ ॥|| 
4| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ¦ जव उहासी ॥ असाचर परवैतविषे रहे, उदयाच अर समर || 
| (कैलास पर्वत इत्यादिक जो परैत अरु कंदरा वरनाविषे रद, कर एक मास, कह द्‌ स्‌, क 11 | 
| |दिन, कटं सप्त दिन रे, जव एक वनवरषे आये, तव राणीने विचार कियाः जो एते स्थान राजाकां 
|||दिखाये` ह, तो मी इसका चित्त किसविषे वधमान. नहीं मया, ताते अव अव्र परीक्षा उ ॥ एस पि || 
| | चारकरि अपणी माया पसारी, तव इद्र तेतीस कोटी देवतासंयक्त किन्नर गंधव सद अर अप्सरा आय || 
|^ दत्य करती आतीयां है ॥ अवर भी जो कट इद्रकी सामग्री है तिससंयुक्त ईद्रका देखीकरि राजा उ | 


4 


प्रीतिसंयुक्तं ई्रकी प्रजा करी, अर इहा, ह, वरैलोक्ये, पति! तमारा आवणा इस वनविषि क || 
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| । ते इआ ह, सो कहौ, तव रन कहा ॥ हे राजन्‌! जसे पक्षी होता है, अर उध्वर्का उडता दः स 
| (|तागा होता है, तिसकरि उडता हआ मी नीच आता ह. व हम उर्वेके वासी तेरा श्णरूपी जा 
|[ |तागा है, तप अरं शभ रक्षण, तिसकों श्रवण करिके हम स्वगैते संच चरे आते ह; इसु वनावप इस प्रकार 
॥ हमारा आवणा हआ है, ताते राजा! त खरकों चल, अर स्वगं स्थित हौकरि दिव्य भागक भागहः 
| | हेरावत हली है, तिसपर आरूढ हो, अथवा यह उचैःश्रवा घोडा है. जो धीरसमुद्रके म॒थनतं निकसा 
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| । (ह, इसपर आरूढ होकर चर, अर सिद्धि भी है, एक तो यह्‌ सिद हैः जिसपर पाठं रखिये ती जहां 
चाहिये तहां पचाव, अर एक खद्ग मिदि दै, खद्गका हाथमे धारिकार जहा इच्छा _टाए स | 
|(| जावै, एक टिका दे, जो खलम राखिकरि जहां इच्छा होए तहां इच्छाचारी चख जाइये, इस्तं उक || 
{| अष्टसिदि मी विद्यमान है, जो इच्छा होए सो ह, अर स्वगंविषे चद ॥ हे राजन्‌! तमं तत्तवत्ता ह! | 
| अष्टसिदि मी 1 ह'जो र सो रेह व व 
|. | तमको ग्रहण त्याग करणा कट नहीं रहा, परंतु जो अनिच्छित आनि प्राप्त होवे, तिसका त्याग करणा || 
| (योग्य नहीं, तातं स्वविष च ॥ राजोवाच ॥ . ॥ हे देवराज ध जाणा तदा हता हे, जह आगे = | 
| होता, अर जहां आगे हस्ये तहां केसे जाये ॥ ह देवराज ! हमको सवै स्वगही दृष्टि आता है" जो उहां| 
| | स्वगं होवे, इां न हवै तौ जाइए भी, परत जहां हम्‌ वैठे दै. तहाही स्वग भासता तात्‌ र अय 
॥ | हमको तीनो खोक स्वगं दृष्ट आते है, अर सदा स्वरूप जो आत्मा ₹' हम तिसीषिषे स्थित 8 दमार | 
| {| ताई सवथा स्वगं मासतादै, हम सदा तृप्त आन॑दरप्‌ दै, तातं हम कहां जावै ॥ दर. उवाच ॥ द राजन्‌! | 
।4 | जो विदितवेद परणं बोध है, सो मी यथाप्राप्र मोगकों सेवते दै, तम क्यो नहीं सेवते, एसं जव इल्‌ कदा 
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|अर कमक कल्याण होय ॥ हे रामजी ! एसे ककिर द्र उठि खडा हआ अरं चस्या, जवल दृष्टि | 
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तव राजा त्योही कहीकरि पकरि गया ॥ वृहरि इद्रे कहा, मल जो ठम नदीं अतिती हम जाते तेरा ||| ` 


५१२ || गया, सो इद्र कंमरूप च्रडालाके संकट्यते उव्या था, जव संकल्प रीन भया तव अंतधान हा गयाः तव 










। ॥ 

(म) 

"ध. 

ध 

मधि + र „9 ५ 

{ (| 

8 

० 





1 | आता था, तबरूग देवता मी साथ दृष्टि आते है, बहरि दृष्टि अगोचर भए, तव अंतान हो गए, जसे |।/1 
{ स्रत तरंग उठिकरि बहरि सीन हौ जाता है, अरु नहीं जाणीता जो कहा गया, तैसे इद्र अंतधोन हो | 
। | चालने देखा जो एसे एेधयं अर सिदिः अर अप्सरके प्राप्तभए भी राजाका चित्त समताविषेरहा' अर || 
८ किसी पदाथेविषे वधमान न्‌ इ आ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ट निवाणप्रकएणे मायाशकरागमनवणेनं नाम चतुर 
|| कीतितमःसः॥८०॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव चरा इट्रका छलकरि रदी, तव विचार किया जो ॥ 
सा चरित्र राजाके मोहणे निमित्त किया,तो भी राजा न न भया, ल्योका त्योही रहा, | 
[इहा कल्याण हाः जो राजा सत्ता सामान्यविषे स्थितरहा, तातं बडा आनंद हा, अव अवर चरित्र करि || 
( यै जोकोध होय जिसविपेवडा सेद होषै,पेसे विचार करि चरिवकिया,राजाकी परीक्ाके निमित्तः जव सायं || 
काला समय हआ, तव गंगा किनारे राजा संध्या करणे खगा, अर्‌ ईम वनविषेरहा, तब वनुविपे संकल्प |। 
का मंदिर स्चा जैसे देवताकी रचना होती हैतेसे म॑दिरकेषास एरकी वाडी पाई, अर्‌ कट्पदृक्षत आदिना | 
|1| नापरकारके रर फल सेयं उधरचे,देसे बनके स्थानि एक संकलयकी शय्या रची, अरं एक संकटपका म || 
हासंदर रष रचा, तिससाथ सोए रही, अंगसों अंग ख्गायकरि अरु गठेविषे एर्योकी माय दायु'जरकामच || 





















¢ करणे र्गी, तव राजा संध्याकरि उव्या, अरं राणीको देखणे खगा, दृ न आई, ददते हंटते तिम्‌ मंदिरके || 
निकट आया, तव कया देखे जो कामी पुरषकेसाथ मदनिका सोई हई है, अर्‌ कामचेष्टा करते ह, तव | 
|{| राजान कहा मले, आरामसाथ्‌ सोए पडे है, सोए रहे इनके आनंदविपे विन्न क्यों करि ॥ ह 8 ¦ इ 

||स प्रकार राजान अपणी स्ीको देखी, तौ भी शोकमान्‌ न हआ, अर्‌ कोथ मी न किया, ज्याका त्या रा! ( 


१३०) 
|† | तपदविषे स्थित रहा, क्षोभको न प्राप्न मया, अर मंदिरके बाहिर निकसे, तहां एक स्वणेकी रिख पडी || 
















थी, तिस उपर बेटी रहा, अर समाधिविषे स्थित भया, परंतु उन्मीकितलोचन तब दा धड़ उपरात म || 
निका कामी पुरुषकों त्यागिकरि बाहिर आई, अर राजाके निकट आणएकरि अगकं नथ न बहुरि | 
{वर्सा दपि, जैसे अवर ब्रीयां कामकरि व्याङ्ल्‌ होतिया है, तेते च्रडाखकों दसिकरि राजानं कहा ॥ |!| 
||ह मदनिका, त एेसे बुखकों त्यागिकरि क्या व तो वड़े आनंदकरि मग्र थी, अव तहा फिर जा | 
|||ह मेरे तार तौ हषं शोक कड नहीं मं ज्यका त्यौ दी. परत तरी अरु काम परह त परस्पर ६१ | 
||ह, परस्पर प्रीति जगतविषे नहीं होती, अरु त॒मारी देखी है, तातं तु उसका शस हः इ त९ ताईं सख दब, |( 
|, |अव जादी, तव मदनिका लज्नासो शिरकों नीचे करिके बोटी \ ६ भगवन्‌. ठम्‌ क्षमा करौः मेरे उपर || 
| | क्रोध न करौ, मुञ्चते अवज्ञा बडी इदे ह परव मं जाणी न करी, जैसे बृरत्तात है सो श्रवण . जव तुम्‌ | 
| (| सध्या करणे खगे, तव में वनविषे आहं थी, तहां एक कामी पुरुपका [मलप मयाः म [न्‌-< थी, उह ब॒ ॥ 
टी था. तिसन मेरेतं पकडि खीनी, अर जो पतिव्रता ख्ीकी मयादा दै सी म्‌। मकरी, जो उसपर कध | 

किया,अरुनिरादर किया, अरएकार मी करी,यह तीनां पतित्रताकी मयादा रसो म करी"अर्‌तम दर भ्‌,उ 
+ |ह वली था, भरे तार पकडी लीनी, अरु गोदविषे बैठा जो क उसकी भावना ५॥ स की. हे. मगवृन्‌! सु | 
| {| ञ्विपे दरषण कछ 7 नही, ताते ठम शमा करी, कोध न्‌ करौ ॥ ॥ गुजोवाच ॥ हे मदनिका' मरे तार कोष || 
| | कदाचित्‌ नदीं होवा, आत्माही दृष्ट आता हैः तो त क्रोध किसपर करौ, मेरे ताईं न क्छ ग्रहण्‌ हैः न कड 
{| त्याग करणा दै, तथापि यह कमं साधोकरि निंदित है, तातं अव तेग त्याग किया 2 सखे विचरोगा, अ ||| 
।*|₹ जो हमारा यर कुम है सो हमार पासी है, उह ~ हम सदा निरागरूप है, अरे तृता वासके श्रा 

|{|पतते उपजी ह, तेरेसाथ हमारा क्या प्रयोजन है, तं अव उसी पास जाह ॥ ॥ इति श्रीयो- श माया|| 
|| पिंजरवर्णनं नाम पंचाङ्ीतितमः सगः॥ ८९॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ है रामजी ! तव मदनिका नाम जो च्रूडा | . .. 
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| ल 
 यो.नि- | | डा है, तिसन विचार किया, वडा कायं हआ, जो राजा आत्मपद्विे प्राप्त भया, एेसे सिदि अर देयं देखे, || धस. 


- [|अह कर स्थान मी दिखाए तौ मी राजा शम अश्मविषे ज्यका त्यो रहा, तातं बडा कल्याण हआ, जो 4 
र] । | राजाकों शांति प्राक्च भई, अरं रागदोपते रहित भया, अव पूर्वा रूप चरडाखका ह सौ दिखा, अर्‌ | 
` (संपूण इत्तांत राजाकों बतायौ, एेसे विचार करि मदनिका शरीरतं ्रडायरूप होकरि प्रगट भई, भषणो | || 

। | अरः वशंकरि सहित, तव्‌ राजा देखीकरि महा आश्वयेको प्राप्त मया, अर्‌ ध्यानविषे स्थित हुआ अरं दे ५ 
| खा जो यह चूडाल कहत आई है, बहुरि परा, हे देवि ! त कहातिं आई है, तेरे ताईं देविकरि मं आश्च | 





| य पर्त भया हो, जो एसी मेर खी डाला थी, असः वं इहां किसनिमित्त आई है अरं कथ आई है॥ 
|| | ॥ चटालोवाच ॥ हे भगवन्‌! मे तेरी खी चरडाख हौ, अर त मेरा खामी ह ॥ हे राजन्‌! कभत्‌ आदि | 


(अर्‌ यह चूडाला शरीरपर्यत्‌ सुव चिच तेरे जगावणेके निमित्तमेदी किये टै वृध्यानविपे स्थित हीकःरि द | 
|+ ख, जो यह चरित्र किसने किये है" अर्‌ मे अव पूरवका दारीर शरडाखका धारा दै ॥ ह रामजा जव एस च 
५ | रासन कहा, तब राजा ध्यानविपे स्थित होकरि दैखणे खगा, एक सहूतंपयत उत्तांत सव देषि च्या, |+| ` 
। तिसते उपरांत राजा आश्वयंको प्रा होकरि नेत्र खोरे, अरु रा्णीके गलेसाय्‌ कंट यकर मिट्या, अ | 

्‌ दोनों हषेकों प्राप्न मये, जो सहस वषैपर्यत शेष नाग उस सूखका वणन कर्‌ ता भ। कला न सगा, ए | 


{| से सत्ता समानविपे स्थित हृए, अर शतिक प्रा मए, जिसविषे क्षोभ कदाधित्‌ नही राजा अरु राण || 
| छगल कंठ ख्गाए मिरे, तिसतें अगोविषे उण्णता उपजी, तव शनैः रानेः करि साट्या, पमान हाक।९ [| 
| राजाके रोमावलि खडे हो आए, अरु नेवते जल चरणे खगा, देसी अवस्थासाथ राजा वस्या ॥ ह दवि । 
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||| रे उपर तेनं बडा अनुग्रह किया ईै, तेरी स्वति करणेकों मं समथ नदीं केसे स्वति करो, जते क संसा || 
¡खक पदारथ हे सो सव मायामय ठै, अहमि है.अ् तने त पतपद क परा किया है, तातं मे ते| 
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| |री उपमा क्या करौ ॥ हे देवि! मेने जाण्या है, जो जव में राज्य॒का त्याग कियाहै, अर्‌ इस चडाखके रारीर || 
|+ पर्यैत सव तेरे चरित है, अरं मेरे वासते उडे कष्ट तेनं सहन कयि ई, अरं बड यल किय ह, आणा अर्‌ | 
|॥ जाणा, दारीरका स्वांग धारणा, अरु उडणा इत्यादिक बड़ा तनं कष्ट पाया €, अर बड य॒लकर मर त्‌इ |+ 
|(||संसारसमुदरते पार किया है, अर्‌ वडा उपकार किया दै, तृ धन्यु है, अर्‌ जेती कष देवियां ई, विनसा तेनं ||| 
|| श्रेष् कायं किया है, ताते तं सवते अधिक है, सो कवन दविय्‌ ह" [जनते त अधिक €, अर्धता अर्‌ तरला | 
| | णी असः इद्राणी अरु पारवती, सरस्वती, इत्यादिक देवियांको तनँ तिरस्कार किया है ॥ हे देवि! जो शष्ट 
|4 कुटकी कन्या है, अर पतिव्रता है सो जिस पुरुषकों प्रप्र होती है, तिसका सवे काय सिद्ध लेनी: दे, सौ ||| 
| । कवन्‌ कवन श्रेष्ट सिया द, श्रवण कर्‌, बुद्धि अरं 1 अर्‌ दया अरु रक्ते अर कामरता, ४ इत्याद 
| |क जो छम उक्षण हे, सो पतिव्रता स्रीकरि प्राप्त होते हे ॥ हे देवि, म तर प्रसादकरि रातपदक। प्राप्त भ । 
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||| या हौ, अवभेरे तांई कषोम कोउ नदी, ेसा पद शाघखोकरि भी नहीं पाहता, अर तपकरि नहा पाइता, ज | 
। | पतिव्रता खीकरि पाता है ॥ ॥ च्रडारोवाच ॥ हे राजन्‌! त काहेको मेरी स्त॒ति करता दैः मृ ता अपणा || 
|. | काय किया ह ॥ ह राजा ! जव तुं राज्यका त्याग क्री वनविषे जाया, तव व माहका साथ ख्य चा | 
|. | मोह किये अज्ञान्‌, तिस्‌ अज्ञानकरि नीच स्थानविषे पडा,जंसे कोड गंगाजख्का त्यागकार च[क<क.जछ | 4 
(| का अंगिकार करे तैसे तेनं आत्मज्ञान अक्िय पदका त्यागकरी तपका अंगीकार किया ॥ हं राजा | भट 
|{|खा जो तरं चीकडकिपि गिया है, ताते मे तेरे निकासणेनिमित्त एते यल किये ६॥६ राजा म अपना काय || 
||| द्या ह ॥ ॥ राजोवाच ॥ ह देवि! मे यही आीवौद है, जो कोड पतिव्रता सरी होकैःसो सव एसे का [ 
|+ |यं करै, जैसे वमनं किया ह पतिव्रता श्रतं कार्यं होता है, सो अवरते नदीं होता॥ हे देषि! जेती अ |! 
4 सधतीतें आदि पतिव्रता श्रीयां हैः तिनतें वँ प्रथम गिनायगी, अरु मे जानता ह, ब्रह्माजी तेरे तांद को | 
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धकरि इसनिमित्त उपजाई है, जो अरुंधतीतं आदि देषिया है, तिनौं आपसकिषे गवं किया होवेगा, तिस |५|ष.ध्स.८६ 
गवैकों णी करि तिनके गव निवारणेनिमित्त तुञ्चकों अधिक उत्पन्न किया हे, तातं हेदेषि। त घन्यहे, जो तेने | 
ग्रे उपर बडा उपकार किया है, ॥ हे देवि! तुं बहुरि मेरे अंग खग जो तेने बडा उपकार मेरेसाथ किया || चबसप्° 
है, हे रामजी ! एेसे कहीकरि राजानं राणीकों बहुरि गटे कंठ खगा, जसे नोर अर नोखी मिः अस |4 ५ 
संकी नांईं छिखिी है, एेसे मासे ॥ ॥ चडाखोवाच ॥ हे भगवन्‌! एक तो मेरे तां यह कहु, जो ज्ञानरू 
आत्माके एक अंराषिषे जगत्‌ टीन हो जाता है, एेषा जो वहै, सो आपकी अव. क्या जानता हे, अर 
अब त कहा स्थित है, अर राल्य तेरे तार्‌ कड दिखाई देता है अथवा नहीं देता, अव तेरे तांई इच्छा | 
क्या ह ॥ ॥ शिखरध्वजं उवाच ॥ हे देवी! जो स्वरूप तेने ज्ञानकरिके निश्चय किया हे, सोहं मे अप | 
कँ जानता हौ, अर शांतरूप हो, इच्छा अनिच्छा मेरे ताइ कोउ नदीं रदी; केवर रातरूप हां ॥ हे देवी ! 
|. |जिषपदकि अपेक्षा करिके ब्रह्मा विष्णु सद्रकी मूर्त्य भी शोकसंयुक्त मासतियां है तिस पदको मे प्राप्न |' 
सया हौ, जहां उत्थान काउ नही, अर निष्किचित्‌ है, जसपिषे केचित्‌ मात्र मी जगत्‌ नहीं, अर मं |‹ 
|(|जो था सोई मया ह, इयते इतर स्या को, हे देवि! तेनं संसारसथुद्रते मरे ताई पार किया है, ताते तुं मे | 
|| युर है, एेसे कहिकरि ब्रडाखके चर्णोपर्‌ राजा गिर पडा, अर कहा, अज्ञान्‌ मेरे ताईे कदाचित्‌ स्प | 
[| करेगा, जैसे तांवा पारसके संगकरि स्वणं हआ, बहुरि तावा नहीं होता, तेसे म मोहरूपी चीकडतें तेरे |“ 
|+ | संगकरि निकसा ह, बहरि कदाचित्‌ न गिरोगा, अस अव इस जगतके युखटुःखकरि न वष्ट हता हं 
| | ज्याका त्यों स्थित हौ, रागदोषके उटावणेवाल्म जो चित्त है, सोमेरा नष्ट हो गया है, अव में प्रकाशर 
(| अपणे आपविषे स्थित हो, जेसे जलविषे घू्य॑का प्रतिर्विव पडता हे, अर जर्के नष्ट हृए प्रति्विव भी सू 
| | यरूप हता है, तसे मेरा चित्त मी आत्परूप्रमग्रा.अव्र.मे वित्रणपदको प्राप्त भया हौ, अर्‌ सर्वते अ || 
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| ॥।१ ३६॥ 
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| सीत्‌ मया ह असः सुप थित हो" जैसे आकार सर्व पदा्थभप स्थित द, अर र 
। है तैसे मे मी हो, अहं लं आदिक्‌ शब्द मरे नष्ट मय ई" अरः शतिकं परास भया हीः अव मरविषे एसा || 
(तैसा शब्द कोउ नही, में अदत हौ, अर्‌ चिन्माव हौं, न सक्षम ह" न स्थूरं ह ॥ . ॥ चरडालवाच ॥ ह | ( 
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५ | 


न] 


राजव! जो तृ रेस स्थित हहे, तौ त तेरे ताडे क्या इच्छा है ॥ राजोवाच ॥ हे 
{|राजन्‌। जो तर रेसे स्थित हआ है, तौ तं अव्‌ क्या करेगा, अव तेरे ता क्या इच्छा हे । व 

{ देवी ! न मेरे क़ अंगीकार करणेकी इच्छा हे, न त्याग करणेकी इच्छा दै, जो कड तृ कहेगी .सो क्रागा, 
|॥ तेरे कहणेका अंगीकार करौगा, जैसे मणि प्रतिविवकों ग्रहण करती है, तसे मे तेरे वचनकः ग्रहण करागा ॥ 
| | चडालेवाच ॥ हे प्राणपति! हृदयके प्रीतम राजा, अवतृ विष्णुहआआ दै, अर मा कायं हआ जो तेरी इच्छा 








1 
| नष्ट मरै ३॥ह राजन्‌! अव त॑ अरु मे मोहते रहित होकरि अपन प्रकृत न , अखेद्‌ जीवन्स॒क्ती 
| इए अपणे परकृत आचारको हम क्यौ त्यागदे राजा! जो अपणे आचारकं तयागेगे तौ अवर किसीका ग्रह || 
†| ण करैगे,ताते हम अपणेदही आचारविपे विचरे, अर मोग मोक्च दोनों को मोगे हँ ॥है रामजी! एसे परस्पर च || 
|1 | चार करते दिनन्यतीत मया, अस संध्याकाटकी संध्या राजा करत मया, बहरि शय्याका आरभ क्या 'तिस || 
| उपर दोनो यन कत रःअर रानिको परस्पर चचोही करते रे, एक क्षणक नाई राति | 
||इति श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे चरडासप्राकल्यं नाम पडद्ीतितम्‌ः सगः ६) ॥८६॥ ॥ ॥ वसष्ठ उ 
{| बाच ॥ हे रामजी! जव पसे रात्र वीती, अरं सकी किरणं सरिया" अरु सु" कमर खिली आए, |( 
| तव राजानं श्नानका आरम्‌ करिया, चरडा मनके संकल्प करिके र्लोकी मटकी रची, अरं हाथपर धारी: त 
५ | तिसविषे गंगा आदिक तीरथोका जर पाया, अर राजाकों सान कराया, श किया, अर्‌ संध्यादिक सवं कम्‌ || 
किए, तव श्रडाखने कहा ॥हैराजन्‌ ! मोहको नाश करिके ुखेनदी त गाज्यकायेकों क, अ आनं ||| 

|| साथ भोम मोग ॥ ॥ राजोवाच ॥ ह दैवि! जो सल मोगणेकी तेर ताद इच्छा है ती सगविषे मी ह | | 
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|| आगि पादे सव सेना मई अरुराजा जिस जिस ठौर तप करत मया था, सो राणीकः दिखावता जावे, जो इस | 


[|अर नरक का. म सर्वदा एकरस स्थित ठ ॥.8 राज ययपि हमक कट नही" त। मी जबल्ग रारीर्‌ | | 
|| प्रारब्ध ह, तबरुग दारीर रहता दै. तौ चेष्टा भी हद चदिए, अवर चेष्टा करणे अपण प्रहृत आचार | | 











मार रज्य ह, अर सिषे भी हमारा द, तते स्वगंहीविषे विः ॥ अ्रडासवाच ( 
| . += क) इच्छा ह, न त्यागणेकी इच्छा है. हम ज्योके त्यों हे ॥ ह राजन्‌ इच्छा आनच्छा 


|च होती हे, जव आगे कड्‌ पदाथं मासता दै, हमको तौ केवर आकाश आत्मा दष्ट आताः स्वग कहा | 


|_ ~  ्- = होकरि अपणे राज्य गें भोगै, तातं : वसुके तेजकां धा | 
क्यो न करि, जो रागदोपतं रहित होकरि अपण राज्यका भाग" तात अब उद या एकेही | ( 

| रि राज्य करणेकों सावधान होड ॥ हे रामजी जव्‌ त देसे चरडाखानं कटाः तव राजा ती विः | ५ 
हयै, अर अष्ट वसुके तेजसंयुक्त हत भया, जव एसा तज्‌ राजकः रं प्रप्त मया, तव कहा ॥ € ९१. ठ मर्‌। | 
| दाणी ३, असमे तेरा मत्तो हौ, तौ मी एक तु हे, एक मे" अवर कड ना" रा ९ ५. 8 | 
| सेना मी हेयता त सैना रच, तब चरडाख संप नाको रचती मई ह > 4 ५ 
|| न््यादिकः ज राज्यकी सामग्री हसो रचीह,अस्‌परत्यश्च आगे आनि स्थित्‌ मई नउवत, नार तरयः, || 
| । | सरना बाजणे रगे. जो कछ राञ्यकी सामग्री दै सो अपणे अपणे स्थानविषे स्थित मरराजाकं 9 छ | 
{| र फिरणे लगा, अर बेरक खडी हद, तव राजा अरु राणी हसीपर आरूढ हकार चट, मदराचठ्‌ पवतर उपर || 


(| स्थानविषे भेरेता कार रहा हौ, इसविपे ने जव राज्यका त्याग किया था, एेसे दिखावता जावै अर 
4 |स्थानविषे मेएेता कार रहा हो, इसविषे एतारहा हाः जव राज्य क ९} 1 

|| | तीक्ष्ण बेगकरि चकै, तब आगे जो मवी अर्‌ पुरषस अवर नगरवास। थे, सो राजाकां रेणे ये, अर्‌ बड | ( 
। | आदरसंय॒क्त पूजन शिया, अर अपणे मंदिरििषि आनि स्थित्‌ मएः अष्ट दिनपर्यत राजाकां मिख्णान्‌ 
 |मित्त कपाट म॑डेश्वर आते रहे, तिसते उपरांत राजा ।संहासनपर आय चठाः अर सज करण | 


111 [<(॥॥<51618. [2104111260 0 €810011 






(2. 
(+) (~ 
५. 4 ५ ^~ त, 
~ == ~~~ ~~ 
















< ¡ अपणे आप | ५ 
= ठाई मिव है, जो दृरय पदाथक उरते अनात्मम विष सो नि ५ | 
ल 1 र | | , अर जी अन।९ , आत्मातें भिन्न | 
| खर | अपणा आपही मूत्र = कड टर्यजार हे सो भा आत्माख्प ह ज वस्दन । । 
। त्मा रात्र हे, अर्‌ वासवते ज है तेते आत्माते इतर जगत्‌ कड नवव | 
(अन | व्‌ वेषे एकी सूय॑का प्रकरा ० _ | | 











& & । 16 व त्मा पिव अमावसू्प जा वां अभा ह ॥ ह राजन्‌ हती ह आतमा त ध | 
अह क्धिसी -याग्‌ करः जैसे कोड मागमे चरतमी है, तिसविषे दूसरी ल कड नही. ||| 
पदा अवयवी होता, तैसे देद्रियांसाथ कनेहतं राशये चित्तकरि कल्पित «वं अर समु || 
॥ धे र) = गल्की तहि पष्य ह, तिनकी भावना चिदाकाश है" जस न सते ह च|| 
नही = < राजन्‌ * अपणा मित्र आप्ही दै, अरु श नै. ज जेते आकः 

-/ 4रि नही, आत्माविषे आत्माका मावहै, अवरदेत कः 
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कट मक्षण करता हे, जेसे 
,मक्षण करता अधाता नहीं ॥ है राजन्‌! एेसे पदाथविषे अभिलाषः । णी क्या है, कदं कोरि सृष्टि तपती ||| 
| 1 होतियां है, तिनको काठ भक्षण अबट्ग करता है, कोउ पदा भ व्य काठते युक्त नहीं होता, जैसे ससुद्रिषे त ( 
/# | रंग बदबदे कें उपजते है, अर नष्ट हो जाते है, ताते र न तौ धरते अतीत पदकी मावना कर, जो कारको । 
4 | भक्षण करै, कैसे भावना करि, अरुकैसे भक्षः हं रात्रय, सो श्रवण कर्‌. जैसे मंदराचल्नें अगस्त्य सु | 
निके आनेकी सावना करी है, तेसे त अपणे स्वश मीक भावना कर, तव कारकं भक्षण करेगा, जेसे अग ।\। 
ब्‌ यनन ससुद्रका भक्षण कियाथा, तेगेकरि स्भात्मारूपी अगस्त्य काररूपी सयुद्रकों मक्षण करगा ॥ हे | 
| | राजञच्‌! जन्ममरणादिक जो विकार दै! ह ॥ हः॥ भरमकरिके है, आत्मके प्रमादकरि मासते है, जव आत्मा |' 
[ख निश्चय जाेगा, तव विकार ह उ न भासंगा, काहेतें जो अज्ञानकरि रचे है, आकाशाविषे कोड 
| । नरी 4 शासता € सा तवट्ग हे, जवट्ग जेवरीकों नहीं जाण्या, जव ज्ञ 
॥ वरीकों जाणी तव सभम्‌ ह जय तेसे जन्म मरण आदिक विकार आत्मापिषे तवलग मा || 
॥ सत ई जबल आत्मात्र वा 1, जब आत्माक, जाणैगा, तव सवं विकार नष्ट हो जागे ॥ हेरा || 
|†| जल्‌ दसा आत्मा {ल वकारतं रहित तेरा स्वरूप है, तिसकी भावना क, जो तेरे दुःख नष्ट हो जानै, अश 
| ॥ > लीजणे नहीं जाणा, अर किसी वस्तुको जायकरि ग्रहण नहीं करणा, जो यह आत्मा | 
+ ह, अ किसी 7.₹@ अपव मी न्दी, जो इस कालकरि पावेग, आत्मा तेरा अपणा स्वरूप है, अर 
| | सव॑दा अवुभवरूप चता वा गे अ ५ र आप ज्याका त्यां जाण, आत्माके न जानणेकरि 
|| आपको दुः खी जानः ण्या, ज छत्पा्धं स्स हा इत्यादक दुःख तवबट्ग होते हे, जबदख्ग | 
{ | आत्माको नहीं द॒ “1 "याः जव आत्मा जाणेगा, तव आनंदरूप हो जविगा, जसे किसी सके गोदकिषि | 
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से नदियांकां समुद्र भक्षण करके अधु. न पा नदी, तैसे पाथं समूहको काल |¶ 
कर्‌ 


क क) वका › ० 








सवभ्मविषे देखत भई जो ५ .. पास नही, तब बडे दुःखकां प्राप्त्‌ भई, अरु सदन कर || 

ई एकी व्याप्ते जागे, त देखा जो वा» रे गोदकषि दै, अरु एता दुःख मे भम करक पाया | 
प्त भई अर इःख शोक नष्ट होगए ॥ हे राजन्‌! तिसी प्रकार आत्मा तेरा अप | 
+ |। | १६ स~ ऊ सदा अवुभवरूप 2, तिसकं प्रमादकार्‌ त जापक्‌। दुःखी जाणता है, जव अज्ञानरूपी | 
५५ | तैसे देहकः क खम. तव्‌ आपको जाणेगा, अरु दुःख शोक तेरे नष्ट हो जगे, सो अन्ञानख्ूपी निद्रा | 
` [| संका नादा न डतादेद इद्वियादिक जो हर्य हैः तिनसाथ मिलकर आपं जानणा जो मं दां ( 

( |क्‌ अचित्यरूप भा ह रासृतं रहित होकर देख जो आनंदकां पराप्त दोव, अरु जेते य॒ह पदाथ मासते 
|4 मृत्तिकापिषे राजा अर सैना अर हस्ती घोडा कल्पता है, सो न कोड || 
उ हस्ती घोडा है, एक गृत्तिकाही है, तसे चित्तरूपी वाखकनं आत्मरूप |4 
नादिक संपूण विश्च कल्पी हे, सो मिथ्या ह ॥ ह राजन्‌! एक उपाय तेरं 

करिुःखी हत ^ तेरे नष्ट हो जवे, एक वस्तका त्याग कर्‌, सा कवन हः अहं अभिल्‌ 
दय मेर मै ऽनक < वे निमेदागकरि जहां इच्छा है, तहां विचर, तरेका हःखका सपरं न होवे ( 


नका ही,तिः य = 
नाश होणेकरि स^्ता हृदयते ¶षि कए दरे आत्मणि तणकार आच्छादः हीती द जब तृण दर 


| ग्किइःख पावत भवं माव अभावरूप जो देहादिक पदां मनारूपी ण अच्छादी हं, जव वासना 
| कोके निमि त्याग कर जैसे कोर मार्गमे चता द, अरु मागं = त र श रहित्‌ जा 
|१ | रागदपिं कृ नदीं होता, तेसे देहद्ियांसाथ्‌ खेहतं रहित आत्मतत्त्व सत, ५४ स (०५6 [स्थत ||| 
| / | विषे देहादिकं इद्रजाख्की नाई मिथ्या दै, तिनकी भावना द्रत त्यागि प 1 
| [विपे स्थित हो ॥ हे राजन्‌! अपृणा मित्र आपह है, अर शु मी अपण <° = चन स्तत = = | 
| | विपे अवरकी सौर नही, आत्माकिषि आत्माका माव है, अवर दैत कट न 
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~ ^ न्न्‌ कृरता 2 करि त अघाः ^ क| | 
। हीं होता, असें समुद्र मक्चण ५ अभिदपषटीषिप रद. | 
< ।तपदाथिविषे अभिलाष प्रज्ञानी जो है, बाख्कदूप सा स्वरूप 
ते बृस॑ता कदा = पष है, करणी करि दः्ी होवा ह,पसेनहीं जाण | न 


से घटके नाश हीणेकरि घ |4 


= ऊ. भ > 
त्मा जाण, अर्‌ आत्मा| 


कायदा पद 
नाड होणेकरिदःली हतर जाणता दै, जात है, तातं  इमक्शारते अतीत्‌ ता है, जे 







ड ~ = + ~ ¬ 
9 | ¢ ~ र क = ‡~# १.५१» 
(त न, ~ अ~ ~ ` ---- ~त न्नन्--च् छ (जक 
^ # > वि १ छ क क क ०५.५५७ । किक) = 9 क 


4 पका 
9 ते जेते कड स्वग्अरुकेस अष व तकन पद्‌ है, जिसविषे वाणीको गम 
ˆ इख पावत धसंज्ञा हेः सो 9 जा मिन वत्स्तमर्नी आत्मसत्ता ट तिसीकर आत्मादिक संज्नासि|' 


के निमि: जगा खतादिकः दुःख थाथाः दाथ है तिनविषे अदुम॒वसतता है, तिसीकरि पदां सि्‌ ते द धस | 
गृह | गा, स्प 4 तुका ^ मक सिद होती हे,पेसा जो तेरा स्वरूप €" ।तस चरी उ ( 
म ल्य ठ ० मयका हो जावे ॥ हे राजन्‌ जव निस्पद हीकरि देसगा तथ जा करगा तो | 
पर कड न मानगसंयनहोकरि मारगे, जो समाधिविषे होवेगा, अथवा पह अधा गा" चि 
(| यूनं शू्धविषे शाति मासेगी, न चेष्टाविष दुःख मास वि 


मि, 81 क वमे हे राजन्‌! जो कड प्रकृत आचार आय प्रात ठ, दणा = खणा, यन्न दान्‌ || 



















९१ = लोज्सको मयोदासदित अरु शाखी वषि व व स ( 
ह -‰ द । 
दर. वरकगकों धारि संपरणे चेष्टा करता ६; अर त्याग जो कड स्वामाविकः 


द ।तेसके अभिमान अर्‌ संकल्यतं रहित दीह, ग्रहण = १, 
दु व जयोक त्यों रहौ, जव निर्विकल्प होकरि अपण स्वरूप स ^ त 
जानतां आत्माही मासेगा, जैसे स्तक जानणत तर फैन उद्दा सन ज जाणता | 
नहीं लको जाणेगा, तव व्लकों संसा ¶ आत्मरूप भासेगा, अरं जो आत्मक < ॥ 
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नि. | मिठाई एकी व्यापी दै, तैसे सव पदाथविषे एक व ५ ॥ हे राजन्‌! आत्मा हा अच्‌ 
| | छख्प है, परंतु अज्ञान करिके चखरूप भासता है, जेसे बाखक दीडतेकां सूयं दौडता मासता ह, तेसे आ ||| रन्न. 
( | त्मा देहके संगते अज्ञानकरि विकारवान्‌ भासता दे, जैसे प्रति्विवका विकार आदराकों नदीं स्पशं करता, | 
{| तसे देहका विकार्‌ आत्मा स्प नहीं करता, जैसे अग्निविषे स्वणं डरिये, तव मेल दग्ध हो जाता द| 
| {  स्वर्णका नाद नहीं होता, तैसे देहके नाश्‌ हए आत्माका नाश नदीं होता, सो आत्मा नित्य खड अवा | 
[३ अचित्यलप दे ॥ ह राजव! चितवणिष नही आता, पर चतनचतिनर देषिता ९" असे गा भह | 
||| दपर चमक सचोगकर द आता तैसे आत्मा अद द परत चैतन जागी (0 || 
[| व श्ड द्पेणविषे प्रतिर्विव्‌ होता दैः तसे बुदि निमं्विषे आत्मा साक्षात्‌ = मासता १ सो सुंकर्पते रहि { 
|+ | त अपणे आपविषे स्थित दे, जव बुद्धि निर्मल होती ह, तव अपणे आपव तिसकों पावती ई ॥ 8 राज | 
व्‌ ! शाख्रकरि परमेश्वर नहीं पाडूता, अरं सुकर भी नहीं पाता, जवर अपनी उर्‌ निमठन होमैः | 
| | जब अपनी बुद्धि सत्पदविषे निर्मल होवे, तब अपणे आप्रकरि देखता है, सु इदि कसे निम॑ट हाती | 
| दै, जव संसारकी सत्यता हृदयतं द्र ठोपै, अरं आत्माका अभ्यास दीपैः तव बुद्धि निम हीती | 
|. |है ॥ हे राजन्‌! सर्वं भाव अभावरूप जो देहादिक. पदाथ है सो असत्‌ हैः केवर भ्रममाव रै' तिन || 


|की आस्थाका त्याग्‌ क जैसे कोउ मार्गम चरता दै, अरु मागविषे अनेक मिरूते है. परंतु तिनविषे |. 
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{| रागदोष कड नहीं हता, तसे देहदरियांसाथ सहते रदित आत्मतत्व सदा अपणे आपरि स्थित हे तिस 
॥/ विषे रेदादिक इद्रजा्की नाई मिथ्या है तिनकी भावना द्रत त्यागिकरि नित्य आत्मा शीत चित्त | 
|“ | विषे सिव होहु ॥ है राजन्‌! अपणा मित्र आपह है, अर र मी अपणा आपह है, काहेतें जो आत्मा || 
कि अवरकी ठर नही, आत्माविषे आत्माका माव है, अवर दैत कष नही इस कारणते अपणा आपदी र्‌ ||| 
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(=| है निरामय बद्मही अपणे आपविषे स्थित, तिसविषे एक अर्‌ अनेक कहणा कछ नहींः तातं बंधमोक्षकी 
(१ |ल्यनाकां त्यागिकरि अपणे खभावविषे स्थित होह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे इष्वा | 
॑ 4 |व्रत्यक्षोपदेशो नाम पंचनवतितमः सगेः॥ ९९५॥ ॥ ॥ ॥ युनिस्वाच ॥ हे राजन्‌ ¦ जसे द्रवता करिकं | 
|| | जही तरंगभावकों पाक्त होता है, तैसे चिन्मावही संकल्पके फुरणेकरि जीव होता दै सो जीव संसारवि | 
(५ |वे कमेकि वराते भमता हा आपको कत्ता देखता हे, अर्‌ सवात्मा परम ब्रह्म कत्ता हआ मी कड नहीं क 


हाती हं 


|रताः जैसे सुय॑करि सब चेष्ठा होती है, अर सूयं अक्ता दै, तैसे आत्माकी शक्तिकरि जगत्‌ चेष्टा करता है 
“ | जैसे उंवक पथ्यरके निकट ोहा चेष्टा करता हैः तेसे आत्माकी चेतनताकरि सव देहादिक चेष्टा करता है, | 
|| अरु आत्मा सदा अक्ता है, जेसे जख्विषे तरंग फरते ई" तैसे आत्माविषे देहादिक एरते ह, जेसे खणं 
([ | विषे भूषण कल्पना होती दै, तैसे आत्माविषे मोहकरि दुःख सुख कल्पते है, आत्माविषे कल्पना कड 
| नरी, शड आत्माविषे मटन सुखहुःखकी कल्यना करी है, अर जो ज्ञानवान्‌ है तिनको मन्‌ चित्त युख | 
| द्‌ःख सब आकाशरूप है, उह देहते रहित केवर चिदाकाशमावको प्राप्त होते है, जरामरणकां नदीं प्राप 
+ [होते, सब कायैकां करते दृष्ट अते दै, अरु अतरत सदा अकत्तौरुप हैः जैसे जर अर्‌ दपेणविषे पवेतका 
|५ | प्रतिरव पडता है, प्रत्‌ सपद नहीं करता, तैसे ज्ञानवावूकों करिया स्पशं नहीं करती, शरीरके व्यवहुर ( 
(| विषे मी उह सदा निमंलमाव दै ॥ हे राजन्‌! आत्मा सदा स्थितरूप दै, परंतु भ्रम्‌ करिके चंच मासता हैः 
॥/ जैसे जटकी चंचरता करिकै पर्वतका प्रति्विंव मी च॑चर होता हैः तैसे दहादिककरि आत्मा चरता मासता || 
| |है, सो आत्मा नित्य शद अपणे आपविषे सित है, जैसे घटके नार हए घटलनार्‌ नहीं होता, तसे देहके | 

+ नाश हए आत्माका नाश नहीं होता, जसे शद मणिविषे नानाप्रकारक प्रतिरव होते हैः तिनकरि रजित ||| 
[नहीं होती, तैसे आत्माविषे मन दद्रियां देह दृष्ट आवते दैः सो स्प नहीं करते, जेसे मिष्ट पदाथविषे | | 
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परमदकों प्राप्र होवे, बर जो ज्ञानवान्‌ उपदेश करै, तिसके अभ्यासकरि आत्मपदकों प्राप्त होये 
मन्यथा न होवे ॥ ॥१३ति श्रीयोगवासिषटे निवाणप्रकरणे संतलक्षणमाहात्म्यवणनं नाम चतुनवति 
तमः सगः॥ ९४॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जिस प्रकार तमारा बडा इक्ष्वाकु नामक 
रजा जीवन्यक्त होकरि विचयं है तेसे तुम भी विचरौ, तुम भी तिस कुरते उपजे ही ॥ हे रामजी! इष्वा 
रजा घ्थवंरी होत भयाहै, सो मका पत्र अस सूयका पोत्र, सव राजात श्रष्ठ था, जंस पितराका रा 
धर्म है, अर बफकी नाई तिस्षका रीतङ सभाव था, जेसे सूयक देखिकरि मणितं तज प्रगर हाता 


ल 


वैते तिक देखिकरि शत्र तपायमान होवै.रेसा परतप था, साघु अशू मित्र प्रजाकां रमणीय मासे, ति 


वे 
व 


चकँ रेखिकरि सब शातिवान्‌ होवे, जसे च॑द्रमाकों देखिकर चद्रमुखी कमर प्रसन्न हात्‌ ह तस उसक्‌। 


( @>९ 


देखिकरि प्रसन्न होवे, अरु पापरूपी क्षोके कारणेहारा कुहाडा अर्‌ मित्रका सुखदायक जंसे मोराका मे 
प्रदायक हे, अर सदर एेसा जिसको देखिकरि रक्ष्मी स्थित ही रहा हः दरिद्र कदाचत्‌ न हवः ति 
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| विषे बडा क्षोभ ह, इस संसारडःखके तरणेका उपाय कवन ह, पेसे विचारता था जो एक समय रायु सना 


| 
| 
| 


ब्रह्मरोकतं आया, तिसका मरी प्रकार पूजन किया, अर्‌ कहत भया ॥ इक्षवाकुश्वाच ॥ ह मगवन्‌ ¦ तु 
मारी ङपाक्ा जो पराकम है, सो मेरे हृदयकिषे वैटीकरि प्रश्च करणेकों प्रता है, तातं म प्रश्च करता हा ॥ 
भगवन्‌ । मेरे हृदयविषे संसार फुरता है, जैसे समुद्रकों वडवाग्नि जखावता है, तेसे मञ्चक संसार जय 
बता है, ताते सोई उपाय कहौ जिसकरि मुञ्चकों शांति प्राप्त होवे ॥ हे भगवन्‌! यह्‌ संसार कात उपजा 








| । है, अरु टृश्यका खूप क्या है, अरूकेसे निशत हता है जसे जारसा पक्षी निकसि जाता है, तेसे जन्म 
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सके यदाकरि संपणं एथ्वी परि रदी थी, जसे चंदरमाकी चांदनीकरि रात्र पणं हती ह एसा राजा भली यर || 
कार्‌ प्रजाकी पाखना करत भया, एक कार तिसके मनविषे विचार उपजाः जो जरा मरण आ॥दक ससार | 


वः 


९ 


ॐ 












||| अहकार नष हआ है, तिसका रक्षण क्या है' सो कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अज्ञानरूपी टो र 
।|[ | या संसार है, तिसविषे पदाथंकी भावनाकरि नहीं गिरता, अर क्षमा शांति आदिक शुम खण तिसकों || 
|| | सखराभाक्कि आय प्राप्न हते ह, जसे ससुद्रविषे नदियां स्वाभाषिकि आय प्राप्त होतीयां है, अर्‌ कोध मी || 
| | तिसका नष्ट ह जाता है, देखणेमात्र मासता है तौ मी अथांकार नदीं होता, जो विषमता करिके मिन्न | 
|§ | भावना अंतरतं नदीं एरती केवर सत्तासमान्‌िषे स्थित हता है, जसे शरत्काटका मेघ गजंता है, अर ॥ 
(|| वषत रहित होता दै, तेसे इद्रियांकी चेष्ठा अभिमानतें रहित हयोकरि करता है, जेसे वषो ऋतुके जाणेकरि | 
| | ङषिड नहीं रहती, तेसे अभिमान चेष्टा तिसकी नष्ट हो जाती है, अरु खोभ भी तिसके मनतं जाता रह | 

| ता ह, जसं वनक्‌ आभर खगती ई, अर मृग पक्षी तिस वनकों त्याग जाते है, तसे खोभरूपी खग तिसकां || ( 
त्याग जति है, तिसके मन॒विषे कामना कोउ नहीं रहती, जैसे दिनषिपे उदक पिशाच नदीं विचरते, | 
|+ हां ज्ञानरूपी सूयं उदय होता ह, तहां संपृरणं कामनारूपी तम नष्ट हो जाता है, शांतरूप आत्माकिषि स्थि |! 
| ५ |त रहता ह, जसे पद्‌ाइ दा पाटकां ज्येष्ट आषाटकी धूपविपे उटावता है अर्‌ गरमी हती € थकता मी 
| | | है, तिसकों डारीक्रि दक्षे नीचे खुखसों स्थित होता दै, तसे वासनारूपी पोट है, अज्ञानरूपी धूप है, || 
(| तिसकरि दःखी हाता है, ज्ानरूपी वखकरि वासनारूपं पोको दारिके युखसां स्थित हता ह ॥ हे राम | 
| | जी , मोगभावना तिस पुरुपकी नष्ट हो जाती है, बहुरि दुःख नहीं देती, जेसे गशटकों देखीकरि सपं भा || 
|+ | गता ह, बहुरि निकट नद्यं आवता, तैसे ज्ञानरूपी गरुडकों देखिकरि भोगरूपी सपं मागते ह" बहुरि निक |+ 
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|4 ^ ६ ~अ | ` =र्‌+ ` । 
| |तिस् निरत जो चेतन क्षण तिसकों अहभाव है, तिसु अकारक निरत्त करणा शाख इए ९ जो 
| ( आत्मारूपी जेवरीके मादक अहंकाररूपी सप यो है, तिसके निदत्त करणेकों शाखके उपदेशा हए 
हः त आत्माकों जताय देते हँ, जव भटी प्रकार जेवरी नाई आए्माकः। ० सपृकी नाई जो परि 
च्छिन्न अहंकार है, सो नष्ट = हो जाता है. जैसे नेवविषे मेटः हीता है, अर्‌ अंजनक १. नष्टहीजा 
ता ह, तव ज्योका त्यो निम॑ल नेत्र हते हैः तैसे अज्ञानरूपी जा मट्‌ र सो गस्गाख क उपदेशरूपी श्‌ 
रमेकरि न्ट हो जाती है, वास्तव न कोउ अहंकार है, न शाख है, काप जा आत्मा स उद्य 
प है, परेतु तौ मी यस्डाञ्चकरि जाणीता हे \ हे रामजी ¦ ज्ञानवान्‌र साथ चार्‌। (10 4 र अस्‌ य 
(मी दृष्ट आते ह, सो तिनविषे सत्यता नहीं होती, जैसे भूना बज दृष्ट आता 2” +~ --- की सः 
|{ नहीं राखता, जेसे जल्या बखर होता हे, सो देखणेमातर है सत्यता उसविपि कष नट तस च न ल 
| |अमिसषरूष अहंकार नहीं होता, तिसकरि कष्ट नहीं पावता, जसे पूवे करणा क 


| ( | सभा होवा हे, तिसक् देखिकारि जख्पान करणेनिमित्त मृग रीडता €, अरं दःस हाता €: तेसं दृश्य 
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|. रूपो मरस्थसविषे पदाथेरूपी समास है, तिसका देखीकरि अक्ञानीरूपी खग दीडत € अर इ& = 
| 


| [वते है, जव ज्ञानरूपी वषोकरि आत्मारूपी जट चडा, ^ तव चित्तरूपी मृग कहा दा, 1 ज्ञानरूपी म 
{| होती है, अरं अलुमवरूषी जल चडता है, तव्‌ चित्तरूपी मृग तिसविषे यलरू५ ज। छुरणा "1. ५ 
हो जाता हे ॥ ह रामजी ! अहंकार अविचारते सिद है, विचारतं क्षण हा जाता है, जैसे वरफका पु ता 
| की किरणांकरि शीण होती हे, जब अधिक तेज हता द तच जर 2 ज क 
(रहती, तैसे अंकाररूषी ब्रफः विचाररूपी किरणाकरि क्षीण हो जाता हैः ५ नक 
| | अहकारसं्ञादी जाती है, केवर आत्मा हो रहता ह ॥ . ॥ राम उवाच ॥ हे सबेतच्छज्ञ भगवन्‌. जस 
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| सके षस॒णेविषे कट यल है, अहंकारके त्यागणेविषे यल कष नहीं ॥ हे रामजी! सदा अचुभवरूप आ | |५५..* 






| | त्मा है, तिसका विचार करौ जो मेँ कवन हे, अर्‌ इद्रियां क्या है, ण क्या ¦ अरु संसार क्या दै, जो |{ लनम 
| (| से विचारकरि इनका साक्षीभूत होड, जो मेरेविषे अहं लं कोड नही, इसकरि अहंकारका नाश करो || 
| |अरुतूं ड है, मेरा मी आ्ीवद है, जो तुं य॒खी होवै, जव अर्हकार नष्ट हावेगा, तव करना काड न | 
पुरेगी, केवर सुषुप्चकी नाई स्थित होवेगा ॥ ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌! जो अकार तमारा नष ह 
आ दै, तो प्रत्यक्ष उपदेश करते कैसे देखते है, अरु जो अहैकार नदीं, तो सवं शाख ब्रहविय्ा कहत || 
।4 | उपजे है, अर्‌ उपदेश कैसे होता है, उपदेशविषे चारो सिद होते हैः अंतःकरण जो न कर्‌ | 
| गेकी इच्छा होती है, तव अकार सिदध. होता है, अरु जव स्मरण होता है, जो उपदेश करो तव्‌ चित्त || 


.- री 
४ (८. + 


1 , 
। 


| 1 मी चैत्यकरि सिदध होता है, बहरि यह उपदेश करि, यह नदीं करिर्य,एेसे संकट्प ~ मनकी सिता 1 
| न निश्चय किया यह उपदेश करिये, तव बुद्िकी सिडता होती है ८. चारौ अंतःकरण सि ||| 
॥ ड होते है, तुम केसे कहते हौ, जो अहंकार नष्ट हो जाता है, अरु सवं चेष्टा होती ह ॥ ॥ वसिष्ठं उवा || 


|च ॥ है रामजी! आत्मखरूपक्ि अहंकार आदिक अंतःकरण अर द्वियं कटिपत है, वालव कछ नहीं || 
|| अरु शाखा शाबर उपदेशा भी कल्पना है आत्मा केवट आत्मलमात्र हैः तिसषिषे संवेदन करके अहं || 
|^ | कारादिक दृह्य फरे है, तिसके नित्त करणेक प्रवर्तते दै जेसे जेवरीविषं $~ सपे भासता है, तव भयकरि 
| [ |ःख पावता है, जव किसने कहा जो यह जेवरी है, त मय मत करु इसको भटी प्रकार देख, यह सपं | 


। नही, तिसके उपदेश करि उह मटी प्रकार देखता है, तब भय शोक तिसका नित्त हो जाता है,जो 4 भम |||॥१०६॥ 
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| | करिके उसको स्मान्‌ हा था, सो मी मिथ्या है अरु उसका उपदेश क्रणा जेवरीका सो भी मिथ्या || 
है, कषित जो जेवरी तौ, आगे सिदध है, उपदेशकरि सिट नही हती, तेसे जेवरीकी नाई आत्मा हे, । 


ट 


(रपः 


~ 
| 


11) [<(॥1|<50618. [10111260 0 60810011 


न्व 
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= ( |स प्रकार अहंकार नष्ट होवै सो श्रवण कर, सच्छाख जो ब्रह्मविया है, तिसका वारंवार अभ्यास करि संत 





| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! संसारका बीज अहंकार है, जव अमाव होता दै, तव संसार होता हैः 
| | रो अहंकार कछ वस्त॒ नही, भरम करिके सि हआ है, जसे मखं वालक परछायेषिषे पिशाच कल्पता है. 
{|स पिशाच कड वस्त नही. उसके भमविपे होता है, तेसे अहंकार कष यस्त॒ नही, खरूप्के धरमविषे ह 
| ह॥ हे रामजी! जो वासव क बस्त न होयै, तिसके त्यागणेविषे यल्‌ कृ न॒दी तेरेषिषे अहंकार 
(¶ |बारव नहीं, तं केवर शांतरूप चेतनमात्र है, तिसविषे अहंभाव दोणा उपाधि है, तिसते सुमेर पर्व॑त आ 
| दिक जगत्‌ बनि जाता है, सौ संवेदनरूप है, चित्तरूपी पुरुष्‌ चेतनके आश्रयते एरता है, अर्‌ विश्च क 
| |ल्यता ह, जैसे जेवरीके आश्रयते सुप रता दै, तेसे चेतन॒के आश्रय विश्च अर्‌ चित्त फरते हं सो आ 
| तमात इतर नही, अर्‌ अहंकार एकी नाई हआ है, जो में हौ रेसा जो अमाव हैः सो दुःखकी खाण्‌ है. 
|{| सवं आपदा अहंकारतं होती है, जव अहंकार नष्ट होवेगा, तव्‌ सै ख नष्ट होवैगे ॥ हे रामजी! जेसे 
( ।  सूरथके आगे बादर होते हे, तो प्रकार नही होता, जव बादठ दर होते £; तव प्रकारावान भासता हैः अर | 
| | सुयैके प्रकाशकरि कमर प्रफुित होते है, तेसे आत्मारूपी सूर्यकां अहकाररूपी वादका आवरण हूभाः || 
(| अरैकार कहियंकिसी मायके णणसाय मिखिकरि कट्ठआपको मानणा'जव अहंकारर्पी बादल नष्ट हामगाः | 
({ | तब आत्मारूपी सूयैका प्रकार होवैगा, अर ज्ञानवानरूपी कमर तिस प्रकाशको पायकरि बडे आनंदकां || 
५ | प्राप होते ह ॥ हे रामजी ! वाते अहैकारके नाशका उपाय करौ, जो तमार दुः ४ नृष्ट हो जावे, उह कवन 

। पदां है, जो उपाय किये सिड नहीं होता, जो अहकारके नाशका उपाय करिये तौ नष्ट हो जाताहै, जि 
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कथा परस्पर चचां करणी, तिसकरि अहंकार नष्ट हौ जाता है, जसे पाणी मरणेकी जेवरीकरि 


जो ह, जस 2 
7 शिखकों घासि पी जाती है, तैसे ब्रह्मवियाका अभ्यासकरि अहंकार नष्ट होता है, अरु शि 
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7 संवेदन फुरणे करिके है, जव फुरणा नष्ट हो जावै, तव सवं अथं भी आत्मा है, एेसे भासेगा, जगत्‌की 









 |॥ सत्ता तवलग दै, जवर्ग आत्माक़ प्रमाद ह, अरु प्रमाद तवक्ग दै, जवल्ग अरहमाव हैः १ अमाव ||| कलन 
५०५ | [न्ट हो जावै, तव केवल आत्मा शेप्‌ रहै सो आत्मा श है, वियाअवियाके . कायते रहित है, कदाचित्‌ | 
|4 स्पा नहीं किया ॥ हे रामजी! अविदयाकी दो शक्ति है, एक आवरण, एक विक्षेप, आवरण कटियं आत्मा | 


(नोभे 


क्न न जानणा, विक्षेप कदिर्ये अवर कट जानणा, सो आत्मा सदा ज्ञानरूप है, तिसकं आवरण्‌ कदाचित्‌ | 
ही, आत्मा अदत ३, तिस इतर कड नहीं बण्या, इसीतं आत्मा खड हे, केवर ज्ञानमात्र है ॥ हे राम | 


म = 
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|त्‌ 


टस 


नि 


¢| जी! तिसविषे कलनारूपी प्रूट कहां हवै, जो आत्ममाच है, चिन्मात्र जिसविषे अहंकार उत्थान द नः || 
| केवर निवोणपद है, जहां एकं अरं दैत कहणा भी नहीं, केवर अपृणे आपविषे स्थितं ६ ॥ राम उवाच ॥ ॥ 
|{|हे मगवन्‌! जो सवे ब्रहम है तौ मन बुद्धि आदिक यह कवन दै, जिसकरि तुम इह शाख उपदेश कर || 
| |ते हौ ॥ ॥ वयि उवाच॥हे रामजी ! शाखे व्यवहारके अर्थ शब्द्‌ यदै, परमाथत कल्पना 2 नही" | | 
ह मन बुडि आदिक कट वस्तु नही, ब्रहमसत्ताही अपणे आपृविषि स्थित है, जसे तरंग. जरतं इतर क्छ ८ 
वस्व॒ नही, वैसे मनादिकरै, आत्मा तत्तव कैसा द, नित्य दश्‌ टै" सन्मात्रः नार्हीकी नाई स्थित ६॥ हरा || 
| मजी ! रेमे आत्माविे संसार अविद्याका नाम आदिक कैसे हवै, आत्मा ब्रहम है, भिस॒र्तइतर कष्ट नही स || । 
अधिष्ठान है,अरु अविनाशी है, देश काटवस्तुके परिच्छेदते रहित है.दसीतं ब्रह ॥ हे रामजी । एसा जो अ |' 
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| | पणा आप आत्मा है, तिसीविषे सित होह,अर यह जगत्‌ जो दृष्ट आता ह'सा सवं चिदाकाश है, इतर कन । | 
1 ही जैसे ख्नविषे विश्च देखीता है सो अयमवमावरहै, जैसे जागृत विश्च आत्मरूप &'एेसा जो तेरा शद अर्‌ | 


| नित्य उदित अविनाशी शूप है तिसविषे जव स्थित होवेगा, तब कना जो तरे ताहे भासती है सो न | 
(( 





॥१४५॥ 


| र हो जिगी ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे नि्वाणप्रकरणे कटनानिपेधो नाम त्रिनवतितमः सगेः ॥ ९२॥ ॥ 
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( श्रबणकरि शीघदही भावनातें आत्मपदकी प्राप्ति होती है, अरु दमसारखे जो पर्ष हैः क्षमा आदिक सा|. 
(4 |धूनकरि पवित्र हए है, तिनको खरूपकी प्राप्नि युगम हती है, अरु जिसका अंतःकरण मलिन्‌ है, तिनको 
| 4 वाघ्र शेणा कदिण्‌ है, जैसे भूना बीज करकी एथ्वीविषे बोदर, तव उसकी अगरी नदीं होती, तैसे ३ 
॥ दवियारामी परुषकों आत्माकी प्राप्ति नदीं होती, अर तुमसारखे जिनका हृदय ड दै, तिनके ज्ञानक 
|{ प्रपि होती है. अरु इन ध पायकरि शोभते हैः जैसे वषोकारविषे ~ एथ्वीमें शोभा पावते हैः 
+ | वषा करिके तेसे सिद्धांत वचर्नोकं पायक्रि ज्ञानरूपी दीपकसों प्रकाशते ह. अरु जो ज्ञानवान्‌ पुरुष उ |‹ 
|. | ची बहोकरि कहते है, अर्‌ स॒वं शार भी कहते है, सो सर्वं शा्खोकि सिद्धातकां अर्‌ तिनके दृष्टांतँकों मे |! 
(( | जाणता ह तातं सवे सिदधांतोंका सार कहता हौ, तु श्रवण करः जो तेरा स्वरूप है, तिसकां जाणेगा ॥ 
| हे रामजी ! जिसको अभ्यास करिके एक क्षण भी साक्षात्कार हआ है सो बहुरि गविषे नदीं आताः 
अरु सत्‌ असतविषे मेद कड नरी, उसके संबेदनिषे भेद है, जैसे जागरृतका सूयं अरः स्वग्रका सुय प्रका 
| | श॒ दोनोंका समान है, जागृतविषे जाग्रत सूयेका प्रकारा अथकार हता है अर्‌ खप्रविषे खप्रका |‹ 
| सूयै अथोकार होता है प्रकाश दोनाका सम है, अर संवित मिनन दै सवप्रं मिथ्या जानता दै,अर्‌ जा || 
| ( |  गतकों सत्य जानता है, संवेदनतें मेदं हआ खरूपतं मेद कट न हआ, जेसे एक वडा पवेत मन्‌ करिकैर 
॥ चियं तौ संकल्पकरि देखता है, अर्‌ एक पवत्‌ बाहिर प्रत्यश्चकरि देखता है, तौ संवित्‌ करिके भेद हआ 
।८ | खरूप दोर्नोका वल्य है, जेसे स॒सुद्रविषे तरंग है, स्वरूपविषे जखतरर्गोका मेद कछ नही, जिसका जलका 
|+ ज्ञान नही सो तररगही जानता है, ताते संवित्विषे मेद्‌ है, तेसे खरूपविषे सत्‌ असत्‌ त॒ल्य है वास्तव क्‌ |! 
| | ड नही, केवर शांतरूप आत्मा है, अर्‌ शब्दं अथं संवेदनविषे है, राब्द किय नाम, अथं कहियं नामी |` 


= 


) ष होता है अरु जो पुरुष क्षमा आदिक साधन क्रि पवि हआ है, तिस अहं ब्रह्म अस्मि, सवं ब्रह्मके 
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।|हे रामजी । इस प्रकार भंगीगणकों सदाशिवनं उपदेश किया, सो केसा स॒दारिव है, खपरकँ हाथविं 
|| धारे, अर व्याघांबरकों छिए हए मस्कविषे च॑द्रमाकों धारेः तिसनें घुमेस्के शिखरपर उपदेश किया॥ हे रा 
मजी! तरं मी उसी उत्तिकँ धारिकरि विचर तेर सवं इःख नष्ट हौ जा्वैगे ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवोण 
। व्रकरणे महाकर्वादपदेशो नाम हिनवतितसः सेः ॥ ९२॥ ॥ ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर! जो 






तयन उपदे किया सो मे जान्या है अह तुमनं आगे उपशम प्रकरणकिषे उपदेश किया था, जो आत्मा 
अनव हे, अरु शद हे, तव मे परश्च किया था जो आत्मा अनंत है, अर शद है तो यह कलना कैसे उप 
(| जी है, जेसे समद्र निमे है तिसविषे धूड कैसे दावे, बहृरि तमन कहा, इस प्र्नका उत्तर [सदखातकाल।व 

{ वे कगे, सो मे अव सिदांवका पातर हौ, मेरे ताईं कहौ, जसे श्री भत्तीसों पश्र करती है, अरु भत्ता कपा 
करिके उपदेश करता है, तसे मं तमारी शरण दी, कपा कारके युञ्चका उत्तर कह; जा आश अर तण 
| 

| 

| 


कू 


1 


के फांस मेरे वरये है, अरु आशारूपी जार्तें निकसा हौ, अर संरायरूपी धरड मरे हृदयपिषे उटी ह, | 
ति करौ, अर संशयषूपी मेरे हृदयविषे अंधकार ह, वचनरूपी ऊी 
डाकरि तम निवतं करौ, तुमरे वचनरूपी अग्रतकरि मे तृष्ठ नहीं होता ॥ हे मगवन्‌! अपणे बिचार || 
ज्ञानकरि यह यसके उपदेश कियेविना नहीं शोभता ॥ _ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे गमजी! जो पुद्षष ( 
शांतिवाच अर क्षमावान्‌ है, अस इद्रियजित है, अ मनकी करिया संकल्प्षिकट्पकं जीता हैः सो सिद्धांत 

का पात्र है ॥ हे रामजी! तं अव सिद्धांतका पात्र हैः तातं उपदे करता ह, अरु जा पष रागद्‌ापसाहेत्‌ 
| | | क्रियाति स्थित है, अ ृद्वियकि खरि जिसका आराम ह, सौ सिद्धातके वाक्य अहं ब्रह अस्मि, सं 
ह्न तिनको श्रवणकरि भोगविषे सित होता है, अर्‌ अधोगतिकृं पावता ह, काहैतें जो उसको निश्चय 
| | नही होवा, हृदय तिसका मटीन है, तातं इद्रियाक घखक्‌।र आपक्‌। खा मानता है, इसी नीच स्थानकं प्र 
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॥|१४९॥ 















| | भकियाविषे भोक्ता हआ आपको कतल भोक्त नहीं मानता सो पस्ष महाभोक्ता है, अस जो मीठा खारा 
| तीक्ष्ण सखेणा कटु यह रस प्राप्त होते है, तिनके भोगणेविषे समचित्त रहताहे' अरुसमजाणताहेःसी महाभो 
| | क्ता है, जो रसवान्‌ पदाथं प्राप्त हएत हषंवान नहीं दता, अर विरसके प्राप्त एतं दोपवान नदीं होता, 
| ज्यका त्यो रहता है, जैसा आय प्राप्त होवे मला उरा, तिसकां दुःखतं रहित होकर भोगता हैः एेसा पु | 
| {| षष है सो महाभोक्ता है, अर जेती क्छ क्रिया है, छम अश्म माव अभाव तिसके सृखटुःखतं चखायमान 
|| नहीं होता, सो परुष महाभोक्ता है, अर्‌ जिसको सृत्युका भय नही, अर्‌ जिणेकी आस्था नदी, उदय अ |। 
सविषे समान है सो महाभोक्ता ई बड सुखप्राप्तिविषे हषेवान्‌ नदी होता, अ दुःखक प्रािषिे शोक || 
| | वान नहीं होता, ल्योका त्यों रहता है, सो महाभोक्ता है, जो कषक अनिच्छित आय प्राप्त होवे, | 


| विसो कत्ता हआ अहंकारं रहित है, सो एुरष महाभोक्ता ह ५९ परुष शतु मित्र स॒हृदविषे समदि || 
| | रहता ह, विषमताको कदाचित्‌ नही प्राप् होता सो एुरष महामोक्ता है, जेता कड म अश्म दुःख सुख || 
८ | आय प्रष्ठ हषे, तिस॒कों धारि स्ता दै, कदाचित्‌ विषमताकां नहीं प्राप्र होता, जसे समुद्राविषे नदियां आ || 
। य॒ प्राप होतियां हैः तिनर्को धारिकरि सम रहता दै, तेसे ज्ञानवान छमअश्चमको धारिकरि सम्‌ रहता ई. 
| | जो संसार अर देह ईद्रियां अर्‌ अर्हकारकी सत्ताकं त्यागिकरि स्थित हया है अर्‌ जान॒ता ई न म्‌ देह 
| हौ, न मेरा देह हे, इनका साक्ष ही. इस उक्तिं धारी रहै, सो महात्याग है अर्‌ जो सवं चेष्टा करता हेरा 
| (| गदोषतें रहित होकारि सो महात्यागी हे, अर श्चुम अश्युभ प्राप हएकों अहंकारतें रहित होकरि करता है, 
| सो महात्यागी है, अस्‌ जो मन द्विया देहकरि इच्छात रहित हआ सवे चेष्टा भी कृरता हे सो महात्यागी 
| । । | है, अरु जो पुरुष समचित्त दृद्वियजीत है, अर क्षमावान है जो सो महात्यागी है ॥ हे रामजी ! जिस पुरूष 
4 | नँ धमेजधमेकी देह संसारकी मद मान मननकी इत्यादिक कस्पनाकात्याग करियाहै, सो महात्यागी है ॥ 
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यो. निः | | किये, सो कपाकरि ज्योका त्यो मेरे ताई कट ॥ ईश्वर उवाच॥ हे पत्र! सवात्मा जो अवुमवरूप्‌ हैः ति 4 [अ-द.९२ 


 . |५| सका आश्रय करिके विच, जो दुःखत रहित होवे, अरु इन तीनों टत्तिकरि १? दुःख तेरे नष्ट ह जागे, जो ||| 
।** || | कृ मक्रिया आय प्राप्त होवे, तिसकों रका त्यागके करे, एसा परुष महाकत्ता ह धमं अधमक्रिया अ | 
{| निच्छित आनि ग्राप्त होर, तिसकँ रागदोषते रहित होकरि करं एसा पुरुष महाकत्ता हे, जौ पुरूष मानी ||| 
| निरहंकार निमोन है, मत्सरतें रहित होकरि एेसा पुष महाकत्ती है, अनिच्छित प्राप्न हएका त्याग न क |4 
| (| रे, अर जो नदीं प्राप्त हुआ, तिसकी वांच्छा न करे, एेसा पुरुष्‌ महाकत्त हेः अर पुण्य पाप क्रया जी अ || 

(|| निच्छित आय ग्रा दी, तिसकोँ अहंकारतें रहित होकरि करै पएण्यक्रिया करणेतं आपका पुण्यवान्‌ न || 
| (| दीं मानता, अर्‌ पाप कियते पापी नहीं मानता, सदा आपका अकत्तां जाणता है, एेसा पुस्प्‌ महाकत्ता है, ||| 
|( | अर जो स्वैविषे विगतक्ेह दै, सत्यवत्‌ स्थित है, निरिच्छा वर्तता है" काय॑विषे सो महाकन्ता ह, जा दख || 
„ | क प्राप्त हएत शोक नदीं करता, अर्‌ सुखके प्राप्त हएत हष॑वान नदीं होता, खामाविक्‌ चित्तसुमताकां दे 
(| खता है, कदाचित्‌ विपमताको प्रा नहीं होता, जो खकी मिन्न भिन्न विषमता है, तिसतें रहित हैः सो || 
| 4 | पुस्ष महाकत्त है, अर्‌ जिस पुरूषनें खंखटुःखका त्याग किया है, जो छखटुःखकी भावना नहा एरती, य॒ ॥ | 
| | ही त्याग्‌ है, जो अवर कट नदीं फरता है एसा पुरुष महाकत्ता है ॥ हे संगी! जो पुरुष प्राप्त हई वस्ठका || 
| (| रागदोष रहित होकरि मोगता है! सो महामोक्ता है, अर जो वडा कष्ट आय्‌ प्राप्त हवे, तिसापेषे दष | 
| ॥ | नदीं रहता, अर बडे सुखकी प्रा्निविषे हषैवान नदीं होता, सो पुर्ष महाभोक्ता है, अस्‌ जौ वडे राज्यके | 
|| | यख मोगणेविषे आपका सखी नहीं मानता, राज्यके अमाव होणे अर भिक्षा मागणेविषे आपका दःखी ||| 
| | नहीं मानता, सद खरूपविषे स्थित है, सो महामोक्ता ह अर्‌ जी मान अर्हकार्‌ अर चितनार्े रहित है, || 
। | केवट समताविषेस्यित है, सो महामोक्ता है, अरु जो कोउ कष्ठ देषैती आपको सेणेवाद्य नहीं मानता, अर | 
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॥१९४३॥ 
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“ & जसे जिस पुरुपने सूयक जाण्या ई, तिसको किरणां भी सूय॑ही दृष्ट जाता तेसे जिसका आत्माका 
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| शचात्छार हा है, तिसको जगत्‌ मी _आत्मखरूप भासता है ॥ । ॥ इति श्रीयोगवारिष्टे नि्षाणप |, 
करणे परमाथेयोगोपदेशो नाम एकनवतितमं ¦ संगेः॥ ९१ ॥ ॥ ॥ वास उवाच ॥ ह रामजी । महा | (| 
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कायक 


ऊत होः अर महाभोक्ता अरं त्यागी होड, सवं शोंकाको त्यागिकरि निरंतर धैय धारीकरि [स्थत हीह ॥ | 
॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! महाका क्या किय, महाभाक्ता अर महात्याग कया कमत ५ इ पा कर || 
६३ कहो ॥ _ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌॥ हे रामजी तर प्रश्न उपर एक आख्यान्‌ € सू श्रवण कर एकः समय || 
| | मेर पर्वतकी उत्तर दशके शिखरतं सदारिवजी आय प्राप्त भयाः सौ केसा है सदारोवः व म|\ 
| लकविषे धयो है, अर्‌ गणसंयुक्त अरु गोरी डवि अंगविषे धारे ह. खमेर पवेतके दखरपर आन ।स्थत | / 
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भया, तव भगीगण जोहै सदाशिवकाःतिस॒ने हाथ जोड़कर प्रश्च।कया- कसा है श्रगीगण महातजवान | 
{ | अर आतमलिज्ञासा जिसको उपजी है तिसन प्रन्न ।कया कै, हे भगवन्‌! द्वके द्व, यह संसार्‌ स्या 
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५ मरम है, तिसविषे मे † कोउ नहीं देखता, सदा चलरूप भासता है अर्‌ जो सत्पदाथ्‌ ६, तिम | 
९ क मै नरी जाणता, मेरे ताप नष्ट नहीं मए, मे शांतिकं नही प्राप्त मया, तात्‌ आप इसा _५७०। ९।* 
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(| जिसका शाति परास्त होये सो इषाकरि कहौ, अरं खेदतं रहित होकर चे्टाविषे पिचरो' 2 रहित | 
` ||| तब होता हे, जव कोड आसरा होता है, अर जेता कडु संसार हसो भ्या छम विनत | | ॥ 

{| वाते सोई मेरे ताईं कहौ, जिसको आश्रय किये, दुःख मेरे नष्ट हष ॥ इश्वर उवाच ॥ ह ग. त महाका || 
| | हह. अरु महाभोक्ता हह, अर महात्यागी हो, सवं शंकाकों स्यागिकरि निरंतर पयक् आश्रय कर 


तेरे हःख नष्ट होगे ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! एेसा जो ह भंगीगण जिसको सदारिवनं पुत्रकर र 
| (| खा है, तिसन श्रवण करिके प्रश्र किया ॥ हे परमेश्वर ! महाकत्ता क्या करहियः महा भक्त चलत्वागा तता 
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गो. नि. || | रं तौ कदाचित्‌ अंत न अगा, कहते जो संसरनादीसंसारहै, संस्रणे संयुक्त संसारका अत्‌ कहा अविः 
। (| अंत टेणेवारा बणीकरि आगे फरीकरि देखता है तौ अंत कहते अवि, जेसेकोउ पुष दडता जामे, अर कटः ( 
१ | मेँ अपणेपरछायेका अंत लें जो कहांरगजाता है ॥ हे रामजी! जवखग पुरुष चख जावै, तवर्ग परछछ्ायका | 
| |अंतनहीं आता, अर जव ठहरि जावे, तवपरछायेका अंतहो जाता है'तेसेजवख्ग फरण हे"तवख्ग संसारका | 
|| अंत नहीं आता, जव्‌ रणा नष्ट हो जवे,तव संसारका मी अत दोव, आत्माही दृष्ट आव, अशू संसारका अ || 
|9 | त्य॑त अभाव हो जावै, अरजो फुरनेसुयक्त देखेगा तो संसारदी मासेगा ॥ हे रामजी! जिस पदाथकां यह || 
|| देखता है, सो पदाथ पव कोउ नीं चित्तके फुरणेकरि उदय होता है, जव चित्त फुयाजी यह पदाथ &› तव 
|[|अगे पदार्थं हआ, अर फरणेतं रहित होकरि देखे तौ पदार्थं कोड नदीं मासताः केवल शातपद दै ॥ दे || 
|{ [रामजी ! यह जो नानाप्रकारकी कल्पना है, तिसतें रहित निर्विकल्प व्रह्मपदावप ,अह्कारका त्यागक्।९ || 
|¢ |स्थित हो, अहंकार जो है" नामरूप देह वृणाश्रमविषे मायाकरि कस्पतः जव (तसत रहित होकरि दे 
4 | सैगा, तव केवट सतचिदानंद आत्मपद्‌ रोष रहेगा, जव तिस पदका अपणा आप. जाणग, त्‌ वृह स 
|| वात्मा होकरि विचरैगा, दुःख तेरे तांई कोउ नहीं रहेगा १ रामजी ! मनही संसार है, मनही ब्रह्मा है, अ |!| ¦ 
 |||रमनही कीरी है, मनही सुमेरु है, मनही तृण हे, मनी सवं विश्वरूप होकरि स्थित भया हैः सो मन कै || 
| |सा है, जो आत्मत इतर कष्ट नदी, जेसे फठ्दीविषे संप्रण दक्ष है, तसं मन आत्मास्वरूप 2 आत्मात | 
` || |इतर मन कड वस्तु नही, ठेस जाणीकरि आत्मस्वरूप होवेगा, यह जो सा ६ व॑ध अर्‌ माक्ष तिम || 
| |क़ा त्याग करः न वधकी वांछा कुह, न मोश्चकी इच्छा कर, इस कल्पनां रहित हीः अर्‌ एसे न होवे | 
|[|जो युक्त शै, अर्‌ यह अद्र वंध है, केवर सुत्तासमान आत्मपदविषे स्थित हीह, यदी मावन्‌ कर, जो || 
{तरे सरव दुःख नष्ट हे जाव, ठेस जो पुरुष है तिसका चित्तमाव नही रहता, स॑ आत्मा तिस मासता || 
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| ( जेवसविषे सै, सू्यंकी किरणाविषे जलखमासः, तेसे आत्माविषे किवत्तं मन ह, सौ आत्मां इतर कष नहीं 
(| निक तरंगका ज्ञान ह, तिसकां ससुद्रुटि नहीं हाती, अर्‌ तरगका अवर जाणता हैः जिसको भूषण 4 
। | शान 8, सो सवर्णको नही जाणता, असः सप जञानकरि जेवरी नी जाणता, अ ललक जानक 
। |किरणोकों नदीं जाणता, तैसे नानाप्रकार विश्वके ज्ञानकरि परमात्माक नहीं जाणता, जसे जिस पु्षनं । 
|' |सयुद्रकों जाण्या है, जो जल हैः तिसकों तरंग इदबुदे मी जलही भासते हैः भिन्न कड नहीं शा पु| 
५|ष निविकल्प है, अरु जिसकों जेवरीका ज्ञान हआ, तिसको संबुद्धि नदीं होती, सो परप निर्विकल्प | 
| |है, अर जिसको स्वणका ज्ञान हआ है,तिसकों भषणबुदि नहीं होती, एेसा पुरुष है, सो निविंकस्प हे, जिस |4 













[कि 


[९ 4 &>. 













` || हो जावै, तब न संसार है, न कोड विकार है, अरुजवर्ग मन दृर्यसाथमिलिकरि कहै, जो मं संसारका अत 


न 


का त्यौ स्थित्‌ है, तिसका बिवत्तं मन होकरि एय है, सोई मन कीट है, सोई मन्‌ ब्रह्मा 2, बहरि = 
मनोराज्य करिकै स्थावर जंगम सृष्टि कल्पी है, सो न सत्य है, न असत्य ॥ हे रामजी ! सब प्रपच मननं क 
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(| |कों किरर्णोका ज्ञान हआ है, तिसकों जरि नहीं होती, तेस जिस पुरुषकं १ ज्ञा 

|न हवा है, तिसकों संसारमावना नहीं होती, तिसकां ब्रह्हय भासता है, एसा जा सुनश्वर है सी ज्ञानवान्‌ || 
+ |ह॥ हे रामजी ! मन मी आत्माते इतर कड नहीं, आदि जो परमात्मातें मन होकर फएया है सो अहं || 
लं आदिक होकरि फुया, मात्र पदविपे जो अमाव हेणा सो उत्थान्‌ है, बहिभुख होणेकरि अपणे नि ||| 
4 विकल्प चिन्मात्र आत्मा स्वरूपका प्रमाद हआ है, तिस प्रमाद्‌ होणेकरि आगे विश्च हदं ह अर्‌ मन भी || 
केसा ई जो कदाचित्‌ उदय नहीं भया, अर्‌ आत्मास्वरूप्‌ है सो उदय इएकी नाई मासता है' मन अर्‌ ||| 
संसार सत्य भी नरी, असत्य मी नही, जो दरसरी वस्तु होये तौ सत्‌ असत्‌ किये आत्मा अहैत ज्या |(| 
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लप्याहै,तिसीनें नानाप्रकारक विचार रचे है" मन इदि चित्त अहंकार जीव स्वं मनके नाम हेः जव मन नष्ट ( । 
















थोः { | विषे पवनकरि नानाप्रकारके तरंग भास॒ते है अर्‌ स्वणंविषे नानप्रकारके भूषण मासते है, सो उहीरूप | 
|हे, भित्र क्छ नदी तैसे आत्मे विश्च भिन्न कट नही, अर स्वणं भी परिणामकरि भूषण्‌ हता है, अर्‌ सयुर || 
^ |मी प्ररिणामकरि तरंग होता है,अर आत्मा अच्युत है" परिणामकों नदी प्राप्त मय्‌, ताते समुद्र अरः स्वणतं || 
। |विटश्षण है आत्माविषेसंवेदनकरि चमत्कारमात्र विश्व हे, सो आत्मामाचरस्वरूप हेःसो न कदाचित्‌ जनम्या | 
है, न मत्युकों ग्राप्त होता है, न किसी काटविषे न किसीसोँ सतक ई, ज्याका त्यो आत्मा स्थित हे, अरु ज 
||| नम॒ मृत्यु तब हवै जव दसरा होवे, आत्मा तौ दैत है, जिसविषे एक कटणा भी न्ह ता दसरा कहा | 
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|सो आत्मा शुध है, अर निराकार है ॥ हे रामजी ! जो निराकार ड. है, सो किसकरि ग्रहण करियं अर 
( र्षा कैते करिर्यै, कवन समर्थं है, जो रक्षा क, जेसे घटके नष्ट हए घटाकाश नष्ट नही होता, तेसे देहके || 
| नष्ट इए देही आत्माका नाहा नहीं होता, आत्मसत्ता ज्यौंक त्यौ है, अर जन्ममरण पुयष्टका करिके 
॥ | मासते है, जव पुयष्टका दहतं निकसी जाती है, तव्‌ मृतक भासता 2. जव पुयष्टका संयुक्त है तव जीवत 


¦ | मासता है, अर आत्मा सृष्षमतं सक्षम ह, अर्‌ स्थूरं स्थू दै, तिसका ग्रहण केसे होवे, अर्‌ रका केसे क || 


। रिथ, अर्‌ स्थूल मी उपदेश जतावणेके निमित्त कहता है, आत्मा वाचि अगोचर दै, अरु माव अभाव || 
।|रूप संसारतं रहित है, सवका अवमवरूप है, तिसविषे स्थित होकरि अर्हकारका त्याग कर, अपणे स्व || 


॥ 
(रूप्‌ प्रत्यक आत्माविषे स्थित होहु ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवौणप्रकरणे मिथ्यापस्षोपाख्यानस॒म्‌ || 
(| पिनांम नवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥ _ ॥ _ ॥ वसिष्ठ उवाच ५६ रामजी ` यह रंसार आत्मरूप ह, जसे 
| इनकी उत्पत्ति महं है, सो सुण, शु आत्मा निर्विकट्पविषे विवक्तं चेतन एण मनकरि स्थत भया|| 
१ |ह, अरु आगे विसँ जगत्कल्पना करी दै, सो मन कैसा है, जसे समुद्रविषे तरंग, अर्‌ स्वणेविषे भूषण, | 
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| होवे, ताते प्रत्यक आत्मा अपणा अयुमवरूप दै, तिस॒विषे स्थित दोहः तव दुःख ताप सव नष्ट हौ जव ||| 


स क 





प्र६स.९९ 


प्रमाथेयो ० 


॥| ॥१४१॥ 


स 








| ता करिके करता है, आपका नहीं जाणता, जो मेरा खरूप क्या है, तिस अयणे खरूपं न जानणेकरि | 
| | इःख पाक्त है आप ह, मिथ्या अरु मिथ्या होकारि आगे आकाश॒कं कल्पिक राखणेकी इच्छा करता | 
(|. जो देह ॐरिके देहीके राखणेकी इच्छा करता है, जो में जीता रहौ, अरु देह तौ कारकरि उपजा है, वह्‌ | 
। रि देहके नष्ट होणेकरि शोकबान हता है अर अपणे बास्तव.खरूप वस्तुकां नहीं जाणता, तिसका ना 
|| श कदाचित्‌ नहीं होता, एेसे विचारतं रहित श पावता हे ॥ हे रामजी ! जिसविषे भरम उपजता है, ति 
।( |सका अधिष्ठान सत्ता नहीं होता, सवका अपणा आप आत्मा है, सो कदाचित्‌ नाश नहीं होता, तिसिे 
|मृखेता करिके अरूप संसारकां कल्पता है, अर एते इसके नाम ई, अहंकारः मन जीव, इद्धि" चेत्त मा । 
|| या.शरृति, दय, यह्‌ सवं इसके नाम्‌ द, सो मिथ्या दै, अह्‌ इसका अत्यंत अभाव है, अणहोता उदय | 
| | इआ हैः जो मं ही, क्षत्रिय ब्राह्मण वणे आश्रम्‌ अर्‌ मनुष्य देवता दैत्य इत्यादिक कल्पना करता दै ॥ हे 
| (रामजी! यह कदाचित्‌ हआ नही, अरु न्‌ होवेगा, न किसी कारं न किसीक है, अविचार सिद्ध है, विचा 
|||२ कथिते कड नही" जसे जवरीक अज्ञाने सपं कल्पीता है" अर जानणते नष्ट ह जाता हः से स्वरूप 

 प्रपादक्रि अहंकार उदय हओ हे, सो तेरा स्वरूप केसा है श्रवण कर्‌ आतमा है अर्‌ प्रकाशचरूप है, निम | 
। ।ङ है जो विचाअवियाके कायते रहित चेतनमाच्र है, अर्‌ निर्विकल्प दै, ज्यका त्या स्थित है, अदत है, अ 
।|₹ प्राणकां कदाचित्‌ नहीं प्राप्र होता, आत्मलमातर हैः तिसविषे संसार केसे हवे, अर अहंकार कैसे दीव, 
| सम्यक्ूदरी कों आत्माते इतर नहीं मासता, अरु असम्यङ्दशचीकां संसार मासत्‌ा है, पदाथंकं सत्‌ जाणता | 
¢|, अह संसारके बस्तव जाणता है, जो अपणे बासव स्वरुपको नहीं जाणताहैः जो मे कवन हो, जनणेत्‌ अहं || 
|# | कार्‌ नष्ट हौ जाता है, अरुजेती कड आपदा है! तिनकी खाण अहंकार है, सवै ताप अ्हकारतं उत्पन्न होते हे | 
॥ | इसके नष्ट हए अयणे स्वरूपविपे स्थित होता ह, अर विश्च मी आत्माका चमत्कार है, इतर नही, जैसे समुर || 
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+ | डा, तव बडे रोककर प्राप्त भया, जो मेरा आका गिर पडा, नष्ट हो गया, मँ क्या करोगा, एेसे शोक 
|4 | संयुक्त केता काल वीत्या तव एक कुटी बनाई, जसे अनाज राखणेके निमित्त बनाते दै, तेसे बनायकरि 
|| कहणे खगा, जो अव मेरा आकाश कहां जावंगा, मे अव इसकी मदी प्रकार रक्षा करौगा, एेसी कुटी क 
| {| रिक बहत ख मान्या, जव केता का व्यतीत भया, त॒ उह कुटी भी तरि पडी, जो उपजी वस्तुक 
|+ | विनाश होणा अवदय है, बहुरि रुदन करणे खगा, जो मेरा आकाश नष्ट हो गया, जव केता काट सोक 
| 4 संयुक्त चीत्या तव एक घट बनाया, अरु घटाकाराकी रक्षा करणे खगा, तव केते काङ्करि घट भी नष्ट 
|| हा गया, बहार्‌ एक कुड बनाया, अर्‌ कुडाकाश्चकी रक्षा करणे खगा, केता काल्करि कुंड मी नष्टहो ग 
|| या, तव शोकवान इंआ, बहुरि एक वेदी बनाई अर कहणे खगा; अव मेरा आकाश कां जवैगा, में 
| {| इसका मी प्रकार रक्षा करगा, अरु बडे षकं प्राप्त हआ, जव केता कारु व्यतीत भया, तब्‌ उह हवे 
|{ | खी मी गिर पडी, वहूरि हःखकां प्राप्न मया, जो हाय हाय मेरा आकाश नष्ट हो गया, मेरे तां वृडा क | 
| ५ | आनि प्राप्त भया ह ॥ हे रामजी । इसी प्रकार आत्मज्ञान रिना अरु आकारके जानणेषिना मृं बाख 
 |¶|क दुःख पावता रहा, जा आपका भी यथाथं जाणता, अर आकाश्चकों भी ज्योका त्यों जाणता, तौ यह 
| (| कष्ट काका पावता ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निषाणप्रकरणे मिथ्यापुसूषाकारारक्षाकरणं नाम एको |। 
| {| ननवाततमः समः ॥ <९॥ ॥ ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! मिथ्या पुरूष कवन था, असृ जिसकी 
{रका करता था, सो आका क्या धा, अर्‌ जोह कप आदिक बणावता धाः सो क्या था १ प्ट | 
| {| करि कहा ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! मिथ्या पुरूष जो संवेदन एरणेतं उपजा अहंकार रै, अघ | 
/| आकाश्च चिदाकाश ई तिसतं उपजा वहरि जाणता है, जो मं आकाशकी रक्षा करै, अर्‌ आकाश शह 
| टादिक जो का सो देह £, तिसविषि जो आत्मा अधिष्ठान है, पिस आत्माकी रक्षा करणे इच्छा भ्रसं ( | 
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५ मरे प्रसाद करिके मे तृप हआ हौ, तुमारे बचनरूपी अगृतकरि अघाया हं पेया एक बुदकों चा | 
| (। |इता है, अरु कृपा करिक मेघ तिसपर वषा करता है, अर अघाय रहता है, तेसे मं ठमारी शरणकों प्राप 












[हआ था, अरु तमारे ददौनकी इच्छा बुदकी नाह करता था, अरु तुमने कृपा करिके ज्ञानरूपी अगतकी 
वषा करी, तिस वषां करिके मे अघाया रहा हौ, अब मे शांतपदकों प्राप्त हआ ह, तीनां ताप मेर्‌ मिरि 
| गये है कोउ फरणा मेरेविषे नहीं रहा, असृ तमार असरत वचनोंकों श्रवण कृरता तृप्त नहा दीता' जसे च| 
|. [कोर च॑द्रमाकों देखिकरि किरणा वप्नदीं हाता, तेसे ठमारे अमतरूपी ० मतृप्तनदी हाता, ताति 
रश्च करता हौ, तिसका उत्त कृपाकर कहौ ॥ हे मगवन्‌! मिथ्या क्या है अरुसतक्या हैः जिसकी रक्षा कर्‌ ||| 
| धु (ते है॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥हे रामजी ! इस उपर एक आख्यान है, सो क्ट्ता हा, जिसके सुनणत हासा 
आवै, एक आकाशविषे ल्य वन है, तिसविषे एक मूख बारुक दै, जो आप मिथ्या है, अरु सत्यक ||| 
राखणेकी इच्छा करता है, जो मं इसकी रक्षा क्रोगा, अधिष्ठान जा सत्यु द; पिस नहा जाणत" अर्‌ 
मूखेता करिके दुःख पावता ह,क्या जाणत्‌ हैः सो श्रवण कर, यह आकाश हम म आकारा द मरा अ 
काश हैमे आकाशकी र्चा करोगा, एेसे विचार करि एक ग्रह्‌ बनाया, गृहावप्‌ जा आकाश ट ।तसक रक्ष | { 
| करोगा,ज इसका नाश न होयै, इस निमित्त गृह बनाया ॥ हे रामजी! देसे विचार करि एकी बनावट | 
बहुत करी, जव किसी टीरतं दरटे तव्‌ बहरि बनाय रवै, जव केता का इस प्रकार व्यतीत भया तव का 
छकरि गह गिर पडा, तव स्न करणे खगा, हाय हाय, मेरा आकाश॒ नष्ट हो गया, जेस एक ऋतु व्यती |. 
त हवै, अर्‌ दसरा आवै, तैसे कारकरि शह गिरि गया, तिस उपरांत एक कुआ बनाया, अर कणे खं | 
गा, जो यह आकाश न जावैगा, जो इसकी भटी प्रकार रक्षा करागा । हे रामजी! इस प्रकार कुएक व |! 
 ( |नायकरि खख मान्या, जब केता कार्‌ वीत्या तव जसे सूका पात रक्षते गिरता हैः तेसे कुआ भी गिर प 
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विषे अहंकार कदाचित्‌ नही, हे साधो ! आत्मा स्ैदा स्वं प्रकार स्वविषे स्थित हैः तिसिपि अभाव || |१९स.८२ 


है, जैते धरड सथुद्रविपे कदाचित्‌ नहीं तैसे तिसविषे अहंकार कदाचित्‌ नी, कैसा ह आत्मा, जिस्‌ || 
न एक कणा ह, न दो कहणा है, केव अपणे आपविषे सित हे, अर्‌ जो आकार चष्ट आत्‌ ई. ( 
तके फुरणे करिके है, चित्तके नष्ट हए आत्माही रोष रहता ह, तात अपण सरूपुषं [स्थत हहं | 
तेरा दुःख नष हो जावै, अर्‌ जो कड यह ट्ट आता ₹€' तस्ाव्‌ष भा आत्मा है, जसे पत्र एर फट |‹ 
वीजं उत्पन्न होते है, तेसे सवै आत्माका चमत्कार है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासेष्टे नेवाणप्रकरण रहस्य |. 
तिबोधनं नाम अष्टाशीतितमः सगेः॥<८८॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ¦ जव इस प्रकर | 
उहस्पतिनें उत्तम उपदेश फिया, तव कच श्रवण करिकै स्वरूपविषे स्थित भया, योग जो दै, आत्मा अरं | 
परिच्छिन्न अदंकारकी एकता तिसकँ प्रान मया, अरं आत्मस्वरूप आ, अर्‌ जीवन्मुक्त शीकर वचर || 
त भया ॥ हे रामजी ! जेसे कच जीवन्मुक्त क वेचरा है, निरहंकार हआ तेसे तरं मी निराश हीकृरि 
विचर्‌, केवर अदैत पदको प्राप हह, जो युद्ध ¦ जिस॒विषे एक अर्‌ दो कहणा नही, त तिस | । 
पटविषे स्थित होह, तेरेविषे इःख कोड नहीं, त आत्मा ह, अर तेरोवेषे अहकार नहः तर ग्रहण त्याग ।क|‹ 
चका करै, जो पदाथ होवै नदीं, तिसका ग्रहण त्याग कया किये ॥ हे रामजी ! जेसे आकाराके बनावे 
फट है नदी, तिसका ग्रहण क्या अर त्याग क्या, तैसे आत्माकिषि अर्हकार नहा, जा ज्ञानपान्‌ पर्ष ह|| 
सो अहंकारका ग्रहण त्याग नहीं करते, अशू मृखंकों एक आत्माविष नाना आकार भासत्‌ ₹ कसक ग्‌ 

क करणा, कटं हषं करणा, अस तु केसे दःखका नाश चाहता है, दुःख तेरेविषे है नदी, तर केसे नाश करणे||||॥१२९॥ 
| समथ ह है, अर्‌ जेते कट आकार मासते है सो मिथ्या ₹ तिनवप ज। आधष्टान 2 सा सत हः || 
ह मखं मिथ्या करिके सतकी रक्षा करते है, जो मरे इःख नाश ह्वे ॥ ॥ राम उवाच॥ ह भगवन्‌ . त्‌|| 
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।१.॥ | |ता 8, जव सर्व त्याग करता ह, सं त्याग किथविना युक्ति नहीं होती, तातं तृ स्वं त्याग करुः जो युक्ति 
चः {| होवे ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! जव इस प्रकार दहस्पतिनें कहा, तव्‌ कच देसे पावन वच्नाकं || 





|१ हे रामजी ! खहस्यतिका एत्र कच तिसके‰ रकरि उसको सेद क्ट न मया, जो ज्ञानवान्‌ पुरुषक संयो 
| म वियोगविषे सममाव रहता दै, ह्षरोकभ दाचित्‌ नदी प्रा होता, ज्यका त्यों रहता है "९८ ८ 
(| वरषपर्यत तप किया, तब बृहस्पति आया, स्‌ देखा जो कच एक कंदराविषे बैठा है, तहां कचकं पास आ | 
| {| नि स्थित भया, अर कचन पिताका प्रजन शुरौकी नाई किया, अर उहस्पतिनं कचकां कट गाया, तव || 
| {| ःखकरि गदगद वाणीसहित कचन प्रश्र किया, हे पिता ! अष्ट वषे बीते ई, जो म सव त्याग ४२५ है 
| |तो मी शतिको नहीं प्रा मया, नियकरि द्रम ्िक्कापत होवे, सो कहो, तव ददस्पतिनं कटा, ह 
|(| तात ! स्व त्याग करु जो तेरे वा शाति द्ददः र्पति उटि यडा हआ, अरु आकारा 
|| चस गया ॥ हे रामजी ! जव रेते ब्रहस्पति क्क च्छया, तव कच आसन, अस्‌ ¢ मृगछ्ाखः अर्‌ वन 
| | कँ त्यागिकरि आगे वनकोँ चलम, एक कंद्राविषे जायकरि स्थित मया, तव तीन वष उहा व्यतीत भए, 


( 
द 


क 
















श 


| | बहुरि बहस्पति आय प्राप्त मया, देखा, जो कच स्थित है, तव कचनं भटी कार एरोकी नाई प्रजन कि | 

| या, अरु उहस्पतिनें कचकों कंठ ख्गाया, तव कचन कहा, हे पिता { अवखग मेरे ताईं शांति नदी प्राप्त मई. | 
| अरु मेँ स्वं त्याग भी किया, जो अपणे पास क़ नहीं राख्या, ताते जिसकरि मेरा कल्याण होवे, सोई |! 
| कहौ, तव वहस्पतिनें कहा ॥ हे तात! अव भी सर्वं त्याग नहीं, ताते सवं पद चित्तका नाम है, जव चित्त | 
|| का त्याग करैगा, तव सव त्याग होवै 
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| |ता ह, तिस संसारते युक्त कैसे होर १॥ ॥ दहस्पतिस्वाच ॥ हे तात! हसं अन्थरूप संसारते तव सक्त हो | | 


|^ |श्रवणकरि पेश्यंका त्यागकरि वनकों गया, वनविषे जायक्रि एक कंदरामं स्थित मया, तप करणे खगा ॥ || ( 


वेगा, ताते चिन्तका त्याग कर ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! एसे || 


बृहस्पतिनो ० 


॥१३८॥ 


--. | 
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| खगा, एक समटृष्टिकों छिए दश सहस वषपर्यैत राज्य किया, ब्रडालसंयुक्त जीवन्पुक्त दोकरि विचरत |. 
| भए. बहरि विदेहसुक्त मए ॥ हे रामजी! दरा सहस्र वधैपयैत राजा अर चरडाखनें राज्य. किया, अर्‌ 
|सत्ता समानविषे स्थित रहे, किसी पदाथविषे रागवान न मए, अरु दोष मी न किया, ज्योके त्यों शांत 

पदविषे स्थित रहे, जेती कड राञ्यकी चेष्टा है, सो करते रह, परंतु अंतःकरणकरि किंसीविषे व॑धमान न्‌ 
मए, केवल आत्मपदविषे अचर रहै, बहरि राजा अर्‌ चरूडाख विदेहसक्तिकों प्राप्न भए, जेसे आपकां 
जानते थे, तिसी केवर परमाकाश्च अक्षोम्‌ पदविषे जाय स्थित मए, जसे तेखषिना दीपक निवांण होता है । 
तैसे प्रारब्धवेगके क्षय हृए निव्‌ण पदविषे प्रष्नभय गा < रामजी! जसे रिखरध्वज अरु चूडा जीव | 
न्यक्त होकरि सोगकों भोगते विचर रह, तेसे ६उपस्वै?४ + सं रहित होकरि विचरो ॥ ॥ इति श्रीयो ५ 
| नि° शिखरध्वजचडासख्यानसमापिनोम्‌ संतोशततकगेः॥ ८७॥ = =॥ _ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ || 
| | हे शमजी ! शिखरध्वजका इत्तांत मे संपणे तञ्चकां कहा, एेसी दृष्टिकों आश्रय करौ, कैसी दृष्टि है जो | 


1 


पापका नाश करती है, तिस दृ्टिका आश्रय करि जिस मागे शिखरध्वज तत्पदकों प्राप्न मया है, अर्‌ जी ॥ 
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| (| आत्मपदकों पायकरि मोग मोक्ष दोनकोँ मोगौ, अरु तिसी प्रकार खहस्यतिका एुत्र कच्‌ मी बोधवान इ || 







| | बही संशषपते युख्यकरि यु्चकों कहा ॥ इ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! एसा कृच था, व जो बाटक अवस्था |८ 
| [अज्ञात है, तिसकनँ त्यागिकरि पद्पदारथैकों जानणे खगे, जव एेसा हआ तब पिता प्रभ्न कि| 







या, जो हे पिता, इस संसारपिजरतं मे कैसे निकसौ ५ 9 जेता संसार है, सो जीवितकरि बाधा इञ ह, जी || 
[वित किये अनात्म देहादिकोंविषे मिथ्या अभिमान करणा, इसीकरि बांधा हआ है जो अहं लं मान ||| 


) 
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| ५ | वनुत होकरि राञ्यका व्यवहार किया हेः तेसे वुम मी तत्पदका आश्रय क्रो, अर तिसी परायण होड,|५ 


| |आ है॥ ॥ राम उवाच ॥ है मगवन्‌ ! जिस प्रकार दृहस्पतिका पुत्र कच बोधवान हआ है" सो प्रकार स| || 


१ |रि वनकी उर धावता दै, तव क्रोधरूपी ओं 


( 4 
: २. । 
॥ ~ तिके ठे निमित्त 
{ | 1 
1८ | 
3. ©. । \ ॥ 


| 


जव उदां जाता है, तव कामरूपी श्वान इसके मारनेकों दउडता हैः तिसके भयकृरि 


पथरी च्जती ड तिक थि जलवती दै, अरं बासुनारूपी मच्छर दख देते €» अ 
| ^ | छोभ मोदरूपी अंधेरी चरती दै, तिसकरि अंध हो जाता है हरे हरे वणक देखीकारे रहण करता 
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नीचे आयवैठता है, तब तीनों ताप अंतःकरण 
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होता, जव ध्यानरूी दक्षके निकर आता है, तब शांतिकं पाइता है, अर्‌ इदि प्रकाशि आती है, जे 
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॥ ष | तव टोयेकिषे गिर पडता है, उह रोया त॒णकरि आच्छाया है, सो तृण कवन हैः पुत्र धन तिसकां संदर | 
| | देखिकरि ग्रहण करती हे, तव ममताविषे गिर पडता हे, इस प्रकार इःख पावता है॥ हे रामजी! ज्‌ । 
।{ | यह मन श्ट बोरा है, तव गृ्तिकाविषे खोटता है, एेसी चेष्टा करता है, अर्‌ जव म॒नरूपी ववाड आता || 
{| है,तव इसका भक्षण क्रि जातादै, जव ध्यानृरूपी एक्षतं विसुख होता हैः तव एते कष्टक पावृता 2, जव मन 
।“ [रूपी विधाइतें टता हे, तब आशारूपी जंजीरषिषे वंधायमान हाता ह, जवख्ग धस रक्षक नकट नल = 
को जाताहै, तमादक्षादिकके तरे भी जाताहे, अरु कंटकक रक्षी तख मी जाता || 
|/ ह, पर॑तु जांतिवाच्‌ किसी स्थानकिषि नदीं हता, बडे कटको पावता € ॥ ॥ # इति श्रीयोगवासिष्टे निवा |. | 
|{ | प्रकरणे हरिणोपाख्यानि उत्तांतयोगोपदेशो नाम शताधिकचतुःषष्टितमः सगः॥ १६४ ॥  ॥  ॥ | 
|| ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी! इस प्रकार मूढबुद्धि मनरूपी हरिण मटकता दै, ताते मेगा यही आशीवा ||| 
| दहै ज तमको उस दक्चका संग होवे, जव उस दृक्षके निकट आता है'तव शाति प्रप्त ती ६, अर्‌ जव इसके || 
तं मिटि जातेहैअवर जेतेकट्कक्च है तिनके निकट गया म ||| 
नृरूषी मृग शांतिकं नहीं पाव॒ता, सी अवर्‌ क्ष कवन हे, विषयदूपी वरक्षके निकट गया शातिवान्‌ नहीं |\ | = 
(| मुखी कमट सुर्यको देखीकरि खिटी आता बहुरि उसके अवमवरूपी फट है, अरु शाख्के षिचारर ||| 
| |पी प्र प्ल है, तिनकँ देखीकरि डे आनंदको प्राप होता ह, अर रक्ष उपर चदी जाता है चडीकरि ए ||| 
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| ध्यानरूपी इक्षका आश्रय नहीं छता, तवल्ग भटकृता फिरता ह अरः शांतिकं नहीं प्रप्र होता है 
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| £| शाखं जो श्रवण किया है जो आत्मा सत्य है, अर जगत्‌ मिथ्या है, तिसका वारंवार अभ्यास करणा | 
| + | इस जर्के सिंचणेकरि अंकुर दिन दिन प्रति वटता जावेगा, अर्‌ ` तिसके संम बडे होवैगे ॥ हे रामजी ! | 
जब टास बडे होते है, तव्‌ पानर उसपर चडीकरि तोडी डारते है सो रणदोषरूषी वानर हैः तातं शय द | 
शक दृद वैराग्य अर्‌ संतोष अभ्यासरूपी रसकरि पृष्ट करणा, जेसे घुमेस पर्वत होता है, तसे संतोषकरि | 
े करणी, जब ेसे हआ त सुद्र पत्र अरु रास खगेगे, अरः प्रर मंजरी इसके साथ कगेगे, अरं बडे 
गेपर्त इसकी छाया होवेगी, शांति शीतता शदता अस्‌ कोमलता दया यद कीतिं इत्यादिक शण |' 

नि प्रगट होगे, तिसंके नीचेमनरूपी मृग विश्राम पावता है, अरु शीतर होता है, अध्यात्म अधिभूत || 
अधिदेव तापमिरि जातेहे,अरुपरम शतिको प्राप्त होता ह ॥ है रामजी! यह मैतुश्चकों ध्यानरूपी दक्ष क 

। (| हा है, जदा यह इश्च उत्पन्न होता ह, तिस स्थानकी शोभा कही नहीं जाती, जो इ दक्चकी शरणको प्राप्न होता 
|^ |है, विसे ताप भिरि जाते, अरु शांतिवान्‌ होता है, अह यह शश्च जो बदत्ती है, सो ब्रह्मरूपी आकारा || 
| | आश्रय वदता ह, अर इसविषे वैराग्यरूपी रस है, अर संतोषरूपी इसकी छीलहै' तिसकरि पृष्ट होता है| 
+ | जो पुस्ष इसका आश्रय खेवेगा, सो शतिको प्राप्न होवेगा ॥ है रामजी ! जवर्ग गमनरूपी मग इसं । 


 भटकता ₹, तेस भटकता ६, तिसकां देत अज्ञान प्रमादरूपी वेधक मारणे ख्गता है, तिसुक 
भयकरं गावकं निकट आत्‌ है, तव उह आपोआप इसका पकडीकरि खेद || 
|| तिसकरि बड़ कटको पावत है, सो गांववासी द्विया है, जव इनकी उर्‌ आता है, तव अपणे अ | | 
| | 11 वर्य उर बधायमान करतया ह, इनक भयकरि बहर वनका जाता ह, तहा वनकी तप्रकरि इः |. 
खी हता ह, सो विषयकी अप्रा्निरूपी तप्त है, तिसकोँ त्यागिकरि रसरूप स्थानक दउडता है, शां ५ 






| वासनारूपी हर फेरता है, संतकी संगति अर सच्छाखरूपी जकर सचता है, मनरूपी कयारीषिषि सो 


जख निम हैः सीतल ह, अर हृदयगम्य है, तिस कोमर्ता अर दथारूपी जलकरि बीजक सिंचता है, तव 
वटणेकी आशा होती है अर सब्‌ क्रियारूपी जाड करिके अशमरूपी कंडेकों दूर करता दै, अर्‌ बृहत जलः 


(क्या है, संपदा धनकी प्रापि हणी, अर्‌ संदर शियांकी प्रापि दोणी, सो वैसग्यरूपी बीजका नारशकत्ता 
गडा है, एक इसकी रक्षाका सामान्य उपाय है, अर एक विरोप उपाय है, जो तप करणा अह दृद्वियांकों 
| घुकुचावणा, अर इःखी पर दया करणी, अर संतोषमात्र पाठ जाप करणा इत्यादिक श्चुम करिया करणी, | 
|५|यह्‌ श्चुम क्रियारूपी पतरी यंत्री इसके विद्यमान राखियें तौ द्र हो जाता है अ दूसरा परम उपाय य || 
ह है जो संतकी संगतिं करणी; अरु सच्छाखरका श्रवण करणा, अर्‌ प्रणव जो अकार है, तिसका ५ ध्यान || 
|£ |जप करणा, अर तिसके अथैको विचारणा, यदी जौ है तरिश्चरृखूप तिसका तिश्चूर करणा, सो गदेके ना 
५ | शका परम उपाय है, जव एते रते रक्षा कर तव वीजकी उत्पत्ति होवे, तिस्को संतके संग अर्‌ सच्छा |। 
+ | खके विचाररूपी वपाकाटके जखकरि रसचिये, तव अंकुर निकमसुती 2 अरु बडा प्रकाश होता है | 1 
हितीयांका चंद्रमा होता है, अर सब कोड तिसकां प्रणाम करते हं, तैसे संतोष दया अर्‌ यशरूपी अंकुर |॥ ` 
।( निकसता दै, तिसके दो पत्र निकसे. है,.एक्‌ वैराग्य; दूसरा द्रः, सो दिन दिन प्रति बढता है, अर || ` 
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+ | आत्मदृष्टि करिके देख जो सवं आत्मा है, अथवा जगतकों मिथ्या जाण तौ मी रेष आत्मपद रहेगा, जे 
५ |स जात स्वम्र सुषक्िके अभाव हए शांतपद्‌ रोष रहता है, तेसे उगतके अमाव कियतं आत्मपद्‌ शोष 
५ भासंगा, यह जगत्‌ अत्यंत अभाव है, अर्‌ जो दृष्टि आता है, सो भममाव है, एक काटविषे होता है, अ || 
| इसरे काखतिषे नष्ट हो जाता है, स्वप्रविषे जागतका अमाव हौ जाता है, अर्‌ जाशतविषे स्वग्रका 
भाव हो जाता है, अरु सृषुशषिषिषे दोर्नोका अमाव हो जाता है, ताते ममात्र है, अरु विश आत्मक 
चमत्कार ई, जसे समुद्रविषं तरंग होते है, तैसे आत्माविषे जगत्‌ है, अहता करिके उदय होता टै, अहं 
ताक अमावतं अभाव हो जाता हैः जिनको अहताका अमाव हआ है, उदी संत दै अर्‌ उत्तम पुर्प हैं ५ 
तन महाचुभाव पुर्षाका अभिमान नष्ट ही गया है, अर मोगकी आशा नष्ट हो जाती है, उह निर्भाति |(| 
रूप ।नत्यह्य समाध्रूप हत ह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवोणग्रकरणे ब्रह्यैकताग्रतिषादनं नाम राता 1 | 


(कक ९ 


धिकत्रिपष्टितमः सगः ॥ १६२॥ ॥. ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌! यह मनरूपी खग मटकता | 
| 2 अर्‌ वन्‌ वपं जख्त्‌ ई, उह कवन इश्च है, समाधानरूप जिसके नीचे आया शूतपदकां प्राप दोषै, उ |{ 
| सक एल फट छता केस हीते ई, अर रक्ष कहां होता है" सो कृपाकर कहो ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच" हे रामजी! ||| 
जस प्रकार समाधानरूप बश्च उत्पन्न होता है, सो श्रवण कर, करम॒करिके इसके पतर एष्प कतत आदि स||| 
|ब समाधानरूप इस उक्षका है ॥ हे रामजी ! यह्‌ दश्च सव जीवको साधणे योग्य है, कल्याणके निमित्त || 
स] अव्‌ त्‌. स्सक्य्‌ कम सुण- व उन्न होता है, अरु संत जनोके वनक्षि यह ध्यानरूपी क्च उ ||| 
| पजता ई, अरु चित्तरूपी एथ्वीविषे रंगता ई, अर्‌ वैराग्यरूपी इसका बीज है, सो वैराग्य दो प्रकार हो 
| |ता ह, जो कोड दुःख कष्ट प्राप् हवे तिसकृरि मी वैराग्य उपि आता है, अथवा शद हृदय निष्काम || 
4 | होता हैः तो भी वैराग्य उपजता ह तिस वैराग्यरूपी बीजका चित्तरूपी भूमिकाविषे पाइता है, अर जव ||| 
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४ 
| = रि तपता अवि, अर न रीतङ स्थान प्राप होवे तव शतिको पावता है, तेसे यह चारों शांति 


निवोणता, अर निरहंकारता, अरु बासनाका त्याग, अरु प्रम उमशम इन करिके ज्ञेयवि 


॥ ¢ ५ [तिका 


ह , षः 









स्थत णा यहहरातिका स्थान ठ जन स्थित होवैगा, तव दषा ९ न द्य निपटीका अभाव हो 

जात भी क षी रहेगा ॥ ह रामजी! द्रष्टा भी उपदेश जतावणेकेनिमित्त कहा है,जव दृश्यका अमा 
(व हआ तव्‌ द्रष्टा किसव १ होवे. [तः कवल अपणे आपविषे स्थित हे, देत जो है चैत्य, तिसृ रहित अदैत चेत 
थ = (सपयित होकर जगत्‌का त्याग क, थद जगति जन्मे देणहारी ह, जो जगत्‌ 
ऊ पदाथ सुखदायी भासते है' सो इःखके देणेहारे है इनका विष जाणीकरि त्याग कर, जैसे आकाशषि 
षे त्रबरे भासते हः तेसे यह जगत अणहोता मासता है, आत्माविषे द्य अवर कड नही, एकही प 
 दाथविपे दो दृष्ट है ज्ञानी उसको आत्मा जाणते ईह, अर अज्ञानी जगत्‌ जाणते ॥ दोहा ॥ सव भूतन 
की रति सौः संतनका दिन्‌ हाय; जो खेक्‌न्‌ दिनि मानिया, संत रहै तव सोय ॥ १॥ ज्ञानी परमार्थं तक् 
भे ह # जो संसारे उरते सोए रह है, अर अज्ञानी परमाथैतच्ते सोए हृए है, अरु संसारकी उर 
| भ € ॥ ह रामजी! यह जगत मनते ना ह, अ ्ञानीका मन सतपदक प्राप्त भया है, इस क 
रक जगतको भावना नहीं रती, जैसे बाख्ककों संसारके पदाथंका ज्ञान नदीं होता, तैसे ज्ञानीके निश्चय 
| 8५ जगत्‌ क वस्तु नहा ॥ ह रामजी ¦ जव ज्ञान उपजता है, तव जगत्‌ कषक मिनन वस्तु नदीं मासता, 


जचल्वी क तो [ ९ नहीं : ($ सती अस, ॐ 9 । भि | , 9 


{|जसे ध | उद जदविषे डारियें तौ भिन्न नहीं भासती, तैसे ज्ञानको जगत्‌ मन्न नहीं मासता, जैसे वी 
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क्च होता ई, तेसे मनिपे जगत्‌ त होता है, जसे दक्ष बीजरूप है, तेसे जगत्‌ मनरूप दै, जव 
हवै, तव मन भी न्ट हो जागा, अरु मन नष होवै, तव दृश्य भी नष्ट होवैगी, एकके अमाव 
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खता है, अरु जो जय नवाः व है तिसकों जगतभ्रमका अभाव है, अव ज्ञानी अरुअज्ञानी दोनोका लक्षण श्रव 4 
| कर ॥ ह रामजी ! जसे किसी परुषां ताप चदता है, तिसका हृदय जरृता है, अरु तृषा बहत होती 
|, अरु जिसका ताप नष्ट हा गया, तिसका हृदय शीतर होता है, अर जखकी तृषा मी नदीं होती, तैसे 

{|जिस हतौ पक अज्ञानरूपी ताप चद्या हआ ह, तिस॒का हृदय जलता है, अरु भोगरूपी जखकी तृष्णा व । 
{| इत हती 8, अरु जिसके व हृदयत अज्ञानरूपी ताप मिरि गया है, तिसका हृदय शीत होता है, असू भो 
|¢ | गरूपी जलका तृष्णा मिट जाती है, अव ताप नित्त करणेका उपाय श्रवण क्र, शाके अथ॑वादकरि 
















18 चमर ज ती 2, अर मं तुञचकों सुगम उपाय कहता ह, जो निरहंकार होणा, यही सुगम उपाय | 
| है, न मं हा, न यह जगत्‌ है, जव तृ एेसे निश्वयकों धारिगा, तब सव जगत्‌ तुञ्लकों ब्रह्मस्वरूप मासैगा.अर | 
| ८ कसी पदाथक बाछा न रहेगी, जव सव पदार्थकं मिथ्या जाणीकरि अपणा मी अमाव करेगा, तव पा | 

8 प्रत्यङ्‌ चतन्‌ परमानदस्वरूप सबका अधिष्ठान शेष रहैगा ॥ हे रामजी ! यह अह॑तारूपी यक्ष जो उ | 
५ व्या है सो मिथ्या है, अरु इस मिथ्या पुरुषनें नानाप्रकार जगत्‌ कल्प्या है सो अकार मी मिथ्या ६, अ |' 
(+| ९ जगत्‌ भी मिथ्या हे, जव तु अपणे स्वरूपक्िषि त होवैगा, तब जगतभ्रम मिटि जावेगा, जैसे स्प 
{| विषे जग॒त्‌ भासता है, अर सुद्र ६१ भासते हैः तिनकी इच्छा करता है, जबल्ग जाग्या नही तवर्ग 
| जाणता ह जो सदेव यह पदारथ है, नाश कदाचित्‌ नहीं होणा, अर्‌ कहता है, जो अमका रूप देसिये, अ || 
|| रि ग माजन्‌ करय, इत्याद क इच्छा करता है, जव जागी उवा तव जाणता है जो मेरा संकल्प था,व | । 
| ॥ हरि उह पदायै, सुंदर स्मरण भी होते द, अथवा भासते है तौ भी उनको मिथ्या जाणता है, तेसे जब आ 
(+  सस्यतिनषे जागता ३ तव्‌ सव ब्रह्ही भासता है ॥ है रामजी ! इस जगतका बीज अहंता है, जैसे दः | 
| | खका बीज पाप होता ह, तेसे जगतका बीज अहंता है, ताते तुम निरहंकार पदविषे स्थित होड, यह सव || 
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भासते है, सपं अथ्चिविषे सव अपणे अपणे अथाकार भासते है अर जो सव॑ आत्ममावना करीती है, त 
स॒वं आत्माही मासता है, दूसरी वस्त॒ बनी नहीं इ कसं दवे अ जो पुस्ष कृतङ्त्य 
=> 7, अरु आपका कृतार्थं मानता है, अरं दुःखनिदत्तिका उपाय नदय करता, ती दुःखके आयते दुःख 
«चया, अर्‌ इस इसको चलयये ठे जिगा, अर २ जव आगा तव सुख भी इसको चलखथे छेजा 
रगा ॥ है रामजी! जो स्प सष ब्रह्म कहता €, वाणी करिके अर निश्चयतें रहित है, अर शाञ्च भी बहुत दे ( 
॥ 0 उह महाभ्रखं 8, जेते जन्मका अंध होता है, अर सूयक नहीं जानता है, तैसे उह आत्म | 
| | | |उभवृतं रहित है, जव आत्मपदका साक्षात्कार वगा; तव्‌ एसं आनंदको प्राप्त होवेगा, जिसके पाएतै अ | 
/4/| +? पदाथ रसतं रहित भासेगे, बरहमाते आदिक काष्टपर्यत सवं पदाथ विरस ही जगे, ताते आत्मपरायण |। 
|[|& सदा आत्मपदकी मावना करट ॥ हे रामजी ! जसी भावं ना हाती 2, तेसा जगत्‌ भासता हैः जैसे श || 
{| मणक निकट्‌ जेसी वस्तु रालियं तेसा प्रतिषिव होता है, तैसेही जसी भावना करता है, तेसा रूप जग || 
| (|? नासता ह, ताते जगत्‌ त्रहमरूप जाण, अवर द्रसरा माकेसो भममातर जाण, जैसे पत्थरकी रिया उप्र | 
| (| पत छि 7 छिलते है, सो शिरूपही है, तैसे यह जगत्‌ सब आत्मसखरूप्‌ €, जव आत्मपदकी तुञ्चकों ग्रा |‹ 
{| हीवेगी, तुब सव पदाथ विरस होवेगे ॥ हे रामजी! यह जगत्‌ ।मथ्या है, जो एष इस जगतकें पदाथ | 
। है, अरु कहता है, हम सक्त होगे, सो एसे है, जैसे अंधकूपकषषे जन्मका अध गिरे, अष कहै, || 
|> रकसाय मं सचश्ु होगा सो मूख हे, तेसे आत्मज्ञानषिना यक्त नही हता ॥ ॥ इतिश्रीयोगवा ( 
| | च नुवाणप्रकरणे पुनरनिवाणोपदेशो नाम श॒ताधिकटविषष्टितमः समः ॥ ५ ६्र्‌॥ ॥ _ ॥ ॥ ||[|॥२०७॥ 
4| ॥ पसिष्ट उवाच्‌ ॥ हे रामजी! अहंताते आदिख्करि जो जगत्‌ भासत है सो मिथ्या भम करिके उदय हु || 
| || 7 € इसका त्यागिकरि अपणे अुभव खरूपरयिषे स्थित हो ( 
















तदाहुः मिथ्या जगत्विषे आस्था करणेषी 























५ | सत्ता छ नही, तातं जगतकी सत्यता आत्मातें भिन्न कष नहीं, जगतकी आस्था आत्मके | ध 
होती ह क ` जतौ अर्‌ व शन्यता, अस्‌ पवनविषे फुरना हे, तैसे आत्मापिषे जग || 
आं भन्नरूप €, जसे वायु चरती है, त्‌ मी पवन है, उसकों वायुका निश्चय है, तैसे चेतनकि निश्चय | 
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1९ ध त सस्त नहा" अरु भम करिके मित्र भासा 2, जसे कथा |१| 
{ |मी री मनोमात्र जाण ॥ हे रामजी! जो =! यड कत हे, इत्यादिक अवर क्रिया कते दै तेसे"यह जगत्‌ ||| 
| णह जी विषमा हसो अवमान श जता हः अरजो अविवगान | 
कलिता सत र सातप जगत्‌ अनुम॒वस्वरूप है, इतर कद नही, तैसे जागत जगत्‌ वि ||| 
{| चरकः इला तच बस्वरूपही मासेगा, जेसे जो परुष सोया होता है, अर स्वप्र जगत्‌ तिसही ||| 
| याफमासतारै. तैसे जर निद्रादोष है, तवर्ग भिन्न भास॒ता है, अरं जव जाग्या, तव सब अपणा । | 
|।|आ आपही श्म भासतां | है ॥ कलमे ८ 1 ८९ हकर दसता हे, तव सव अपणा | 
५ आहय मासता ६। ₹ रामजी! रूप अवचन मनस्कार भी ब्रहमखरूप है, अर आत्मा हेद्रियांकावि | 
/ करि रि "न कर्‌ = अर्‌ मनक [चतवणेते रहित हे, संकल्पकरि आपहीरूप अवलकन मनस्कार | 

स्थित हआ ह, इतर नही.सरवं उही है, अशं तिका शिव कहते है, कहं ब्रहम कहते है क आ | (| 
£ ॐ न्य कहते है, इत्यादिक नाम तिसीके शाखरकारनें कहै है, सो संकल्पविषे कै है 


















 (५।अ्‌ आत्मा केवर चिन्मात्र ह बाणीका विषय नहीं, शांतरूप है, अरचैत्य जो है टृर्य तिसतं रहित हे | ` - 


4 (| सवेश्द अथंका अधिष्ठान है, अरु जगत्‌ उसका चमत्कार है॥ है रामजी ! आतमा एक अरं हैत | 
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नहीं करता, तेसे यह जगत देखणेमावर है, वचार कियत आत्माविना इतर || 


कनथः उह, सरूप ह ताते चेतन है, ज्ञानवान्‌ सो जाणता है, जो जगत्‌ मेरा खरूप है ॥ हे रा || 










|| विषे स्थित होता है अर संसारक सत्‌ जानते है, सो स्वप्रनगर है सुषुपिकों नहीं जानते ॥ हे राम 
ज सस व सा स्वग्रनगर ह, युषुपिकां नहीं जानते ॥ है । 
तेरा स्वरूप जो तरीयापद है, तिसकों अज्ञानी जाणी नहीं सकते, अरु जो जाने तौ परिच्छिन्न अहंकार 
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श्रीयोगवासिष्े निवौणप्रकरणे जगदुपदामयोगोपदेशो नाम शताधिकैकषितम्‌ः सर्गः ॥ १६१॥ ` ॥ 
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तिसका नष्ट हो जावै, ज अहंकार नष्ट हआ, तव सवं आत्मा हआ ॥ हे रामजी! इसको अह॑तानें तच्छ 1 
कया है तातं अहताखूप नद हआ व इसकां अह॑ताने वच्छ | 
|[|एक | एतः अह॑तारु = ह्रयक तम त्याग करहु, अर अपण स्वमावविषे स्थित होहु, अर संसाररूपी | 
| गरा हि सो भ॒मकारि ५ तिसका सीस उर्व ब्रहलोक है, पाद अर्‌ गिरे इसके पातार लोक है. || 
| =° ९२ (६ रा इसके वक्षस्थल हं, अरुच॑द्रमा सये इसके नेत्रै, तारागण इसके रोम है, आकाश इसके वल | 


|+ | ड भिन्न नही, आ्मस्वरूपही है, दैत अरु एक कल्पनाते रहित्‌ आत्मा अपणे आपविषे स्थित ह । इति। ( 


|||. ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! यह विश्च आत्माका चमत्कार है, जेसे मत्तिकाकी प्रतली गृत्तिकारूप || 
/ होती है, जसे कागदकी परतटी कागदखूप हाती रैः चमे विश आलम च तकार पतर मृ्तिकारूप | 
(|< € जसं कागदकी पृतटी कागदर्पु हती दैः तसे विश्च आत्मरूप है, जेसे गरत्तिका दीपक देखणेमा 4 





|[|& अर धरसदःखरूपी स्वमाव है, अरं पवन इसका प्राणवायु है, गीचे इसके भूषण है दीप अस समन 
४ इयके नन „2 कंकन क र9 अ लेका क च ह १५ 4 इसके शूषण 9. हीप अस सुद्र 
।[| २ ककन € लोकालोक पवत इसके मेखल हे ॥ है रामजी ! एेसी जो एतली है, सो इत्य करती है, सी | 
=> समुद्रविषे तरंग उपजते अर नारा होते दै प्रतु जरी है तैसे जख्की नाह सवं ब्रह्मरूप |4 
|| अ भरम करिके विकार दृष्ट आते द ॥ हे रामजी ! कत्ता किया कमं मी सव आत्मस्वरूप है, जव व| 
| -आत्माका भावना करंगा, तव तेरा हृदय आकरवत्‌ न्य हो जावेगा, जैसे पत्थरकी शिख ज होती | ( 
||& तैसे तेरा हृदय जगतत्‌ जड अन्य हा जागा ॥ है रामजी ! आत्मपद्‌ शांतरूप है, अर्‌ आकाशवत्‌ |4 
{निर्मल है, जैसे आकाशविषे आकाश स्थित दै, तेसे आत्माविषे जगत्‌ है, न उदय होता है न अस हो| 
८ वा ह केव शांतरूप ह, अर उदय अस्त मी तव होती है, जव कड द्रसरी वस्तु होती है, सौ जगत्‌ ॐ | ( 
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(८, अर यह जगत्‌ ममा संकल्प नगरके समान है, जैसे भविष्यत नगरकी रचना है तैसे यह | | 
जो भासते ह सो भी ममा हे, केवर आत्मासत्ताही अपणे आपविषे स्थित दै, | 




















|£ | अरं कन्त क्रिया कमं जो न 
काशबिषे यह जगत्रूपी एतलियां हे, अर संकल्पमातर प्रत्यक्ष हआ है, वास्तवतें केवर || 





वरूप आत्मतत्त्व है ॥ हे रामजी ! न जो पुरुष स्वभावनिष्ठ है, तिनकँ आत्मतत््वही भासता है, असः 
~= तवका शम । प्रमाद = ह तिनको नानाप्रकारका जगत्‌ भासता हे, अर आत्माविषे यह जगत्‌ क 
न क वन्या नहीं जेस सूयैकी किरणांविषे अज्ञान करके जखमास मासते है, तैसे 
| आत्माविषे अज्ञान्‌ ॥ कृरिके जगतकी प्रतीति होती हे, जव आत्माका सम्यक्‌ ज्ञान होवै, तव जगत्‌भम 
 निरतत हौ जानता 2 जसे सयंकी किरणा जानणेतं जभम निदत्त हो जाताहै, अर जैसे स्वप्रते जागे हए 
स्वप्र ~ द अपणा आपही भासती है, तेसे अविद्याके नारा हए सब अपणा आपही मासता हे ॥ ॥ इति 
श्रीयोगवासि्ठे निबोणप्रकरणे बसिष्ठगीतासंसारोपदेशो नाम शताधिकषटितमः सर्गः ॥ १६०॥ ॥ ॥ 

= ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! रूप अवखोकन मनस्कार सब ्रह्मरप है, जिसकज्ञान प्राप होता है. तिस्‌ 
क सव ब्रह्मखरूप भासता हे यही ज्ञानका लक्षण है, अरु ज्यों ज्यो ज्ञान्‌कल्य उदय होती है, त्यों त्यो 
| भोगवासना क्षीण होती जाती ~ जव पणे बोधकी प्रापि होती दै, तव इच्छा किसीकी नहीं रहती, जसे ज्यों 
उयो सुय प्रकाशता है, त्यों त्यो अंधकार नष्ट होता जाता है, जव परणं प्रकारा हआ, तव रात्रिका अमाव 
| ही जाता ₹ तेसे जिसका ज्ञान उतपन्न हआ है, तिसकों भोगकी वासना नहीं रहती, अर संसार तिसकां 
जे वखको नाई भासता है अर अज्ञानीकों सत्य भासता है, जैसे खग्रविषे सुषुप्ति नदीं होती, अर युषु 
पिष्‌ स्वप्र नहीं हीता, खभ्रका पुरुष स॒षुशिकों नहीं जानता, अरं युुप्तिवाल स्वप्रबठेकों नदीं जान 


तेस 


 तेसे जिनको तुरीयापदकी प्रापि होती है, तिनको संसारका अमाव हो जाता है, अर्‌ अपणे स्वभाव 
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५ तू मी ब्रह्म हं, जगत्‌ भी ब्रह्म हं क रूप अवस्रकन मन॒स्कार सव ब्रह्मरूप है, ताते तरं मी ब्रह्मकी मावना क 
| | जो अपणे खभावविषे स्थित हीणा परम कल्याण्‌ ह, अर पर खमावविषे स्थित हणा हःख हे ॥ है राम 
(५ जी ! अपणा खमाव साधणा इसीका नाम माक्ष है, अर न साधणा इसीका नाम वधन है ॥ है रामजी 
{| अवर पदाथ शस उपर उपकार कोड करी नहीं सकता, न घन, न कोड मित्र, न कोउ क्रिया, एक अपणा | 
|| = ह) है जो अपणा चेतन खमाव है, तिसीविषे स्थित हेणा, परंतु || 
|| ११९५. ण] स = स स्वभावाविषे स्थित होषेगा, तव सव अपणा स्वरूपही मासे |। 
[|गा.अर जो त स्वस्तव दतो त बवे स्थित होवेगा, तच्‌ सव अपणा स्वरूपही भासे 

| जखर्त्‌ भासता €: अथवा एसे जाण्‌ जो में मी व्रह्म हो, तूं मौ ब्रहम है, जगत्‌ मी ब्रह है, अथवा एेसे जा 
५|णनतह,नमं हा न्‌ जगत्‌ € पाछे जो शेष रहैगा, सो तेरा स्वरूप है ॥ हे रामजी ! जिन एरुषकों एसे (८ 
[| नश्य हभ ~ है, जो मं तुं जगत्‌ सव ब्रह्म है, अथवा में तूं जगत्‌ सब मिथ्या है, तिनको बहरि इच्छा को |। 
| \ उ नदीं रहती, अर जिनका इच्छा उठती है तो जाणे जो ब्रहम आत्माका साक्षात्कार नहीं मया, जव ( 
(+ | नय नासन नदत हाव, अह संसार विरस्‌ हो जावे, तव जाणियें जो यह संसारके पारकों प्राप्न भया, | 
| ॥ | अथवा होवेगा ~ ॥ हं रामजी ¦ यह निश्चय करिके जाण जो जिसको मोगकी वासना क्षीण होती है, तिसकां 
| स्वमावरूपी सूय उदय होता ह, अर्‌ भोगकी तृष्णारूपी राति नष्ट होती है, यद्यपि तिसविे प्रत्यक्ष मोग | 


|| ख ष्णा दष्ट आती दै, तौ वा 
(¢ |एति हो जाती है, खृतककी नाई होता है, अरु अपणे स्वरूपविषे सदा जागत ह, अपणे स्वभावरूपी अमृति 
















|| ॥ वसिष्ट उवाच ॥ ह रामजी ! रूप अवलोकन मनस्कार यह पर स्वमाव द, तिनको ब्रह्मरूप जाण, 
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तोनमेंहो,न तं है, न जगत्‌ है, सव भममाव है, स्गतष्णाके || 


। मी उसकी भास जाती रहती है, अर ब्रहमसत्ता भासती है, अश संसारकी उरते ख॒ |‹ ॥ || 
प मग्न हता है ॥ ॥ इति श्रीयो ° निवा ° वसिष्ठगीतोपदेशो नाम शताधिकेकोनषष्टितमः सर्गः॥ १९९॥ ||| 









॥ की नाही तरणा 












 तरणा खगम है, अर जो अवर पदार्थ जिनके पावणेकी इच्छा करेगा, तिनविषे ग्यवधानं 1 
॥|६, अरु आत्माविषे व्यवधान क नीः काहेतं जो अपणा आप है ॥ हं रामजी! जिन पुसूषनें आत्मा 
नि ति मोको इच्छा मी नी तो सवगारिककी इचा कत ह तमा | 
।{ | आत्मापि जेवरीके सपैवत्‌ मिथ्या भासते 8 तिनको केवल अदत आत्मा निश्चय होता है ॥ है रामजी! | 
| | सम्राषषे सुति नही, अहः युषुपतिभिषे स्वम ९” इनक अयम करणाय श सत्ता है, इह दोनों | । 
(नवाण अरु जीणा. तिन. दोनों तुर्य ह एसे जाणीकरि इच्छा ।कसकगे नहीं करते, प्रप॑च 
५ | उन शोके सिंग अरः व॑ध्याके पुत्रवत्‌ मासते ह ॥ ह रामजी. हमको तौ सदा आकाशुरूप भासता ई || 
[| ना तरं कहै, उपदेश क्यो करते हौ तो हमको मास छ नर” त इच्छाही तु्चको बसिष्ठरूप होकारि ( 
| | | उपदे करती है हमक विश्व सदा य॒न्यरूप भासता है, अस हमको चेष्टा करतामी अज्ञाना जानते ह, || 
। हमारे निश्वयकि चे्टा मी नही, अरु हमारी चेष्टा अथकार भी कृष नहीं, अरु अक्ञानीकी चेष्टा अर्था| || 
| | कार होती है, हमको चेष्टा सत्‌ नहीं भासती, तत अथकार नहीं होती, जैसे दोरक रा्द्‌ हता है, प्रतु | 
| १ उसका नहीं होता, जो क्या कहता 2, अर्‌ वाणीकरि राब्द वौटीता हैः तिसका व्‌ हाता ह, तेस| 
| | हमारी चेष्टा अर्थाकार नही, अथं यह जो जन्मको नहीं दती, अरु अज्ञानकी चेष्ठा जन्मका देती हः | 
अर हमक संसार एेसे मासता ह, जसे अवयवी सर्वं अवयवकोँ अपणा स्वरूपह देखता है, हस पाद |। 
| । | सीस आदिक सव अपणेही अंग देखता है < ¬ दमक जगत्‌ अपणा स्वरूपृही भासता ह ॥ हे रामजी! 
(| जगतविषे एक एसे जीव दृष्ट अति है, जो तिनको हम सथर जच भासते ह, अर्‌ हमको उह शन्य आ || 
(| चगानत्‌ दृष्ट आते है, अर उनके; ददयविषे हम नानाप्रकारकी चेष्ट १२० अभ्रकय नई भासते ह अर 
| | म्र तौ जगत्‌ देसे भासता है, जैसे तर्‌, दत; तम्‌ आत्मािषे जगत्‌ है' मै मी हमल |। 





































वि स्थत्‌ होकरि भ श देखेगा, ^~ १ फुरणेविषे भी बह्मसत्ता भासेगी ॥ है रामजी ! यह संवित्‌ सदा प्रकारारूप है | 
( | चित्तके क्षोभते रहित है, हेतरूप विकारते राहित शद है, अर्‌ जेते क प्रकाशा है" तिनके विरोधी भी 
(+ दीपकका विरोधी पचन ह, निवाणकारे ठेता है, अरं सूयके विरोधी राह केतु है, जो आच्छादि रते है, अरं || 
4 |महाप्रल्यविषे सवे प्रकाश तमरूप हो जाता है, अर आत्मप्रकाशच तक्च सिद्ध है, तमको मी प्रकाशता है. |( 
| = ने षु तिसकां त्यागिक्री अवर कृ नहीं तुम छ्गणा ॥ है रामजी ! यह दृदय स || 
1 | जेवरीमिपि सपं अर सीपीविपे रूपा कल्पत है, तते आत्माकिषे विश्च कल्पित दै, जव || 
| |तं 4 गिकरि देखेगा, तब सबका अमाव हो जावेगा, जेसे वध्ये पुत्रके रूपका अमाव है, तैसे सव वि || 
। |च मिथ्या भासंगी, काहितं जो हे नही, ममान स्वग्नकी नाई अविचारसिदध है, बिचार कियत आत्मा || 
५ ह इतर कड नही, जसे स्वप्रकी सुष्टि अव॒मवतें इतर कड नही, तैसे यह विश मी आत्मस्वरूप ज्ञान || 
|| ० माव है, अहं ष म देह इद्रियादिक स ज्ञानमात्र है, यही दसरी ऋ वस्तु नही, जव एेसे निश्चयकों धा | 
। (*4 तव निशोक होगा, अर मोहतं मी रहित होवेगा, परमाथसत्ता ज्योकी त्यों मासेगी, जसे स्र |! 
| # | विषे तरंग उठते हँ, तैसे आत्माविषे | 
॥| |: होती ₹ं सुब घटे इसके अंतर स्थित है, अज्ञान करिके बाह्य भासती है, जैसे स्वप्रकी सृष्टि सब इसके अंतर || 
{| होती है, अर्‌ अपणा स्वरूप होता है, निद्रा दोष करिके बाह्म भासती दै, जव जागता है, तव अपणाही || 
| । | हप भासता ह, तेसे जागत खष्टि मी बिचार कथितं अपणे अदमवविषे भासती है, तातं स्थित होक || 
(९ दख, जो सवदा जागती ज्योति दै, तिसको त्यागिकरि अवर यल करणा व्यथं है ॥ हे रामजी! अप | 
| णि ५) अचुभवान्ष स्थित हीणा क्या कष्ट हे, अरजो कटिण जाः जानते है, सो मूढ है, तिनको मेरी धिक्षार है, का | 
| गरक पगको समुद्रवत्‌ जानते ह, तनोते अवर मूर, कवन है अयमवविे स्थित होणा, गउपग | | 
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दृश्य उठती हे सो उहीरूप है, अरं जो इतर भासे सो मिथ्या है, |\| 
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# हा यवहार तुका वुल्य ही जावेगा,जेसे पवनकं स्प॑द्‌ निस्प॑द दोनों तुल्य होते है, तैसे तम 
५ | का हाजार्वेग अर्‌ अरु अहंकार रहित तेरी चेष्ठा होषेगी, अह॑ताही दुःख है, जब अहंताका नाश हआ, तव शांत 

।4 | पदरको पराप होवैगा, अर निर्मल अनामय पदको प्राप्न होवैगा, जो सवं पदाथका अधिष्ठान है, अर सव || 
{|क] श अपणा आप है, तिसतिि न कोउ घुख है, न दुःख है, न कोठ इद्रियांका विषय है, परम शांतरूप है ॥ 


प्रस १५९ 





वसिष्ठगीता 





{| इत श्रयं  नि्वाणप्रकरणे परमनिवांणयोगोपदेशो नाम राताधिकाष्टपचारात्तमः सर्गः ॥ १९५८॥ 
| . वरिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! जो ज्ञानवान्‌ पुरष है सो निरावरण है, दोनों आवरणतें रहित है, एक अ | 
|+ | त्तरापादक आवरण है, एक अमानापादक आवरण है, जो आत्मन्रह्मकी सत्यता हृदयविषे न मासै सो 4 
|| अस है, तिस कहता है जो है नही, अर जो सत्यता आत्माकी हृद्यविषे मासै, परं शद प्र|॥| 
(| त्यक्ष न मासे, सो अमानापादक आवरण है, अस्वापादक आवरण अज्ञानीकों भास॒ता है, अर अमा || 
, | नापादक आवरण जिन्ञासीकों हता है, ज्ञानवानकों यह दोनों आवरण नहीं रहते, तातं उह निरावरण |4| 
+ | रातछूप होता है, आकाशवत्‌ निमेख अस निरा है, सो किसी यणतत्तवके आश्रय नदीं होता, अर्‌ ए |‹ 
| तेसका नष्ट हो जाता है, विसनँ आत्मरूपी तीथंका लान किया है, सो आत्मरूपी तीथं के || 
(| सा है, जो अपविवकों भी पवित्र कृरता है, जिन पुरषनें शरीरविषे आत्माका दशन किया है, तिनका श |(| 
{| शर मी पवित्र भयाहै, एेसे पुरपकों शरीरकी सत्यता नदीं रहती, अर्‌ संसार्‌ भी नहीं रहता, आत्माके || 
¢ | साश्षात्कार हए सव इच्छा नष्ट हो जाती है, अर्‌ सव ब्रह्मही तिसकों भासवता है, हैत कट नहीं भासता, सवे |4 
|+ | आत्मस्वरूप है, तिसविषे संकल्पकरि नानाप्रकार सृष्टि मासती है ॥ हे रामजी ! वम संकस्पकी उर मत जा 

{ वह, काटैत जो चित्तकी ठत्तिक्षणक्षणविषे परिणमती है, अनंत योजनप्थैत चली जाती है, जो तिसके अम | 
।८।३ करनेवारी सत्ता मध्यविपे है, जिसके आश्रय उह जाती है सो चिन्मात्र तेरा स्वरूप है, जव तिसविषे |(| 
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|॥२४२॥ 






















सित्‌ करि देखेगा „< फुरणेविषे थीः भी ब्रह्मसत्ता मासेगी ॥ हे रामजी ! यह संवित्‌ सदा प्रारूप है 
च दैतरूप विकारते राहत शड ३, अर्‌ जेते क प्रकाश हैः तिनके विरोधी मी दै | 
- ०५ पवन ह, नि्वाणकारे रेता है, अरं सूयक विरोधी राह केवु है, जो आच्छादि रेते है, अर || 












| | | अर्‌ सदा ज्ञानरूप एकरस्‌ ₹ तिसका त्यागेक्री अवर कट नहीं वम उगणा ॥ हे रामजी ! यह दृश्य स | 
{ब भिथ्या € जसे जेवरीविषे सपं अरु सीपीविषे रूपा कल्पित है, तैसे आत्माश्चि विश्च कल्पित है, जव |! 
|* |तं उ ~ जागिकरि देखेगा, तव सवका अभाव हो जावैगा, जसे वध्याके पुत्रके रूपका अमाव है, तैसे सव चि || 
|५| शच मिथ्या भासेगी, काते जो हे नदी, भममात स्वभप्रकी नाई अविचारसिदध है, पिचार कियेतं आतमा || 
| \| {| ही ई, इतर क्छ नहा" जसे स्वपरकी ष्टि अवुमवते इतर क नही, तैसे यह विश्च मी आत्मस्वरूप ज्ञान || 
| माच हे, अहं मम देहं इद्रियादिक स्‌ ज्ञानमात्र है दृरयही द्रसरी कड वस्तु नही, जव एेसे निश्वयकों धा |# 

| | रगा, वव निःशोकं हवेमा, अरं मोहतें भी रहित होवेगा, परमाथसत्ता ज्योकी त्यो भासेगी, जेसे सखद | 












। + | विषे तरंग उठते ह तेसे आत्माविषे ट्य उठती है, सो उहीरूप है, अरु जो इतर मासे सो मिथ्या है, |१| 





अ सुब छट इसके अंतर स्थित हैः अज्ञान करिके बाह्य भासती हैः जे स्वप्रकी ष्टि सव इसके अंतर 1 
[4 | हतं ₹, अर्‌ अपणा स्वरूप होता है, निद्रा दोष करिके बाह्म मासती हे, जब जागता हे, तब अपणाही | 
|| ख प प भासता ह, तैसे जाग्रत सृष्टि भी विचार कियेते अपणे अवुभवविषे भासती है, ताते स्थित होक | 
||? देख, जो सवदा जागती ज्योति है, तिसकों त्यागिकरि अवर य्न करणा व्यथं है ॥ हे रामजी! अप | 





= १ 


 |# ण अनुभवविषे स्थित होणा क्या कष है, अरु जो कटिण जानते है, सो मूढ है, तिनको मेरी धिकार है, का |{ 
| हतं जो गउक पक समुद्रवत्‌ जानते हँ, तिनोतिं अवर मूल, कवन है, अनुभवसि स्थित होणा, गउपग ||| 
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कार तमरूप हौ जाता है, अर आत्मप्रकाश् तत्त सिदध हैः तमकों भी प्रकारता है. ||| ` 
















| ॥ वासष््‌ उवाच ॥ हे रामजी ¦ ड आत्मतच्वविषे जो संवेदन फर है, तिस संवेदनकरि आगे जगत! 
| शास्या €, जसं कसक नतरावष एक अजन डउारीकरि आकारपिषे पवेत उडते दिखावते है, तसे अन |+ 
| शता जगत्‌ एरणकरि भासता ३ ॥ हे रामजी ! ब्रहम स्वगंविषे अर चित्त स्वगंविषे मेद कछ नही, परमा | 
यतं एकी है, दृष्टि शष्ट अर वस्व प्याय है, अस्‌ नानातत्व मी इसकी भावना करि मासते है आत्मावि|4 
/¶ इसरा ङ्क नही बन्याः चित्त अर चैत्य आत्माते इत्र नदीं चित्तही चैत्य होकरि मासता दै, ज्ञान क 
| रकं इनकी एकता हाती 2, इसीते हर्य भी दरष्टारूप है, जेसे स्वप्रविषे शद संवितदी टृरयरूप होकरि |¢ 
स्थत हीती ह, अरु जागेत एक हौ जाती है, सो एकता भी तव होती है, जब उदी रूप है, ताते त अव 
भा १ 1 उद्य जाण्‌ टृश्य दन द्रष्टा त्रिपदी सव उदीरूप है ॥ हे रामजी! जो सजाति है, तिसकी एकता ह्ये | 
# है, विजातीकी एकता नहीं होती, जसे जलविषे जर्की एकता होती है, तैसे बोधकरि सबकी एकता | 
५ | देती ह, ताते दृङ्य मी उदहीरूप दै, जो एकता ही जाती है, जो दृश्य कट आत्माते भिन्न होती तौ एक || 
(| ता न हती ॥ ह रामजी ! आकाश आदिक तन्व भी आत्मरूप दै, जिसतं यह सवं है, अर जो उह सवं |¢ 
{६ तिस स्वात्मा नमस्कार है, बहरि कैसा ह आत्मा, सव व्यापी है, अर्‌ सवगत है, स्वकं धारी र | 
¢| हा ह, अर्‌ सुवं उही ह, एेसे सवौतमाको मेरा नमस्कार है, जो कड मासता है, सवं उही है, जैसे जट्वि | 
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| (प गल्वणेकी शक्ति हे, अर्‌ कष्टविषे नहीं तैसे व्रहविषे मावना खमाव है, अवरविषे नही जो ब्रह्मा | 
|| वनात सव ब्रह्मही भासता है ॥ हे रामजी ! जड पदाथे जो भासते सो ॥ मी ब्रहम है, कहते जो मासता है ( । 
| (| सो ब्रहही है, जो जड हवै, तौ भासे नहीं, जड भी चेतनता शद संवितविषे है, उसविषे शब्द्‌ चेतन है| 
| {इतर कड नदीं मासता हँ जसे शद्ध संवितविषे स्वप्र फुरता है, विस्तविषे जड मी अर चेतन भी भासते 
|# |£ परंतु जो जड मासते है, उस संवितविषे उह भी चेतन है, जव चेतन है, तव फते है, जिनको शद 4 
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4 | संदितव्षि अहं प्रयज्ञ नहीं सो जाणी नहीं शकता, अज्ञानी है परंतु सव ब्रह्म है, जैसे ससुद्रिषे जर ( 
|| होता है, सो उंचे आवि, तो भी जलः है, अर नीचेकां जावै, तौ मी जर है, जेसे जो कड देखीता है, अर्‌ | 
|“ | भासता है, सो सव बह्यरूप्‌ ३,इतर कड नही, अर इुद्रेयका ग्राम जो मासता है, सो भी आत्मा हे, अर्ष्थ्वी |! 
। आदिक तत्त जो एरे हः सो प्रथम आकाश फु्या दै,बहरि वायु एरी है.बहरि अभि एरी दै,तिसतें अनंतर ज 4 
| | फुव्या है,बहुरि एथ्वी फुरी हे,सो अनिच्छित फुर हैचमत्कारकी नाई, ताते सव आत्मरूप है, जैसे वटबीज ( 
| | विषे क्ष होता है'तेसे आत्मरूपी बीजविषे जगत्‌ होताहै, अरु नानाप्रकार भासतेह ॥ हे रामजी! एक बीजही |( 
| नानाप्रकार रूप धारता ह, परत बीजे इतर कड नही. तेसे आत्मसत्ता नानाप्रकार ह भासती है, परंतु बी |+ 
| | जकी नाई भी आत्मा परिणम्या नहीं विश्च आत्माका चमत्कार है, तातं उही रूपै, जैसे खणविषे अनेक ५ 
| होते है' खणेते इतर कछ नही, तेसे विश्च आत्मरूप है, दैत कछ नहीं, जो आत्माते इतर होवै, तौ मासे | 
4 (नदी, ताते भासति जो है, सो चेतनरूप है, हसते दृशय अ द्रष्टं एकदी रूपहै,द्रष्ठा दृरयकी नाई हो भासता | 
। [हे ॥ हे रामजी ! जसे कोउ पुष्प्‌ तमारे निकट सोया होवे, अर्‌ उसकों स्वप्र आपे, तिसविषे मेघ गते है, |( 
| | | अरु नानाप्रकारकी चेष्टा होती है, सो उसकों भासती है, अर तमको नहीं मासती, तेसे यह द्य तुमारी |' 
| मावनाविषे स्थित है, अरु हमको आकाशुरूप है ॥ हे रामजी! चेतन आकाश शांतरूप है, तिसपिपि घु |' 
| छि कड बनी नदीः जो कड उपजा नहीं तौ नष्ट मी नहीं होता, केवर शांतरूप है, भरम करिके जगत्‌ भा |‹ 
|. |सता ह, जेसे कोड वाट्‌ म॒नोराज्य करिके आकाशकिषे एतकियां रच सो आकाशाविषे कड बण्या नही 
| परंतु उसके संकल्पविषे दै, तेसे यह विश्च मनरूपी बाखकने रची है, तिसकी रची हहैविषे मी ज्ञानवान्‌ || 
| | शन्यता मासती हं ॥ हे रामजी ! संकल्यमाचही सृष्टि इई क्यो, जव इसका संकस्प नष हतु है, तव 
| | शातपदं शेष रहता है" सो केसा पद दै, निरः. सत्तामरात्र.पद, देअर असतकी नांद स्थित दै, बहुरि 
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॥२४९॥ 
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॥| £ । । 


|॥ तिस चिन्मात्र अडेतविषे अहंता करिके जगत्‌ मापि आता है, जव अहंता फुरती है, तब जगत्‌ मासता | 
(है, अर जव स्वरूपका साक्षात्कार होता है, तव अर्हतारूप भ्रम मिटि जाता है, जब अहतारूप भरम मि| (| 

( | द्या, तब जगतका भी अभाव हीता ह, अर इच्छयका भी अमाव हो जाता है, ताते ज्ञानीकों इच्छा वासना | ॥| 
4 |कोड नहीं रहती, जव प्रसन्नरूप अहंता नष्ट हः तव तिस पदकं प्राप्रहोता है, जिस्‌ पदक्षि अणिमा | 

| आदिक सिद्धि भी सके वृणको नाई मासतीयां ह एेसा आनंदरूप है, जिसविषे ब्रह्मादिकका सुख मी तृ || 
५ | णसमान मासृता ईै॥ हेरामजी! जिसका ठेसा ब्रह्मानृदपद प्राप्त हआ है,तिसकों बहरि इच्छा किसीकी नहीं || 
।‹ | रहती, अर्‌ तिसको मारणेहारे विषयादिक पदाथ तक्‌ नहीं करते, अरु जीवावणेहारे पदां अम्रत | 
| | आदिक जीवावते नहीं, केवट निवोण पद विषे तिसकी स्थिति है॥ हे रामजी ! जिस पुसषकों संप्रणं संसार | 










न 
॥ 
४ 

५) 
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४ \ 


| {|तं वैराग्य हआ है, तिसकोँ संसारके पदाथ खखदायक नहीं मासते, मिथ्या मासते है! सो संसारसमद्र |¢ 


{क पारं प्राप्त मया है, जिसकी संसारकी वासना अर्‌ अर्हता नष्ट मद है. तिसकी मृत्ति देखणेमात्र मा |!| 
| | सती ह,सो निवासी ज्ञानवान्‌ शांतरूप्‌ हे ॥ हेरामजी ` व वंधन्‌ है, जव इच्छाका अभाव हआ, तव |. | 
|| आनंद हआ, अर्‌ इच्छा भी तव फएरती है, जव संसारक सत्य जाणता है, अर संसारकी सत्यता अहंताकरि || 
| मासती ह, जव अहंतारूपी बीज नष्ट शे जावै, त निवाणपद्की परप्नि होवे ॥ है रामजी ! संसार कट बन्या ||| 


१ ॥ 


[| नही, भरमकरि सिद हआ दै, सर्वही ब्रह्म है, तिस प्रमात्माविषे जो परिच्छिन्न अहंता एरी, सोई उपाधि है॥ || 
|| हे रामजी! उदिते आदि ठेकरि जती यह दृश्य ह, जिसकां अपणेविषे खाद नदीं देती, आकाराकी नाई |! 
| रहता है, तिसक संत सुक्तरूप कहते द ॥ हे रामजी ! इह अहं अविचारतं सत मासती है, विचार कियेतं अ | 

| ्‌ | सत्यह्ये जाती दै, अनदहोती अहंताने दुःख दिया है, तातंत॒म निरहंकार होकरि चेष्टा कर, जेसे य॑चीकी पुतटी |4 
| |अभिमान्त रहित चेष्टा करती है, तैसे ठम निरहंकार होकरि चेष्टा कर, अरअपणे खरूपविषे सित होह, त 
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। | ३ | 

। ऋनि, अमाव हा जाता ₹, अर्‌ प्रम नित्राण भासता है, तिसमिषे तहां एक कहणा है, न दो कणा है, केवल मकस ९५७ 
। १९ | (| ने एसे है, जसे आकाराविषे नीखता भासती है, तेसे आत्माषिषे जगत्‌ मासता है॥ हे राम { 

| ||बी ह जनन एस श्वय कया € तिनको इच्छा अनिच्छा दोना तुल्य है तौ भी मेरे निश्वयक्गपि यह है, | | रे 

| ॥ | | जा इच्छक = त्यागविष घुस हैः जिसकी इच्छा दिन दिन्‌ घटती जावे, अर्‌ आत्माकी उर अषि, तिस (| 

| {| व्‌ म्भागा कहते € काहितं जो संसारभ्रम करिके सिदध दै, उसहीकी कल्यना जगतरूप होकरि | | 


<+ 


भासत € वचार कियिते निकसता क नदी, संसारके उदय होणेकरि आत्माको कटक आनंद नही, अह (| 







{| नास <= शणकर कट खेद नदीं होता, कादितें जो मिन्न कछ नही, जेस समुद्राविषे तरंग उपजते विनसते है ॥ 
|ता ष नक ह्शोक कछ नहीं होता, काहेतं जो जर्तं इतर नहीं तसे संपूण गत्‌ ब्रह्मखरूप हे तौ इच्छा 
{|- 4 अर्‌ अनिच्छा क्या ॥ हे रामजी ! आदि जो प्रमात्मातें चित्तशक्ति फुर है, तिसविषे जव अहं रे | | 


| + | 1 इआतव खरूपका प्रमाद हथ, तव यह चित्तराक्ति मनरूप हई, बहुरि अगि देह दद्रियां हई, अक्नान | 
(| $ मध्या भ्रम उदय हआ है, इसी प्रकार अपणे साथ मिथ्या शरीरकं देखता र जसे इ न ( 
|| ऽता करक व्रफरूप हौ जाता ह, तसे चित्तसंवित प्रमादकी दृद्ता क्रिके मन दद्रियां देहरूप होती ह, जै | || 
।[|१ कड खप्रविपे अपणे मरणेकं देखता ह तसे अपणेसाथ शरीरकं देखता हैः जव चित्तशक्ति नष्ट होती ३. | (| 
| | ठव शरीर कहां अर्‌ मन कहां, यह कोउ नीं मासता, जैसे खप्रविषे भ्रम करिके ग॒रीरादिक मासते है |' 
^ |°स यह जाग्रत भी जाण, जो मिथ्या भम करिकै उदय हए है, जव अपणे स्वरूपकी उर अवै, तव सब | 
(| ही धरम मिटि जावै ॥ हे रामजी ! जसे भम करिके आकाशविपे नीरता मासती है पैसे बिश्व मी अन 
| हती धमकरि मास॒ती है आत्मापि क आरंभ परिणाम्‌ करिके नही वन्या, उही स्वरूप है, जैसे आ | 


3 | । नी = अद्ध = =-= भेद न नहीं $ छर क व्‌ अ ॐ ॐ 
(| च अर छन्यताविषे भद नही, जसे पवन अर्‌ स्प॑द्विष 
॥ 6 । | (-0 3101 4151108 1\/(156(411 [९111९816 









॥२३९॥ 





वृषु, भेद्‌ नही, तैसे आत्मा अर जगतविषे भेद न | 
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|| सस सत 7. हृदयत्िषे स्थित 8, अर जिसको नानापदाथैसहित संसार सत्य भासा है सो मखं है ॥ 
(भ १ सोया हआ हे, जसे निद्रादोष करिके खभ्रविषे पुरषं अपणा भृत्य देता है, तेसे जिसको । 
(ॐ न ~ सत €, सा (नद्राविष्‌ सोया है॥ हे रामजी ! बहुत प्रकारक स्थान मँ देखे रहै, तैसे तिनवि 
|५|षरोग ध ओष र -" नानात्रकारकं दख हं, परंतु इच्छारूपी छरीके घावका ओषध्‌ अवर नहीं दष्ट आया, || 
(| जा, त गरः न पाटकरिः न्‌ यज्ञ दान तीथकर निदत्त होता है, जेते कष्ठ संसारके पदाथ है. || 
{| वन %९% २.९ रूप राग नाशा नहीं होता, जव आत्मरूपी ओपधकी उर आपै, तवही नाश होता है, |¦ 
(५ वासाविकी यह राग नहा जाता ॥ है रामजी! जिस पुसषकों ज्ञान प्राप्त हआ है, तिसी इ 
| „(नदत हा जाती हे, अरु आत्मज्ञानविना अनेक यल्ञकरि न जागी, जसे स्वप्रकी वा 
न! ज ' चन] नल जाती, अवर अनेक उपाय करिये तौ भी दूर नहीं होती ॥ हे रामजी! ज्यो ज्यों वासना || (/ 
| | क्षीण होती हत्या त्यौ खकी प्राति होती है,अरं ज्यो ज्यो वासनाकी अधिकता है त्यौ त्यौ दुःख अधि 
| न < ज। ।मथ्या संसार्‌ सत्य हो मासता है, जेसे बारककों टक्षिषे वेता हो मासता |. 
होता हे रामजी ता = सो दी नरी, तसे मूखता करके आत्माविव संसार कल्पता है, तिसकरि दःखी || 
|| नहीं ९. ज . स्थाव्र जंगम जेता कड जगत्‌ भासता है, सो सब ब्रह्मरूप है, ब्रह्मते इतर वन्या कष || 
व वि क. [भन्न भिन्न होय्‌ भासता है, जैसे आकाशक्ि शून्यता है, जखविषे द्रवता है,|/ 
ज , ° सत्यताह्य ह, तेसे जत्माविषे जगत्है,सोन सत्‌ हे, न असत्‌ है, अनिवोच्य है ॥ हे रम |. 

। & + जन्या नहा ता स्या किये, केवट ब्रह्मसत्ता अपणे आपिषे स्थितहै, सो स्वका अपणा | 


[क ्ं [त 2, जव ।तसका साक्षात्कार होता है' तव अरूप भ्रम भिरि जाता है जसे सक उद्य ( 













~ 
व 


"~ ^~ 





= 


० 


< 9 










@-0 51111 (८151178 ॥५ ।<1॥<5116118. 21111260 0४ 6811001 


न्स ५०,..१०९१.- 1 का 1.1 ॥) = - ~ 
र~ ह ------------------ प 
(स ८ 9 <स 
त 1 - 1 = = ~~ ~~~ 


९ अमाव हा जाता ह, तसे आत्माके साक्षात्कार इए अनाम अयिमानरूपी अंधकारका (| 





॥२३८॥ | 


 गो-नि.|{ | तिसरको तुल्य है यय॒पि रेसेही है परंतु खामाविकही वासना तिसक नहीं रहती जैसे सू्यके उदय हए अध्‌ | ्स१५७ 
+ | कार्‌ नहीं रहता तेसे आत्मके साक्षात्कार हृए दैत वासना नीं रहती, ज्यो ज्यो क्ञानकला जागती है, त्या | || 


| | रणा अकरण दोना वल्य ह यदपि ज्ञानवायविषे इच्छा दष्ट आती दै, तौ मी उसके निश्चयविषे नकी, उ 


(6 शमनी , यह संसार हे नही, हमको तौ आकारारूप भासता है, जसे अवर्‌के मनोराञ्यका संकल्प ति |। 


| न्यही भासता है, अज्ञानीके हृद्यविषे हमारी चेष्टा है" अरु हमक ब्रह्मते इतर कष्ट नहीं भासता ॥ है 
|+ | रामजी ! १ न मासै, तिस॒कां इच्छा 1 
4 | तसकं इच्छा भी फुरती दै अरु राग्‌ दोष मी उठता. जसको .राग दोष उठता है, तब जाणियें जो । ं 
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त्या दत नार ह जाता है, दैतके नित्त होणेकरि वासना मी निदत्त हो जाती है ॥ हे रामजी ! ज्यो ज्यो 
(4 | स्वरूपानद्‌ इसका प्रप्त हीता है, त्यो त्यों संसार विरस होता जाता है, जव संसार दिरस हो गया, तव 

| सन्‌ कसक कर ॥ ह रामजी ! अश्रतविषे इसको विषकी भावना मह थी, तव अमत विष भासता था. 
| जे कषक भावनाका त्याग करिया, तुब अमृत तौ आगेदी था. सोद हो जाता है, तैसे जो कड तुञ्चकं 
| मासता ६ सो सत ब्रह्मरूपी अमृतही दे, जव तिस ब्रह्मरूपी अरतविपे अज्ञान करि जगत्रूपी विषकी | 
| भावना हई, तव्‌ दुःखकँ पावता है, अरु जव संसारकी भावना त्यागी, तव आनंदरूपदही है, तिसकोँ क | 


















। त 


{| सकी इच्छा भी अनिच्छा हः काते जो संसारकी मावना उसके हृदयगरिष नही ता इच्छा किसकी रहै | 





| सकि अणे जाणेका खेद कड नहीं होता, तैसे यह जगत्‌ हमको अव्रकी ४: किसी पु | 
स्वनं मनोराञ्य करिके मागंविषे कोठ स्थान रच्या होवे, अर तिसविषे किंवाड ख्गाए होषै, अर नाना | 
| | वकारको व्र्॑च रच्या होवे, अर्‌ जो कोड अवर पुरुप आता है, तिस॒कों अरकावता कोड नदी, किंवाडवि ॥ 
{|१ अरु न कोड किंवाड है' न कोर पदाथ है, उसका यून्यमागेका निश्चय होता है, तैसे हमको सव प्रपंच | 


ॐ न 
1 
द 
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किसकी होवे, जिसके हदयिषे संसारकी सत्यता है || 





† ^ 





















+ |संसारसत्ता इदयविषे स्थित है, अरं सक नानापदाथसदित संमार सत्य भासता ई. सो. मूं ६, अ 


+ | ज्ञान निद्राविषे सोया हआ है, जसे निद्रादोष करिके खप्रविपे पुरुष अपणा मृत्यु देखता है. तैसे जिसका 
|५ | यह जगत्‌ सत्‌ भासताहै, सो निद्रापिषे सोया है॥ हे रामजी ! बहुत प्रकारै स्थान में देखे है तैसे तिनवि 
| । वे रोग ओषध भी नानाप्रकारके देखे है, परंतु इच्छारूपी छरीके धावृका ओषध्‌ अवर नदीं दृष्ट आया, 
| न जापक, न तपकार, न पाठकरिः न यज्ञ दान तीर्थकर निदत्त होता है, जेते कड संसारके पदाय हः 
| तन कारकं इच्छारूपी रोग नार नहीं होता, जव आत्मरूपी ओषधकी उर अपे, तवही नारा होता हैः 
। अन्यथा किसी प्रकार यह रोग नहीं जाता ॥ हे रामजी ! जिस पुरषकों ज्ञान प्राप्त हआ हे, तिसशी इ 


च्छा स्वामाविकही निरत्त हो जाती है, अरु आत्मज्ञानविना अनेक यजल्लकरि न जागी, जेसे स्वप्रकी वा 











४ दू; ॐ त 


णीं ----~------- 
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विन्न त्यि “ 
००८०७७५१ ७००० 


सना जागव नहीं जाती, अवर अनेक उपाय करिये तौ मी दर नहीं होती ॥ हे रामजी! ज्यो ज्यौ वासना 


्ीण होती हत्या त्या युखकी पराति होती है,अरः ज्यो ज्यो वासनाकी अधिकता, त्यौ त्यो दुःख अधि 
क € अर्‌ यहं आश्व ह जा [मथ्या संसार्‌ सत्य हो मास॒ता है, जैसे वाखकका वक्षविषे वेता हो भासत्‌ |. 
2.।तसक[र भय पावता ह, सी हही न॒ही तेसे मूखेता करिके आत्मािषे संसार कल्पता हः तिसकर दुःखा | 


दीता ह ॥ हे रामजी ! स्थावर जंगम जेता कड जगत्‌ मास॒ता है, सो सव ब्रह्मरूप है वरहे इत्र वन्या कष | 





स, 





कि 


= तहां श. 


ॐ ५. 


ह, भरम करके भिन्न भिन्न होय मासता है, जेसे आकाराक्रपि शल्यता है, जखविषे द्रवता दै || 
 सत्यताविषे सत्यताही है, तेस आत्माविषे जगत्‌ है, सो न सत्‌ है, न असत्‌ है, अनिवच्य है ॥ हे राम 

जी दसरा कड वन्या नहीं तौ क्या किर, केव्‌ ब्रह्मसत्ता अपणे आपविषि स्थित हे, सो स्वका अपणा 
आप्‌ वा्तवरूप ह, जव तिसका साक्षात्कार होता है, तव अरूप भरम मिटि जाता है जसे सूयके उदय 
(इए अधकारका अभाव ही जाता है, तैसे आत्माके साक्षात्कार हए अनाम अभिमानरूपी अंधकारका 
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| | 4 |इच्छातं रहितं होता है, इसीतें परम सुखरूय है, अर्‌ जिसकी चेष्टा इच्छासहित्‌ है, सो परम दःखी है ॥ ह 
| ॥ | गम॒जी . जिस्‌ पुरुषका भोग रस नही देते सो यखी है, अर्‌ जिसका रस देते है, रागकरि तृष्णा वदती | 
|^ | त ह, ।तसका एस जाण जस्‌ [केसाके मस्तक उपर अग्नि खगै, तिस उपर तृण डरे बुक्षावणे निमित्त, तव |4 
| । | उह चती नही, बढती जाती है, तसे विपयकी इच्छा मोगणेकरि तृप्त नहीं हौणेकी, सो इच्छाही बंधन ३,३ || 
4 | च्छाकं निषत्तिका नाम मोक्ष ह॥हे रामजी! संसाररूपी विषका क्ष है,तिसका वीज इच्छा है, जिसकी इच्छा | 
|| वदती जाती ह, तिसका संसार वहता जाता है, विसकरि वारंवार जन्म अ मृतक होता है॥ हे रामजी 
[| एसा धृख त्हाके लोकि भी न्दी, जैसा खख इच्छाकी निषत्तिविपे दै. अर एसो ःखं नरके भी | 
| | नही, जेसा दुःख इच्छाके उपजावणेविषे है, इच्छाके नासका नाम मोक है, अश इच्छाके उपजणेका ना 
|| म वधन है, जिस परषकों इच्छा उतपन्न होती दै, सो ढःखकों पावता है, संसाररूपी गरतं खातविपि पट || 
|“ | ता 2, अर इच्छारूपी विषृकी वही है, तिसकां समतारूपी अश्रिकरि जलहुः सम्यक्‌ दशैनकरि जखए | 
| वना बड इःखकां प्राप्न करेगी, . अर्‌ वदि जावेगी ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषनें इच्छा दरं करणेका उपाय ( 
| | नहीं क्या, विस॒नेँ अंधे कूपविपे प्रवेश किया ह, शासका श्रवण मी इसी निमित्त है" जो किसी प्रकार इ |! 
¢ | च्छा नित्त होवे, अर्‌ तप दान यज्ञ भी इसी निमित्त है, जो किसी प्रकार्‌ इच्छा नित्त होषै, जो एकही | 
„ | वार नटृत्त करि न स॒किर्ये, ती क्षणे क्षणे नित्त कर्यं ॥ हे रामजी ! यह्‌ विषकी वट बदी हई दुःख देती | 









(|| हैः जो पप ५ शार्ाको पठता मी है, अर्‌ इच्छक बदावता भी ६ सो दीपक हाथ ठेकरि कूपविषं गिरता 
` ||& अर्‌ इच्छारूषी कंटीआरीका बंटा है, जिसको सवदा कंटक रमो रहते है, तिसविषे सुख कदाचित 
|+ नही, जो परस्प कटिकी ८५ दाय्यापर श॒य॒न करै, द अर्‌ सुखी हआ चाहै तौ नदीं होता, तैसे असारकरि कोट | 

1 ख पाया चाह तौ कदाचित्‌ नहीं हीवेगा, जिसकरि इच्छा नित्त होवै सोई उपाय किया चाहिये, इच्छा || 
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| | क निडत्त होणेतिषि घुख है, अर इच्छाके उत्पन्न होणेविषे बडा दुःख है॥ हेरामजी! जो अनिच्छित पदविषे 
| {| स्थित $ तिस जव यह क्षण भी इच्छा उपजती है, तव सदन करता है, जसे चोरतें टटा दन 
[कत्ता 8, तस उह रुदन अर पश्चाताप करता है, अर तिसके नाश करणेका उपाय करता है ॥ हे रामजी! 
१ |इच्छारूपी षेव है, अर = म दोषरूपी तिसविषे पि ष पकी वह्टी है, जो पुरुष तिसके द्र करणेका उपायन 
4 ही कता, सो मठप्यविषे पञ ह, यह इच्छारूपी विषका ट्च वद्मा हआ नाशका कारण दै, ताते ठम ३ 
| | सका नारा ₹रहं ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवौणप्रकरणे इच्छानिषेधयोगोपदेशो नाम शताधिकषद्पं | / 
| | चरत्तमः सगः ॥ १९९६॥ _ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इच्छारूपी विषके नाश करणेका उपाय तुमकां | 
| | आगे मी कहा ह, अव बहरि स्पष्टकारि कहता हौ, तृ श्रवण कर, इच्छाके त्याग करणे योग्य संसार्‌ है, सो मि|( 
|। | थ्या ह, आत्मसत्ता भिन्न करिये तौ मिथ्या है, जो मिथ्या हआ तौ तिसविषे इच्छा करणी कया है, अरजो | 
| | आत्माकी उर देखिये तौ सवे आत्माही है,जवसवं आतमाही हआ तो इच्छा क्रणीक्या हे, इच्छा दरसरेविषे || 
| | होती &,सो इसरा कङदे नदी"इच्छा किसकी करिये॥हे रामजी! दरा ट्य मी मिथ्या है, दृष्टि कहिये ददरिया || 
[| हर्य किय विषय. सो याहक इ्रियां है अर ग्राहय विषय है, अव्चिार सिद हैः भम क्रिके मासते है, आत्मा || 
(|9षे कोउ नही, जसे स्वप्रविपे भम करिके रूप भासते, यह ग्रा ग्राहक भ्रम करिके मासते दै, अरुसृखु || 
+ [दुःख भी = ज होता हैः आत्माविषे कोउ नही, धमकरि भास॒ताहै॥ हे रामजी! द्रष्टा दशन दृश्य तीनों | 
« | बह्व कारयत ह, बास्तवत्‌ ब्रह्मही दै, चिर कारु हम खोजि रहे है' परंतु देत हमको कड दृष्ट नहीं आता, || 
| ( एक ब्रहमसत्ताही ज्योकी त्यों भासती है, अर निराभास्‌ है, फएरणेतं रहित ज्ञानरूप है, आकाशते मी मृक््म || 
।( |€, अरु सवं जगत्‌ मी इह है, सो मे हो ॥हे रामजी! जसे जिषे तरंग होता है, अर आकाराकिषि न्य |{ 
| ,|ता है, अर जसे पवनविषे चलना है, अग्निविषे उष्णता. है, सो स॒वही अनन्यरूप है, पैसे आत्माविषे ज 
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हट है, तो इच्छा किसकी करता है, यह जो म तुञ्चकों मोश्च उपाय कहता हौ, तं आपको क्यो बंधन करता 
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ई, बडा वंधन इच्छाही है, जिस्‌ पुरुषकों इच्छा बटती जाती है, सो जगत्रूपी बनका मृग हे, तिस मृग ||| 
ॐ 


गत्‌ अनन्यरूप है, आत्माही विश्च आकार्‌ होकरि मासता है, अवर कड हआ नहीं ॥ हे रामजी ! जो 


र 


अरु पञ्यका संग कदाचित्‌ नहीं करणा, मरखेका संग बुद्धिकों विपयंय करि डारता है, ताते विपर्यय बद || 


@ 


१, 


का त्यागिकरि आत्मपदविषे स्थित दोहः अश विश्व भी सव्‌ तेरा अठमवरूप्‌ है, अरं इसका घुख दुःख | 


` 
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(विमान मी देखीता है, एरंठ आत्माविषे ्रममात भासता हेः कड है नही, विश्च भी आनंद्रूप शिवही ||| 
है, तरं विचारि देखः दसरा तो कट है नदीं, जेसे ग्रत्तिकाविषे नानाप्रकारकी सेना हसि घोडा आदिक होती है | 
| परत गरत्तिकते इतर कष नही, तेते सव विश्च आत्मरूप है, इतर कड नही" तिसविषे कारण कायं | 
देखणा मी मूखंता है, जो दरसरी वस्त॒ही नदीं तौ कारण कायं किसका होवे बहरि इच्छा किसकी करता 
, जिस संसारी इच्छा करता है" सो है नही, जैसे सूयक किरणाविषे जखामास॒ होता हे, अरु सीपी ||| 
विषे रूपा भासता है, सो दूसरी कषक वस्व नही, अधिष्ठान किरणा अरु सीपी ई, तेसे अधिष्टानरूप पर || 
| याथयत्ताही है, न प्रखहे,नदुःखरै, केव यह जगत्‌ रिवरूप है, [तस [राव ।चन्मातरृतं अन्य्‌ कषक न |† | 
ही, मत्तिकाकी सैनावत, तो इच्छा कैसे उदय १ ॥ राम उवाच ॥ ह मुनीश्वर! जो स॒वे त्रमही है, तौ इ || 
च्छा अनिच्छा भी भिन्न नहीं इच्छा उदय होवे, मावे न होवे, बहरि वम केसे कहते ही जो इच्छाका त्या|॥| ` 
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। 
॥ | ग करहु !\ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जिस पुरुपकी ज्ञपि जागी ६, अथं य॒ह जो ज्ञानरूप आत्माकि जा | 


म्या हैः तिसकं सवं बही है,इच्छा अनिच्छा दोनों ठल्य है इच्छा मी ब्र ह, अनिच्छा मी ब्र है॥ हराम |!| 
जी!ज्योँ ज्यों ज्ञानसंवित होती दैत्यौ त्यौ वासना क्षय होती है, जसे सूयके उदय भएरात्रि नष्ट हो जातीहै, | (| 
| |तेसज्ञानके उपजर्तेवासना नहीं रहती॥ हे रामजी! ज्ञानवानूरकें ग्रहण त्यागकी तम्य नही, इच्छा अनिच्छा ||| 
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| कार नहीं रहता, तैसे 


9.9 ज 


५ त्व दैत ना हो जाता हे, दैतकेनि 


शै 


| स्वरूपानंद इसरो प्रप्र 
| वासन्‌ किसकी करे । 
| जव विषके भावनाका त्याग किया, त्ब अयत्‌ तौ आगेदी था, सोर हो जाता है, तैसे जो क़ तुशचकों 
| नासता ह सो सव ब्रह्मरूपी असती दै, जव तिस ब्रह्मरूपी अतविषे अज्ञान करिके जगत्रूपी विषृकी 
| भावना ह, तव दुःखकरं पवता है अर जव संसारकी मावना त्यागी, तव आनंदरूपही दै, तिसकों क 
|रणा अकरणा दान्‌] त॒ल्य इ यपि ज्ञानवानविषे इच्छा दृष्ट आती है, तो मी उसके निश्चयविषे नही, उ 
| सकन इच्छा भा आनच्छा हेः कितं जो संसारकी मावना उसके हृद्यविषे नही, तौ इच्छा किसकी रहै, 
३ रामजी यह संसार हे नही, हमक तौ आकाशरूप मासता है, जैसे अवरके मनोराज्यका संकल्प ति 
[1 सद क र अव्र 
1 (| रुषनं मनोराञ्य करिके मागंविषे कोड स्थान रच्या होम, अरं तिसविषे किंवाड खाए होये, अर नाना 
| | अकारक प्रपच रच्या हवे, अर्‌ जो कोड अवर पुरुष आता है तिसकों अटकावता कोड नी, किवाडवि 
।+ | शन्यहो मासता है, अज्ञानीके हदयव्षे हमारी चेष्टा है, अरु हमक ब्रह्मते इतर कछ नहीं भासता ॥ हे | 
क[ जगती न भासे, तिसकों इच्छा किसकी होवे, जिसके हृदयविषे संसारकी सत्यता है 


# 
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गमजी ` जिस 


* 
॥॥ 


इच्छा भी फुरती है, अर्‌ राग द्रोप प्री .उठवा.दै, -चिञ््ध "एग दोष उठता है, तव जाणियें जो 


ष हता, त्यौ त्यो संसार विरस होता जाता है, जव संसार विरस हो गया, तव 
। हे रामजी ' असतविषे इसको विषकी भावना मह थी, तव अग्रत विष भासता था. 


को (क 


खद कटक नदीं होता, तैसे यह जगत्‌ हमको अवरकी वितवनावत्‌ है, जेसे किसी पु 


वाड है, न कोड पदाथ है, उसका यन्यमा्भका निश्चय होता है, तैसे हमको सव प्रपंच 
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| विसक तल्य ह यदपि रेसेही है, परत खामाविकही वासना तिसकों नही रहती जैसे सर्के उदय इए अध्‌ | 
आत्माके साक्षात्कार ईए देत वासना नहीं रहती, ज्यौ ज्यों जञानकला जागती है, त्यौ | 
खत्त हणेकरि वासना मी निरत हो जाती है ॥ है रामजी! ज्यौ ज्यो | 
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॥२३८॥ 


|+ ही है आत्मत इतर कड बन्या नृहीं स स॒वं पदाथ सिद होते ह, अरु जिसकरि सर्व करिया सिद ||| 
. |हीती है, जो अवुभवरूप सदा अप्रोढ है, तिसकों पोट जानणा यही मृख॑ता हे ॥ हे रामजी! यह विश्व तेरा ||| 


| ही स्वरूप है, तँ जागिकरि देख, तंही खडा है, अर्‌ स्वच्छ आकाश सुक्ष्म प्रत्यक्‌ स्योति अपणे आपि 1 
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॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ¦ रूप अवसोकन मनस्कार यह तीनों संसार हः सौ ज्ञानवायकं भ्रम मा 
५ | ज भासते है, बालव कड नही. मिथ्या है, जेसे जरविपे ररी तरंग उठते है सो जलरूप हे, तैसे आत्मा 
(५ | विषे रूप अवलोकन मनस्कार फुरते दै, सो सव आत्मरूप है, इतर कष नही ॥ हे रामजी ! यह शध परमा || 
| माका चमत्कार दै, अरु आत्मा दृश्यते रहित दै, ड है, चिन्मात्र निमल है, उदेत है, तिसविषे जग || 
|।|त्‌ कड वन्या नहीं, हमको तो सदा उदी भासता है, जगत्‌ कड नहीं मासता, जैसे कोउ आकाशविपे नग || 
५ |र कल्पता, अरु सब रचना तिसविपे देखता है सो उसके हृद्यविषे दद हो जाती है, अर जो संकल्पकी | 
(+ | खष्टिकों मिथ्या जानता ह,तिसकों यन्याकाराही मासता है, तसे यह विश्व मूखंके हदयविषे दृट्‌ मर है, | 
। अह्‌ ज्ञानवावक आत्मस्वरूपही मासता है, जसे माटीके सिखने सेना होती है, हस्ति घोडा आदिक द 
|| आते ह तिसव्षे उह राग दोष नहीं करता, जिसको माटीका ज्ञान दै, अर बालक माटीके ज्ञानते रहितै. 
† तिसचष रागदाप्‌ करते है तेसे ज्ञानवान्‌ इस्‌ जगतविषे रागदोष नहीं करते, अर अज्ञानी रागदोष करते | 
+ ह जेसे सिखोनेविषि सारभूत त्तिका होती है, तैसे इस जगतविषे सारभूत चेतन आत्मा है, जो कड पदा | 
त ` ५ सा आत्माका निदत्त है, मिथ्याही भ्रमकारि सिद हए है, जो वस्त॒ मिथ्या भ्रममातर होवै, तिस 

| विषे य॒खकं निमित्त इच्छा करणी यदी मूर्खता है ॥ हेरामजी! हमक तौ इच्छा कड नही, किते जो हमक | 
जगत्‌ ग्ृगतुष्णाके जलवत्‌ मासता है तातं इच्छा किसकी करः जिसविषे सत्य प्रतीति होती है, तिसकिषे ( 
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स्थित है ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निबो ° परमार्थयोगोपदेशो नाम राताधिकपंचपंचाशत्तमः सगः ॥ १९९६ ॥ |!| ` 
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सिषे निबोणप्रकरणे परमाथेयोगोपदेशो नाम शातापिकचतुःपंचादत्तमः सगेः॥ १५४ ॥ ॥ _ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! देरते देशां तरकां ठृत्ति जब जार 
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जड देखता हे, आत्मा अहतं रहित सदा अपण स्वभावक्षि स्थित्‌ है यह अनात्म अहंकारविषे अहता 
ह । ति करता ३ आत्माविषे अनात्मभावना करता हे, अर अनात्मविषे आत्मभावना करता है, आत्मा निर 
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है, तिस॒के मध्य जौ संविततच्व हे, तिसकों 
जो अदुभव करता है, सो तेरा स्वरूप दै, तिसविषे स्थित दोह, अर जेसी चटा आवै तसी कर, देख, | 
ण, स्पशे कर, गंध छे, बोट, चारु, हसह. सब करिया करह, परंतु इनके जानणेवाटी जो अचुभवसत्ता है, ति |4 
सविषे स्थित होह, यह जातविषे सषि ई, चेष्टा शम करह, अर अंतरतं पत्थरकी शित्‌ होहु ॥ 

# ! तेरा स्वरूप निराभास इ, भास जो दृश्य हः तिसतं रहित है अरु नि |† 

थत होड, जेसे सुमेर पर्व॑त स्थित है, तैसे दोह यह द्र्य अज्ञानकरिके |¦ 
भासती है, तमरूप है, अह आत्मा सदा प्रकाशरूप हे, तिस प्रकारा।वष अक्ञानाका तम भासत. ह | 
जैसे चयं सदा ्रकाशरूप है, अरु उलकृकों नही मासता ह अज्ञानकिके तमह भासती & तसे || 
अज्ञानीकों अविययारूप जगत भासता है, सो अविचारते सिद्ध दै" .अविय्ा करिके इसकी विपर्यय | 
है, इसका वास्तव स्वरूप निविंकार है, जो जायते असि वधते विपरिणमते अपक्षीयते नरयते | 
इन षट विकारते रहित ह, ताते निर्विकार हे, तिसकों विकारी जानता ६ आत्मा निकार [नराकार |। 





, तिस साकार जानता है, आत्मा आनंदृरूप है, तिसकोँ दुःखी जानता ह, आत्मा शातरूप ६, | 

तिषकों अशांत जानता है, आत्मा महत दै, तिसक़ं रुध जानता है, आत्मा पुरातन ह, तिसकां | 
| मानता डे, आत्मा सर्वभ्यापक है, तिसकों परिच्छिन्न मानता है आत्मा नित्य ह, तिसक ||| 

ता है, आत्मा चैत्यते रहित शद चिन्मात्र है, यह चैत्य संयुक्त देखता है, आमा चेतन ई, यह | 


| | 








| यो.नि- तं खबविश्च आत्मखरूप भासती है अस अज्ञानीकों नानाप्रकारकी विश्च मासती है जन्म अरु मत्यु भांसते पस ९५७ 
| ॥ हे ॥ है रामजी! सव शाब्द आत्मतत्वविषे फुरतेदै, सवका अधिष्ठान आत्मा हे'निराकार निविकार है, अर श | 
। | है, सवका अपण्‌ आप है, ताते सव विश्व आकाशरूप है, इतर कड हई न्दी, जेसे तरंग जरू है तेसे || 
विश्च आत्मस्वरूप है अठ चित्त जो फएरतां है" तिसके अभव करणेहारी चतनस॒त्ता है, सो ब्रह्म हे, अरु तेरा 1 


[| स्वरूप मी उही ह ताते अहं लं आदिक जगत्‌ सव बहरूप हे, संशयकों ्यागिकरि _अपणे स्वरूपविषे 
|+ | स्थित हह, अह पे तमको कहा है, दैत अदैत सब उपदेशमातर है, एक चित्तकी उकत्तिकं स्थित करिके 
4 (देख; सव रह्म है, इतर कट नही, निषेध किसका करिये ॥ हे रामजी ! चित्तकी दो एत्ति ज्ञानवान्‌ कहते ्‌ 

||ह एक मोक्षरूप दै, एक व॑धरूप है, जो खत्ति स्वरूपकी उर फुरती है, सो मोक्षरूपरै, जो दद्यकी उर फु 

|{ | रती है, सो ब॑धरूप है, जो तमको श मास॒ती है, सोइ कर, अर्‌ जो द्रष्टा ह, सो दद्य नहीं रः होता, अर्‌ | 

| | ज दृडय है, सो द्रष्ट नहीं होता, आत्मा तो अहित ~ ताते द्रष्टाविषे दर्य पदाथं कोठ नही, त॒म्‌ क्या | 

|+ | टर्यकी उर फएरते हौ,अनहोती दृश्यकों ग्रहण क्यों करते हौ, अरु द्रष्टा मी तेरा नाम दृर्यकरि होता हे |, 

८ | जव टर्यका अमाव जाण्या, तब अवाच्य पद्‌ है, तिसकां बाणीकरि कष कृह्या नही जाता॥ है रामजी! || 

(| जेते अंगी अर अंगवाटेविषे मेद कछ नीं, जैसे आकार अर्‌ छन्यताविषे मेद क्छ न॒ही जसे जल अर्‌ | 

।{ दरवताविपे येद कट नदीं, बरफ अश सीतरुताविषे मेद्‌ कड नही, तैसे ब्रह्य अर जगत्विषे मेद कछ नहीं, | 

।{ | कोड जगत्‌ कटै, अथवा ब्रह्म कटै, एकी पर्याय है, जगती व्रह्म ह, ब्रह्मही जगत्‌ है ताते आत्मप |+ 

|+ | दपि स्थित होहु, भरमकरिके आपको कष्ठ अवर मानते है, तिसकों त्यागिकरि ब्रहमहीकी भावना करहु, | |॥२९०॥ 
|| अरु आपको मलष्य कदाचित्‌ नहीं जानणा, जो आपको मदुष्य जाणेगा तौ यह निश्चय अधोगतिकीं 





प 








| | पस करणेहारा है, तातं अधोगतिको मत प्राप्त हह, अपणे स्वरूपविषे स्थित दोह ॥ ॥ हति श्रीयोगवा 
। | ((-0 31101 (4151118 1561111 <(1|<511618. [14111260 0 €68010011 । | ॥ । 


| १  |कसेगियां, अरु जैसे सतिप कभार घरादिक कल्पता है, जो एते पात्र बनेगे, काष्ठ सृत्तिकादिषि तौ क |' 
|“ [ड नही. ज्योका त्यो का है, अर्‌ ज्योकी त्यौ मृत्तिका है, परंतु उनके मनविषे आकारकी कल्पना है तैसे | 
1 आत्माविषे संसाररूपी पुतखियां 4: कल्पता है, जब मनका संकल्प निदत्त हो जावै, तव ज्यौका त्यों | 
|+ | आत्मपद भासे, जैसे तरंग जलरूप हः जिसको जका ज्ञान है, सो तरंग भी जलरूप जानता है, अर जि 4 
| सको जलका ज्ञान न्‌ त नही, सो भिन्न भिन्न त्रंगके आकार देखता है, तेसे जव निःसंकल्प होकरि खरू |: 
| { पकं देखे, तब फरणेविषे मी आत्मसत्ता भासेगी, अहं लं आदिक सब जगत बह्खरूपही है, तौ भम |“ 
॥ | | कसे हान . अर्‌ (व दोपै,सव विश्व आत्मस्वरूप दै, सो आत्मा निराठंव है, आ्टवरूप जो चैत्य है |! 
| अह कार, तिसतं रहित है, केवल आकाशरूप है, जव तुं तिसविषे स्थित होवेगा, तब नानाप्रकारकी माव |4 
| ना मिदि जावेगी, नानाप्रकारकी भावना जगतविषे फुरती है, अरु जगत्का बीज अहंता दै, जव अहता |[ 
|| नाय होवे, तब जगतका भी अमाव हो जावेगा॥ हे रामजी ! अह॑ताका फुरणाही बंधन ह, अर निरहंकार हो ( 
||| गा माश्च है. एक चित्तवोध ह, अर एक ब्रहमबोध है, चित्तवोध जगत्‌ है, अस्‌ ्रह्मवोध मोक्ष है, चित्तयोध अहंता (^ 
| का नाम है जबरग चित्तवोध्‌ फरता दे, तवर्ग संसार है, अरुजवचित्तका अभाव होये तव मुक्त होषे,रस |! 
|{ (वत्तकेअभावका नाम्‌ बर्वोध दे॥ हे रामजी ! जैसे पवन पुरता है तैसे ब्रह्मिषे चित्तबोध है, अरु जसे पव 4 
| न ठहर जाता ह, तैसे चित्तका ट॒हरणा ब्रह्मो है.जैसे फुर अफुर दोनों पवनही है, तैसे चित्तोध दै, ब्रह्मो | 1 
||| बरही इतर कड नदी. हमक तौ त्रहमही मासतारै, चेतन माच शांतरूप है, अरं अपणे स्वमादविषे स्थित | 
 . (जिस्‌ भः को अधिष्ठानका ज्ञान होता है,तिसकां निरृत्तमी उही रूप मासता है, अरु जिसको अपिष्ठानका ज्ञान |† 

|| नही तिसकों भिन्न मिन्न जगत्‌ भासता है, जसे एक बीजविषे पत्र टास एल फर मासते है, अर जिसकों वी || ` 
` जका ज्ञान नहा, तिसकां भिन्न मिन्न भासते ह ॥ है रामजी ! हमकों अधिष्ठान आत्मतत्वका ज्ञान है, ता 
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रिके देख, जो सव तेराही स्वरूप है, जसे पुरुष शयन करता है, उसको स्वग्र सृष्टि मासती है, जब ज्ञाग | 
4 तव देखता हे, ४ मेराही स्वरूप है, तेस जात्‌ विश्च भी तेरा स्वरूप है, जसे समुद्रमिषे तरंग उ 
|| त हः सो जलृरूप है, तेसै विश्च आत्मस्वरूप है, जेसे चितेरा काटे कल्यता है, जो एती तस्यां नि || 


नीः भ्रम करिके भासती है, जैसे वदलविषे हसि घोडा मय॒ष्य आदिक विकार मासते दै, | 
(| सो भराति मात्र है, तेसे आत्मके अज्ञान्‌करि यह सृष्टि मासती है, नानाप्रकारकी॥ हे रामजी ! यह आ | 
| | अयं ह, स जला जो आत्मापिपि अंका उत्थान होता है, जो में हौ, एेसे जानता दै, अर वणां ्रम अपणेकों मानता | 
| है, अरु विचारकरि देसि तौ अहं कट वस्त॒ नहीं सिदध होती, अर अहं अहं एरती हे, यह आश्रयं है, |/ 
(| जा भूत काते उल्या है, यड आत्मव्रह्मविषे यह कैसे ह है, अनहोते अंहकारनें तमको मोहित किया | 

|, इसके त्यागणेकषि तौ यत कट नहीं, इसका त्याग करहु ॥ हे रामजी! मिथ्यायह संकल्प उठा है, | 
|+ | भवर अहकृरक्छ उत्थान होता है, तब जगत्‌ होता है, जब अहता मिटि जावै, तव्‌ जगतका भी अभाव | 

श जाता दै, काते जो बन्या कट नहीं ममान है, जसे संकल्प नगर भममाव है, अर स्वश्रयृषटि रम |[ 
(मात्‌ है, मः यह विश्व॒ मी ्रममात्र है, कड बनी नदी, अर्‌ आत्मत्वरूप है, इतर कछ नही, जेसे पवन |‹ 
केदोसरूपहे, चखता है, तौ मी पवन हे, ठहरता है, तौ भी पवन हे, तैसे विश्व मी आत्मस्वरूप है, जैसे | 





| । क चलता है, तव भासता है, अर्‌ ठहरि जाता है, तव्‌ नहीं मासता, तेसे चित्त चैत्यराक्तिका चमत्कार | 
1 |&, जव रता है, तव विश्च मासती है, तौ भी चिद्धन है जव ठह्रि जाता है, तब विश्च नहीं मासती, प | 
|रतु ~ पक सदा एकरस है, जेमे जटविषे तरंग होते हँ, जेसे युवणिषे भूषण होते दै, सो इतर कड हा | 
नही, तेसे आत्माविषे विश्च इतर क हद नही, आत्मखरूप है, ज्ञप्ति भी. ब्रह्म है, अरं ज्ञपिविपे एरी वि |' 
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4 दैरामजो! जिनको दुःख सुख चलते दै. इ्ियके इष्टवष मुखी होते है, अरः अनिषटविषे म्बी होते है| 
ग दोषे उथान ह, इद्ियके इष्टविषे ₹ अनिषटविषे हःखी होते है 
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धीन्‌ वत्तेते है, तिनको एेसे जाण जो नष्ट हृए है, जिनका पुस्षप्रयब नष्ट हआ है. सो वा | 
| | रवार जन्मक्छ पा्वेगेः अर्‌ जिनको सुख दुःख नहीं चलावते, तिनको अगिनाशी जाण, वृह जन्ममरणके 
| फसेतं मुक्त इए है, तिनको शाखका उपदेश नहीं हे ॥ हे रामजी! राग दोष तव फरता है, जव मनकिषि 
। इच्छा होती है, अरु इच्छा तव होती है, जव संसारकी स॒त्यता दृ होती हे, जिसको अस॒त्य जाणता है 
[1 | तिसको डि नहीं अहण करती, अरः इच्छा भी नहीं होती, अरु जिसको सत्य जाणता दे, तिसविषे बु 
| ं | दि दौडती है ॥ है रामजी ! अज्ञानीकों संसार स॒त्य मासता है, तिसकरि दुःख पावता है, जव शांतपदका | 
|+ | यल कर, तच दुःखते युक्त होवे, शां तपद्‌ कैसा है, जिसविषे अहं लं अर जगत्‌ ब्रह इह शब्द कोउ नही. 
| कवल चन्माज आकारारूप ह, तिसविषे अहं लं जगत्‌ ब्रह्म शब्द कैसे होवै, यह शाब्द सब विचारक नि 
| मित्त कहे है ~> बास्वतं शब्द कोउ नदीं, अदैत्‌ चैत्यतें रहित चिन्मात्र है, जब सवं शब्दका बोध किया, त | 
|ब रोष शातपद रहता है, अभावते नही, इसीतें आत्मत्वमात्र कहा है, अरु जगत्‌ एुरणेकरि उसीविषे मा ( 
| सता, ~~ तिस जगत्विषे जहां कपि जाती है तिसका ज्ञान सकं होता है ॥ है रामजी ! एक अधिष्ठान 1 
` ~ एक्‌ ्ञतिक्ञान हे, अधिष्ठानज्ञान सर्वज्ञ है, सो ईशवरकों है, अरु ज्ञधिज्ञान जीवको दै, एक 
(+ जीवको ्ि न ।जसका अभिमान है, सो जीव्‌ है, अरु सव ठिंगशरीरका अभिमानी ईश्वर है, जहां इस 
|| जीवक ज्ञ पहचती है, तिसकों जानता है, जैसे एक शय्याप्र दो पुरुष सोय होवे, एककं स्वप्र आया 
- ~~ गजते है, अर्‌दुसरा सोया तिसुकां मेघका शब्द्‌ सुणीता नही, कहते जो ज्ञपि उसकेवि 
†|¶ नां आई परव मेघ तौ उसके स्वरम है, जसे सिद विचरते दै, अरः इसको दष्ट नहीं आते, किते जो 
इसकी ज्ञपि नदीं जाती, अर सव खष्टि वसती है, तिसका ज्ञान ईशरकों है, सो यष्टि मी संकल्पमातर है, 
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मिथ्या है, भमकरि भासता ह, जैसे द्रसरा चंद्रमा भरमकरि मासता है, अर संकल्प नगर भरममात्र होता (| 
है 


है 


अ ग्रगवृष्णाका जर भरमकरि मासता है, तेसे यह जगत्‌ भरमकरि भासता है संसारका बीज अर्हता 


+ + 


{|&, जव अहंता उद्य इं तव रूप अवलोक मासते द ताते यही चितवना कर जो मेँ नहीं, जव येहि मा 


॥ 


----~-~-------~---~- ---~-- 


| मात ह, अहे उत्थानते रहित दै, अरु जड़ अजड है, अर जडताका अभाव है, तते अजड है, केवट ||| 


वना करेगा, तव दोष जो रहेगा, सो तेरा शांतरूप दै, जिसविषे आकार मौ चन्य ह केवर आत्मव || 


क 


 |ज्ञानमाव ह, अर्‌ विश्च तिसविपे एसे है, जैसे जखविषे तरंग होते है, अरु जसे पवनविषि स्प॑द होता है, 
| अह अङादातिे जैसे छन्यता दै, तेसे आत्माविषे जगत्‌ है, सो आत्मां इतर कृष नही, जो कछ आतमा 
/त इतर होता, ती प्रख्यविषे नार हो जाता सो प्रख्यकालषिषे मी रहता है, जसे सू्की किरणकिषि जखमास || 
सः नः है, तैसे आत्माक्षि विश्वका चमत्कार रहता हे, जैसे स्वप्र ष्टि अचुभव होती है, तैसे यह जा 
छि भी अवुभवृरूप है, सो आत्मा अंतर बाहिरते रहित्‌ है अर्‌ शड्‌. है, अदत है, अजर है, अमर है. ||| 
त्यत रहित्‌ चतन दे,अर सव शाब्द अथका अधिष्ठान उदी है, फुरणे करिके द्रसरा मासता है, अर्‌ एरणा अ | 4 
रणा उही ह, जस्‌ चरुणा ठहरण दोनो पव्‌नके रूप है, जव चरता है, तव भासता है, जव ठहरताहै,तव नहीं | (| 
| भासता, तसे जब चित्तशक्ति एरती है, तव विश्वरूप होकरि भासती है, जव अफुर होती ३, तब केवटमातर प | 
{ | रहता ह, सो निरामास है, अविनाशी असू निविकस्प है, अरु सवका अपणां आप है, असृ सत्‌ असत्‌ || 
| जड चेतन आदिक शब्द अथं सव उसी अधिष्ठान सत्ताविपे फरते हे इतर क नही, तातं उसी अपणे | 
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 स्वरूपविषे स्थित हो, जौ परमार्थं सत्ता आत्मतत्व अपणे स्वभावविषे स्थित है, अहं व॑ं रहित केव | 


| आकाशरूप सवका अधिष्ठान है, तिसीविषे स्थित होह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निर्वाणप्रकरणे | 4 
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| शातिस्थितियोगोपदेशो नाम शताधिकत्रिपंचाात्तमः सगः ॥ १५२॥ . ॥ : ॥ वसिष्ठ उवाच ॥|॥| ` 
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|^ |यज्ञ कया हैः तिनको उही सिद होता है, अर सुखी होते है. अरु जिननें नही, यज्ञ किया सो दुःखी 
+ | हति €. तातं अहंकारसां रहित्‌ होणा यही आत्मपद्‌की प्राप्ति है, जव्ग इसको परिच्छिन्न अहंकार उ 
| पजता है, तबख्ग इःखी होता है, अर नाम इसका जीव है, जो क रता है तिसकरि विश्वकी उत्पतति । 
|{ | हती है, जसे व रूप भासतां है, अरु नेचके यंदणेकरि रूपका अमाव ही जाता है, तैसे 
| | जब अर्हता फुरती 8, तव दृशय भासती ह, अर जव अह॑ताका अभाव होषै, तव टृरेयका अभाव ह जा || 
{| ता है, सो अहंता अज्ञानकरि सिड होती है, जञान्‌के उपेतं नित्त हो जाती ह ॥ हे रामजी! जव्‌ यह पु 
| (| स्पृ अपणा प्रयलञ कर, अरु साधही सत्‌ संग करे, इसकरि संसारसमुद्र उतरी जावैगा, इतर नहीं तरता | 
५ ह रामजी ! युक्ति करिकं जस वेष भ असत्‌ हो जाती है, तसे पुरुषाथकरि सिदता प्राति हाती है ॥ है 
रामजी , इस जीवक द] व्याधि रोग ह, इम्‌ लोकका,.परटोकका, तिसकरि जीव दुःख पावते है जिन पु | 
|{ | स्षनं संतसाथ मिलापकरि इसका ओषध किया है, सो सुकतरूप है, अर जिनने ओषध नहीं रिया, सो षु || 
|स षडिति ती सी हूःख पावता दै, सो ओषध स्या है, शम्‌ दम करणा, अर सतसंग करणा, इन साध || 
|+ नकर यल्ञकरि जननं, आत्मपद पाया दै, सो कल्याण मूर्त है ॥ हे रामजी ! चिकित्साका ओषध मी | 
यही है, जिन्‌ने किया, तिन्‌ किया अर्‌ जिनं न किया, मोगिषि रपट रहै, उह गरं तहां पडगे, जहा ( 
(| कसी आपिधक््‌] न प्विग, तात ॥ ह रामजी ! इन भोगका त्याग करहु, अर आत्मविचारविषि साध || 
† धान होड, यही ओषध है ॥ हे रामजी ! जिस पर्षन मन नहीं जीत्या, सौ मूट्‌ ६, मोगरूपी चीकडवि | 
( व भम € उह आपदाका पात्र ह, जस समुदरविषे नदियां प्रवेश करतियां हैः तेसे आपदा तिसकों प्राप्त | 


^ होती ह, अर्‌ जिसकी तृष्णा भोगं निदत्त भई है, अरः वैराग्य उपजा है, सो युक्ति योगको प्राप्न होता || 


कर 4 
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जीणेकी आदि बालक अवस्था है, तैसे निर्वाण पदकी आदि वैराग्य है ॥ है रामजी ! यह संसार | ` : 





ओ. निः ||| व॑धनका कारण भोगकी वासना है, सो मोगकरि शांति नहीं होती, जव संतकी संगती होती दै, तव इस 

।२३१॥ || का कल्याण होता है, अनात्मविषे अमाव छटि जाता ह, अवर प्रकार शाति नहीं होती ॥ हे रामजी ! बा 
| {| ख्कका नई हमार वचन नही, हमारा कहणा यथाथं है, कितं जो स्वरूपका भान हमको स्प है, जव 

|¢ | सक अहता मिटि जाक, तव्‌ सुखी होवे, ताते अहंताका नाशा करह, अहता नाश हई तव जाणियें जो चै 

+ | त्य भावना मिटि जाती है॥ है रामजी ! जव ज्ञानरूपी सूयं उदय होता है तव अहंतारूपी अंधकार 

|| नष्ट € जाता £, अर्‌ ज्ञान तव होता है, जब संतका विचार प्राप हवै, विषयत वैराग्य होवे, अर स्वरू 

|॥ | पक अभ्यास करे, इसीकरि स्वरूपकी प्राति होती है ॥ ॥ इति श्रीयोगवूसिष्ठे निवांणप्रकरणे निषौण 

{| त्युपदेश्ो नाम शताधिकटिपंचाशत्तमः सेः ॥ १९२॥ _॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जि 

|५ न पुर्षनं अपणा अज्ञान नादा नहीं किया, ज्ञानकरिके तिने कटकं करणे योग्य नहीं किया, अज्ञान करि 

| |ॐ इसको अहंभावना होती है, तव आगे जगत्‌ मासता है, अर्‌ खोक परधोेककी भावना करता है, इसी 

| वायनाकरि जन्म मरणकों पावता है ॥ हे रामजी ! जवल्ग संसारका शब्द अथं इसके हृदयम टट है 
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(| जव ब्रह्म भावना करेगा, तव संसारके शब्द अथं रहित होवेगा, अर आत्मपद मासेगा ॥ हे रामजी ! |! 


|| तवग र्द अर्थक अमावकी चित॒वना कर, जहां इसको जगत्‌ मासता है, तहां ब्रह्मकी मावना कर, | 
| 
। 


योकका नहीं करते, ताते दुःख पावते ई, अरं वृष्णा मिटती नर्ही, अर्‌ जो विचारवान्‌ पुरुष है, सो पर 





| 
|# |९ 
५५ 

|° | ह, व म ~. [> | क, (~ क ते हे | । = न क ॐ 
ह इहां तृष्णा नहीं मिरती, अर अगे जायकरि नरक भोगते हे, अह जिन परपने आत्म परदोक्छका | 


~ 


| खकका उम करते है, सा इहाही शोभा पावते ह अरु परलोकविपे भी घस दुःख पावते दै, अर दोनों | 
कीकके कष्ट तिनके मिटि जाते है, अश्‌ जो इसी खोकका उयम करते है, तिनको दोनोँही हःखदायक होति | 


। |इस संसारविषे दौ पदार्थं है, एक इह खोक, द्रसरा परलोक, अज्ञानी इस लखोकका उदयम करते है पर |“ 


% 
८ 
(4 
। 


=) 


+< @ ~<= 


॥२३९॥ 














॥. | 
॥ः 


| ससारक 


[श्ल रके इष्ट अनिष्टविषे हषं शोक नहीं करता, जैसे आकाशविपे बद हए तो भी ज्योका त्यो है, तैसे । 


शानी ज्योका त्यो + अहंकार नही, ताते युखरूप है॥ हे रमजी ! रूप दृश्य अर्हद्रियां अर 
न उसक्‌ जाते रहते है, जसे वंध्याके पुत्रकी चल्य्‌ नहीं होती, तैसे ज्ञानीके रूप अवलोकन मनस्कार नष्ट | 
श गय है, काहेतं जो सवे ब्रह्म तिसकों मासता है, हैत मावना नृषट हो गई है, अश संसारका बीज अर्हता 
ज्ञानो विषे दृद हं ॥ हे रामजी ' अहंता करिके इसकी बुदि बुरी होगे है, अथं यह जो स्थर हो गई है, तते इःख || 
| पाक्ता ह, इस दुःखके नारका उपाय कहता हौं तु सुण, जो संतजनके वचर्नोविषे मावना करणी, अर्‌ विचा | 4 
|र करिकै हृदयविषे धारणी, इसकरि अहंतारूपी दुःख नष्ट हो जाता है, अर संतके वृचनोका निषेध कर | 
| | |णा इसको सुक्तिफल्के नारा करणेदारा है, अर्‌ अहंतारूपी वैताख्के उपजावणे हारा है, ताते संतकी दार | 
|| णको परप्न होड, अह॑ताकों दर कर, इसविषे खेद कट नही, यह अपणे आधीन है, अपणा अभाव चित | 
|॥ वना इसतिषे क्या खेद ३ ॥ ह रामजी! संतकी संगती दारा इसको बहत सुगम शेता दै, जो ज्ञानवान्‌ || 
॥॥ होषि, "~ इन = कम एथक्‌ एथक्‌ सेवा करणी, अर बुधि बटावणी, तिनके वक्थ श्रवण करिके वचर्नको एकटा |¦ 
| | करणा < अर द विचार करिके बाकम्‌ वा करणी, डि जव तीक्ष्ण होवृगी, तव अह॑तारूपी विषकी वही | 
|| का नारा करी, यह विचार करि जो भ कवन ह यड जगत्‌ याह जु सा विचार रगा, संत || 
|| अरः = शाख वचन्‌करि नणेय कियेतं सत्‌ हे,सो सत्‌ ह्येता दै, अह असत्‌ दै" सो असत्‌ हो जाता है, सत्‌ || 
|{|जाण -4 ९ आत्मा भावना करणी, अरु असत्‌ जगत्‌ मृगतृष्णाके जख्वत्‌ जाणीकरि भावना त्याग || 
०. ण, !जनक। सुख जाणीकरि भावना पावणेकी करता था, सो दुःखदाई भासते द, जैसे मरुस्यरकिषि जा । 
|+ | णीकरि शग दोडता है, तौ इःख पावता दै, अथिष्ठानके अज्ञान करिके तैसे अधिष्ठान सवका आतमतच्व है, || 
,  |(|सो शडरूप परम शांत परमानंद स्वरूप है, जिसको पायकरि बहुरि दुःखी न दोषै ॥ हे रामजी! इसको | | ४५ 
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गो. न || |मजी ! एेसी भावना कर्‌ जो न मे हौ न जगत्‌ ३, जव अहंकार न रहा तव ३ || 
1 णाह अनं है जव रेसे गिर == न जगत्‌ ९ जव आकार न रहा तव कलना कहा होये, इसका 
॥२२९॥ | णाह अनथ हैः जव एसे विचार उन्न होता है, तव भोगकी वासना क्षय हो जाती ध | | 
|| य गरहति भोगकी वाना नष्ट नूं होती ॥ हे रामजी! जवरग इसको अहता उठती हे, अथं यहं जो द |!|" 
‰ न र अ हतबल ्वैतभ्रम नहीं मिटता, जव अंका उत्थान्‌ मिरि जावै, तव शु चिन्मा | 
क क 2२१ र शत श्रीयोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे हंससंन्यासयोगो नाम श॒ताधिकएकपंचाशत् ( 
करण होता ह भरर जव ॥ व्रा उवाच्‌ ॥ हं रामजी! जव अहंताका उत्थान होता ह, तव स्वरूपका आ |! 
|सो अहंकार मिः ¶ अहता मिट जाये, तव खरूपुकी प्रपि होती है, इस संसारक वीज अह॑ताही है | 
इ ९य ठ 4 4 है, तिस॒का कायं सत्य कैसे होवे, जो प्रपंच मिथ्या हआ, तो पदाथ कहतिं सत्‌ हो | 
= 4 जा तरह ई, तिस॒की युक्तिक्या हैः ज संकल्पपुरुप मी असत्य है,अरुतिसका संराय मी 
दर जसति करता दे भी मिथ्या, जसे सप्रे तकलना होती ह,सो असत्‌ है तते य || 
इ जगृत्‌ ईत भी असत्य दै ॥ हे रामजी ! इह सव जगत्‌ इसके अंतर स्थित है, अरं प्रमादकरि बाहिर भा |॥| 
५. ० 2, ३ह अपनाही स्वप्न दृष्ट आता है, जो अंत्रकी बाह्य सृष्टि मासती है, ताते इह जगत्‌ सव विद्रप | 
द्‌ कनदः सो चेतनता आकाशात भीअति सृषम ई, अर स्वच्छ ॥ ह रामजी! इह जगत्‌ नित || 
र चत्या हः ताते कं हआ नही, न किसीका नाश हता है, न उत्पन्न होता है, न किसीका कटं जन्महै ||| 
ह शरतय ह, सरव ब्रहमही ह॥ह रामजी ! जगतके नाश हए कड नाश नदीं होता, काहेतंजो हथ कष नही, जैसे | 
क पहाड नष्ट हए, जसे संकल्प पुर नष्ट हए, क्या नष्ट हआ जो कट उपजे नदी तौ, तैसे इह जगत्‌ | 
< कछ हआ नरी, इह विचारकरि देख्या है, जो वस्त॒ अविचारतें उपजी होम सो प्रिचारकरि $्े हैः 
जव जा पदाथ तमत उपजा होषै, सो प्रकाश हए के रहै, तैसे यह जगत्‌ है, अिचारकरि भासता है | / 
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प्रापि दोषै अङ संपणं करना मिरि जावे, दद्रियाके इष अनिष्टविषे वस्य हो जावै, ययपि व्यवहार क 

है तौ मी शांतरूप र, जेसे शब्दको रागदोष नहीं पुरता, तैसे ज्ञानी निर्वाण पदको प्राप्दोताहै, जिस निवा 

विषे यत्‌ असत्‌ शब्द कोउ नही, केवल ब्रह्मखरूप है, बह्मकहणां भी उहा नहीं रहता, केवट आत्म मा 

है, अरु अदैत है॥ हे रामजी! बिश्व भी उहीरूप है, चेतन आकाश है, जेसी जेसी भावना होती हैः 

सा तैसा चेतन होकरि भासता है, जब जगत्की मावना होती है, तव नानाप्रकारक आकार दृष्ट आते ह 

अरु जव बह्यकी भावना होती दै, तव ब्रह भासता है, जसे विषविषि अश्तकी मावना ती है, अस 

मयक्त खाते है, तब विष भी अमृत हो जाती हे, अस जो विधिविना खादर तो मतक हातादहैःतेसेज 

इस संसारकों बिधिसंयुक्त देखिये, अथं इद जो विचारकरि देखि तौ ब्रह्मस्वूप मासता है, अस जो 

चारविना देखिये तौ जगतरूप मासता ३, सो विचार तव होता है, जव अहंकार निवत्ते होता है अर्‌ | 

अहंकार आकाशविषे उपजा है, अरु आकाश शन्यताविषि उपजा है, अर्‌ शन्यता आत्माक वमादकछर्‌ 

उपजी है, बहरि अहंकारं जगत्‌ हआ है अर अहंकार मिथ्या है॥ है रामजी! रारार आदक चित्तपयं 

| विचारी देखिये तो दृष्ट कं नहीं आते, इनविषे जो अहप्रत्यय है सो भरांतिमान है, जव त विचारि 

सगा, तब मरीचिकाके जलवत्‌ मासेगा॥ हे रामजी! इस्‌ प्रप॑चके त्यागणेविषे यल कछ नही जसे स्व | 

रके पवता त्यागणा यल कट नहीं, तैसे मिथ्या संसारके त्यागणेविषे यल कड नूह" बहरि इसका ति | 

|^ ण॑य क्या करिये, जो दही नही जसे वंध्याके पएव्रकी वाणी विचारियं जो सत्य कहता है, अथवा असत्य क 

1 [इता है सो मिथ्या कल्पना है, व॑ध्याका पुत्र है नीं तौ तिसका विचार क्या करि, तेसे प्रप॑च ह नदीं 
| | 
{ 
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मजी ! जवख्ग ससक संसारकी वासना है, तवग वंध है, जव वासना नित्त हो जवे, तव आत्म प | 
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|| इसका निर्णय क्या करिथे, ताते ठम एेसे करो जसे मे कहता हौ, तव आत्मपदकी प्रतत हीवं ॥ है रा 
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चो.नि- 4 | इजा ई, जसे स्वपरव्ि अकारण ह, तसे यह जगत्‌ अकारण है, भम करिके मासता है॥ हे 
|| खकी यक्तिसाथ चि ।९५] ह; अकण ह भांसता है॥ हे रामजी! शा 

॥३०॥ |£ | च अ्तसाथ वचार कके दस जो दैतभम मिटि जावे, रंचकमात्र मी कड वन्या नहीं, जसे आका || 

| | याष नीलता क्क बनी नही, अह मरृस्थलकी नदी भासती है तैसे यह जगत्‌ भी जाण, आत्मा शद है 


1 | अदत है तिसतषि अकृतक्ा एरणाही दुःख है, अरु दुःखका कारण दै, अरं जो स्वरूपका प्रमाद न हो ( 






(| ता अकृत भी हःखद्धा रण नदी, अर्‌ जो स्वरूप भला है, तौ अ्हकृतादिक्‌ ट्य विकी बी बट 
|¶ | ती जाती है, अरु नानाप्रकारके आकारकों धारती है, अर वासना दृढ होती है, जवर्ग वासना होती 
५ ६ तवग व॑ध है, जव वासना निटत्त होवै, तवही कल्याण होता दै ॥ हे रामजी! जिस दश्यकी भावना || 
ता है, सो टृर्य भी कट भिन्न नीं" जसे समुद्रविषे तरंग चक्र हेते है सो इतर कट नदीं, तैसे अहंकार | 
(| आद्कि जो दृश्य है सो है नही, जो है नदीं तिसकी इच्छा करणी यही मूखंता है अर ज्ञानवाय्की वास | 
| । ना क्षय हो जाती है, जेमे महा अणु होता है, त॒व आकाशकों ग्रहण्‌ करता है, जो आकारावत्‌ बहुत सृष्षम |‹ 
|^ होता है, तैसे ज्ञानवानकी वासना सुक्ष्म होती है, उह वासना उसके वंधनका कारण नहीं होती, काहेतं || 
| जो सुंमारकी सत्यता हृदयविषे नहीं रहती, अरु सत्यता इसक्रि नहीं रहती, जो आत्माका साक्षात्कार ह | 
|| आ 8, अरु जव आत्माका प्रमाद है, तव अहंता उदय होती है अर दृश्य भासती है, जसे नेत्रके खोर |५ 
| णेकरि दृदयका ग्रहण करता है, जव्‌ नेत्र सदि िये, तव दृश्यरूपका अभाव हो जाता है, तैसे जव अहता | 
उदय होती है, तव दृश्य मी होती है, जव अहंता नष्ट म, तब संसारका अभाव हो जाता है ॥ हे रामजी ! | 
|+ | अज्ञान किस॒कां नाम है, सो घुण, अहंताका उदय हणा, इसीका नाम अज्ञान है, अहंता करिके व॑ध है. | 
| अहंतातें रहित मोश्च है, आगे जो इच्छा होवै सो कर ॥ हे रामजी | देह दद्रियादिक मृगतृष्णा जख्वत्‌ | / 
(8, इनविषे अहंता करणी मूखेता है, अशृ ज्ञानवान्‌ अर्ह॑ताक प्यागिकरि आत्मपदविषे स्थित होता है, | 
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विचार करेते नाश हो जाता है ॥ है रामजी ! यह जगत संकल्पहीमातर है, जैसे संकल्प नगर होता दै, ते |¦ 
से यह संसार है, इसविषे कोड पदाथ स॒त्य नही ताते रूप अर द्वियं अरु मनक अमावकी चितवना | 
करणी, इह संसार ठेसा रै, जेसे सथुद्रषिषे चक्र है नही, जही है, तिसविषे प्रीति भावना करणी | | 
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{न्‌ है ॥ है रामजी ! एक एेसे है. जो बाद्यते ातरूप दृष्ट आते ह अर. अत्र उनके क्षोभ होता है, अरु 

| 1 | एक एसे 8 जो अतरत शीतल ह, ब्य नानाप्रकारकी चेष्टा करते है, जिनके दोनों मिरि जते है सो || 

|“ | मोक्षके भागी होते दहै, तिनके अंतर बाहिर एकता होती है, जेसे सयुद्रषिषे घट भरि रासिरये, तिसके अंत | 

|/|र बाहिर जर होता है ॥ है रामजी ! जिस पुरुषनें ज्योका त्यों जाण्या च तिसकाँ न मय हो || 
हे, केवर खच्छरूप शांत आत्माकिषे स्थित है, भय तव होता रै. || 












([|वाहै, न शोक होता है, न मोह हीता है, प | 
|| जव दूसरा भासता है, सो सवं देतका तिसके अभाव हो जाता है, अर्‌ शातरूप होता है ॥ हे रामजी ! स। (| 
| ग गत्‌ त दुःख नहीं दता अर असम्यकूदशीकां दुःख देता है, जेसे जेवरी होती है. जो जा | ८ 

{ ४ तिसकों जेवरी भासती है, अर्‌ जो नहीं जानता तिसकों सपं भासता है, अर्‌ मयकों प्राप हेता |! 
|( ह तसे जिसको आत्माका साक्षात्कार है, तिसकों जगतकल्पना कोउ नदीं मासती, चिदानंद ब्रह्न अधि || 
(| छानरूप भासता है, अरु जिसकं अधिष्टानका अज्ञान है, तिसकों जगत्‌ दैतरूप होकरि भासता है, अ || 
|राग दषविपे जता ई ॥ हे रामजी ! अवर जगत्‌ कोड नहीं, इसके अलुभवविपे जगत्‌ कल्पना होती है, 
| ८ | अज्ञान करक देतरूप्‌ हो भासता है, जव अपणे खमावसत्ताविषे जागता है, तव सब्‌ अपणा आप ( 
| ¡ भासता ह, जसे स्वम्रविषे अपणा आपह टैतरूप हो भासता दै, अर राग दोष उपजता दै, जब जागता 
|€ तव सव आत्मरूप ही भासता ह, तेसे यह जगत्‌ है, न इस जगतका कोर निमित्त कारण है, न कोउ उ | 

|| पादान कारण हैः जो पदाथ कारणविना मासै सो असत्‌ जाणिएं, वास्तव उपज्या नहीं, धमकरि सिदध || 
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-नि| |तिपादनोपदेशो नाम श॒ताधिकष॑चारात्तमः सर्गः ॥ १५०॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी 
८ |जिस्‌ प्रकार आत्मपदक् प्राप्त होता ८ च शण, जव [नरहक्ार्‌ हाता हं पुष्‌, तब आत्मपदकों प्राप्ठ हं 
१ । © € न सात्मा. € ।तसक् आवरण करणेहारी अविच है' जेसे स्यमंटर्के अगे बदर आय आच्छा 
|{|दि लेता दै, तेसे अक्रिया आत्माविषे आवरण करती हे. तिस अवियाकरि उन्मत्तकी नाद मूस चेष्ठा कर्‌ 

| ७ |ते 


=== 
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।(।१ € अर जा अहता ₹हत ज्ञानवाच्‌ पुरुष है, तिसकों दुःख कोउ नहीं स्प कर्ता, सदेह मी निह 
+ | हता & जेस भीत उपर भूत्या युदधकी सेना छ्िखी होती है, सो देखणेमात्र शोभा ट आता है, परंतु 
||ह शतिरूप & तसे ज्ञानवान्‌की चेष्टाविपे मी क्षोभ दृष्ट आता है'परंतु सदा अक्षोभ निर्वाणरूपं है, बास 
। (| नासहत दृष्ट आता ई, अरु सुदा निवासी है, जेसे जखविषे खहरीचकं क्षोम दृष्ट आता है, परत जरत ट 
| | 7९ क नही, तसे ज्ञानवान्‌ ब्रह्मते इतर कड नहीं भासता, जिसके अंतरते दृश्यमाव शांत हो गया है 
| | बाहर क्षोभवाय्‌ दष्ट आता है, तो भी य॒क्तिरूप हे, जसे धुंएके बद आकाशषिषे हस्ती पोरा पहाटरूपं 
{दृष्ट आति है परंतु हे कट नदी, तैसे जगत्‌ दृष्ट आता है, परंतु दै कष नदी, अदंकारकरि जगत्‌ भासता || 
| & अहकारत रहित निर्विकार शातरूप होता जाता है, एेसा जो निरहंकार आत्मपद है, तिसकों पायक (/ 
(रि ज्ञानवान्‌ शोमता ह, एेसा शरत्कार्का आकाश नहीं शोमता, अह क्षीरसमुद्र भी हेसा नहीं शोभताः 
॥ | | अर ष्रणमासीका चद्रमा भी एसा नदी शामता एेसा ज्ञानवान्‌ पुरुष शोभता ह ॥ हे रामजी! अहं | 
ह इस पुरुपकां मर ६, जव अहता नारा हवे, तव स्वरूपकी प्राप्ति होवे, अर संसारके पदाथंकी जो | 
बनायी सौ नटत्त हो जाती 2, काह्तं जा भम्‌ करिके उपजी थी जो वस्तु भम करिके उपजी हो 
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|॥२२८॥ 
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| |& सा रमक अभाव हए तिस॒का भी अभाव हो जाता दै, जैसे आकाराविषे धंएका बद नानाप्रकार 
| ||₹ आकार हो मासता ह, अर हं नरदीतेमु.युह.विश्.अन होती -मापतती है, विचार करियते रहती नहीं ॥ { 














| । है, भावे केसी चेष्टा कर, उह खोक धन पुत्र सरव ईैषणातें रहित है" न लोककी इच्छा करता हे, जं 


1 । ज्वलित होती है, अर पवनहीकरि तीन होता है, तैसे संवेदन वहियंख फुरती है, तव संसार भासता है 


9 ( वेगा ॥ जयत हे रामजी ! ग्राह्य अर ग्राहक संबंध भी जाता रहेगा, केवर जो परमात्मत शड्‌ है, अजर अ 
 |(|मर र, खाते पीते चरते सोवते इत्ति तहांही रखणी ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे मावनाप्र 


| 
। क गुञ्चकों कड भसा करै, अकू न पुत्रधन पावणेकी इच्छा करता है केवर आत्मञवभवरूपविषे स्थित 
५ है, अर सबको अपणा आप जानता है॥ हे रामजी ! जिस पदकां उह प्राप्त होता है तिस पदको मेरी 
|+ | बाणी कदी नहीं सकती, अनिवच्य पद्‌ है, अरु जो पुरुष अहं ब्रह्म अस्मि कहता है,जो मं ब्रह्म हों, अ 
|+ |₹ यह जगत्‌ है, तब जाणिये जो तिसकं ज्ञान नहीं उपजा, तिसकों शाख श्रवणका अधिकार है, जसे 
|. कोठ करै, मेरे हाथविषे दीपक है, असु अंधकार भी सुञ्चकों दृष्ट आता है, तव जाणिये जो इसके हाथ 
| | विषे दीपक नहीं, तेसे जबल्ग जगत्‌ भासता है तवग ज्ञान उपजा नहः इस जावन्‌ निवाण हो जाणा 
( है, जब प्रत्य्‌ चेतन विषे स्थित हआ, तब जड हो जवैगा; संसारी मास कड न रहेगी, इसी भी दृ 
{न रहैगी, जो मै सम्यक्दशी हो, केवर निर्वाण हो जावैगा ॥ हे रामजी ! अव्‌ भी निवांणपद हेः इतर ह 

कड नहीं, किसकरिके किसको कवन उपदेश कर, केवर एकरस शन्य है, यन्य अर आ्माविषे मे 
क़ नही, असु जो कड भद्‌ हे, तिसकों ज्ञानवान्‌ जानते ह, अर वाणीका गम नहा, तेसवेषे जी अनं 
संवेदन फरती हे, विसकरि संसार फएरता है, अर संवेदनहीकरि ठीन होता हैः जेसे पवनकरि अग्नि मर 
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|| =-= रह जव अंतसुख होती इ, तव्‌ जगत्‌ ठीन हो जाता है, तातं संसार फुरणे मात्र € जसे आकाशपिषे 
4 | नीता ्रमकरि भासती ह, तसे आत्माविषे जगत्‌ प्रमाद करिके भासता है, जगत्‌ कृ बन्या नही, के 
+ [व ब्रह्मसत्ता ल्योकां त्यो है, तिसवेषे स्थित होहु, जब स्थित हावेगा, तवं अरेष विरेष मावमिरिजा 
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मे वसिष्ठ हो, तिसका रूप क्या हे, जो अहं प्रतीति वुमकां न हती ह ॥ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ | 
भारद्ाज ! जब इस प्रकार रामजीने प्रभ्च किया, तव वसिष्ठजी तष्णी हो गये, अर सवं समा संशयके | 
द्रविषे मग्र महं तव रामजी बोडे ॥ हे भगवन्‌! तुष्णी हीणा तमार अयाग्य ह, ठम साक्षात्‌ विश्व॒ | 
हौ, बह्यवेत्ता हौ, एेसी कवन बात हे, जो तुमको न अवै, अथवा स॒ञ्चकां समथं नहीं देखते सो कौ, || | 
जव ठेसे रामजीनें कहा, तब वसिष्ठजी एक घडी उपरांत बोढे॥ ॥ वास उवाच ॥ हं रामजी . असम || 
थैता करिके मे तुष्णी नहीं भया परंतु जेसा तेरे प्रश्रका उत्तर है, सोद दिखाया, जी तरं मर्क तुष्णीदी |4| 
त्तर है, जो व्रश्च करणेवालय अज्ञान इवे ता उसका अज्ञान टकारं उत्तर्‌ क्य, अर जा तञ्ज्ञ हात्‌, [ति|५| 
सको ज्ञानकरे उत्तर दीजिये, आगे तु अज्ञानी था तव्‌ सविकल्प उत्तर मं देताथा अव व्रज्ञानवान्‌ ह, तेरे || 
श्रका उत्तर तृष्णीही है॥ है रामजा . ज क़ कणां हे, सो प्रतियोगासाथ मद्या इञा € प्रतयागी ||| 
बिना शब्द मे केसे कही, अगि तृ सविकल्प श॒ब्दका अधिकारी था, अरु अव वक्चका नकल्पका उपदसय |( 

। है ॥ है रामजी । शब्द्‌ चार्‌ प्रकारके ह, एक सुक्ष्म अथकाः दूसरा परमाथकाः एक अल्प हः एक दां ( । 
है, सो तीन कंक इनविषे रहते ह, एक संदाय एक प्रतियोग, एक भेद, यह तीन्‌ कर्क राब्दावेषं रह || 

है, जेसे घूयंकी किरणाविपे चसरेण रहते है, तेसे शब्दविषे कटक रहते €, अर जी पद मन अर्‌ वाणी | 
अतीत ह, तौ करटकित्‌ रोब्द्‌ कैसे तिसकं ग्रहण करे ॥ हे रामजी ! काष्टुसोन तिसका कहते है जहां न 
इद्वियां एरही, न मन फुर, कोड फुरणा न फुर, सो किये काष्ठमोन, एसे पदका म वाणीकरि केसे क 
हौ, जेता क बोख्णा हता है' सो सविकल्प होता है, उस ठरे प्रश्चका उत्तर तृष्णी ह ॥ राम उवाच ॥ है 
| भगवन्‌! तुम कहते हो, बोखणा सविकल्प अरं प्रतियोगीसहित होता है, जी कष ब्रह्मविषे दूषण हे, तिस 
; | का निषेध करिके कही, मं प्रतियोगीकों न विचारोगा ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! म चिदाकारसखशूप 
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| ।न हषेगा, यदपि बडा दुःख इका बृज पडे तौ मी तु्चकों स्यं न करेगा ॥ ॥ हे रामजी तेरा 


(९ 


| ( रूप केसा ह, जो शख्रकरि छे्ा नहीं जाता, अर्‌ अभ्चिकरि जता नहीं जठकरि गता नही, प 


(| नकरि सकता नही, केवल निशकार अजर अमर है, स्वका अपणा आप है ॥ हे रामजी! कृष्ट तव 
|(|ता हैः जव विलक्षण वस्तु होती है, अग्नि तव जलती है, जव भिन्न काष्ठ आदिक वस्त॒ होती है, । 
| ॥ भिक अश्रि तौ जलती नही, जल्कों ज तौ गाख्ता नीः ताते तं अपणे आपविषे स्थित होहु ॥ हे | ' 
| । रामजी. संवित आट्यवत्‌ स्थिर स्थान हे, तिसकिषे स्थित हो जसे पक्षी सव उरते संकलपकों |¦ 
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५०१७ & 2१, 


कः 


४ |त्यागिकरि आयवे स्थित होता है, तव सुख पावता है तसे जव तं स्वं कटनाक त्यागिकरि अतयु | 
(ख सवित्रे स्थित होषैगा, तव रागदोषरूपी घुभ कोड न रहेगा ॥ हे रामजी! संसाररूपी समुद्र बडा प्र||| 
बृह ह, तिरते निकसणा त हवै, जव आश्रय हो, सो आश्रय तञ्चकों कहता 8।, अचभवरूप आत्मा ( 
||| ॐ आश्रयकरि संसारसमुद्रके पारकं प्राप होह, ताते विव न करहु अपणे आपकिषे स्थित दोह ॥ हे 
॥ | रामजी ¦ संसाररूपी शृक्षका अंत दिया चाहे' तौ नहीं पाडता, अर मै उ्चका एसा उपाय कहताह, जो | 
|सवेका अंत कष्ियं सुगंधिं ग्रहण किये, संसाररूपी एक ट्च है, तिसविषे चेतनमात सुगंधिता हे" सो ते 
| रा अपणा आप ह, तिसकों ग्रहण कर, जो स्वका अधिष्ठान है, जव तिसकों ग्रहण सिया, तव सवं ग्रह | 


||| ण किया है॥ हे रामजी! जेता कट प्रपंच तमको मासता हे" सो सब आत्मरूप है, तिसकी मावना कृष, अक 


| नाखतविषे धृ होड, यषिनिपे जाग्रत दो, संसारकी सत्ता जो जागत है, तिसकी उरते षु होहु 








| । 
| 





( 
न 






# त कदिये फरणेतं रहित होकरि तुरीया पदव्रिषि स्थित हो जहां यण क्षोम कोउ नही, अह निम | 
+| रातरूप ठः जहां एकः अर्‌ दोकी कलना कोउ नही, तिसविषे स्थित होह ॥ _ ॥ राम उवाच ॥ हे 


| (| भगवच्‌ ` एसे जो शातरूप त्रीया पदति, स्थित. दण. कहा, सो तमरेविषे यह नहीं फुरता, || 


१५ 





। यै अपणाही आप्‌ है, हैत कड हआ नहीं, अस्‌ जो भासता हे'सो मिथ्या है. जसे केके संमविषे सार क 
|| ङ नहीं होता. तैसे प्रपंच सवं मिथ्या है, इसविषे सार कद नही, तातं इस॒की वासना त्यागिकरि अपण । | 
|| आपविषे स्थित होड ॥ हे रामजी! जिस प्रकार तमार वासना निर्भर हो, सोई यलकरि निमृ करो, 
|¢ तब शेष परम िवपदही रहेगा ॥ है रामजी ! पुरुषग्रयल्ञकरि जव निरहंकार दवहगे, तव वासना आप 

{| दी क्षय हो जावैगी. बासना क्षयका उपाय अपणे पुरपप्रयलविना काउ नही ताते हे रामजी! पष्पाथ्‌ क्‌ || | 
। |रिके इसी एक देवपरायण्‌ हह, कमं देव आदिक वही पुरुष होकर मासता ६, अरु क्छ हआ नही, जसे ||| 

4 | एकही परुष देवनका खांग धारे ५ हे रामजी ! इस्‌ प्रकार विचारपर्वक सव इषणाकों त्यागिकरि स्वरु |५| 
( | पविषे स्थित होह॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवौणप्रकरणे निरासयोगोपदेशो नाम शताधिकनव्चलरा || 


|रिशत्तमः सगः ॥ १४९॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! ज्ञानवानकी इदि नि || 
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|1 (मल हो जाती है, हृदयविषे शीतरुता होती दै, चेतन रसकरि बद पृण होती है दसरा भान उदि जाता {| 
|+ है, वाते नित्य अंतयरेखी होड, अरु वीतराग निवोसी हो, चिन्मात्र निम॑ट्‌ शांतरूप सव ब्ह्मकी भावना || 


/ कर द्यपदकों पायकरि नेतिके अनसार चेष्टा कर, जौ हका स्थान होवै, तिसपिषे हषं कर, जो शोक्‌ || 
| । का स्थान होवे, तहां शोक कर, जेसे अज्ञानी करते है, तेसे कर, अर्‌ हृूदयविषि आकाशकी नाई रहं ॥ ह 
|| रामजी! जव इष्टकी प्राति होवै, तिससाथ स्यदो करहु, परंतु हृदय॒विपे तृष्णा न होवे, जव युड आए 

| तब रमा होकरि युद करट, अरु जहां दीन होवे तहां दया करह, जो राज्य आय प्रप्त 
| | हवै तिसकों मोगह, जो कोठ कष्ट आय प्राप्त होवे, तिसकों भी भोग ॥ हे रामजी ¦ सव चेष्ठा अ || ` 
| जञानीकी नाई करड, अपणे हृदयकोँ कोड जानी न सकै, अर्‌ हृदयविषे, सदा समता रहै, इतर कड ||| 

, रागदोषतें रहित सदा निम दोह, जव तँ एेसे निश्वयकों धारेगा, तव व॒ञ्चकों खेद कष || ` 
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गया तवक नही मासता, इसीकों ज्ञान अग्निकरि जखवह. जो लप्‌ र 
| / |र्तीहैजो गेही हो, : 14. १ फट्‌ रास जटिजाकैः य हजो संवे न्‌ 
। है तिसकू बीज अनर कोजः र न ` भ सता€ः।तनका बीज संवेदने, अर संबेदनका बीजशटसंविततत्त | 
|| = ङ > `> १९ काउ नहा,दव कमं पुरषयप्रयल क्याहे, सो श्रवण कर, आरि जो स्प तत भण = | 
|आ ह, तिसकना नाम दवै कतं जो कर्ते आदिही एरता है बहरि जो धागे कि ९९१ चदन रणा ह 
|||इवीका नामषपपरयब ह अर उ जत म आहय रता ह: बहुरि जो अगेक्रिया करती है, सोकमं है 
आम नामपुरपमरयत ई,अरःउह जो करमते आदिदैवरूप एया है,सो क्या रूप है इसीका जोर ति कमह 


स्वतः पुरुष चेन्मात्र पद 








|| आ & तसीका नाम॒देककरि कहते है,इनसर्वका वीज संवेदन है॥ है रामजी! जं 
| | था गने (तसतं िकारसंय्त उरथान हना, तव आग परप॑च मासुणे रगा, बहरि जव उत्थानका अमां | 
{ जसे व पपचका भाभाव हो जावे हेरामजी ! जव यह कट बणता है, तव सवं आपदा इसकों प्राप्तहोती है | 
[कहा ज क उशी ह, तिसके पाटे तागा मी चला जाता है, अर्‌ जो घु परेश नकर तौ तागा 
[0 शः तेस जव अहंकार प्रशा करता है, तव सव आपदा आती है, जव अहंकार निषत् भया, ||| 
(अ ¶ आनद्रूप अपरणां जाप भासती है, ताते अहकारा अभाव करौ, काहेते जो विश्व भाति।।| 
| चर सद ह, आगे कछ हई नहीं स्वं आत्मखसूप हे ॥ हे रामजी! वासनामात्र विशव है, जव वासना |4| 
(|. 7९ हीने तव पुरम्‌ कल्याण है, जिम्‌ प्रकार इसकी वासना क्षय होवे सो यकि श्रेष्ठ ह, यवं युक्तिकरि ||| ` 
|{ चषा र ह. तन्‌ चषा मा हाचगी, परंतु वरि जन्मकं न देवेगी ॥ हे रामजी ! ज्ञानी अन्नानीकी || 
का भु आती प्‌ जनी कलय द्ध बीजवत्‌ बहि जन्म नह देता, अह अजनी ||| 
||| कर टय कन बीजवत्‌ ₹“ बहुरि जन्म देता दै, अर्‌ बासव देखिये तौ न पोऽ जन्मही 'पाषता हैन||| " 
(| उ मृत हाता है, केवर अपणे आप भावविषे सित है, भाति कृरिक्‌ कै भिन्न भिन्न भासते ह. स्वरूप स|¶| 
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५ तियादि ५५; ६ 
| देह इद्वियादिक सव पदाथं आत्मरूपही भासते हं ॥ ह रामजी! मे जानता हो जो वमार हृदयका मो | | 
| | | नित्त भय है, अब तम जागे हौ, अर जो क़ तमको संशय रहा होवे तो बहर प्रश्न करौ, जो में उत्त 
।।२ दें ॥ इति श्रीयो ° निवां-सुखेनयागोपदेशो नाम्‌ राताधिकाषटटचवारिरात्तमः सर्गः ॥ १४८ ॥ । 


ता है, अर अकरणेविषे मी तैसे देखता है, दैत्‌भावना तिसकी निवर्त हो जाती है, ताते तिसकों चित्त 
ह 6 
॥ राम उवाच॥ हे भगवन्‌ ` एक संशाय मुञ्चका है, तिसकं तुम्‌ निदत्त करौ, एक कहते है, जो बीजतें अंकुर | 
( 





। 
{| होता है, अरु एक कहते हं,अंकुरतं बीज होता हैः अर्‌ एक कहते है,जो कट कतो है, सो दैवही करताहैअरुए 
| | | क कहते €, कमं करते ह, तवजन्म पावते है, कृमंहीकरि सब कड होता हे, अवर किसीके आधीन नहीं, अरः 
| |एक ऊहते ह जव दह होती ह तव कमं करते है, एक कृहते है, कमतिं देह होती दै, एक कहते है, देहत कमं 
|. होति ह, इह अथं है, एक्‌ पुरुषप्रयत मानते दै, जो जेसे है, तैसे वम्‌ कहौ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रा 
(4 | मजी ¦ एक एक्‌ म तुञ्का स्या कहां कमते आदि दैवपरयैत्‌, अर घटते आदि आकृरापर्यत्‌ जेती कट कि 
{| या कमं द्रव्य है, सो यह विकल्पजाङ्‌ सब भरांतिमात्र है, केवल आत्मस्वरूप अपणे आपविषे स्थित है,देत 
।{ क हआ नही ॥ है रामजी ¦ जव संवेदन एरती है, तब सव कट मासता है, अरु निःसंवेदन हए कठ नीः 
| । | कमं पुर्षप्रयल सुव द॑वसमेत्‌ आत्माके पयाय है, जेसे रीत श्वेत आदिक वरफके पयाय हे, तेसे यह स्वं | 
(| आत्मक पर्याय है, देव पुरुष है, अरः पुरुष देव है, कम्‌ देह है, अर्‌ देह कमं है, बीज अंकुर दै, अर अंडर | 
॥ ० देव कमं है, अरु कमे देव दै, सो पस्पप्रयल है, जो इनविपे मेद मानते है सि पंडितविषे पञ है 
||| कहैत जो इनका वीज्‌ अहंकार दै, जव अहंकार हुआ तव सव कृड्क सिद हआ, जसे बीजतें चक्ष होता दै, प 
^ फट्‌ टास सव बीजते हते हं अर जो वीजही न होवे, ती दक्ष केसे उपजे ॥ हे रामजी ! इनुका बीज संवेदन है || 
|4 अहंकार संकल्य संवेदन तीनों पयौयरै,जव फुरणा इआ तव कम॑ देहदेव सवं सिद होते हज एरणा मिरि ||| 
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कों देह इद्वि्यांका संव॑ध कठ नही, परंत इनकी क्रियाविषि जो अभिमान करता दै, इसीत्‌ वधमान होता 

है ॥ है रामजी ! जसे बेडीपर पुश्प बेठता है, तिस॒कों ्रातिकरि नदीतटके दश्च चरते भासते ईै'तेसे मन 
भ्रमकरि आत्माविषे चित्त देह दृद्रियां भासते है, अर बासवतं चित्त देह इद्रियां कठ भिन्न वस्व नही || 
यह भी आत्मस्वख्प है, तौ निषेध किंसका करिये ॥ हे रामजी! यह मन इद्रियादिककां अपणी सत्ता क्‌ | 
छ नही, भांति करके मासती हे, जसे पव॑त उपर उल्वर मेष हाता है, तिसविपे वखडदधि निष्फ्रु हो 
ती है, तसे देहादिकष्ि अहवुटि निष्फर है ताते ॥ हे रामजी! एक अखंड आत्मतत्व हे, अवर दत्‌ क || 
छ नही जव तेने ठेसे धारा, तब तृ निरंजन स्वरूप ह ॥ हे रामजी ! यह सवं शरीर्‌ चित्तके एरणेविषे |‹ 
स्थित है, जैसे चित्तके एरणेविषे शरीर ह तैसे जीवविषे चित्त है, तेसे परमात्माविषे जीव दै ॥ है राम 
जी! इस प्रकार फुरणेमात् दृश्य हृदं तो दैत वो कड न हा क्यो ! इस प्रकार षिचारप्रवक दृरय भरमको | 
त्यागिकरि स्वरूपविषे स्थित दोह ॥ हे रामजी! एसे धारीकृरि खखेन विचरह, जो कड चेष्टा नेतिकरि |“ 
आय प्रप्र हवै तिसकोँ करौ, परंतु अपणा अभिमान न होवे, जब अपणा अमाव द्र मया, तव स्पंद्‌ | 
हवै, अथवा निस्प॑द दोषै, समाधिस्थित होवे अथवा राज्य कर व क्षोम्‌ तमको दनां तस्य हो || 
जागे, जव अपणी अभिलाषा द्र भट तव जेसी चेष्टा आय प्राप होवे तेसीदी हषे, उह फरण भी अफ़र |॥ 
जेमे जय्के ज्ानतं तरंग बुदुदे जटी मासता है, तेसे तमको स्प॑द निस्प॑द दानां तुर्य दग! एक अ 
इत सची भान होगी, जसे सम्यक्ूद्शीकों तरंग अर सोमजक एकः भासता ह तसे तम मी एकरी || 
मासैगा, जीवन्मुक्त दोह, अथवा विदेहमुक्त होहु समाधि हवै अथवा राज्य होय, तुमकं दोनों ठस्य |¦ 
॥ हे रघुकुट आकादाके चंद्रमा रामजी ! इसका अपणी अमिखपाही वधन करती है जव अमिसषा 


म > 


| (भिर, वव कमे करौ अथवा न करौ व्रन्‌ ङ नदी, कहत. जा, करणेविषे मी आत्माकों अक्रिय देख 








ह. 


४ 


9१" ५“ <] 


०५६ +| 


9 


१ ~~ 1 













| सो सब आत्मरूपही है।हैरामजी ! जवमें इस प्रकार कहा, तव म॑कीऋषि परम निर्बाणपदको प्रा भया, पर || 
म समाधिविषे स्थित हो गया, सो वषपर्यत समाधि स्थित रहा सो कैसी समाधि जो शिखावत्‌ फरे कड नदीं ॥ |¦ 
हे रामजी ! जसे मंकीऋपि स्वरूपकों प्राप मया है, तैसे ठम भी स्थित हीह ॥ । . ॥इति श्रीयोगवासि्े | 
| निवौणप्रकरणे म॑कीचऋषिनिर्बाणप्रापिनांम शाताधिकसप्तचलारिरात्तमः सगः ॥१४७॥ _ ॥ . ॥ |[ 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह विश्च आत्माका चमत्कार है, सवं उद चिन्मात्र स्वरूप है ॥ हे रा 
मजी! मेरा आशीवाद है, जो ठम चिन्मान स्वरूपको प्रप्त होहु जो तमारा अपणा आप दे, तिसकं | 
|अपणा आप जाण, तमारे हःख नष्ट हो जपै ॥ हे रामजी! तुम नवाण शात. आत्मा हो, अर यथा | 
| खमविषे संतुष्ट रहौ, अरु सत हआ असतकी नां स्थित्‌ होहु. रागदोषका रग तुमका स्पश न कर्‌, || 
स्फटिक मणिकी नांई॥ हे रामजी ! यह सवं जगत्‌ एकही स्थित्‌ है, अरुवास्वते एकविपे कड स्थित नही || 
आदि अतत रहित एक चिदाकाश अपणे आपकिपि स्थित है, सो शरीरादिकक नार विषं भी अ्संडरूप || 
है, तिसका यह जगत्‌ चमत्कार दै, उपजी उपज्ञीकरि ख्य हो जाता है, जरतरंगवत्‌ ॥ हे रामजी! |{ 
ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटी भरांतिमात्र सिद हई देअर बासते दरष्टा दशन दद्य सवं उहीरूप ह तिस |। 
त इतर कङ्‌ नहीं, सब आत्मस्वरूपं है, अरं सदा एकरस है, कदाचित्‌ क्षोभको नहीं प्राप्त हता, ययपि || 
यह दशा हवै जो आमावास्याका चंद्रमा दृष्ट आवे, अरु प्रख्यकारबिना प्रख्यकारु वायु चखःतो भी आ || 
स्माकं शषोम नदीं होता, आत्मपद सुदा ज्योका त्यों है॥हे रामजी! एसे आत्मा. क जीव दुः 
ख पावते दै, जव आत्माका प्रमाद होता हे, तव इसको प्रत्यक्ष देह इद्रिय अपणेङ्पि भासती & ता भी 
है नही, जैसे वाट्सो ते नहीं निकृसता, अर्‌ आकाशविषे वन नहीं होता, चंद्रमा मंडलविप तपता न 
| (| हीं होती, तैसे आत्माविषे देह इद्रिय कदाचित्‌ नदीं ॥ हे रामजी! यह जीव सवं आत्मरूप ह, ताप इन | 
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-नि. | | चित्र होवै सो हही नदी, तातं यही विश्व॒ आकादाविपे चिन है, जसे खप्रविषपे नानाप्रकारकी विश्च आ || 
| | धार्‌ मीतविना चिर होता है, तैसे यह विश्व॒ मी आकाशविषे चिच्‌ हई है, इसी आत्मा अक्ता है, अ (| 
| ॑ रविश्च जो ष्ट आती है सो निरुपादान है, तिस॒का शोक क्या करिये: अर्‌ हष क्या करिये यह प्प॑च्‌ स || |` 
|+ |वै आत्मरूप है, प्रमाद्‌ करिके नहीं जाणीता ॥ हे साधो ! संवेदन क्रिके जो अहंकार एरता है तव विश |/ 

। | भासती है, जसे सप्रविषे जो कट बनता है सो अपणे खरूपतं भिन्न दखता ह, अर तिसविप रागदाष | 

। | |मासते हः अरु जागे इए अवर कृं नहीं, सव अपणाही अवम्‌व था, तैसे जव संवेदन उट गद, तव स 
||| व विश्च अपणा आप हो जाती है, यह अहंकार होणाही विश्व है, जव अहंकार ना होवै, तच्‌ सवै शब्द 
|अर्थं नो रँ इःखी हौ, मँ युखी हौ, यह नरक है, यह खं है, इत्यादिक सव परमाथसुत्ताहीविषे फुरते दै 
[सवका अधिष्ठान आतमा दै, ताते सवं आत्मस्वरूप है, सो कैसा है, दृशयते रहित द्रष्टा ई, यते रहित्‌ ज्ञाता 
है, अर निरवोध्‌ वोधर है, इच्छात रहित इच्छा है, अटत दैः अर नानाल मी वही ₹ निराकार ₹» आ 
|| कार भी वही है, अकिंचन है, किंचन मी वही है, अक्रिय ह, अर सवं 8 क्रिया वही करता & एस आत्म |{ 
| {ज्ञानको पायकरि आतमवेत्ता विचरते है, अर जगत्का मान तिनको किंचित्‌ भी न्ह, जेसे स्वणके ५ ( 
(4 | जछ्कै तरंग होते है, तैसे सरव विश्च तिसकों आत्मस्वरूप मासती है, एसे जाणीकरि क करते ह जसे यं |। 
|“ | व्रीकी पुतटीविषे संवेदन नहीं फुरती, वैसे उनका जगत्‌ सत्यता नदय फुरतीः काहे जा_[नरट्कार्‌ भये 
(है ॥ हे म॑कौऋषि ! जैसे स्वणंविषे भूषण वनि आए है, तेसे आत्माविषे विश्व ५.8 आई है, सो अहंकार | 
(|| फुव्या ह, वर्ते इसके अभावकी भावना कर! निरहंकार होकरि चेष्टा कर, जसे पियुडेविषे वाठ्कके 8 | 
। |स्वामाविक हक्ते दै तैसे ज्ञानीकी निर्वदन चेष्टा होती दै ॥ हे ऋषी! जव तृं इस मेरे उपदेशकां धारेगा, |` 
|{ | तव सुखेनही आत्मपदकी प्राति होरैगी,्रह.बिश्च भी. आतस्बरूपही भासंगी, जो क विश्च मासता हैः | 










॥२२३॥ 
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^ | जिस ज्ञानकरि ख्य हो जाती है ॥ हे मंकी ! शन्यमात्र जैसे आकाश रै, स्पंदमात्र जसे पवन है, जलमाच्‌ जे 
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| . | तरंग हे, वैसे सैवितमात्र जगत्‌ हे, तिस संवित आकारतें जो इतर मासता हैः स भ्रममात जाण, जेसे अ 
| |सम्यकटृष्टि करिके ज पहाडरूप भासे, तैसे असम्यक्‌ टृष्टिकरि जगत्‌ भासता €, अर सम्यक्‌ अवलोक | 
| | नकरि परमाथसत्ताही भासती दै, जिसके अज्ञानकरि जो विश्व मासती हे, तिसका मी ज्ञानवान्‌ ब्रह्म श 
| । व्दकरि कहते है, तिस ब्रह्मपदका अ्हकारदी व्यवधान है, सो ज्ञानवानका नष्ट मया हः ताते सवका अधि 
|+ | छान बही परमार्थ स्वरूप एक देखते हं तिसीषिपे तं एकतर होउ, जसे आकारा अनक घटक संयागकरि भिन्न 
| |भिन्न भासता है, जो घटक फोडियें तो सवं एकी हो जाता है, तेसे अहकारखूपी घट फोडियं तौ सवे पदाथ | 
९ | एकव हो जाते हँ ॥. हे अंग! सवेकी परमाथंसत्ता एक्‌ ब्रह्मपद है सो केसा £, अजन्मा है, अच्युत है, | 
| | आनंद है, शतरूप है निर्विकल्प अद्वैत है सर्वका अधिष्ठान है, तिसीविपे स्थित हीह, जो शिखावत्‌ आ (| 
{| स्मसत्ताें इतर कड न फर, ताते नि्बोधवोध हौ जावहु॥ हे म॑कीकऋषि , यह ज पदा । मासते & 'खके || 
+ देणेहरे, एेसे जो शब्द अथं है, सो आकाश एल है, ताते शोक मत कर्‌, जो स॒वं परमाथसतताही ह जसे || 

पुरुष निराकार है, तिसकी मावनाकरि अंगका संयोग होता ह, तसे विश्व मा इसका भवनाकारं हाती ( 
है, जेसी जेसी संसारकी मावना दृद होती है, तेसा रूप आगे ष्ट आता हेः जो विश्व उपादानुकरि दई || 
नही, तौ आरंभ प्रिणामकरि बन्या कष्ठ नहीं, जसे यह विना उपादान ह तेपे श्रवण कर ॥ है (मिन्‌ श॒ 
ड्‌ परमात्माका जो पावणा है सो साधन है, अर्‌ विश्व उपादान है सा शब्द €, अर आत्मा अल्वहस्‌। | 
इनका हेत है, अर अचित्य है, इसीतं विश्च निरुपादान है, खप्रवत, जेसे खप्रघृष्टि निरुपादान हीती हैः ॥ ` 
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(तैसे जायत सृष्टि मी हे, अरु उपादानण्त्तिकाकरि जसे घट कायं बनता ह आत्मा विश्वका उपादान ए 
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पे मी नही, काते जो मृत्तिका परिणामकरि घटाकार होती है, अर आत्मा अच्युत है, जसे मीतावेना 
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भी तृष्णा करते रहते द ॥ हे अग्‌! ब्रह्मलोकते आदि काष्टपर्यत जेते कछ इद्ियाके विषय है, तिनके भोगणे |' 
करि शाति नहीं प्राप्त हती, कहते जो आपातरमणीय दै इनविषे घख कदाचित्‌ नही, जो ज्ञानवान्‌ | 
रष हैः तिनको शाति ेसी है जैसे चंद्रमा ह, अह सूर्यकी नाद प्रकाशते है, असः विप्यकी तृष्णा कदा | 
चत्‌ नहा करते, जस कोउ पुरुप अत पानकरि वृ हआ होषै, तव वह सख खाकी इच्छा नहं कर || 


| ताः तेसं जिस पुस्पकं आनंद प्राप्न हआ ह सो विषय मोगणेकी इच्छा नदीं करता, ताते इसी वासनाका | 


व. नि. 


॥२२२॥ | | 


यई ॥ हे साधो ! शद चिन्मात्र निरहंकार पदविषे जो कष तु आपका प्रसन्न जाणता है, जो मेँ त्राह्मण || 
| 8 अथवा किसी परकृतिसाथ मिलकर आपको मानता है जो म यह हो, यदी अनं है ॥ हे ऋषि! तेर 

नवके, खोखणेकरि संसार उत्पन्न होता दै, अरनेतरोके सुदणेकरि नष्ट हो जाता सौ नन्‌ क्या हैः अहं ( 
ररक फरणा इसीकरि आगे विश्व सिदध हती ह, ताते तरा होणाही अनर्थं है ॥ हे अंग ! जेसे जेवरीषिषे |! 
सपं भरममात उदय होता है, तैसे आत्माविपे अहंकार र हआ ह, इसीके अभावतें भय ग हाती | 
` जव अहंकार हआ, तव आगे घी कृटुंब धन होते है, सो दसकं वंधन्‌ ह, इनका चमत्कार एसे है, जेसे |¦ 
रामिनीका चमत्कार क्षणविपे उदय हीकरि नष्ट हो जाता दै, ताते इन(वप वधमाननहा हाणा ॥ है अंग ! | 
| जव तंक वन्या, तव स॒ब आपदा तुञ्चे आय प्राप्त होवेगी, अर्‌ जव तरं अपणा अभाव जै, तव्‌ पे आ 
पपदहौ शोष रगा, स परम शातरूप हे, जिसकी अपेक्वाकरि चदमा मी अग्ित्‌ जाणता है, सो प्रम || 
न्य हे, अर्‌ सवं पदार्थोकी सत्ता वही है सो आकारारूप है॥ हे मित्र! इनमेरे वचनोको धार, जो मोह तेरा |“ 
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। न्ट हो जावे, यह विश्व कड इई न॒ही. जसे आकारषिपे द्रसरा चंद्रमा मासता है गा ह नहीं तेसे विश्व || 
|‹ | तलाः आत्मा प्रमादकरि मासती है॥ द क्रुषि । वं तिक्र जाण.्िसतके अज्ञानकरि वश्च भासती है, असं ॥ 






~+) 


|५५ %, अर बरसनाकृ बीज अहंकार है, तिस॒कं नित्त कर जो मे नही" काहेतं जो तेरा होणाही अन |' 


ध्म || 








|4। न जीव वासना प्रहारकरि जन्मांतरविपे भटकता फिरता है, कब स्वग, कवह पातालः कव भूभक + 
| विषे आता है, स्थिर कदाचित्‌ नदीं होता, ताते वासनाका त्याग करोः अर आत्मपद्‌विपे स्थित हह ॥ |, 


च क 
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| हे तात ! इह संसार रात्रिका पडा है देखते नष्ट हो जाता है, इसका दसी इसा परीति करणी अर सत्‌ | 
{| जानुणां यही अनथं दै, तातं संसारकां त्यागिकरि आत्मपदविषे 4 होहु, चित्तकी उत्ति जो संस॒र | 
|¢ ती है, इसीका नाम संसार है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषे निवांणप्रकरणे मंकीकऋपिप्रवाधो नाम राताधि 1 

 कषटचलाररिदत्तमः सेः ॥ ॥ १९६ ॥ ॥ ॥ ॥ तसथ उवाच्‌॥ ह तात । यह संसा ७ 
(4 रका माग गृहन ह, इसक्पि जीव मटकते है, यह चेतन इतति जो संस॒रती है, यही संसार दै जव यह | 
| | संसरना मिरे, तव खच्छ अपणा आपह स्वरूप मासै, चेतनाटृतति जो, बिसुख रती ट इसीका नाम || 
¡| वधन है, अवर बंधन कोड नदीं ॥ हे साधो ! यह जगत्‌ बासुनाकरि बांधा दै, असे वर्सतकऋतुकरि रस्‌ पस्‌ 
| {सता ह तैसे बासनाकरि जगत्‌ पसरता रै, बडा आश्चयं है, जो मिथ्या बासनाकरि जीव मटकते फि || 
| 





(=) 


(4 |रते है, दःखकों मोगते है, अरु वारंवार जन्म मृत्यु पावता ध बडा आश्चयं ह जो वासना विपमरूप हैः |। 

| |इसते जीव वश हए अवियमान जगतकों भ॒मकरि सत्‌ जानते दै ॥ हे साधा ! जा ४ इस वासनारूप संसारक || 

 |(|तरी गए, सो धन्य है,वह प्रत्यश्च चंद्रमाकी नादे है, जसे चंद्रमा अश्तरूप्‌ शात [कारानान्‌ . सत्‌ करता || 

| हैतैसेज्ञानी पुरुष है, तातं त धन्य है, जिसकं आत्मपदकी इच्छा हृद है ॥ ६ अग . यह संसार्‌, तृष्णा | 

|“ |करि जखता ३, जिनकी चष्ट तृष्णासंुक्त है, तिनको त॑ बिह जाण, जसे विहा तृष्णाकरि चह्का ग्रहण 
करता है, तेसे यह जीव भी अपणी तृष्णासंयक्त चेष्टा करते हं, अरं इस मवुष्यरारीरविप्‌ यदा, विरीषता ई ||| ` 





(| जो किसी प्रकार आत्मपदकों प्राप्न हषे, अष्ट जो नरदेह पायकारि भ्‌ आत्मपद्‌ पावणेकी इच्छन करे 


॥ 








8 


तौ पञ्चसमान है, जेते पड तैसे मलुप्य ॥ हे मिव! मूढ जीव देसी चेष्टा करते दै, ज प्रा्णोकि अंतपरयत || 
| 
| 0-0 911 तत ।<(11॥<516118. 21011260 0४ 6810011 | | 


ण कि 


ह । \ 


† ३, तव नानुप्रकारकी वासना होती है, तिम्‌ वासनाके अदसार अनेक जन्मकों पायते है, जो पणन किये 
|{ | नहीं जाता है, जसे पवनक्रि तृण भटकते फिरते है, तैसे वासना करिके जीव भटकते फिरते है, जव प॑ 
|+ |तत्‌ कंकर गिरता है, तव चोटां साता नीचेकां चला जाता है, तैसे स्वरूपके प्रमादकरि जन्मजन्मांतर पावते 
| {| चर जाते ह घदीय॑त्रकी नाई कबहु उर्व, कबहु अधकों जाते है, अपणी वासनाके असार, जेसे सेव हाथ 
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` निः ||| त शेष वदी रहेगा, जो सवका परमा्थरूप है, तिसीकों ब्रह्म कहते हं ॥ हे मुनीश्वर ! जब अहंकार फएरता 


|करि ताडन किया कह उध्वं, कबहु अधकां जाता है ॥ हे अंग ! इस संसारका बीज वासना है, जव वा । 
| सना नित्त होवे, तव सवंकी एकता हो जाती है, जवख्ग संसारकी वासना दृद है, तवर्ग एकता नहीं | 
॥ | हती, जंपे दूध अर जर मिक्ता है, उनका संयोग हौ जाता है, तैसे भी आत्मा अर विश्वका संयोग न |“ 
| |, आत्मा केवल अहत है, अर सवका अपणा आप्‌ है, जेमे गृत्तिकाही घटादिकरूप हो भासती है, तैसे | 
| | आत्मसत्ताही जगतरूप हो भासती है, ताते आत्मातें इतर कष्ठ वस्त॒ नदीं ॥ हे साधो ! आत्मा अर | 
| | इयका संयोग कट नही, काष्ट अर खखवत्‌ अथवा घट अर आकाशवत्‌ संयोग कड नदी, काहेते जो आ || 
(१ त्मा अदत है, सवं दद्य बोधमात्र है ॥ हे साधो ! जो जड है सो चेतन नदीं होता, अर चेतन जड नहीं | 
|| होता, तातं न कोड जड है, न चेतन्‌ दै, चेतन आत्माही भावनाकृरि जड दृश्य हो मासता है, तिस्के बो |१| 
| |धकरि एक अदैतरूप हो जाता है, तौ जाणीता है, जो सवे वही है, इतर क नहीं है मित्र अज्ञानकरि |। 
| ( |नानाप्रकारकी विश्च भासती है, जसे मेघकी वषाकरि नानाप्रकारके वीज प्रफुद्धित हो आते है, तेसे अहं | 
| रूपी बीजतं संसाररूपी दक्ष वासना युखकरि प्रफुद्ित होता है जव अहंकाररूपी बीज नष्ट हो जापै, तव | (|॥२२॥॥ 
| ।  संसाररूषी उश्च नष्ट हो जावैगा ॥ हे अंग ! जेस वानर चपलता करता है, तैसे आत्मतच््तें विख अहं | 
( | काररूपी वानर वासनाकरि चपर्तु करता है, जसे खेद दस्तके प्रहारकरि अध उध्वंकों उछख्ता है, ते | 
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| | पस्‌ जब आत्माका साक्षात्कार हआ, तब वासनासंयक्त संसारका अभाव हो जाता है, काते जो है नही 
जेते कं 


¢ जसे घटादिकविषे स्तिकाते इतर कड नही, तेसे सवे प्रपंच चिन्माव खरूप है, इत्र कड नही, जेः 

| ¢ § शब्द्‌ अथं है. सर्वं आत्माही हे ॥ हे मित्‌! जो क़ आमा इतर भासता है, तिसर्को भममात्र जा 
|. ण, जेसे आकाशविषपे नीता भासती है सो भममावर है, तसे विश्च असम्यक्टृष्टि करिके मासती है, 
4 | सम्य दृष्टि करिके सव प्रप॑च आत्मखरूप है, अर्‌ द्रष्टा दशन द्य जो त्रिषटी मासती हे, सो भी षे 
{| चखरूप्‌ ह बीधही तुरू हकारे स्थित होता द, जसे खभरविपि एकी अनुम वरिीरूप्‌ हो भा 


|सता है, तैसे क यह जाग्रतकी त्रिपुटी भी आत्मखरूप हे ॥ हे अंग! जेते क स्थावर जंगम पदार्थं है 
सवं आत्मखरूप है, जो परमात्मस्वरूप्‌ न होवे, त भासे नदी! दरटरूप जो अवभव करता है सो 
क अदैतरूप दैः तिस स्वरूपे प्रमाद्करि भिन्न भिन्न विषुदी भासती है, तौ मी इत्र कड नही, जैसे 
स्वप्रविषे त्रिपुरी _अपणे अदभवकरि मासती है, जो अवुमव न हवै तौ हतं मासे, तेसे यह विपुर्द 
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| अच॒भव आत्माकरि भासती है' ताते स॒वे परमात्मस्वरूप है, भिन्न क्छ नही, जो नहीं त दै नहीं काहि 
|तं जो सकी एकता प्रमाथं स्वरूपविषे होती है ॥ हे ऋषीश्वर! सजातीय वस्तु मिलि जाती दै, जैसे ज 
| खचपं जखका इद ारिएं तां मिलि जाती हे, काहैतं जो एकरूपहै'तेसे बोध्‌ करिके सवै पदाथ॑की एकता 
भासती €" काहेतं जो टैतसत्ता ई नही, जेसेस्पंद निस्॑द दोनों पवन है, जैसे जर अर्‌ तरंग अभेदरूप है 
तस्‌ विश्व परमाथस्वरूपहः ताते एसे निश्चय करौ जो सवं ब्रह्मस्वरूपरै'अथवा आपकर उटाय देहु, जोमे 
नह, जव तूह। न इञः तव वश्व कहात्‌ हाव ॥ हे म॑कीक्पि ¦ प्रथम्‌ जो अहं होता हेतौ पे ममत होता है 
जो अही न रहेगा तो ममल कहां रहेगा, इस अरहैका होणाही व॑धुन है, इसके अभावका नाम युक्ति है॥ हे 
| मिच ¦ इस युक्तेविषे क्या यज्ञ है, यह तौ अपणे आधीन है जो में नहीं जव अहंकार निद्रत छया, 
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प्रथम दुःख हे, तिसका परिणाम सख है, इसीतं हःख चाहता हा. संसारके (स नहीं चाहता ॥ हे भगव ¢| 
| न्‌! अपणी बासनाही दुःखदायकं है, जसे घुरायण शफा वनायकरि तिसविषे आपही फसी मरती है, ते |, 
| से अपणी वासनाकरि आपही वधमान होता है ॥ हे सुनी ! उह कार कव हआ है,जो अज्ञानरूपी हसि | 
| सञ्चको गदा किया हे, अर तिसका नाश करणेहारा ज्ञानरूपी सिदध कव प्रगट हीवेगा, अर्‌ कर्मरूपी 
त्णोका नाराकत्त विवेकरूपी वसंत कव ग्रगटेगा, अरुबासनारूपी अधरौ रानिका नारकतता ज्ञानरूपी सुयं 
|कव उदय शोवेगा ॥ हे भगवन्‌! वैताङ तवर्ग मासता है, जवम निशा दैः जब सूयं उदय होवेगा, तव नि 
शा जाती रहेगी. बहरि वैता न भासौगा, सो अरहकाररूपी वैतार तवर्ग हेः जवर्ग अज्ञानरूपी राति दर 
नहीं भरं ॥ ह मगवन्‌ ! जव संत जनके उपदेशं आतमज्ञानरूपी सूर्य प्रगट, तव अ्हकाररूपी वैता तहां 
नहीं विचरता, स॑तजनका संग अर्‌ सच्छाञ्लोका देखणा चांदनी रात्रिवत्‌ है, तिनकरि जव स्वरूपका साक्षा 
त्कार हो, तव दिन हआ, जव संतजनका संग अरः स॒च्छाखरका देखणा न्‌ हीमे, तवग अंधेरी रात्रि 
।है ॥ ह भगवन्‌! जिसको सच्छाल्रका श्रवण मी होये,वहरि विषयकी उर मी गिरेः तो बडा अमागी जाणिये || 
सोमेंहौ.परंत ~ मं तमारी शरणकन प्राप्त मया ह, मेर १५५ जो अज्ञानरूपी ङहिड ६ | 
सो तुमरे बचनरूपी रारत्कार करिके नष्ट हो जवेगी, दयाकाश नि्म॑रु होयेगा॥ है भगवन्‌ मं निदंड सा 
धैर्हमनकरि भी रारीरकरि भी बाणीकरि भी यह तीन तप्‌ किये ५ दीषेकार्पू्यत्‌, परंतु आत्मप्रकाश नही | 
हओआ, अव मे तमारी रारणागत हआ तरंगा, तातं कृपा करिके उपदेश करो, जो मेरे हृदयका तम दर हवे॥ || 
इति श्रीयोगवासिष्ठे नि ° म॑कीवैराग्ययोगो नाम इाताधिकप॑ंचचलारिशत्तमः सृगेः॥ १४९ ॥ ॥ ॥ 
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(| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे तात। सुवेदन भावना वासना कलना यह चारो, अनर्थके कारण ह जव इनका 
|| अभाव हो जावै, तव कस्याण होवै, शृ चिन्मात्र पद प्रत्यक्ष चेतन अपणे आपरिषे जो अर्हकार्‌ उत्था 
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| {| हो जो कवन ह ?॥ ॥ वसिष्ट उवाच॥ हे मंकी ऋषि । में वसिष्ठ बाह्मण हो, अर्‌ मेरा ग्रह आकाशविषे || 
( &, स्कं राजा अजन स्मरण किया है, तिसनिमित् मेँ इस माग गमन करता हौ, अव त॒म संशय मत ||| 
॥|करो, जो ज्ञानमागकों पाया है॥ हे रामजी! जवम एसे कहा, त॒व उह मरे चरणोपर गिरि पडा, अर्‌ नेवोत 
| जलच्ण खगा, जो महा आन॑दक प्राप्त मया, तवमे का जो हे ऋषि! तु संशय मत कूम तुञ्षकों अकति ||| 
|+ |त शतिको प्राप्त करिके गमन करोगा, जो कछ पठा चाहता है, सो र्ठ, मे तञ्चकों उपदेश करो अशमे जान | | 
ता हीः तरं कल्याणङृत दै, जो कष में - कटोगा, सो तूं धारेगाः अव तृं कट प्रश्च कर्‌ जो तेरे कषाय परिपक || 
| 














4 (मयं ह त्रं मरे वचनोँका अधिकारी है, तुशचकँ मं उपदे करोगा, अव तृं संसारके तरको आय प्राप्त | | 
[६ अव त्को निकासणेका विव है, जो वैराग्यकरि परणं दै, सौ संसारका तट वैराग्य हे, ताति संशाय म || 
त्‌ कर्‌ ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवीणप्रकरणे म॑किन्छुषिपरमेराग्यनिरूपणं नाम राताधिकचतुश्चतवा | 

|+ |रदत्तमः सगः ॥ १४४ ॥  ॥ ॥ मंक्युवाच ॥ हे भगवन्‌ ! अव मृ जानता हौ जो मेरा कायं सि।4 
|. | ड हआ ई, यु्चकों अज्ञानकरि मोद था, तिसके नाद करणेकों ठम समथ दृष्ट आते हौ. मेरे हृद्यका त || 
(म नाश करणेकों तम सूरय उदय. भए हौ ॥ हे मगवन्‌! यह संसार्‌ असार है, अर्‌ खककी बुद्ध. विषरयकी 
{ उरी धावती ३, जहां दःखी दोता है, जसे जर नीचे स्थानकं चल जाता है. तसे हमारी इदि नीच | / 
|{ स्थानोविषे धावती है, उदी चाहती है ॥ हे मग्वन्‌! जेते क मोग है, तिनको म भोग्या है, पर॒ शांति“ 
^ |न पै, उटृटी तृष्णा बहती गई, जैसे तृष्णा खगे अर्‌ खारा जल्पान करिये तौ तृष्णा नहीं मिटती, वदती | 
(4 | जाती है, तैसे विषयके भोगणेकरि शाति नहीं प्राप्त होती, तृष्णा बढती जातीं है ॥ ह मुनीराय ! देह जजेरी | 
(८ | माव हौ जाती है, अर दंत गिरि पडते है अति क्षोभ होता दै, तो मी तृष्णा नदीं मिरती, ताते अव मे|| 
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इ.खकों चाहता ही, खख कोउ नहीं चाहता, कहत जा ससार जेते उख दै, तिनका परिणाम इःख है,जो | 











करते हो, अथं यह जो अवर संदरता त॒मारे समान किसीकी नही, अर्‌ तुमारा तेज दयक रात उ ` | 
जाता है, शीङ प्रकाश र ॥ हे भगवन्‌! तुम उन्मत्तवत्‌ रमसे दृष्ट आते हो, सो कैसी शांतिकों खकार 
एकांतविषे स्थित हौ, अर अपणे स्वरूप प्रकाशकी दया करते दष्ट अते ही, अर एथ्वीपर स्थित र ट्‌ ||| 
् अति हो. परंतु तरिखोकीके उपर विराजमान भासते हो, अ एकाएकी दृष्टि आते ही, परंतु सव।त्मा |( 


हौ, अर किंचित्‌ अिंचित्‌ तुमही हौ, सवे माव पदाथेतें ग्य. दृष्ट आति ही, अर सवे पदाथ तमारी स |[ 
ताकरि परकाशते है. सवं पदार्थके अधिष्ठान होः तमार ने्रोके खोरणेकरि उत्पत्ति होती है, अरः युंदणेक ( 
रि ख्य हो जाती है, ताते ह्र हौ, अरु सकटुंक दृष्ट आति हौ, परंतु निष्कर्टक ही, अथ स फुरणा |! 
तमारेविषे दृष्ट आता दै, परंतु अंतरते न्य हो, अरु किसी अग्रता पायकरि तुम जाए हा अर्‌ वड || 
शयैकरि संपन्न दृष्ट आते हौ, तातं हे भगवन्‌! तुम कवन हौ, अर जो मुत रौ तु कयन्‌ है, ता मं |( 
मां डवक्रूषिके कुखविषे ~~ अरु मेरा नाम म॑की है, में बराह्मण हौं, ती्थयात्ाके निमित्त निकसा था. || 
अर्‌ सवे दिशा अम्या ह, अतिभयानक स्थानोंविषे जो तीं दै, तहां मी गमन्‌ क्रिया है, परत शाति घु || 
(4 कों प्राप्न न मई, एेसी शांति क्रं न पाद जो दृद्वियांकी जखनतें रहित हीय, अव्‌ म हक] चर्या |+ 

||ह ॥ ह सगवन्‌! अव हतं भी चित्त विरक्त मया है, जो यह संसारदी मिथ्या है, ता गृह किसका ६. 
॥ संसारविषे सुख कटं नही, अरु यह प्राण एेसे है, जेसा दामिनीका चमत्कार होता है" तेसं यह संसार न | 
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1. 


होता दृष्ट (= है, शरीर, उपजते भी है, अर मिटि मी जति है, दृष्टि क जेसे रात्रि आती | 
| ( है, बहुरि = हीं जाणते जो कहां गई ॥ हे भगवन्‌! इस संसारक असार जाणाकर म उदासान मया हुः | 


जो अनेक जन्म पाये दै, सो नष्ट हो गये द इसी प्रकार भमता फिय्या ही, अव तमारी शरणागत ही 


नता =. 


|| अह जानता हौ जो तमसं मेरा कल्याण होषैगा, अर्‌ ठम कलस्याणरूप दृष्ट अति ह, तातं इपाकरि क 
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मट्‌ होता है, वह जादा है,अवरकी तप्तकैसे शांत करेगा, तैसे वह आप इद्रियाके विषयकी तृष्णा || 
|. | रूपी अग्रिविषे जरते हैः सो त्को शांत कैसे केरेगे १॥ ॥ हे मागंके मित्र! एते कष्ट होहि तौ अंगीकार | 
“^ ||| करिये, परंतु अज्ञानीका संग न करिये, सो कवन दुःख होहि, जो ए्वीके छिद्रविषे सपं हो रहना, अर म ध 
` |4 स्थका टटा गग ही रहणा, अर पाषाणकी रिखविषे कीर हो रहणा, एते कष्ट अंगीकार करिये परंतु | 
|{ | अज्ञानीका संग न करिर्े, जिनको इद्रियांके सुखकी तृष्णा रहती है, सो दंद्रियके सुख कैसे है जो आपा || 
|£ |तरमणीय & अथं यह जो जवलग इद्रियाके विपयसाथ संयोग है, तवर्ग सुख है, जव वियोग हआ, त || 
|१/३ दल शीता है, ्रिषयी जर्नोकी प्रीति मी विवत्‌ है, अरु विचारवति बद्िरूपी कमल्नीके नाश कर || 
|| एारां षरफ है, बहरि इनकी संगति कैसी है, जिनके वचनरूपी प्वनकरि राख ०1 पास बेटणेहरिकों 
। ॥ | भा अध करी डारती है, तातं इन गांउवासी अज्नानीका संग नहीं करणा, , बहरि केसे ह, विचारवती बुधि 
|[ रूपी सृथेके आव्रण क्रणेहारे वादक है, जेसे वटी उपर अभ्रि डारियें तौ जलमवती है" तैसे वैराग्यकों ग्रह 
|+ ण करणेहारी बुदि है, तिसके नाश करणेहारी इनकी संगति है तातं इनका संग नहीं करणा॥ हे साधो ! 
|+ |तिसक्ा संग कर्‌, जिसके संगकरि तेरा ताप्‌ मिरे, इनके संगकरि शांति न पगा ॥ है रामजी ! इस प्रका || 
।(|र जव में कहा तव वह मेरे निकट आओयकरि बोकत भया 1 । ॥ मंकीऋषिर्वाच ॥ है भगवन्‌। तुम कवन ||| 
|| हो ^ अर्‌ तृमारा नाम क्या है, तुमारे वचन घुणिकरि मे शांतिकं प्रा मया ह, तम श्य जैसे दष्ट आ |। 
|| वे ही, अर्‌ स्वं करिके प्रण हौ, अरः ठमारा दिभ्य प्रकाश युशचको मासत्‌ है, तुम आदि पुरुष किराट हौ, |! 
|१₹ कवन ही, तुम्‌ सुंदर दृष्ट आते हा ॥ हे भगवन्‌ { जो सुंदर होता है, तिसकों देखीकरि राग उपजता है, |4 
|. | अर्‌ चि्तक्षोमकोँ मी पराप्त होता है,अर्‌ तुम एेसे दर ही, जो ठमारे दशैनकरि सुङ्चकों शांति आती जा |1 


। | वी हतम दिव्य तेजकों पारे हए दष्ट आते हौ .जेते. ऋ जत्रा देले नहीं दते, तिनको तिरस्कार 
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कसमय त॒मारा जो पितामह है.राजा अज, तिसन मेरा आवाहन्‌ किया, मेअपणे ग्रहविषेथा आकाशम^त | 
इ मेराजा अजकेनिमित्त आकाराते उतस्यामागविषेएक अटवी देखी, तिसविपे मानां एकत अनक बनकर | ( 
समूह हँसो सहाभयानक मे शन्य देखे,तहां न कोड मवुष्य दृष्ट अवि'नको पञ्चद्ट आवै, श्न्यमाना ए | 
कात बह्मस्थान है, केतेकं योजनपर्यत मरुस्थली ष्ट अब, अर्‌ मध्यान्हका समय था, अति ताण धरप | 
पड, रेत उरूप्यैततपी हहं तिसविषे मे प्रवेरा किया, केह दश्च तहां दग्ध हृए दृष्ट आय ॥ हे रामजी ! तिस 


न्य स्थलविषे एक पैडोड अति ःखित्‌ आता सुश्चको दष्ट आया, तिसनं यह वाक्य सखतं निकस्या, | 
जो हाय हाय, महाकष्ट पाया दै ! जसे किसीकों दृष्ट जन दुःख देते है, अरु दया नहीं करते तसे युक्चको धूप | 
अरः पैडेनँ जखया है, मे अति दुःखकों प्राप्न मया ह ॥ हे रामजी ! पेसे वचन कहता हा मरे पासतं || 
चल्या जावै, केता मारग आगे गया तच एक्‌ धीवरका गांड तिसका द पडाः तद्य शह - पाच अथवासा|4 
त थे, तिकँ देखिकरि शीघ चया, जो इहां मुञ्चकों शांति प्राप होगी, म जद्पान कर], अर धया त्‌ | 
छे वैलगा ॥ ह रामजी ! तिसकों देखिकरि सुञ्चकों दया उपजी, तव मे कहा जो हे मागके मित्र, त कहा | 
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|!| जाणीकरि जलपानक निमित्त धावता हे, जो शांति पाठं सो अतिदुःख पावता है, तेसे जस स्थानक तु | [ 
| | |छखरूप जानता हे, सो इःखरूप हे ॥ हे अंग ! यह जो इस गावके वासी हैः तिसक्त संग कदाचित्‌ नही || 
(करणा, इनच्छ संग इःखरूप है, जो पुरुप विचारप्वक चेष्टा करत है, विसकों दुःख नदीं होता अरु जो वि | 


| चारविना चेष्टा करता है, सो दुःख पावता है, यह जो नगरवासी है सो आप जके तो वञ्चको सुख कैसे | 
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जिनको सुखदायी जाणिकरि तं धावता है, सो तौ ुःखदायक हैः जसे मृग मरुस्थखकां नदी || 


॥  शेवैग, जैसे को पुरुष अभ्रिकंडविषे जलता होवे, तिसकों किये, तर मेरी तप शांत करतो कहणेवाख ||| ` 
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| | हकार जो फुरता है, सौ असत्य्‌ है, भ्रमकरि सिदध. है, विचारकरि नष्ट हो जावेगा ॥ हे रामजी ! यह अहं 
|[ काररूपी करक उदा है, जव निरहंकार होकरि देखे, तव सुक्तरूप है, अरु जव अहंकारसंयुक्त दै, त॒व व॑ध |, 
{|&' तातं निरंकार होकरि परम निर्बाणको प्रा हो, इह मरा सिदत है, परम भूमिका यही रै जसे परणं | 
|¦ |मासीका चंद्रमा शोभ॒वा है तैसे तम व्राह्ी लृक्ष्मीकरि सोभहगे ॥ हे रामजी ! ्ञानवायूका चित्त सतपद | 
|“ [कं रपत हता है, ताते अहंकार नहीं रहता, तिसके चित्तकी येष्ठा फर्दायक नदीं होती, जसे भूना बीज | 
| । ||नहां उगता, तैसे उकं जन्म फल नहीं होता अर अज्ञानीका चित्त जन्ममरणका कारण होता है, जसे | 4 
|| कृचा बीज उगता है, तैसे अज्ञानीकी चेष्टा जन्मफट देती है ॥ हे रामजी ! जते कृ पदाथं हः तिन सवतं || 
|।| निरास हो रह, जो हृदयविषे अभिलाषा किसकी न फर, अह न किसीका सद्धाव एर अ नाई तुमारा | 
| हृदय होवे ॥ हे रामजी! जिसका हृदय कोमर हे, सेहसंगुक्त सो अज्ञानी ह, अरु जिसका हृदय पाषाणस॒ | 
|4 | मान है, खेहरतँ रहित, सो ज्ञानी है, ताते निमन निरहंकार होकरि स्थित होह, इह मोग मिथ्या है, इनकी | 
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| |इच्छाक्ि सुख नहीं ॥ हे रामजी ! जव संसारतें उपरांत होवेगा, अर अंतमख आत्मपरायण होवेगा, | 
| |तव अहंकार निदत्त हौ जवेगा, अर आत्मा भासैगा, जेस वसंतऋत आती ६, अर क्च प्रित होते |( 
|“ ह, तव पुरातन पत्र त्यागि देते है, अर्‌ नूतन हो अते हैः तैसे जव त॒म अतयंख हाहुगेः तव अहं | | 
|^ |कार नित्त हो जागा, अरु विथरताको प्राप होहगे, वच्छ जो अहं प्रत्यय सो जाती श परम निर्वा | 
|(|ण पद्‌ पावौगे, त्तं एक अहंकार संबेद्नकृ त्याग करै, अव्र यत कोड न करौ,त॒मकं यही हमारा उ || 

॥ (पदेशा है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषे निवांणप्रकरणे खखेनयोगोपदेशो नाम शताधिकव्रिचलारिरात्तमः |||॥२१०॥ 


| घमः ॥ 9 ध .-: -॥ = वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी यह जो वास्नासूप संसार है तिसकां तम ( 


। 1 
1 
। ॥ । तरि (भ 


|| र जाह, जेसे मक्षि त्या हे } गम्‌.) द .मगृवुत्र मंकी कपि किम प्रकार त्या हैः सोक || 
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| - | गता, अश्म कमेकारि नरक नहीं मोगता, तिसकों दोनों एकसमान द ॥ हे रामजी! ज्ञानी अज्ञानीकी ( 

^ चेष्ठा समान है, परंतु अज्ञानी अहंकारसहित करता है, इसकरि दुःख पावता है, ताते ठम अ्हकारका |" 
+ त्याग करौ, अरु अपणा स्वरूप जो है, चेत्यत रहित चेतन तिसपिषे स्थित हाह, जा संशाय सवं मिरि जा { 
{ वे अर्‌ जेते कड जीव तमको भासते हँ, सो सवं संवित्रूप ह संवित्‌ कदियं ज्ञानरूप ₹ परंतु वहियख जो 
 |फरते है, तिस॒करि भमो प्राप्त २ जव अंत्ख होये तव केवल शातरूप ह जहां शणो अरु त्का | 
{शो गभ नही, तिसक सांतपद कहते हँ ॥ हे रामजी ! जेसे विराटका मन चंद्रमा है, तेसे सव जीवका है, अथं | || 
| यह जो सब विराटरूप है, परंतु प्रमादकरि वास्तव स्वरूप नदीं मासता ॥ है रामञ्जी ' यह जीव्‌ संप्रणे देहवि |4| 
वे व्यापक है, अरु मासता हदयकोशविप है, जसे यसवकी संग्र बुदीविषे सुपि व्यापक दै, परत मा। (| 
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तिसका बीज अह॑भाव है, प्रत्यक्च संसारषिषे फुरता है, जव इसकी अचितवना हवे, अर स्वरूपविपे अ || 
प्रत्यय होवे, तव संसारम मिटि जावै, अरु अर्हभावके शत इए ज्ञानवान्‌ य॑त्रीके पुतटीवत्‌ चेष्टा क 
रता है ॥ हे रामजी ! जो पदाथं सत्‌ है, तिसका अभाव कदाचित्‌ नही होता, अरु जो असत है'सो सत्‌न | | 
हीं होता, ययपि होणेकी भावना करिये तौ भी उसका होणा नही, जसे अधिकां जाणिकरि स्परां करियं || 
{ तौ भी जल्रवती है, अर्‌ अजाणी स्प करिये तो मी जखवती है, काहैतं जो सत्‌ है, अर्‌ जसे गृगजल्को | 


र 





भावनाकरि मरुस्थखविषे धावता है, परल ज नहीं पावता, काहेतं जो असत्य है, तेसे ॥ ह रामजी! अ | 
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- । पे त ह तेसे फुरणेविषे दृश्य है ॥ हे रामजी! आत्मापिपि उदधि आदिक पुरणा हे, जो में ही, जव एसे ( 
| फरता ह, तव आगे दृडय होती दै, जव अहंकार होता है' तव अगि देह इद्रियादिक विश्वको रता ३ 
| तातं फुरणेविष टृश्य हर, अर फएरणा ह२य्‌/वष हआ. जा दह शंद्रूया मन आदिक द्य हैः तिनविषे अ 
| [| ई प्रत्यय करिके फएरणा हआ, इसी कारणे इसकी जीवसंज्ञा हई 2, .जव फएरणा नष्ट हो जै, तब आ ( ॑ 
|¶ त्मका साक्षात्कार हीत, अरु यह्‌ जन्म मरण आणा जाणा आदिक विकारसंयुकत परपंच मासता है, तौ | 
|+ | भी मिथ्या है, कृहितें जो विचार कियते कष नहीं रहता, जेसे केरेके सतंमविषे 13 क्च नही, तेसे विच्‌ | 
|| श्रयते प्रपंचं नहीं पहूता, जेसे स्वप्रविषे जन्ममरण आणा जाण्‌ देखीता ह, प्रतु मिथ्या है, ते | 
| स जाग्रत करिया मी सव मिथ्या ३॥ हे रामजी! जे प्रब्द, सो एती अवस्थाविषे निर्विकल्प दै. 
| जन्मता मीहे, परंतु नहीं जन्मता, सर्व॑क्रिया करता मी है, परंतु नहीं करता, स्वप्नवत्‌ है, स्वरूपत कदाचित 
ड नही इआ॥ है रामजी! ज्ञानी जाखरतविषे भी एसेही देखता है, जव यह आत्मपदुिषे जगताहै, तव 
सतं विकारका अभाव हो जाता दै, कोड विकार नहीं मासता॥ हे रामजी! जो परप द्रियाके पिषयशषी चि ५ 
तना.करता रहता है" सो व॑ध है, काहेते जो अमिखपही दःखदायक्‌दे, यदपि राजा है, अर अतर्‌ अमि || 
(१ ह तौ दरिद्री जाण, अरु जो परस्प छजन भोजन शयन्‌ कष्टसाथ देखता है, जो मोजन भिक्ाक्‌रि होतार, || 
| {अथवा किसी अवर य॒लकरि होता है, अर श्जन्‌ भी नियणसा पहिरता है, अह रायन करणेकों स्थान |' 


|{|मी जस 
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 जेसा कैसा होता है, अर ज्ञानकरि संपन्न दै, ती उसको चक्रषतीं जाण ॥ दोहा॥ सात गांठ गोपीनकी, | 
साधन माने शकः राम अमर माता फिर गिन इद्र्कं ४ रक ॥ 9 ॥ है रामजी ! तिस॒कों चक्रवर्तीति मी अ 
धिक जाण्‌, यदपि आरम्‌ क्रिया करता मी दृष्ट आता हे, अर्‌ संकल्पते रहित दहै, तौ कट करता नही, क 
| ||स अकएणा क्रियाक दीना सरक व्यद, काहेतं जो निरमिमान है छम कम करणेतं स्वगं नहीं मो |( 






॥२१६॥ 










शूषण उसते उपजीकरि खय हो जाता ह, तैसे बिश्व आत्माका चमत्कार है, बन्या कड नही ज्योका त्यो | | 
|. आत्मसत्ता है, तिसका चमत्कार विश्च होकरि स्थित हआ है, जेसे सूर्यकी किरणा जखभास हो भासती || 





 |4|8॥ हे रामजी ! जब तुम देसे जाण्या जो केवर आत्मसत्ता हे, तव वासना क्षय हो जाविगी, अर चेष्टा ||| 








| |॥हे रामजी ! देखणे मावर तमारिषिषे रिया होवेगी, अर अंतरते मनकरि शन्य भसंगी, जसे य्॑रीकी प्रत || 
|. | खी संवेदन चिना तागेकरि चेष्ठा करती है, तेसे शरीरकी चेष्टा प्रारब्धकरि स्वाभाविक हवेगीः अर्‌ तुञ्चकों 
| | अभिमान न होवा, जैसे कोउ पुरूष द्धके निमित्त युजर पास्‌ वासन ठे गया, तिसको द्र चोवणेविषे | 
५ |कृट्क विंब है, तव उसने कहा जो वासन्‌ इहां रहे, जो में गरतं कोड कायं शीघहीकरि आऊँ, जव्‌ वह | 
[न कायं करणे खगा, तव उसका मन दधकी उर्‌ रहा, ज शरीघही जार, मत आगे चोक्ता हो, 
| 1 | हका कायं किया, परंतु मन उसका द्रधकी उररहा, तैसे तमार क्रिया प्रारब्प्‌ वेगकरि होषेगी, प्रतु मन | 
| +| आत्मतत््वविषे रहेगा, जब _अहंकारतें रहित होषेगा, जबर्ग अहंकार एुरता है, तल्‌ प्रसन्न जीव है, प्र| 4 
4 |सन्न कहिए ठच्छ है, तिसकं शरीरमात्रका ज्ञान होता है, अंतःकरणविषे जो प्रतिविंव हैः जीव्‌ तिसकों न्‌ षु 
|| ख शखप्यत रारीरका ज्ञान होता है, अरु इसीकिषे आत्मअमिमान्‌ होता ६, अवर ज्ञान नहीं हाता, ता || 
|च जीव &, अरु विरा जो आगे तुञ्चकों कहा है, सो ईश्वर है, स शरीर अरु अंतःकरणका ज्ञाता है, अर ||| 
( सवे सिगशरीरका अभिमानी है, सवेकों अपणा आप जाणताहै, तं हशर है ॥ हे रामजी ! यदपि विश्व ( || 







1 रूप ह, तो भी अहंकार करिके वुच्छसा भया है, जेसे मेषतें भिन्न हआ एक्‌ बादर कहाता है, अर्‌ घटक | 





(रि घटाकाश कहाता है, सो बादर मी मेष है, अर षटाकाय मी महाकारा है, तैसे अहं फुरणेकारि प्रसन्न || 


क # (7 


` ||ह, सो फुरणा दृरेयविषि हआ है, अर्‌ दृड्य फुरणेविषे ह है, जसे फटविषे गंध है, अर तिर्खौ 
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॥ स्वाभाविक होवेगी, जे उक्षके पचर हरते हे पवन करिके, तैसे ररीरकी चेष्टा होगी, प्रारब्ध वेगकरिके || 

















। 
1 ॥. 
" | ` 
। 
( ॐ १01 ॥; 
८ ॥ 
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| ॥ ` 
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| | |सजता ई ॥ ई रामजी ¦ कात एप्‌ क्के फलकी स्तुति नहीं करता, फर किये इद्रियाके विषय इष्ट | [ध्य१० 
 ।२१५। || वा नह करता, जस जिस पुर्षे अग्रतपान किया होवे, सो मयपान करणेकी इच्छा नहीं कर्‌ | 

(4 | क जका आत्मयुल पराप मया &, सो विषयक सुखकी वांछा नदीं करता, अर जो किसी पदा || 
|| 5 .पायर(र धख मानते ह, सो मूठ हः जेसे कोउ पुरूष कटै वंध्याके पुत्रके कधेपर आरूढ होकर न | ॥ | 
|! | दाक पार उत्रता 8, एेसा पुश्प महामूट है, काहेतें जो वंध्याका पुत्र हे नहीं, तौ विसके काधेपर कैसे आ | 

| रूढ हीमिगा, तेस जो पुष क, संसारके किसी पदार्थों लेकरि युक्त होउंगा, सो महामृट है ॥ हे रामजी! | 
||| एसा ०५१ शनत न्य ह, तिसुक इृद्रिय स्थित नदीं हाती, अरजो शाखोकि अथं प्रगट भी करता हे, 
[| (त्वज्ञानतं राहत 2, तिस दृद्रियवख्करि गिराय देती है, विषयविषे जसे इष्टं पक्षी आकाशूविषे उ 

+| उता मी मासक देखीकरि एथ्वी उपर गिर पडता है, तैसे अज्ञानी विषयकं देखीकरि उरध्वतं गिर पड | 





 युखनयो ° 


ता ई तातं इन इद्रियांकोँ मनसंयुक्त वशा करौ, अर युक्तिकरि ततपरायण हो, अतभुख होढ, यह जो संमेदन || 
|| फएरती है, िसका त्याग करौ, जव फएरणा निरृत्त हओ, तव प्रमात्माका साक्षात्कार हवैगा, जवपरमात्माका | 
|| ५ त्कार हज, तव रूप अवलोकन मनस्कारं ज वरिपुटी हे, तिसके सुब अथेकी भावना जाती रहेगी, केव | 
{/ आत्मततत्वही प्रत्यक्च भासेगा, अर्‌ संसारका अत्यंत अभाव हो जावैगा ॥ हे रामजी! संसारकी आय पर| 4 
|¢ | मात्मतत्त्व है, अर्‌ अत्‌ भी वही ह, जसे स्वणं गाटीए तो मी स्ह, जो न गालिए तौ मी स्वण है तेसे जव |! 
| | षष्टिका अमाव होता दैः तौ मी रोष आत्माही रहता हे, अर्‌ जव उपजी न थी, तव भी आत्माही था, अ | 
|= भा उही ह, परंतु सम्यकदशीको भासता द. अर असम्यश्दर्शीकों आत्मसत्ता नदीं मासती॥ हे रा |। 
| (| मजी विश्च आत्माका परिणाम्‌ नही" चमत्कार्‌ दै, जैसे स्वं खता है, तवं रेणी संज्ञा उसकी होती ह, । 
| भूषण. तिसुवरष इए नद्या म्री.चमत्कार उसका एेसाही होता है, जो ||| 



















| 4 वृता है. ०८ जो इसकां अपणा स्वरूप स्मरण रदे तौ टृर्यविषे मी अपणा रूप मासै, अरजो निःसंकल्य 
(| शेव तो मी विश्च अपणा स्प भासे, विश्च मी इसीका रूप है, परंतु अविचारतें भिन्न भिन्न भासती है, जसे । 

| वपर विच स्वम्रवाखेका रूप है, परंतु निद्रादोषकरि नदीं जानिता, जब्‌ जागता है, तव जानता है, जो 

| | मही था, तेसे यह ्रप॑च सव तेरा स्वरूप है, तृं अपणे स्वरूपविषे निरहंकार स्थित होकरि देख तौ बन्या कष | 
नयं अर्‌ जो आत्मारते इतर परिच्छिन्न कछ त बणेगा, तो प्रप॑च विश्व मासेगा, जो आत्मस्वरूपिपे स्थि 

हवै तौ अपणा आप मासैगा, प्रपंचका अभाव हो जायेगा ॥ हे रामजी! शन्याश्ून्य जड चेतन किंचन | 
| ष्किचन्‌ सत्‌ असत्‌ सव आत्माही परणं है, निषेध किसका करिये, सव्‌ उदीरूप है ॥ हे रामजी! ेसाअ ( 
4 | ः = भवरूपर है, जिसकरि स्वं पदाथ सिर. होते है, अर एेसे आत्माकों मूखं नदीं जानते, जेसे जन्मका अंध | 
प्रागेकां नदीं जानता, तैसे अज्ञानी महाअंध जागती जोति आत्माकों नहीं जानते, जेसे उद्टकादिक सूर्यं | 
उद्य इएकां नहीं जानते, तैसे वासनाकरि आकरे हए आपको जाणी नदीं सकते, जेसे जाखकिषे पक्षी आ || 
वयां होता है, तैसे जीव आदे हए ह इसीका नाम्‌ बंधन है, जव वासनाका वियोग हओ, तब इसीका ना | 
म मुक्ति है ॥ है रामजी ! विषमता करिके इसकी जीवसंज्ञा हरं दै जव सम हआ तव ब्रह्महै,सो व्रह्म अर्हका |( 
गक त्यागिकरि होता है, जैसे खपरके संयोगकरि घटका कहाता है, जब खपर टटा तब महाकाश हो |4 
जाता है, तैये जव अ्हकार नष्ट हआ, तब आत्मस्वरूप है ॥ हे रामजी ! अज्ञान करिके एक देरी जीव हअ |! 
हैः जव प्रिच्छिन्नताकौं वियोग हआ, तव आत्सस्वरूप्‌ है ॥ हे रामजी! अपणा बासतब स्वरूप जो नि | 
गैन है, तिसविषे यणका संयोग उपाधि करिके मासता है, सो अन्थरूप है, जव निय॑ण अह सरणकी | / 


1 -2 



















नव 
-==-९ अ 
= कक 


= 






क 





कक 












| गां द्री तब केव्‌ उदैत तत्व अपणा आप भासेगा, सो कैसा खरूप है, जो अनामय है, दुःखते रहि |। 
॑ | |त है, अरः सत्‌ असतें पर ह, ज्ञानरूप, आदि .अंतते रहित, ह, जिसके पायते बहुरि पावणा कष्ट नहीं र |। 
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॥२९३॥ 
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॥ | | जिनको भरि गया, सो जीव तच्छरूप भये, अर स्वरूपसों फएरिकरि स्व्रूपतें न गिरे, अर आगे अप 
| | णाही संकल्परूप विश्व देखी प्रमाद न हआ, तिसका नाम्‌ विराट आत्मा है॥ हे रामजी ! जीव चेतनरूप 
| |है, अर्‌ निराकाररूष रै, इसको जो शरीरका संयोग हआ हैः सो कट्नाकरि हआ है, जब आपका दृश्य 
५ संयुक्त देखता है, तब महाआपदाकोँ आप्र होता है, जव दैततं रहित निविकल्प हाकरि देख, तव युद चे | 
|[ | तनघन आत्मपदकों प्राप होता दै॥ हे रामजी! यह विराट कैसा ह, सुबका उत्यत्नकता हः सो एसे केह || 
|+ | विराट आत्मपदतं उदय हए हं = के मिटि गये है अर्‌ के आने हाकेग, जसं समुद्रते केई तरग बुद्‌ || 
|+ | इदे उठते है, अरु रीन होते है तैसे आत्मरूपी समुद्रतं केह उठते है केदं ठीन होते हैः क& उपजेगे, ए 
।सा परमातमा सवका अधिष्ठान है, सवके अंतर्‌ बाहिर परणं ज्ञानस्वरूप है, एेसा तेरा अपणा अप अवुभव || 
।५ रूप हे॥ हे रामजी ! इस संवेदनकों त्यागिकरि देख, उही परमात्मस्वरूप है यह जो कट तुञ्चकों भासता 
1 दै, तिसकों विचारि करि त्याग, जव तु इसका त्याग करेगा, तब चिन्माव जो परम्‌ ड तेरा सरूप ई सो || 
|} प्रका तक्ञकों भासेग्‌, तिसिके आगे चेतनतादही आवरणरूप है जैसे सूयके आगे बदरका आवरण ही || 
|ता है, जबरुग बदल होते है, तवर्ग सूरका प्रकाश ज्योका त्यौ नहीं भासता, जव बदु इर हीव्‌, तव 
|+ प्रकारा स्वच्छ मासता है,तेमे जव फुरणा नित्त होवेगा, तव द आत्माही प्रकाशगा॥  ॥ इतिश्री | 
| योगवासिष्टे निवौणप्रकरणे विराडात्मावणेनं नाम शताधिकेकचूलारिशत्तमः सगः ॥ १४१ ॥ ॥ _ ॥ 
||| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥हे रामजी ! यह परमात्मा पुरुष फुरणे करिके जीवसंज्ञाको परापर हुआ है, फरणेषिषे भी 
† उही है, अर्‌ अपण स्वरुपको नदीं जानता, इसीतं दुःख पावता है, जैसे पवन चलता है त भी उदहीरूप है 
| जव ठहरता है, तो भी उदीरूप है, दोनोविपे तल्य है, तैसे आत्मा सवेदा एकरस है, कदा। चत्‌ परिणामक || 
{| नही पराप भया, अरु यह जीव प्रमाद करिके दृर्यकों कल्यता है टृर्यकों आप जानता है, इसीते दुःख पा || 
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| ( है, विसक्छँ अपणे चैतन स्वभावकरि चैत्यका संयोग हआ हेः विस॒करि कहा हैः जो उसका वृषु 
। | | वासनारूप है, तिस॒ आदि जीवते ब्रह्मा विष्णु सूद्रतं आदि डेकरि देवता दत्य आकाश मध्य पाता चि 

|^ | खोकी उत्पन्न हई है, जेते दीपकते दीपक होता है, अर जरतं जर होता है, तसे सव विराट्‌ स्वरूप है, सो 1 
. विराट कैसा है, महाआकाशच जिसका उदर है, अर्‌ समुद्र तिसका रुधिर है, अर नदियां जिसकी नादी हँ 

|  |अरु दिशा जिसके वयु है, अर जिसके उद्रविषे केड ब्रह्मांड खमेर पवतसाहेत्‌ स॒माए रहते हः अप्त पवन | 
५ | जिसके भंड हैः अरु उनचास पवन जिसके प्राणवायु है, मांस जिसका प्रथ्वी है, हस्त जिसके यमेर्‌ आ 

दिक पर्वत है, तारे जिसकी रोमावठी हे, रेसा विरार है, सहस जसके शीस ह अर सहस मृखक हैः स 

(|इलही नेव ह, अरु अनत है, अनादि दैः अरः चंद्रमा । सुक कमः है, जिसतें अग्रत खवता है, भूत उप 

।\ | जते है, अर सुर्यं पित्त है, अर सवंका उत्पन्न करता है, सवं मन अर्‌ सवं कम्‌ असु सव रारारका वीज्‌ आ 
दिविराट है ॥ हे रामजी ! इस चित्तके संव॑ध्‌ करिके वच्छ हआ €, वास्तवत्‌ प्रमात्मखसूप €, ज॑ म 
| हाकारा घटके संयोगकरि घटाकाश होवा है' तेसे विराट्‌ जो परमात्मा ह, तिसन एरुणकरि छष्टि रची ह, 
अर विसविषे अह प्रत्यय करी है, इसतें तुच्छ इ हैः सो इसका मथ्या श्रम हय 8, ज॑स स्तप्रविषं अ 
वना मरणा देखता ह, तैसे आपका दृदय देखता हे, सो खघुता मी इसका आत्माका अपक्षा करक ह, ट 
यवि विराट है, अर आत्माविषे इसका अदुभव ह ॥ ह रामजी ! इसी प्रकार इसनं उपजीकरि धृष्टि 
रची ह, जैसे चक विराट पुरुषनें आदि निश्चय किया है, तेसेदी अवर्ग है, सो यह अपी उपजा हैः 

|₹ आपह खीन हो जाता है ॥ हे रामजी ! जिस प्रकार विराटके आत्मां उत्पत्ति इई है, तसेही सव जी 

|वकी ३, यह यव विरारश्प है, परंतु जो स्वरूपे उपजीकरि दृश्यसाथ त्रप हए, अस वास्तव स्वरूप 
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| (~ ~~. ~ = च स € च्य संचागच्र जीव इआ है, अर जीवक || 
|सित एरी है, वितर ० श ह: निविकल्प दै, चेत्यतं रहित शद चेतन है, तिसक्िषि जो 
| | वैराट कहते हँ अरु शरीर तिसा ९ मते म स्त सल द सवका वीज है, इसीका नाम || 
{नही पा भया, अवर अरस मु मय है, आदि जो परमात्मतत्तते फुया है, अरु अवर अवस्थाकृं | 
|| इसका नाम रार समाक ह र ¶राच्छन्नताकों नहीं प्राप्न हआ, आकां सवे आत्मा जानता है 
| | ६, अर्‌ अनंत आत्मा ह सवं भ ९ > =सक्ना.मनामान्‌ अस शद प्रकारारूप है रागदोषरूपी मलत रहित 
[| क अविष्ठाता हमा ~ चमा आर दहका वीज है, अरु सवविषे व्यापी रहा है, सव जीव 
(|| इन आवक आकार धार 8 र ~ [र यह जीव रचे ई पच ज्ञान इद्रेया अर अर्हकार मन अर्‌ संकल्प 
+ | २ = += अर आपद ग्रहण किए है, परमा्थख्पकां त्यागि एरणेतं जो आकार उत्प 


५ हए ₹, तिनको ग्रहण क्रिया इसका नाम पुर्यष्टका है, वहारे हन इद्रियकि छिद्र स्वता मया चरस 








|{ | रचीकरि ति ति करत भया. 
| शरीरका अंगीकार किया है भर क त्याग ह कवा, खर इ 
| निविकट्प भावकं त्यामिकः? रूपका कृ त्याग नहा किया, खरूपतं उह गियां नहीं, श्च, 
(सद अर नीविकां र विराट माव होत मया है, इसी प्रकार आगे तिस परषने चारे व शि 
|१|२च' अरु नातिका निश्चय किय, नीति किये जो यह पदार्थं र आग तिस पुस्षनं चारौं वेद ज्ञानकरिके 
¢ जो जो संकल्प करत मया, सो ° २८५ जा चह पदाथं पे होवे अर्‌ एता काठ रहै, यह रचना रची 
। ते नाम है ' सा दशकाल पदाथ दिशा ब्रह्मांड सव अगे होत मये, तिस पुरपके 
+ ते नाम दै इश्वर रार दिक जीद › तिस पुरुषके 

। [न परमन्वर इत्यादिक जीवक नाम द, सो इस जीवका सवरप वासनारूपं 
|{| ` ~ ˆ ° ` नाक ससार ब्रहण करणेकरि वासनारूप कहा है, अर वासलवरूप शु हे, निरविका 
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पोःनि. |£ |ग भि जाते है अह जागे इए सव अंग अपणे मासते है तेस अविारूपी निद्रा करिके परप सोया ह 
आः जव जागता है, तव सुव विश्च अपणा आप दिखाई देती है जंसे स्वप्रते जाग्या हआ स्वप्रकी विश्च 
कां अपणा आपृ खता है, तैसे यह विश्च अपणा आपही भासंगा ॥ हे रामजी ! जब यह पुष । 
| साया होता है, तव श्म अञ्यम विश्वविषे रागदोप कृ नही होता, अर जागता है, तव इष्टि राग 
(| शता = अनिष्टविषे दोष होता है, सो जवख्ग इसको वन्या चप हयापादय्‌ इदिह, जो सर्वज्ञहै तो भी 
| शसं &॥ ह रामजी! जव यह परुष जड हो जावै, तव कट्याण हाम्‌ सो जड होणा यदी है, जो दृयते रहित 1 
आत्माषिषे स्थित होवै, सो आत्मा चिन्मात्र है आत्मां इतर जा कष करता है, सत्‌ अथवा असत्‌ जान 
| 0.6 तवग स्वरूपकी प्राति नदीं होती, जव संबित फुरणेते ९।६त हात तव स्वरूपका साक्षात्कार हेोषै ( 
(4 फरणेका त्याग कृष्‌अश यह स्थावर जंगमजगत्‌ जी पञ्चक भासत्‌ ह सो सवं ब्रह्मस्वरूप हेःजव तृं एेसे || 
॥| निश्चय करेगा, तव सवं विवततंका अभाव हो जायेगा, आत्मपदह। रप रहगा ॥ ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे भगवन्‌! | 
{| यह जीव जो ठम कहा सो जीवका स्वरूप स्या है, अर्‌ जीव आक्ारक ग्रहण कसं करता हे, अह इसका 
(| अधिष्ठान परमात्मा कैसे है, अर इसके रहणिका स्थान कृषन है सौ कही ॥ ॥ वसिष्ट उवाच॥ हे राम 
(| जी! ड जो परमात्मतत्च निर्विकल्प चिन्मात्रपद दै, तिस॒विपे चैत्योन्यखल हआ जीमही, एसे जो | 
| [चक्कल ज्ञानरूप फुरी, अर तिसकों चित्तका संव हआ, जो चित्तका संयोग मया य ( 
हैसोजीवन सृष्ष्मटै,नस्थूलहै,न शन्य हे, न अञयन्य हैन थोडा है, न बहत है केव्‌ आत्मव # | 
1. अरु शद्ध हे, न अणरूप है, न स्थूढ हे, अनंत चेतन आकाराख्प है तिसकों जीवृकरि कहते दै! | [|॥१॥ 
+| क्‌ स्थूल उदी है, सृ्मका सुषम्‌ उही है अचुभव चेतन स्वंगतरूप सो जीव है, तिस वालव | ( 
| | न्द कउ नही, जो कोड दाब्द ह, सो परतियोगीसाथु मिनि हा ३, अरं जीव अदत है,जो अदैत ||| 


तिं दा), 












|^ |, इसकरि नहीं उडते, जवर्ग अहेकारका संयोग है, तबरुग विश्च इसके चित्तषिपे स्थित्‌ है, जसे बीज || 
|+ | किष उश्च स्थित होता है, जेसे तिखंविषे तेर्‌ स्थित होता है, तसे इसके हृदयविषे विश स्थित हे, जसे ( ॥ 
।. | तिकाविषे वासनं बडे छोरे होवे, जसे खोहेविषे सुरे खद्न होवे, जसे बीजविषे दक्षभाव चेतन अथवा जड | 
| होये ॥ हे रामजी! तैसे यह संकल्पकल्नाविषे भद्‌ है, स्वरूपतं कट नही तसे यह जगत्‌ है ॥ है रामजी ! | | 

विश्व संकल्पमातर है, काहेतं जो दूसरी अवस्थाविषे नाश ह जाती है, यह्‌ जात जा वञ्चक[ भासत ठः | 
सव मिथ्या है, जव स्वग्र आया, तब जाखत नहीं रहती, अरु जाणत आई तव स्वपर नारा ही जाता 8, || 
जव शत्यु आती है, तव शृष्टिका अत्यंत अभाव हो जाता है, अरु देश कार पदाथ सहित वासनाके अ |, / 
चुसार अवर खष्टि भासती है ॥ हे रामजी ! यह्‌ विश्व कैसी है, जसे स्वभरनगर होमे तेस द, जसे सकल्पपुर || 
होवै तसे यह सव संकल्प उडते फिरते हे, सृष्टि कैद परस्पर मिटतिया € कई नदा ।मखतयाः परत सुब | 
{ | संकल्परूपी म करके अवरका अव्र मासता है, जेसे कोउ पुर्ष बडा दता 2 ५९, €+ 1 1त। €| 
^| अर छोटक बडा भासता है, जसे हस्तीके निकट अवर पद्यु तुच्छ मासते € अर चटक ।नकट अवर || 
। बडे भासते है, तेसे जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है, तिसकों बडे पदाथ देशकार संयुक्त वश तच्छ भासत टः | 


सत्‌ + है, अर जो अज्ञानी है, तिसकोँ संकल्पसरष्टि बदी होकर भासती है, जसे पहाड बडा मी | 
होता 
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परंतु जिसकी दृष्टि दर है, तिसकों महार्घ तच्छ जैसा मासता है, अर चीटाकं निकट तुच्छ | || ` 
त्तिकाकी टेर राखी पहाडके समान है, तैसे ज्ञानीकी दृष्टीतें यह जगत्‌ रदित है, इसकरि बडा जगत्‌ भी || 
उसको कच्छरूप मासता है, अरु अज्ञानीकों तच्छरूप भी बडा मासता &॥ द रामना - यह्‌ ॥वृश्व चम |: ( 
करिके सिदध हह है, जसे भरम करिके सीपीविषे रूपा मासता है, अर जवरीक्षे सपं भासता र तंसं आ | 
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। यो.नि. |+ | आपको आता जाता देखता है, अर जन्मता मरता देखत हे, अपणी वासनाके अनसार आत्माकिषे वि | |धस९४ 
| ह ` । श्चं देखता है, अवर वन्या कट नही, यह वासनामातर घष्टि है, जेसी वासना होती है तैसी विश्च भासती है ॥ |4 
। "||ह रामजी ! यह पुरुष आत्मखर्प है, परत िगररीरके मिर्णेकरि इसका नाम जीव ह है, अर्‌ आप | वयाः 
| का परिच्छिन्न जानता हं बावत ब्रह्मस्ररूप है, देश कार्‌ वस्त॒के परिच्छेदतं रहित सो बह्म है, तिसके |' 
|  प्रमादकरि आपका कमानते ह इसीका नाम िंगशरीर है"जसे घटाकाश मी महाकाश है, परंवघटके खप |॥| 
रकरिपरिच्छिन्नहृआहै^तैसे यह पुरुष मी आत्मस्वरूप है" अहंकारके संयोगकरिके जीव परिच्छिन्न हआ है, | 
जंसे षटकरं एक देशत उटाय देशांतरविपे डेजाय रखा, तौ क्या ठे गयाःआकश तौ न कदं गयाहै,न आ || 
(या है, लप्रकरि आता जाता भासता हे, तैसे आत्मा अखंडरूप ह परव प्राण चिन्तकरि चृता मासता है,|( 
(| जव अहकाररूप चित्त नष्ट होवे, तब अखंडरूप होवे, जवखग अहंकाररूपी खपर नदीं एटता तवट्ग जगत्‌ 
| | , भ्रम दिखता दे, अर्‌ वासना करके भटकता फिरता है, वासनाकरि ष्टि अपणे अपणे चित्तविषे स्थित 
| |है,जव शरीरका त्याग करता हे, तब आकाशचविषे उडता है, प्राणवायु उडीकरि जो आकाराविषे शून्य रू |' 
|| वाय है तिसविषे जाय मिख्ती हे, तहां इसको अपणी न सृष्टि मासी आती ह, अपणी || 
(| धृष्िकां छेकरि इस्‌ प्रकार उडते हः जसे वायु गंधक जाती ह, तस यह. वासनास्प घष्टिकों रे जति है| 
|सो उडते मेरे तां सुक्ष्म दृष्टि करके भासते है ॥ ॥ हे रामजी स्थूल दृष्टि करिकै रिंगशरीर नहीं भास || 
† |ता, सृष्टम टृष्टिकारि देखता है' जिस पुसूषकां सृक्ष्म दृष्टि ग शरीर देखणेकी है, अर्‌ ज्ञानतं रहित है, | 
| 
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सोउ मेरे मतविपे म्रखं पश है ॥ हे रामजी ! जव यह पुष वासनाका 6 त्याग करता ह, वासना कदि अ 
हकार, जो मं हौ, इस होणेका त्याग्‌ करता है, तव आगे विश्च नहीं दिखाई देती, केवट निर्विकस्प ब्रह्म । 
|मासता दै, उसके प्राण नदीं उडते तहांही छीन हो जाते दै, काहिते जो उसका चित्ते अचित्त हो जाता | 
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६ | निकट होवे, जहां रहेगा, तहांही अहंता इसकेसाथ है ॥ हे रामजी! संसाररूपी वट है, तिसका बीज अ 
।+ हता है, तिसतें सव शाखा पसरती है, सव अनथका कारण अहंता है, जवख्ग अहंता है, तवल्ग दुःख | 
५ | नही मिटता, जब अहंभाव नष्ट हवै, तव परम सिदताकी प्रापि होषैगी ॥ हे रामजी! जो क्छ मे उपदे || ` 
|| श किया ह, तिसक्छोँ भली प्रकार विचारिकरि तिसका अभ्यास करं, तव संसाररूपी उक्षका बीज जलि || 
| जागा. अरु आत्मपदकी राति होवैगी॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषट निर्वाणप्रकरणे अहंकारासत्ययोगो | 
८ | पदेशो नाम्‌ शताधिकचलारिशत्तमः सगः ॥ १४०॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी! संसार संकल्प |. 
` ८.५ सिद्ध हः अम करिके < क है, आत्मस्वरूपविपे स्ट वलियां दै, केह टीन होतियां है, के उ 
- पन्न होतियां है, केदं व ' कटं एकटियां जाय होतियां दै, कं मिन्न भिन्न उडतियां हैः सो मुञ्च |4 
| क प्रत्यक्ष भास॒तियां ह उह उडतियां जातियां हे, तुम मी देखौ अ आकाशरूप दै, अरु आकारही ||| 
| सां मिखतियां ह, जसे केठेका दक्ष देखणेमात सुंदर होता है, अरं तिसविषे सार कछ नहीं होता, तैसे विश्च | 
 देखणेमात्र संदर है, अरु आकाशरूप है, बहुरि केसी है, जैसे जलविषे पहाडका प्रति्विव पडता है, अर्‌ || 
~= भासता है, तेसे यह्‌ जगत्‌ है ॥ ॥ राम उवाच॥ हे मगवन्‌! तुम कहते दौ, परत्क्च शष्ट उडतियां | 
युवः - ~> तु भी देख यहती, मे कटनहींससुञ्चा क्या कहते हौ ?॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! | 
अनेक शष्ट उडतियां दै, सो श्रवण क्‌, पंचमोतिक शारीर विषे प्राण स्थित है, अर प्राणविषे चित्त स्थित | 
है, तिस चित्तविषे अपणी अपणी सृष्टि है, जव य॒ह पुरुष शरीरका त्याग करता है, तव लिंगशरीर जो वास | 
“ || अर प्राणवायु है, सो उहते हेःतिस रिंगशरीरविषे विश्व है, उह मृष्ष्म टृष्टिकरि युद्चकों मासती दै॥ हे || ` 
1 # रमज. आकाराको जो वायु है, जिसका रूप रंग कड नदी, उदी वायु प्राणोसाथ मिमरे तारै प्रत्यक्ष || 
| दा देती ह, इसीका नाम जीव है, खरूपते न कोड आता हैः न जाता हैः परत ठिगरारीरके संयोगकरि | = 
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वारवार' परव न जाग्या, जसे कोउ जट ( 
समुद्रविषे जाय पको कहिये तुं निकस तौ नदीं निकसता, तेसे संसारतापकरि जता | । 
कनं उह प्राप्न हआ, तव अज्ञानरूपी संसारके प्रवाहकों नहीं देखता ॥ हे वसिष्ठ 

सको थोडे वचन मी बहत हो ख्गते है, जसे तेख्की एक बंद ज | 
तैसे जिसका अंतःकरण ड होता हे तिसकों थोडा वचन मी ष ५ 
छ्गता है, अश जिसका अंतःकरण मिन होता ह, तिसा वचन नहा र्गता, ॥ 
मोती नहीं उहरता, तैसे यर शाके वचन उसक्छ नहीं खगत, जव विषयते षैराग्य उपजे, तब जा | 
हृदय श्चड ह है ॥ हे वसिष्ठजी ! जव मे वियाधरकां उपदश किया, तव उह राघही आत्मप |. 

| | पा भया, काहेतं जो उसका चित्त निर था ॥ हे ञुनीश्वर! जो वमन्‌ युशषतं रछा था, सो क || 
हा. जो ज्ञानतें रहित चिरकाल जीता देखा ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी! एस भ काक पडा पू || 
छ था, सो य॒ुश्चसों कहा, अर कदीकरि तुष्णीं हो गया, जसे मेव वषाकूर्‌ तृष्णा हाः तस उह तृष्णा | 
अरु मे नमस्कार करिके उटी आकाशमागेतं अपणे घर्‌ आया ॥ ह्‌ मजा . अव्‌ एकदश चक्‌ || 

रे अर काग शुषंडके संबादकों ॥ हे रामजी! काख्का नियम नूह" जो थोडे काक्र |+ 

| जञा न उपजता है, अथवा बहुत काखकरि उपजता है, यह हदय श्दधकी बात है, जिसका हृदय ड होता || 
है, विखकां खरु शाख का वचन रीघही खुगता है, जसे जर्‌ नीचेका खाभ।(विक जाता ट, तस॒ युद दद्‌ | 
यविषे उपदेश रीघही प्रवेशया करता ह ॥ ह रामजी! एता उपदश क्रम कारिक तु्चका कया ह, तंस || ` 
| तात्य यह जो फुरणेका त्याग करू जो न में हो; न कोउ जगत्‌ है, तव पारे निविकट्प केवर आत्मप | । 
|| रदेगा, जो सवेका अपणा आप है, तिसका साक्षात्कार वुक्चकों होवेगा, जसे दपण मलिनिवषे यख नह | 
















`नि. {| ता है, जब अहंका नाश होता है तव आत्मपदका साक्षात्कार होता है, अर आत्मपदके साक्षात्कार हए | ( |१६स३९ 
८ | परिच्छिन्न अहंका ना होता हे ॥ हे विद्याधर! आत्मरूपी एक्‌ पवेत है, तिस उपर आकाशरूपी 
। (|, तिसुिषे संसाररूपी दृक्ष खे हैः वासनारूपी तिनविषे रस है, अज्ञानरूपी मिते उत्पन्न हआ हैः 
अर्‌ नदियां समुद्र सकी नाडी है, अरु चंद्रमा तारे इसके रू दै वासनारूपी जरुसाथ बदता है, असं 
| । अहकाररूपी श्चका बीज, सुख दुःखरूपी इसके फर ह, रसविषे अनात्मपद हैः अरु टास्‌ इसके आका 
|५|श ह, अक्‌ जडां इसकी पातार टै, तम इस टक्षकों ज्ञानरूपी अभ्निकरि जखादह, अहैरूपी जो उक्षका 
| (| बीन ह, ति्ीका नाद्च करो ॥ हे विद्याधर! एक खाह है, तिसके जन्ममरणरूपी दोनों किनारे हे, अना 
| पमरूपी तिसविषे ज है, अर्‌ वासनारूपी तिसविषे तरंग हैः अर्‌ विश्वरूपी तिसपिषे उुदबुदे होते भी | 
। 6 | है, अरु भिरि भी जाते है, अर्‌ रारीररूपी तिसविषे ञ्चग हे, अहंकाररूपी वायु है, जब वायु हद तब तरं 


9 (न 


मुषंडविद्या, 
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इद बुद्‌ सव होते दै जव वायु मिरि गह, तव केवट स्वच्छ निम॑ृही मासता है ॥ हे विद्याधर! जो वा 


ग 
| । यु हहं तौ जलत इतर कट न हआ, अर जो न हहं तो भी जख्तं इतर कड नही, जख्ही है, तेसे अज्ञान 
((|कं होते मी अरु निवतं हृए भी आत्मपद्‌ ज्याका त्यों है परत सम्यक्‌ दशन करिके आत्मपद मासता 
|(|ह, अर्‌ अज्ञान करिके जगत्‌ मासता है, सो अर्हका हीणाही अज्ञान है, जब अहं हया त्व मममी हो 
{का सो अहं मम्‌ मी नाम संसारका दै, जव अहं मम मिटि गया, तव जगत्का अभाव होता हे, अहे 
|+ हति इर्य भासती है, अर टश्यविषे अहं होती है, तातं संवेदनकों त्यागिकरि निवांणपदकों प्रप्र होह ॥ 
{| षड उवाच ॥ हे वसिष्ठजी ! इस प्रकार जव मे वि्याधरकां उपदेश किया, तव समाधिविषे सित ह, 
|| अर परम निर्वाणपदर्को प्राप भया, जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है, तेसे उसका चित्त क्षोभते रहित शां 
[| विच प्राप्त मया ॥ ह बराह्मण ! उसका. हृदय श्दध थूमेरे वचन शीप्रही उसके हृदये प्रवेश किया, 


॥२०८॥ 
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॥ । 


॥ ख || कः जरे ज । ४3 
|+ त दै, तीनों जगत्‌ मनके फुरणे करिके फर आते है, मनक ख्य हए ख्य हो जति दै जसे स्वपरके पदाथ 
।. | जागेत अभाव हो जाते ह ॥ हे विद्याधर ! बह्रूपी वनविपे एक करपदृक्ष है, तिसफी अनेक शाखा ई. | । 
| |विसकी एक शाखासाथ जगतरूपी पुरक फल है, तिसविषे देवता दैत्य म॒चुष्य पञ्च आद्क मच्छर | 
[| हे, वासनारूपी रसकरि पणे मज्ञा पहाड है, प॑चभूत युखदयारा तिसका खसा निकसनेका माग ह इत्या || 
^ | दिक संदर रचना बणी है, तिसविषे विखोकीका ईश्वर इद्र एक होत भया, यस्के. उपदेश्चकरि तिसका आ | 
| {रण नष हो गया, बहरि इद्र असदैत्यका युद होणे खगा, इद्र अपणी सेनाको टै चलम, तव दद्रकी दीण || 
| | ता यह, द्र मागा, दश दिशाविषे भमता रहा, जहां जावे तहां दैत्य चरे अ, जसे पापी परलोकवि |! 
।\ वे शोभा नहीं पावता, तैसे इद्र शांतिकों न पाया, तव अंतवाहकरूप करिके सूयकी चरसरेणविषे प्रवेशकरि |. 
|| गया, जैसे कमखविषे भ॑वरा प्रवेश करे, तेसे प्रवेद किया, वहां युका टत्तात इसको विस्मरण हों गया, तव || 
| 1 एक म॑दिरविषे बेटा आयक देखत भया, जेते निद्रारि स्वप्नबृष्ट मासी आवै, तहा रत मणीसाथ. संवि | 
|। त्‌ नगर देखा तिसिषे प्रवेश करत मया, तहां थ्वी पहाड नदीयां चंदर सूय विखोकी इसका भासणे खग, ति |. 
४ |स जगत्का इद्र आपको देखत मया, जो दिव्य मोग रेश्वयंकरिसुपननमे इद्र स्थिती सो इद्र केतेक कार उपु 
|| रात शरीरकं त्यागिके निवांण हआ, जेसे तेरे रहित दीपक निवौण होता है, तव कृदनाम्‌ पुत्र उसका ई 
|| दर हआ, राज्य करणे छ्गा, बहुरि तिसका एक पुत्र मया, तव इद ईर शरीरकों त्यागिकरि परमपदको ||| 
||| प्राप्त इआ, तिसक पुत्र राज्य करणे खगा, बहरि तिसका पुत्र्‌ इय इसी प्रकार सहखपुनरही हीकरि रा । 
 |५।ज्य्‌ करते रहे, उनके क्खविषे यह हमारा इद्र राज्य करता है, तातं यह जगत्‌ संकर्पमात्र है, तिस बसर || 
| | एविषे यह सृष्ट है, ताते इस जगत्कां संकल्पमाच जाणीकरि इसकी आस्था त्या ॥ . ॥ इति श्रीयोग 
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ण इद्रोपाख्याने चसरेणजगत्वणंनं नाम शताधिकसपर्विरात्तमः सगेः ॥ १२७॥ ॥ |4| 












केः व इका चित तम ए चिति से आतमि खगत मास || 
|+ | ता है, देवता मवुष्य नाग दैत्य आदिक सव जगत्‌ संकल्परूपी चितेरेनं मूर्यं यिसियां द, स्वरूपके | 





|| | पावता दै, जैसे जलिषे तेटकी बद विस्तारको पावती है, जेसे बासते अग्नि निकसीक्रि वासको दग्ध्‌ कर 
| ती है, तैसे खेह इसे उपजीकारि इसीकों खाते दहै, आत्माविषे जो देश कार पाथं मासते है, यही अ 
4 विदा है ॥ पुरषा्थंकरि इसका अमाव करौ, दो माग साधुसंग अर कथाश्रवणविषे व्यतीत करौ, तृतीय 
माग शाञ्का विचार करौ, चतुथं माग आत्मज्ञानका आही अभ्यास करो, इस उपायकारि अविद्या न || 


रे 
र 


(25 72 
कं 0८ ॐ {4 
6 < 


| ।जो उपायकरि अशब्द पद प्राप्त होता दै, सो सृब कारक्या है, नाम अथैके अभाव हए ष क्या रहता है! 
धुषंड उवाच ॥ हे विद्याधर ! स॑सारसमुद्रके तरणेकों ज्ञानवानका संग करणा, जो विकृत नि्वेर पुरुष है, तिन 


।( | माग मनन करिके चतुर्थं माग अभ्यास करिके नृषट होवेगा, अर जो यह उपाय नकार सके तो यह युक्तिकर 
। |जिसविषे चित्त अमिद्छष करिके आसक्त होवे, तिसीका त्याग कष एक माम अव्या, इस प्रकार नष्ट 
| ( | होवैगी, तीन माग शनैःशनैःकरि नष्ट होवेगी; साधुसंग अर्‌ सच्छास्रविचार्‌ २९ अपणा यज्ञ होवे, तव । 
[एकही बार अविद्या न्ट दो जायेगी, यह समकार किय, अर्‌ एक एकक सेवेत एक एक.भाग निवतं हो |८ 
+ |ता है, पाके जो शोष रहता है, तिसविषपे नाम अथं सब असत्रूप्‌ ह, अजर अनंत एकरूप है, संकल्पके उ |' 





(| पेते पदां मासते ई संकल्पके ठीन हए रीन हो जाते हे ॥ हे वियाधर ! यह जगत्‌ संकल्पकरि रचा | 
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4 | बिचारकूरि निवतं हो जातियां दै, जव सनेदरूप संकल्प फुरता ह, तव भावअमावरूपं जगत्‌ विस्तारको | (| “न 


(|£ हौ जागी, अर अराब्द अरूप पदक प्राप्ति देवेभी ॥ वियाधर उवाच ॥ ॥ ह सुनीश्वर! चार माग ||| 


।« | की भटी प्रकार रहल करणी, तिसकरि अध॑माग अविद्याका नष्ट होवेगा, उनकी संगति करिके अर्‌ तीसरा |\| 


=-= &-< 





| (है, जैसे आकाशाविषे सूयं निराधार स्थित होवा है, तैसे देशकाख्की अपेक्षातें रहित यह मननमातर स्थि 





4 |॥२०६॥ 





ॐ 


| प षण्‌ भी खण मासते है, तसे केव सत्ता समानपद एक्‌ अचेत है, इतर्‌ कछ नहीं मन्न भिन्न संज्ञा भी उ 
| | हीहै॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवोणप्रकरणे सर्गोपसर्गोपदेशो नाम क || 
|+ [सेः ॥ १३५॥  _ ॥. ॥ शुषंड उवाच्‌॥हे विद्याधर ! जव यह आत्मपदकां प्राप्त भता है, तव इस || 
| |की अवस्था ठेसी होती है, जो नग्न शरीर होवै, अर तिसपृर बहुत शा्खोकी वृषा होवे, तिसकरि इख न | 
|4 | हीं होता, अरु संदर अप्परा कंटसाथ मि तौ तिनकरि हपंवान नहीं होता, दोनदीषिष्‌ तस्य रहता दे 
| | ह विद्याधर! तवग यह पुरुष आत्मपदका अभ्यास करै, जवर्ग संसारते सुषुश्िकी नाई नदीं होता, अ || ( 
|^  भ्यासहीकरि आत्मपदकों पराप्त होवैगा, जव आत्मपद्‌की प्राप्ति भई, तव पंचभोतिक्‌ शरीरे ज्वर स्प |( 
| श न करगे, यद्यपि शरीरविपे प्रापि मी होये, तौ भी तिसके अंतर प्रवेश नहीं करते, केव शांतपृदविषं 
| |स्थित रहता है, विद्यमान भी र्गते दै, तो मी स्पश नहीं कर शकते, जसे जलविपे नः नहीं |. 
होता ॥ हे देवपुत्र ! जवलग देहादिकविपे अध्यास है, तवग इसको घुख दुःख स्पश करते है आत्मके |. 
प्रमादकरि जव आत्माका साक्षात्कार हुआ, तव सवं प्रपच मी आत्मरूप भासेगा ॥ हे विाधर ! जसे | 
कोउ एरय विषपान करता है, त उसकमँ ज्वर्नता अर्‌ ससी होती दै, यह अस्था विकी है सो वि | 
पते इतर कड्‌ नदी, परंतु नाम संज्ञा हई है न विष जन्मती हैः न मरती है, अर धष खासी उसविषे दृष्ट || 
आई है, तैसे आत्मा न जन्मता दे, न मरता है, अरु णणाकेस्ाथ मिखिकरि अवस्थाको प्राप्त इआ दृष्ट 
आता ३, आत्मा जन्ममरणं रहित है, अर यणो संकल्पसाथ मिरणेकरि जन्मता मरता भासता 8, अं 
 † तःकरण अर्‌ देह दंद्रियांदिक भिन्न भिन्न भासते हे ॥ हे साधो! इह जगत्‌ भ्रमकरि भासता हैः ज ज्ञान ( 
|# वान्‌ पुरुष है सो इस जगतकों गोपदकी नां रंषि जाता है, अपणे एरषाथकरि अस्‌ जो अज्ञानी £, ति || 

+ [नकर अल्य मी समुद्रसमान हो जाता है, ताते आत्मपद पाषणेका यज्ञ करो, जिसके जाणेते संसारसमु 
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| (| तच्छ हो जावै, सो आत्मतत्त कैसा है जो सवैषिषे अस्मृत व्याप्या दै, अर सर्वते अतीत है, बहरि || 
| | केसा है, जिसके जाणते अंतर शीतल हो जाता. है सब ताप नष्ट हो जाते ह ॥ हे साधो ! फिरि तिसका 
| । त्याग करणा अविद्या है, अरु बडी मूखेता है ॥ हे साधो ! यह्‌ पदाथेजात सब ब्रह्मखरूपही है, जो बहम | 
|+ | खरूप हए तौ; मन अहंकार आदिक कठंक कैसा, सब उदही है, किसीकरि किसीकों कछ दुःखसुख नहीं 
4 |॥ हे विद्याधर ! जब आत्मपदृकों जाण्या, तव अंतःकरण भी = मासंगे, जो संकल्पकरि भिन्न भि 
4 । ज्ञ जाणते है, सो संकल्यके होते मी बह्मखरूप भासेगे ताते नि'संकट्प होकरि स्थित होहु जो नमे हों 
|| न इह जगत्‌ है, न इद है, इन राब्दोँ अर अथोतिं रहित होकरि स्थित होहु, जो संशय सब मिटि जावे॥ हे 
[ | जिचाधर । जव तु एसे निरहंकार होवेगा, अर निःसंकट्प होवेगा, तव उत्थान काटविषे मी सवे आत्मामा 
|+ सगा, इदि बोध खना लक्ष्मी स्मृति यद कीति इत्यादिक जो श्चम अश्चुम अवस्था है, सो सवे आत्म 
| | बुदि रदैगी, इनके प्राप्त हए मी केवर परमाथेस॒त्तातं इतर न मासेगा, जसे अंधकारविषे सपक पेरका खो 
५ | ज नहीं मासता, काहेतं जो है नही, तेसे तेरे ता स॒वे अवस्था न भासेगी, सवे आत्मादी भासेगा, जेते क 
1 | छ मावरूप पदां स्थित है सो अभाव हो जागे ॥हे अंग ! जिस्‌ पुर्षे विचारकरि आत्मपद पावणेका य 
|^ | किया है, सो पावेगा, अरः जिसने कहा जो मे, युक्त हो रहौगा,मेरे तांईे दया करेगे, तिस पुस्प्ने कदाचित्‌ 
| [नहीं सुक्त दोणा, आत्मखरूपविषे स्थित होर्णेको पुरषप्रयलविना कदाचित्‌ सुक्त न होवेगा, आत्मसखरूपवि 
(. पे न कोउ दुःख हेन किसी गुणसाथ्‌ मिल्या हआ यख हे, केवर शांतरूप हे, किसीकरि किसीकां कृ सुख 


~ = 


| |हःख्‌ नरही,न सुख है, न्‌ दुःख हैन कोड कता है,न मोक्ता है,केवस ब्रह्मसत्ता अपणे आपविपे स्थित हं ॥ इति | 
(| श्रीयोग < नि्वाणप्रकरणे यथाभूता्थमावरूपयोगोपदेशो नाम शताधिकपटू््रिरत्तमः सगेः ॥ १२६ ~ । ॥ 
|[| ॥ ुष॑ड उवाच ॥ हे विद्याधर! जसे कोउ कटना कर, जो आकाशविषे अवर आकारा स्थित है ता 
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मिथ्या प्रतीति दै, तैसे आत्माविषे जो अहंकार फरणा दै, सो मिथ्या दै, जेसे आकाशविषे अवर आका 
रा कड वस्तु नहीं, परमार्थं तच्च पेसा सृष््म है, जिसविषे आकाश भी स्थूल है, केवर आत्मलमात्र है, अरं 

स्थर एेसा है, जिसविषे सुमेर आदिक मी सूक्ष्म अणुरूप ह, ततं रहित चेतन केवर शातरूप है, यण | 
अर तच्‌ क्षोभतं रहित है ॥ हे देवपुत्र ! अपणां अवभवरूप चंद्रमा दै, अरु अगृतके खवणेहारा है ॥ हे 

अंग ! जेते कृ दृश्य पदार्थं भासते हैः सो हए क नहीं है, अंग आत्मरूप अगख्तकी भावना कर, जो | 
तृ जन्मभत्युके बंधने युक्त हवै, जेसे आकादाकिपे दसरे आकाशकी कल्पना मिथ्या है, तसे निराकार | 
चिदात्माविषे अहं मिथ्या है, जेसे आकाश अपणे आपकिषि स्थित हे, तैसे आत्मसत्ता अपणे आपविषे | 
स्थत है, अहं लं आदिकते रहित है, जव्‌ अहंका उत्थान तिसरविषे होता है, तव जगत्‌ विस्तार होता है, || 
जैसे जलविषे द्रवताकरि तरंग पसरते है, तेसे अह॑करि जगत्‌ पसुरता है, अर जसे वायु फुरणेतें रहित || 
इई आकाशरूप हो जाती है, तैसे संवित उत्थान अहतं रहित ह तव आत्मरूप हौ जाती है जगतश्च | 
म मिरि जाता है, फुरणेकरि जगत्‌ फरि आया है, वास्तव कष्ट नीः = ५ आत्माही  मासता है, |. 
रेरा काट इदि छना क्षमी स्ति कीतिं सब आकाशरूप ₹ै' ब्रह्मरूपी च॑द्रमाके प्रकाराकरि प्रकाशते || 
है, जैसे बदर्लकि संयोगकरि आका धरन्नमावकों प्राप्त होता है, तैसे प्रमाद करिकै संवित्‌ दृरयमावकों |/ 

| प्रा्र होती दै, परत अवर कष्ट नदीं होती, जसे तरंग करिके जर अवर कड नहीं होता, जसे काष्ट शेतं | 
अवर कछ नहीं होता, तैसे दरष्टातें दृश्य मिन्न नदीं होती, जसे केलेके सतंभविषे पत्रविना अवर क नहीं 
निकयता, पत्र न्यरूप दै, तैसे कूररूप जगत्‌ भासता है, परंतु आत्मातं भिन्न क्ट न॒ही, यन्यरूप है, ' | ४ 


{^ 


स भजा नैव चरण आदिक नानाप्रकार भिन्न भिन्न मासते ह, परंतु सव शन्यरूप केठेके पर्वोकी नाह 
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मासते है, सव असाररूप हँ ॥ है विद्याधर! चित्तविषे रागरूपी मलिनता ह, जव वैराग्यरूपी आडकरि 
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नि. |+ ्ञाटिय, तब इसका चित्त निम॑रु होवे, जेसे कंध उपर चिर छे होते है, तेसे आत्माविषे जगत्‌ भास्‌ |^ 
‹ |ता रै, देवता मलष्य नाग दैत्य आदिक सब जगत्‌ संकल्परूपी चितेरेनं भूत्यां रिखियां है, स्वरूपके || „= 
|{  बिचारकरि निवतं हो जातियां दै, जब जेहरूप संकट्प्‌ एरता ह, तव भावअमावरूपं जगत विस्तारको || 
| | पावता है, जैसे जलविषे तेखकी = द विस्तारको पावती है, जसे वासते अथि निकसीकरि ५ दग्ध्‌ कर्‌ | 
( ।ती है तैसे श्ञह सतं उपजीकारि सीकों खाते हँ, आत्माविषे जो देश कार पदाथ मासते है, यदी अ | 
|* | करि इसका अमाव करौ, दो माग साधुसंग अरु कथाश्रवणविषे व्यतीत करौ, तृतीय 
विचार करौ, चतुथं माग आत्मन्ञानका आपही अभ्यास करौ, इस उपायकरि अविदान 
॥ | ् हो जावेगी, अर अराब्द अरूप पदकी पराति होषेगी ॥ विद्याधर उवाच ॥ ॥ है मुनीश्वर! चार भाग || 
|जो उपायकरि अशब्दं पद प्राप्ठ होता दै, सो स॒ब काठक्या है, नाम अथके अभाव हृए रोषु क्या रहता है! । 
(+ | सुषंड उवाच ॥ हे वियाधर ! संसारसमुद्रके तरणेकों ज्ञानवानका संग करणा, जो विङृत निर्वेर पुरुष है, तिन्‌ 
|“ |की भरी प्रकार टहरु करणी, तिसकरि अभाग अविद्याका नष्ट होवैगा, उनकी संगति करिके अर्‌ तीसरा || 
(| माग मनन्‌ करिके चतुथे माग अभ्यास करिके नष्ट होवेगा, अरं जो यह उपाय नकार सकै तौ यह यक्तिकर || 
| जिसविषे चित्त अभिलाष करक आसक्त होवे, तिसीका त्याग कर, एक भाम अविच्या, इस प्रकार न 

| होवेगी, तीन भाग रानैःशनैःकरि नष्ट होवेगीः साधुसंग अरः सच्छाख्विचार्‌ अर अपणा यल होवे, तव । 
|+ | एकह वार अविद्या नष्ट हो जगी, यह समकार किये, अरं एक एकक सेवेत एक एक माग निवतं ही |: 
|. | ता दै, पाठे जो शष रहता है, तिसविषे नाम अथं स॒ असतरूप्‌ है, अजर अनंत एकरूप ह" संकटपके उ 
५ | पजेते पदां मासते है संकल्पके ठीन्‌ हए खीन हो जाते ह ॥ हे विधाधर ! यह जगत्‌ संकर्पकरि रचा 
||ह, जसे आकाशविषे सूयं निराधार स्थित होता है, तेसे देशकाख्की अपेक्षातं रहित यह मननमातर स्थि 
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। ऋनि | ||सो ममान है, बाख्कके यश्चवत॥ हे साधो! जहां अहं लं नष्ट हो गए, तहा जो सत्ता दै, सो एरम पदं 
>, | ( | € अरु जहा जगत्‌ हं तहा विचारकरि खीन हो जाता हे, अरु वास्तव पे तो ब्रह्म अर जगतविषे सेद 
ए भषन्क। (क नः नाममात्र दो 8 जसे षट अरं कुम ई परंतु ्रमकरि नानाल भासत दै. जेसे समुद्रे आवतं ( 
| तरंग उटते ह, सो जलतं इतर क़ नदी, अरु पवनके संयोगतें आकार भासते है तैसे आत्माविषे जगत्‌ इत |। 


५ 
र कड नही, परंतु संकल्यके एरणेकरि नानाप्रकारका जगत्‌ मासताहै॥ हे अंग! यह संकल्पे साथ मि 
| 


>, 


लिकरि चित्तराक्ति जैसी भावना करता हे, तेसा रूप अपणा दखता है, स्वरूपत इतर कछ नहीं पर॒ | 
भावनाकरि अवरका अवर देखता है, जेसे शद मणिक निकट कोउ रंग राखिये तेसा रूप भासता हैः | 
अ मणिविषे कट रंग हआ नहीं, तैसे चित्तशकतिविषे क हआ नही, अर इएकी _ नाई स्थित { 
तातं अपणे स्वरूपकी मावना कृरु, अर्‌ जड़ चेतनको छां डीकरि शुद्ध चेतनविषे स्थित होह, जव || 
एम जाणीकरि अपणे स्वरूपविषे स्थित होगा; तव तेरे ताईं उत्थानकपि भी विश्व अपणा खर्प | 
भसा ॥ ॥ हे विद्याधर ! यह जगत्‌ मी आत्मत भासता दै, जसे स्थिर सयुदरविषे तरंग एरते | । 
€ सा, कारणुरूप जखविना तो नही, तेसे व्रह्म कारणरूपविना जगत्‌ नहीं परं कैसे है, ब्र्मसत्ता जो | 
अकत्तीरूप हे, अद्ेत है अच्युत है इसीतें कहा है जो अकता दै, अर्‌ जगत्‌ अकारणरूप है, जो | 


| | जगत्‌ अकारणरूप रै तौ न उपजता है न नाश होता दै, मरुस्थरके जछ्वत्‌ है, इसीतं कहा है जो जगत्‌ 
| 8 वस्तु नही, केवख अज अच्युत रातरूप आत्मतच्वही असंडित स्थित है, दाल करावत्‌ अ 
4 | चत ।चन्माव है, जिसका चिन्मात्रकी अंतरभावना नही; तिम मूखसाथ हमारा भ्या है ॥ हे साधो | 


|(|परमारथतं कृञ बन्या न॒ही, अर्‌ जहां जहां ५ मन हे, तहां तहां अनेक जगत्‌ है, तृण यमेर्‌ आदिक जं 
(| तिन स्वविष जगत्‌ है, जो विचारकुरि सिषे तो .उहीरूप ह, अवर कट नही, जसे स्वके जाणत 
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|| २०९॥ 


| स्मरूपी भीततं इतर क नही, जेसे स्वणेविषे भूषण कल्पित है, सो स्वणैतें इतर कष नहीं तैर 
^ |त्माक्षि अज्ञानी विश्व देखते है, सो आत्मातें इतर कङ्क नही, सब आत्मस्वरूपकी सं इ १९ ५ 
| ख, आत्मा, आकाश, दरा, का, सब उसी तत्त्वकी संज्ञा ह, उही शध चेतन आकारा है, जिसका चम 
त्कार एसे स्थित है, तिस तत्वरे स्थित होहु, यह जगत्‌ एसे है, जेसे दूर दृष्टिकरि आकाशाविषे वद 
छ = भासतं ह तंसं यह जगत्‌ €, यह्‌ जा अहं त्व॑रूप जगत्‌ है सो अवोधकरिके भासता है 
अर बोधकरिके रीन हौ जाता ह, जेसे मरुस्थलविषे सूयैकी किरणाकरि जल मासता हे, जैसे गंध्वनगर 
& तेतं यह जगत्‌ है, ताते सका त्याग करह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निर्वाणप्रकरणे चित्तचमत्कासे 
| रताधिकचतुिरात्तमः सगः॥ १२४॥ ॥ __ ॥ यषंड उवाच ॥ हे विद्याधर! यह जगत्‌ 
९शचर्‌ जगम सब आत्मात्‌ उत्पत्‌ हआ ह, आत्मादीविषे सित है, अर्‌ आत्माही विश्वविषे स्थित दै, 
जसे खप्रकी वि ° समनालप॑ (स्थत ६, इत्र कछ नही, अर्‌ आत्मा किसीका कारण नहीं, किते जो 
~= &, जिस॒विषे दसरा एरणा नहीं ॥ है अंग ! जव तँ तिस प्रद पावणेकी इच्छा करता दै, तव तृ पसे || 
जनन € न इहं जगत्‌ ह, जव तरं एसा हआ तव्‌ आत्मपदकी प्राषि होवैगीःजो देराका 
(२ वस्ठु$ परिच्छेदते रहित है, अरु स॒वं उही परमात्मतत्त स्थत हैअरु जगतका कता संकल्पही है केतं | 
जो संकल्पकरि उत्पन्न होता ई. बहरि संकस्पदीकरि नाश होता है, जसे पवनकररि अग्नि उन्न होती रै, अरः | 
| पनर क्र ठपक्‌ नवाण होता है, तेसे जव संकल्प बहि्युख फरता है, तव संसार्‌ उदय हो मासता है, जव ( | 
||| सकल्पं अतस हता है, तव्‌ आत्मपद्‌ प्राप होता है, अर प्रप॑च ख्य हो जाताहै,तातें संसारकी नानार ' 
|| कार सज्ञा एरणकरि होती हे, स्वरूपविषे कड नहीं, न सत्य है, न असत्य है, न खतः है न अन्य है, |¦ 
| | यह सब कल्पनामाज हे, सत्‌ असत्‌ अर्‌ स्वतः अन्यका अमाव हआ तहां अहं वं कहां पाड्य, है नदी, | 
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यो. नि. |५ | पक प्रमादकरि स्थित मया ह, अर आत्मज्ञानकरि शून्य हो जायेगा, जव प्रपंचही शून्य हआ, तब आत्मा || 

 ॥(|अर्‌ अनात्माका कृहणा भी न रहेगा, पे जो शेष रदेमा सो केवृ शद परमतत्व है, सो तेरा अपणा आप 4 

॥२०३॥ | | है,तिसूविष स्थित हा, अहे टृर्यका त्याग करूजोहे नयी, न मं ही,न जगत है, जव तुंरेसा होवेगा, तब तेरी 

| (| जय हग, आत्मपद सवते उत्तम है, जव तृ आत्मपद्‌विषे स्थित हआ, तव तरं सवतं उत्तम हआ, अरतेरी 

|( | जय हीवेगी, तातं आत्मपदकिषे स्थित हह ॥ इति श्रीयोग° नि° प्र° संसाराडंवर उ० राताधिकवयद्चिश | 

| तमः सगः॥१३२॥ ॥भुषंड उवाच ॥ हे विद्याधर! यह प्रपंच मी आत्माका चमत्कार है, अरु आत्मा शद चेत | 
|& 
||| 


प्र्स१३४ 
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न & [जसतरिपे जड अर चेतन स्थितैअर सवका अधिष्ठानहैःसो सत्तामात्र तेरा अपणा आपदे, अहं वं श्च | 
व्‌ अरथतं रहित है, अर आत्मतलमाच् है, अर स॒त्य स्वरूपकी असतकी नाई स्थित है ॥ हे विद्याधर! वर || 
ईस जड अर्‌ चेतनं अवोधमान दोह, जव वरं अवोध्‌ हभ तव तरं शांति चिन होवैगा, अर यह जो ज || 
| [| ड चेतन ह, सो दोनों जड परमार्थं चेतन आगे इन दोना अंतर रहता है, यथपि अदृश्य है तो भी 8 / 
| नक उतरी रहता द, जसे स॒मुद्रक्‌ अंतर वडवाग्नि रहती है, अर इन्‌ जड चेतनका जो कारणरूप है सो | | 
¦| उह £ उत्पत्ति मी उसीतं होती दै, अरं नाश भी उही करता दै, जसे पवनकरि अग्नि उपजती दै, अरं पव || 
(|| नहीकरि खीन होती दै ॥ हे वियाधर ! ज्‌ एसे जाण्या जो मेँ चेतनरूप भी नहीं अर्‌ जड मी नही, जव || 
(एसी मावना है, तब पले जो रहैगा सौ तेरा स्वरूप है, जव तेरे अंतर इन जड चेतन दोनोंका स्यश्च |“ 
| { | हआ नही, तव सर्वैके अंतर जो चेतन है उह ब्रह्म तेरे ताड भासेगा, अर विश्च मी आत्माविषे कष्ट ह 
+ (नही, जते सूर्यकी किरणांका चमत्कार जलमभास्‌ होता है, तैसे शद चेतनका चमत्कार विश्वह मासता ||॥९०३॥ 
|||६॥ है अंग ¦ जसे भीत उपर परतजियां छली होतियां दै, सो भीतते इतर कष वस्तु नही, चितेरनं पत || 
| च्या टिखियां द, तसे अन्य आकशे चिनतरूपी. चितेरन.रिशवरूपी एतख्यां कट्पी दै, सो आ 
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||ह विद्याधर ! यह अहं लं मिथ्या है, इनके अभावकी भावना कर, यही उत्तम ज्ञान है ॥ हे साधो ! जव स्के | 


` ` [षच पच तेरे ता दृष्टि आतां हे सो शून्य आकारादी है, चिरणमय प्रप॑च यणोँका रचा हआ हे, अपणे स्वरू ५| 


वियात 











+ ज्ञान उपजता है, तिस आत्मज्ञानरूपी अमनिकरि संसाररूषी दक्षकों जलवह्‌. अह आगे मी है नदीं अ | 
= 


| णहोता उदय इञआ है, मनके संकल्पकरि हएकी नाह स्थित है, जसे पत्थरक्षि शिल्पी कल्पता है, जो 
 |एती एुतटीयां निकयैगियां, सो हइयां कड नदी, तसे मनरूपी शिर्पी यह विश्वरूपी एतखियां कल्पता | 
| है, जब मनका नाञ्च करोगे, तब संसारभम मिरि जवेगा, आत्मविचार करिके परमपदकों प्राप्त होगे. ( 
| अपणा आप परमात्मरूप प्रत्यक्ष भासेगा. ताते अह॑ताकां त्यागिकरि अपणे खरूपविषे स्थित होहु ॥ हे |। 
बिाधर! यह जो संसाररूपी दक्ष हे सो अहंतारूपी वीजतं उपजा है, तिसकां जव ज्ञानरूपी अधिकार |। 
जत्इएं, तवं फिरि यह जगत्‌ नहीं उपजता, जब इसकां विचारकरि देखिर्ये, तब अह॑वंकों नहीं पाता ॥ 
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(|इचन सुृणिकरि तिनके अनसार इसन पुरुषां किया, त्ब यह परम चे पदको प्राप्त होता है, इसकी जय || 
{ होती है ॥ हे विद्यारूपी कंट्राॐे धारणेहारे पवत, अरं वियारूपी एथ्वीके धारणेहारे, यह _संसाररूपी एक || 


«| आडंबर है, तिसके युमेर जसे केह थमे हे, अर रलोंकी पंक्तिसाथ जडे हए है, अरु वन दिशा पहाड शक्च|५ 
{| ॐ मि न (अ >  _& (= @ ज्र, ल, अ (= [९ है | त्‌ 
(मध्या ह, जस स्वग्नको सृष्टे संकल्पकारि मास॒ती है, तेसे यह ष्टि मी ्रमकरि भासती है, अन्नानकरि 


| |कंदरा वेताल देवता पातार आकाश इत्यादिक जो ब्रह्मांड हे, सो तिसके उपर स्थित दै, अरु रातिदिन || 
| | 

|१|रची ह ६ हे, आत्माके अज्ञानकरि भासती ह, सो आत्मके ज्ञान्‌करि रीन हो जाती हैः तव भी परमात्म 

| + तत्वह ह, अरु जब खृष्टि होगी, तव भी परमात्मतत्वही होवेगा, आगे मी उही था, अर जो कष | 













[नि जहा भभा तिः जारः इ 
| (| खख भोगता है, सो खे ह, एेसेही संपणे प्रपंच कियासंयुक्त दिखा देता है, सो भरमकरि सिर है, ता 
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| यो. नि. |+ |सार वचन हः सौ तेरे त 
3 || आरसी प्रतिविंव 
| ॥२०३॥| || 
ह शु आदश प्रतिरविंवकों यलविना ग्रहण करता है, तेसे मेरे वचनांकों त धारि स्वेगा, तब तेरे दुःख नारा || 
|¶ | ही जागे, अर्‌ परमानंद्क प्राप्त होवेगाः र अविनाशी ख है, अर आदिअंततें रहित हैः अ दद्र 
|+ |याकं भख आगमापायी है सो दुःखके तुल्य है इनरते रहित परम सुख हे ॥हे वियाधरविषे श्रेष्ठ! जो कड | 
+ /तेरं ताईं सुखरूप दृष्ट आव, तिसका त्याग कष तब प्रम सख तैरेताई प्राप्त होवेगा, अर सवं दुःखका मख 
(| अह॑माव हे, जवं अहंकार नाश हआ, तव शांति / 
॥ | णाके जलवत्‌ दै, अणहोता मासता है, तवग संसार नष्ट नदीं हेता, जवख्ग अहंतारूपी संसारका ( 
|¢ | वीज्‌ रै, जव अहैतारूपी बीज नष्ट होजावे, तव संसार मी निरत्त हो जपै, अर संसाररूपी टश्च है, यमेसु 
|‰ | आदिक पवैत तिसके परह, तारागण तिसके कटी पट दहै, अर सप्र सुद्र तिसका रस है, अर्‌ जन्ममरण 1 
|¶ | तिययाथ वटी ह, अर सुखदुःख तिसके फट है, अरु आकाश दिशा पातारुकों धारिके स्थित हभ है, अस्‌ | 
|(|अ्हकाररूपी एथ्वीपर उत्यन्नूहआ दै, अहंकार तिसका बीज है अश मिथ्या ममात्र उतपत्न हआ है, असत्‌ | 
|{|अर्‌ सतकी नाई स्थित हा है, ताते अहंकार बीजका नाश करौ, निरहकाररूपी अभ्निकरि इसका जलवहुः| | 
{ | तव अत्यंत अभाव हो जागा, यह भ्रम कृरिके भयकां देता ह, जसु जेवरीविषे सपभ्रम मयका देता है, तात | 
| |निरहंकाररूपी अथिकरि इसका नाशा करौ ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे संसाररूपीदक्षवणेनं 
|{|नाम शताधिकदार्तरिंशत्तमः सर्गः ॥ १२२९॥ „॥ ॥ धुषड उवाच ॥ ह विद्याधर ! यह ज्ञान जैसे 
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ताईं कहता हो, अस्‌ मेँ जानता हौ जो तं रीघरही अंगीकार्‌ करेगा, जैसे उज्वल | 


हाषेगी, संसारका बीज अहंकार है, अर्‌ संसार म्रगतृ | 


| ||२०२॥ 


| |उलयन्न होता टै, सो श्रवण करः ब्रह्मविा शास्र तिसकों श्रवण करणा, अर आत्मविचार करणा, तिसकरि | 





 |९स्‌ ९३३ 
ग्रहण करती 2 यल्ञविना, तैसे मेरे वचन तेरे अंतर प्रवेश करगे, जिसका अंतःकरण || 


शद होता है, तिसकोँ संत उपदेश करौ अथवा न करौ, उनको सहज वचनदही उपदेश हो ख्गते है, जसे |4 


संसारडब ° 
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सकी बिदोकीविषे जय होती है अरु जिसने नहीं जीता, सो महा दीनताकों प्राप्त होता है, अर ज।4 
न्मजन्मांतरक् पावता है, इन ह्रिया विषे रजोगण अर तमाण रहता &, तवर्ग व देतियां है, || 
जवखग रज तम इत्ति है, यह मी मनकी उत्ति है त जव इनका अभाव हवै, तव क ति प्राप्त होपै, यह || 
`| | ज्ञोधि देखा है, जो इद्रियां तपकरि भी वद नहीं होतियां हे, न यज्ञकरि, न त्रतकरि, न तीथेकरि वश |¢ 
| | होतियां है, न किसी ओषधकरिः न किसी ८ अवर उपाय कृरिके वशा . होतियां दै एक संतके संगकरि | ॥ 
(निवासी होवै, तव वश होतियां हैः ताते मे ठमारी शरण ही मरे ताई आपदाक सयुद्रतं कपा करि | 
| {|क निकासद्र, जो में ब्ूडता हौ, अर यह संसारसमुद्रविषे दीन ही, तातं वमारी शरणकां प्राप्न भया हौ, || 
{| वृम पार क्री, अरु तुमारी महिमा संतन भी सुणी दै, त॒म कपा, क्रो ॥ हे मगवन्‌। जो कोड आयु || 

 बैलपयैत विषयक दिव्य भोग भोगता रद, अर्‌ इनते शाति चाहे तौ न प्राप्त होगी, बड सुख सो इख || 

| समान रै, अर आकादाविषे उडणेवाङे भी हैः तो भी दृद्रियांकां वश नहीं क्रि सकते, तातं दीन दःखी | | 
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रहते है, अर एेसा मी को पुरुष होये, जो एखकी नाई महामत्त सतीके दंतकों चरणं करे, तो भी मानीता || 

है, परं इद्वियांकों अंतमख करणा महाकडिन है ॥ हे मुनीश्वर! एता ज जरता रहा ~ महा ||| 

{अध्यात्म तापविषे में दुःखी हौ" त॒म कपाकरि निकास म तमार शरण हा ॥  ॥ इति श्रीयोगवा ||| 

|सिष्टे निर्वाणप्रकरणे वि्याधरवैराग्यवणैनं नाम राताधिकएकरत्िरात्तमः सगः ॥ १२१ ॥ र ॥ ॥ || 
| युषंड उवाच ॥ हे वसिष्ठजी ! जव इस्‌ प्रकार विदयाधरने मेरे आगे प्राथना करी, त॒व मं कहा ॥ हे ( 

(अंग, त घन्य है, अव त जाग्या है, जैसे कोड पुरुष अंधे कएविषे पडा दोषै अरं तिसुकी इच्छा ह जो {| . , .. 
(| निक तो जाणिएं जो निकतेगा, ताते तं धन्य है ॥हे विद्याधर ! म उपदेश कए्ता हय, सा त अगीकार्‌ ||| 

“ ^` ||| कर्यो, अरं सते जाण जो मेरे वचनो विषे संशाय नहीं करणा, जो यह उपदेश पसे क्यों किया जो सवके ॥ ` ॥ 
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नि. 


।*.५ | वशक्रिया है, तिसका पजन सवं देवता करते हैः अशु दौनकी इच्छा करते दैः अरु जिसने मनका क्रा न न 
1 ही किया, तिनकां दीनकरि जानते है अर जिस पुर्पने दद्रियांको वशा किया हैःसो घमेरुप्व॑तकी नाई अप |!| "` 

|५|णी न स्थित ह, अरु जिसने दद्रियां ~= किया, सो तृणकी नह तच्छ है, अ जिसको 

(4 |इद्ियकि अर्थविषे सदा तृष्णा रहती है, सो पश है, तिसकँ मेरा धिःकार है ॥ हे मुनीश्वर! जो बडा महं 

| |त्‌ मी ह अहः इद्रिय उसके वश नहीं तौ उह महानीच है ॥ है मुनीश्वर! इद्वियानं मेरे तांई वडा दुःख || 

| म है जेते महाशुन्य उजाडविषे पेदोईैकों तस्कर टि छेते हैः तसे हृद्वियानिं मेरे तांद टि च्या है| 

| |अर दद्वियांरूपी सर्पिणी हे, अर्‌ तृष्णारूपी विष है, तिसकरि इनविषे सारी विश्च मोहित दिखती है 


(|, तुच्छ अरं जड, अनहोतियानं दुःख दिया है, जैसे बीजका चमत्कार होता है, बहर छपन हो || 


|^ |योग है, तवल्ग सुख मासता है, जव इनका वियोग हुआ, तव दुःख उत्यन्न होता हे, काहेतं जो तृष्णा रहती || 





 |काररूपी राजाकेँ डारि देतियां है अर निकसना कठिन ह पता है, जिस पसन शनक जीता है ति | 
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/| पडे, तिसकोँ मदेन करता है, तैसे इ्रियां मेरे तां मदन किया है॥ हे भगवन्‌! जिस पुरषनें इद्रियांकों | |षस९३१ 


ॐ, 


|कोउ विरसा इनहते बचे होयेगे, यह दंद्वियां ष्ट है, अपणे अपणे विषयकों रेतियां है अवरकों देती न 


| जातीहै, तते इद्रियाके सुख क्षणमात्र दिखाई देते ई बहरि छपन हो जाते दै, जबल दृद्विय्‌ अर विषयका सं || 








+ है, एक सैना है, तिसविषे दृद्रियकि मोग उन्मत्त सती है तिसषिषे तृष्णारूपी जंजीर हैः अर्‌ इद्वियांरूपी | 
| रथै, अर नानाप्रकार विषय्‌ तिसमें घोडे, अरं संकल्पविकट्परूपी सद्ग ह तिसके धारणेहारा अर्का | 
(| ै, अर यह जो क्रिया होती है, अहंकारसुहित, सो राखकि समह हं ॥ हे मुनीश्वर! जिस पुस्पं इस से| 
 |नाकों नहीं जीती, सो मोहरूपी अंधके कूपविषे गियां हे, अरः ध अर जिसनं जीती है, सो पर || 
५।म पखको प्राघ्र होता है ॥ हे मुनीश्वर ! यह देद्रियां केसीयां है जो भोगकी इच्छारूपी खारैविषे अहं 


॥२०१॥ 
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।*|सी ह, जसे बेडी जरविषे पवनकरि भ्रमती दै, तैसे अज्ञानरूषी नदीविषे पवनरूपी दद्ियानि म? तरि 
दुःख दिया है ॥ हे मगवन्‌! ४ मे देखे है" जो सारा दिन मागतेरे द॑ - अर भोजन खाणेके निमित्त 
(4 एकटा नहीं हआ, अर एक रेस देखे ह, जो ब्रह्मते आदि काषटपर्यत सब, भोगकों एक दिनविषे भोग 
18. जिसकों दिनविषे मोजनमाव्र भी प्राप्त नहीं होता, जो स्‌ विषय इद्वियाके इष्टरूप मोगा है, ति 
|¦ |दोनोकों मस्म होते देखी, भस्म दोनकी तुल्य हो जाती है, विरीपता कष्ठ नह्‌ शद्रयाक्‌ वधनावप 
। |रंवार जन्मते अरु मरते है अज्ञानी शांतिकों कदाचित्‌ नहीं प्रप्र होते, अर जो तुम कहो तं तो घखी 
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|५ [छ आता है, वैरे ताईं क्या दुःख हे, तो हे भगवन्‌! इह दुःख देखणेमें नहीं आता, जेसे चक्रवती राजा हो 


{ 


|| अर शिरपर च॑बर लता है, अर अंतर अध्यात्मतापकरि तपता है, जो मनविपे ज्वलन है, तिस 


9 


<< 


|{|अ्ता ६, अ बां चली. चट आता ह स रसगे सी छट आला वर अ 
।थां मेर तोई जलती ई ॥ ॥ हे भगव्‌। ब्रहमाके सोकविषे मै बडे घुखकं देखे ह पु तहां भी द 


{खी रहा ह, कितं जो क्षय अर अतिशाय तहां भी रहती ह भिसकृरि ह भी जरते हैः अर्‌ इन 
| द्वियांका रातं मी किन्‌ =+ है, सो धाव क्या है, जो संसारकी विषमता नानप्रकारका ।दखावा 
|{|ा ह सवदा राग दोष इनविषे रहता है, तिसकरि में बहत जता रहा ही, तातं सोह उपाय मर त्‌ 
|| कहो, जिसकरि में शांतिकं प्राप्न हों, अरु उह क्वन्‌ सुख है, जिस॒करि बहरि जन असृजि 
श नही, आदि अंतते रहित है, सो कौ, जो तिसके परबणेविषे कष्ट दै, तौ मी भं यल करता 
हो, जो किसी प्रकार प्राप होवे ॥ हे युनीशवर! इ्रियाने मेरे तांई बडा कष्ट दिया द यह ह्रिया कसी 
| ॥ जो रणरूपी उश्चकों अभि है, खम रणोकों जलावती हैः विचार धैय संतोष अर्‌ शात आ1दक्‌, यणा 
| |इक्षके नाच करणेहारी ह ॥ हे भगवच्‌! इननें मेरे ताईं इख दिया है, जसे मरगका कचा हकं परा 
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योनि । | रके स्वगेविषे रहा ह, अर इद्रके नंदनवनकिषे रहा ह, अर स्वगेकी कंद्राविपे रहा ह, अर सुंदर अप्स 
। |रासाथ स्पश किया, अर विमानपर आशू बहुत रहा हों ॥ हे भगवन्‌ ! इत्यादिक बहुत स्थान मेँ रखे 
8, अर्‌ तप भी बहत छया ह, दान यज्ञ त्रत मी वहत किया है, अर्‌ सहस वषं घंदररूप देखता रहा हँ 
( [जनकां संदरता कहणविष नही आती, तों मी नेवकों तपि नदीं मह्‌, अरु वहत धगंधिकरि नासिका 
| | | तुष्ठि न महः अह रसनाकरि भाजन वहत प्रकारके खारए हः तौ मी शाति न भर तृष्णा बहती गई, 

^ | श्रात्रकरि शब्द राग बहत प्रकार सरणे हं, अर वचाकरि स्पशं वहत्य तौ भी शांति न प्राप्त महै ॥ 
|2 भगवन्‌. मं जस उर्‌ खख जाणीकरि प्रवरा करा, तिसी उर दुःख प्राप्त होवे, जैसे ग शुध निवारणे 
| अथं घा खाणे आता हे, अर राग सुणी म्राच्छत्‌ ही जाता हे, अर वेधक उस्न पकडी सेता है, तव म 
ग दुःख पावता है, तसे म यख जाणीकारे विषयकां ग्रहण करता था, असू बडे टुःखकां प्राप भया ॥ है 
+ | भगवन्‌, मं चिरकाटृतक दिव्य मोग मोग ह, पाच इद्रेय छठे मनसहित कटक कहणेबिषे नहीं आते, दे 
। |स शब्द्‌ स्यं खूप रस गंध मोगे, परंत॒ मर ताईं शांतिन्‌ प्राप मई, अस न दंद्विय तृप्र मह जेसे घतकरि \ 
ग्रितृप्र नदीं होती, तैसे दिन दिन प्रति तष्णा बड होती जाती है, अशू अंतर पटी जसखती हे, जो पु | 
इन भमोगके निमित्त यतन करताहंः जी म इनकरि युखी होउगा, सो मखं है, तिसकां धिःकार हैः उह 1 
{| समुद्रविषे तरंगका आश्रय करता है अर यह युखरूप तबल्ग मासते ह, जवटग दृद्धियां अर विषयक |¦ 
+ | संयोग हे, जव इद्वियातं विषृयका वियोग हआ, तव महाटुःखको प्राप्न होता हे काहतं जो तृष्णा अंतर १ | 
(रहती ह, अ मोग जाते रहते ह, जो जौ विषय मोगते है सोई दुःखदायकं हो जाते है ॥ है मगवन्‌! ३ | 
{| सीकरि मे बहत ख पाया हैः यचपि दद्रियां कोमल है, तौ मी धुमेकी नाई कठिण है, कोमृल मासती || 
|€ परंतु रेमे ह, जसे सर्पिणी कोमल होती है, खद्की धारा कोमछ है, स्पशं किया मर जाता ३, बहरि 
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न काठ नहीं हाता, अर्‌ जो जगतकां सत्य मानीकरि थोडा कमं करताहे, तो मी ॥ जाता हेःजेसे | 
« | आश्र जागीकार बहत ही जाता ह तसे थोडा कमं भी उसको जन्ममरण दुःख देता है, अस ज्ञानीकों नहीं ह | । 
। |ता. उसकी प्रारन्ध रोष है, सो मी हदयविषे नहीं मानता, जानता है, जो शरीरकी है, आत्माकी नही सो 
भा वेम उतरता जाता €, जपं कुमारका चक्र हीता हे अशू चरण चरखवणेतं रही जाता हे, तो शनैः शनैः वेग | 
उत्तरता जाता ह तसं प्रारब्धवग उसका उतरता जाता ह, बहर जन्म नहीं होता, कहते जो तिसकों अरहा | 
रूपा चरण नही लगता, तातं अहकारका नाश कर जव्‌ अकार नाश हमा तब सवके आदि पदको प्राप ॥ 
होवेगा, सो प्रम्‌ नि्ांणपद है, तिसविषे निर्वाण मी निवांण हो जाता है ॥ हे रामजी! जव वर्षाकाल होता | 
2 तव्‌ १८८ हात्‌ ह, जव शर्क आता हः तव वद चरत रहत ह ॥ ह रामजी ¦ जवटख्ण अनज्ञानरूपी वेषां ( 
कार है, तवख्ग अहंकाररूपी वपां है, जव विचाररूपी शरत्कारं वेगा, तब अहैकारणरूपी मेघ चरते ररैगे, 
अरु आत्मरूपी आकार नि्मर भासेगा ॥ है रामजी ! जसे मलिन आदश होता है, तव मुखका प्रतिरव उ 4 
ज्वट नहीं भासता, जव मेख निवतं हवै तव मुखका प्रतिर्षिव प्रत्यक्ष मासे, तैसे अह॑काररूपी मेखकरि जी | । 
व आच्छाया है, तिखकरि आत्मा नहीं भासता, जव अहकाररूपी मेर निररत्त होवे, तब आत्मा ल्योका त्यो ५ 
५ | भासे, जेसे सय॒द्रविषे नानाप्रकारके तरंग उठते हः अर सम्यष्दर्धीकों सब जलमय दृष्टि आते है, अशुभ || 
(| षणि स्वणेदी मासता है तेसे नानाप्रकारके प्रपंच्‌ तिस समदशीकों चेतनघन आत्मादी दृष्ट आताहै, आ || 
(| त्यात इतर कड्‌ नहीं देखता, अवर उरतं पथ्थरकी शिलावत्‌ हो जाता है, काहेते जो अहंकार उसका नष्ट हो | 
| ॥| गया ह, अरु जो अर्हकार साथ है, कियाका त्याग करता है, अरुत्यागकरि आपकं घखी मानता है, सो रसं 
५६, जैमे कोड लकी ठेकरि आकाशकों नाश किया चाहै.तौ नहीं शेता, तसे रियाके त्यागकरि दःख न |। 
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|+ 2 नही होता, जव संपृरणं संसार क्रियाका बीज अहंकार नाश होवे, तव अक्रिय आत्मस्वरूपकां प्राप्त ह || 








ता है, जसे ताबा अपणे तावाभावकों त्यागता है, तब स्वणं होता हे, तेसे जब जीव अपणा जीववभाव [६१३५ 
त्यामै. तब आत्मा होता दै, अरु जसे तेखकी षद जखविषे पाइती है, अरु पसरी जाती है, नानाप्रकारके || उत. 
रंय जलविषे मासता ई जेसे ब्रह्मरूपी जखविषे अहंतारूपी तेटकी बंद नानाप्रकारकी कटन्‌ा दिखाई दे ||| ` 
| ती ह, आत्मा बह्म निराकार निरंजन इत्यादिक नाम भी अहंकार करिके शदक्षि कल्प हैः सौ अर || | 
केवर सत्तामात्र है, सत्‌ अरु असतकी नां स्थित्‌ है ॥ हे रामजी ! संसाररूपी मिरचका, बरटा ह, अर्‌ ||| 
संसाररूपी एक ई अहंतारूपी तिसविषे सुगंधि ३ ॥ हे रामजी ! जव अहता उदय इद तव संसार ||| 
उदय होता हैः अरु अहंताके नाद्च हए संसारनाश हो जाता क क्षणविषि उदय हीता 8, अस्‌ | 
4 शषणविषे नाश होता हे, सो अताका होणाही उदय होणेका क्षण है, अर्‌ अहंताका सखन शरणा सा |( 
| नाशका क्षण है ॥ हे रामजी ! जसे सत्तिकाकों जलका संयोग होता है तिस॒करि धट बणता € तच्‌ द चन = 
ट संज्ञां पावती है, तैसे पुरुषकों जव अहंकारका संग होता है, तव संसारा दाता ह, अर विच, || | 
 पावता है, देश कार एथ्वी पवेत आदिक द्य परतयक्च देखता ह, जव भ ५६. आ | 
(| ता है, जेता कड नामरूप है, अर्‌ तिसका अथं है, सो अह॑ताकरि भासता ह, जव अह्ताक्‌ © ५१५ 
| जातरूप आत्माही शोष रदैगा, जेसे पवनतें रहित दीपक प्रकाशता है, तेसं अह्काररूप। पननत ९९ || 
। अपणे खभावविषे स्थित होता है, अरु आनंदपदकं प्रा होता ह, अरं अनादि पद्‌ अपण ५५ द | 
ताह, अर्‌ सवका अपणा आप होता है, देश काट्‌ वस्त अपण देखता दै ॥ हं रामजी ` जवन 2 


। । ताका नाश नहीं होता, तवट्ग मेरे वचन हृदयषिषे स्थित न होगे ॥ है शमजी ` जिस पश्षनें अपणा ख 
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माव नहीं जान्या, विस त्ह् परावणा कठिन है, जैसे रेतविपे तेर निकसणा कठिन द तेस र. त || 
पादणा कटिन ३, अर अपणा खमाव जानणा अति छगम है, जव अरहताका त्याग कर्जा न न दः 
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|| इसीपर एक पुरातन इतिहास युनीश्वर कहते हे सो तृं श्रवण कर्‌, मेरा अर्‌ कागथुपं इका संवाद ६, एक 
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|, पद, किसी प्रकार इसतं छौ वारंवार जन्म हे.वारवार गतयुहै' पदार्थं सत्य कोउ नही.किसका आश्रय करौं 
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({ त्‌ ह, तव कल्याण इआ, तव अहंताका नाच होता है, तव भ्रम कोड नहीं रहता, जेस जेवरीके जाणे स॒पभम ||| 
+ | निवतं हो जाता रै, जवख्ग अहंता फरती है, तवर्ग उपदेश इसको नहीं खगता, जस्‌ आरसी उपर माती न 1 | 
+ | हीं उहरता,तेसे उसके हृदयविषे मेरे वचन नहीं टहरते, अर्‌ जसका हृदय शद ₹"।तसका मुर वचन ठगत || 
५ | है, जैसे तेटकी इद जलविषे बिलार पावती हैःतेसे उसको थोड़ा वचन मी वहत ही ख्गता है ॥हे रामजी ! |¦ 


। ८ सुमेर पवतके शिखरपर मेगया था, तहां युषंड वेठा था, तिसस मं परश्च किया, जो हे अंगः एसा भी कोड पुश 
| | पै, जिसकी आयुवंद बी हवै, अर ज्ञानते शल्य रहा है, जो उनका देखा होवे तो कह॥ ॥सुषंड उवाच ॥ | 
|“ |ह मगवन्‌। एक विद्याधर देवता होत भया है" तिसकी बडी आयुबला थी, अरु विया बहत अध्ययन करी थीः 
|| सत्कमोविषे विचरता था, अर मोग भी तिसन बड मोगे थे, अरु सत्कर्मोकों कर, परत केवछ सकाम चतुग |। 
| | पर्यत्‌ सकाम कमं करता रहा, जप तप नियम आदिक कम्‌ करत भया, जव चतुथ युगका अत हआ, तव उस्‌ || 
[कं रिचार आनि उपजा, जते मोग खखरूप जाणीकरि भागता था, पिन मागत उसक भराग्य उपजत म्‌ | 
+ |या. तव भोगकों त्यागिकरि खोकाखोक पवैतपर गया, तहां जायकरि बिचारत भया, जो यह संसार असाररू | 


| (| एसे विचार करिके उह विकृत आत्मा पुस्ष सुमेरु पव॑त उपर मेरेपास आय प्राप्च मया, अर रिर नीचा क | 
| रिभेरे ताडे दंडवत करे, अरु में भी बहत आदर किया, तब हाथ जोडिक्रि तिसनं कहा ॥ ॥ वियाधर 

{| उवाच॥ हे मगवन्‌ ! एते काटपर्थत विषूयका मागता रहा हीः परत शांति मर तर "त नह भर तस || 
म दुःखी रहा ह, ठम कृपाकर शांतिका उपाय की ॥ हे भगवन्‌। चिनरथका जा बाग बना हुआ है| 
विषे सदाशिवजी रहता है, अर्‌ कल्पश्च मी वहत दै तिसविषे मेँ चिरकाठ रहा हौ, बहुरि विदध | 
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ग नि. रके स्वगेविषे रहा हो, अरु इदरके नंदनवनरि रहा हो, अरं स्वगंकी कंदरापिषे रहा ह, अस संदर अप्स | |स 


।२०. | |रासाथ स्यं किया, अर विमानपर आरूढ बहुत रहा हौं ॥ हे मगवन्‌ ! इत्यादिक बहत स्थान में देखे 
५ |€, र्‌ तप मा बहत क] ह, दन यज्ञ त्रत मी बहत किया है, अर्‌ सहश्च वपं सदर्पं दखता रहा हों 
| जनकम्‌ सुदस्ता कट्णाक१ नहा आताः तो मी नेत्रकों तपि नही मह, अष्‌ बहुत सुगाधकारे नासिकाकों 
(+ | तू न भङ अर रसनाकार भाजन वहत प्रकारके खाए है, तो भी शांति न मई, तृष्णा वदती गहै, अङ्‌ 
“ | ्रात्रकर शब्द राग जहत बकार सण ह, अर्‌ वचाकरि स्परे बहुतश्यि है तो भी शाति न प्राप्न मई + 
| / 2 भयवन्‌. म जस उर सुस जाणीकरि प्रवेश करो, तिसी उर दुःख प्राप्त हो जेसे सरग छुधा निवारणे 
| =+" स सण्‌ जाता ह अर्‌ राग णी मूच्छित हो जाता है, अह वेधक उसका पकडी रेता है, तवे म 
| गदु सख [वता ₹, तसं म सख जाणीकरि विषयकं अ्रहण करता था, अश बडे दुःखकों प्राप सया ॥ 
| ~न.  चरकारस्तक दिव्य भाग मोगे है, पाचों इद्रिय छठे मनसहित कष्ट कहणेकिषे नहीं अति, 
+त २2 स्थरा र्पर्स गत मागे, परत मरेतांई्‌ शांतिन प्राप्र मरै अशन इंद्रिय तृप्र मः, जेसे घृतकरि 
आभ्र तृष्त नह्य हाती, तेसे दिन दिन प्रति तृष्णा रद्ध होती जाती है, अरु अंतर पदी जमती है, जो पु 
१ रन * क्‌ नामत्त यज्ञ करता ह, जो मं इनकरि खी होरगा, सो मखं है, तिसकोँ धिःकार है, उह 
( ९९१११ तरगक्र्‌ अत्रय करता ह, असृ यह सुखरूप तवटग भासते है जवर दद्रियां अर विषयक 
स्याम्‌ ह, जव इद्रयात्‌ विषयका वियोग ह, तव महादुःखकां प्रप्र होता है, काहेतं जो ष्णा अंत 
९० 8, अर भाग जात्‌ रहत ह जा जीं विषय मोगते ह, सोई टुःखदायक हौ जाते ह ॥ हे भगवन्‌! इ 
| ॥ सकारं म बहत दुःख पाया 8, यपि इंद्रियां कोमट है तौ भी स॒मेशकी नाई करिण है कोमट मासती 
्‌ | {|₹ पतु एसे है जसे सपिणी कोमल होती है, सद्रकी धारा कोमठ है, स्पद्चं फिया मर जाता हे, बहरि कै |! 
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यो. नि. | ~ करिया बहरि उयजती है, तातं अहंकारका त्याग करै, तवे स त्यागी हवै, इसका नाम महात्याग 
न (है, तिसकोँ स्वप्रविपे मी संसार न मासैगा, जागरतकी क्या कहणी है, तिसन ससारका मान कदाचित्‌ ( 







(| नही हाता ॥ है रामजी । ॑सारका बीज अर्हमाव है, तिसकरि स्थावर जंगम जगत्‌ भासता ह, जव 

4 न | ठा जगत्‌ @ हे ताते ९ (^ 9 ष्‌ ९सका 
|| तार इञः तव्‌ जगत्‌भम।मट जाता हं, तातं इसके अभावकी मावना कृर जव तेरे तई अहंमाव फुर, तव | 
||| नाण ज भ नहः जव इस प्रकार अरहका अमाव हआ, तव पष्ट जो रोप रहेगा, सो आत्मद है ॥ || 
“2 रामजी ` सव अनर्थका कारण अमाव है, तिसीका त्याग कह ॥ हे रामजी ! शाका प्रहार जीव सहि | 


||| रहता है, न व्याधिरोगकों सही रहता है, इस अर्के त्यागणेविषे क्या कदर्थना ३े॥ हे रामजी! सं | 
| |ररक्ा वाज॒ अहका सद्धाव ह तिसका नाश करना संसारक मूलसयुक्त नाश रै, ताते तिसके नाराका उ |! 


५ 
|) 


(| पाय करी, जिसका अहंमाव्‌ नष्ट हआ है' तिसकँ सव ठर आकाशरूप है, उसके हृदयपिपे संसारक | । 
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[दिन प्रति सो पुरुष दै, अरु जो दृद्ियांकरि विश्रामी है, काम कोथ सोम मोहकरि संपन्न है, सो पञ है, 
|| महा्अधतमक प्राप होता ह ॥ है रामजी! जो पुरुष ज्ञानवान्‌ है, अस्‌ इच्छा कमंकी तिसविषि दृष्टि आ! 
१ वर्त €' त मी इच्छा तिसकी अनिच्छाही ह, अर्‌ कमं अक्मही है, जसे न्या दाणा बहुरि नहीं उगता | 
||| अरं आक्र तिसका मासता ह तसे ज्ञानवानूकी चेष्टा ष्ट आती है,सो देखणे माब है, उसके हृदयकषि | 
|{|च्ड नहा ॥ दे रामजी पुश्प करमद्वियांसाय चेष्टा करता है, अर्‌ जगत्‌की सत्यता हृदयतरिे नकी तव व॑ध || 
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। सत्ता क्ट नदीं फरती, यपि गदस्थविषे देवै, तो मी प्रप॑च यह ल्य वनकी अटवी तिसकों भासती | 
|. 2, अहं जो अहंकारसदित दै, वनपिषे जाय वेट, तौ भी जनके समृहविषे वेढा है, कहैत जो तिसका अ || 
| |ान नारा नहीं भया, अर जसन्‌ मनसहित्‌ पट्‌ इद्रियांकं वर नदीं किया, तिस मेरी कथा श्रवणका |4 
|| अधिकार नही, उह पञ्च दै, अर जिस पुर्पनें मनका जीत्या ६, अथवा जीतणेकी इच्छा करता है, दिनि ( 
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द्वितकी होती है, अर्‌ जैसे वारक पिंुडविषे होता है अंग उसके स्वाभाविक हते हैः तैसे तुमारी च |॥| 
ग होगी, अपणा अभिमान तम न करौ ॥ है रामजी! जेते कछ भाव अभाव पदाथभिन्न मिन्नर मास || 
ते है, सो आत्माके साश्चात्कार इएतं परमात्मतत्वही मासंगे' जव अहकार्‌ उत्थान ५६ निवतं होगा ॥ हे | 
रामजी ! एक अवर युक्ति युण' जिसकरि आत्मज्ञान होवे, यह जो अहं अह स्षणक्षणावेष्‌ फुरती है सो 

जव फुर तबही तिस क्षणविषे जाण, जा 4 नही, जव एसे ट हआ, तव अहंकाररूपी पिशाच नाशहो 
जावगा, अरु आत्मतच्चका साक्षात्कार होवैगा, जव अहंकार नाश होवे, तब आत्मा मासे, तातं अर्हका 
रके नाशका यल कर. जो न भे ही,न जगत दै॥ हे रामजी! ज्ञान इसीका नाम दै, जो अहं मम न रहै,तिस |! 
कँ युनीश्वर परम बह्म कहत 
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है अर सम्यक्‌ पद कहते दहै, अर जहां अहं मम है' तहां अविदयारूपी तम 
खडा हे ॥ हे रामजी ! अज्ञानीके हदयविषे सवे पदाथेका भाव स्थित ह देश काट घर्‌ नगर्‌ मवुष्य पञ्च || 
पकी आदिक त्रिगुण संसार तिसकों भासता दै, जव इनका अमाव्‌ ह जवि, तव शंतपदकी प्राति हीवे ॥ इति || 
श्रीयोगवासिष्टे निवीणप्रकरणे अहंकारनाशविचारो नाम शताधिकत्रिंशतित॒मः सगः ॥ , ॥ १२० ॥. ॥ || 
 ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ हे रामजी! जिसके मनते मे मेरेका अभिमान गया हैः सका शाति प्राप्त मई ह|| 
अर्‌ जिसके हृदयविषे मे देह मेरेसंंधी गह आदिक अभिमान है, तिसकों शांति कदाचित्‌ नही, अर्‌ || 
शंतिषिना सख नहीं ॥ हे रामजी ! प्रथम आप बनता है, तव जगत है, जो आप हाता न बने ती जगत्‌ | 
कहां हवै, इसका होणाही अनथका कारण है, जिस पुरुषनं अह॑कारका त्याग किया है, सो सवं त्यागी || 
| भया,अरं जिसने अहंकारका त्याग नहीं किया, तिसन कट नहीं त्याग्या, अर जिसन्‌ करियाका त्याग 
किया है, अर आपको सवैत्यागी मानता दै, सो मिथ्या है, जसे दृक्षके टास काटिए तौ फिरि उगता हं 
| नहीं होता, तैसे क्रियाके त्याग किये त्याग नहीं होता, त्यागणे योग्य अहंकार जो नष्ट नरी हीताः 
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ष मिन्न न॒ही, तेसे निजशब्दका अथं हैः सो यह मिन्न भिन्न शब्द अर्थं तवख्ग मासता है, जवल्ग्‌ अहषेद 
नाकार ६ै॥ ह रामजी ¦ आत्मपद सदा अपणे आपविषे स्थित है, जेसे पत्थर अपणी जडतापिषे स्थित 
है, तेसे आत्मा अपणी चेतनघनताविषे स्थित हे, तिसकों मुनीश्वर चेतनसार कहते है, तिस अपणे स्व 
रूपके प्रमादकरि दःस पवता है ॥ हे रामजी! जो परुष ग्रहविषे स्थित है, अर अहंकारतं रहित्‌ है, 
तिसकों बनवासी जाण, सदा एकांत है, अरु जो वनवासी है, अर अहंकारसहित है सो जनोषिषे स्थित | 
है, प्रथम एक ग्रतविषे था, तिसकों त्यागिकरि दरसरी गरतमें पडा है, जो मेषधारी है, अर वनवास |{ 
च्या है, तिसकोँ इश्वर चाहे तो निकसे, नहीं तौ वृडे कूपविपि पडा हे ॥ हे रामजी ! जो पुरूष अधं त्याग | 
करता है, एक अंगका त्याग किया, अर दूसरेका अंगीकार किया, एेसा पुरुष आपको निष्कामी मानता 
है, तिसकँ उह त्यागरूपी पिशाचिनी _मोगती है॥ हे रामजी! निष्कम यह्‌ तवबही होता है, जब. इसकी 
अहंवेदना नष्ट होती है, अन्यथा नहीं होता, तातं कम॑कों मृखतं उखाडह, जेसे शरदंड वर बंटेकं मखं | 
| |काटता है, तैसे काट, अहं वेदनाही मूख है" तिसका म्रर कारणा ह ॥ हे रामजी! पुरष प्रयल इसीका || 
(|| नाम है, जो अपणे आपका नाश करणा, अर्‌ आपही रहणा, देहसाथ मिल्या हआ आपकं जानता दै, | 
|{|तिसका नाश करणा, अर्‌ शिवपदकां प्राप्त हणा, जो स्वेदा सतखरूप है, अर अदेत हैः (स स्थि 
| ¢ त दोह, यह विश्च मी तिस॒का चमत्कार ह, जेसे विविषे गरी हाती हैः तिसके बहुत नाम राखते हैः सो 1 
वितं इतर कद नहीं, तैसे संसार आत्माते इतर कड नही, जसे स्तभविषे काष्टे इतर कड नदी, ते 
| । यह संसार है, नानाल जो मासता है, सो मी चेतनघन आत्माही है, अर निज अक्षरका अथं जो तेरे || 
|(| तहिं कहा है, सो भी उदी है, विधिनिषेध किसृका करि, सुवं परमात्मा तत्व है, दूसरा किंचित मात्र ५ 
।{ |मी नहीं ॥ हे रामजी! एेमे आत्मा जाण्ीक्ररि घखेतर रिग. सख्ामापिक चेष्ठा होवेगी, जैसे अधं ति|/ 
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५ 
| हकर ह जब अहंकारका अमाव होवे, तव संसारका अभाव होता है॥ हे रामजी! अहंकार दुःखका || 
| मू है, इस संबेदनका विस्मरण करणा वडा कल्याण है,जो कड अनात्मसाथ मिखिकरि आपका मान || 
|+ | गा यही अनथं है ॥ ॥ राम्‌ उवाच॥ हे भगवन्‌ ! जो वस्तु असत्य है, तिसका दोणा नदीं होता, अश जो ॥ 
|. सत्य €, तिसका अभाव नहीं होताः तम कैसे कहते हो, जो अहं संवेदनका नाश करौ, ए तौ सत्‌ मासती | 
| |€, संवेदन अवेदन्‌ केसे होवै?॥ _॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी! तं सत्य कहता हे जो वस्त॒ असत्य है 
|{ ¦ हणा नहा" अर जो सत्‌ है, तिसका नाश नहीं होता है॥ है रामजी ! यह जो अहंकार दृश्य तञ्च 
| {|= नासता = सा इसका हणा कदाचित्‌ नहीं मिथ्या कल्पित है, जसे जेषरीप्षि सपं होता है, तैसे आ 
 त्मावचपं अहंकार हे, जेसे सूर्यकी किरणांविषे जसभास होतार तैसे आत्माकिषे अहंकार शाब्द अर्थं फ 
। =, ह र्द अरं अथं मिथ्या हे, तिसुका ठक्षण यह जो में हं सो कल्पित है, आत्मा केवर द्‌ स्व 
प ह तिसविपे अहं लंका राष्द अर्थं कोउ नही, यह अवोधकरि मासते ह बोधकरि ठीन हो जाते है 
=" १दनाका जा बाध ह, सा अनथका कारण है, अबोधतम है, जव यह निर्वाण होवे, तव्‌ कमंका बीज मर 
काव्या ॥ ह रामजी. जो कर्मांकां ्यागिकरि एकांत जाय वेटता है, जो मे कम॑ नहीं करता हों, एेसे 
नता हे सो कहताही है, जो अहंकारसाथ है तो फलों मोगताही है, काहेतं जो अहंकारसहित मे वह 
(रि करेगा, आत्मज्ञानविना अनात्मसाथ मिटीकरि आपका मानताहै, अर्‌ ज पुष्प कमं दद्रियांसाथ चै 
। |< त] ₹' अर आत्माका देप नहीं जानता हं सो अकत्तौही है, तिसकां करणेषिषे कड अथं सिद न 
| ||2 5 त, जकरणक्‌।र म] नह्य हाता, एसा पुरूष परम निवौणपदकों प्राप होता है जिसका बाणीकी ग 


| ~ ॥ ~ इ रामजी! उसविषे फुरणा कोउ नही, चमत्कार है, चमत्कार्‌ कहिए हआ कट न॒दी अरु भा 
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स बहक मजा हातीं ह, उह विहतं इतर कटक वस्त॒ नही, तेसे जगत्‌ है, जसे सोनेते भषण 
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करि तुम कह ॥ ॥ व॒सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसी प्रकार क्का बीज सृष्ष्म संवित्‌ है, जवल संवि 
तु है, तवर्ग कर्मोकि बीज ना नहीं हता, अ यह सव संज्ञा इसकी है, कर्मोका बीज कहिये,दच्छा कहि 
| || यं, तृष्णा कहि, अज्ञान किय, चित्त कदि, इत्यादिक बहत संज्ञा है अवर क्या किसीविषे हेयोपादेय बु 


दधि कर ॥ हे रामजी ! जवल्ग अज्ञान है, तवख्ग इच्छा नारा नहीं होती, अस क्म भी नाश नहीं होते, नाश दो 
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नका मेद्‌ नहीं होताःपरंत॒ मेद हैअज्ञानीकां मासुता है, ज] इच्छादै' यह कर्म है, अर ज्ञानवानकों सव ब्रहमही 
| भासत है, तातं युखी रहता है अरु अज्ञानीकों कम॑विषे कम मासता है, तातं व॑धमान होता है, अ ३ 
| | सीका नाम त्याग है, जो कम॑तं कमेबुदि जावे, अर इसका नाम त्याग नही, जो करियाका त्याग कूरणा 
| है ॥ हे रामजी । बडी उपाधि अहंकार है, जिसका अहंकार नष्ट हा है, उह पुरुष कम क्रतां है तो मी 
|¢ | उस्ने कवह कड नहीं किया, अर जो अहंकारसहित है, उह पुरुष जो तृष्णीं हो वेठा है, तो भी सव कर्मं 
|! |करता है, इस्‌ अहक त्यागका नाम सवं त्याग है, अवर क्रियाके त्यागका नाम स्व त्याग नही, पसप | । 
4 | प्रयज्ञ यही है, जो स्वं कर्मक बीज अर्हकारका त्यागणा, अरु परम्‌ शांतिकं प्रा हीणा ॥ ॥ इति 4 
(| श्रीयोगवासिष्टे निवणप्रकरणे कर्मवीजदाहीपदेशो नाम्‌ शताधिकनवृरविंशतितमः सगः ॥ १२९॥  ॥ | 
||| ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ¦ इस सवदनका हीणाही अनथं है, जो आपका कड जानता ३, ज्‌ इह || 
|¢ [नित्त होवे, तवी इसको आनंद्‌ है ॥ हे रामजी! ज्ञानीकी चेष्टा अहंकारते रहित खाभाविक होती है, 
जसे अधे निद्रित पुरुष होता है, तैसे ज्ञानी अपणे स्वरूपविषे ध्रमं है, जेसे हस्ती मदकरि उन्मत्त होता 
है, तैसे ज्ञानवान्‌ स्वयंत्रहम रक्ष्मीकरि ध्रमं दै, अर्‌ ४ व्यसन है, जसा कामीकों काम व्यसन होता 
| (| ह, तैसे यह युखरूपी च्ीको पायकरि ध्रमं रहता है, कहते जो निरहंकार दै, सवं दुःखका बीज अहंकार 
है, जव अहंकार नष्ट आ, तव आनंद्‌ भया ॥ हे रामजी , संसाररूपी विषकी क्ट है, तिसका बीज अ 
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है, अ ह पच भ्राण इसके रस है, प्रत्यक्ष उन मास शब्द इनकरि स्वकां ग्रहण करता है, आगे इनका | 
4|है, तिस संवितका बीज ब्रहम है, तिसके वीज आगे कोर नहीं ॥ हे मगवन्‌! सबका मूर संबितका फुरणा हैः | 
| रि ठम क दे मगवन्‌! जबर्ग चित्तसाय संव॑ध है, सज संसारे जन्म खरत्यु पावता &' जव | 
|{ | चित्ततं रहित इआ, तव परब्रह्म है, सो शिवपद है, अनिच्छित है, शांत है, अनंतरूप है, चिन्मातविषे || ` 
आ ताद क ¦ टम द ¦ 
|+ |स जानता ह, सो संसारका कारण हे, यह तमार वचनकरि सयुश्ा है, सो प्राथेना करी है, आगे कड कृषा | 


` ` की । ४, क च 
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| ॐ, । | सम॒ञ्जा ~ क्क | हों जो स । ~र होवे स मकं ~ 3 श्रयकरि | | तं भ - ८ यँ | 
॥ है, र सथ "=, सा म कहता हा; जौ वस्तु नारा करणी होवे, तिसको निश्चयकरि मूते नाद करिये; त || 
|९ | बय । तस नाश होतादहैः {सा पतन कारेतं उसका नाश नदीं होता, तातं इनका कम यणो, यह्‌ संसार | 
( रूपी वनविषे देहरूपी दक्ष है, तिसका बीज कमं हे, अरु पाणि पाद आदिक उसके पत्र है, अर रुधिर धा | 
|स वासना इसविषे रस ह, अरु यख इःख इसके रर है, अस्‌ जागत कूम वासनारूपी वसंतऋतु दै, तिस | 

करि परफुदित होते हैः अर्‌ स॒षुपि पाप क्मरूपी इसको शरत्कार दै, तिसकरि सूकि जाता है, एेसा शरी ( 
ररूपी शश्च ह, बहरि कैसा है, तरुणपवनरूपी कटी है, क्षणक षण दर है, जरारूपी एर इसका हसते है || 


बीज जीव है, जीव कद्यं चैत्योन्मुखत चेतन, अस जीवका बीज संवित्‌ है, जो मावपदतें उत्थान हया |+| 


|| ज इसका अभाव इआ, तव शेष आत्माही रहा है ॥ हे भगवन्‌! यह तौ में जानता हौ, आगे कछ कूपा क्‌ | 


पी उक्षका कारण है, जवटग अनात्मासाथ मिखिकरि कहता है, मे हो ए |५ 
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योनि. ||ह सो परमपद ह, अरं हम है शब्द अर्थते रहित केवर चिन्मात्र अदैत पद है, अहंममका त्याग करिके || [५११५ 





| तिसविषे स्थित शे, अः संसार इसीका नाम है, जो अहं हौ, अरं यह्‌ मरा € इसका त्यागिकरि अप || 


£ || कमेबीनद्‌. 


यह संवेदन मि्टी, तब आनंद है, आगे जो इच्छा है, सो करौ ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निर्वाणप्रकरणे | 


॥१९५॥ | णे स्वर्पविषे स्थित होह॥ है रामजी ! जलग अहं मम यह संवेदन है, तख दुःख नहीं मिटते, जव 


| |इच्छाचिकित्सोपदेशो नाम शताधिकाषटविंरातितमः सर्गैः ॥ १२८॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ 8 | 
। रामजी! आत्मा अहत है, जिसपिषे एक दो 1 नही, अपणे आप स्वमावविषि स्थित है, अंतःकरण |। 





(| चतुष्टय अर्‌ बाह प्रदाथं सवे चेतनमात्र ह दतर कड नी, रूप द्विया अर मनका एरणाः देश कार्‌ || 
[सवं आत्माखुपी है, जैसे बालक माटीकी सना बनाता ६, अर्‌ इस्ती धोड राजा प्रजा नाम क्पता ||| 
(ह, सो सर्वं माटी है, तर कष्ट नही, तेसे अहं मम आदिक भी सवै आत्मरूप हैः इतर कड नट, जं | 


५ |से मादीकिषि हती घोडा आदिक नाम कल्पता है, तेसे आत्माविषे जगत्‌ जीव कट्पता है, आत्मार्त इतर | 
। [कट नहीं इस अहकारका त्याग कर, आत्मपदते हतर कड एर नहीं ॥ है रामजी! रूप अवखोक नमस्का ||, 
(२ यह सव शिवरूपी मृक्तिकाके नाम है, मान मेय प्रमाण आदिकं यह सव उदी रूपहृए तो किसकरि कि || 
| {सको संचित किये, यह अहं मम आदिक भी चिदाकाते इतर कछवस्तु नहीं "इनको एसे जाणिकरि अफुर |( 
( शिखवत्‌ निःसंग होय रह ॥ ॥राम उवाच॥ हे भगवय्‌। तुमने कहा जो अहं मम एरणेका त्याग करू यह ||| 
^ | मिथ्या है, अहं मम असत्‌ है ज्ञानी एेसी भावना कृरते ह इनकी श कं नदीं, अ असंग दोह, सो असंग |+ 
¶ | निष्कर्मकरि होता ३, अथवा सकर्मकरि होता दै यह कहो ॥ वसिष्ठ उवाच्‌॥ है रामजी ! यह तंही कहु, |५ 














८ ‰ः कर्म स्या है, निष्कर्म क्या, अर इनका कारण कवन है, अरु इनका नार कैसे हषे, अर्‌ नाश हेणेकरि |4 


चिदिक्या होवैगी ! जो तं जानतां है, तो कहू॥ ॥ राम उवाच ॥ है मगवन्‌। जसे तुमने श्रवण किया । 
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| ष्टा होवेगी, यह अभिमान तम न करौ, जो एेसे होये, अर एेसे न हवै, जब एसा होगा, तब शाद १६ ||| 
कों प्राप होवेगा, जहां बाणीकी गम न॒ही, रेस आनंदको प्रघ होषैगा, जवलग दद्वियाके अथक तष्णा | 
है, तवर्ग जन्ममरत्युके व॑धनमं है, ताते परषपरयत्‌ यही है, जो वष्णाका नारा त न त॒ |+ 
(| ष्णा तेरे तांईे न होवे, अरु कर्मके करणेविषे मी तेरे तई इच्छा न हवे, इन ५ क्‌ = र ( 
{विषे स्थित हो, अरु देसा मी निश्चय न हवै, जो मे त्याग क्या है ॥ रामा = (नकि क्म || 
त्याग किया है, अरु अहंकारसाथ हे, तौ पुण्य अर्‌ पाप विसे स क्क किया हे, अरं । सच भिया ( 
ब नदी, सो मावे तैसे क्म करे, तो भी कछ नहीं किया, सो ब॑धूनकं 1 नहीं प्राप्त होता, जो कम ॥ आप | 
कं अकततां जानता हे, अरं अकरणेकिपे अभिमानसदित है, तिक्र करता देखते सो व॑धवान ६ ५९ || 
रामजी ! एेसे आत्माकां जाणीकरि अहंममका त्याग करौ, एसे संवेदनके स्यागणेविपं यल कछ नही, | 
स्छति तिसकी होती है, जिसका अचमव्‌ होता है, जिसका अनुभव न होवे, पिसका स्या करणा इग ( 
है, अभव किए प्रत्यश्च देखणा विश्च तेरे स्वरूपकिषि है नदीं, त अभव क्या &।च य (९ न | 
| हेरे ताईं भासते हे, तिनके कारणकों जाण, इनका कारण अव॒मव है, जो अ॒मवही इनका मिथ्या ह त 
(स्ति सत कैसे होवे ? जेवरीविषे सैका अलुभव हआ बहुरि स्म्रण किया, जो उहां सपं देखा था, |। 
| | जो सपैका अलुभवही मिथ्या है, बहरि उसका स्मरण सत कैसे होवै, तावे जा वस्त मिथ्या है, तिके || 
(| त्यागणेविषे क्या यल है, जव प्रपंचकां मिथ्या जान्या तव तुमको कोड क्रिया बधन न होवेगी, चेष्टा | 
| स्वाभाविक होवेगी, अरु रागदोष चलता रदैगा, जेसे शरत्काखकी वटी सकी जाती €, अर आकार | 
| | उसका दृष्ट आता ह तैसे तमारा चित्त देखणेमे आगा, अर्‌ चित्तका धर्मं जो राग दोष है, सो चख 
|| ता रहेगा, उह चित्त सत पदको प्राप्न होवेगा, जब सवै विस्मरण होकगा, ।तिसका [शिकिपद कहत 
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नि. |+ | छ पंडा करणा होता है, पंडा बडा होवे, अर पहंचणेका समय थोडा होवे तो उह पुरुष मागके स्थान दे | १ [षक्ष१९८ ` 
|| खता भी जाता म है, परत ब॑धमान किसीिषे नहीं होता, तेसे चित्तकों आत्मपदविषे ल्यावहु, जो किसी || > + 
(| प्रकार पहुचणा 8, एसा शरीर पायकरि आत्मपद न पाए तौ कव पावणा है, जो आत्मपदतें विमुख है, |4|/ "` ` 
||| सौ इक्षादिक्‌ जन्मक पावगा, तात्‌ ॥ हे रामजी ! चित्त आत्मपदविषे राख, अरं स्वाभाविक इच्छावि || 
|{| ना चषटा होवे, इच्छाही दुःखदायक दै, जव इच्छा नष्ट हुदै, तब इसीकां ज्ञानवान तुरीया पद कहते है, ज (| 
| हा जाग्रत स्वप्र य॒षुप्तिका अभाव होवे सो तरीया पद ह ॥ है रामजी ! यह जाग्रत स्वप्र युषुश्ि अवस्था ॥ 
|¶| जहा न पराये सो तरीयापद है, जव संवेदन एरणा अ्हकारका अभाव हो जावै, तब तुरीयापद प्रा हो || 
|(/३॥ है रामजी { अ्हकारका दोणा दुःखदायक्‌ है, जव इसका नाश हआ तवही आन॑ट्‌ ह, आत्मपदतं इत || 
(र जो मायाकी रचना है तिससाथ मिखीकरि आपकां जानता है, में ह" यही अनथ है, ताते अहंकारका ( 

|^ त्याग करौ, जिसका देखीकारि फूरता है, तिसर्का निज अथेकी मावनाकरि नाश क₹ः जो आत्मपदतें इ |. 

|| तर मासता है, सो मिथ्या जाणी, यदी निज अक्षरका अर्थ है,जेता कट संसार मासता है, तिसन स्वप्र | [| ` 
|| मात्र जाणौ, सत जाणीकरि इस॒विषे इच्छा करणी यदी अनथं है, अरु मिथ्या जाणीकरि इच्छा न करणी | (| 
|| यही कल्याण है ॥ है रामजी ! म उची बाहरकर एकारता हो! मेरे वचन खणता कोउ नही, जो इच्छादी ॥ 

| | संसारक कारण है, अर इच्छते रहित होणा प्रम कृल्याण है, जब इच्छां रहित हभा तव्‌ शांतपदकों | 
4 प्राप होता है, निरिच्छित्‌ हए आत्मा मासता है, जो आनद्रूप दै सम है, अदेत्‌ ह, तिसिपे जगतका |+ 
| अभाव है॥हे रामजी ! मोहका वडा माहात्म्य है, हृदयव्पे जो आत्मरूपी चिंतामणि स्थित है, तिसका मू | { |॥१९४॥ 
|| खे विस्मरण करिके अहंकाररूपी काचक ग्रहण करते द ॥ हे रामजी! तुम्‌ निरमिमान्‌ होकरि चेष्टा करौ, | 
| |जसे यंत्रीकी पुतटीविपे अभिमान कङ्कनदी, यह नेष्टा. दिखने हैः तेसे प्रारव्धवेगकरि ठमारी चे | 
॥ | | | 
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चित्तविषे स्थित है, एकही बार कैसे न्ट होषेगी १ अरु तम कहते हौ वासनाके नष्ट हए जीवन्पुक्त हाता | 
जिसकी वासना नष्ट इई पिसका शरीर कैसे रहेगा ? अरु वासना विन चेष्टा ्योकरि हब॑गी ! तातं जी || 
वन्युक्त्‌ पद्‌ केसे बणे ॥ नते ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! मेरे वचन प्रीतिसाथ सण्‌, कैसे वचन हं, श्रवणोकि + 
भूषण है, जिनके स॒नणेते दारि न रहैगी, निज अके धारणेते संशाय न्ट हौ जवग, अर्‌ आत्मपदकाग्रा || 
| रि होवेगी, सो निज अश्षरके तीन अर्थं है, एक तौ अन्यके अथं है, जो पंचभोतिक शरीरत तरा स्वरूप अ || 
| । न्य विलक्षण है, अरु दसरा अथे यह जो विरुद है, शरीर जड है, तमरूप है, अरु तेरा स्वरूप आदित्यवणं || 
।५ है, तमतें परे है॥ हे रामजी ! जब तेने एेसे धारा जो मे आत्मा ह, अरु यह देहादिक अनात्मा है, तब देहसा | ( 
|| थ मिलिकरि ५ अभितयरषा कैसे रहेगी, अथं यह जो न करेगा, जबरग जाण्या नही, तवर्ग अभिखप्‌ है,अ | 
|{ रु तीसरा अथं निजका यह जो अमावहै, जो न में हौ, न कोउ जगत्‌ है, स जाण्या तव्‌ इच्छा किसकी || 
रहेगी, अथं यह जो न रहेगी, अथा जो तुं आपकों आत्मा जाणैगा, देहते विरक्षण तां भी अवषियक | {| 
|“ | तमरूप शरीरक्म अभिलमषा न्‌ रदेगी, देह तमरूप है, तं आदित्यवण है, आदित्यवणे किये जो तं प्रका |\| 
|4 |य॒रूप है, तेरा अरु इसका संयोग कहां हवै, जैसे सूर्यके मंडलविषे रात्रि नहीं देखिती तैसे जव तूंआप 
|| को प्रकाशरूप्‌ जाणेगा, तव तमरूप संसार न देसेगा, शरीरकी चेष्टा स्वाभाविक होवेगी, अर्‌ तेरेषिषे 
चेष्टा कछ न दाविगी, जेसे अधं निद्रावाेकी चेष्ठा होती है, अरं जानिती मी नर्दीः रष चेष्टा होवेगी, अ 
(|स कासककी 
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1 न ककी नाह तञ्चकों अभिमान्‌ न होवेगा, जेसे बाखककी उन्मत्त चेष्टा होती ह तेसे तरी चेष्टा भी 
वाभाविक होवेगी ॥ हे रामजी ! जो त इच्छा करै, जो यह सुख होषै, अर यह दुःख न होवे, तौ कदाचि | | 


होवै 
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||॥|जाती रहती है, अर चेष्टा स्वाभाविक होती है, इच्छा नहीं रहती ॥ है रामजी ! जैसे किसी पुरषकों म॑ज | 


$ 


वगा, जो कड शरीरकी प्रारब्ध है सो अव्य होती है, परंतु ज्ञानवानके हृदयत्‌ संसारकी सत्यता |¶| ` 






(|| ते सवे जगत्‌ जीत्या जाता ३ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌! एेसी हस्तिनी मत्तरूप सो कवन है, अर्‌ का रहती ( 
१९९३ | (| दै, कवन उसके दंत अरु एत दै, कसे उह मारती है, अर केसे उस रचा है, अर्‌ कवन्‌ बन है, यह सव || 

| |१ युञ्चको कहौ ॥ . ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! इच्छारूपी हसिनी है, शरीररूपी वन है, मनरूपी यंफा 
|, | विषे रहती ह, इद्वियांरूपी बालक है, संकल्पमिकल्परूपी दंत है, तिनसाथ छेदती है ॥ हे रामजी ¦ एक 
| | नदी ह, तिसका प्रवाह मृदा चस जाता है, तिसविषे दो मस्य रहते है, जो नाश नदीं हते, यह संसरणादी 
८ |नदी है, अर्‌ राग दोष तिसविषे मत्स्य रहते है, सो नाड नहीं होते ॥ हे गमजी ! मरस्य तब नाश होवे, जब 4 
{ | संसरणरूपी जट नष्ट होवे, तिसके सुकृतदुष्कतरूपी किनारे है, चितारूपी ग्राह ह, कमेरूपी ख्हरीहै, तिन | 
| विषे आया जीवरूपी तृण मटकता है, अर वृष्णारूपी विषकी वीक नाद करो ॥ ह रामजी ! तृष्णारूपी | 
|५ | अंङ्रका बटावणा घटावणा अपणे आधीन है, जो अंकुरकों जल देए तौ बटता जाता है, अर जो न्‌ देइए | 
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/ | तो जटि जाता है, सो एरणेरूपी जर देणेकरि तष्णारूपी अंकुर बद्ता जाता है, अरन्‌ देणकरि जि जा ध 
|( | ता है, स्वरूपके अभ्यासकरि॥ हे रामजी ! तृष्णारूपी बडा मत्स्य है, धेये आदिक मांसकों भक्षण करनेवाल् || 
|{ है, विसकों बैराग्यरूपी डा अर्‌ अभ्यासरूपी दंतीकरि नाच करौ ॥ हे रामजी ! इच्छाका नाम ब॑धनहैः || 
|« | निरिच्छका नाम क्ति है ॥ हे रामजी ! एक गम उपाय कहता ह जिसकरि तृष्णा गष जवै'सो नि || 
। |ज अ्थंकी भावना करु, जव निज अथंकी मावना करी, तव्‌ सीघही आत्मपदकी प्राप्न दोवेगी, अर तेरी |. 
||जय होवेगी, सवतं उत्तम पदको प्राप्त दोवेगा, अर्‌ वासना तेरी कोड न रहेगी, शरीरकी चेष्टा खामाविक | 


जा्वेगे 


| (| होवैगी, संकल्प स्वं नष्ट हो जवेगे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्े निवीणुप्रकरणे संसरणामावप्रतिपादनं नाम्‌ | 
` (+ शताधिकसप्विंशातितमः सरगैः॥ १२७॥ ॥ ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवृन! तुम कहते हौ निज अथं || 


+ (की मावना कर, वासना नष्ट हो जाव्ैग्री,अर शीधरदी.आप्मपद्की प्रापि होवैगी सो वासना ती चिरकार ||| 





ह ५ ये, तव ज्ञानी प्राप्ति हवै, सो इनक तब प्राप्न होता है, जो एक हसिणीकां जीतता है, एकं वनविषे र |¦ 


















"द्द "~--; 


|¢ | जच इसका अभिमान निवत भया, तबही शांति हैः इस परिच्छितत अहंकार रहणा नद्य, आत्माके अ | 
्ञानतें हआ है, अर आत्मज्ञानतें लीन हो जाता है ॥ हे रामजी ! संसाररूपी एक नदी हे, तिसुषिषे आधि 
4 व्याधि उपाधि रोग तरंग है, अर रागदोषरूपी छोटे मत्स्य है, अरु तृष्णारूपी बडे मतस्य हः तिसविषे 
| तिखकरि जीव हुःख पावते है जसे ज नीचेकां चरा जोता है, तेसे मत्युके युखम ससार चला जाता € ||| 
|4 | अरु अज्ञानरूपी जर है ॥ है रामजी ! तृष्णाकरि पुरुष बाधे है, तातं त॒म तृष्णारूपी संगख्कां काटा, ह || 
^ | सिकी नाई वैराग्य अभ्यासरूपी दंतकरि तृष्णारूपी जंजीर काट ॥ ह रामजी! यह तृष्णारूपी सपि 
| णी है, विषयरूपी फुत्कारिकरि विचाररूपी व्टीकों जलावती है, तिसकरि जावरूप। ईषाण दुःख पाव || 
+ |ता है, ताते वैराग्यरूपी अभ्िकरि सपिणीकों जखवह ॥ है रामजी! तृष्णा दुःखदा२। € जवट्ग्‌ तणा || 
५ हे, तवग संतके वचन्‌ इसके हृदयविषे स्थित नदीं होते, जसे दपण उपर मोती नही ठदरताः तैसे तृष्णा 
4 | वाचके हृदयविषे संतके वचन नदीं ठरते, सो तृष्णाके एते नाम ई वृष्णा, अभिखषाः इच्छाः इस्णाः 
॥ संसरणा इत्यादिक सवं इसीके नाम्‌ दै, सो इच्छारूपी मेष है, तिसनें ज्ञानरूप सूयं आच्छाया ६ तिस्‌ 
| करि भासता नही जब्‌ विचाररूपी पवन चरे, तव इच्छारूपी मेघ नष्ट ही जाब, अरं दह~ सुय || । 
||का साक्षात्कार होवे ॥ हे रामजी ! यह जीव आकाश॒का पक्षी ह, तिसका कर्मविषे त तागा है, ति || 
(4 | सकरि उडी नहीं सकता, अर्‌ परमात्मपदकों नहीं शता, अस्‌ इच्छाहीकरि दीन है जव इच्छा नष्ट दोषैः || 
|| |तब आत्मखरूप है, ताते इच्छाका नाशकरि आत्मपरायण होहु, आत्मपरायण किये विषयसंसारतं वै ५ 


= 


५ राग्य अर आत्म अभ्यास करौ ॥ हे रामजी! यह जो मे तेरे ताईं भूमिकाकरम कहा दै, जव इसविषे आ ||| 
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||इती ई, दो उसके एत महामनस दै उह अनेक जीवक मारिकरि अनर्थको करती है तिस जीते | 
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, नि. । | न॒ही टोता, स॒त्रूप है, अर्‌ असतकी नाई स्थित है॥ हे रामजी ! उह पुरूष तिस पदकं प्राप्र हाहे, ( | 
( |।जसकम वाणी गम्‌ नही, परत कट कहता हौ, सो पद्‌ शृ है, अर्‌ निमंख हैः अदेत हे, अर चेतन व्र ||| 
| द्य ह, कालका मी कार्‌ मक्षण करणेहारा केवर चिन्मान्‌ है, अस ज्यका त्यो अच्युत पद है, तिस पद | 








८ | कां पायकरि एसे होता ह, जेमे वच्च उपर मरति छिखी है, तेसे उत्थानते रहित है, अहं ब्रह्माका उत्थान 

| मी नही रहता ॥  ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे सप्तमभूमिकारक्षणविचारो नाम _श॒ताधिकषट्‌ || 
+ | वंरातितमः सगः ॥ १२६ ॥ _ _॥ 8 ॥ वसिष्ट उवाच ॥ ह राजी ! यह सप्त भूमिका तेरे ताईं कदी | 
|| ट, जी ज्ञानको प्रापि इनहीकरि होती हे, अन्य साधनकरि ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ‡ हे रामजी! पुष | 
| | ज्ञानवान्‌ हआ तव जाणिन, जव तिसक्गे छत्ति प्रथम भूमिकाविषे स्थित हई है, ताते तुम भूमिकाकी 
| (| उर चित्तरूप चरण रखा, तव तुमको स्वरूपकी प्राति होवै ॥ है रामजी ! तीसरी भरमिकापर्थत स्व 
| | कामना निवतं होती ह, एक आत्मपदकी कामना रहती है, जव तिस अवस्थाकिषे शरीर छ्छटि जपै, तव ( 
(|? जन्म नहीं पावृता, काहेतं जो आत्मपदकी प्राति हई बहरि कष पावणेकी इच्छा नहीं रहती, जन्म 1 

| का कारण इच्छा हैः जब इच्छ कट न रही, तव जन्म्‌ भी न्‌ रहा, जिसकां चठथं भूमिका प्राप्न मई है, ति | 
( सको स्वरूपकी ग्रा भई है, वहरि इच्छा केसे होवे, जेसे भूना बीज नदीं उगता, तैसे उसका चित्त |! 

| (| संसारक स्वप्रत देखता दै, अर पंचम भूमिकावाख स॒षुप्तकी नाई होता है, अर्‌ छी भूमिका सा्षीरूप | (| ॥५५। 

| (| ठुरीया पद है, सप्तम तुरीयातीत निवंच्य पद है॥ हे रामजी ! मेरेएते कहणेका प्रयोजन यही है, जो वासना | 

. | / | |का त्याग कर अरु अचित्त पदर्क प्राप्न होहु, सो वासना क्या है, सका अभिमान होणाही वासना है, 


3) 
| / | अवर जन्म पायकरि ज्ञानक गरा होता है, अरं जव चतुथं भूमिकाविषे ग्राप्त हए शरीर छटे, तव वहु | { 
|+ ज्ञान अप्नि करिके दग्ध इञा है, जो सत्‌ पदको ्ाप् हआ है, इसत जन्म नहीं रेता, अह मरता मी नहीं 


1. व, तव ज्ञानकी प्रापि होवे, सो इनक तव प्राप्त होता है, जो एक हसिणीकां जीतता हे, एक वनपिषे 


|¢ | जब इसका अभिमान निवते भया, तबही शांति हरै, इस परिच्छिन्न अहंकार रदणा नदी, आत्माके अ 

|+ ज्ञानं हआ है, अरु आत्मज्ञानते रीन हो जाता हं ॥ हे रामजी! संसाररूपी एक नदी है, तिसुिष्‌ आधि || 
|“ |ञ्याधि उपाधि रोग तरंग हैः अर्‌ रागदोषरूपी छोटे मत्स्य है, अरु तृष्णारूपी बडे मत्स्य हैः तिसविषि || छः 
(५ | तिसकरि जीव इःख पावते है, जेसे जर नीचेकों चला जाता है, तैसे त्यके यखमं संसार चला जाता है || 

| | अ अज्ञानरूपी जख है ॥ है रामजी ! तृष्णाकरि पुरूष बाघे हैः तते ठम वृष्णारूपी संगरो काट, ह 
॥ | सिकी नाई वैराग्य अभ्यास॒रूपी दंतकरि तष्णारूपी जंजीर काट ॥ हे रामजी यह तृष्णारूपी सपि 
{| णी ह, विषयरूपी फुत्कारिकरि विचाररूपी व्टीकों जलावती है, तिसकरि जीवरूपी कृषाण दुःख पाव || 


च्न$ च्ल, मिक © (५ 


| ता है, ताते वैराग्यरूपी अभिकरि सर्पिणीकों जलावहू ॥ हे रामजी! तृष्णा दुःखदायी है, जवल्ग्‌ तृष्णा | | 


|{ ह, तबरुग संतके वचन्‌ इसके हदयविषे स्थित नहीं होते, जैसे दर्पण उपर मोती नही ठहरता, ससे ष्णा । 
4 | वाचके हृदयविषे संतके वचन नहीं ठरते, सो तृष्णाके एते नाम हैः तृष्णा, अभिखपषा, इच्छा, एरणाः 





|| | संसरणा इत्यादिकं सवं इसीके नाम्‌ है, सो इच्छारूपी मेष है, तिसन ज्ञानरूप सूयं आच्छाया ६ तिस्‌ | 
| करि भासता नदी जव विचाररूपी पवन चरे, तव इच्छारूपी मेघ नष्ट ही. जावै, अरः  । सूय ( 
|+ का साक्षात्कार हवै ॥ हे रामजी ! यह जीव आकाशुका पक्षी है, तिसका कृमंविषे 9 तागा है, 
| |सकरि उडी नहीं सकता, अर्‌ परमात्मपदकां नहीं होता, अस्‌ इच्छादीकारि दोन हः जव इच्छा नष्ट हीर 


| ॥ तब आत्मखरूप है, ताते इच्छाका नाशकरि आत्मपरायण होहु, आत्मपरायण कहिये विषयसंसारते 
|¢ | रम्य अर आत्म अभ्यास करो ॥ हे रामजी ! यदह जो मेँ तरे ताईं भूमिकाक्म कहा है, जव इसविषे अ 
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५9 { |हती है" दो उसके पुत्र मह्यमत्तरूय हे, उह अनेक जीवकं मारिकरि अनथकं प्राप करती हे, तिसके जी 
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|£ वक्रि नहीं देखता, तिसकां सव बरहमही मासता ह, खाता ह, अरं नही खाता हः दता भी & अर कदा || 
| | चित्‌ नहीं दिया, रेता है, तौ मी कदाचित्‌ किसीते क्क नीं जिया हैः चता ६, परंतु कदाचित्‌ नदीं च | 
ल्या ॥ है रामजी! जते कट देश काठ वस्त पदाथ दै, तिसकों स्॒वेविषे आत्ममाव हीता हेः यद्यपि प्रत्य || 

श्च चेष्टा उसविषे दिखती हैः तौ भी तिसके हृदयवषे ऋ नदीं, जसे स्वभ्रविषे खाता पीता ेता देता आ || 
 [[| पकं मासता है, अरू जागेत स्वका अभाव ही जाता ६ तसं जा इ परमाये सृत्ताकिषे जाग्या ह तिसु || 
क यणकी क्रिया अपणेविषे कोउ नहीं भासती, अर जो करता है, तिसविषे अभिलाष नही, तिसकी चे 4 
छा स्वाभाविक होती है, अपणेनिमित्त कतेव्य कड नहीं, एेसं मगवानून्‌ भा कहा 2 अर्‌ स्‌ अत्मा |+ 
हेखता है, आका थ्वी सूयं ब्राह्मण हस्ती श्वान चंडार आदिक सिषे आत्मभाव टखता & अरु आ || 
| कारको ृगतृष्णाके जलवत्‌ देखता हे, जो अत्यंत अमाव हे, अ द्रष्टा दशन्‌ दृश्य भा उसक्‌[ आकारा ॥ 

{| वत्‌ पासते दै अर निर्मल आकाशवत्‌ शांतरूप दै, अहं भावत रहित केवर चिन्मातरिषं [स्थत दः ग्रहण || 
|¢ त्यागे अतीत अर्‌ सवै कल्नातें रहित निर्वाण पद्‌ है, केवर स्वच्छ [नम आकाशस्य + स्थत € अह 
| | मम आदिक चिदुग्र॑थी तिसकी मेदी हे, चिद्जड किय अनात्माचप अह अ नानः 1९ नामा | 








॥ & 


|(|या है केवर शांतरूप हो रहता दै, जैसे क्षीरसमुद्र म निकस्या, अर रातरूप हआ, तेसे | 
| (|या ह, केवख शांतरूप हो रहता दै, जसे क्षीरसमद्रतं मदराचल पर्वत [नकस्यः ५ 

|| शगार शोमा हे,जेसे विश्वकमनं सू्यका मंडल रचा ह, अर्‌प्रकारा किक शोमा परावता ६ तस ज्ानरू ॥ 
||| ¶ गरकाशकरि प्रकाशता है,जसे चक्री परता फिरता रहि जाता है, अरु शांतिकं प्राच हीता हतेसे अज्ञानक्‌ | 


|| रि पिता फिरता ठया हआ, तिसकरि सदा शांतिकं प्रापु मया है, अर अपणे आपकर प्रकारता ह" जे || 
| । पवनतं रहित दीपक प्रकाशता तैसे कठनारूपी पवन्ते रहित पुरुष अपणे आपकर प्रकाशता ६, अर सर्व |{ 
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ग. न. |+ |दा नमल है, एकरस ह, जैसे घटके अंतर भी शय हे, अरु बाहिर मी न्य है तैसे देहके अंतर बाहिर आ ॑ 
त्मा ह, जसे जखविषे घट राखयं तिसके अंतर बाहिर जर होता है, तेसं उह पुष अपण आपकर अत्‌ || 
बाहेर पणं हो रहा है, अर एकरस है, दैत कटनाकों नहीं प्रा हेता, अर्‌ तिस पदका पायक्रि आनंद || 
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| { | मान ह, जेसे कोड मारणेके निमित्त पकख्या हआ तिसकी रक्षा होवै, तौ बड़े आनंद्कं प्राप हता है, तेसे 
1 | उह पुरुष आनंदकों प्रा हआ है, जेसे कोड आधिव्याधितं छटा आनंदो पराप दता ह तेसे उह ज्ञान 
। वान्‌ आनंदकों प्राप्त हआ ह, जेसे कोउ पदेकरि थका हआ शय्यापर आय विश्राम कर, अर आन॑द्का 
4 | प्रपन होता है, तैसे ज्ञानवान॒कों आनंद्‌ हे, जेसे प्रणंमासीका चंद्रमा असतकरि आनंदवान्‌ होवा है, तसे 
|उह परुष अपणे आनंदकरि धुरम है, जसे काष्टे जङेते स्वच्छ अनि धुंएतं रहित प्रकमशती ह तसे ज्ञान 
[ | वाच्‌ अज्ञानरूपी धुएतं राहत शोभता हे ॥ हे रामजी ! जव संसारी उर देखता हे, त अकर जख्ता | 
हआ आपत दा देखता है ज्ञानृरूपी पवेत उपर स्थित होकरि जख्ता देखता है ॥ हे रामजी ` यह जी 
|कहा ह संसारकां जरत्‌ देखता है, सो एेसे भी नहीं फरता, जो में ज्ञानी हौ, यह संसार है, स्वरूपकी अपं 
क्षाकरि यह्‌ कहा है, जो संसार उसकां दुःखदाय भासता है, आनंदतें रहित उह परमानदका प्राप्त भ |` 
| या €; बहर कसा हः जा सत्‌ असततें रहित आपणा आप है, तिसविषे स्थित € जसं पवत्‌ अतर | 
{ बाहिर अपणे आपविपे स्थित है, अर एकरस दै, तैसे उद्‌ एर एकरस्‌ है, अर संसारविपे जा || 
^ | गरत्‌ होकर चेष्टा करता ह, अह अंतर संसारकी भावनातें रहित हैः अर्‌ तित पदक। वाणाकमु गम्‌ || 

नहः परतु कड कहता ह, श्रवण्‌ करः कें ब्रह्म कहते ई, केद चेतन कहते हं ला कहते र, सा |||॥५९५॥ 
क्षी कहते ह, अरु काख्वाटे उसीकों काल्‌ कहते हे, ईश्वरवादी ईश्वर कहते है, सांख्यवारे प्रङ्ात || 


कहते है, इत्यादिक जो संज्ञा दै, स्वं उसीके नाम दै तिसतें हतर नहीं, तिस पदकों संत जन जाणते हं ॥ | 
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| (हे रामजी! एेसे पदकं पायके अपणे आप्करि शोभता है, जसे मणिके अंतर बाहिर प्रकारा होता दै, ते 
+ |से उह पुर्ष अंतर बाहिर शोमता है अपणे स्वरूपकरि सदा धुरम रहता हैः जो पुरुप ष्टी भूमिकाविषे 
{| स्थित है, तिसके यह लक्षण होते हैः संसारते य॒ुप्त हो जाता ह, अरं स्वरूपावेपे चेतन हीता ह, जीवल |‹ 
| माव तिसुका चता रहता हः जीवल किये परिच्छिन्नता, जसे घटक उपाधिकर घटाकाश परिच्छिन्न || 
| | मासता है, जव घट मग्र हआ, तव्‌ घटाकाश मृहाकाश एक हौ जाता ह, तंसं अहकाररूप। घटक मग्र ह || 
५|ए आत्माही भासता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवोणप्रकरणे षष्टभूमिकापदेशो नाम राताधिकपंच || 
( वंरातितमः सर्गः ॥ १२५॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! इस्तं अनंतर जब सप्तम भरमि | 
५ क पुरपकों प्रप्त होती है, तव आपको आत्माही जानता है अर भूतका ज्ञान्‌ जाता रहता ह क्व आ |+ 
(| त्मलमात होता है दृश्यका ज्ञान नदीं रहता, अह यह भी ज्ञान नही रहता जा वश्व मर्‌ आश्रय एत्‌ || 
{ | है, देहसदित होवे अथवा देह होषै, उसको आतमातें उत्थान कदाचित्‌ नदी हाता जसं आकार अपणी | 
{ | छन्यताषिषे स्थित है, तैसे आत्मस्वरूपविषे स्थित 8, अरू चेष्टा मी स्वाभावक होती दै, जसे बाङ्क पीं || 
| घरूटेविषे होता है, विसके अंग स्वाभाविक हरते ह, तसे उसकी चष्ट खान पान्‌ आ द स्वाभाषिक्‌ हो |। 
। ती है, जैसे का्ठकी एतटी तागे करि चेष्टा करती है, तेस प्रारव्धवेगके तागेकरि उसकी चष्ट पडी होती |/ 
|है, अपणी उच्छा उसको क नहीं रहती ॥ है रामजी! जसी अवस्थाका सतम्‌ भ गद्याय प्रन || 
हा ३, सो आपही जानता है, इतर कोउ जाणी नहीं सकता, जिसका चित्त साय ई, अरः < [ज॒सका च|| 
4 त्त सत्दकों प्राप्न हआ है सो भी नहीं जाणी सकता, जिसको उह पद प्राप हआ & सोइ जाणे ॥ हेरा ||| 
|म॒जी ! जीवन्सुक्तका चित्त सुत्यदकं प्राप्त. हआ है, अरं काद स्थित 6, इसका व चत्त निवाण || 
हो गया है, तुरीयातीत पदको प्राप्न भया है, अ विदेहमुक्त है, तिसकां अहमावका उत्थान कदाचित्‌ 2 
4 
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योनि 


॥९९२॥ 


कनकक्न 


| { संसारक स्वप्रवत्‌ देखता है, अर पंचम भूमिकावाल स॒षुप्तकी नाई होता है, अर्‌ छवी भूमिका साक्षीरूप 
| हरीया पद हैःसप्तम तुरीयातीत निर्वाच्य पद है ॥ है रामजी ! मेरेएते कहणेका प्रयोजन यही है,जो षासना 





म 
| नटा दता, सत्‌रूप इ, अर्‌ असतकी नांडे स्थित है ॥ हे रामजी ! उह पुरूष तिस पदकं प्रप्र हआ है 
जिसका बाणी गम नही, परंतु क कहता हो, सो पद श॒ड है, अ नि्मख है, अदैत है, अर ~ ब्र 
ह्म ह काल्कामी कमर भक्षणं करणेहारा केवर चिन्मान ह, अह ज्याका त्या अच्युत पद हः तिस पद 
को "क एस हाता €, जंसे वच्च उप्र मृति छिखी है, तैसे उत्थानतें रहित है, अहं ब्रह्माका उत्थान | / 
भीं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवांणप्रकरणे सप्रमभूमिकाक्षणविचारो नाम शताधिकषड | 
विंशतितमः सेः ॥ १२६॥  ॥  ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! यह सप्त भूमिका तेरे तांई कदी ष 
= > शनक वातत इनहयोकरि होती हे, अन्य साधनकरि ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती ॥ हे रामजी ! पुस्ष || 
शानः इजा तव जाणिय, जव तिसकीं त्ति प्रथम भूमिकापिषे स्थित हहं है, तातं तम भमिकाकी 

९ (चत्र चरण रखा, तव तुमको स्वरूपकी प्रापि होवे ॥ हे रामजी ! तीसरी भूमिकापर्यत स्वं 
कभर्मन [नर्त हात्‌] ह एक्‌ आत्मपदकी कामना रहती है, जब तिस अवस्थाविषे शरीर छटि जाये, तव 
अवर जन्म पायकारं ज्ञानक प्राप्र होता है, अह जव चतुथं भूमिकाषिषे प्राप् हए शरीर छट, तब बह 
₹ जन्म नहा पावत, कात जो आत्मपदकी प्रापि इरे बहरि कड पावणेकी इच्छा नहीं रहती, जन्म 
का कारण इच्छा है, जव इच्छा कटक न रही, तब जन्म भी न रहा, जिसको चतथं भूमिका प्राप्र भह है 
सका स्वरूपक्‌ प्रत्त मई ह, बहार इच्छा केसे होवे, जसे भूना बीज नहीं उगता, तेसे उसका चित्त 
ज्ञान अभि करके ट्ग्ध ह है, जो सत्‌ पदको प्रप्र हआ है, इसीते जन्म नहीं छेता, अश मरता मी नहीं 
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(| का त्याग करः अर्‌ अचित्त पदक प्राप्त हह" सो वासना क्या है, इसका अभिमान होणाही वासना ह 







नो. नि. | 
{| करि फरणा होता दैःतिस मनक नाश किया है, अरु मय कोध अहंकार मोह तिस पुरुषविषे दिखते ४ 
"|| |ता मी उसके हृदयव्रपि कड स्पशं नहीं करते, जैसे पक्षी आकाराविषे आणा भी करता है, प्रत । 
|^ शक स्यरा नहीं कारि सकता, तेसे उस परुपकों विकार कोर स्प नहीं करता॥ हे रामजी ! तिस एरपके 
| संप्ण संशय नष्ट हो गये ई सवदा खरूपषिषे स्थित हे, अरं शांतरूप ३, आत्मातं इतर सी सु 
|^ र, ब्य नहा करता, अर सवं संकल्प तिसके नष्ट हए है, अरु आत्मां इतर क्छ नहीं मासता, जा 
(| बरतक्ा नाई दृष्ट आता हे, अर सर्वदा जाग्रते सुषु है॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निाणप्रकरणे 
( |¶चमभ्मकावणनं नाम दाताधिकचतुरविंशतितमः सर्ग॑ः॥ ॥१२९॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ 
||| उबाच॥ ई रामजी ! तीसरी भूमिकापर्य॑त जाग्रत है, अर चतुथं भूमिकाविषे जाग्रत अवस्था स्वप्रवत्‌ रेख 
|{ | ता ह अर्‌ पंचम भृमिकावाख संसारते सुषु्र होता ह, अर छष्ी भूमिकावाख तुरीयापदविषे सित होत 
|“ |&, अर्‌ स्वंदा अक्रिय है, किसी क्रियाविषे वधमान नहीं होता सवकाट्‌ आनद्रूप है, अश मिन्न होकरि 
(५ [17९२ भगत्‌ नहा, आपही आनंद है,केवर अपणे आप स्वतः स्थित दै, अर सर्वदा निर्वाण है ॥ 
|॥॥ | हं रामजी ¦ स॒वं क्रियाविषे यथाशाख् विचरता रट = आता हे, पर॑तु अंतरतं अन्य है, उसको किसी साथ 
॥ स्र नही जेसे आकारा सवं पदार्थ मासते है, अरः आकाराका स्पश किरीसाथ नहीं तसेही सव 


{| कया तिसविषे विमान दृष्ट मी आती सपर नह 
| धाचि वमान्‌ करणेहारा अहंकार था, सो तिसका नष्ट हौ गया है, केवर शांतरूप है, अंका फणा 
|{ | चन्मात्रविषेतं निवतं भया है, चिन्मावते उत्थान अहंमावका.सोई अज्ञान है, अरु इ'खदायी ह जव || 
| अहमाव निवतं मया, तव कोड करम स्यदौ नहीं कृता 
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| परणं ह सवदा ांतरूप दे, जिन नेवकरि संसार्‌ जानता है, सो विनते अंध हआ है, अथं यह जिस मन 
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हू, तौ भी अंतरतें किसीयाथ स्पश नहीं करता, काहितं, जो कि 


युिरिच तिसकों दष्ट भी आता है, तौ मी वा 
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| मल खाभाविकदी खुलता अरस॒ंदि जाता दै, तैसे तिसकों यत कछ नही, चेष्टाविषे जैसा प्रतियोगी ति 
| सकों खाभाविक आय प्रप्र हआ सो करता है, जैसे कमलके खरुणेका प्रतियोगी सयं हआ तब खख ग 
। या. अव जब संदणेका प्रतियोगी रात्रि भ तव्‌ सुदि जाता हे, उसको खेद्‌ कछ नही, तेस तिस पररुपकी || 
| अहंममतातें रहित खाभाविक्‌ चेष्टा होती हे ॥ हे रामजी ! अह॑ताममतारूपी जाग्रतत उह पुरुष सृत हा | 
| जाता है, अरु संप्णे भावरूप जो शब्द अर अथं ह, तिनका तिसकों अभाव हा जातारअरष दुषका मनन्‌ || 
|नष्ठ हो जाता, प्य पक्षी ध देवता मला बुरा इत्यारिक भिन्न भिन्न पदाथंकी भावना तिसकों नहीं | 
|रहती, दैतकट्ना =< नष्ट हौ जाती है, एक ब्रह्मस॒त्ताही भासती है, तिसकों संसार ना भासता ॥ देरामजी। | 
| अहंतारूपी तिरते संसाररूपी तेर उपजता दै, अर अहंतारूपी एतं संसाररूपी गध उपजती ह, संसार || 

का कारण अहंता है, सो अहंता जिस पुरपकी नष्ट हो जातीरै, उह एष दद्रियाकि इष्टका पाय॒करि हषवान्‌ न [ 
| हीं होता, अरु अनिष्ठके प्राप्त हृए दोष नहीं करता,एेसे आपको नदीं जानता, जो म खडा हीः अरइहां बैठा | 
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(| हौ. अर चर्ता हौ, आपको सदा आकाशरूप जानता, न अंतर दैखता हैन बाहिर दैखता है, न आकाश | 
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कों देता दैः न एथ्वीकों देखता है, सवं ब्रह्मी देता हैःतिस॒क इतर कष नही भासता, अर्‌ द्र दोन || 
द्र्य तीनकिा साक्षी रहता टे, अहंकारका भी साक्षी, इद्रियांका भी सक्षी, अर विश्वका भा हः इनरसा | 
थ, स्परो कदाचित नहीं करता, जसे ब्राह्मण चंडारसाथ स्पशौ नदीं करतः 4 हाती |¢ 
ह बहुरि अंकुरीतें टास होते ईं'इस प्रकार पदाथ परिणामी है अर आकारा तिनविषे ज्याका त्यो रह |+ 
ता है, काहैतं जो उनके साथ स्पशौ नहीं करता तेसे उह पुरुष दरष्टा दरन्‌ दृश्यते अतीत रहता है, जैसे 

| मरस्थरषिषे जख असत्‌ है, तेसे उस परुपकं त्रिपुटी असत्य है, त्रिपुरी अहता तिस परषकी नष्ट मई || 
||ह ताते मेदि. मी नहीं रहती, तिसीतें शांत है, अ निम है संसारते सुषुप् ह, अरु चैतन घनता करिके | 
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[विष गात नहीं खाता, तिसके चित्तकं कोड मोहित नहीं करि सकता ॥ हे रामजी! जवल्ग तृतीय भूमि 
|‰|का 5 तनग उसका जाग्रत अवस्था होती है, जव चतुर्थं भूमिका प्राप्त म, तव जगत्‌ | | 
| ह जाता द, सबं जगतकोंक्षणमंयर नाराव॑त देखता ह, दरष्टा दशन्‌ दृश्य मावनाका अमाव हो जाता ह॥ | 
|{ |. ॥ राम उवाच ॥ हे मगवनू। जाग्रत स्वभ सृषुपतिका खक्षण युश्कों ज्योका त्य कहौ, तुरीया अर त्री 
५ | यातीत भी कहौ, वड जो हे सो शिष्यकोँ कहते खेदवान्‌ नदीं होते ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! 
|| ज तत्तका विस्मरण है, अर पदार्थकी भावना है, नाशं पदाथंकों सतकी नाई जाणना सो जाग्रत हैः || 
||| जौ पदाथविषे भावअमावकी स॒त्यता होती है, अर जगतो मिथ्या भावनामाव जाणना सो स्वप्र कह | 
|८|ते ह, जाग्रत अर स्वप्न जिसक्पि ख्य हो जावै सो सुषि है जो ज्ञानमाव करके भेद्की शांति हो जावै, || 
|+ | जाग्रत स्वप्र सुषश्चि तीरनोका अमाव होवे, एेसी जो निर्मख स्थिति है सो तुरीया है॥ ह य अङ्नानी | 
( जीव संसारक व्पाकालके मेषी नई देखते हैः जो तिनको दृद होकरि भासता ह, अरु जिसकों चतुथं भू 
| (नका आरत म € सा शरत्काले मेषकी नाई संसारकों देखता दै, अरु जिसका पचम भूमिका प्राप्तम 
[|£ सा रारत्कालकं मष नष्ट एकी नाई देखताहै, जैसे नि्मर आकाश होता है, तैसे उसकों निम॑ल मा || 
|{ | सता & सा तनक छत्तात यण, अज्ञानी जगत्कों जाग्रतकी नाह देखता ८ अर्‌ दृटसुत्यता जगत्‌की |! 
| |तिसको मासती हैः तिसुकरि रागदोप उपजता है, श चत भूमिकाबाखा रेसे देखता है जसे शरत्काखका |4| 
| | मेषु वषत रहित होता है, अर जसे स्वश्रकी शटि होती दै, तैसे तिसकाँ सत्यता जगत्‌की नहीं भासती, 
|( | काते जो स्मृति तिसकोँ स्वग्नकी होती है, स्वप्रवत्‌ देखता है, तातं उसकों रागद्‌प नहीं उपजता है, अ || 
(|₹ पचम भूमिका प्रा्तिवाट जगतकों घुषुतिकी नाई देखता है, जैने रारत्काखका मेष नष हा बहुरि |+ 


(1 


नही दिखता, तेसे उसको संसारका भान.चदींेता^अहःनेष्ा उसकी स्वामाविक पडी होती दै, जैसे क || 












पाय मुञ्चतं श्रवण कर्‌, तिसकरि चित्त निवांण हो जावेगा, जो सप्त भूमिका ज्ञानकी है तिन्‌करि चित्त नए 
जावेगा, तिनविषे तीन्‌ भूमिका तेरे तांईे कही है, कम करिके, अहं चार कहणी रहती है॥ हे रामजी! 
प्रथम तिन भूमिकाविषे जिसको एक मी प्राप मई है, तिसकों महाप जाण, सो संसारतं केसा हौ जाता 
(है. सो श्रवण करं मान मोह तिसके नित्त हो जाते है, अस संग दोष तिसकं नहीं ख्गता, अर्‌ उसातिपं 
4 चार स्थित होता है, कामना सवं नष्ट हो जाती है, अरु राग दोष तिसको नरह रहता, सुखदुःखा 
५ सम्‌ रहता हैः देसा अमूढ पुरुष अव्यय पदको प्राप्त होता दै, जते शण तीसरी भमिकाविषे प्राप्त हए प 
इते ह अरु चित्त नष्ट हो जाता है, तव्‌ संसारको नहीं पाडत, जैसे दीपकसाथ दियं तौ अधकारको | 
+ नहा पाइता ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवौणप्रकरणे चित्तमावप्रतिषादनं नाम शुताधिकवयोविंशतितमः | 
सगे: ॥ १२३॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव तीसरी भूमिका दृद पणं होती है, अरु टट अभ्या 
कारे चउथी उदय होती दै, तव्‌ अज्ञान नष्टहो जाता हे, अश्‌ सम्यकृज्ञान ० 4 होता है, तव्‌ पूणं 
मासीकं चंद्रमावत्‌ शोभा पावता है अर आदि अतत रहित निर्विभाग चेतनृतत्त्रपिषे योगीका चित्त स्थत 
शता € अर सबको सम देखता दै जिस योगीको चतुथं भूमिका ग्रा होती दै, तिस नानाप्रकार दभाव | 
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यक व्यवहार स्वग्रवत्‌ हो जाता हैःजेसे अध॑ सुषुप्ति जिसको होती है तिसकारुिषे खाणा पिणा रस्ते रहित | | 
होजता ह.तसं चतुथं भूमिकावाखेका भ्यवृहार रसते रहित होता है जपे सूयं अपणेप्रकाराकरि प्रकाशता है 

तंस तिसकां आत्मक प्रकाराउदय होताहैःअर सव कल्पना तिसकी ना हो जाती हैः न किसी प्दाथविषे | 
रग रहताहै,न किसीक्ि दोष रहताहै, संसारसमुद्रषिषे इवावणेवाठे राग अरू दोष है! इष्ट पदाथविषे राग |¦ 


होता अनिष्टविषे दोष होता है, सो रागटोष दोनोंका तिस अभाव हो जाता है, ताते संसारसथद्र 
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निरृत्तही जाते ई,अरु अभेद सवे आत्ममाव्‌ उदय होता है, जगत्‌ तिस॒कों खप्री नाई मासतादै, अर्‌ द्वि || 
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|+ | नता है, तव संसारक उरतं जइ होता 2, राग दोप संसारका नहीं एरता, इसीका नाम जड दै, अर क 
(( | वल सार पद्वष [स्थित हाता &, जव शण इसको चलाय नहीं सके, तव जाणि्ये, जो निष्किचन पदको || 
प्राप्त हथ ह, सोई निःसंदेह मुक्ति ३ ॥ _ ॥ हे राजन्‌ ! जवलग संसारकी सत्यता चित्तविपे शित । 
तवर्ग इसको वासना ह, जवखग वासना है, तख संसार है, अरु संसारके अमावविना इसकौ शांति | । 
नही प्राप्त हती, सा स्वरूपके ग्रमाट्करि चित्त हआ दै, चित्तं वासना हई है, अर वासनातें संसार ह | 
आ & तातं इस वासनाका त्यागिकर कोड फएरणा न्‌ रः निष्किचन्‌ माव हो जवे, तव शांतमागी हो | 
१॥ ह राजन्‌ ` जिस युक्तेसाथ, जिस कमसाथ यह निष्किचनरूप हवै, सोड करे ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ 
ह रामजी . इस प्रकार सुरपरापपं अयुरनायकका सुरणस्ने कहा था, सो म तरे आगे पिंडदानादिकका 
कम कहा ह ॥ ॥ इति श्रीयांगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे ृहस्पतिबख्संबादो नाम शताधिकदारविंशतितमः 
स॒गः॥१२२॥ ॥ ॥ वरिष्ठ उवाच ॥ हं रामजी ! मव जीवता होवे, मावे ग्रत होवे, जो कष्ट इस 
क चित्तसाय्‌ सपरा हय हवगा, तसका अनुभव अव्य करेगा, जेस मोरके अंडपिपे रस होता है, उह | 
समयकरि विस्तारको परावता &' तसे इसके अत्र जो वासनाका वीज्‌ हैः जो उह प्रगट नहीं मासता, तौ ||| 
¡ समयकरि वि्ारवान्‌ होता है, जवरग चित्‌ है, तवद्ग संसार्‌ है, जव चित्त नष्ट हो, तव सव भर |। 
म मिटिजाव॥ हे रामजी ! सो चित्त मी असत्‌, तो विश्च मी असत्य है'जेसे आक्ाशषिषे नीलता भ्रमकरि |‹ 
मासती दै तेमे आत्माविपे विश्व भरम्‌ ह॥ है रामजी ! हमक न्‌ चित्त मासता हेन विश्व मासताहेमे मी आ || 
काश हौं मी आक्ाशखूप है, यह्‌ चिन्त स्वरूपकेप्रमाद्‌ करके उपजता ६, जसे जहा काजर हता है, तहां | 
श्यामता होती हैः तैसे जहां चित्त होता है, तहां वासना होती दै, जव ज्ञानरूपी अगरिकरि बसना दग्प हवै, | [ 
| |तव चित्त सतपदरक प्राप्त होता है, अह जीषितसं्ञा निररत्त होती है ॥ हे रामजी ! चित्तके उपशमका उ |॥ 
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ग तिसविषे परगट भासते है, तसे चित्तका संस्कार मी समय पायकरि जागता है ॥ हे रामजी! सो चित्त || 
“ [अज्ञानं उपजा है, बहूरि इहस्पतिनें कहा ॥ हे राजन्‌! वीज एथ्वीपर उगता है, आकाशविषे नह उग ॥ 
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† |ता, जेसा बीज एष्वीविषे बोता है तैसाही फर होता हे, सो दृहां अहैरूप जो हैः अपणा होणा सो ध्वी || 
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(ह, जैसी जैसी भावनाकरि कमं करता है, तैसा तेसा चिततरूपी एथ्वीपर उतन्न होता है, बहुरि फठ हीता || 
|, जो उन कमोकि अवसार्‌ धारताहै, अर युखटुःखकों भोगता टै, अर ज्ञानवान्‌ जो है, सो आकारारु | 
"| प है, सो आकाशक्षि वीज कैसे उपजे, वीज भावनाकरि अज्ञानीरूपी ए्वीविपे उगता ३ ॥ षर उवा || 
| {|च ॥ त ॥ ह वयर ! जीव जीवता होवे अथवा मृतक हवै, इसको जो अवुमव होता ह सो अपणी भा | 
नाहितं हीता ई ताते जव यह सृतक हआ, अरः इसकी पिंडादिकविपे भावना न हद तो फेर इसका श |। 
९।९ कस्‌ होता है, य॒खडदःख मोगणेवाद् जो ह तौ अङ्तरिम देह हआ ॥ ॥ दहस्पतिस्वाच ॥ है राज | 


4 


॥ 
म, 
| 
= 


| 


# 

॥ 
॥ 
| 





8 


| 
॥ 
† 


. 
| 
1 
। 
1 
1 


व्ह 







<$ 


च्‌ ¦ पिंडदान आदिक करिया न होवे, अर्‌ इसके अंतर भावना है, अहं तिसी समय किसी न किया तो भी | 
उह जो अंतर भावना है, सो कर्मरूप है, उसीकरि भासि आता है अरु जो उसके अत्र भावना नहीं | 
अर्‌ किसी बाधनं सके निमित्त पिंडदान किया, तौ भी उसको मामि आता ह कादेते जो उह मी ह| 
| सकी वास॒नाकिषि स्प॑द है ॥ ह राजन्‌! जो अज्ञानी जीव है, जिसको अनात्मविषे ॥ आत्मबुदि है, तिनके 
|कमं कहां गये है, जो उह कमं करते हँ सोई उनके चित्तरूपी भूमिविषे पडे उगते दै उनके शरीरकी क्या 
संख्या ह, अनेक वासनारूपी रारीर धारते है ज्ञानविना स्वप्रवत्‌ ॥ ॥ वड उवाच ॥ हे देवणुर्‌! यह नि || 
| यकर भं जान्या है, जो जिसको निष्किचनकी भावना होती है, सो निष्किचन पदको पराप्र होता है, अ |। 
संसारा उरतं रोलाको नाई हो जाता है, जेसी हस्थे मावना हेती है, तैसा स्वरूप हो जाता है, ज | 
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संसारतं पत्थरवत्‌ हवे तव युक्त होवे ॥ ॥ वरहस्पतिस्वाच ॥ हे राजन्‌! निष्किचनकों जव जा 
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|\ | छरूप है, सित नही, अर असत्‌ इसत नी, जो विद्यमान मासती है, ततिं इसुकी भावन्‌ प्याग यह दृर्य मि | | | 
| (| थ्या है इसका अदुमव मिथ्या ह, अर्‌ इसके जानणेबाला अहंकार जीव भी मिथ्याह, जेसे मरुस्थसविषे जर | ( 
 ॥१<५॥ ||| मिथ्या है तैसे आत्माकिषे अहंकार जीव मिथ्या है॥हे रामजी! जबल शाच्लकेअथविषे चपरता & अर स्थ ५ 
|| तिते रहित है,तवठग्‌ संसारी नित्त नहीं होती, जव दृश्यके फुरणे अर अ्हकारतं जड दय जाक, तव इसका ||| 
|^ | आत्मपदकी प्राप्ति होवे, जवल दृश्यकी उर रता है, चेतन सावधान ₹ै, तबल्ग संसारवपं भ्रमता ह ॥ ||| 
| हे राजन्‌! आत्मान कटं जाता है' न आता है, न जन्मताहैःन मरता है, जव चत्य अरु चित्तका सवेष मिट || 
। |जावै तथ आनंदरूपदी है, चैत्य किये दृय अर चित्त कहियं अहंकार, सावत जव दानक सुबध आप्‌ || 
||स मिटि जावेगा, तब शेष आत्मा रगा, सो ब्रह्म ै, आत्मा है, अर्‌ शिवपद्‌ ह, जसावपे बाणीक || 
गम नहीं, सोई शेष रहेगा, सो अदुभव्‌ निवाच्य पद है, तिसविषे स्थित्‌ हो ॥ हे रामजी! जस युक्तिक | 
रि टकी इच्छा अनिच्छा निषत्त होवे सो यति श्रेष्ठ है, जवट्ग इसका फुरणा उट्ता € ज्‌ यह भवि || 
है, यह अभाव है, तवर्ग इसको जीव कहते है जव भावअमावका एुरणा मिरि जवे, तव जीवृसृज्ञा भी |! 
चरती रहै, तव शिवपद आत्माको प्रा होषै, तहां वाणीकी गम नृं ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषे निवा || 
एप्रकरणे बहस्पतिवरसंवादवणनं नाम्‌ शताधिकेकरविशतितमः सगः ॥ १२१॥  ॥ ॥ वासष्ट उ || 
|वाच॥ हे रामजी! इस प्रकार इहस्पतिनें वड राजाकों कहा, सौ तेर प्रश्रके उत्तरनिमित्त मे कहा है ॥ हेरा | 
|मजी ! जवर इसके हृदयविपे संसारकी सत्यता है, तवग जैसे कम्‌ कशा, तसा ररीर धारेगा ॥ हे राम |/ 
जी! जिम्‌ वस्तुको चिन्त दैखता दै, तिसकी उर्‌ अवदय जाता है, तिस॒के देखणेका संस्कार इसके अंतर | 
होता ह, जिस पदाथैकों इसन सत्‌ जाण्या है, ति प्हाथका संस्कारं स्थित ही जाता ६, अहं समयकरि | 
[उह संस्र प्रगट होता है, जै मोरके अंडविषे राक्ति होती है, जव समय आया, तव नानाप्रकारके 
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| वः कैसे ख = क ==, | =, => ल, (= ् ह| भ 
( | क्कि फ केसे भोगता है.अरुशारीबरना आता जाता कैसे हसो कहा ॥ दहस्यतिस्वाच ॥ € राजनु | 
+ |इस जीवको देह है नही जेसे मरुस्थरविषे जल्‌ मासता है, अरं है नहीं तैसे हसाय रीर मासता 
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|अरहै नही. यह जीव न जन्मता है, न मरता है, न मस्म होता दै, न. जसि दःखी हीत &, तत्ते त 
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स्व यह सदा अच्युतरूप है, खरूपके प्रमादतें आपकों दुःखी जानता है, जो मं इनक भागता ह, अरं 
। | |जन्म्या ह, एता का हआ है, यह मेरी माता है, यह पिता है, मँ इनते उपजा ह ब्हरि आपका मृतक || 
॥- |इआ जानता है ॥ हे राजन्‌! भमकरि रसे देखता है, जसे निद्रा भ्रमक्रि स्वप्रविपे देखता ह, तेसे अङ्ना | 
| करिके यह जीव आपको मानता है, जव मृतक होता है, तब जानता है, जो मेरा सरीर पिंडकरी हभ है|! 
अवम इःलसुखकं भोगोगा, जैसे खप्रविषे आकाश होता है, तहां बसनाकरि अपणसाथ ग॒शार दस्ता €, 1 
अर भुखटुःखकं मोगता दै. तेसे मरिकरि अपणेसाथ शरीर देखत है, अर दःखघखक्ा भागी होता है, अरु | 
|{ एरमार्थतं इसकेसाथ शरीरदी नही. तो जन्म मूत्युकैे होवे, खरूपतेप्रमादकरि देहपारीकी नहि स्थित हू | 
12 तिस देहसाथ मिखीकरि जेसी जेसी भावना क्रता है, तैसा फल भोगता हः वास॒नाक अवुसार जसी |। 
। इसको मावना होती है, तेसा आगे शारीर देखताहै, अर पचमोतिक संमारक देखतारै इस प्रकार भमता || 
(|है,अर जन्मता मरता आपका देखता है, जसे समुदरतं तरंग उठतारै, अर मिटि जाता पसं रारीर उपजता 
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( है, 
अरुनषट होता है, शरीरके संवधकरि उपजता अरु बिनसता मासा है'यह आश्चयं हे जो आत्मा ज्योका त्यौ || 
(| खभावकरि स्थित है, तिसविषे वासनाके अनुसार विश्वं देखता है ॥ हे राजन्‌ श्‌ इस अत्र स्थित || 

(+£, मावनाक असार आगेदेखता है,इस जीवविपे शव ३, अष्‌ विश्वविषे जीव नही जसे तिलविषे तेर है |/ 

+ अरुतेट्विषे तिर नहीं, जसे स्वणषिषे भूषण कल्पित हैः भूषणविषेस्वणं कल्पित नही तसं जीप विश्च क 
| |ल्थित है, इसके आश्रय फरती है, सो विश्च सत्‌ मी नहीं, अर असत्‌ भी नह्य, सत्‌ इस कारण नहा" जा च 
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4 ५. 


सो धमौत्मा भी दो प्रकारक है, एक्‌ सकामी, एक निष्कामी जो धर्म करते है अश्‌ पापरूपी कामनास्‌ | ||स 
हित है, तौ स्वगेभोग भोगीकरि बहुरि गिरते अरु जो निष्कामहै, दशवरापण कम्‌ करते हेतिनका अंतःकरण | 


^ 
# 
. "7 4 
^. 
^ ८44 
। 4 1 नि 
न 4 ८1 9. 
८ 0/1. 
९‹ (श्च (~ 
7 यः -- त ५ ध 1 





बृहस्पति ° 





< 


~ तः त्क 


शद होता है, हरि ्ञानकी प्रति हती है, यह मी संसारषिषे मयादा है, जेसा किसीकां निश्चय हता ह ते 
सादी संसारक देखत है, पिंड करिके मी शरीर होता है. काहे जो यह मी आदि नेतिविषे निश्चय हुआ 
[| , सो जैसे आदि नेतिविपे निश्चय हा है तैसे होता है, जो पवन्‌ है, सौ पवनदी दै, जो अथि है'सो अ 
चिही है, इसी प्रकार कस्यपर्यत जसे मनोराज्य हआ है तेसेही स्थित हैः जस्‌ जर्‌ नीचहीकां जात्‌ €| 
उच नद जाता,तैसे जो आदि कंचनविषे निश्चय हा है, कट्यपर्ैत सोई दै॥ है रामजी ! जगत्‌ व्यवहार | 
[| विपे तौ एसे दै, अरु परमाथत सरा कड हआ नृही, इस्‌ जीवने आकाशविषे मिथ्या दह रची €, परमा || 
थतं केवल निराकार दैत आत्मा ह, शरीर इस्केषाथ दै नही, तातं जगत्‌ केसे होवे ॥ ॥ इति श्रीयाग || 
|{ |वासिष्े निबीणप्रकरणे पिंडनिणंयो नाम शताधिकविंशतितमः सगः॥ _॥१२०॥ _ ॥ ॥वष्ट | 
| उवाच ॥ हे रामजी! तरे पश्र उपर एक इतिहास है, दहस्पति अ वरराजाका सु श्रवण कर्‌, जव छ क | 
८ ल्प व्यतीत हए यै, रसे परारथके तिस दिनके ज्ञगविपे राज्ञा वर होत मया, सा कसा था, पराक्रमी मू 
॥ ति थाः तिस राजा वलनं संप्णं दैत्यो अर र्सोकों जीतिकरि अपणे वद क्या, अपणी आज्ञा तिन | 
पर चलाई, अरु राजा हआ, अरं इद्रकों मी जीतिकरि अपणे वश किया, प्णं एश्वयं तिका एक्‌ नगर 
^ |की नाई ठे टिया था, देवता किंनरपर तिसकी आक्गा चरी, अरं भूलोक भी च्या, जव सवका छ रहा, |। 
4 | तव धमं आचारकर ग्रहण क्रया, जसे धमीत्माका आचार दै सो ग्रहण [केया, एक समय स स॒मा षेटी || ॥१८६॥ 
(| थी. अर्‌ यह कथा चरी, जो जन्म कैसे होता ह, अह सत्यु कैसे होता € त्‌ राजा वह स्पत दव | 
(सो ग्रश्च करत मया ॥हे ब्राहमण! इह पुरुष जव मृतक होता है,तव शरीर ता भस्म ह जाता है' बहुरि || 
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|| ¦ 
| 1 को मनासज्य ~~ = (= => = = ~: मर्यादाके निमित्त | र छ 
^ | मनोराज्य है, तवर्ग सुवं मयौदा सही है, बहुरि ब्रह्मविषे एेसे हआ जो जगतकी मयादाः निमित्त वेद्‌ |+ 
| ( कहता ह. = पदाथ चम्‌ हं, यह अद्यम्‌ है॥ हे रामजी ! आत्माविषे हेत कछ नद्यः मायाद्प जगत्‌ || 
|५|विषे मयादा है, जो न होवै, तौ अध उध्वं नीच उंच कवन कै, यह मयादा मी वेदविष नेति निश्चय ह | 


आ है, जो यह शुभ कमं है. इनके कियेतें स्वगस॒ख मोगते है, अस यह अश्म कमं ह, इनके कियेतं | 
| नरक्टुःख भोगते है ॥ ॥ हे रामजी! जेसे वेदविषे निश्चय किया है, तेस यह पूरुष अपण बासनाक | 
अनुसार भोगता ह ॥ ॥ हे रामजी ! यह चित्तराक्ति नेति होकर ब्रह्मादिक्विषे एरी दै, प्रत उन 
कं सदा स्वरूपविषे निश्चय है, तते उह वंधायमान नहीं होते, अर्‌ र ब्रह्मा पिष्णु रुद्रने यह वेदमाखा 
धारी है, जो जेसा कोड कमं करै, तेसा फर देते है, यह्‌ वेद सवेकी नेतिहै॥ _ 1 ! जिन 
परुषकों संसारकी सत्यता दृढ मई है, सो जेसा कमं म्‌ अथवा अद्म करते ई तसं शरीरकां धा | [ 
रते ह, सविषे संशय नही, जो शाखमयौदातें उहटंधित वरतते है, अपणी इच्छाक्रि सो शरीर त्यागि || 
करि कोड कार मूच्छित हो जाते ह, सुहतेविषे जागिकरि बडे नरकोकों चरे जाते ह, आत्मज्ञानावना अ |4 
₹ जिनको शून्यभावना भई है, जो आगे नरक स्वगं कोउ नहीं क भयको त्यागिकरि शाख || 
बाह्य व्रते ह, तो मरीकरि पत्थर टक्षादिक जड योनिकों पावते है, चिरकार्तं उनका वासना परणम | 
ती है, फेरि इःखभागी होते है, अर जिनको आत्ममावना हृ है, संसारकी सावना निरृत्त मई है तो शाख |^ 
विहित करे, अथवा अविहित्‌ करे, तिनको बंधन कोउ नहीं ॥ है रामजी ! चित्तरूपी भमि है" इसविे नि |' 
| श्रयरूपी जसा वीज बोता हे, तेसाही काखकरि उगवता है, यह निःसंराय है ताते तम आत्मभावनारूपी 
बीज वोह, जो सवै आत्मा है, देसी भावना करहु, तव सिद्धी आत्मा मासैगा, अर जिनका संसारका निश्च 
य हआ रै, तिनकां संसार है ॥ हे रामजी ! जो पुरुष धमौत्मा है, तिनको उसी वासनाक अयुसार भासता 


-* ~~~ 3 ~ 
प. 


6 ॑ 


( 


स 


स ॐ 


%- 


' | | 
| || 
। 1 
। 1 

1 । 
1 
| 
| 

| 

| ¶ 


| 
| 






9 





॥ 


। 
|| 
|| 


| 
ऊ 


। । 


॥॥ 
। 


(/ 


। 
हु | 


त त 





<<< 


॥ 10, 


तिकि 


का 










न ---> 
कः 


ॐव 


ॐ 


र 





१ 
४ 








~---~---~ 


~ # (2 < + 8." 













^) 
च, 








((-0 91101 (4151118 [4564111 |<(1॥4<511618. 1411260 0 €8000111 







कण "कि गर = ` श 





0 (1  “ नि व न क + ^ न - 
1 ८1 „61 ८, ग) ~ ् ~- +~ कक 0 - 0 -=--- ष्ये ---- पो "--* "=---- ~ - म 
ति १ द ज 9 । { 1 4 न र कक" त्य - [क मो => [काराः य 
~ > - न > -- र्पः इ 














| | सका वीये एकरूप है, अपणे स्वभाव करिके बीयंही नानाप्रकार रंगकं धारता है, ती मी मोरते इतर क 
|“ | नही तैसे आत्माके संवेदन्‌ खमाव करिके नानाप्रकारकी विश्च भासती ह परंतु आत्मत इतर क 
| नही, आत्सरूप है, सम्यक्दर्ीको नानाप्रकारविषे एक्‌ आत्माही भासता है, अर्‌ अक्नानीकां नानाप्रकारका 
| | जगत्‌ भासता है ॥ हे रामजी! बरहरूपी एक रि दै, तिस॒विषे त्रिलयोकीरूपी अनेक पुत्चियां कल्पित 
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।या कल्पता है, सो स्वं आत्मरूप है, ताते ए भावना त्यागिकरि आ्माविषे स्थित दोह, अरं य 
|¦ ह संसार मी निवीच्य है, काहेतं जो ब्रह्मी है, हतं इतर कष नृही, न कोड उपजता हे,न कोड विनसता 
(ह, कदाचित्‌ मी ज्योंका त्यो आत्माही स्थत है॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवणग्रकरणे जगत्‌ अमावप् 


(| तिपादनं नाम राताधिकैकोनविंदूतितमः सगः ॥ ११९॥ ॥ ॥ राम्‌ उवाच ॥ हे मगवन्‌! इस संसार 












| सो भ्रमरूप हआ, जो भमरूप है, तौ खोक शाश श्रुति स्यति कहते दै. जो इसका शरीर पिंडकरिके होता |‹ 
। ह, जो पिंडकरि होता है, तौ ठम्‌ कैसे भ्रम कृते हौ, अरं जो ब्रहम है, तौ खोक शाव शति स्ति क्यो , पि 
५ |डकरि कहते द, हस मेरे संरायकँ निदत्त करो ॥ _॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी .मरा कणा सतह, तसेही | 
||| है, अः ब्र्मविषे व्रह्मतच्च्‌ स्वभाव है, अरु जगत्विषे जगतका रक्षण भी उही ६ ॥ है रामजी , आदि जो || 
{चन्‌ हआ दै, चित्त शुक्ति एरी ह, सो ब्रह्मरूप हआ है, तिसविपे पदाथका मनोराज्य हआ ६, यह आ || 
॥ का है, यह पवन आदी ह यह कर्तव्य है, यह अकर्तञ्य है, यह सत्य है, यह श्ट है, इत्यादिकरि जबट्ग |। 
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४3 
| ह, जे एक दिल्विपे खुप पतया कल्पता है,जो इसविपे एती एुतणियां हसौ उसके चिततविपे "जो | (\ 
|| शिलञ्चि हआ कड नही तसे आत्मरूप रिखाविपे चित्तरूपी खुरपी नानाप्रकारके पदाथरूपी प्तरि । | 


(१ क बीज अहंकार हआ, इसका पिता अहंकार है, तौ मिथ्या संसार्‌ अविद्यमान जी विमान मासता है,|॥| ` 


"व ङक. टः ~ (क = 6 ` ` 


आत्पकि आभ्ित परती है, अ ब्रह्म एक खरूप है, तिसका खमाव पेये है, जैमे मोरका अंडा अरु ति | ध्स१२ 
५ पिडनिणेय- 
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- । तेसे ब्रह्मविषेजगत्‌ कद्र सत्‌, कटं असत्‌, कटं नड,कट्रं चेतन, कटं म, कटं अञ्चम,कहं नरक.कहं मृतक 
| |कट्रं जीवित, त्र्या आदि काष्परय॑त न अभावरूप होता ह, सो सत्‌ असतं विरक्षण है, आत्मसत्ता | 
(| त सवं सत्य हैः अरु मिन्नकरि देषिर्ये त असत्य है ॥हे रामजी! जिनको सत्य असत्य जाणता है, जो 
| थ्वी आदिक पदार्थं सत्य भास॒ता है, अरु आकाराके प्रखादिक असत्य मासते है सो दोनो वल्य ह | 
| जा धविचमान्‌ पदाथ सत्य्‌ मानि तो आकाराके खं भी सत्‌ मानि, जेसे सप्रविषे के पदाथं सत्‌ 
| मासते £, कं असत्‌ मासते ह तैसे जाग्रतविषे भासते है रणा दोनोका समान हैः जसेसत्य पदार्थोका धुर 
| {| णा इआ सा असत पूरणा हभ फरणेतं रहित सत असत्‌ दोनोका अभाव हो जाता है,तातं यह विशव || 
||| भम करिके सड । इई ६, जेसे जवि पवन करिकै चक्र आवत उठते है तैसे आत्मके फुरणे करिके सं ||| , 
|( =" < इसका भावना त्यागकरि स्वरूपविषे स्थित्‌ दोह, अरु पे त्ने परश्च किया जो एक |¦ 
| बरव युग कसं भासता ह, तिसका उत्त सण, जैसे किसी पुरुपकं स्वमन आता है, तौ एक क्षणविपे | 
| ( | >< श कात्या भासता हः अवरका अवर मासता 2, आश्चयं तो कड नहीं, मोहतें सय कट उतपन्न | 
| - हीता ह, धम करिके दृष आता है ॥ हे रामजी! पुरुष सोया है तौ एक आही होता हैः ति्षविपे नाना 
५ 4 जगत्‌ भम करकं भासता ह, तसे स्वरूपके प्रमादकरि केह भम्‌ देखत है सरूपके जानणेषिनां | 
(| मका अत नहा हाता तातं तं अवर प्रश्न किसनिमित्त करता टै, एक्‌ चित्तकों स्थिर करि देख, न क्षो 
{९ भासगाः न कोउ जन्म शत्य भासंगा, न कोउ व॑ध मोक्ष मासैगा, केवल आत्माही मासेगा, जव || 
+ | संकल १ रता ई, तव आपका वृध जानता है संकल्पते रदित युक्त जानता है, सो अवि्ाकरि व॑ध जा 














। {| नता ह पिचाकरि सक्त जानता है, अर्‌ आत्मस्रप.ज्यौका त्यौ है, न वष पि 
॥4 अपि ~ द्रा (2 कवं शांत | है 3 नात म 1 ० ॥ > त्य ह न्‌ पव ह न्‌ यतता है र्‌ वद्या ५ ५ 
| अका है, केवर दातरूप है, तातं सर्वदा स्व प्रकार सवं उरं ब्रह्मही है, दूसरा कष्ट नहीं ॥ है ५९.८५ । 
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|¢ | विषे संसारका अभाव ३, ताते जातत विरक्षण है, जागरतविषे घट पट आदिक सत्‌ मासते हषर धुट€। |( 
ह, पट पटही ह, अन्यथा नहीं, अपणा अपणा कायं सिद करते तते अपणे काटविषे जयोक तव्‌ €, न ॥ 
सौ प्ररार सवं पदार्थ है स्थावर जंगमकों जानता है, नामरूपकरि ग्रहण करता हे अरु हृदयविप राग ५ 
होष नहीं धारता, जो विचार करिके तच्छ जाणेहै, सो संसारका अत्य॑त अभाव नही जाण्या,अर्‌ तरह 
| खरूप मी नहीं जानता, कहते जो विसकँ खरूपका साक्षात्कार नहीं भया, जव स्वरूपको जाणौ तव 
| संसारका अत्य॑त अमाव हो जावै, इन तीनों भूमिकाकरि संसारकी तच्छता हती & नष्टता नदी हती, | 
इनक पायकरि जब शरीर टता है, तब अवर जन्मविषे उसका जन्‌ प्रा होता 2, अर दिन दिन्‌ | 
|ज्ञानपरायण होता है, जव दृटबुटि इदः तव ज्ञान उपजता है जसे बीजकं प्रथम अङ शाता है, बहुरि रा 1 ॑ 
|स शख फल निकसते है. तैसे प्रथम भरमिका ज्ञानका वीज है, सरी अंङर है, तीसरी टास ह चतथ ज्ञान |। 
की प्रापि होती है,सो फल दै, प्रथम तीन्‌ भूमिकावाला धम्म होता है परपोषिप ष है.तिसका स || 
क्षण यह जो निरहंकार अरु असंगी धीयं हाता है, जिसकी बुत्‌ विषयक तष्णा निवतं मह है, अर आ ( 
| त्मपदकी इच्छा है, सो पुरुष श्रेष्ठ कहाता है, अरः प्रकृत आचारिषे यथाशाक्ञ [चरता 2 याच 1.14 ||| 
(| उर्टधित कदाचित्‌ नहीं वतेता,शाखरमार्मकी मयोदासाथ अपणे प्रहृत आचारविप ५ सो पप श्र 
|| छ है ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌! पे तमने कहा जो जव उह पुर शरीर छोडता दै'तव्‌ एक्‌ भूषति 
| उस युग व्यतीत होता है, जन्मत आदि शृतयुपयैत जेसी किसीकं भावना होती ह तसा आगे मास ||| 
[4 ताहै,सो एक मुद्रतविषे युग कैसे मासता है, यह कहौ । वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी! यह जगत्‌ जी तीनां काठ ||| 
|| मासता है सो ब्रह्मस्वरूप है, इतर कष नहीं मासता, समानही है जेसेऽश्चमिपि मधुरता हैःपस बरह्मषिप्‌ जगत्‌ ( 
2 । (ह, जसे तिखविषे तेर है अर मिरचकिषि तीक्ष्णता है, तेसे आत्माकिपि जगत ह जसे तिखिष ते हाता है, 
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। | + | उवाच ॥ हे भगवन्‌! मूमिकाका प्रसंग इहा चल्या था, तिसविषे सार त॒म कहा सो मे जाण्या, अव भृमि | 
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। काका विस्तार कहो, अर योगीका शरीर जब छटता है, अर खगेके मोगकां भोगीकरि गिरता है, तव | 
फिरि उसकी क्या अवस्था होती है, सो कहौ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! जिस योगीकों भोगकी | 
| वांछा होती हैः तव स्वगेकों प्राप्त होता है, अरु मोगकों मोगता है, जब उसको अवर मी भोगणेकी € | 
च्छा होती है, तव पवित्र स्थान अर्‌ धूनवानुके गरहविषे आय जन्म ऊेता है, मध्य मंडर मनुष्य जक्षि || 
वे प्राप्न होता है, जो भोगकी बांच्छा तिनको अवर नदीं होती, तौ ज्ञानवान्‌ गरहविषे जन्म ठेता है, केते || 
काट उपरात तिस॒कों पिला संस्कार आय पुरता दै, तिस॒का स्मरण करिके आत्माकी उर अगे हता 1 
जाता हैः जैसे कोड पर्ष छ्खिता हआ सोय जाता दै, जब जागता ह. तव उस छिखेक सी 
| करि बहरि आगे छिखता है, तैसे उह योगी पूर्वके अभ्यासकों पाय॒करि दिनि दिन वदावता जाता है, अरं 
अज्ञानका संग नदीं करता, जो भोगके सन्मुख है, अर आत्मुमागेते बहिय॑ख है, अर्‌ जो चगल करणेवा || 
ठे तिनका संग नहीं करता, सवं अवगुण तिसकं त्याग जाते है, द॑म गवं अरु राग दाप भागकां तृणा य॒ |#| 
ह खाभाविक तिसके छट जाते है, अर शांतिकं प्राप्त होता टै, कोमलता दयात आदि श्म ग॒ण तिसरको | 
 खाभाविक आय प्राप्न होते है ॥ है रामजी ! इस्‌ निश्चयकों पायकरि वणे आश्रम्‌के धमं यथाशा करता | 
आ संसारसमुद्रके पारकों निकट जाय प्राप होता है, पार नहीं मया, यह भेद हे सो तीसरी भरमिका हैः ||| 
बहरि मोहक नहीं प्राप्त होता, जैसे चंदरमाकी किरणां कदाचित्‌ तप्तकों नदी प्रा हीतियां तेसे तीसरी भ ||| 
मेकावाख संसाररूपी गरतविषे नृहीं गिरता ॥ है रामजी ! यह सपु भूमिका ब्रह्मरूप है एताही मेद्‌ है, | । 
तीन भूमिका जाग्रत अवस्था हैः चतुथं खग्न अरः पंचम सुषुष्ति है, षष्ठ तरीया, सप्तम तरीयातीत है ॥ || 
रामजी! प्रथम तीन भूमिकाविषे संसारकी सत्यता भासती 2, ताते जात कही है, अरं अवर चारौं 
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थ्या कहता है अरु जाग्रत्कों गेनों मनोराल्य है ॥ है रामजी! जते कष्ट आकार दृष्ट आवे 
{ थ्या कहता है, अरु जा्रत्कं सृत्‌ कहता है, दोनों मनोराज्य है ॥ हे राम्‌जा ‹ याह तिसविषेजरवका उ || 
| { |तेहे सो सव मिथ्या जाण,नं वृह, न मे हो, न यह जगत्‌ हे, परमार्थसत्ताज्योंकी स्यो हैतिसविषिअहलका उ | 
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सका करता है, तरं निर्भय होउ, तेरा स्वरूप शुध दै, अर्‌ निभय है, अविदयाके कारणकाथत रहित €, तिस 
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| सदिक कै, तिनको सत्‌ नहीं जानता, काते जो उसविषे गदु है, अर ह दनां ठल्य्‌ ॥ टं रामज। ॥ नि || 
नको सत्‌ अरु असत्‌ कहते है, सो आत्माविषे दोन नही, अर यह जो तेरे ताइ पदाथ सत्‌ तीनि मासते है ता |[| _ 
[अभि आदिक शीत भी सत्य है, अरु जो यह मिथ्या भासते ह, तौ उह मी मिथ्या € तीतर जर इ सं | 
बेगका भेद ३, तीतर संवेग जब द्र हआ तब सब मिथ्या मानते है जैसे स्वम्रतं जाम्या तव्‌ स्वन । 


+ |त्वान कोउ नही, केवल शतरूप है, आकाशरूप अरं निराकाशरूप है, जिसविषे हैत कड नदी, केवर अ || 


|| पणे आपविषे स्थित है, जैसे बालक सृत्तिकाके हस्ती घोडे मचष्य वनावृता ह, अर नाम्‌ कपत ट" यह्‌ साज | 
|(३,यह्‌ हली है,यह घोडा है'सो शत्तिकाते इतर कड नही, अर्‌ बालके मनविपे उनके नाम्‌ । भने ।भने ट || 


 बाखक नानाप्रकारकी संज्ञा कल्पता है, अरं आत्माते इतर कष नदीः तातं भय क || 


|# | पे स्थित होउ, यह संसार तेरे एरणेविषे हआ हे, आत्मा न सत्य्‌ किय, न असत्य क छवः न्‌ अ + ९ | 

|(|न चेतन किये, न प्रकारा है, न तम दै, न अन्य है, न अञ््य्‌ है, अर शानं जा विभाग कह €" यहे ज | 

|| ड, चेतन है,सो इस जीवके जगावणेनिमित्त कहे दै, आत्माकपि बालव संज्ञा काउ नहा, कवर आत्म || 

| (| त्वमात्र ह वाते दृद्यकी कख्ना त्यागिकरि आत्माविषे स्थित होः ब्रहमातं आद स्थावरपयत्‌ सू कर | 

नामाव ह, इसविषे क्या आस्था करणी, संसारके भाव दोनोँ तुल्य हैः एरणा जसा मावका ह, तसा अ | £| . 
|+  भावका है, खरूपविषे दोनोंकी ठल्यता हे, अरं व्यवहार काखविषे जैसा है, तेसाही है ॥ ॥ इति श्रीयो ध 

|\ | गवाधिष्टे निवणप्रकरणे विश्वप्रणामवणेनं नाम राताधिक अष्टादशः सगः ॥११८॥ ॥ ॥ राम | |<; 
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यो. नि. |+ | जगत्‌ भासता है ॥ हे रामजी । जेसे वायुका रूप कदाचित्‌ नदीः तसे जगत्का रूप अत्यंत अमावहे' जे |. 
|५ से मरृस्थट्विषे जख्का अभाव हैः न तसे आत्माविषे ` `तका अमाव है ॥ हे रामजी! सुमेरु पव॑त आका || 
॥१<२॥ | | च पाता देवता यश्च राक्षस इत्यादिक एेसे अनेक ब्रह्माड एकटेकरि विचाररूपी काटेविषे पाए, अरूपा |4 
। { | अधरति पाड तौ भी प्री नहीं होते, काहेतें जो है नदी, अविचारसिट है, खग्रके पव॑त जागे हए चावल 
|+ | प्रमाण नहीं रहते, कात, जो है नही, ्रममाच है॥ है रामजी | इस संसारकी भावना मखं करते है,एेसे जो || | 
|+ | अनात्मद्शीं पुरुष दै तिनको एसे जाण्‌, जैसे ठृहारकी खतं पवन निकसता ह, तेसे तिन्‌ पस्षके श्वास || 
 ‹ |इथाआते जाते है, जेसे आकाशषिषे अंधेरी व्यथं उठती है, तेसे पिन पुरूषक्‌ा जीवणा अर चेटा सवे व्यथं | 
५ है, अर यह आत्मघाती है, अपणा आप नाद कते है, उनकी चेष्टा इःखके निमित्त है॥ ह राम्‌जी ! यह ( 
| अपणे आधीन है, जो दृर्यकी उर होता दै, तो संसार होता है, अर्‌ जो अंतयंख होता हेः तो सवं आत्मा || 
दी होता है, अर यह संसार मिथ्या है, न्‌ सत्‌ किये, न असत्‌ किये, ्रममाव्रकरि हआ दै. प्रवं कारः 
। | मविष्यत्‌ काल, वतमान काट्िषे वंध होता है, अर अग्नि शतट होवे, अर्‌ आकारा पाताट्विषे हीव, अ 
| पताट आकाशविषे होता है, अर तारे एथ्वी. उपर है एथ्वी आकाश उपर भ हाती ह, अर वाद्र 
विना मेघ वषा करता है, एेसे कोठक मै देखता हय, आकाशविषे हर फिरते देखता हा ॥ ह रामजी [ इसवि 
आश्चयं कु न नही, मन करिके सव कट होता है, जैसा मनोराज्य किया तेसा आगे स्थित होता है, अर्‌ 
| सिद होती है, परवैत भिक्षा मागते फिरते हैः एरविषे मिश्ुककी नांद अर ब्रह्माड उडते फिरते हैः वाटुतं | 
तड निकसता है, अरं मृतक युद करते है, गग गाते है, असृ य दत्य करते ६॥है रामजी! मनोराज्य क्‌! 
(९ रिके सव कष बणता है, चंद्रमाकी किरणासाथ प्वैत मस्म होते भी मानते है, इसपिषे क्या आश्चयं है, ते | 
| |स यह संसार भी मनोराज्य है, अरु.वीत्र"खयेन'दै,"वातेट्व्कौ सत्‌ मानता है, अह अगि जो बाद ते 
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| अहंकार न होणा सक्ति है, ताते परुषप्यल यही है, जो अहकारका त्याग करणा, अरु चेतन ब्रह ५ 
| अपणे आपविषे स्थित होणा, जिसको संसारकी सत्‌ मावना है, तिसकों संसारही £, ब्रह नही, अर्‌ | 
| सकं ब्रह्मभावना हई है, तिसकोँ ब्रह्मही भासता है॥ हे रामजी! जो पाताख जाक अथा स 1: || 
(1 पिरि दशो दिशा पिरे, आकाशूविषे देवताके स्थान फिरै, तोड खखको न पावेगा. अर्‌ आत्माका दरान्‌ || 
|^ | न होषैगा, काहेतं जो अनात्मापिषे अहंकार कयित सुख न्दी, अरं जो आत्मदशी ध हीकरि गौ देखं तौ सवं || 
 |आत्माही भासैगा ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निवोणग्रकरणे विश्चविल्यो नाम्‌ शताधिकसमदशः सगः॥११७॥ |( 
। ॥ वसिष्ठ उवाच ॥हे रामजी! यह संसार संकल्पमातरहै, अरं तच्छ है. पवेत नदिया देश काट सश्र | 
| मकरि सिद हैः जैसे खप्रविषे पव॑त नदियां देश काट भासते है निद्रा दाष करक अरं इअ कट नलात्‌ | 
अज्ञान निद्राकरि यह संसार मासता है॥ हे रामजी ! जागीकरि दें तो संसार हैन्दीः सका तरणा महा || 
गम ह, अर सुमेर पवतादिक जो मासते ह, सो कमल्की नाई कोमल ई जसे कमलके ूदणिपे यल क ||| 
नही, तैसे यह कोम निटत्त होते है, अर आकार जो भासते है, भूत (+ ९ ५ = 2 || 
कारकं देखी रहै है, जेसे पवनका चलणा जाण्या जाता है, अरु जव जलणेते रहित होता हे, तव मूख |. 
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तसे भूत प्राणी आकारकों जानते है, सविषे जो निराकार स्थित ह, ||| 


तिस॒को नहीं जानते, जेमे पवन चृता है, तौ भी पृवन्‌ दै, जो ठहरता है, तो भी पवन है, तेसे ॥ विश्व एर |||. ) 
ी है, सो मी आत्मा है, अफुराव्षि भी उदी है, ताते बिश्व मी आत्मरूप है, इतर क्छ नह्य ज सम्यक्‌ || 
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द्रीं है, तिसकों फुरणेअएरणेविषे आत्माही मासता दै, जैसे स्प॑द निस्पंदरूप पवनही है, तसे जानीका |+ 
२१८ स १ तय कारीषि तरवरे मासते है तैसे मनके फुरणेकरि 
विषे जगति अज्ञानी करता है, जेसे नेतरदोषकरि आकाशविषे तरवरे भासते है, तेसे मनके फुरणेकरि 
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वदा एकरम्‌ है, अरु अज्ञानीकं देत भासता है, जसे दक्षविपे पिशाचदुदध बाट करता 2, तमं आत्मा || 
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।ण कीट अपणे वैटणेका स्थान बनाव॑ती है, आपही फसी मरती है, तैसे अनात्मविषे अहंप्रतीति करिके 
| आपी दुःख पावता है ॥ है रामजी ! आपही संसारी होता है, आपी ब्रह्म होता है, जब दृश्यकी उर 
| फुरता है, तब संसारी होता है जव स्वरूपकी उर आता हे तब ब्रह्म आत्मा होता है, ताते जो तेरी इ 
| च्छा होवे सो करु जो संसारी दोवणेकी इच्छा होवे तो संसारी होउ, अर जो ब्रह्न होणेकी इच्छा होवे | 
तो ब्रह्म होउ, अरु जो मेरेसोँ प तो दृश्य अह॑कारकों त्यागिकरि आत्माविषे स्थित होउ, विश्च भ्रम 
माच है, वालव कट नही, यही पुरपाथं है जो संकल्पसाथ संकल्पकों काट द्रः जव बाद्यते अंतयंख ह 
। आ; तव ब्रहमही मासेगा, टश्यकी कल्पना मिरिजावेगी, कहते, जो आगे भी नह्य ॥ हं रामजी! जो सं 
त्‌ वस्तु आत्मा है, अनेक यत्ग करिये तौ नाश नहीं होता, अर्‌ जो असत्य अनात्मा €, तिसकं निम 
| त यल करिये तौ सृत नहीं होता, जो सत्‌ वस्तु है, तिसका अभाव कदाचित्‌ नहा, अर्‌ जौ असत्‌ हैः 
तिसका भाव नहीं होता, असत्‌ वस्तु तवग भासती है, जवख्ग तिका मख प्रकार न्‌ जाण्या, जव 
4 | विचार करि देखि तव्‌ ना हौ जाती ह, अविद्यक्‌ पदाथ विद्याकार नष्ट य जाता 2: थ स्वप्रका 
(|| घुमेर पव॑त सत्य होते तौ जाग्रतविषे मी मासै, ताते है नही, जो जाग्रते नष्ट हय (| हु, तसे यह्‌ संसार |+ 
।{ | जो त्वक भासता है, सो स्वरूपकै ज्ञानतें नष्ट हो जावैगा, अरु जो हमतें प्रे ता हमको आत्मं इतर | 
|^ | कट नहीं भासता, स्वं आत्माही है, यह भी नही, जो यह जीव अज्ञानी हैः किसी प्रकार माक्ष होवे न्‌ हमारि || 
| | तार ज्ञानसाथ प्रयोजन है, न मोक्षहोणेसाथ प्रयोजन है, केतं जो हमको सवं आत्माही मासुता है॥ हेरा | 
(| मजी! जवलग्‌ चेतन है तवर्ग मरता अरु जन्म मी पावता है जव जड होता ह, तव साति परास्त होता || ॥८५ 
| |ै, अस्‌ युक्त होताहै, चेतन कहिये दृह्यकी उर एूरणा, इसीकरि जन्ममरणके बधनमं आवता ह, जव दृश्य ५ 

॥ ॐ फुरणेतं जड हो जावै, तव मुक्त होकेह्सक्.हेणाही.दुःख हे,कद्येणा युक्ति है, अहंकारका होणा बंधन हैः । 


॥९८९॥ | 





म्स११७ 


न 


विश्चविल ° 





न 


ज 


9 


9 $= << 












क 





स 
















शव धर सत्‌ भी नही, असत्‌ भी नही, जो अधिष्ठानरूपकरि देखिये सो आत्मरूप, अर जो अधिष्ठानतं राहित || 
| देखि तौ मिथ्या है, सो अधिष्ठान द है, आनदरूप है, चित्ततं रहित चिन्मात्र परम वरह है, तिसविषे | 
अज्ञानकरि दर्य दिखती है, जेसे असम्यक्टृष्टि करिके सीपिषिषे रूपा भासता है, तेसं आत्मा अ 
ज्ञानी दृश्य कल्पते है ॥ ह रामजी! दद्य अविचारते सिदध है, विचार कियिते क्छ स्त॒ नहीं होती, जिसक 
आश्रय कल्पित है सो अधिष्ठान सत्य है, जेसे सीपीके जाणेतें ख्पेकी बुडि जाती रहती ईः तह विचारं || 
चारते रिशवडडधि जाती रहती है, जसे ससुद्रविपे पवनकरि चक्र तरंग एरते है अर परतयक्ष भासत € चार | 
कियते चक्रविषे भी जख्बडि होती है, तेसे आत्मरूपी समुद्रकिषे मनके फरणेकरि विश्वरूपी चक्त उठते ह, वि ||| 
चार कियतं तुञ्चकां मनके फुरणेविषे भी आत्मरूप भासेगा, विश्वरूपी चक्रन मासेगेः रम निदत्त हो जगा, | 1 
जो वस्तु फरणेविषे उपजी ह, सो अर करिके नित्त हो जातीरै, यह विश्व अज्ञानकरि उपजी दै, अर्‌ ज्ञान | ( 
रक खन ह जविगीः तात व ममात्र जाण॥ ॥ राम उवाच॥ हे भगवन्‌! तुम कहा जा बरह्मा रजा 
अरु उत्पत्ति संहार करणेपर्यत्‌ सव विश्व भ्रममाव है, एेसे जानणेकरि क्या सिद होता हे, यह तो प्रत्यक्ष दः || 
खदायक भासती ह यों दिखती है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! जो क्ट तदेता है, सो सवं आत्म | 
रूप €, इतर कड नही, सम्यक्टष्टि करके, अर्‌ असम्यकटृष्टि करिके विश्व है, ती दृष्िका भेद ई सम्य || 
र असम्यक्‌ देखणेका अधिष्ठान ज्योका त्यो है, जेसे एक्‌ जेवरी पडी हवे, अंधकार उपाधिकरि सु 
प हो भासं, अरु भयदायकः दोषै, जो प्रकाराकरि देखिये तौ जेवरीदी भासती है, तैसे जिसुतं आत्माको 
जाण्या ई, तिसका दृश्य भी आत्मरूप है अज्ञानीकों विश्व भासती है, अर हःख पावता है, जसे मूख | | 
बालक = र अपण प्रछायविषे वेैतार्‌ कल्पिकरि मयमान होता है, अपणे न जानणेकरि इःख पावता ३, जो |! 
णै ती मय किस निमित्त पावे ॥ हे रामजी ! अपणेही संकल्पकरि आप वधायमान होता है, जैसे धुरा | 
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96 । 
१८ | असत्य हे ॥ हे रामजी ¦ यणातीत परमात्मस्वरूपविषे स्थित हह ॥ हे रामजी! भूत मविष्य व्तमान्‌ ||, 
| (| तीनां कावप ज्ञानवान्‌ पुरुप सुम ह, अरु दशो दिश्य आकाश जर अभि आदिक पदाथं तिसुकों सवं | 
। { | आत्माही दृष्ट आता ह, आत्मातं इतर कष नहीं मासताः सयं चंद्रमा तारे स्वं आत्मा हैः यह विश्च आ || 
|काशरूप ६, अर यड नमर हः आकाशावेषे आकाश स्थित ह, इतर कछ नही, अर्‌ जो तरे ताईं इतर 
(भासे, सो मिथ्या जाण, भ्रम करिके सिद हआ है, सत्‌ कट नदी, अरु जो परमाथकरि देखे त, सवे आत्मा || 
है ॥ इति श्रीयोगवासिष्टेनिर्वाणप्रकरणे विश्वाकादोकताप्रतिपादनं नाम्‌ श॒ताधिकषोडशः सगः ॥ ११६॥ | 
॥ पसिष्ट उवाच ॥ ह रामजी ! यह विशु खग्रसमान दै, जेसे स्वप्रकी सैना नानाप्रकार दिखती है, शख 
चलते है, इत्यादिक भासते है, अर आत्माविषे इनका रूप देखंणा, अरु मानणा, शब्द्‌ अथं कोउ नही ज | 
गततं रहित्‌ है, अर जगतरूप भान्‌ होता है, अहं लं मेरा तेरा जेता कड भासता ह, सो सव स्वप्रतहै, भर | 
||| म करिके सिद इआ है, स्वका अधिष्ठान्‌ है, सो सत्य है, सर्वं तिसीविषे कल्पित है,अरु जो अवुभवकरि दे | 
| विरये तौ सं आत्मस्वरूप है, इतर देखिये तौ क नही जैसे स्वप्रके दे काट पदाथ सव अथकार मी मा || 
॥ ||| सते तो मी मिथ्या है, तैसे यह्‌ विश्व भम्‌ करिके रती दै, उनकी अपिक्षाकरि उह तह, उसकी अपिश्ाकरि ||| 
। |१|उह अहं है, वासवते दोनों नदी, जो है सो आत्माही है ॥ राम्‌ उवाच्‌॥ है भगवन्‌ ' ठम कहा जो बं आदि | 
|+ |क अहपर्यैत अस अह आदिक लंपर्यत सवं स्वप्रसैनाकी नाह मिथ्या है, अरु अवुमवकरि देखिये ती आत्म |||. 
| | स्वरूप है, हम स्वप्र सैनाविषे दै, अथवा हमारा अहं आत्मा है सो कहौ ॥.॥ वसिष्ट “ उवाच॥ ॥है रामजी |||“ 
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| (| जो अनात्म देहादिकविपे अद॑मावना करणी त हं तौ स्वप्रसेनाॐे वल्य 2, अरजो अधिष्ठान चिन्माववि 4 
| (| दृशयते अर अह॑कारते रहित अ्हभाव॒ना करणी सो आत्मरूप द॥ है रामजी ' तृं आत्मरूप है,अरु यह वि ||| 
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| द्वियाके विषय होते है, तिनको सत्‌ जाणता है, अरु आकारे ठ्‌, ससेक सिंगकां असत्‌ कहता ह, सो |+ 
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|| | बुद्‌ उपजीकरि रीन हो जाते है, तैसे खषटि उत्पन्न अर लीन्‌ होतियां है, अधिष्ठान स्यौका त्यौ दै, कारैत | 















|! जो तिसतं इत्र कड नदी, अ्‌ ब्रहम आत्मा आदिक जो स हसो भी फुरणेकिषि इह जवरुग शब्द्‌ अथं | ( 
| ङी मावना है, तवग भासते है, जव भावना निदत्त हई तब शव्द अर्थं कोड नी मासेगा, त केवर यद | 
4 | चेतनमावही शोष रहेगा, हरि संसारका माव किसी ठर न्‌ होयेगा, जैसे पवन जवर्ग च है, तबद्ग 
{| जाणता है जो पवन है, अर्‌ गंध मी पवन करिके जाणीती ह, सुगंध आ अथवा दर्गध आई अर्‌ जव ||| 
(| पवन चणेते रहित होता है, तव्‌ नहीं भासता, अर्‌ ग॑ध मी नदीं भासतीः तेसे जव फरणा निषत्त इआ || 





{| तव संसार्‌ अरु संसारका अर्थं दोनों नहीं मासते, अरु फुरणेषिषे जीव जीव प्रतिज्या ज्यां अपणी अप ||| 
प णी चष्ट € तिस ्ष्िविषे सत्ता समान बह्म स्थित है, अर्‌ सवका अपणा आप हः दैत्‌भावकों कदाचित्‌ | 
नही प्रात भया ॥ हे रामजी! तरतपेसे जाण जो आकाश भी आत्मा ्वी मी आत्मा दै, जट भी आतम्‌ |[ 
/| है, अग्नि आदिक स्वं पदाथ आत्मादी है, अथवा एसे जाण्‌ जो सुवं मिथ्या है, इनका साक्षीभूत्‌ सत्‌ ब्रह || 


ॐ @ 


{| अपणे आपविषे स्थित है, इतर कड नहीं, उसी बरहमविषे अते अनेक मेर्‌ अरु म॑द्राचर्‌ आदिकः स्थित ₹ || 


(१ | अरु अंशांशीभाव भी आत्माकिपे स्थूलताके निमित्त कटे है.बालव नही जतावणेनिमित्त कह है. आत्मा | || 
+| एकरस है ॥ हे रामजी! रेसा पदाथ कोउ नही, जो आ्मसत्ताविनाहोवैःजिसरक सत्य जाणता हसा मी आ |! 
| त्मा ईः अरु जिसका असत्य जाणता है सो मी आत्मा है, आ्मापिष जैसे सत्यका एरणा हतस्‌ असत्य॒क || 

फुरणा है, एरणा दोर्नोका त॒ट्य है, जेसे स्वभ्रकिषि एक सत्य जाणता है, एक असत्य जाणता है, तस्‌ जा ई || 
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|¢ सब अचुभवकरि फरे है, तातं च अनुभवरूप है, अरु एेसा पदां कोड नहीं जो आत्माषिषे असत्‌ नीः 
+| जो ङ मासते ह सो सवे फएरणेकिषे हए दै, सत्य क्या अर असत्य क्या, सव मिभ्या है स्वप्रके सत्‌ अ 
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। अ = पडता 2, तारत दुःखी होता है, जव इस अहंकारकों त्यागिक्रि अपणे स्वरूप्विषे स्थित होय, तव वि |{ 

|| चकद्र नहीं ॥ ॥इति श्रयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सष्टिनिर्वाणिकताग्रतिपादनं नाम शताधिकपंचदशः |4 
|| | सगः ॥११९॥ ॥ वसिषवाच॥हे रामजी! यह खष्टिका स्वरूप संकल्पमातर है, अर संकल्प मी आकाश 
| {| < 1 € आकारा अर्‌ खगव्पि क्क मेद नही, जेसे पवन अस्‌ स्प॑दकिषे भेद नही, केसी खृषटि है जो अनेक | 
(4 | दाव ह प्रतु परस्पर राकती न॒ही, अर्‌ वास्तवतें विश्च भी आत्माका चमत्कार है, अरु आत्मरूप है, ( 
|| जा आत्मरूप ह तां राग किंसविषे करिये, अर दोष किसविषे करिये, चेतन धातुकिपे कोरि ब्रह्मांड स्थित है 
|| -5 वह आश्चय 2, जा आत्मत इतर हआ कट नही, अरु भिन्न भिन्न संवेदन ष्ट आती है, अरु नाना ( >) 
|( | कारक पदाथ भासत € ॥ ह रामजी ¦ जीव जीव प्रति अपणी अपणी घृष्टि, एक ष्टि एेसी है जो ति || 
नका संकल्प एक दृष्ट आता है, प्रतु सृष्टि अपणी अपणी हे, अरु एक है जो भिन्नमित्नहै, प्रं स । 
|| मान ५८२० एकी दृष्ट आती है, जसे जखकी वदां एकटी होतियां है, जसे धूटके कणके भिन्न भिन्न हो |“ 
० © 120 ९क€। ड भासती £, ज॑सं नदीविषे नदी पडती हैः ती एकी जख ही जाता है, तसे समान | 
( | अधिकरण करिके एकही भासते दै, एक एककेसाथ मिर्ते है, अरु नहीं मी मिरे, जसे क्षीरससुद्रविषे ||| 
५ 


यो-नि. | + |गत्‌ मी मिथ्या हे, अरु जीव जीव प्रति जो अपणी अपणी घृष्टि होती हे, तिसक्वि आप मी कष 
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| (| धृत्‌ डारियं तो नीं मिख्ता, तैसे एक संकल्प देसे है, जो अवरसाथ नदीं मिरे, जेसे एक सूयक प्रकाश || 
|¢ | होवे, अर २ एक दीपकृका प्रकाश हौषै' अर्‌ एक मणीका प्रकाश होवे, तव उहा भिन्न मिनन दृष्ट आते दै, || 
८ | अर एक जसे होते है, तेसे केद धृष्ट एकी भासतियां दै, अर भिन्न भिन्न होतियां दैः अरु कदं एकटी हो 
|{| तिया & अरु मिन्न भिन्न दृष आतियां है ॥ हे रामजी! एती सृष्ट जो मे तेरे तार कही है, सो सव अधिष्ठा || 
¢ फुरणे करिके केद कोरि उत्यक्न होती. है+अर केकी कीन हो जातियां है, जेसे जखविषे तर॑म इ || 
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|+ | मच्छ कच्छ टश्च प्य पश्ी देवता इत्यादिक जन्म धारता है ॥ है रामजी ! संसारविषे घटीय॑त्रकी नाई फि | |१६११९५ 
५ रता है, कवर उध्वकां..कवृह अधको जाता है, स्वरूपे प्रमादकरि दुःख पावता है॥ हे रामजी! एता वि |[| >+ | 
(| सार जो ठमकों कहा ह, सो बन्या कट नही, केवर अदेत आत्मा है, चित्तके संयोगकरि एते भमकां दे ||| ` ` | 
{| खता है, वासनादारा विमानाकां देखता है, तहां आकाशमें जाता है, जैसे पवन ग॑धकों ठे जाता है, तेसे || 
(¢ | पएयष्टकाकों डे जाता < अर शरीरकं देखता है॥ हे रामजी! आमां इतर क नही, परत चित्तके सं | 
|+ | योगकूरि एते भमरको देखता है, ताते चित्तकों स्थित करौ, तव भ्रम मिटि जावेगा, अर्‌ आत्मतच्वमावरही | 
{| रोष रगा, सो द है, अर्‌ आनंदरूप है, तिसविषे स्थित होह॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवौ 

&|णप्रकरणे विश्ववासनारूपवणेनं नाम रताधिकचतदंशः सर्गः ॥ ११४॥ ॥ ॥ 
| ल ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी पृषे तुञ्चकां प्र्त्तिवारेका करम्‌ कृहा` है, अव निरत्तिका कम सुण | 
| {| जिसको भूमिका प्राप्न मई है, अर आत्मपद नहीं पराप्च मया, विसके पाप तो सृवं दग्ध हो जाते है| 
|{| जव उसका शरीर छटा दै, तव वासनाके असार श्याकार हआ, बहुरि अपणेसाथ शरीररेखता है| 
|4 | बहूरि वटेपर खोककों देखता है, तहां स्वगेके सुख मोगता है, विमानपर चटत्‌ है, सोकपालके पुरोविषे विच 
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||| रता है, जहां मंद मंद पवन चख्ता है, चंद्र श्कषोकी सरगंधी है, पां यो इंद्वियाके रमणीय विषय हेः तिन स्था 
¢ | नोविषे विचरता है, देवतािषे कीडा करता है' मोगकों मोगीकरि संसारपिषे उपजता है, बहुरि भरमिका || 
¢ | कमक प्राप्ता है, जसे मागं चख्ता कोड सोय जावै, जागिक्रि बृहरि चरता & तेस शरीर पायकर | 
|+ |वहरि भूमिकाके कमक प्राप्त होता है, जेसी जैसी मावना ट होती है, तेसे ही भासता दै, यह सब जगत्‌ | |। 
||| संकल्यमातर है, संकल्यके अवसारही मासा है वासनाके अवसार परलोक भ्रम ख दुःख देखता है, तहतं || 
|| भोगीकरि बहुरि संसारविषे आनि पडता है, इसी प्रकार संकल्पकरि भटकता ह, जब आत्माको उर आता दै, | 
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त | मे बालक हो, बहुरि यौवन अवस्था होती है, तव जानता है, मे ज्वान हौ. बहरि रद्‌ होता है, त जान | । 
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र इस ठर आय जन्म्या हौ, यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है,यह मेरा कुल हइ प्रकार एक सुद ॥ 
कषे जागिकरि देखता है, अरु बडे कल्को देखता है, इसी प्रकार परलोकूकां रखता 9 अर्‌ यम॒राजाके | 
| दूतक देखता है, अरु जानता है, यह मेरे ताड स्यि जाते है अर देखता है जो मेर पवनं मरे पिंड कयि 
||ह, तिनकरि मेरा शरीर हआ है, अरु मेरे ताह दूत ठे चले दै, तव आगे धमराजाकम दखता १ नि 
¢ कट जाय खडा होता है, अरं पुण्य पाप दोनों मूर््यां धारिकरि इसके आगे आनि स्थित हते, तव धम || 
। |राज अंतरजाभीरसो परता हैः जो इनं क्या कम्‌ किये है, जव्‌ एण्यवान्‌ हौता है, तव सगमाग भोगाय | 
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35 


(ता है, सर्पकी योनिम कहता दै 4 जः खद्‌ वानर तीतर मच्छ बगल गदभ वटी श क्ष इत्यादिक |. 
योनिकों पावता है, अरु जानता है, मे यही हो, अकस्मात्‌ काकताटीय्‌ योगकी नाई कदाचित्‌ म्‌ || 
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(पितते उलन्न भया हौ, यह मेरा कुल है, बहरि बाहिर निकसता दै, बालक होता है, अर्‌ जानता € ज || 


. 4 { ता ३, मे ब हौ, इस प्रकार कारकं वीतावता है, बहर मृतयुकों पावता है, अरु सपं तोता तीतर वानर | | 
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{| परयत जडता रहती है, सिक नाड, तिसूके उपरांत चेतनता होती है, तव वासनाक (भा शारीरक | 
५ | खता ह, अर जानता है, यह मेरा शरीर है, मे उत्पन्न हआ हौ, एक इसी प्रकार हते & अर एक ठेस ह| 
।८|तेहै. जो तहां तिसी क्षणविषे युगका अवभव करते है, बहरि एक देसे हते दै, जौ चिरकारप १ र || 
| ते है, चिरकारतें उनको चेतनता फुरती है, तिसके असार संसारभमर्क देखते € अर्‌ एक सस्कार || 


<= 


| चुष्य शरीर पावता है, अरु माताके गर्भविषे जानता है, जो इहा में जन्म जिया है! यह मेरी माता हे,मे || 


वाच्‌ होते है, तिनको शीघ्रही एक क्वणे चेतनता होती है, अर जानता हे, जो भ उस ठरते य॒ हअ ||| 


“ |करि बहरि योनिविषे डारि देते दै, जो पापी होता है तौ नरकविषे दारि देते दै, इस प्रर जन्मकां धार ||| 


| 
(५ 

1 । | । भ ~ 
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॥ १७७ 





+ | संस्कार बटता जाता है अर ज्ञान प्राप्त हेता है 














| (ता सोय जावै, अरु जागिकरि चरणे ख, तैसे उह फेरि परवके अभ्यास॒कों ख्गता ६॥ 8 रामजी 


|{ | जिसको विशेष होणेकी कामना है, सो जन्मपावताहै, अर्‌ ज्ञानीको भोग इच्छा, 

| |की इच्छा नहीं होती, जिनको मोगकी इच्छा होती है, सो भोगकरि आपका ("राव जान 

| टके नित्तिकी इच्छा करते है, असज्ञानीकों वासना कोउ नदीं दती, 

 ॥३, इसीते बहरि जन्म नहीं परावता, जसे भूना बीज नही 
| {| ¶वता॥ है रामजी ! जन्मका कारण वासना है, जेसी जेसी वासना 

|4 ह; सो नानाप्रक्रकी वासना है, जव रारीर्‌ छटणेका समय अ 

| |जिसका सर्वदा अभ्यास होता है, अंतकाल्विपे उह सवं वासना दिखाई ९ 

{की दरेवताकी इत्यादिक वासना आगे आनि छित्‌ होती है, तिस सुमय स 

|(|ती है ॥ हे रामजी ! तिस समय अग्रगत पदाथ श 

||| यमान ह्वे तौ भी नही मासते, उदी पदाथं भास॒ता है, जिसका हृद अभ्यास 
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यो. नि. निकिषे भ्रमता है, अरं जिसको एक अथवा दो भूमिका प्राप्त मई दै! अरः शरीर तिस॒का शटि गया, तव | 
{| अवर जन्म पायकरि ज्ञानको परा होता है, पिछला संस्कार जागि आता है अर्‌ दिन दिन बढता जा | 
ता है, जसे वीजते दक्षका अंङुरहोता है, बहुरि टास पट फट्करि टता जाता है तेसे उसका अभ्यासका || 

जैसे पहिखवान खेखता है, अर्‌ रात्रिक सोय जाता | 


{| है, बहृरि दिन हए उठता दै, तव पहि्यानहिका अभ्यास आय एरता है, जसु कोउ ४ चटु 
| जिसकों 





{ | मावना होती है, जो भेरे ताईं विदोषता प्राप्त होवै, तिसकारि जन्मकां पावता है ब्रह्मा आदि चीदीपर्यत 
अर्‌ विरोष प्रा्ठि दोणे 
रोप जानता है, र अनि 
जो यह्‌ विशेषता मेरे ताद प्रप्र ही 
उगता, तैसे वासनाते रहित ज्ञानी जन्म नहीं | 
होती है, तैसी अवस्थाकां प्राप होता |4 
वता है, तब जो वासना श्ट होती हैः || 
ती है, पाकी अर्‌ तपकी कमं || 
वृका मदेन क्रिके उही मास॒ 
पदाथ होते ह, सो मी नहीं मासते, पंचं दृद्वियके विषय वि 
किया होता हैः वासना ती अने ॑ 


होती ड परत जेसी वासना टट होदी है, त्रसी अव्र रीर धारता है, जव दह छटता है, तव सुहत |^ 
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{| अरु अहंकार मोहादिक शत्रं रश्चा करता है ॥ हे रामजी ! इस भूमिकाकों प्रप्र होकरि यह ज्ञानवान्‌ 
।५ होता है, सो यह भूमिका करम करिके प्राप्त होती है, कै बडे पुण्य कमे किये हो, तिनकरि आनि फरर्त 
।+ | ई, अथवा अकस्मात्‌ आनि फएरती है, जेसे नदीके तटपर कोड आय बैढा होवे, अर नदीके वेगृकरि बीच 
|| जाय पडे, तेसे जव पिखी भूमिका प्राप्त होती है, तब फेरिषुदधिकों बढावृता है, जव उद्धिरूपी वही बट्‌ 
।५ | ती है, तब ज्ञानरूपी एर ख्गता दै, जव ज्ञान्‌ उपजा, तव प्रत्यक्ष क्रिया तिसुक्षि दृष्ट मी आवे, तौ भी 
({ | इसका आमिमान्‌ नहीं रहता, जेसे ड मणि प्रतिविंवकों ग्रहण मी करती दै, परंतु रंग कोउ नहीं चट 
{| क“ ॥इति श्रीयोगवासिषठे निबणप्रकरणे ततीयभूमिकाविचारो नाम शतापिकत्रयोदशः सर्गः ॥११२॥ 
{6 ॥ राम्‌ उवाच ॥ है भगवच्‌! तमन्‌ भूमिका वणेन करि, तिसविषे मेरे तांद यह संशय हे, जो भूमिका 
५ तं रहित ह, अर प्रकतिके सन्मुख है, तिनकों मी कदाचित्‌ ज्ञान उपगा, अथवा न उपजेगा, अरु जि 
।५ | सनं एक भूमिका पाईं होम, कै दो भूमिका पाई होवे, अथवा तीसरी भूमिका पाई होषै' ओर रारीर्‌ ति 
(| सका छट गया, अरु आत्मपदका साक्षात्कार न भया, अर खगांदिककी उसक्‌ कामना भी नह्य तव 
| उह [कंस गतु ्राप्त हीता है ॥ ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! उह पुरुष जो षिषयी है, तिनका ज्ञान 
¢ प्त हणा कडिन्‌ हे, उह वासना करिके घटीयं्की नाह फिरते हैः वहू खगं, कबट्र पाताल जते है 
({|अरं हुःख पावते है, कदाचित्‌ अकस्मात काकताटीयन्यायकी नाई उसको संतका संग, अर सच्छाच 
(का श्रवण करणा यह वासना आय रती है, अरः जैसे मरुस्थटविष वी रगणी किन दै, तेस जिस 
|| एष्पकां आत्माका प्रमाद है, अरु मोगकी मावना है, तिसकां ज्ञान प्राप्न होणा कठिन है, परंतु जव अक 

¢ | स्मात्‌ संतकं संगतं तिसकां वैराग्य उपजता है, अर बुद्धि उसकी निषत्तिकी उर आती ह, तव भरमेका 
हारा ज्ञान तिसकों प्राप्र हता है, तब मुक्त होता है ॥ हे रामजी! यहं भावना अकस्मात्‌ उपर्जेषिना यो 
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यो. नि. ||| हता ह, मना उसको कओ नहीं रहती, जो यह होवे, अरु यह न हवै, काहेतं जो उसको संसारका | र 
| | -- ~= मया है, सवं कटनातें रहित है, आत्मातें इतर किसी पदाथेकी सत्ता नदीं फएरती, सो श्र 
।१०५ || | असंग कहता है, अर्‌ करणकरि उसका अथ क (पद नदीं होता, अकरणेविषे प्रत्यवाय नहीं हताः 
{| ह सर्वदा असंग है, सुसारविष इवता काचित्‌ नह, संसारसमुद्रके पारकं प्राप्न हआ ह अह अनात्म | 
५ | विपे आत्मभावना तिस परस्षनं त्यागी है, अहंमावका त्याग किया ह, जते पदाथ ह, इष्टनष्टरूप, ति |‹ 
नके चखटुःखकी वेदना नदीं एरती, सदा मानरूप 8, एसा प्रत्थरसमान है, सो श्रेष्ट असंग कहता ६॥ 8 | 
रामजी! एक कमल है,सो अज्ञानरूपी कीचसों निकसीकरि आत्मारूपी जटविषे विराजता €: संसारी |{ 
अभावना उसका वीज दै, अर तृष्णारूपी उस जदलविषे माच्छय हः कमक चपर फिरतियां ह अर || | 
कुकमं दुःखरूषी तिससाथ कटि द. अज्ञानरूषी रात्रिक्रि सुख भरद रहता है, अरः विचाररूपी सूये उद्‌ 
य॒ हृतं खिरुता ह, अर्‌ शोमता दै, सुगंधि तिसपिषे संतोष है, सो हृदय बीच राता 2, फर (सकम्‌ अ 
संग है, तीसरी भमिक्ाविषे यह उगता हं ॥ह रामजी! संतको संगाते अर्‌ सच्छासरांका विचरणा सारकं || 
राप करता ह, इन करिके अग्रत मोक्षकों प्राप होता है, बडा कृष्ट हैः जी एसे स्वरूपकां विस्मरण 
करिके जीव दःखी होते है, इसका स्वरूप दुःखोका नाश करता &,1जस्‌त ु ष श नही, आर्नदखूप | 
ह, उन भरमिकष्टारा प्राप ह्येता €, बहार वधमान नह्‌ हाता ॥ € रामजी! यह तीसरी भ्रमिकान्ना | 
नके निकट वरती हे, अश विचारवान्‌ इन भूमिकाविषे स्थित हाकारं बडका १९९त्‌ है, जव इस प्रका 
4 |र बोधको बहावता है, अह शाल युक्तिसाथ रक्षा करता ह, तव कम करिके यह तिसरी भरमिकाकों प्राप | 
|| यता है वहां इसको असंगता ग्राप्त होती ह, जसे किरसांणी खेतीकी रक्षा करता ६ बदावता ६ तसे प | 
|{ | जारी जलकरि दधिकं बदावता है, जघ इद्धिरूपी वद्ध वदती है, तव चटु भूमिक प्राप्त हती ई" ||| 
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५ | स्‌ प्रकार निरभिमान होकरि धमंचेष्टाकिषे स्वाभाविकं विचरता है, अर जो कट इद्रियकि भोगक सप 
^ [दा है. तिसकोँ आपदा जानता है, मोगकों महाआपदारूप मानता है, संपदा आपदारूप है संयोग बियो || 
|“ |गरूप ह, जेते पदाथ हं, सो सव संनिपातरूप है, विचारकरि नष्ट हो जाते है, सवका नादारूप जानता || 
(ह, संयोगवियोगविषे दुःखदा है, परखीकों विषकी वही समान रसत रहित जानता है, अर स्वं पदाथ || 
(4 | कों परिणामी जाणीकरि इच्छा किसीकी नहीं करता है, अर संप विश्वका जो दशर है, जिसका सुख दं 
{| णा ह, िसक् खख देता है, जिसको इःख देणा है, तिसकों दुःख देता है, इसके हाथ कछ नही, करणे क 
[| रावणेवाल इश्वर है. न मे कत्ता हौ, न्‌ में मोक्ता ह, न मे वक्ता हौ, जो क होता है, सो सव इश्वरकी स ||| 
¡ तता हौकरि होता ह, ठेसे निरभिमान होकर पुण्यकरियाकों करता ह, सो समान असंग ह, तिसके वचन घु 
| 


^ 
< 
(7 
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। नेत श्रवणकां अशरतकी प्राप्ति होती है, इस प्रकार संतके मिरुणेकरि भरूमिकातं जिसकी बुद्धि वदी है, अ 
| |₹ निरभिमान है, विसके उपदेशाविषे अय॒मवकरि तवर्ग अभ्यास करै, जवर हाथपर्‌ आंवलेकी न्‌ि 
आत्माका अभव साक्षात्कार प्रत्यक्ष हषे, अरु यह जो कहा था ईश्वर सुब क्ती है सो समान असंग ||| 
|| & अर विदोष असंगवासा कहाता है, जो न मे कड करता हो, न्‌ करावता ही. केव आकाशरूप आत्मा |॥ 
हा, न मरेविषे करणा है, न करावणा हे, न कौउ अवर है, न मेरा है, केव आकाशरूप उदेत आमा हौ ॥ |! 
( [है रामजी ¦ उह पुरुष न अंतर न वाहिर देखता है, न पदाथ न अपदा, न जड, न चेतनः न आकाश न || 
4 | पाताल दखता हं, न देशक न्‌ एथ्वीकों, न मेँ मेरेको देखता हैः निवस अज अविनाशी सवं शब्द अ || 
| थतिं रहित केवर न्य आकाविषे स्थित है, चित्तते रहित चेतनिषे जो प्रस्थित है, तिसकोँ असंग श्रेष्ठ || 
|¢ |कहिता दै, बाह्य उसकी चेष्टा दृष्ट मी आती है, तौ भी अंतर पदाथंकी भावनाका अमाव है, जसे जटविषे | 
|+ कमर दृष्ट भी आता है, परंतु उंचाही रहता है, तैसे कियाविषे विचरता दृष्ट मी आता हे, परंत असंगर ||. 
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निंदा करता है, सके तृणकी नाट उच्छ जाणीकरि त्यागता हे, जसे तृण विष्ठाकरि संयुक्त दोषै, अर तिसकों 
 त्यागता है, तैसे देहके अर्हकारकां त्यागता है, अर कंदराक्ि विचरण, एकफल्का आहार्‌ करणा, अर | 
| संतजनोंकी रह करणी, इस प्रकार आयुर्बखकों बीतावता दै, सदा अंग रहता है, यह तीसरी भूमिका है ॥ 
|॥ इति श्रीयोगवासिष्ट निर्वाणप्रकरणे प्रथमहितीयततीयभूमिकारक्षणविचारो नाम शताधिकदादशः 
सगः ॥ ११२॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! यह ज्ञानका साधून है, ब्रह्मवियाकां विचारणा, वार॑वार 
\ | उसके अर्थक भावना करणी, अर पुण्यक्रियाविषे विचरणा, हसते इतर ज्ञानका साधन नहीं, इसकरि | 
((|ज्ञानकी श्राप होती है, जिस प्रपक एेसी मावना हं दै, तिसर्का नानाप्रकारकी छगंधि अगर चंदन च 
एते आदि छेकरि अर अप्सरा अनिच्छित आय प्राप्त होवे, तव तिनका निरादर करता ह, असु जा खी ( 
क देखता है, तो मी. मातासमान जाणता है, अर प्राए धनकँ पत्थर वटे समान देखीकरि बाष्ठा न कर | 
{ ताहे, अरः सर्वं भूतकौ देखीकरि याही कत्तं दै, जसे आपको सुख करि प्रसन्न दःखकरि अनिष्ट जान || 
| |ता है, तैसे उह अवरकों मी आप जाणीकरि सुख देता है, अर्‌ दुःख किसी नहीं दता, इस प्रार्‌ पुण्य | 
यारि विचरता है, अरु सच्छाश्चके अथंका अभ्यास्‌ करता है, सर्वदा असंग्‌ रहता ह अरु अर्सगता भी |। 
दो प्रकारक है॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌! असंग संगकू रक्षण क्या है, तिनका मेद तो तुमको ही || 
वैमा ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! अरग दो प्रकारका है, एक समान है, एक विरोषु है, पिनका ठ्‌ | 
क्ण श्रवण कर प्रथम समान यह है, जो उह्‌ कहता है, म क नहीं करता, न मं किसी देता दीन्‌ मे|| 
।र ताईं कोउ देता हे, सवं ईश्वरी आज्ञा वतीं है, जिसको धन देणेकी इच्छा होती ह, तिसकों £ धन देता || 
(दे, जिससोँ येणा होता है, तिससों ठेता है, इसके आधीन कछ नर्ही, अर जो कछ दान तप यज्ञाद करता | । 
(हे, सो रश्ररापंण करता है, अपणा अभिमत श्ट नष करता, अर्‌ कहता है, सब इशरकी शक्तिकरि होता है ५ 
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२ चाररूपी कवच पहिरणेवारेकों नहीं खुगती ॥ हे रामजी! इद्वियांरूपी सपं है, तृष्णा तिनपिषे पि 
प ह, तेसकरि मूखकों मारतियां है, अर्‌ विचारवान्‌ जो पुस्प है, सो दृद्रियाके विषयकं नाराकरि छोडता 
है, अरः स॒वं उरते उदासीन्‌ रहता है, दजैनकी संगतिका वल करिकै त्याग करता है, जैसे गधा तृणकों स्या || 
गता ह, तेसे मखेकी संगति देहे छेकरि त्यागता हे, अर्‌ सवै इच्छाका त्याग किया है, परंतु एक इच्छ || 
तसविषं भी रहती है, सो दया सवृपर करता है, अर्‌ स॑तोषवान्‌ रहता है, अर्‌ निषेध यण स्वाभाविक जा |! 
त्‌ रहते ₹दभ गवं माह जोम आदेक तिसके स्वाभाविक नष्ट हो जाते है, जसे सपे कंडकीकों त्यागिकरि 
राभायमान हीत्‌ ह तसे विचारवान्‌ बाह्य दृद्वियांकां त्यागि करि शोभता है, अरु जो कोध मी तिसवि |५ 
प दृष्ट आता है, तौ क्षणमाव होता है, हृदयविषे स्थित नहीं हो शकता है, अर्‌ खाणा पीणा रेणा देणा जो 4 


कड । कथा €, सा वचारप्भक करता हे, अर सवेदा शुदधमागंकिषि विचरता है, संतजर्नोँका संग करणु. 
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अरु सच्छारखोके अथं विचारणे, बोधकों वटावणा, तप करणा, तीथोका स्नान करणा इस प्रकार कारकं 
व्यतीत कृरता है ॥ ह रामजी ! यह दूसरी ममिका है, जव तीसरी भूमिका आती है, तव श्रुति जो है वेद 
९ स्ति जो ह धमराच तिनके अथे हृदय विषे स्थित होति है, जैसे कमङ्पर म॑वरा आनि स्थित होता | 


५५5 


है, पेसे तिस पुरुषके हृदयक्ि शुम गण स्थित होते है, ष्रखंकी रय्या भी सखदाई नहीं मासती, वन अ 
₹ कदर सुखदायक भासते हं, जो वैराग्य तिसका दिन दिन बहता जाता है अरु तलखव बावरिया नदि 
यार्बषं ज्ञान करणा अर श्युभस्थार्नाविषे रहणा, पत्थरकी शिलखापर शयन करणा, अर्‌ देहकां तपकरि 
क्षण करणा, अर धारणाकारि चित्तकां किसी टोरविषे न दगावणा, अरु आत्ममावना ध्यान करणा, 
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णीकरि त्यागता है, रक्त मांस पुरीषादिकते परणं जाणीकरि इसविषे अहंकारकों त्यागता है अस 





८ 
| ॥ ह = भोगते सवदा उपरांत होणा, भोगकों अंतव॑त विचारणा, जो यह स्थिर नहीं रहते, अर देहके अहंकारको 
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॥१७४॥ 










यो. नि. | 4 | क वैराग्य उपजता है, अरं कहता है' मेरे तई कर्मासाथ क्या ६, अर फ्ाकरि क्या है, मे किषी प्रकार |। 
५ | आत्मपदकों प्राप्त होऽ, अर्‌ संसारतं कव युक्त होउंगा, यह संसार मिथ्या है अरु मोगकरि मेरे ताद || 
{क्या है, यह मोग सष हं ॥ हे रामजी ! इस प्रकार मोगकी निंदा करता है, अर्‌ उपरत होता है, अरु शाम | 
|{|दम आदिक्‌ जो ज्ञाने साधुन हं तिने विचरता दै र देश कार पदाथको शम अश्चम्‌ विचारता || 
१ | है, अर मयादासाथ बोखता है, अरं सुंतजनका संग करता है, सच्छाच त्रहमवियाकों वारंवार विचारता 8 | 
4 |इस प्रकार उसकी बुधि बट्ती जाती है, अर संतजनका संग करता है, जसे शुह्धपक्षके चंदरमाकी कला 
| |दिन दिनप्रति बटती ई तैसे इसकी बुद्धि वदती है, अर विषयतें उपरत दोती है, तीथं राङरारे शम 
|| स्थान प्जता है, अरः देह इद्रियांकरि संतकी टह करता है, अरु सवसाथ मित्रभाव दया स॒त्य कोमल || 
(| ताकरि विचरता है, पेखा वचन बोरा हैः जिसकरि सव कोठ प्रसन्न हा, अर यथाराघ दै, अरं इत | | 
१२ किसीकों नीं कणा, अर्‌ अज्ञानीका संग त्यागणा, अरं स्वगं आदिक सुखकी भावना न करणी || 
केवट आत्मपरायण होणा, संत अर्‌ शारवकी दृट्‌ मावना करणी, तिनके अर्थाविषे धरती खावणी अ | 

व्र किसी उर चित्त न दगावणा, जैसे कदयंदष्र सर्वदा धनकी चितवना करता ह, तेस उह सदा आ 


[ 


| तमाकी चिंतवना करता है, जो पृह्ष एते शण संयुक्त है, तिसक प्रथम भूमिक प्राप्त मई 8, अर्‌ पापरू || 

/ पी सैको मोर समान सिरनी करिके नाश करता है संतजन्‌ सच्छास्र अर धमरूपी मषक गरदन उची क | 

। रि देखता है, अरं प्रसन्न होता है, इसका नाम शुमेच्छा है, तिसकं बहरि द्रसरी भूमिका आय प्राप्त हीती | 

ह जसे ययकषके चंद्रमाकी कल वटती जाती है, तैसे उसकी इद्धि बटती जाती £ तिसके 1 ह | | ॥१०५। 

जो सच्छाच ब्रह्मविचार विचारणाः त हृद मावना छगावणी, तिस विचारक कवच गसेवेप्‌ पवता | 
वियकरि 4 1९ 11) राड ¦ कोड | 


{1 जो । 

|ॐ है | षः हद्रियांरू्प ~, (> नन रूपी 
| ह, { धरार कोड नहीं खता, जो इद्रियांरूपी चोर है, इृच्छारूपी तिनके हाथकिषे बरी |4 

। ४ | # (| ५ & ; | \ ‹ 1 । 9; ह ~ ॥ # || ौ <~ ५ 
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होती ३, अर चैतनता होती है, तब जानता है जो यह में हौ, यह्‌ मेरे पिता माता दः ध न हस 
| कों सिखावते है जो यह मीठा दै, यह कडवा हे, यह तेरी माता है, यह पिता है, यह ॥ त त 
रि पाप होता है, इसकरि पुण्य होता ह, इसकरि स्वगे पावता है, इसकर नरक १ ~ गात 
ज्ञ होता है, इस प्रकार तप होता है, इस प्रकार दान करता हे ॥ हे रामजी . ६ कु विचरण 
अरं शाखके मयकरि धवे विचरता दे, अर पापका त्याग करता ह एसा = गा ०७ एक निः 
बाल्य पष सो धमात्मा कहता है, सो धमात्मा पुरुष भी दो प्रकारके हैः एक यृाततकन्‌ उर 2 एकः 1" 
तकी उर है जो ग्रखक्तिकी उर है सो पण्यकर्मोकरि स्वपर मोगते दै, उह मोक्षका ष जानत्‌ 
इसतें संसारविषे भमते है, जखके तणवत्‌, कवी चिरकारुते इस कमविषं आयुकरि युक्त दति र 
नित्तिकी उर होता है, तिसकों विषयमोगतें वैरग्य उपजता है, अर कहता ₹ जा य क; व | 
मे इसको तरो, अर्‌ तिस पदकां प्रप्र होउ, जहा क्षय अर अतिदाय्‌ न ह 4" £ == व < 
। है, अरु दःखदाई हे ॥ हे रामजी! तिस पुरुषकों इस कम करिके ज्ञानविज्ञान उतपन्न ८, = ~= तप 
धमां मलुष्य है, तिनको ज्ञान प्राप्न होणा कठिन है, प्धमां कहिय जा दाख अथक नहीं जानते, जा ||| 
(| म क्या है, अरु अश्युभ क्या है, अपणी इच्छराविषे वत्तेणा, अवुमवक्‌। ग्रहण कद. , ५ 
॥ हेणा, अर मलुष्य भी दो प्रकारके ह, एक प्रट्िका रक्षण, एक निततिका र्षण £, प्रति किय जि || 
^ |स शाख शभ कद, तिसकों ग्रहण करणा, अश्मका त्याग करणा, कामना धारिके यज्ञादिक < य 
| |करणे फले निमित्त, जो स्वगथनुप्ादिक मरे तापा होवे तिन प्राथना धारकार युम क, सए 
|/|इ प्रहार संसारससुद्रविषे वहते है, अर चिरकारुकरि निरत्तिकी उर मी आते ईै' तव्‌ ध पावते | 
||ह सो निरत्ति क्या है, जो निःकाम होकरि श्म कमं करणे; तिनकरि अंतःकरण श हाता ₹ तच 1९ || 
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रूपकी मावना न मरै, तव चित्तरूपी दैत्य जन्मरूपी वनविषे फिरता है, अरु तिसका भोजन कर 











| से क्षकं अभ्रि खगै, तव वरि सविषे फ नहीं पडते, तसे पुरषा्थरूपी इक्षकों मोगरूपी अभनि र्गी, 


। (| वह, यह चित्त दृष्ट दे, जव इसको स्थिर करोगे, तव परम अमरतकरि शोभायमान हहे, जसे पूर्णमासी 


योनि. | | है, जो यह मेरा आहार हआ, में इसका भोजन करौंगा ॥ हे रामजी ! जो पुरुष चित्तकी उर हआ अरस्व ( 


(ज 


ता रहता है, जो उसका पूरुषाथं नाश करता है, अर आतमभावनावाी बुदि उत्तन्‌ होणे नहीं देता, जे 
{| तव शबदधिरूपी फट उतात्रनही होता ॥ रामजी! चित्त आत्मापि जोड, विषयी उर जाणे न दे 


| |का चंद्रमा अभ्रतकरि शोभता है, तैसे ब्रह्म रष््मीकरि शोभोगे, अरं परम निवाण पदको प्रप्त दोहगे ॥ 
|{|इति श्रीयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे निवणवणेनं नाम शताधिकैकादशः सभः ॥१११॥ ॥  ॥ 
|. । वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सप्तभूमिका ज्ञानकी है, नकरि ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ॥राम उ 
| | वाच ॥ हे भगवच्‌! जिस भूमिकाविषे जिज्ञासी प्राप्र होता है, तिसका लक्षण क्या 2 यह सप्र भ्रामक 
(क्या है, अर्‌ प्राप्त कैसे होतियां द सो कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ ह रामजी! यह्‌ सप भूमिका तक्को 
| | कृहता हँ, जिस प्रकार प्राप्न होतियां दै, अर्‌ जिस प्रकार भूमिकातेज्ञान प्राप्त हीता हसो श्रवण क₹॥ हेरा 


मजी! जव वालक माताके गम॑तरिषे होता है, अरु वाह्य निकस॒ता है, तव इसका दृद षु जड अवस्था 
|¦ होती है जैसे न्ञानीकी होती है, परंतु बाखकविषि संस्कार रहता है, तिसकरि संस्कारकी सत्यता आगे होणीहै 
|| जसे वीजकवषि अंकुर होता है तिसतेँ आगे शश्च होणा है, तैसे बाखककी भावी हणी है, अर्‌ ज्ञानीकी। 
| (| मावी नहीं हणी, जेसे दग्धवीजविषे अंकुर नहीं होता, तैसे ज्ञानीकी भावी नदय दीणी, संसारतं धपु 
{ है, अरु स्वरूपविषे नही, इसीतं भावी तिसुिषे नहीं होणी, जव वाटककों बाह्य निकसेते कोड काङग्य 


|{ | तीव होता है, तव दृट जडता निरत होती "है, भर्‌ "सुषु्ि'स्टली-है केते काते उपरांत सुपति मी ख्य 
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| |गोपदकी नाई संसारसयुदरकों खंषि जाता है ॥ हे रामजी! जो पदाथं दृष्ट आति हँ त तिनकिषि अपणी अप |. 
£ णी दृष्टि है. केसी सुटि है, जो संकल्यमावरही है, अपणे अपणे संकल्यविषे स्थित दै, अरु स॒वं संकल्प || 
। | आत्माके आश्रय है, जेसे सव पदाथ आकाराविपे स्थित है तैसे स्वं संकट्पकी घ आत्माकं आश्रय || 
||ह, अरु एकक संकल्पकों दूसरा नहीं जानता, ष्टि अपणी अपणी है, जेसे समुद्रषिषे जेते बुदबुदे ह" ति | 
| | नको जलकरि एकता है, अरु आकारकरि एकता नहीं, तेसे खरूपकरि सवकी एकता है अश्‌ संकल्प | 
| { | सृष्टि अपणी अपणी है, अरु जो पुरूष एेसे चितवता है, जो मँ उसकी ष्टिको जाणा तव जानता हं ॥ है रा ( 
| |मजी आत्मा कल्पक है, जेसी कोउ भावना करता है तेसी भिदि होती है जव एसीही भावना करके |। 
+ |स्वरूपविषे चडता है, जो सब घटि मेरे ताह भासे ती मावना करिके मासी आती ह, अर ज्ञानी एेसी मा || 

| |वना नहीं करता, कहत जो आत्मातें इतर कोउ पदार्थं नहीं जानता, अरु जानता है, जो स्वरूपतं सुव |। 
| |की एकता है, अरु संकल्परूपकरि एकता नहीं होती, जैसे तंगोकी एकता ॥ नही, अर जख्की एकता है | 
|[|अरु जो एक त्रंग इसुरसाथ मिखि जाता है, तौ उससाथ एकता होती हैः तसे एकका संकल्प भावनाक्‌ | | 
{ रि दरसरेसाय मिख्ता है, तातं ज्ञानी जानता है, संकल्यरूप आकार नदी मिरते, अरु स्वरूपकर सवके | 
एकता ह, अर जिसकी भावना होती हे, जो म इसकी खष्टिकं देखो तव उसके संकल्पसाथ अपणा संक |। 
। ल्प मिखयकरि देखता है, त॒व उसकी सृष्टिक जानता है, जसे दो मणि हवे, तिनका प्रकाशुभिन्न मिन्न |( 


(| योता है, जब दोनों एकटी रासिये, एकी ठौरविषे, तव दोनोंका प्रकाश भी एकटा हौ जाता है, तसे संकल्प || 
 |॥|की एकता मावनाकरि होती है, अरः ज्ञानीकं प्रथम संकल्प हआ हवै, जो मे उसकी उष्टक देखा ती || 
|| संकरपकरि दखता हे, अ ज्ञानके उपज वांछा नहीं रहती ॥ है रामजी ! इच्छा चित्तका धमं है, जव्‌ चि | 


| | तदी नष हो गया, तब इच्छा किसकी रह, जव स्वरूपका प्रमाद होता हे, तब चित्तरूपी दैत्य प्रसन्न हीत 
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| | | नहीं अरु चित्त जिसका रेषायमान नहीं होता, सो सारी शृष्टिका संहार करे अथवा उत्यत्ति कर्‌, तौ उसको 
| † वंधन कड नहीं होता, जो सवे कम अभिखपर्तरहित होकरि करता ह ॥ हे रामजी! समाधिविषे स्थित होहु, अ 
|| र जातक नाई सव कमं करूतेरेषिषे दृष्टि भी आद तौ भी तिनते सुपुप्तका नार फरणाकाउ न्‌ फुर, अपणेस्व 
। (| रूपक समाधि रहै, अर्‌ समाधि मी तव्‌ किए जो कोउ दसरा होवे, जो इसविष स्थित हीइय्‌ इसका त्याग 


|“ | करि ॥ हे मजी ! जहां एक शब्द अरदो शब्द कहणा मी नही, अहितीयात्मा परमाथसत्ता हः तसावेष॑।च 
। (|| त्ते नानाप्रकारके विकार कल्पे है'ज्नानीकों एकरस मासता है, अर ज्ानीका ज्ञानी जानता ह, जस स्प॑केखी 
। जकों सपं जानता हैः तसे ज्ञानीकां एकरस आत्माही मासता ह सा ज्ञानादह्य जानता हः अर्‌ मूखक। ९क्‌ 
ल्थकरि नानाप्रकार जगत्‌ भासता है, तातं संकल्पकां त्यागेकारं अपण प्रकृत्‌ आचारवृप्‌ । वृच्‌ जसं 
उन्मत्तकी चेष्ठा स्वाभाविकं होती रै, जसे वारुककी चेष्टा स्वाभाविक दाता हः अग इर्त्‌ ह, तस अभ 
मानते रहित दोकरि चेष्टा कर जैसे पत्थरकी शिख जड होती हः तस दृ श्यका भावनात्‌ राहत 816, जा 
कुरे कष्ट नही, जडकी नाई जव एेसा हीवेगा, तब शात पदक प्राप्न ह्विगा ॥ ह रामजा - | चृत्तकं सध 
करि श्चोभ उत्पन्न होता है, जये वसंतऋतविषे एट उत्पन्न होते 8, तसं ।चत्तरूपा वसत्ऋहूठावष्‌ इःखसरूप्‌ा 
फट उत्पन्न होते हैः जव तु चित्तकों शांत करेगा, तब परमपदक प्राप्त हावंगा' सी पद्‌ केसा दै, सृष्ष्मतं 
क्ष्म है, अर स्थरे स्थृट दै, तातें व असंग हह, जव तुं स्थूरतं स्थर होवेगा, तव मी असंग रहेगा, 
से पदको पायकरि काषटपत्थरकी नाई मोन हह ॥ हे रामजी ! दृह्य पदा्थक् त्यागकरि जा द्रष्टा है 
| जानणेवाल, तिसविषे स्थित हीह ॥ ह रामजी, इद्रिया अपण अपणे पिषयकां ग्रहण करतिया 8, तिन 


क उर तं मावना मत कर, जो यह संद्ररूप है, इसकी प्रापि होवे, भखेविषे प्राप्न होणेकी भावना तुं मत 
|क्रही, इनके जानणेवाल जो आत्मं ै.ति्षिपै शिते हीही हष द्रष्टाविषे स्थित होता है, सौ 
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{| वीज इतर कड नही, अरु आत्मा बीजकी नाई मी परिणम्या नही, संकल्पतेही नाना संज्ञा कल्पी दै, | 
| अरु जगत्‌ स्थित हआ है, तौ भी आत्मातं इतर कष नहीं, जैसे वायु चरता है तौ भी वायु हः ठहरता 
|है, तौ भी वायु है, तैसे आत्माविषि नाना कड नहीं, केव शड्‌ अटत आत्मा € आत्मार ॥ <> ||, 
विषे नानाप्रकार विश्वरूपी तरंग स्थित हें ॥ है रामजी ! आकार भी आत्मात्‌ इतर क नहा जा 16 | 
तँ इतर मासै सो मिथ्या जाण, एगतृणाके जरकी नां जाणीकरि तिस॒की भावना त्यागः अर खरू | 
| पकी भावना करु ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ब्रह्मैकलप्रतिपादनं नाम .शताधकदरमः |( 
 सगेः॥११०॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रमजी मेरे वचनो के धारि, अश हृदयाबष आस्त वत 
ना कर्‌, जो यह सत्य कहते है अरु सुव त्याग कर, जव सवं त्याग करगा, तव्‌ चित्त क्षीण हो जावैगा, जव्‌ | 
| क्चीणाचत्त हआ, तव शाति हीकेगी ॥ ह रामजी ! काष्ठ मोन होकरि अतरत सव त्याग करू अङ बाह्य कमा | 
| कों कर्‌, अभिमानतं रहित हाकरि अंतसंखी दोह, अंतमंखी किये आत्ावेष [स्यत हणा; जव आत्मना | 
| विषे स्थित होवेगा, तब विद्यमान दृश्य मी तेरे ताह न मासेगा, काहितं जो सवे आत्माह्य भासगा, अर्‌ जा |। 
तेर पास भरीके शाब्द हापेगे तौ भी न भासेगा, अस जो सुग॑धि ख्वेगा, ती भी नहा खना, जौ कट 1 क्रया प 
करेगा, सौ तेरे तां स्पशे न्‌ करेगी, आकाशकी नाई स्वत असंग रदेगा ॥ हे रामजी “कड देख सा स्वरूप 
|| | तँ इतर्‌ न देखे, अर्‌ जो बोठे सो भी आत्मातें इतर न फुर, अंध अर यंगेकी नाई अर पत्थ॒रकी ।रखवत्‌ ५ 
 / | मोन हौ रह, संकल्पते रहित अर चेष्टा तेरी य॑वरकी एतटीवत्‌ खदी होवैगी, जस्‌ य॑त्रकी एतद तागको सत्ता | 
|. करि चटा करती हे, तेसे नीति राक्तिकरि प्राणोकी चेष्ठा तेरी होवेगी, स्वामाषिक ज कड कया हः स्‌ अ || 1 
। ( |भिमानतें रहित होकर स्थित हणा, अरु जो अभिमानसहित चेष्ठा करता हैः सो मखं असम्यकूदरी दै, अ 


र र जीं सम्यकूदरीं हे, तिसकों अनात्मविषे अभिमान नहीं होता ॥ हे रामजी ! जिसका अनात्म आभमान |: 
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(| नरकक प्रघ होता दै, काहेतं जो अनात्मक आत्मअभिमान है, तातं उदधि इ्रियां कां मनकरि निग्र 
|( |कर, अर्‌ कम्‌ इद्वियाकरि चेष्टा कर, देखणे नण छत म तुसा गा नहीं करता, य॒दी कहता हा | 


| जो अनात्मविषि अभिमानं व्याग, जव अनात्मआ 









अनात्मवधि अभिमानकर त्याग, जव अनात्म अभिमान त्यिगा, ता | | | र 
।. | जहां तेरा चित्त फुरैगा, तहां आत्मादी मासेगा, आत्मा इतर क्छ न मासंगा, .तात चत्तक्‌। त्याग्‌, | 


| (क $ ऊ$ (> ( ( (९ क 


। | चित्त किये अदमाव, अहंमावकरँ त्यागिकरि आत्मपदविपे स्थित होहु, -अरं जसे विश्वको उत्पत || 
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| (| मई है, सो सुण, शुध चेतनमात्र स्वरूपिषे चिदावलीरूप अहं तरंग पया दै, अर तिस चिदवरखरूपी | 
| |काररूपी समुद्रूविषे बुदरूपा तर्‌ त £ रंग. ( 

|+ | रूपी समुद्रविषे संकर्परूपी तरंग उपजा है"तिस संकल्परूपी संमुद्रविषे जगतशूपी त्रग उपजा €, ञ्‌ || 
है, यह नही, यह एसे है, पिसविषे देश काट दिशा सवे हए दह ॥ ह रामजी! संकस्पकरि हो गए दै, सो ( 


# 


| समुर जीवरूपी तरंग उपजता हे, अर जीवरूपी समुद्रे अहैकाररूपी तरग मास्या „° अ अहं | 
रूपी तरंग उपजा है, तिस बुदधिरूयी सुद्रविषे चित्तरूपा तरग मास्याः +! | 
| | र जगतरूपी समुद्रविषपे देहरूपी तरंग मास्या दै, तिसके संयोगतं दर्यका जान्‌ ६ है, जो यह पदाथ || 





| आत्माते इतर कड नद केवट शांतरूप एकरस आत्मा हैः तिसविषे नानाप्रकार आचार रचे ₹' आ | 
| त्मनि इतर कछ नही, जसे स्प्रकी छष्टि नानाप्रकार हो मासती दे, सा अणा, अण लात है, मेस | 
(| यह जगत्‌ भी जाण, आत्मा सर्वदा एकरस अदित है, छ दै, परम [नाण <. सवदा अपणे आपविषे स्थि || 
। (त्‌ है, फुरणे करिके नानाप्रकारकी कलना उदय मै हे ॥ है रामजी! शद्‌ आत्माक्ि जो चिदेव हई ई || 


| || चिदेव पंचभूतानि, चिदेव भुवननयं, सो देव संज्ञा मी संकट्परिषे हई है, आत्माविषे चिदेव संज्ञा भी || 


||ह, आत्मा निवाच्य पद्‌ है, तिसुषिषे.वाणीकी गम नदी; यद्‌ रातर्‌ है, तिसविषे चिदेव जो फरी है| ॥ 


स फुरणेविषे संसार इएकी नार धथ 2. जसं रदी वीनि" दक्च एक पर आदिक संजा पाद्‌ हैः सो 
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प्रकार है, एक यह है, जो अवर वासना त्यागिकरि ईंश्वरपरायण होते हँ, तो शीघं इश्वुरक प्रापि 
ते है सो आत्माही इश्वर है, जो सवैका अपणा आप है, अरु एक दधरक मानत्‌ हैः वासना 
सारकी उर होती ३, तौ चिरकारंकरि प्राप्र होते है, अरु अनीश्वरवादी मी दो प्रकार र ह: एक कहते 
, जो कट होवैगा, तिनको होते होतेकी भावनातें शाख स्कर आत्मपदक्‌। 111 त होवेगी, अक 
क कहते है, कड नहीं, तिनको चिरकाखकरि जव आसिकमावना हेग. तब आत्मपदका प द 
वैगे ॥ हे रामजी ! तिनके निमित्त विधि अरु निषेध कही है, जी इस छम कमक अनर करा, अ 
हमभ कमं त्यागो, विसकरि जब अतःकृरण शु हापेगा, तव आअआत्मपदक्म प्रा्ि दोवेगी, इसनिमेत्तं 
बेधिनिषेध कही है, जो विधिनिषेध राख न कै तौ वडा छोटका भाजन्‌ कर उनः २.।१।यत २ 
का दंड हे ॥ हे रामजी ! स्वरूपत किसीकों उपदेश नही, भमविषे उपदया 2 [भस <€ 1 
तत हआ है, सो मोहविषे बहरि नहीं इवता, जेसे जखविषे तंवा नहा इवता, तस वानताय र 
नरि नहीं डवता, अरु जिसका चित्त वासनाकरि आवया ह संसरता है" तिसका इस संसार न | 
पणा कठिन है, जैसे उजाडका कूआ होता है, तिसविषे कोउ गिरः त्‌ निकृसणा ॐ2 71 ६।त। €, ५९। 
चित्तसाथ मिखीकरि संसारतें निकसणा करिण होता है ॥ हे रामजी ! इस चित्तका ।स्थर्‌ कर, ज। &:< ५ 
गिरि जाव, अर सत्ता समान पदको प्राप्न होवे ॥ हे रामजी! जिसका आत्माका साक्षात्कार इ टः 

ह अनात्सविषे अहंप्रत्यय निरत्त भया दे, सो पुसष जो कट करता ह, तेसकार वधायमान्‌ नह। हता, ९ 
दा अक्त आपका देखता है अरु जिसकी अप्रत्यय अनात्मिषे ह सा पुष कर त। भा करता € 4) 
जोनक्रेतो भी करता दे ॥हे रामजी! जो ज्ञानी छम कमं करता हः तां यम कम करता इ ९ 
व्रा होता हे, अरु अश्म कम करणेसों नरककों प्राप्र होता है' अश जो म कमक त्यागता ह ता मा 
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यो. नि. | ३, अव म अपणे स्वभावविषे स्थित हा हो, परव एक प्रश्च है, उत्तर कपाकरि कहौ, जो महापुरूप्‌ बार ६११० 
(८ | वार परश्च करणेविषे खेद नही मानते ॥ हे मगवन्‌ ! तुम कृहते हौ सर॑ ब्रहमदी दैः तो शाका बिधि निषेध 
(¢ | उपदेश किसको हे, जो यह कम॑ कर्तव्य है, यह्‌ कम क्म्य नही, सो इह उपदेश किसको दै १॥ ।॥वसं 
| | | ट उवाच ॥ हे रामजी! आत्मत इतर कड न॒दी, श्च मी तिसका चमत्कार &' जस समुद्रावप पवन क | 
+ | रिके नानाप्रकार तरंग रते हैः अरु जरते इतर कड नदी, तस आत्मा चतनमान 2: (दसत ९१० 
| । |खल अहेमावकों ठेकरि फुत्या है, तिसकरि देशकाट वस्त॒ बनि गणए ₹» अरः राच फ" टः बहर ॥ 
| दो रूप धारे है, एक विया, एक अविद्य; तिसविषे जो विद्यारूपं जीव्‌ दए € स रर कलाय 
|[|₹ अवियारूप्‌ हए द, सो इतर जीव हैः जिनको अपणे स्ृरूपविप्‌ अपत्य वासा व सो ई || 
८ |श्वर दै, अरः जिनको स्वरूपृका प्रमाद्‌ हआ, अर संकल्पविकट्पविपे वहते & सौ जाव दः ₹, € राम | 
|“ | जी! एती संज्ञा फुरणेविपे हृदं है तौ भी आत्मातिं इतर कड नदीः जैसे एकी रस पट फट वश्च हआ ह|| 
| रसते इतर कड नदी, अरु आत्मा रसकी नाई मी प्रमाणक नही प्राप्त मयाः पुरणेकरि इश्वर जीव वि 
(| या अका इई है, आत्माकिषे कड नदीं ॥ हे रामजी ! जिसका संकल्प अश्रुता १.६० नहा ६ 
रो जीव शीघही आत्मपदकों प्राप्त होता दै, तिसकों आत्माका साक्षात्कार नह शता 2 र [जन || 
|+ |संस्कार अधिभूतकविषे दृद हआ है, सो चिरकाखकरि प्रा होते ह, आ्मपद ग्रा ्तावना इख पावते | 
।ह अर जिन्न आत्मपदकी प्रि होती है, सो घखी होते ह ॥ हे रामजी ! ज्ञानी अर्‌ अज्ञानीके स्वरूप || 
विषे मेद क नही, सम्यक्‌ अर असम्यर्‌ दरौनका मेद्‌ है ॥ ह रामजी ! विद्या ‰' दो प्रकारकी है, एक्‌ | ।|॥१५०॥ 
|. |ईश्वरवाद, एक अनीश्वराद दैः नः इश्वरषादी है, सो ~ तुरत पदकों प्राप्न होते ह, जो अनीश्वरबादी ई 
| तिनको जव ईश्वरी मावना होती है, तवं रर्सिं हं ईर ` शश्वर॑की प्राप्ति होती है, अर इश्वरवाद मी । 
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दो प्रकार ह, एक यह है, जो अवर वासना त्यागिकरि इश्वरपरायण होते है, तो शीघदी इश्वरका प्रप 
ते है सो आत्माही शवर दै, जो सवका अपणा आप है, अरु एक दैश्वरकों मानते हैः बासना 
सारकी उर होती ३, तौ चिरकाखकरि प्राप्न होते है, अर्‌ अनीश्वरवादी भी दो प्रकारके ह, एक कहते || 
हे, जो ङुड्क होवैगा, तिनको होते होतेकी माषनातें शाख य॒स्करि आत्मपदक। ब्रात दत = || 
। एक कहते है, कट नही, तिनको चिरकारुकरि जव आसिकमावना होगी, तव आत्मपदका प्रात द] 
| वेगे ॥ हे रामजी ! तिनके निमित्त विधि असु निषेधकदी दहे, जो इस शम कमक अग्कर्‌ करा, अह्‌ | 
| 1 अद्यभ कमं त्यागी, तिसकरि जव अंतःकरण शयु होवैगा, तव आत्मपद्की प्राप्ति होगी, ,इसनिमितत 
| विधिनिषेध कही है, जो विधिनिषेध शाख न कै तौ वडा छोरेकों भोजन्‌ करि ख्व इसनिमित्त गा 
| | खका दंड हे ॥ है रामजी ¦ स्वरूपत किसीकों उपदेश नदी, भरमविषे उपदशा €, [जस <€ नम ।न्‌ | 
। ( | उत्त हआ है, सो मोहविषे बहरि नहीं इवता, जेसे जटविषे तवा नहा इवता, तस्‌ चानवान्‌. <९।९ 
| ्ञानविषे नीं डवता, अर जिसका चित्त वासनाकरि आर्या हभ संसरता है तिसक इस संसारत्‌ ।न्‌ | 
| { |कसणा कठिन है, जैसे उजाडका कूआ होता है, तिसविषे कोड गिर, तौ निकसणा कठिण हाता हः 

|. | चित्तसाथ मिरीकरि संसारते निकसणा करिण होता हे ॥ हे रामजी ! इस चत्तका ।स्थर कर जा &*ल ०९ 
| मिटि जवि, अर सत्ता समान पदकं प्राप्न होवे ॥ हे रामजी! जसका आत्माका साक्षात्कार ई ₹' 

(| अनात्मविषे अहप्रत्यय नित्त भया है,सो पुसष जो कड करता ह, वेसकार वधा्य॒मान्‌ नदय दताः < 
।५ द्‌ अकत्तो आपका देखता है, अर जिसकी अह॑परत्यय अनात्मषिषे ह्‌, सा पुरूष क९ त। भा करता 2 1९ 
|जोनकरेतो मी करता हे ॥हे रामजी! जो ज्ञानी श्म कमं करता हः ता शम कम्‌ करता इ ₹१।य 
|| (| ग्रा होता है, अर्‌ अश्चुम कमं करणेसों नरकको प्राप्त होता ह, अर जा शभ कमक त्यागता र ता न | 
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'( | सत्ता ठेकरि चेष्टा करता है, जसे उंवककी स॒त्ता टेकरि खहा चेष्टा करता है, तेसे निर्विकार आत्माकी सत्ता 
| | लेकरि चित्त नानाप्रकारफे विकार कल्पता है, तातं चित्तका त्याग कर, जो विकारजारुतेरा मिरि जावै ॥ हे 
रामजी ! देह इद्वियांविषि सार क्या है सो खण, जत्‌ क संसार्‌ है' तिसविषे सार्‌ देह है" जो सूब्‌ देहके संबंधी 
है, जव देह मिरि जावे, तब संव॑धी भी नही रहते, अरु देहविषे सार हृद्रिया हं अर्‌ दद्रियाविषे सार प्राण 
| ई, प्राणोविषे सार मन है, अ मनका सार बुध है, बुडिका सार अहंकार हैः अर अहंकारका सार जीव 
दे, जीवका सार चिदावरी ह, चिदावरी. किये, वासना संयुक्त चेतना जिसुकरि इसका सु्व॑ध है, अर्‌ चि 
 दावलीका सार चित्ते रहित गड चेतन्‌ है, जिस॒विषे सवं विकटपकी ख्य है, शद अर्‌ निम ह, चिन्मा 
तर ब्रह्म आत्मा है, जिसबिषे उत्थान कोड नदीं ॥ हे रामजी! चिदावरीपर्यत स्वकं त्यागिक्रि इनका 
|जो सार चतन॒मात्र आत्मा ई तिसविषे स्थित हुः विश्वकरनामात्र है आत्माेषे कृ न॒ही, संकट्प 
(की दृढता करिके सत्‌की नाई मासती है, अर आगे भी शक, अर्‌ खणराजा, अरं ई्रके एत्नोंका रत्तात 
कृहा हैः जो संकृल्पृकां भावनातं दृद हाक्रि मासि आया था, सो वासव कटक न्यः तसं यह विश्च भीं 
चित्तके फुरणेषिषे स्थित ६, असम्यक्‌ दृष्टि करिके अदैत आत्माविषे दृर्य मासी ह, ज॑सं सयका किरणां 
प जल मासता है, तैसे आत्माविषे अहंकार आदिक अज्ञान्‌करि दद्य भासी ह तातं इनकां त्यागिकरि 
अपणे वास्तव स्वरूपविषे स्थित हीह ॥ ह रामजी ! एक गड तेरे ताह कहता ५ जिसविषे किप्ती शुकी | 
गम नही, तिसविपे स्थित हो, हम भी तिसी गडविषे स्थित है, जेते ज्ञानवान्‌ ई, सो भी तिसीषिषे स्थि 
त्‌ होते ह ॥ हे रामजी ! काम कोध खम अभिमानादिक्‌ विकार आत्माविषे नदीं पाइते, जसे रात्रिक || 
| दिन नहीं पाइता, तैसे विकाररूपी दिनि गडरूपी रात्रिषिषे नदीं पाटूता, तात्‌ अर्चित्यरूप गड है, जहां |¦ 
+ |फएरणा कोठ नही, केवल शांतरूप है, तिसविषे अहंमाव त्यागिकरि स्थित होवे, तव अहं वं भाव नित्त | 


4 
1 
1 
} 
॥ ती । 
$; 
५१) 
+ ति 
9. 
(रः 
॥,; 
9 
। + | # 
4 4 |. 
। 1 = † 
^; ॥ 
| > # , 
=>. ` + 
५ 















= ० 


८4 


ना 
~ > 9 





=“ ०29 





भ 
81 
---~ ~ 


7 


॥ म 





) 


~ 
=५| 


| ॥ 


< ` < 





साक 
वि स 


= ~ 





((-0 91101 (९415118 [44564111 |<(1॥<511618. 1411260 0 €80104011 


| 
% 


(॥ | 




















ओ. लि | 


४९६९ 


हो जावै, जब खरूपका साक्षात्कार होता हे, तब ज्ञानी फुरणे अफरणेविषे स्वरूपकों तल्य देखता दै, प्रधम ९०९ 


| संएणं जगत्‌ तिसकोँ आत्मरूप मासता है, ताते चिदावीतें आदि देहपर्यत जो अनात्म है, तिसकों क 

म करिके त्याग, प्रथम देहकों त्याग, बहुरि इंद्रियांके अभिमानकां त्याग्‌, इसी कमक्रि सवकं त्यागि 
क अपणे वास्तव स्वरूपविषे स्थित होह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे जीववामावप्रतिपाद्‌ 
नं ना शताधिकाषएटमः सगेः॥ १०८॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी . यह संसार चतनमति है आत्मातें 
इतर कड नही, आत्माही विश्वरूप होकरि स्थित हआ दै, जैसे सूर्यकी किरणांही जलभास हता है' तेसे 
आत्माका चमत्कार दृश्यरूप होकरि स्थित हआ है, जैसे संकल्प अर्‌ संकल्पकतता मित्र नदी, जसे आका 
शी मोतीकी माला होकरी भासता है, तैसे आत्माही दृश्यरूप होकरि मासता है, जसे बीजी शक्च एङ फर 
होता है' तैसे आत्माही टृइयरूप होकर स्थित हआ है, जैसे जख तरंग जली हैः तसे विश्च आत्माही हं ॥ | 
हे मजी . चदावटी भी आत्माही ह, जीव भी आत्माही है, अहंकार बडे प्राण दद्रेया दह वश्च आकाश | 
काल दिशा पदाथ स॒र्वं आत्मादी है आत्मातें इतर कट नहीं, ताते विश्वको अपणा स्वरूप जाण्‌ जसे सूयक || 
व्रकाड स॒यंही ह" तेसे तं जाण,सवे मे दौ, जो एेसे न जाणी सके तो एेसे जाण, जो दह मा जड ह, इप्रेयाकारे | 
पाटितरै सो मे नदीं, अर्‌ दद्रियां मी मैं नही, जो प्राण इद्वियांका सारदे, जो प्राणन होवें तौ दद्रियां किसी|। 
।( |कामकी नदी, अरु प्राण मी मे नहीं, प्राणका सार मन हे, जो मन मह्मं होता है, प्राण अत जातमीह तवामी 
|+ किसी कामके नहीं, अर्‌ मन मी मे नदीं, जो मनक प्ररणेवाटी बुदि है जो निश्चय इटि करती ह, मन्‌ मी तहां 
।\ | जाता है सो मी मे नहीं, जो बुटिका प्रेरक अहंकार है, अहंकार मी मे नदी, अह॑कारका सार जीव ह' जीवविना 
अहर किसी कामका नही, अर जीव मी मे नही, जीवका सार चिदावरी है, चिरावरी कदियं श्रुड चिदूवि 

(| वे चैतन्योन्मुखल होणा, जीव संज्ञादे प्रथम इश्वरभाव चिदावटी भी मे नही, जो चिदावरीका सार चिन्मात्र 
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॥ | | है, सो अदितीय निर्विकल्प खरूप है, उह सवे अनात्म भ्रमकरि सिद हए ह मे केवरुशातरूप आत्मा हो ॥हे || 
| 4 | रामजी! तेरा वास्तव्‌ स्वरूप है, सो दोह तिस॒तं इतर अनात्मविषे अहंप्रतीतिका त्याग कर, तृ देहते रहित | 
|| निर्विकार है, तेरेविषे जन्मगतादि विकार कोउ नही, अरु शांतरूप ज्यौका त्यौ स्थित है, तूं कदाचित्‌ स्व । 
| {| रूपतं अवर नहीं हआ, तिसी स्वरूपविषे स्थित हाड ॥ इति श्रीयोगवासिष्े निवीणप्रकरणे सारग्रबोधनं 
|{ | नाम शताधिकनवमः स्॒गः॥१०९॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! आत्मा चिन्मानुते सार अव 
| र कट नहीं, तिसीविषे स्थित्‌ दोह, जो ताप मिटि जावे ॥ हे रामजी! सवं आत्माही स्थित हे, जेसे बीज |‹ 
|+ | ही फट एट होकरि स्थित होता दःतेसे सवे आत्माही स्थित्‌ ह ता निषध अरु त्याग किस॒का करियं॥ ॥बू 
(| ल्मीकं उवाच ॥ हे शिष्य! से वसिषठजीके वचन श्रवण्‌ करिके रामजी प्रसन्न हू, जसे कमर सूर्यकों दे 
|| | खिकरि खिलि आता दै, तैसे रामजीकी बुधि वसिष्ठजीके वचनोरुपी सूर्यकरि सिखि आई अर बोल्त म || 
या॥ ॥ राम उवाच॥ हे मृगवन्‌! सवधम॑क्ञ, तमार कपाते अव मं जाग्या हा, अरु बडा आश्रय हैः ॥ 
आत्मा सर्वदा अचमवृरूप है, अर अपणा आप है, तिके प्रमादकरि मँ एता काठदुःख पायाहै जो अ 
हंताममतारूपी वडा बोञ्चा शिर उपर था, तिस॒करि मँ दःखी था, जसे किसीके रोर उपर पतथरकी शि || 
ला हवै, अर्‌ ज्येष्टआषाट्का सयं तपे, अर पेदे चे, त॒व दुःख पावते हः अरु जी उसके रिरतें कोड उ 
तारी खेवै, वटसोँ छायाविे बैठा तौ बडे सुखको प्राघ्र होता है, तैसे अज्ञानरूपी पदे अर प्रप तिसविषे || ॥ 
अर्हताममतारूपी रिरि इःखी था, तुम वचनृरूपी वलकरि उतारि ठीनी है, अरु आत्मरूप इ्चकी ||| 
छायाविषे विश्राम कराया है ॥ है भगवन्‌ ! अव मेरे ताह शति पद प्राप्त हआ € अरु तीनां ताप मिरिग| | 
ए ह, अव जो यमेर्‌ यवंतका मार आनि प्राप हवै तो मी मेरे तई कष्ट कोउ नही, अव मेरे सव॑ संशय |' 
नेवतं इए दै, जेसे शरत्काखका आकाश निमर स्वच्छरूप होता ह तेस रागदापरूपी ठह मेरा नष्ट मया || 
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उपदेश किसको है, जो यह क्म कतेभ्य है, यह कमं कतव्य नही, सो इह उपदेश किसको है! ॥वसि || 
र उवाच ॥ है रामजी! आत्मातं इतर कड नही, विश्च भी तिस॒का चमत्कार है, जेसे समुद्रविषे पवन क || 
रिके नानाप्रकारके तरंग फएरते ६, अर जतत इतर कड नही, तेसे आत्मा चेतनमात्र है, तिसतं चैत्योन्सु | 
खल अहंभावृकों ठेकरि फुन्या हे, तिसककरि देशकारं वस्तु बनि गए है, अर्‌ शाख पुरे है, बहुरि एरणे | 
नँ दो रूप धारे &, एकः [वे्या, एक अविद्याः तिस॒षिषे जो विदयारूप जीव हए हैः सो ईश्वर काते है, अ | 
₹ अविारूप्‌ हए रै, सो इतर जीव हे, जिनको अपणे स्वरूपविषे अहंप्रत्यय वा्तवकी रही है, सो ई ( 
(| धर € अर जनका स्वरूपका प्रमाद्‌ हआ, अर्‌ संकल्पविकल्पविषे वहते है, सो जीव दःखी है, है राम |/ 
जी. एती संज्ञा एरणेविपे हई है' तौ भी आत्मातिं इतर कट नही, जैसे एकदी रस प्रक फर दक्ष हआ हे, | (| 
रसते इतर कड नही, अर्‌ आत्मा रसकी नाई मी प्रमाणकं नहीं प्राप्त मया, फुरणेकरि ईश्वर जीव वि | 
या अविया हई है, आत्माविषे ङड नहीं ॥ हे रामजी ! जिसका संकस्य अधिभूतककिषि दृद नहीं हमः || 
सा जीव शीघही आत्मपदकां प्राप होता है, तिस आत्माका साक्षात्कार रीघ्रही होता दै, अष जिनका |. 
संस्कार अधिभरूतकवविषे दृट्‌ हआ है. सो चिरकाटकरि प्राप्त होते है, आत्मपदकी प्रा्तिषिना दुःख पावते || 
है अर्‌ जिनका आत्मपदकी प्राप्ति होती है, सो सुखी होते है ॥ है रामजी ! ज्ञानी अर्‌ अज्ञानीके स्वरूप | 
विषे भद्‌ क्छ नही, सम्यक्‌ अर्‌ असम्यक्‌ दशनका मेद्‌ है ॥ हे रामजी ! विद्या मी दो प्रकारकी है, एक | 
4 ईश्वरवादः एक्‌ अनीश्वरवाद है, जो दईश्वरवादी है सो तुरत पदको प्रा होते दै, जो अनीश्वरवादी है || ` 
५ [तिनको जव ईश्वरी भावना होती है, तब शाख यह करिके ईश्वरकी प्राति होती है, अरु देश्वरवाद मी ||| 


० ० 


चो.नि | है, अव मेँ अपणे स्वभावविषे स्थित इआ हीः क पर्व॒ एक्‌ अश्च ६, उत्तर कपाकरि कह, जो महापुस्प्‌ वारं | (६८१ 
बक | वार परश्च करणेविषे खेद नहीं मानते ॥ है भगवन्‌ ` तुम कृते हो सवं ब्रह्मदी हे, तौ शाखका विधि निषेध | ( 
५ ५ » ||ब्रह्मकत्वप्र ९ 
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यो.नि- | विस्र मिथ्य: जाणी स्याग्‌, अपणे निर्विकार स्वरूपकिषे स्थित हो, जव तं आत्मखरूपविषे स्थित |! 
| ( | होवेगा, तब जेते क शाखके भिन्न भिन्न मतवाद्‌ ई सो कोड न्‌ रहगाः केवर अपणा आप खच्छ आ || 
।१९५ ||| तमाह भासेगा हे रामजी! तिस निर्विकल्प पदको पायकरि-शातिवान्‌ इए ₹, अर असत्क न्‌ ९ स्थितम || 
एह, जो दैतकना तिनकी कट नहीं फरती ॥ है रामजी ! आत्मा बह्म आदिक राब्द भी उपदेशनिमित्त |। 

कहे है, आत्मा शब्दत अतीत है, अरुसवं जगत्‌ मी आत्मखरूप है, अरं संसाररूप विकार आत्मापि |! 
असम्यक्द्नकरि मासते हः जेसे न्य आकारविषे तरवरे मोतीवत्‌ भासते ईः सो अविदित ई तैसे 
॥ आत्माषिपे जगत्‌ दैत अविदित भासता है, तातं जगत्‌ दैतकी भावना त्यागेकर [नर्भिक्प आत्मस्वं 
| (| रूपविषे स्थित होह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे निवणप्रकरणे अविय्यानाद्यरूपवणनं नाम्‌ राताधिकस || 
८ | पमः सर्गैः ॥ १०७॥ ॥ ॥ राम उवाच ॥ है मगवन्‌।! देह दैद्रियां अर कटनाविषि सार वस्त॒ | 
। |क्याहैसो कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी! जो कट यहु जगत्‌ दृश्य 8, अहं तंतं छेकरि सो सव | 
{चिन्मात्र है, जेमे समुद्र जल्दी मात है,तेमे जगत्‌ है, अरु मनसहित षट्‌ दद्वियांकरि जा कष दृर्य मास | 
| [|ती है सो भममात्र है॥ हे राम्‌जी ! देह द्रिं सुव मिथ्या है, आत्माविषे कोउ नही, चित्त क्पे हए || 
||| ह अर्‌ चित्ती इनको देवता है, जसे मरुस्थरविषे म्रगकों जखबुदधि होती £, दखिक्रि जल्के निमित्त द | 
|| उडता है, अर ुःख पावता ह, तसं चित्तरपी मग आत्मारूपी मरुस्थलावष दह इ्रूया विषयरूपी जठ | 
+ |कट्पिकरि द्‌उडता है, अर हःख पावता है, सौ देह द्विया विषे भरम करिके भासते ई, जसे मखं बाठक |! 
परछायेविषे वैताट कल्पता है, तसे मृखं चिन्तन देह दृद्रियादिक कल्पना करां ६ ॥ हं रामजी ! आत्मा श || 
| ड निर्विकार दै, तिसूविष चित्तने भ्रम करिके विर आरोपण किये ६, जसे भाति करिके आकारापि 


# | | । पे दो च॑द्रमा मासते हैः तसे चित्तं देह दृद्रियां कलियां है अर चित्त भी आपते क नही, आतमाकी || 
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4 | भ श्रवण करः जती कट करना है, आत्मा तिसतें अतीतहै, जैसे पवन स्प॑द्शूक्तिकरि फएरता है, निस्प॑टकरि 


| 1 तेसे संसार्‌ चित्तके भमकरि हआ है, इसको मिथ्या जाण ॥ हे रामजी! फुरणेविषे जो टट मावना हे टै ( 
| सौ सत्य हकर संसार स्थित हआ हे, जब चित्तका त्याग करेगा, तब संसारकी सत्यता जाती रहेगी ॥ || 
|*| ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! तम कहा जो यह विश्व कल्पनामात्र है, सो ग जान्या इस प्रकार € कड | 
4 | सत्य नहीं, जसे वण राजा, असः इद्र बाह्मणके पुव, अरु शुक इनकी कडना एरणषिषे दृट्‌ मई, त फुर | 4 

| । णरूप विश्च सत्य होकरि स्थित भये, अरु मासणे खगे ॥ हे मगवन्‌! यह म जाणता ह, जो विश्च फरणेमातर 
। {| है, जब फरणा मिटि जाता है, तिसके पारे जो शांतिरूप रोष रहता है, सो कौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है = 
|¢ | रामजी ! अव त्रं स॒म्यक्‌ बोधान्‌ हआ है, जो जानणे योग्य है, सो तेने जाण्या है ॥ हे रामजी, यह्‌ अ | 
|+ | ध्यात्म शाका सिडांत है, जो अवर सव टृरयका असंमव है, एक चिन ब्रह अपण आपावष [स्थत 
| ह ॥ है रामजी! आत्मा शड्‌ है, अरु निमैख हे, विया अवियाते रहित है, संसारका तिसविपि अत्यतं अ || 
| | माव है, जेती कड शट. आदिक संज्ञा कहते है, सो भी फुरणेकिषे 8, आत्मा निवौच्य पद है, सो शष रह 
||| ता € तिसरी संज्ञा शास्कारोनिं कदी है, सो श्रवण कर, एक शल्यवादी उसीकां शल्य कहते ह किज्ञान ||| 
[ # बादी विक्ञानरूप्‌ कहते ह, के उपासनावान्‌ उसीकों ईश्वर कहते है, कदं कहते ह आत्मा सेका कारण हे, || 

|५ | दही रोष रहता हे, अर्‌ एक आत्माकों सवैराक्त कहते है, अरु एक कहते है आत्मा निःरक्त ६, साधी |! 

।( | आत्माका अर राक्तेकों मिन्न मानते हें ॥ हे रामजी! जेते वाद ह सो सवेही कठनाकरि हए हः कलनाकं | 
|| मानिकरि बाद उटावते है वासव्‌ वाद कोड नही, आत्मा निबौच्य पद है, अर मेरा जो सिद्धांत है, सो || 


















(१ उद्रि जाता है, जो स्पंद भी पवन है, निस्पंद्‌ भी पवन दै, इतर कछ नही तैसे आत्मा जो शद अदैतरू 


 |4|प,अरुकर्ना मी आत्माके आश्रय फुरती है, आत्मातें इतर कट नही; अरं जो इतर प्रतीत होती है,|(| 
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श्या विष्णु रद्र सिड ज्ञानी इत्यादिक जो ज्ञानवाय्‌ दै, सो तिसी पद्मे स्थित ह अर, काष्टमोनि ष 
कों उपदेश करणेवाखा भी त्रीयापदविषे स्थित है, विरोष कलना तिसकी निश हद क: क ^ मि ( 
नामरूपकों देखणेवाटी केवर सत्ता समानविषे स्थित था, ततेकट्नाक त्यागिकर कुम म। ठा 17 | 


2 क ® £. 


चे स्थित होह्‌ ॥ इति श्रीयोगवबासिष्टे निरवाणप्रकरणे काष्ठमोनिदत्तांतवणैनं नाम दाता १.१८. सगः १०६ 


॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे रामजी! यह विश्व केवल आकाशरूप है, आत्मातें इतर कछ नही" आत्मक || 


( > 


चमत्कार है, जसे मेघविषे विजरीका चमत्कार होता है, तेसे यह विश्वरूप चित्तकखा आत्माका चमत्का |+ 


| [ ( र है॥ है रामजी! वास्तव बह्मही है, इतर कड नहीं ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ¦ यह विश्व ज तुम्‌ ब्रह | 
|५|रूप कटी, मेधविषे विजलीकी ना क्षणमें उपजती दै, क्षणविषे रीन होती है, सो मृषूिपं (जटी च | 
| (| आती है, जहां मेष होता है, तहां विजटी मी होती है, ताते मेते विजल उत्पन्‌ इः सका कारण, म | 
|| च है ॥ है मुनीश्वर ! इस चित्त सप॑द काके कारणकी उत्पतति हमत कसे हई दै, सा कपा क।२क युक्‌ ‰ ५ 
| |य॒ञ्चाय कल, ब्रह्ही इसका कारण हआ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ¦ यह जो वितंडक हीकरि त रूप || 
| करता है सो क़ नदीं, इस नाशबुडिकों त्याग, यह तो वारक मी जाणते हः जा (वजर क्षण्नलर । 
|| ह, सत्य कट नहीं, अवर तेरा क्या प्रयोजन्‌ है सो कटु, यह तर्कं करणका्यरूपका कसा करता ई ॥ ॥एा |+ 
|(|म उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! यह स्पंदकला सत्य है कै असत्य है, इसका कारण कवन्‌ € ।जसकार `€ फुरती | 
| {| ३॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! सर्वं प्रकारकरि सबत्माही स्थित दै, अवर चित्त अर ।चत्तस्पद्‌ इह म || 
|+ | दकल्पना वास्तव कड नहीं ब्रह्मही अपणे खरूपविषे आप सयित अव्र जा कष्ठ उसत हतर मासता || 
||ह, सो भ्रमकरि मासता है, जसे ्रमदृ्टिकरि आकाराणि मोती मासते है जसे नेव संदीकरि खोरे 
|| तब तरवे आकार मासते रै, तैसे इह जगत्‌ भम करिके भासता है ॥ हे रामजी! हम इस ससारसय॒ ||| 
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यो. नि. 


॥१६६॥ | 


ॐ 9 


वे विचरतियां ह, सुञ्चकों इनका न राग है, न दोष हे ॥ हे साधो! मेर ताईं न जाग्रत मासता है, न खभ, 


सर [ ) ट र 


न सुषुप्ति, इन तीनोतिं रहित हम तरीयापद्विपे स्थित है, जिसविषे अहं लंका अभाव हैः जो अहं लं ह || 
|मास॒ मिरि गया तौ हम साख किसकी देवै, जौ ग्ग उवे गया, कै दाहने गया, जो नेत्र इद्रियां देखणेवा 

ट है, तिनको बोर्णेकी शक्ति नीं, यह अपणे अपणे विषयकं ग्रहण करतियां है, एक्‌ इद्रियकों दरसरेकी || 
शक्ति नहीं, बहरि तेरे त्‌ कवण कटै इन स॒वके धारणेवास अहंकार था, जो सवकों अपण आप जा | 
नता था, म देखता ही" म वोखता ह, सो अहंकार हमारा नष्ट हा गया है, जसे रारत्काखविषे मेघ नष्ट हो || 
ते 8, तसे अहंकारके नष्‌ हीणेकरि हम स्वच्छ निमर शात तुरीयापदविषे स्थित ह, अर इृद्वियाका जीव | 
अ्हकार्‌ शतकृ हौ गया है, अरः दृद्रियां मी मृतक हो गहयां हैः देखणेमान्‌ दृष्टि आतियां हैः जसे भीत ऊ 

पर पुतयियां िखियां हवं अर्‌ कायं तिनके कड न होवे, तैसे हमारी इद्रियतिं काय कड न॒ही होता, ती ||| 
तेरे तां कवन के ? ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामचंद्र! जव इस प्रकार मुनीश्वरनं कहा, तव वेधक्‌ समुज्ञी 
करि अपणी इच्छाचारी उदिगया ॥ ह रामजी । तुरीयापद्‌ सातदूप हैः जहा जाग्रत स्वप्र स॒पु्ि तीनों | 
का अ्जमाव है, केवल अदत पद्‌ है, यह जो संज्ञा ह, ब्रह्म आत्मा चिदार्नदतं आद छकरि सा तुरीयापद ||| 


वेषे है, अश वुरीयातीत पदविषे शब्दकी गम नही, अशब्दपद है, विदेहयुकत्‌ पुरुष तिसी पदकां प्राप |५ 


न्नै (र, (न 4 6 अ 


ता दै, अरं जीवन्मुक्त तुरीयापदकों साक्षात्‌ करिके तरीयावस्थाविषे विचरते ह, जहां जाग्रत जो दीष | 
टल सखका मान. हे सो नदी अर्‌ स्वप्र जो रागदोपकं यिय अल्पकार्‌ टसा मी नही, अर जडता ता | 
। मस अवस्था भी नदीं, इन तनोति रहित है, सो तुरीयापद है, अरु शांत जिसषिषे क्षोभ काउ नदी, अर | 
ह जगत तिसका आमास है जसे 1; ्रमिषेतुरग्‌ उाम्तक् न्दी जल्दी है, तेसे केव तुरीयास्वरू | 


प सत्तासमान तेरा खर्प है, तिसविषे स्थित हीह, अर तिसिषं जो स्थित हए है, सो श्रवण कह, ब्र || 
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ताते तै सत्पदविषे स्थित होकरि साश्षीरूप हो रह ॥ ॥ इति श्रीयो° नि° त्रीयापद्विचारो नाम शताधि |[ 

कपंचमः सगेः॥ १०९॥ _ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! कत्ता कारण कम॑ यह तीनो पड हीके तु इनकृा || 
सारी दोह, इनका कतै अभिमान तेरे ताड मत जो मे यह कत्त हौ, अथवा इसका म त्याग करिया ई |१ 
यह अभिमान भी नही करणा, त उदासीनकी नाई हो रह अर इसीपर एक आख्यान्‌ क€०॥ हो, सो श्रवण क || 
२, त आगे मी गरड है, तो मी दृ बोधके निमित्त सुण, हे रामजी । एकं वनविषे काष्ठमौनि याःअरुएक्‌ ष | { 
धक श्गकों गण्‌ चसवते हए गक पे दउडता जाता था, अर आगे गये तो ग वेधककी दृषटितं अगाच |[ 





^~ न ककः --~- --~-~ 
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| किस उरकों गया, तुम देखा है तौ मेरे ताह कहौ ॥ काष्ठमोनिर्वाच ॥ हे वेक ! हमार तादे युधि कष न | 
({ ही, काहेतं जो हम निरहंकार है, हमरिसाथ चित्त अहंकार दोनों मही, ताते निरहंकार ह, अरु जो वृ. कटे, | 


2 





|भाविक होती है, हमारे तो इनसाथ प्रयोजन कृञ नदीं ॥ हे ष । अमाव करणवास अर्हकार र | 
| |है, जसे तागेके आश्रय मणके पोते है, सो मणके भिन्न भिन्न हते € अर्‌ तागा सवेविषे एक हाता है, तव || 
| मास होती है, जब तागा टरूटि पडे तव मणके भिन्न मिन्न हो जाते है, तसे इद्रियरूपी मणक €, अर्‌ अ | 


# | हंकाररूपी तागा है, तिस अहंकाररूपी तागेके टरटणेसों इृद्रियां मित्र मिन्न हो गइयां ₹' जेस राजाक ना | 


11 


.. |# इए सेना मिन्न भिन्न हो जाती है, जेस गोपालक नष्ट हए गों भिन्न भिन्न ही जातियां है असुजेसेपि 









ताईं कट नदीं, इनका अभिमानी अहंकार था, सो मेरा नष्ट हो गया है, दृद्रियां अपणे अपणे विषयवि 
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रहो गया, वेधकने देखा जो एक तपसी बैठा है, तिसीते एत मया ॥ ह मुनीश्वर! इहा एकष्ग्‌ आयाथा सो || ` 


इद्वियांकी चेष्ठा कैसे होती है तौ यण जेसे सूर्यके आश्रय टोककी चेष्ठा होती है, अर दीपक मणिके आ || 
्रय्‌ चेष्ठा होती है, अर्‌ सूं दीपक मणि प्रकाशके साक्षीभृत है, तैसे हम द्विके साक्षभूत इनक चष्टा खा || 


{| तके नष्ट हए बालक व्याकर हो जाते दै, तैसे अदंकारविना द्रया व्याकर ह्या है, इनका अभिमान |+ 

















यो. नि. { निद्राते रहित, जिस॒विषे दृद्रियां अरु चार्‌ अंतःकरण अपणे अपणे विषयकं ग्रहण करते है, अर दूसरा | १६९०५ 
म {| खघ्र ह, तहां भी विषयकों जाखतकी नाई संकल्प करी ग्रहण करते है, विषयविना' अरु तीसरा तहां ई 
५१९५ | | द्विय अणे विषयत रहित्‌ होतिया है, अर्‌ जडता आती है, भासता क नही, शिखाकी नाई जडता त 

| मोखण्‌ आता है, सो सुषृ्नि है, यह तीनोंकोँ मे जानता हौ, तुरीया अर तुरीयातीत सो कपाकरि तुम्‌ क 1 
|+ | हो, जो किसको कहते हं! ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! अपणा दोणा अनहीणा दोनोकिं त्यागिक्‌ 
1 रि पे केवट तुरीयापद ता है सो शांतपद है, अरं निर्मङ है ॥ हे रामजी ` ठया जागत नही" काहे 
| |तं जो जाग्रत संकल्प जाट है, द्वियं करिके रागदोष होता है, अर्‌ तुरीया स्वप्र अवस्था भी नह काहे ( 
| तँ जो स्वप्र ्रमरूप होवा है, जैसे जवरीविषे सपं मासता है, सो अवरका.अवर संकल्प हाता ६, अर्‌ || 
|+ | तुरीया सुषि भी नही, काते जो अत्यंत जडता है, अरु तुरीया चेतनरूप है, उदासीन ह अरु श्ड है || 
|+ | जाग्रत स्वप्र सुषुतं रहित है, जीवन्सुक्त तुरीयापदविषे स्थित रहता हे ॥ हे रामजी , जी तुरीयापदवि | 
(| पे स्थित है, तिसकँ यह स्थित भी है, जगतस मी शांतरूप हो जाता हैः अरु अज्ञानीकां वज्रसारवत्‌ ट || 
।{|ट है, अर ज्ञानी सदा शांतरूप है, जो तीनों अवस्थाका साक्षी है, न उसके राग हे, न दोष्‌ है, उदासीन | 
| |की नाई ३, अर ठरीयातीत पदकं वाणीकी गम नही, जीवन्मुक्त पुरुष जव विदेहमुक्त होता है तब उ |¢ 
|+ सी पदको प्राप्न दौता दै, जहां बाणीकी गम नहीं, जबल्ग जीवन्॒क्त तवग तृरीयाप्द्विषे स्थित | 
५ होता है, अर रागदोषते रहित होता दै, इद्रियां मी अपणे विष॒यविषे खामाविक्‌ वततियां है परंतु राग |+ 

{| दोषते रहित होकरि अश जिस परूषकं रागदोष उत्पन्न होते है, सो तरीयापदकां नदीं प्राप्न मय्‌, असं 
चित्तसहितरै, अरु जिस पुर्पकों गागदोष उतपन्न नहीं होते, तिसका चित्त सत्पदं प्राप्त भया है, जञ 

तत्त सत्पदको प्राप्र ह दै, तिंसंक ससकं सधी न्धी भासती स्वप्रवत्‌ जगतक देखता है, 
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| |एक खरूप छदडात्मा है, चिदानंद ब्रह्म, जिस॒करि सव प्रकाशते हैः अरु दसरा अंतबाहक पुण्यनाम है ( 
+ | आत्माके प्रमाद करिके हआ है, जो मातपदतें उत्थान हआ है, तो मी प्रमाद नदी! जो आत्माका स्मरण 
| रहा है, जव आत्माका स्मरण भला, तव तीसरा अधिभूतक हआ, पंच तत्वकों अपणा आप जाणने 
|५ | खगा है ॥ हे रामजी! यह्‌ तीन्‌ खरूप जीवके है आत्माके -पमादकरि जीव संज्ञा पावता हे, अरु दुःखी 
५ | होता है, अरु परतंत्र हआ ताते पंचभूतक अर्‌ अंतवाहककं त्यागिकरि वास्तव खरूपविषे स्थित होहु ॥ 
||ह रामजी ¦ यह जो दो शरीर ह स्थू अर सृषष्म विचारकरि नष्ट हो जाते है, अर्‌ तीसरा जो ख॒सखरूप | 
{| &, सो सत्य ह, तरं तिसविषे स्थित हह ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! यह तीन रूप जो तुमने जीवके कहे, 
| तिनके मध्यविषे नाशरूप कवन है, अरु सतरूप कवन है ॥ व॒सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! हाथ पावकरि 
| । || जो देह संयुक्त है, मोगसाथ्‌ बरगत्‌ कृरी हइ सो देह स्थूलरूप है, अकृ जीव अपणेही संकल्प करिके स 
|५| दा पसार रचता है, अवर चित्तरूपी देह इस फुरणे रूपसाों अंतवाहक हे, सो सदा प्राणवायुके रथ उपर 











[२ 


|| स्थित रहता दै, देह हषे, मावै, न होवे ॥ हे रामजी! यह दोनों शरीर उपजते मी अर्‌ नष्ट मी होते दै, अरं 
आदिअंततं रहित चिन्माच्‌ निर्विकर्प है, सो जीवका परमरूप जाण, तुरीयापद है उसीतें जागरतादि | 
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| |क उपजते हैः अरु सीन होते ह ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! में तीनकों जानता ह, एक जागत दै ||| . 
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 चो.नि.| (| कँ त्यागिकरि स्वरूपविषे स्थित होड ॥ हे रामजी! ब्रह्मां आदि तृणपर्यत किसी पदाथविषे राग ह ( 
| 4 | तौ बंधन है, अर्‌ मेरा यदी आरीरवाद है, जो ब्रह्मते आदि तृणपर्यत्‌करि तेरी सचि मत होवै, अपणे आ ( 
५९०५ ||| पहीविपे सचि होये ॥ हे रामजी! यह संसार मिथ्या हे, इसविषे पदाथ कोउ सुत्‌ नही, सवं मनक रचे हए || 
| है, तातं मनकों स्थित करौ, जैसे धोबी साब मिलायके वकी मेल दूर करता है, तेसे मनक्रि मनका स्थि | 
| ५ |र करौ, जव मनक स्वरूपविषे स्थित करेगा, तब मन अपणे संकल्पकां आपी नाश करेगा, जेसे कोड |! 
| ( दष्ट पुरुष धनकरि छद होता है, तव माई आदिककों नाश करणेका उपाय करता दै, तेसे मन जब आत्म | 
| (पदक स्थित होता है, तव अपणे संकल्प्कों नाड करता दै, जव मन तेरा स्वरूपविषे स्थित हआ, तव 

|| तँ अमन हेवैगा, अरः दुःख तेरे सव नष्ट ही जागे, अर मनके नाराविना सुखु कोड नहीं ॥ ह रामजी ! 
। यह मन्‌ एेसा दुष्ट है, जो जिसे उपजता रै, तिसीके नाशनिमित्त होता ह, जसे वासते अग्नि उपजता 
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है न्व ¬) ~ 
१४४४ 


है, बहरि तिसीकों जलवता है, तैसे आत्मातें उपजीकरि यह मन आत्माहीकां तुच्छ करता है, जसे | 
||राजाका टहल राजाकी सत्ता पायकरि राजकं मारीकरि आप राजा होता & तैसे मन आत्माकी स॒ || 
|||्ता पायकरि तिसकों आच्छादी आपृही कत्ता मोक्ता हो बैठा है, ततिं मनका मनहीकरि नारा कर, जेसे | 
|| खहा तपायकरि खोहेकों काटता है, तैसे मनसाथ मनहीकं शद कर ॥ हे व । दक्ष बहली एर फर प | 
|| पश्ी देवता यश्च नाग जेते क स्थावर जंगम पदां ह, सो प्रथम कम्‌।पिना उत्पन्न हए हं, अरु पा | 

|| ॥१६४॥ 


|| जव स्वपते गिरे, अरु धनपदका परा हए तव्‌ ारीर कर्माक्रि होते दः -- अर्‌ कर्माका बीज्‌ अहंकार हैः | 
| ( |अरहकारविषे शरीर है, जैसे बीजविषे टक्ष हाता है, समय पायकरि एल फर प्रगट हीते ह तेसे अहंकारते || 
| ( शरीर प्रगट होते दै, जव अहंकार नष्ट हआ, तव शरीर कोड तृही केवल आत्मपद्‌ । है, अहंकार है नदीः ५ 
|| अद्‌ प्रत्यक्ष देखाई देता है, अरं आत्मां अन्तं ह, गिरेकीं नरै भासता है निरारव ह, अरं आखंवकी || 




























| | धिभूतक होते है, सो जीव कहाते है, अर्‌ परतंत्र है, जेसे कम करते हैः तेसे आगे शरीर धारते है, अर जो ||| 
| ९ | धनतें ४ -4 पण्य होतेह, सो ज्ञानवान्‌ है, तिनको बहुरि जन्म नहीं होता, अव भी जो उत्पन्न हीते ह, सो प्रथम | | 
 कमैविना होते है, जब अपणे स्वरूपते गिरते है, तब जेसा संकल्प करते हेः संकल्पही कमं है, तैसे ५ 
शरीर धारते ह ॥ है रामजी ! यह विश्व संकल्पमात है, ताते संकल्पका त्याग करो, इस दृश्यकी आस्था न || 
| कर॥ हे रामजी ! खाणा पीणा चेष्टा करो, परं तिसविषे अहंभाव नं =: अहंकार्‌ अज्ञानकरि सिद हआ || 
| है, सो द्य मिथ्या है, अहैमावके होणेकरि दःखी होता है, ताते अहंकारर्ते रहित चेष्ठा करौ ॥ है रामजी! ||| 
। वध अरु मोक्षका लक्षण श्रवण करु, ग्राह्य ग्राहक जो है, विषय अह इद्वियांका संयोग्‌, तिनके इष्टविषे | 
राग करणा, अनिष्टविषे दोष करणा, यही व॑धन्‌ है, जेसे जलविषेपश्ची व॑धायमान होता है, अर याद्य या | 
{| हक ददरिया अरं विषय॒का सृव॑ध्‌ तिनके इष्ट अनिष्ट होणा है, जिसविपे इद्वियांका संयोग होता है, तिसिषे 
६ | समड्जडि रहै, इनके धमं अपणेषिषे न देखे, इनके जाणनेवाखा जो अचभवरूप आत्मा है, तिसीवीषे साक्षीखूप ( 

| होकर स्थित रहै, इस प्रकार जो इनका ग्रहण करता है सो सदा युकतरूप ै.इसतं इतर हैः सोमूखं जीव वंध 
|| है, ठम इस ग्राह्य मराहक संबधविषे सावधान रहा, इनका संवंध धृन्‌ ह, इनत राहत हीणा मुक्त है, अर्‌ राग |4| 
५ दोष करणेवास्‌ = है, इस मनका त्याग करौ, मनही इःखदायी है, जेसेकुभारका चक फिरता है, तिसतें | 
| ( वासन उत्पन्न होते है, तैसे मनरूप चक्रतं पदाथैरूपी वासन उत्पन्न होते दैः मनके फुरणेकरि संसार सत्य | 
| होता है, जव फुरणा निडत्त हआ, तव दुःख कोउ न रहेगा ॥ हे रामजी! फुरणे अफुरणेविषे समान होवैगा, |(| 
@ ` | तव राग्दोषते रहित होकरि विचरगा, यह होमे, यह न होवे, इसत रहित दोकरि चेष्टा कर, अभिलप पूर्वक ||(| 
|+ |संसारविषे न फर ॥ हे रामजी! पूवे जो ज्ञानवान्‌ हए हैः तिनका वीतीकी चितवना नहीं अर्‌ अगे हो |4| ` 
| णेकी आशा नही, वतंमानकालविषे शाख अवुसार रागदोपते रहित चेष्टा करणी, ताते तु मी संकल्प |१| ` 
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हैके हि ++ 
1 
| 
। 
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॥१६३॥॥ | 


|(| अरः स्वरूपकिषे जिनका दद्‌ निश्चय कायौ स पणय (भः ५ 
| मूतकविषे निश्चय करत्‌ मयै, तिनकी धन संज्ञा दै॥ है रामजी! ण्यतं भन हीणा छुगम इ अ | 
ण्य होणा कठिण है, कोउ भाग्यवान्‌ पुरुष होता दै, जो यज्ञ करिकै धनतं पुण्यवान्‌ होता है, जसे पव॑त || 


३ | 1 
यो. नि. 1 


|| क हौ गए, जवम अंतवाहकविषे स्मरण रहा, तवरग अंतवाहक रहे, जव स्वरूपका प्रमाद भया, अर सं | 


। (जेते ब्राह्मण खछद्रोके कमं करणे खगे, उसके निश्वयविषे हौ जावै, जो मेरा यही कमं है, अर जसे शीत करिके || 


| पर हं तौ भी, उह पटे कारणभावकां प्राप्त हए हैः क्के परात्‌ ॥ हे रामजी! जी आदि एुरणा हआ है,|१| 


|| विण तेसे धने पण्य होणा कषण हैः कहं चिरकाल धनमिषे वहते दै, कदं यलकरि शीघरही प्यवान्‌ 











| पूरौ विश्व हमारा संकल्य ईै॥ हे रामजी ! केह इस प्रकार उतपन्न होकरि अंतवाहकते बहुरि विदेहयुक्तिकों || 
प्राप्त मये, जैसे जलसं व्रफ हौकरि सू्के तेजते शीघही जठ हो जाती 8, तसं शीघही विदेहयुक्त हुए, अ 
4 | ₹ केई अंतवाहक दारीरविषे स्थित भये, उनका निश्चय आत्माविषे रहा, अर केदं अंतवाहकर्ते अधिभूत || 


^ | कल्पकरि जो भरत रचे थे, तिनक्षि दृट निश्चय मया, अङ जानत मए, इह हम हे, तब अधिभूतक हो गए, | 


(जतं वर्प हो जाती है, तेसे संवित्विषे द्द्‌ संकल्प हआ, तव्‌ आपको अधिभूतक जानत भया ॥ हे राम | 
| | जी! आदि प्रमात्मातं जो एरे है सो कर्मविना उत्पन्न हए है, तिनका कमं कोउ नही, जो अंतवाहकविपे | 

||| रद, तिनकी ईश्चरसंज्ञा भई, बहुरि उनके संकट्पकरि जीव उपज, तिनका कारण ईश्वर हआ, अशअगि || 
¢ | जीवकंड्नाकरि उनका फरणा कमं क हए, आगे जैसे क्म करते है संकल्पकरि तेसे शरीर धारंते 8 ॥ है राम | | 
॥ | जी ! आत्माते जो जीव उपने है, सो आदि अकारण होते है, जो आज उपजे ह तो मी, अर चिरकाल उ || 


< = (7 ~ 


नेश्वय रहा, विनकी संज्ञा पण्य दै, अर्‌ जो स्वरूपर्को विस्मरणकरि अधि | 


तं पल्थर्‌ गिरना सुगम दै, तसे पण्यते धन हीणा घुगम है, अर्‌ जसे पत्थरको परवेतपर चडावणा क ॥ 





ॐ न 


(| होते ई, रामजी! जो यदा अंतवाहकं रहते है तिनकी सौ रधर है, अर अंतवाहककों त्यागिकरि अ || ` 





= 
2: 


विषे रूपा भ्रम करिके सिद है, अर्‌ आकाशविषे द्रसरा चंद्रमा भमकरि सिद है, बासव च नहीं तैसे अहं 
कार देह इद्वियांकरि यख भासता हे, सो सव मिथ्या है, ताते दृश्यकी भावना त्यागिक्रि अपणे अवमव.स || 


† { ॥. 1 
| || 
^ # 





| ॐ ह < र दै छ | 
{| रूपविषे स्थित होह, जब आत्माविषे स्थित होवैगा. तब मोहको प्रान न होवैगा, जेसे पारसके स्पराक | 

{| रि ताबा स्वणं हआ, बडरि तावा नहीं होता, तसे तं जब आत्मपदक जाणेगा त बहुरि महक प्रात || 
|| न होवेगा, जो मं हौ, यह मेरा ह, अहं लं भाव तेरा नित्त ही जावेगा, यह भावना न्‌ रहंगी ॥ ॥रा |{ 
९ || म उवाच ॥ हे मगवन्‌! मच्छर अरु जं आदिक जो प्रस्वेदतें उत्पन्न हात सो सव कमे करिके उत्पन्न | 


9 


| 4 | होते है देवता वष्यादिक जो उत्पन्न हते है, सो कर्माकरि यहं सुव उत्पन्न हाते ह अथवा कर्मोषिना |+ 
/ = होते है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी, ~ परमात्मातं जव उत्पत्ति भई है, सो चार प्रका ||| 

रके जीव है, एक कममोकरि उत्पन्न इए हे, एक कर्मोिना हए दै' एक अगे हीणं दैः एक अव मी उत्पन्न || 
होते ह ॥ _॥ राम उवाच॥ हे संशायरूपी हृदयके भ अंधकार ० करणेहारे सूयं! अर्‌ संशायरूपी बाद | 
जके नि्त्तिकों पवन ! कृपाकरिके कहौ, जो कर्मोषिना केसे उत्पन्न होते हैः अरः कर्माकरि केसे उत्पन्न | 
| 


व 








| 


तेहै कैसे कैसे हए है, केसे होते है अर केसे अगे देणे हैसो कटौ ॥ ॥ वसिष्ठं उवाच ॥ हे राम 


ल्‌ 

| जी । आत्मा चिदाकाश है, अपणे आपविषे स्थित है, जसे ०. उष्णताविषे स्थित है, तसे | 
आत्मा अपणे खमभावविषे स्थित है, अनंत है, अर्‌ अविनाशी है, तिसविषे फुरणाश॒क्ति खामाविक स्थि || 
१ {त हैःजसे प्वनविषे स्पदशक्ति स्वामाविक ३, जेसे प्रटविषे सुगेध स्वाभाविक रहती है, तेसे आत्माषिषे |{ 
| | फरणाराक्ति है ॥ हे रामजी! फरणाराक्ति जेसे आय एरी ह, तिस राब्दकी अपेक्षाकार्‌ तव आकार ह |( 
|| |जव स्पदकी अपिश्चाकरि, त पवन प्रगट मया, इसी प्रकार पंचतन्मात्रा हो आई, सौ छद संवितापिषे । जो 
| (| आदि एरणा हआ प्रथम अंतवाहक शरीर हए तिनका निश्चय आत्माविष रहा जा हम आत्मा रूस 





व 





~ 
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यो. नि. | 


१३ | हुए दै, इसनिमित्त में तप ध्यान आदिककोँ मी त्यागिकरि तेरे ताईं जगावंगा, तातं म तञ्चकों उपदेश 


(1 हो जाती है, जैसे अतके पान कियते अमर होता है, तेसे ब्रहमकी मावना करणात रहय होता दै, अर्‌ जो 















तके निमित्त कहता हौं, उपदेश करता हौ, अर एेसा सु रघुकुरका कोड नदीं हआ, जो शिष्यका संराय निग प्सु९०४ 


॥ 42) 
1 
(~ 
कौ ज 
+^ द 
व्य 
ऋ, च 
^ + 


(५ | त्त करे ॥ हे रामजी ! मेरा रिष्य मी एेसा कोर नदीं हआ, जो मरे उपदेशक्रि न जाग्या होषै, सव जाग | 


ॐ 


कमीकपेवि. 


। 


(७॥ 


| { [करता हौ, श्रवण कृर्‌॥ हे रामजी ! शु आत्माविपे जो अमाव हआ दैः जो कछ अर्हैकारकरि मासता हैः 


|| सो मिथ्या ह, इसविषे सत्य क़ नही, अरु जो इसका साक्षीभूत ज्ञानरूप हैः सो सत्य ह, तिसका नाश क्‌ 
+ | दाचित्‌ नहीं होता, अर्‌ जो जो वस्तु फुरणेकरि उपजी है सो सवं नारवंत है, यह बात वाल्क मी जानते हेः जो || 
|| सत्य है सो असत्य नहीं होता, अर जो वस्त॒ असत्य है सो सत्य नहीं होती. ह वृत निकसणा आ 
|| सत्य है, कदाचित्‌ नदीं निकसता, जसे दटैरकों नीकाच्रणे मी करिये, एक दृदुरक खख कणका करय, 
| {| अथवा शिखा उपर धसाइये, जव तिस उपर वषा हई, तब स्वं कणके ददर हो जात्‌ है ॥ ह रामजी! सो 
( ददर तव उत्यन्न हृए, जव उनविषे सत्यता थी, तातं सत्यका नाश कदाचित्‌ नहीं हीता, अरु असत्यका 
| | सद्धाव कदाचित्‌ नहीं होता ॥ है रामजी ! सत्य जो है ब्रह्म, तिसकी भावना ऊर, ज ब्रह्मको भावना क 
| ता है, सो ब्रह्मद होता है, जैसे घृतविषे वृत एक हो जाता है, अरः द्रधविषे दध मिलता, जलबिषे जख 
(| मिटि जाता है, तैसे यह जीव मावना करिके चिद्धन ब्रह्मसाथ एक हौ जाता ह: जीवसंज्ञा इसकी निरृत्त 


क 


| 


|१ | अनात्माकी मावना करता है तौ पराधीन होकरि दुःख पावता है, जेसे विष्के पान्‌ कियते अवश्य मरता 
| है, तैत अनात्माकी भावनातें अवश्य दुःख पावता है, तिसका नाश होता ह तातं आत्मभाव करं ॥ ह 
|{ रामजी ! जो वस्तु संकल्पकरि उदय हती है, विसका रणा मी थोडा काठ हीता है, जो चछ वस्तु है 
|| सो अदश््य नाश दोती दै, यह दृर्य-आओरमाषिपि धम" कर्कि सिट दै, जसे म्गतृणाका जठ अर्‌ सीषी 
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। † येद रक्षण ह, अर्‌ एक परसेद क्षण है स्वसवेद किये जो आपी आपको जाणत, अवर नहा जाणतां | 
| = परवेद किये जिसको अवर भी जाणते है॥ हे रामजी! परसंविद रक्षण हे सो मं कटी ~ दान |/ 
यज्ञ बरत करणे सो परसंबेद है, अरु टःखय॒खकी प्राप्िविषे धेयेकरि रहणा सौ समान साक स्षण अणिः म 
हाकत्तो, महाभोक्ता, महात्यागी,क्षमा दया यह लक्षण साधके है,ज्ञानवानके . ति लकष क ण मातं | 
| आदि सिदि ह,उडणा- छप जाकणा यह्‌ मी समान रक्षण ह पर यह्वा तसात आले च || 
५ सो अवरकरि भी जाणे जाते है, अर जो ज्ञानीके रक्षणहें व स्वसंबेद है, अवर कोउ इसत इतर उसके शिर || 
{विषे सिंग नहीं जो तिसकरि जाणिर्य, जैसे अवर व्यवहार है, तेसे सि ज्ञानाक्‌। समान्‌ हैः यह = शन | 
(वाचका लक्षण नही, अर पण्यपापादिक करिया परसंवेद क सो मायाके कल्यं हः ज्ञानक नही |) 
|{ | लक्षण देखणेविषे आवेगे, सो मिथ्या है, मायाके कल्पे ह, अरः स्वसुवद हैः ज्ञानीका उक्षण जो सवदा आ || 
त्माविषे स्थित है, अर्‌ अपणे आपकर संवष्ट है, न किसीका हषं है, न शोक है, अर देहके जीषित मृत्यु || 
क्षि समान है, अर काम क्रोध लोम मोह सर्वक जानता है, इसका रक्षण दृद्ियांका विषय नही, काहैतं |{ 
| |जो निर्वाच्यपदकों पराप्त भया है॥ हे रामजी ! जिसको ज्ञान प्रप्र हआ हैः तिस॒का चित्‌ स्वाभाविक वि |! 
| षयते विरस होता है, अरः इ्रियजित होता है, भोगकी इच्छा तिसकी निरत्त हो जाती है, स्वामाविकही || 
॥ विसे विषय नित्त होते ह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे ज्ञानीलक्षणविचारो नाम्‌ ज्य॒धिक || 
| | शततम पर्गः॥१०३॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे शमजा मायाजाख्का कल्बा मह्यक[<न है, य ( 
||ह आदिकलना जीवको मई है, जो कोड इसविषे सत्य बुद्धि करता दै, सो प॑खस्की नाई जादविपे पर्या |[ 
| आ निकसी नहीं सकता दै, तेसे अनात्म अभिमानं निकसी नहीं सकता ॥ है रामजी ! वरि मरे वचन 
|| सुण, जञ मेरे वचन तुञ्चकों प्रियतम खगते है, जैसे मेका शब्द मोरको प्रियतम स्ता हे" अरूमं मी तेरे हि | {| 
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` [अ नविषे नहीं पडता तैसे उह पुरुष अज्ञानरूपी पिंजरेविषे नहीं फसता॥हे राजन्‌! तातं तु आत्माकं मा || 
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|¢ जो जिस कालविषे उसकों ज्ञान हआ हे, तिसी काल्विषे देहका अभाव भया है, ज्ञानकारि =< देह दग्ध हो | 
।+ | जाता है ॥ ह राजच्‌! ज्ञानवान्‌ सदा सक्तरूपहै,न किसीकी स्तुति करता है, न निंदा करता है = काहैतें ( 
| | जो चित्तकी कलना तिसकी मिटि गह हे, यद्यपि रागदोष ज्ञानवानूविषे दष्ट भी आता ८ द र 
|4 |रोता भी दृष्ट आता है, परह अंतःकरण अपणे जानणेकरि न राग है, न दोष हः न हसता € ले ९ नरी 1 
ज्याका तयो ह, जैसे आकारा अन्यरूप है, अर मेष बादर भी दृते 2 पर्ठ आचार करता हे ॥ 
|^ | करते, तैसे ज्ञानवायकों कोठ क्रिया बंधन नहीं करती, अज्ञानी जाणते है" जा चाना या करता । त 
५ हराजन्‌। ज्ञानवान्‌ सदा नमस्कार कूरणेको योग्यै, रं पूणे योग्य है, जिस्‌, स्थान साना त 
ला है, तिस स्थानक मी नमस्कार है, जिससाय वोता है तिस मी नमस्कार द । स उपर ान 

| बान दृष्टि करता है तिसक मी नमस्कारै, सो सवका आश्रयमूत ह ॥ हे राजन्‌ = वरिम नहीं पा । 
| {| छित आनंद पाइता हे, सो तप करिके नहीं पाइता, दानकरि न॒ही पाहता, अर्‌ यजन ५ सि नड 
||इता, एेसी दृष्ट किसीकारि नहीं पाइती, जेसी संतकी दृष्टि है,एेसे आनंदको पाहता & ।जस ६९ त ( 
|+ |णीकी गम नहीं अरु जो पुरुष संतकी टृष्टिकों पायकरि कैसा होता है जिस॒तं खोक इःख नदय | ६ 

| | अर्‌ लोकते उह दुःख नहीं पावता न किसीका भय करता हे, न किसीका ता 2: 
|| पाणेका सुख अल्प है, क्या है, जो उडणेकी सिदि पाई, तौ पक्षी अनेक उडते क ह इसीकरि आत्म | 
|ज्ञान्‌ तो नहीं पाइता, अर आत्मज्ञानविना शांति नदी हती, जव आत्मज्ञान भप € ।› ०१ ला | 
{| आदिक दःखते यक्त होता है, दुःख इसविपे कोड नही रहता, जसे सिंह पिंजरेतं छटा बहरि पिजरत बध ||| = 
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| | ला करजो तेरे दुःख नष्ट हो जाये, अज्ञानकरिके तेरे ताईं हःख भासते है, अज्नानते रहित तृं सदा आ || 
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. वेगा,आकाशकी नांई निर्म आत्मक स्थितहोवेगा, अहंकार त्यागिकरि तिस प्दकां प्राप होवेगा,जहां ( 
| 4 | शाख अर शाघ्के अर्थ नही प्रा होते, अर संपरणे इद्रियाकि रस तहां टीन हो जते ईः अर सर्व ख तहा || 
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{नष दो जाते दै. केवल मोकषपटको प्रा होवेगा ॥ है राजा ! मोक्ष किसी देशक्पि नदी, जो तहां जायकरि ||| ` ` 

पविगाः अर मोश्च किसी काट्विषे नही, जो अमका काट अवेगा, त॒व मुक्त हावगा, अर मोक्ष कोउ पदा | 
थ नही, जो तिसक ग्रहण करेगा, हे राजन! प्रकृत जो है अहंकार तिसीतं मोक्ष होणा है जब अ्हकारका || 
त त्याग कर तवही मोक्ष है, जव इस अनात्मअभिमानकं त्यागेगा, तव्‌ अपणे आपकरि शोभायमान || 
हविगा, जैसे धमते रहित अग्नि प्रकरामान्‌ होती है, तैसे अहंकारतं रहित तृ प्रकारोगा" अंसे बडे पवत | 
उपर तलब निमैल अस गंभीर शोभता है, तेसे त शोभेगा ॥ है राजा! तूं अपणे खरूप्िषे स्थित हीह ॥ || 
| इति श्रीयोगवासिष्े निवीणप्रकरणे समाधानवणेनं नाम एकाधिकरशततम्‌ः सेः ॥१०१॥  ॥ ॥ ॥ 
| ॥ मलस्वाच ॥ हे राजा ! त आत्मारामी हह, अर द्ध दोह, रागदोपतं रहित नित्य अतयु दोह ॥ |! 
हे राजन्‌! जव त आत्मारामी हआ तव तेरी भ्याुक्ता नष्ट हो जावेगी, असु अंतर रीत सोम चंद्रमा || 
| एर्णवत्‌ हौ जावैगा, ठेसा होकरि अपण प्रकृत आचारविषि विचर्‌ अर किसी फलकी वांछा न करः जो || 
{| परुष वांछाते रहित होकरि कमं करता है, सो सदा अक्ता है, अर महाशोभा पावता ई ॥ है राजा ! एेसी अ || 
|“ |वस्थाषिषे स्थित होकरि भोजन आवै, तिसका मश्षण कृर' अर्‌ जो अनिच्छित व आवै तिसकों पिर |। 

जहां निंद आय तहां शायन्‌ कर, अर रागदोषत रहित होड, जव तुंेसा हषेगा तव तं शाखं अरु शाखोके ५ 
अर्थत उदित वरतैगा, जो एेसा पुरुष है, सो परम रसर्को पायकरि मतवा होता है, तिसकां सुंसारकी || 
इच्छा कृ नहीं रहती ॥ हे राजन्‌ नना काशीविषे देह त्यागे, अथव्‌ च॑ंडाखछे श्दपिषे त्यागे, जहां | 
|| वहां मुक्ति है, उह सदा आत्मखरूप्विषि स्थति दै अ" वमी कारविषे देहकों नहीं त्यागता, काते || 





॥१६०॥ 
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{ हित आत्मपद्को प्राप्त होता हे, अर्‌ सर्वं सुखकी सीमा तिनको प्रा होती है ॥ ह राजन्‌ ! जव एसे सुख 















। ^ कां तु प्रप्र होबेगा, तव तृष्णातेरे ताडे कोउ न रहेगी, जेसे नदी तवग चङ्ती है, जवख्ग समुदरकों नहीं 
|+ पराप्त मरै, जव समुद्रकोँ पराप्त भई, तव चलणेते रहित होती है, तेसे जव तं आत्मपदकों प्राप्त हीवेगा, तुव 
|{ | इच्छा तेरे ताईं कोड न रहेगी ॥ है राजन्‌! तू अहंकारका त्याग कर, अथवा एसे जाण ज सव॑ मही हीं 
५ | अरु जरा मरण आदिक दुःख तबटग ह जवख्ग आत्मबोध नदीं प्राप्न मया, जब्‌ आत्मबोध मया, तव | 
|| इःख कोउ नहीं रहता, अर दोनोही दुःख भारी है, जन्म अह मृ्युसां मिदि जाते हं ॥ द्रे वज्रसमान || 
| मी इःख होवे, तौ भी ज्ञानवानृकां स्परो नहीं करता ॥ हे राजन्‌! जैसे ब्रूटा होता है जव तिसकं फर प | 
|+ | डता है, क है, तिसी प्रकार जव ज्ञानरूपी फर प्राप्र होता है, तब मन बुरि. अहंकार बर ( 
| टेकी नाई गिर पडते है. जवर्ग मनृकी चपलता है, तवग दुःख पावता है, जव्‌ मनकी चपर्ता नित्त 
|| मई तब क्षोम कोउ नहीं रहता, शांतपद्कं प्राप्त होता ३, अर शांति तव होती है, जव प्रकतिका वियोग | 
| | हीता €, अर प्रकृतिक संयोगते संसारी होता है, अरु दुःख पावता है, ताते प्रकृति किय अर्हकार तिसका ॥ 
{| साग कर अहकारतं रहित होकरि चेष्टा कर, जव तं अहंकारतं रहित हआ, तव तिस पदको पराप्त होवेगा, 

|#|जो 8 न. जड ट, न चतन ह, न शन्य है, न अशल्य है,न केवलदैः न अकेवछ ह, न आत्मा कटिर्यः न अनात्मा 
|५ | कहिय,न एक किय, न दो कषये, जेते कड नाम हसो प्रतियोगीसाथ मिरे हए प्रतियोगी हा सो दैत ह 
4 आ.अर आत्मा अदेतमाचरहैः जिसविषे वाणीकी गम नदी, जो अवाच्य पद है, तिसकं कैसे किय, जेती क 
| (| नाम संज्ञा हैः सो उपदेरमात्र है आत्मा अनिर्वाच्य पद है, ताते संकल्पकात्यागकर्‌अरुआत्माकी मावना | 
१ करु जव आत्मभावना करगा, तव केवर आत्माही प्रकारोगा, जसे एक्का अंग सुगंधतं रहित कोउ नही, ते | 
 ॥५।स आत्मत इतर कड नदीं ॥हे राजन्‌ ! जव अहंकारका त्याग करेगा, तव अपणे आपकर शोभायमान हो 
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-नि. | 4 आशा निषत्त होती है, तब न कोड नरक है, न्‌ स्वगं है, जवरग्‌ दृद्षिषे अभिमानहैःतवदख्ग नीचतें नीचां 
(को प्राप्त होताहै, जसे पत्यरकी शिख समुद्रि डरिये, तौ नीचेते नीचे चटी जाती ह, तेसे नीच स्थानोंकं 
| | देखिकरि देह अभिमानी नीचेकां चस जाता है, अस जव इद्वियादिकका अभिमान त्याग किया,तव जसे 
| रससुद्रतं निक्सीकरि चंद्रमा उध्वैतं उध्वेकों चखा जाता है, तेसे उध्व॑कों जाता है ॥ हे राजा! जब आत्माकी 
्‌ (| भावना करगा, तव आत्माहय शेवगा, ताते आशारूपी फासीकां ताडकरि रात पदकं प्राप्न हह, आ 
(+ | त्मा चितामणिकी नाई है, जेसी भावना करिये, तेसी सिद होवे, जव त आत्मभावना कर्गा, तब संपू 
|| णं विश्च अपणेविषे देखेगा, जसे पर्व॑त शिख पत्थर सवे अपणेमिपे देखता है तेसे तं सवे आत्माक्षि जा 
| | णेगा॥ ह राजा ! जती कट दृष्टि ह सो सवं आत्माके आश्रय ई, शाख अर शाखदरटे सव आत्माके आ 
| | श्रय है राजा आत्मके आश्रय है, सो स्वं सत्य दे, आत्मा चिंतामणि कल्परक्ष ह जेसी कोड भावना 
{| करता है, तेसी सिद्धि होती है ॥ हे राजन्‌! फुरणेविषे यह दृष्टि सवं स॒त्य है जब फुरणा नष्ट भया, त॒व 
७ |न कोड शाख हे, न करोड दृष्टि है केवर अहेत आत्मा है, तव निषेध किसंका करय, अस्‌ अगीकार्‌ कि |+ 
५ | सका करिये, जो पुरुष अहंकारतें रहित हआ है, सो सवं शाघ्वदृष्टिडपर विराजता है, सुवै आत्मा होता || 
५६, जन उसीर्को जिन कहते है' काख्वाटे उसीकों काट कहते ह, सवका आश्रय आत्मा हे, जो पुरुष देह | 
अभिमानी है सो मखं है, खरूपके अज्ञानकरि अधर्ध्व लोककों गमन आगमन करता है, अर्‌ पञ्च प 
। ५ | धी स्थावर जंगम योनिकोँ पावता है, अर आदारूषी फांसीसाथ बाध्या हआ दुःखों प्राप्त होता है, अ ||, 
५/२ जो पुरुष सम्यक्दर्ी ह, शद चेष्ठा जिसकी ६, तिसकों विकार कोउ दृष्ट न आताहै, आकाराकी नाई स | |॥१५९॥ ` 
| | दा निमङ़ मासता दै, अरं संपूर्णं विश्व तिसकों आत्मस्वरूप भासता दै, अह जेती कष चेष्टा ब्रह्मा पि | 
| (| ष्णु इद्रादिक करते है, तिसका कर्ता भी भाषैक जनती"हैः' तिक सवे दुःखका अंत होता है, दःखतें र | 
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स जलविषे तरंग स्वरूपे प्रमादकरि अनेक मावकं प्रात होते है, अपणे संकल्प आपहीकों वंषनरु | 
प हातेगयेह, ताते संकल्प नानाल कल्ना मिथ्या है ॥ है राजन्‌! इस भावनाकों त्यागिकरि आत्मपदकी शर । 
णक पराप्त दाहः जो आतमा अनंत है, कोउ विश्वभान अवर प्रकारकी होती है, जैसे समुद्र सम ह, तिसविषे को 
| उ आवतं उठते क कोउ बुदबुदे उठते हँ, सो जरते सिन्न नहीं, तैसे आत्माकिषे अनेक प्रकारकी विश्व फु ||| 
रती हसो आत्माते भिन्न हसेन आत्मखरूपदही है, ताते आत्माकी भावना कर कदं ब्रह्म सत संकल्प हो || 
{| कर फरता ह, तहा जानता हैमे वल ही अरु रूप "सदा स्प म इस संारसखद्के रको पा | 
र भया €! अरु जहा चेतनताशक्ति हैः तहां आपकों जीवता मानताहै, अरु दुःखी भी जानता हैः सो जीका |4 
श अ अतकरणसाथ मिदिकरि भोगकी वासना करणी, अह सदा पिपयकी तृष्ण करणी, सो जी ॥ 
4 | चात्मा क€य, अस्‌ जहा वासना क्षय हई दे, अर्‌ शुद्ध आत्माविषे आत्मप्रत्यय हैत जीवसंज्ञा नष्टहो जाती | 
| (| 2 कवर ड आत्मा प्रकादाताईै॥ राजन्‌! जव चेतन अंतःकरणसाथ मिखिकरि दिय ल एरतादै'तव संसा |॥ 
|| ~ इञ जरा मरण कारके ःखी होता , जहा चेतनशक्तिअंतय॑स होती है,तवजन्ममरणकी मावनाकोत्या ||| 

कर स्सरूपक भावना करता है, सवं दुःखकी निदत्त होती है, जब इसकी मावना स्वरूपकी उर लगती है, | 
॥ क रः रूपका माद मयाः तवस पवता जव सवरप शान हा, तव आ | 
| | नाह र + 2 ॥ ह राजन्‌! संसाररूपी कृपकी ठंड नदीं होणा, जव ठंड रसीसाथ बाधिता है,कबूहं उ | 
| (| क जाता € कवद्न अधका जाता है, जव रसी रि पडती दै, तव न उष्वैकों जाताहै, न अधको जाता, इः | 
( || ल पावता है,सो कूप क्याहै, अर अध क्या है, उ्वे क्या है, सो श्रवण कर ॥ हे राजन्‌ संसाररूपी कप. स्वग |“ 
||| की प पाताल नरक अभ हः पुण्यकर्मकरि स्वगको जाताहै'पापकरमेकरि नरकको जाताहै'सो आया | 
|+ |~ " चडकाच बाध्या हया जन्ममरणरूपी चक्रविषे फिरता है, स्वगनरकके फेरणेका कारण आरा है,जव | 
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यो. नि «| आपका जाणेगा, जन्ममरण्‌ वंधञुक्त पिकारतें रहित ज्यका त्यो आत्मा भासेगा ॥ हे राजन्‌! तिस |“ 
| पट्कों पायकरि शांतिवान होवेगा, अङ अवर सवे कला अभ्यास विरोषविना नष्ट होती हे, जेते रसवि | 
ना व्च होता हेः यदपि फेखाववाख होता हे, तो मी उगता नही, अश ज्ञानक अभ्यासविना नहीं उप 
\ । जती है, उपजी हइ नाश नहीं हती, जेसे धान बोते हं अर्‌ दिन दिन प्रति दण सगते हैः तेसे ज्ञानक 
# |स प्राप्न इह दिन दिन प्रति वदती है ॥ हे राजन्‌, ज्ञान उपजे हृए एते जाणता है" जोम न मरताहौ,न 
जन्मता ही, निरहंकार निष्किचनरूप हो, सवका प्रकाशक दो, अजर हो, अमर हो ॥ हे राजा! एेसी ज्ञान 
५ ककं पायकरि मोहको नदीं प्रप्र होता, जसे दधतं ददी हआ बहरि दूध नहीं होता, तेसे ज्ञान प्राप हृष 
| | मोहक नहीं प्राप्न होता, जैसे दधकों मथीकरि घृत काटि छिया, बहुरि नदीं मर्ता, तेसे जिसका ज्ञानक 
(ख उद्य हए बहरि मोहका स्पशं नहीं हाता ॥ हे राजन्‌! पुरूष प्रयलञ यहं ह, ज अपणे स्वरूपवषे 
| अरु अवर उपायका त्याग करणा, जिस पुरषकां आत्माकी मावना हह है, सो संसारसयुद्रके 
« | पारकं प्राप्न मया हे, अस जियकों संसारी मावना हे सो संसायै जरा गव्यु हुःखका प्राप्त हाता ह॥ ॥इति 
4 | श्रीयोगवायिषटे निवा "प्रमार्थोपदेशो नाम शततमः सेः ॥१००॥ ॥ मवस्वाच ॥ ह राजन्‌! बडा आश्च 
(य॑ है, जो शद आत्मा चिन्मातविषे माया करिके नानाप्रकारके देह दद्रिया दृश्य मासी आह ह ॥ हे राजा ! 
{ | टृड्यका कारण अज्ञान हे, जिस आत्माके अज्ञानकरि दृश्य भासती ह, तिसीकज्ञानकरि रीन ही जाताहे, ताते 
(| इस संवेदनकों त्यामिकरि आत्माकी भावना कष यह में दौ, यह मेर हैः सो मिभ्याही फुरते है ॥ हे राजन्‌ | 
| प्रथम जो कारणरूपर्ते एक जीव उपजा हेः ति आदि जीवते अनेक जीवगण हीत भये है, जेसे अग्मि 
 |के चिणगारे निकसते हे तैसे तिस जीवने आगे अनेक रूप धारे है, कोउ गर्व, कोउ वियाधर, कोउ म 
| च्य, कोड राक्चस इत्यादिक बहुरि जैयेसेसे"यंकषल्यहोतनणये हतस रूप हाते गये, वास्तवतं भ्या है, जे 
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(रता, तेसे 
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रता नहीं, ताते उसको बंधन नहीं करता, तैसे तु भी इच्छात रहित होकरि चेष्टा करः तव तरे तांई व॑धन | 
कोड न होवैगा, यदपि सव चेष्ठा तेरेविषे भासेगी तो भी बासनातं रहित हीवेगाः बहरि अवर जन्म न 
 पावैगा, जैसे भूना बीज देखणेमात्र होता है, अर उगता नहीं, तेसे तेरेषिषे सं ऋयादृ् आवेगी पस्तु 
 जन्मका कारण न होवैगा, पुण्य क्रियाका फल सुख न मोगेगा, अर पाप क्रयाकार दुःख न मोगेगा, ते| 


ऊक 


। कमं दग्ध हो जाते है, ताते हे राजा! जो कड चेष्ठा फुरणे वासनातें रहित होकरि करेगा, तिसविष वधन | 
कोउ नही, जसे बाखकके अंग स्वाभाविक मी बुरी प्रकार हरते ह परंतु उसके हृदयविष्‌ अभिमान फु | 





हे ताड पापयुण्यका स्पशं न होषेगा, जैसे जलविषे कमर स्थित होता है, अरु जर तिसकों स्पशे नहीं क || 


क 


£. ~ हि 


पावर्प्यक्‌ स्परा तस्त 


डं न होवैगा ताते अभिलापतें रहित होकरि जो क अपणा प्रत 





आचार है, सो कर्‌ ॥ हे राजा! जेसे आकाशविषे जठसाथ परणं मेष मासते दै, पंत आकाशकों टेप |4 
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नहीं करते, तेसे वञ्चको कोउ करिया वंधन न करेगी, जेसे जो विषके खाणेवाख है' तिसकों विष नहीं मा |{ 
रि सकता, तैसे ज्ञानीकों किया नहीं बाधि सकती, ज्ञानवान्‌ क्रिया करणेविषे मी आपका अकत्तां जान | 
ता है, अस अज्ञानी न करणेषिषे मी अभिमानकरि कत्ता हता है, जो देह इद्रियाके न्‌ करते आपको क | 
त्तो मानता है, अरु जो देह इ्रियांकारि करता है, तिस॒के अमिमान्‌तं रहित हः सा करणेविषे मी अकत्ता | 
, अर जो एुरष कमते इंद्रियांका संयम करि बेठता है, अर मनविषे विषयके मोगकी वृष्णा राखता हैः | 
अंतःकरण जिसका रागदोषकरि मृ है, बडी क्रियाकों उटावत्‌ा दै, अरु दुःखी होता है, सो मिथ्याचारी || 
है, जो पुरष मनकरि इद्वियाके रागदोपते रहित हे अर कम इद्वियाकरि चेष्टा करता है, सो विदोष है, अ |¦ 
पणे जाणेविषे कड नहीं करता, 1 पावत । ॥ है राजा नत वासनातें रहित होकरि विचर | ( 
रेते होकरि विचरेगा, तब आपकां ज्योका त्यां आत्मा जाणेगा, अर सदा उदयरूप सवका प्रकाशक ||. 
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| { | अथवा असत्य कहता हौ, अर विचारेतं जो संसार सत्य होवे तो संसारकी भावना कर, अर जो आत्मा 
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| (| कस्यित है, सो भषणकिं नष्ट = हए मूखं स्वणेकों नष्ट मानता है, तैसे अज्ञानी देहके नष्ट हए, आपकां 
|+ | जानता है, अर जिसको स्वर्णका ज्ञान है, सो भषणेकि नाते भी स्वणैकों देखता है, अर्‌  भूषणसंन्ञा क 
|4 |च्थित जानता है, तैसे जो ज्ञानवान्‌ है सो आत्माकों अविनाशी जानता है, अरु दह ईीद्रेयाकां असत्‌ 
|(| जानता है ॥ हे राजन्‌! व दह इद्ियाके अभिमानते रहित होः जव अभिमानते रदित इद्रियांकी चष्ट || 
{| कगा, तव श्रम अश्चभ क्रिया वांधि न सकैगी, अर जो अमिमानसहित करगा, तव्‌ शभ अश्चम | 
{फठ्कं मोगेगा ॥ हे राजन्‌! जो मखं अज्ञानी है, सो एसी. क्रियाका आरभ करता ४ जिसका क्प || 
|+ [परयत नाद्र न होवे, अर्‌ देह इद्रियाके अभिमानका प्रतिविंब आपविषे मानते ह मे क्ता हौ" मे मो | 
|$ | क्ता ही,एेसे न ५ जन्म्‌ पाव 
|{ | ज्ञानवान्‌ पुरुष दै, सो आपका देह इद्रया ४ र | 
| ॥ | हो जाते है, संचित कमं दक्षकी नां दै अरु क्रियमाण एर्‌ फरकी नाई ६, जसे सां खेटीकरि अथि |4 
| | को खगायेते दश्च एल फल सृके तूरणव॑ते दग्ध होते हैः“ सैके क्षानरूपी अभ्रेकरि संचित अर्‌ कियमाण 


| सत्य हवै, तो आत्माकी भावना कर॥ हे राजन्‌ तूं सम्यक्दशी होहः सतक सत्‌ जाण, अरु असतकूं 
| असत्‌ जाण, _अरु जो असम्यक्दरीं है सो सतक असत्य मानता है, अर असत्यकां सत्य मानता ह 
|[| असत्‌ वस्तु तौ स्थिर नहीं रहती, एेसे न जानणेकरि अज्ञानी दुःख पावता है' जसे कोड पुरुष कुटीको र 
|५ | चीकरि चितवणे खगा, जो आकाशकी मेँ रक्षा करी है जव कुटी नष्ट मृद तव शोक करताहै, जो आका 
| श नष्ट हो गया, काहेवं जो आकाराकां कुटीके आश्रय जानता था, तसं अज्ञाना श, आत्माकां देहके 
आश्रय जाणीकरि देहके न्ट हए आत्माका नारा मानता है, अर्‌ दःखी होता 2, जसे स्वणपिपे भषण 
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तेह, तिनके कममाका नाश नहीं कृव होता, अर्‌ जो तत्त्ववेत्ता |। 
शणतें रहित जानते है तिनके कमं संचित अर क्रियमाण नष्ट |५ 


॥ | || १५.अ॥ 





| ॐ: | ह (9 ॐ 
| † | ₹, अर बरफका म॒णका भी श्वेत होता है, एक समान दोनों भासते है, तिनकी परीक्षाके. यिय सुयके स ( 
| {  न्युख दोनों राखियें जो धूपकरि गणि जावे जो च्रूखा जाणिये, अर ज्योका त्यो रहै (५ सत्‌ जाणियेः | | 
तेसं विचाररूपी सूर्यके सन्मुख करिये तौ अहंकार बरफकी नाई नष्ट हो जाता है, काहितें जो अहंकार 
अनात्म _अभिमानविषे होता है, सो तच्छ है, सवैग्यापी नही, अर ददरिया क्रिया अपणेविषे 
मानता है जो परथमं अपणेविषे कल्पता है, सो तच्छ रै, अर्‌ आपका भिन्न जाणता हैः आप 
ते अव्र पदां भिन्न जाणता है, ताते विचार कियते बरफके हीरेकी नाई मिथ्या होतु है, अविचार सि दै 
जब विचार्‌ किया, तब नष्ट हो जाता है, अर्‌ आत्मा सवका साक्षी ज्योका त्यां रहता €, अहकारका 
| | मी अर इद्रियाका मी साक्षी है, अर स्वेव्यापी है ॥ हे राजा ! जो सत्‌ वस्व॒ है, तिसक भावना करू अर 
|सम्यकूदशी हह, सम्यक्दश्ञीकों दुःख कोड नहीं, जेसे जेवरी मार्गविषे पडी है, तिस॒कों जेवरी जाणियं 

| | ता दख काउ नही, अर जो सपं जाणिये तौ मयमान होता टै, ताते सम्यक्दशी हीह असम्यश्द्‌र्‌। म 
|| त हह ॥ € राजन्‌ जा कटक हर्य पदाथ है, सो युखदायी नहीं हुःखदायी हः जवर्ग इनक सवाग 2: 

| तबलग खख भासता हे, जव वियोग हआ, तव ःखकां प्राप्न करते ताते तृ ५ हीह, किन द्य 
'पदाथंकां = न॑ जाण, अर्‌ दुःखदायी मी न जाण, यख अ इःख दोनों मिथ्या है, इनविषे आस्था 
मत कर,अहकारतं रहित जो तेरा खरूप है, तिसिषे स्थित होहु, जव अहंकार प नष्ट होषेगा, तव्‌ आप 
कं जन्म मरण विकरोति रहित्‌ आत्मा जाणेगा, जो मं निरहंकार ह, अर व्र हौ, चिन्माव हा, एस अ 
| (|| हमावतं रहित हीणा, अपणा हणा मी न्‌ रहेगा, केवर चिन्मात्र रहेगा, आनंदरूप हा्गाः अर रातर्‌ 
|| रागदोषके श्चोयते रहित होवेगा, जब रेसा आपको जाण्या, तव शोक किसका करेगा ॥ ह राजा! दस ||: 


। 


||  दृश्यकों त्यागिकरि अपणे स्वरूपविषे स्थित होहु, अर इस मेरे उपदेशक विचारः जो मं सत्य कहता ही 
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#| आत्माही भासता हे, आत्मा दोनों कालविषे एक समान है, जैसे सूर्यकी किरणां सूयते मिन्न नदी; अर्‌ | | [१.९.५० 
( | अभित उष्णता भिन्न नही, तैसे आत्मातें विश्च भिन्न नही, आ्माही स्वरूप हे ॥ हे राजन्‌! अहं 
{| कारको त्यागिकरि सत्ता समान अपणे स्वरूपविषे स्थित हह, तब तेर सवं दुःख नद्रत्त हो जाव्‌ः एक क | 
| | बच तेरे ताईं कहता हँ, तिसकों धारिकारि विचर यद्यपि अनेक शर्की वषां होवे, तौ भी छक न प्राप 
| होवे, सो श्रवण कर जो कष देखवा सुणता है, सो सव ब्रह्म जाण्‌, वारवार्‌ यटा भावना कः जा ब्रते 
|( | इतर क्ट न मासै, जव एेसी मावना टट करीं, तव शख कोउ छेदी न राकेगा, इह ब्रह्ममावनाही कवच 
/है, जब उसको तरं धारेगा, तव युखी होगा ॥ ॥ वाट्मीक्‌ उवाच ॥ इस प्रकार वासष्ठजान रामजाका म 
||| व अर इ्वाकुका संवाद णाया, तव सायंकार हः सूय अस भयाः अर्‌ सपण समा लनक्‌[ उ 
| वयिष्ठजी भी उठे, वहरि पूयंकी फिरणासाथ आय प्राप्त मर्य ॥ ॥ इत श्रीयोगवासेषठे नवणप्रकरणे 
|। |मोक्षरूपवणेनं नाम नवनवतितमः सगेः॥९९॥ _ ॥ __ ॥ ॥ _॥ मवस्वाच॥8 राजन्‌. 
||| जिसका कारणही मिथ्या है, ती तिसका काये केसे सत्‌ दीष, यह आभास जा सब्दन 2 स। (वश्वका 
|||कारण ह, जो आमास मिथ्या है, तौ विश्च कैसे सत्य होवे, जो विश्वही असत्‌ दै तां भय किसका करता 
{|ह, अर रोक किसका करता हैः हे राजन्‌! न कोड जन्मता ह न काड मरता हन सुख 2 न इःख 
|+ |ज्योका त्यो आत्मा स्थित है, तिसिषि संवेदन विश्च कृर्पी है, तातं सवेदन्‌का त्याग करू जान म हान 
यह हे, जब तेरे ताई रेसा निश्चय दृट होवेगा, तव पे आत्मा रष र्गा, अर्‌ अहकार नरृत्त ह। 
| (| जावैगा, कदि जो आत्मके अज्ञानं हआ है, आत्मज्ञानतं नष्ट हो जाता ह ॥ ह राजन्‌! जो वस्तु 
|| | भ्रम करिके सिड होषै, अर सत्‌ दृष्ट आवै, तिसकोँ विचारियं, जो विचार कयित रहै, ती सत्य जाणिरये 


स 


| | अर आत्मा जाणिर्यैः अर जो विचारं कियत न दी जिः पिं मिथ्या जाणिये, जसे दीरा मी धे 
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| | | इः माप न - रोड मावे संन्यासी होहः मावे देहधारी, मावे देहत्यागी होहु भाव विक्षपी दाह भा 
| ३ ध्यानी होइ, तेरे ताईं दुःख कोउ न होवेगाः ज्योका त्योही रहेगा, फुरणाही संसारहै'फरणेतंरहित अस॑सा |+ 
। + |२ ह, जब फुरता ह, तव संसारी होता है, जव फरणा मिरि जावै, तब केवर आक्ाशरूप भासता ह ॥ है राज 
।. च्‌ ¦ यह जगत्‌ सब आत्मरूप है, आत्माही अपणे आप्विषे स्थित है, जो सवातमाही € ता शाक अर 


| 
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५ 
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| मोह किसका करिये ॥ हे राजव! आत्मा सर्वदा एकरस ह, अरु विश्च आत्मक चमत्कार हैः अर नाना 
| ८ | विकार जन्ममरणतं आदि जो भासते है' सो आत्माके अज्ञान करिके भासते हः जब आत्माका ज्ञन इ (/ 
| ५ | आ, तब आत्मरूपही एकरस विषमता कड न भासेगी, जेसे जक न जानणेकरि त्रग उदबुदका ज्ञान |+ 
| | होता ह, जब जलकों जाण्या, तब तरंग इुदबुदेकी विषमता कट नही, सुव जठरूप है, तेसं आत्मके अ 
| |ज्ञानकरि विकार भासते है जव आत्माका ज्ञान हआ, तब एकरस सवौत्माही मासता है,. ष संवेदन | 
4 | करिके आकार मासते है, संवेदन किये अहंकारवासनाका संव॑ध्‌, अहंकार चित्त दीनो पयाय द ॥ ह रा || 
। {| जन्‌ ` अहकारसाथ इसका होणा दुःखदायी है, केवर चिन्मावरविषे अहंभाव मिथ्या ह, जवख्ग संवेदन || 
 { | दरेयक्न उर करती ह, तवर्ग दृरयका अंत नदीं आता, अर्‌ नानाप्रकारके विकार भासते €, जब सवेद ( 
न आत्मा अधिष्ठानकी उर आवती है, तव आत्मा जद अपणा आप होकरि मास॒ता है अर संवेदन भी 
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आत्माका आभास कल्पित है, आमासके आश्रय विश्व कल्पी है, अरं आत्मा उयोका त्यौ है, फरणेविपे | 


परः 
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भी अ़रणेरषि भी, परंतु फुरणेविषे विषमता मासती है, अफएरणेकिषे ज्योंका त्यो मासता है, जेस जेवरी 
(|ॐ अज्ञानकरि सपं भासता है, जव जेवरीका ज्ञान भया, तृव सप॑की त्रिषमता जाती रहती ह, ज्योकी त्यौ 
|¢ | जेवरी मासती है, सो सपं मासृणेकालविषे मी जेवरी ल्योकी त्यो थी, जेवरीिषे कट हआ नदी, जान |! 
ण न जानणेविषे एक समान है, तैसे आत्मा भी फुरणेकाविषे जगत्‌ मासता है, एरणके नित्त हए | 
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सो तेर्‌ स्वरूप है, सवं विश्च उदहीरूप हे, इतर क नहीं, जैसे स्वणेही मूषण है, अर्‌ स्वणेविषे भूषण क | 
ल्पता दै, अरु शरषण भी परिणाम॒करि होता है, आत्मा सदा अच्युतरूप हे, कदाचित्‌ परिणामकों नही || 
रातत मया, केवट एकरस है, तिसविषे चित्त फुरणेतं विश्व कस्पी है, विकारसंयुक्त मासता दै. तौ मी आ || 
मातं इतर क नही, केवलं अपणे आपविषे स्थित दै ॥ है राजा ! एसा आत्मा तेरा स्वरूप है, तिसविषे || 
स्थित हीकरि अपणे प्रकृत आचारविषे निरहंकार हआ विचर अरु अहकारके त्यागका अभिमान मी + 
त्यागकरि केवल आत्मरूप ह रह ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवौणप्रकरणे परमनिवांणवणेनं नाम्‌ अष्टनंव 
तितमः सुगः ॥ ग ॥ ॥ ॥ मनुश्वाच॥ हे राजन्‌! स॒वे चिदाकाश॒सत्ता आदिमध्य अंततें रहित अना | 
| भास ज्याका त्युं स्थित है, अर आमे भी उदी स्थित रहेगा, तिसविषे न उध्वं हे न अध हन तमह || 
न प्रकारा है, न तिसतं इतर है, स्वंकी सत्ता है, सो चिन्मात्र परम सार हैः सो आपही संकट्पकरि चेतन | 
|ता मया, तव जगत्‌ हआ, अरुक्योकरि हआ, क्या रूप है सो श्रवण कर। 3. राजन्‌! यह विश्च आत्मा |! 
त भिन्न कष नही, आत्मस्वरूपही ह, जेस ज्विषे तरंग हे अर्‌ मीरचावेष ती््णता है, खाडविपे मधु 

रता ह अग्निविषे उष्णता है, अरु वरफविषे शीतर्ता है, सूयेविषे प्रकाश ह, तस आत्मापि विश है| 
| सा आत्मस्वरूप ह, जसे आकाशषिषे शन्यता है, जसे वायुविषू स्पद दह, तस आत्मापपे वश्व दसो आ | 
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पमस्वरूप है, इतर कदु नदीं ॥ हे राजन्‌ ! जो आत्मस्वरूप हे तौ शोक अरु माह किसका करता है अभि ( 
। | मानं रहित होकरि विचर्‌ जसे नीतिका प्रवाह आनि प्राप्त दोव तिस विचर, जसे काष्टकी पुतली यं | 
| व्ीकेतागेकरि अनिच्छित चेष्टा करती है, तैसे नीतिरूपी तागेसौं अभिमानते रहित होकर विचर्‌ जो न मे 
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| ।||||१५९॥ 
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(क्ट करता ह. न करावता ह, किसीविे रागदोपन करणा, जेसे चिल उपरमति होती दैः तिसीको न ||| 
| किंसका राग हे, न दोष है'तेसे शिखी परिवी नीदविचैरअस्मातिं इतर कट एर नही, एेसा निरहंकार हो 
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रि बुद्धि बदी, तब संतं अर शाशरोके कहणेकां विचारत मया जो मं कवन हा, अरु ससार क्या € सा || 
| | यह इसरी भूमिका हेः तिसके उपरांत विचान्या जो मे आत्म्‌ हौ, अरूससार मनया है, मेरेविषे वा ॥ 
(4 |कोठ नहीं, एेसी भावना वारंवार करणी सो तीसरी भूमिका हैः जव आत्मभाव्क हडताल 15१ || 
| (| साक्षात्कार हआ, तब वासना संप्रण मिटि जाती है, जव स्वरूपत उत्रिकरि दखता ह तव ससार भा ( 
||| सता है, परंतु खभ्नकी नाई जाणता हेः ततिं वासना नहीं फरती, एसे जा अवरकन द ता | 
{| हैः जव अवलोक हआ, तव आनंद प्रगट होता है, रसे महाआनंदका प्रगट हीणा सा पचम भू।भका 
अरु जब आनंद प्रगट हआ, अङ्‌ तिसुविषे सित होणा, अपणे वरत्‌ स॒षपुवत्‌ इस 7.4 ५८५ % | 

मिका हैः अरु वरीयापद्‌ छदी भूमिका हे; चित्तके दृटताका नाम तराया ₹ जव ठरायातात्‌ पदक 
रप होता है, तब परम निवाण होता है, तिसकोँ सप्तम भूमिका कहते दः तिस परम निवाण पदका जीव 
न्यक्तिकों गम न॒ही, काहैते जो तुरीयातीत पद हे, तिसकों वाणीकरि काह नह सक्ताः “यम तान्‌ स 
। जो कही ह सो जायत अवस्था है, तिसविषे श्रवण मनन निजध्यासन करता ६, अर्‌ संसारक 
तता मी दर नहीं होती, इसीतें जागत अवस्था कही हैः अह चतथ भूमिका स्पप्रपत्‌ € संसारक स 
नहीं होती, अर्‌ पंचम भूमिका सुषुप्ति अवस्था हैः काहत्‌ जो आनंद्घनाव्ष ।स्यत्‌ हता ह अर्‌ 
छी भूमिका तरीयापद है, जो जाणत स्वप्र सुषुप्ति तीका साक्षी ह केवट ब्रह्महा प्रकाशता € 
अर निवोण पदापेषे चित्तका ख्य हो जाता है, सो वरीया पदावेषं जीवन्मुक्त ।वचरतं ₹' अर्स 
ह घ्म भूमिका तरीयातीत पद हैः सो परमनिवांण पद है, तुरायाविषं ब्रह्याकारद्ात्त्‌ रहता €, अर 
| + | बरह्माकारटत्ति मी छीन हो जाती है, जहां वाणीकी गम नहीं, तहां चित्त नष्ट हा जाता ह कवर आत्म 
 ॥५|मात्र है, चतनका मातर तहां अपणा अहंमाव दोणा मी नहीःशात अर परम नवाण एसा जा नाण हः 
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(| वासना मल्‌ दर मह है, तिके शरीरकं संव॑धकरिके राजस साविक्‌ तामस सेक कायं सुख दुःख दे || |१९८.५८ 
| (खणे मात्र होते है, परं स्यं नदीं करते, केवल सत्तासमान पट्का निश्चय तिसविपे होता है, अवर रंग | 
4 | उसको स्पशं नहीं करता, जसे आकादाकां 4 ध्ूटका टेप नहीं होता, तैसे आत्माकों रणोंका संबंध नहीं | 


| होता, जो पुरुष एेसे जाणता है, तिसकां ज्ञानी कहते है, जव निस्प॑द्‌ होता है, ततर्‌ आत्मा होता है, जव | 
सद दीता है, तव संसारी होता ह, जव चित्त फर्‌ता है तब अनेक ष्टि, मासतियां है जव चित्त फएरनेते | 
+ |रहित हआ, तव संसारका अत्यंत अमाव होता है, प्रध्वंसामाव्‌ भी नदीं भासता, जो पं सृष्टि थी, अव | 
« लीन हो गहं है, संसार मी केवर आत्परूप हो जाता हे, तातं हे राजा ! वासनाकों त्याग, चित्तकां स्थिर 


(कह, यह वासनादी मठ है, जव वासनाक्‌ा त्याग हआ, तव्‌ केवर आकाशकी नई आपको स्वच्छ | 
| गा, सो आत्मा वाणीका व्रिषय नदी, केवल आत्मलमात है, अर्‌ अपृणे आपविपे स्थित दै" सदा उ || 
| दयरूप है, अर विश्च मी आत्माका चमत्कार है, मिन्न वस्त॒ क्क नदी, जेसे जर्तं तरंग भिन्न नदी, तसे 
| | आत्माते विश्च भिन्न नही, आत्मरूप है, दरष्टा दरौन द्य जो तटी दे, स अज्ञान करिके भासती है. | 
{| आत्मा सर्वदा एकरूप है, अर विषटीते रहितै, फएरणे करिके आत्मादी तिषुदीरूप होकरि स्थित हआ || 
||ह, जसे स्वग्रविषे एक अवभवरूप होता है, अर चेतनता करिके काट विषमतारूप ही मासताहै, सो द्‌ |{ 
|¢ सरी वस्त॒ कोउ नदीं, तैसे आत्माही तरिएदीरूप भासता है, ताते चित्तकां स्थर करि देख, आत्मातें भिन्न 
। कड्‌ वस्तु नदी, अरु फुरणेविषे संसार है, जव फुरणा मिरि गया, तव संसार मी मिदि जाताहे, सो फुर । 
|(|णा कते मिटता है, अर स्वरूपकी प्राति कते होती हे सौ श्रवण कर, सप्त भूमिका कहता हौं, जव प्रथम || 
|जिज्ञाय होवा है, तव चाहता है, जो संतजनका संग करणा, अरः ब्रह्मविद्या शाल्रका देखणा अहं श्रवण कर ¦ 
| |णा सो प्रथम मूमिका है, मिका फहि्थं चित्के हह्सथणेकी छीर, बहुरि जव संतोके संग अर्‌ शास्चाक 
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| 1 केवर आत्म॒स्वरूप्‌ है, ठेसे आत्माको जाणिकरि शातिवान्‌ होह जो तेरे दुःख नष्ट हौ जवं" केवर शत || 
| | पद आत्मा है, सो तेरा अपणा आप है, अपणे स्वरूपकों भूरिक दुःखी हआ है, जव आतमाको जाणेगा ( 
4 | तव संसार भी आत्मस्वरूप मासेगा, काहेते जो आत्मस्वरूप है, आत्मां इतर वस्व क नही, एेसा आत्मा 
|{ तेर स्वरूप है, तिसविपे स्थित हीह ॥ है राजन्‌! यह स्वं जगत्‌ चिदाकाशरूप है, यही भावना दृद कर || 
|^ | सी मावना जिसकी दृट्‌ है, अरु सव इच्छा शांत हो गई हे, तिस पुर्षको दुःख कोड नहीं खुगता, उसनं | 
{| निरिच्छारूपी कवच पहिग्या हे ॥ हे राजन्‌! अहं अर्थते रहित जो प्रप है, सवं जिसकी न्य हो गया || 
| | है, निरालबका आस्रा किया है, सो पुरुष युक्तिरूप है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवीणप्रकरणे मवई || 
|4 |क्वाकुआख्याने सवत्रहमप्रतिपादनं नाम सप्तनवतितमः स्गः॥९७॥ _॥ _ ॥ मनुस्षाच ॥ हेरा | 
| | जा ! यह संसार आत्मां मिन्न कड वस्तु नही, जैसे जल अर तरंग भिन्न नहीं जसे सूयं अरु किरण मिन्न न्‌ || 
( | ही, जसे अभि अर्‌ चिणगारे भिन्न नहीं, तेसे आत्मा अरु संसार भित्र नही आत्मसखरूपही है, जसे दृद्रियां | 
[ के विषय इद्रियांविषे रहते ई तेसे आत्माविषे संसार है, जसे पवनविषे स्पंद निस्पदशाक्ति हैः सो पवन्ते ||| 
| |भिन्न नही, तेसे आत्मत भिन्न नही, आत्मस्वरूप है ॥ हे राजन्‌! विषयकी सत्यताकं त्यागिकरि केव || 
(ङ आत्माकी भावना करू, जो तेरे संशय मिटि जायै, तरं आत्मस्वरूप दै, अर निगुण है, व्ञकों गुणका ||| 
| स्प नदी होता, तं सवते प्र हैः जसे आकाराविष धूड अर धवा अरं मेघ बादल विकार मासते हं, आ ||| 

| | कारका ठप कड नहीं करते, केवट आकाश अदैतरूप है, तसे ज्ञानवान्‌ पुरूष असका आत्मज्ञान भया ||| 

` ॥ॐ 









4 है, तिस॒कों सुख इःख राजस तामस साच्तिक गुण ठेप्‌ नहीं करते, तिनविषे दृष्टि मी आते है लक्‌ दृश्य 
(८ |करि तो भी अपणेविषे नहीं देखते, जेसे ससुद्रविषे अनेक तरंग जखूप होते दै, जसे शड मणिविषे नी 
`. |(|खुपीत आदिक प्रति्विंव पडते हे, सो देखणेमाव हैः मणिका स्परौ नहीं कस्ते, तेसे जिस्‌ पुरुषके हृदयतें 


((-0 311॥1 (4151118 11456411 ॥<(॥॥<516118. [1411260 0 €810011 


 । च 
# ‰ ! - ष 
५१३. 
- ९ 
॥, ॐ 
। 1 << 
|. 
` ^) 
च 
च ४ 8 
| [>^ 
चिं 1 ॥;, 
| || ॥ ४ 8 ||, 
॥ ¢ 
9 
। 











+ | (तैसे चेतनकी सत्ता जगतषूप होकरि स्थित भः 


4 | |एया जाता है, शाघ्ारिक रखाय देते ह परंतु इदंकरि. नहीं जणावते, जा द्रष्टा परुष अपणे आपक ( 


|| ज इस प्रकार है तौ पर्वत आदिकःविश्व-के"भानहोका हैःपर्थररूप महावडे आकार वनिके कां उ | 


प्६स्‌.<« 


| आत्मसत्ता है, जैसे खहा तप्च हआ वख्रादिककों जखावता दै, सो खोहेकी अपणी स॒त्ता नदीं, अश्निकी दैः ( | 

है, अर्‌_ आत्मा सदा केवृखरूप है, जिसविषे प्रकाश 
|| अर्‌ तम दोनों नदीं, न्‌ सत्‌ है, न असत्‌ है, न कोड देश है न कार दै न कोड पदाथ दै, केव 
|५ छ चेतन मात यणातीत है न कोउ गणद'न्‌ माया है, केवर शातरूप्‌ आत्मा ई ॥ ह राजन्‌! न 


4 | शर्बोकरि पाहता, न शुरोकि बचनकरि पाहता है, न तपकरि पाता ह केवर अपणे आपकर जा | 
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| (रि जाणीता है, जैसे सूयक ज्योती नेवविषे है, सोई सूयैकों देखती हैः तसे आत्माय आत्मां देखता है, || 
| | अंतयंख होकरि संकल्पते रहित हआ अपणे आपको दैखता है, जव संकल्प विख हाता ह, तव वही | 
| । | दृद होकरि स्थित होता है, बहुरि तिसकी मावना हीती दैः जव स्कल्परूप जगत्‌ दतक९ स्थत हता 
|+ |है, तब दुःखदायी होता है ॥ ह राजन्‌ ! अवर दुःखदायि तिसका कोड नहा, अपण सकृल्पकारकं अस॒ 
(म्यक दुःखी होता है, अहसम्यक्दसीको जगत्‌ दृष्ट मी आता है, ताभी इःखदायी नदी होता, जे |' 
|| से जेवरीकरिषे सपंकी भावना होती है, तव भयक प्राप होता है, जव जवरीक जानणतं सपमावना द्र म | ( 
{|तव मय मी जाता रहता है तैसे जिस पुस्षकं संसारक भावना होती है, सो दुःखदायी है, तातं आत्मा 
कौ सावना कृ जो द स ख नट व जा ॥ दे राजन्‌! वसवा आनंद & अन्‌ अवत 8, वरि 
| - पे कल्यना को नीं, त आत्मखरूप है, अर आत्मा षट्‌ विकारतं रहित है, विकार मिथ्या देहके हैः ( 
|| आत्मा छड हे, आत्मके प्रमादकरिके विकार भासते है जव त आत्माका जणेगा, तव विकार कौउ न | 
| ष्ट अविगा, केतं जो आत्मा दैत ै॥ . ॥ राजीवाच्‌ ॥ दं भगवन्‌ ठम कहते ह आत्मा अदत हे, || 
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|4 | चसक जगत्‌ दष्ट आता ह, तिसकरि दुःख पावता है, ततिं तुं अंतगरंख होड, संकट्पकं त्यागिकरि परम || 
नेबांण अच्युत पदविषे स्थित दोह ॥ ॥ इति श्रीयोगवारि्े निर्ाणप्रकरणे राजाहृ्वाङग्तयकषोपदेो || 
| ननि पएणवारत्तसः सुगः॥९६॥ ॥ मनुस्वाच॥ हे राजव्‌ ! यह जो संकल्प पुरूष है, सो संकर्प करिके आप 
(अधाता ₹, अरु आपह सक्त होता है, जव संकस्पकरि दृरयकी भावना करता है, तव जन्ममल्युकों पावता | 
| ई, अरु दुःखी होता है, आपही संकल्प करता है, आपही वंधनको प्राप्र होता हैःजेसे धुराण कीट आपह | 
शफा बनाती ह, अर आप्ही तिस यदीकरि फएसती ह, तैसे अपणे संकल्पकरि आपही दुःख पावता है, | ( 
| | अर्‌ जव संकृल्पकां अंतमुख करता है तव सुक्त्‌ होता है, अरं मुक्तिही मानता दै, ताते हे राजन्‌! संकल्प 
+ क त्यागिकरि आत्मा जो सवका अपणा आप है,विसकी भावना कर जो तं घी हवै ॥ हे राजा ! आ|| 
| त्माके प्रमादकरि देह आस्थाकी भावना हहं है, तिसकरि हुःख परावता हैः ताते आत्मखरूपकी भावना क | 
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५ जो वृ आत्मा ह चिद्पहै, महाआश्चयंमाया दै, जिसने संसारक मोही जिया दै, आत्मा सवदा अवु | 
| | "+र! € -5 अग अग व्यापा 8, तिसकों नहीं जाणते यदी आश्चयं ह । हे राजन्‌! आत्मा सदा अवु 
[| भवरूप € तसि स्थित होहु, अरु संसार्‌ आत्माके प्रमादक्रि एरणेतं हआ है सो सत्‌ मी नही, अ || 
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| | असत्‌ भ नहा, जो आत्मातं मिन्न करि देखिये, तौ मिथ्या है, ताते सत्‌ नदी, अर आत्माविना द्रसरा 
(| नही, सव।त्मा & ताते असत्‌ भी नही, त आत्माकी मावना क जो कड पदाथ भासते है, सो आत्मा (| 
(|= (भन्न न. जाण, सात्मा टः जो आत्माविना अवर भावना है, तिसुका त्याग क ॥ हे राजन्‌! जसे || 
|| | जलविषे तरंग इद्बदे होते ई. सो जर्तं इतर नही, जी एेसे भासता है, तैसे जगत्‌ जो दृष्ट आता है 
{ सो आत्मा है, एसे भासता ह, जैसे सूयं अर किरणांविषे मेद कट नही, तैसे आत्मा अरु जगतविषे मेद 
नड, आत्माही जगतरूप है अर भिन्न सिन्न जो आकार भासते है सो चित्तराक्तिकरिके टै, इतर नदीं 
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( | नां खण राजस साविक तामस हए, बहरि पवेत आदिक दृश्य पदार्थ सव हए ॥ हे राजन्‌! केवर संकस्प |{ 
|: मात्ही सब हृए है, जव स्पंदरकति रती है, तव्‌ इस प्रकार आत्मापि भासते ह प्रतु बण्या कड नः || 
| | जैसे समुद्रविषे फेन बुद्बुदे तते है, सो जलरूप हैः जरते इतर कष्ट नदीः तसे आत्मातं इतर कड वस्तु | 
| (| नरी, अरु आदिमल जो सरयु है, तिस संकल्पक्रि आगे म्‌न कल्पे ६. नि इस प्रकार उत्पन्न 
|{ | होती है, सो केवल संकल्पमातर है, जवख्ग चित्त दै, तवग विश्व दै" जव चित्त फुरणे रहित (न त्ब निस्पं || 
| दरक्ति होती है, जव निस्पंद हृद तव वहरि जगत्‌ नदीं देखाय्‌ देता ॥ हे राजन्‌ । इह. बश्च मनके फरण || 


.--- 


(| नहीं भासता, अर जो असत्‌ है, सो सत्यकी नार मासृता है, सत कैसे असत्क नार हआ है, अर असत क || 


| |त्‌ जो है, परिच्छिन्नरूप देश काठ वस्व॒ प्रिच्छेदसंयुक्त है'सी ९ नार हआ ह, जहां देखि तहां द्श्यदी | | 
। | शणमय संसारमान होता है, महाआश्व्यरूप माया दै, जिसने सत्यको असत्यकी नाई किया है, अरं असत्‌ | 
(| को सतकी नाई स्थित किया है, सो चित्तके संवधकरि संसार भासता दै, आत्माविषे संसार कोउ नदी" ज || 
|| ब चित्तकोँ स्थित करि देखैगा, तव्‌ तेरे ताईं संसार न मासेगा, जसे ५ जट होता है, तौ चरता नहीं भास | 
|||ता जो कदां जाता है, तैसे गंभीर जो आत्मा है, तिसविषे संसार्‌ नह जाणताः ज! कहा करता है, अष संसार | 


| | |जकके तरंग जस्त भिन्न नदी, अरुमणिकाप्रकाशं मणि भिन्' नही तेसे आत्मातें संसार भिन्न ^ 


||| म कल्यनाकरि ततत उपज है, जव चारो तवका समष्टि मया, तव एक अंड हआ, जव ट संकर (|स 
(| रिया, तव स्वायं म हआ, जव अड फटे तव तीन खोक हए, स्वगं मध्य अर पातारः सो तीना खोक ती || 


4 ( अ र 


विषे ै, अरु सत्यकी नाई स्थित हई ै, सौ श्रवण कर, सत्‌ जो दै, सवं देश सनं कार सव वस्व पाहता हे'सो | 


अह, 





ॐ, 


सतकी नाई हआ है सो यण,सत जो है, सवं देश, सवे काठ, सवे वस्त पाहता हैः सो नही मासता अस अस 








[ ९ कर व 


\ | मी आत्मातिं भिन्न कद वस्तु नही, आत्मास्वरूपही है, जसे अग्निक चिणगारे अग्नितं भिन्न नही, अर्‌ | 


4 


न वि 






| | संघार कोड नट; 
| | ञे दै, इसका रूप क्या हे, सो पा कारिक कह ^ मुनिस्वाच १ है रजन्‌ आत्मणि वि = 
। क तूप दै, अर निराकार दै, तिस॒विषे स्प॑द निस्प॑द दा त्रके आकार मासते है, वास्त 
|| सद्व अदित मासता ह, जव सपदशकति रती ह तव जगत नानारूप ह पतने संयोगतं एर 
।| स दी ह इतर कठ नही ले सयद्रवयेतरंग कड अवर नी ज्ञ मासते ह बालवत आतम 
९ मित मिनन दृष्ट आते ह तेसे एरणारिकरि अकार मि यस शूल पल अनेक ए अति 
स्वरूप रै, इतर कड नदी, जेसे वटका बीज हाता हे अरु तिसा सनी वन्या क नदी, देवल जा 
ड तैसे आत्मसत्ताके नानाप्रकारं आकार वार्‌ यचा । टृष्ट आते हः वत आदिक विश्च मासता । | 
(= उद्धत ल्योका त्यों स्थित है, अरः सुष्षमत्‌ मी अतिसूक्ष्म €, अर + आकार भान हेते है, तौ भी अयु 
सो आतमाका चमत्कार है, जसे स्भरविषे पवेत बरक्षादिक नानाप्रकार 
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॥ | | हे आत्ार्त इत्र क्‌ नह छ 
॥ स > = जाग्रत विश्च मी आत्मा अदुमवर ॥ लेकर केसे मास 

| | मवरूप हैः विसत इतर कृद नह {› त<। तरूप सत्‌ =, | 
(° |॥ उश्वाकुस्वाच ॥ हे मगवन्‌! जो आत्मा सृष्म हे, तौ पवेतादिक स्थ 








ननो 


शाति है सो शक्ति आत्मत || 

॥ ॥ सुनिस्वाच्‌ ॥ हे राजन्‌! आत्मा अन मातं भिन्न नही, | ¦ 

( | त (| उदी व स कणा सत मिल न आत्मद मासता हे, अ निस्पं |*| 

/ ते पवनविषे दो राक्ति दै स्पंद अर ।नस्पर ९ उहीरूप दै, स्प ह्यव स्यदाकति फरती है त अहं | | 

| (अपव नहो मासता तैसे आत्मानि सद निसप॑द दौ शण 8 जि है, जव वित इथा, तव ||| 

| | माव प्रगट होता है, जव अहंमाव हआ, तव्‌ चित्त द होता (तव पवन उलन होता ं 
।५।म आकाङ्चकी मावनातें आकाश बणी जाता है, जव स्परोकी भावना & त न हआ, दसी प्रकार 1 

| रूपक मावना करी, तब अग्नि वणी गई, जव रसकी मावना इद तब जख 
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५८. | | | है युनीश्वर! वडा हषं हआ जो सर्वं पा अधिष्ठान है सो प्राप्न इआहै, अर स्वे आपदाका प्रक्प२८ ९. 
(| जया ह, अर्‌ ज्ञानते रहित अज्ञानी है १ अभागी & जो आत्मपदकों त्यागिकरि अनात्मपदाथेकी |६| ` 
|उर धावते है. सो भी यज्ञकर शप हीते है, तिने विख होमे, तव आत्मपद प्रप्त हवै, सो आतमपद | ( 
१ अथकार म शातिवान्‌ हआ हौ, इषंशोकते रहित हा हौ चछ पद्‌ पाया है, अरु अचित्त अतिना 
|| रा ई, सदा अपणे आपकिषे स्वत ६, तमारी ऊपाकरि आपको एेसा जाणत मया हौं ॥ ॥ टक्ष्मण उ | 
1 पा॥ ९ युनीश्वर! सहस घूयं एकन उदय होये तौ भी हदयके तम करते सो | 
||| दर कया, &, अरु सहस चंद्रमा एकठे उदय हष ता अंतरकी त्तकं निदत्त नहीं करि सकते, सो तमने 
| सण ततन निटत्तकरी है, हम निःसंताप पदको आतत भय € ॥ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ हे साधी ! ज 3 † ॥ 
||: (कार सव कटी रहे, तव्‌ वसिष्ठजी कहत भये॥ हे रामजी! इस मोक्च उपाय कथक सुणिकरिजे 








वी = | ् = ड ते दूर ५ | 
८३ हण ह तिनको यथायोग्य पूजन करहु, अर दान कर जो इतर जीवे, सो मी यथायोग्य यथा । < 
|| पूजन करते है'ठम तौ राजा ही, जच इस प्रकार वसिष्टजीनं कहा तव राजा दशरथ उरिकरि दश | द. 


(|, ल बाह्मण मयुरावासी शरिवावानकों मोजन कराया, दक्षणा वच् भूषण घोडे गिरां आदिक दियि,य | | 

४ थायोग्य प्ूनन किया, वडा उत्साह हअ, अंगना बत्य करणे खी, नगारे सरणाईं वाजिव वाज है, च 

| राजा होकरि उत्साह करत मया, अरग विलोकका राज > २6 कर सप्त दिनपर्थत बराह्मण 

आताय निर्धन स्वकां दरभ्यकरि प्रजन किया, अत्न अ वख आदिककरि सवका प्रसन्न फिया ॥ ॥ ति 
श्रीयोगवासिष्टे निर्वाणप्रकरणे उत्साहवणेनं नाम दवशताधिकाष्टाशीतितमः सगः ॥ २८८॥ ` 

|= ॥ बाल्मीक उवाच ॥ हे मारदाज! इस प्रकार वसिष्ठ सुनिके वचन युणिकरि रघु कपक्ृत्य हये, 

|| जेमे रामजी सुणिकरि संशायतें रहित जीवन्मुक्त हये विचरे इः तुपेत्रममभी विचर, यह मोक्ष उपाय एसा 
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|9 कैसा जगत्‌ हे, सो अभवतं इतर कट नही, रेते जाणिकरि अपे स्वरूपकिषे स्थि होहु ॥ हे रामजी! 
| 4 { प्रकार मं पूवं वञ्चको कहा थाः 2 तृं बोधर्को न प्राप्त मया, सो अभ्यास डनता करक 
| (| स्कार अव तुञ्चकों आनि ग्राप्त मयाहै 9 ५ गरणतं अवतं जाग्याहै ॥ हे रामजी ! अव त अपणे स्वरूपकिपि 
| चत भया €, तात कतङत्य्‌ हआ हे, अपणी राज्यलक्ष्मीकां मो. अरं प्रजाकी पाना कर, अह अंतरतं 
|(| +ऋसानत्‌ ।नट्प रह ॥इति श्रीयी ° नि °पूरवरामकथावणेनं नाम दिदताधिकसप्ताशचीतितमः सर्गः २८७ 
| ॥ वल्मीकं उवाच । ध ह मारदाज , जव वसिष्ठजी इस्‌ प्रकार रामजीकोँ कदी रहे तव आकाचकिषे 
सिदध १ ता स्थत य सा बे रककी वां करणे खगे, मानौ मेव बरफकी वर्प करते है मानौ आ || 
९. ° 9 नान इजा ह, तसतं तारे गिरते है जव पुष्पकी वषां करी चके तव राजा दशस्य उदि खटा 
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आ, अत्य 1 करिके पूजन करिया, अर्‌ हाथ जोडिकरि कणे ख्गा॥ ॥ राजा दशरथ उवाच॥ वर 
। ल्याण हआ, वडा हषं हया ॥ ह ष ९ एह 2... 5 अर वाच ॥ बडा 
{|ॐ । ,5 आ, डा हषं हआ ॥ हे मुनीश्वर ! रे प्रसादकरि हम आतमपदकों प्राप हय है, अव कतकस्य हये | 


|| -< 9 


७५१ | 


=< 


प्रा ५ (४ राप मये हं सव संताप मिरि गये है जो संसाररूपी अंधमागं था, तिसते थक हये अव विश्रांतिकं |{ 
(| पम ५ ह | अन्‌ मं पाहाडकी नाई अचरं हआ ह, सव आपदाकों त्रि गया हौ, जो कट जानणा था 
र ना दी ॥ हे सनीश्वर! तुम वहत युक्ति दृष्टंत करिके जगाया है 1 टृष्टात, अर सीपिषिषे |! 
[मदक जड -.- जवरविषि सप, आकाशविपे दसरा चंद्रमा, अरु वेडी करिके नदी किनारे चरते | 

| | जलविषे तरंग, स्वरणविषे भूषण, वायुका फुरणा, गंधवेनगर, संकस्पपुर, इनत आदि रेकरि दृ्टत | (/ 

|| | |? 2, तेन करिके हम जाण्या है, जो आत्मसत्ता इतर कड नहीं तुमारी कपत रेते जाण्या है ॥ वास्मीक 
4 -पच॥ जव इस प्रकार दररथनं कह, तव्र.परजी.उन्य,-इसःपक्रार हाथ जोदीकरि कहणे स्मा ॥ राम |॥ 
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अष चित्तका वियोग हआ है, तिसकरि दृश्य पुरणेका मी अमाव मया है, हम अचेत चिन्मावहै परम | 








त ^ ~ कि ५ थ 
क 
वि गे 





0 त्माकिषि जगत्‌ मासता ६॥ १ शिष्य : हे भगवन्‌! जो इसी प्रकार है, जो दरष्ाही ददयरूप दी | 
| 4 | -ाव्वि जगत २ ॥ ॥ शिष्य उवाच॥ ह म्‌ ३ 8 तात! इसी ( 
॥ सि ततेन इजा वो स॑ उही ₹१ „+ यल तत || 
|[ ३, अवर जगत्‌ वस्तु कड नीः चिदाकाश जगतरूप हो मासता है, आत्मसृत्ताही इस प्रकार भासत <. |। 

| | ७9 ष | 


> 


(३, अर किसीकिषे किसी कार किसी प्रकार क हआ नरी आत्मसत्ताही अपणे आपविषे स्थित ६, जा | 


। 






{ [अवर क्छ नही, कात जो सब उसीका किंचन है, सर्वविषे सवंदाकारं सवे प्रकार घष्टि होकरि एरता ( 





== 


4 
|: 
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7 
।, 


ह, सो उदहीरूप जाण, जिसकों तं जिसको त परस्य कहता है, सो सव |! 
कद जगत्‌ मासता है, सो उदीरूप जाण, जिसको तै सगे कहता &।असक ५ # सौ चटप |[ 
आत्मसत्तके नाम ह, उही सवेविषे सवेदाकार सव प्रकार स्थित दै, एकी जो परम ठम ठ" सा घटप || 


1 
| 
१ 
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पटरूष जल तृण अभि थ्वी जंगम असत्‌ नासत्‌ न्य अथ || 
ल्‌ हा ड पर्ववर पटस्प जर्‌ तृण अमि वी आकाशा सथावर जगम असव नासत भव | 
| ~ ~~ मसि अभूतं वथ मोश्च इनत आदि ठेकरि जेते क शब्द अथं ककि पदाथ सिद दोच || 
| 


है सो स॑ है, सवैविषे सव त्माही है, अर जिसविषे सवेदाकार सवं | 
, सो सवे आत्मरूप है, सवेविषे सवदाकाटः सव प्रकार आत्माही दै ० ॥ 
"> नही, सो मी आत्माही है, सदा ज्योका त्योही है, जसे स्वद्मविषे सव कड मासता हे, सी सव क |+ 


< 


श्वर दै, घट कत्ता है, घट भोक्ता है घटही स्वका दर ८ पट कन्त है'पट मोक्ता £ स्किजो वसत ह, सो |! 
|| नर कतत है, नर भोक्त ह" नरदी स॒षैका श्र है इसी भकार एक एक बसर नाम अद मरय है क्षय 
{कत्ता भोक्ता सवै ब्रह्मरूप ह, रहात छेकरि तृणपुत जो कड जगत्‌ मासता हसो जी त 
|॥| अर उदय अंतर बाहिर कत्ता मोक्ता सुव ईश्वर है सो विज्ञानमात है, कता भाक्ता उ £ व रत्वा || 
|[|न मोक्ता है, विधियुख करिके म उही हे, अर्‌ निषेध भी उदी दै. शरद द करक सव |च ९९ 


| हे अर सवं दुःखते रहित ह, अरु जिनको आत्मदृष्टि नहीं परा मई तिनको भिन्न भिन्न जगत्‌ भासिता < = || 


॥ 1744; 











॥ 
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"व 


ॐ 


५ 


त्‌ होती < = जाणमासरूप्‌ है, इह जगत्‌ तो विमान मासताहे सो / 
<“ 5 महा 

छ्वाच ॥ हे तात ! जो सत्‌ है, तिसका नाञ्च कदाचित्‌ नहीं होता, जो ति ( 
तञ्चकों मास ' जा असत्‌ है, ति ी, सो 

नता कंड्क जगत्‌ तुज्ञका भासता ह, सो सव भममातर है, इसविषे कोड वस्त 8 


41 


0, 


).4| 


स्थत नही रहता, जसे शृगतृषणाका जल स्थित नती जर सत्‌ नहीं मासता है, परं 

= क ८ ठणाका ज्‌ [स्थत नही, जसे दसरा चंद्रमा मासता है सो भममाव ई लैस { 

= मु भममा ई तैसे इह जगत्‌ जो मासता है सो भममान हे, जस स्व्ननगर प्रत्यक्ष 
सता भ अममा ई तेसे इह जगत्‌ भरमरूप जाण ॥ हे तात! आत्मसत्ता सर्वत्र सर्वदाका 


प 


4 2 






| हीता है, सो घष्टि कहां जाती है, जैसे जाखतविषे स्वप्रसषटिका अमाव हो जाता है, तैसे महाप्रख्यविषे इ | 


{ र साक्याहै र अर्‌ इसका रूप क्या ह, अर्‌ विदाकारतें केसे हआ है ॥ ॥ गुरुस्वाच ॥ हे शिष्य! | 
[| राकाशही ह चिदाकारात इण संवेदन रती दै, तब जा हो भासती है, ताते इसका रूप भी चि | 
(/₹ जन सदन 'चदाकारातं इतर कड नहीं खट अरं प्रख्य दोनों उसीको रूप है, जव संवेदन एरती ३अ। 7 
| खस्वहे दन अर होती है, तव प्रखयरूप हो मासती है, सो दोनों उसके रूप द जैसे एकी बति दो | 





1 = ष कि एकी निद्राकी दो अवस्था होती है, एक स्वप्र अरं द्रूसरी पुति, || 
{पिष दोना जज नह, तसं निदरारूप संवेदनविषे सगं अर्‌ प्रख्य मासते है, अहं जागरतरूपर आत्मा | 
(| [र ६॥ ह तात! जो कड ठञ्च मासता है, सो सव चिदाकाशरूप दे, अवर कष नही | 
|| ˆ सचा अपण आपविष स्थित है, जसे स्वभ्विषे अपण अबुमवृही जगतस हो मासता है वैसे आ | 


र, । हि "~ 
भ ॥ न निः ~~~ ने 
म श 
। 7 ॐ 
[ 
॥. 


अपण आपविषं स्थित है, जैसे स्वप्रविषे जागरतका अभाव होता है, अर जाग्रतविषे स्वप्रका अमाव || 


(| धल्व &' दंत करिके श्ट खगता दै, अर केशक्रि कृष्ण खता है, तैसे आत्मा सगं अर ग्रस्य ल = |[| 


प्रयिषि कहा जावैगा ॥ य॒ |{|ष९त९०७ ` 












॥. 
। 


5५४4 


3\५4 <| + 


ह, अवर कड नहीं ॥ ह 
।तततयुक्त पूजन किया 
ख ्रया॥ ॥ =| ति 


9१.२१ 
नी 


नारूप हो म 


(९ 


=>, र $ च 


करि खु , इह जगत्‌ स॒व तेरा अ 
वप्र मी कड हआ नहीं 
रती इ, तब उही जगतरूप हो मासती हे 
६, वासतवन्‌ कोड उत्पत्ति होती दै 
रूप हाते ह एक स्वप्र, 


तर स्वरूपविषे 





वितमः सुगः ॥ २८६ ॥ ॥ ` ॥ 
।  काशरूप दै, अवर हितीय कड वन्या नहीं ॥ 

| कश ६ै,बन्या कछ नही, इह तौ सि 
| |ॐ अरः सका चन्या क्यो नदीं कष्॥ 
= || दवता इनत खेकरि जो लोक अर लोकपाल है 


रामजी । इस प्रकार में राजकं 


स, 
(1511 


प हो "> जाण्टै पवैत उपर दौडता परता है, सो 
ह" जसं उह पवेत भी आकाशरूप है, सरीर भी 


दसरा षि, जो जाखतक्षि दोनों 
सज्ञा हत्तिया ह, एक्‌ जगत्‌ अर द्रसरी महाप्रटय, 
जागेकरि देख, जेती कष्ट 


° जव्‌ आमास संकल्प मिरि जाता दै, तब प्रख्यकार मास 
व श्रखय भदै द ज्यो त्य आपात सतव गकयका म | ( 
प्रख्य मई ह, ज्यो की त्यौ आत्मसत्ता स्थितैः जैसे एक निद्रा सो | 
~ [ दात्या ह तेसे आभासकी दो | ¦ 
आत्मरूपी जा्रत्विषेदोनौंका अमाव हो जाता है॥जो |। 

त्यागिकरि देख, सव आत्मरूप | । 





सा पस्तु 
› व्‌ 
(18 44156 





 ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रा 
॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ 


॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! 


ॐ 


त॒तं क्क उपजे 
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म किसी किती दोडता है 
जगत्‌ मी आकाररूप है र श भी आकारासप होता ह, भमकरि 
< जगत्‌ मा आकारल्प्‌ है, भरमकरि पिंडाकार भासता टै ॥ है राजन < 


आकारामात्र दोतियां 


करना ट, तिस 
जव पज जाकां कदीकरि उठि 
वि पूजन करी चूका, तव मे 


नही, बरह्मसत्ताही अपरणे आप 


हैः अरः क्या रूप होता 
कार्‌ प्डाकार भासता है'तेसे 1 
२ तू अपण स्वभावविषे स्थित हो { 
ठुभव आकारा ह, सथ्रका दृष्टांत मी में तेरे जतावणे निमित्त कहा > 

नर रं जतावणे निमित्तकहा 


क खडा इआ, त मटी ५९; प्र 
शआयोगवारिष्े र जस काय्‌ ज्ये आया था, सो कायं करि स्वगकों च ( 
त श्रयोगवासिष्टे निवाणप्रकरणे राजपरश्चोत्तरसमापिव्णैनं नाम द्िदाताधिकषटश्ी | 1 
~ इह ज सव चिदा | 
र प ` ठम कहते हा, सब चिद्‌ || 
सिद साध्य विद्याधर खोकपाल देवता इत्यादिक लोक मासते ह ले || ( 
इह जो सिद्ध साध्य परिचाधर्‌ || 
षे |4| 


"भप 
च ॐ 


7 अपणे आपविषे स्थित है, जव तिस॒क्षि आभास समेदन छ |। 






















निः. | जो कोउ पुरूष मनोरास्य ८ ता 2 तसमिषे बडा देशा रसो द्रत दर मागं है तौ जो उस देशके 
| सी ह तिनको देशकी अयिक्षाकरि दूसरा देश &९त दर्‌ 2 पतु जसका मनोराज्य है,तिसको तो सव 

| (|कट्‌ ह, अपणा आपहीरूपरै, तिम भर ज शद्ध सवेदनरूप है, तिके अथं जो कोउ देता है, ईश्वरं 
| (| जथ अथवा देवताके अर्थं तिसकों निकटते निकर १ अपणं मासता हे, आदिनेति इसी प्रकर ह|| 
| ( " ज शुद्ध सवदन सव अपणे निकरतें नकटही भासे, कहते जो सव संकल्प है. ज॑सा रचना संक || 
“ रवाता @' रेस हाती ह, संकल्पविषे क्या नहीं होता, अरं तभका व्रजा त॒ञ्लनं कियाहै, काष्ठ { 
 स्वणं कते होता है सो सण्‌ ॥ हे राजन्‌! आदि जो दच्दनरूप ह्या & तिसनं अपणे मनोराज्यक्ि 

ति करी है, जो तपादिक करिके इसका वर अरं स 6ता € उसके कहते, जो कष्टक संम खण || 
| चा, ता वु विचारङरि देख जो इस कारणत कष्टक स्वणं "1 र" स सुकृट्पमान्‌ है, जो संकल्यते || 
{| इक्‌ भी क होता तौ काष्टका स्वरणं न होता, अ २६ स्थं वश्च संकृरपरूप है, जेसा संकल्प टट हेता |" 

ह, तैसा हो मासता & जते तं अपणे मन।राज्यविषे संकल्प करे है जो इस एसे र 
प्रकार करं तौ अवर हो जावै सो होता है क्यौ 


' अरु जा इसते अवर |4 
प पर्‌ अर शाप भी अवर प्रकार हो जाते है न अवर |। 
| (>.= जगत्‌ ह न कायं है, न कारण है, उदी 

|| द तसे हो मासता है, अर त पूत 


धा 4 
= | 


# 


¡ थ 





रु 


पत 


नात्मसता सयक त्यो ह जसे संकल्य भितविषे एत्‌ || 
| « असतः बहर जगृत्‌ कैसे उत्पन्न होता दै, जो आपृही न हो ति 
|†| ततं जगत्‌ कसं श्रगटे ॥ ह राजन्‌! असत्‌ इसीका नामहै' जो जग त्‌ असत्‌ था, तिस श्रुतिनँ असत्‌ कु 


८ | हा, जा आदि असत था सो असतता जगत्‌का कहा हे, आत्मा तौ असत्‌ नही हाता, सवका रोषभूत ॥/ 
| (| आत्मा है, जव तिसकिषे सवदन फएरती है, 


पथ हा अल्रूप हो जाता दैः परत तिस सदन एरणे | 
[| अष मिटणेविषे ब्रह्म ज्याका त्याह, तिस्षका अमुनी द्मता,.ज्ेप्रे जटविषे तरंग उपरजता है बहरि | | 
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¢| मो व ^ च्ल 

{का कारण है, न पंचमोतिकं है, न इसका शरीर है, न 
|काररूप्‌ होकरि भासती दै, अवर आकार कोउ नीः 
|कलट्प तिसविषे दृद होता है, तैसा पदाथ मासि आता 
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ति 
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सगेः ॥ २८९ ॥ ॥ ॥ 
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† | अदूपका केसे संयोग हे, जो कोड शुद्ध 





है सो सब संकल्पमात्र है, जैसे कोड बाख्क अ य 
संकल्पमाज है, तेसे इह जगत संवेदनरूप ब्रह्न करप्या है, तिसके मनवे रता € स्‌ राक ह 
उसने सॐ कया म स्थित हैः तित 
सोतैसेदी स्थित मया है, देश काट पदाथ तसह स्थित हैः 8 २ 
(ल जो व हे ० सके | 9) ( (^= > , वृदूप 
किया जो पुरुष अरूप है, अप दूर है, तिसके अथं किसीनें दिया, तिसकां कषु पृषचता 2 ०1१५ 

वा जाम तिनको सव पदार्थं निकट मासते ह, अर ( 





रै 


द तसे परलोकृकिपि अपणेसाथ शरीर भासि आता है, तेसे इह शरीर भी मासि आया & न कोउ इस 
है, तैसे परलोकविषे अपणेसाथ शरीर भासि आता ह ० त उपे ई अपणं कल्यना आ | 
केवल ब्रहमसत्ता अपणे आपक्षि स्थित है, ज॑सा सं |[ 
हे ॥ हे राजन्‌! जो तृ इस जगत्न सत्‌ मानता |¢ 
हे तौ सब कट सिद होता ह, शरीर मी है, परखोक भी दे, नरक खगं मी ह १६] लोक है तेसा परल |॥| 
क है, जो इह खोक निश्चयविषि सत्‌ हे, तो उह खोक भी सतह भासा, जैसा क 

गेगा॥  ॥ इति श्रीयोगवासिष्टेनि 


स 


संवेदन पुरुष दहै, ति 
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जि गरक मिरणेकरि संपणं संशाय निरृत्तन होपे,तिस शाख अर्‌ यरंका कहणा भ! अधकूपक ददुरयत्‌ ||| 
व्यथं ३, जो परमाथसततातं विमुख हये है, तिनको इह भम अपणेविषे मासताहैःशुरीरक सतक इये आपको | 
| | मरता जाणते है, जो मे मुआ ही, बहरि वासना अयुसार शरीर उपजता जता न 4 ् ष | 

| मे उपजा हौ, बहर अपने पण्य पाप कमेका अतम करता हे, जेसे खभ्राबि! ज न = २ दलता 


त 





_ > 
ध 
- ण 


करेगा, तेसा फर मो || 
बणप्रकरणे प्रशचोत्तरवणेनं नाम ददाताधिकचतुरश्ीतितमः ||( 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है राजन्‌! जेता क जगत्‌ तञ्चकां भासता | { 
पणे मनविषे दक्षकों रचै, तिसवष शद ९२ ८1" त 6 
तिसविषे कम रचा दै, जो इस्‌ प्रकार इहं पदाथ हवा 
इसका नाम नेति है ॥ हे राजन्‌ ' वञ्चनं प्रश्न 





ए 
जः 









उ. शय कर जो सव चिन्मावरूप दै, तव्‌ जो इह शारीर सतक हो जाता है, तव्‌ चेतता क्यो नहीं, चादिं जो 
| | तेस कारमं भी इसविषे जानणा होवे तो ॥ हे राजन्‌! जव जाशतका अंत होता दै, अ स्वश्न आया नहीं 
| तव शुध चिन्मात्र रहता है, जव तिसविषे स्वप्रखष्टि मासि आति है, तिस सृष्टिविषे केह चेतन भासते 


के मृतक, केह जड भासते ह, स्थावर जंगम नानाप्रकारकी अष्टि भासती है, परंतु अवर तौ कष्ट नहीं 


| उदी चिन्मातस्वरूप ३, उही अनुमवरूप हो मासती है, कहं चेतन बोकते चरते भासते है परत उही ( 
| |३, जो चेतनता न होती तो भासते कैसे, जातं भासते है, तातं सब्‌ चेतन है, तैसे शस जगतूिषे करं बोट 
|| ते चरते मासते ह क्र रब मासते है, परंतु उदी चिन्मात्रसत्ता है, जैसा जसा स्कल्प तिसुकिषे एरता 
| ह, पसा तेसा हौ मासता हे ॥ हे राजन्‌! जपे प्रथम प्रख्ये सृष्ट उत्पन्न मई थी, तसे उत्पत्ति होती हे 
|+ |इह घटि किसीक कायं नही, अर किसीका कारण्‌ भी नदी, विनाकारण उपजा मासता हे ॥ हे राजन्‌ 
|“ |जो महाप्रख्यविषे शष्‌ रहता था सो चिन्मात्र है, तिस चिन्मात्रसत्तासौं जो प्रथम शद संवेदन एरी है सो 
|| रह्म विरार्रूप्‌ होकर स्थित मई, तिसन जगत्कल्पना करी दै, तिसविषे नेति रची है, जो इह पदा्थं इस 
|4 | प्रकार 2, तैसे चित्‌ संवेदनपिषे दृढ होकर मास्या है, तिसका नाम जगत्‌ है, उदी आत्मसत्ता किंचनरूप ह ||| ` 
| (करि जगतरूप हौ मासती दै ॥ हे राजन्‌! जसे तेरे संकल्पकी आदि अर्‌ स्वप्रघष्टिको आदि शद आत्सस || 
|* | त्ता थी, उही फुरणे करिके पदाथेरूप हो भासती है'तैसे इह जाण,वरन कोउ काय॑ हे, न्‌ कोड कारणहै, जेसे | 
4 | सवग्रखष्टि अकारण होती है, तैसे इह जगत्‌ अकारण है, जो आदि अंतके विचारतं रहित है, अर वतमान प्रतय |“ 
4 प्रमाणकं मानते हँ तिनकृँ कायं कारण ्रतयक्च मासते है, तिनके वचन भी निरथंक ६ जसे अंधकूपके ददुर्‌ | 
| शब्द क्रते है, तैसे उह मी निरर्थकं प्त्यश्चप्रमाणकरि कार्यकारणके वाद करते दै, तिन हमारे षचन घुनणे॥ 

|| का अधिकार नदी, अर हमको मी वित वरतरन खन यय नरी ॥ हे राजन्‌! जिसशाशके श्रवणकरि अर्‌ ||| 
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| ठी थी, तिसके निमित्त जो हमारे तार प्राप हवै, सब तिसकी वांछा करते है" ह्म > 4 हीरे" अर्‌ एकः 
५ |का निश्चय यदी है, अर उह श्री पतिव्रता है, तिसके सहस्र सत्त एक कालविषे कसं हीवग, अरु अष्टम 
4 परश्च यह है, जो एक पुरुप था, विसकों किसीनें षर दिया जो तु जायकरि सतक होय सपतदपका राज्य करु | | 
{| अवर किसने शाप दिया जो तेरा जीव अपणेही शृहविषे रहेगा, मृतक होय बाहिर न जनगा, इ दीनौ ए || 
कही कालविषे कैसे होवेगे, अर नवम परश्च यह है,जो एक काष्ठका संम था, तिसको एकन कहा, खणंका हो / 
| जविगा, उह स्वणैका हो गया, सो स्वणे कैसे उत्पन्न भया, तिसका कारण कत था, कारणविना कायं | 
कसे उलन्न मया १ जेमा अननका बीज बोता है साह अन्नकायं उस्न हता ऽ अर नही उगत, तो || 
काष्ठं स्वणे केसे उतयन्न मया, अरु जो कहौ, संकल्पकारे उपजा तो हम भी संकल्प करते £ हमका कायं ||| 
|॥ | ठेसे होषै, उह क्यो नृहीं होता, ताते जाणीता है, जो संकल्पते मी उसत्न नहा हाता ॥ € सनरन 
|स प्रकार इह छत्तांत है सो कहौ, अर्‌ एक कहते है, जो अगे असत्ही था, ता असतत्‌ त जगृतकी उत्पत्ति { 
५ [केसे मरै, इह मुञ्चकों संशय है, तिसकों दूर करहु, जो कोड संतके निकट आनि प्रा हाता है" सो निष्फल || 
|| नहीं जाता, तातं कृपा करि को ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निवाणप्रकरणे राजप्श्रवणनं नाम दिशता | 
धिकच्यङ्ञीतितमः सर्गः॥ २८३॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी, को २1 ग उस्‌ 
ने युञ्चकों संशयका समूह कहा, तव मेँ उसकों कृहत मया ॥ कै ह राजन्‌ ` जत क त्च सराय ह सा | 
ये सव दर करूगा, जसे संपणं अंधकारकों चयं नाच करता दै, तैसे मे संशय नाश करागा ॥ ह राज 


बू! जेता कड जगत्‌ तुञ्चकं मासता है, सो सव ब्रह्मरूप है, सद्‌ा अपणे आपविषे स्थित है, जव | 


विसविषे चिन्त एेसे फरता ह, तव उदी चित्त संबेदन जगतरूप हो मासता & तातं जो कड आ | 
कार मासते है, सो सव चिन्मात्ररूप है, न कोड कायं न कारण ह, अर जा तर प्रत्यक्षप्रमाणकर स ||| 
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| जो महाप्रस्यसों बहुरि रषि उत्पन्न भह हे, अह द्रसरा पश्च यह हैः जंबुरीपविषे कोर म्रतक भया, अथवा प्र्स२८६& 


{| 
- | 
| | कटं अवर ठर गया हआ सृतक्‌ मया, तो उसका उह शरीर तौ उदां भस्म हो गया, अरु प्रलोकविषे र: 
|| ॐ | | 


|| | एण्यपापका फर इःख भोगता है,जिस॒ शुरीरकरि मोगता है, तिस शरीरका कारण कोड नहीं, जो त॒म 
|; कही पुण्य अर्‌ पाय शरीरका कारण है, तो पुण्यपाप आपी निराकार दै, तिनतं साररूप शरीर कैत उ 
।+ | पज, अर्‌ जो त॒म कहौ, परलोक कोड नही, पुण्यपाप 4 कोउ नही, त श्रुति अर्‌ एराणके वचनोंसाथ 
+ | विरोध होता है, सबही वणन करते है, जो मरिकरि परलोक जाता है, जैसे कम॑ किये ह तैसे भोगता है, अ 
।|₹ जिस शरीरसाथ भोगता है, तिसका कारण कोउ नही, न कोड पिता ह, न्‌ माताहैःसो शरीर केसे उ 
|| रन्न भया, अर्‌ तीसरा प्रश्न यह है, जो इह परलोक विषे जाता है, इसके निमित्त दान पुण्य करे है, उ 
[| नका फट इसको केत भ्रात होता द, अरः चतुथं परश्च य॒ह जो महाप्रस्यते ब्रह्मा उन्न भया है, उसका 
|# | नाम स्वर्यभू केसे हआ है, जो महाप्रयते न उपजा होवै, अस अपणा आपीतं उपजा होवै, इस कारण 
|. | स्व्यभ्र कहाता ६, अरु महाप्रयविपे रोप अदत रहा था, तिसते उत्यन्न मया है, तौ भी स्वयंभू कैसे || 

(| कहिं, जो कही, स्व्य॑भू अपणे आपत उपजता है, तौ अपणा आप आतम्‌ है, सो सवका अपणा आ || 
।|प ६, अव्‌ क्या नही, तिसतं स्वर्॑भू ब्रह्मा उत्यन्न होता, अरु पंचम प्रश्न यह है, जो एक पुश्प था, तिसु { 
१] एक मित्र था, एक शत्र था, तिन दोनानं प्रागविषे जाहकरि करवत. जिया, जो इसका मित्र था, ति |¦ 
4 |सनेँ वांछा करी जो मेरा मित्र चरका जीवता रहै, चिरंजीव होवे, दसरेनें संकल्प धारा जो मेरा || 
|| च इसी काटविषे मरि जावै ॥ हे ुनीश्वर्‌ ! एकी काविषे दो अवस्था कैसे होवेगियां, अश षष्ठ प्र यह | 
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१९. वस्या कस ९त्‌ ह्‌ |(|॥२११॥ 
(|६, जा सहखही मनुष्य ध्यान खगा बैठे हैः हम इसी आकाशके चद्रमा होवे, सो एकही आकाशविषे 
{| सदस चंद्रमा केसे होवेगे' अरु सप्तस.प्रश्ष.यह.दजो.सदश्व.परप.ध्यान खगाय वैठे है, एक चंदर खी घे 
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सत्ता ३, जैसे जेवरीर्षि सपं मासता है, सो सपं कड नही, जवरीही सत्‌ ती श 
रसता है, सोह सत्‌ ६ निः ह अच्छ 8, विजान पादी जगत हो भासता ह ॥ || 
त्ता जगतरूप हो भासती है, जसे जही त्रंगरूप हो मासता है, तेसं त्र तं हतर कड नदी, ज्ञानको || 
(ह रामजी इह जगत्‌ रका हृदय है, अथं इह जो अपणा खभाव €, ह, तैसे इह जगत्‌ अपणा | । 
|“ | सर्वदा ेसेही मासता ह, जैसे खथ्रतं जागे, सब अपणा आपह भासत। < म 
| - द द जमतका कारण कोउ नही, जो 
| | सर्गः ॥ २८२॥ ॥  ॥ वसिष्ट उवाच्‌। अ नं स्व 
|[|जगतही नहीं तौ कारण कैते होवै, अर कारण नहीं तौ जगत्‌ कसं €^! त थ 4) 
५।क उपाख्यान हे सो घुण हे रामजी ! ङरदीपविपे प्रवं अरं पश्चिम वया + > = 

री है, सो कैसी नगरी ह, स्वणकी अर महाउज्ख्वलल्प द, पिस तिस नगरीका एक प्रगप 
वी अरु आकाशकों इननेही परणं किया है एसे उदा स्वप स आया, उसने मी प्रकार अ || 
ति राजा है, .एक कार्म आकाशते शीघ्र वेगकरि उस हा", ` दवाय उसने मुञ्चसों म 
ध्यं पाचसाथ प्रीतिकरि मेरा प्रजन किया, अर सिंहासन उपर वाया, ° 1 
श्च किया, जिन प्रप्त उपरा कोउ प्रच नही ॥ > ॥ राजा + श्र! जव महागप्रस्य हो 
रपी तमके नाशकत्तं त॒म सूयै हौ, सुन्चकों संशय ह, सौ द्र कई ^ £ ध 5 
ती है, तव कायं कारण सवं शब्दकी कल्पना अमाव हो जाती दः तिस षा 4 ती 
रहती ३, विसविषे वाणीकी गम नही, अवाच्यपद है, तिमत बहर ८ 


हां उपादानकारण अर्‌ निमित्तकारण ती कोड न थाः ष्टि केते हई, श्रुति अर्‌ पएररणकर युणीता है, 
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| | | ् = - त॒ =$ ¦ अ ९ स [~ < "~ ५७ ज (= केर अभिपिषेः केह प्रथ्वीपिषे, के व्‌ 
उ. | हे मुनीश्वर ! आगे तम मुञ्चकां अननक खाट कट ह, कद जस्त व त 
॥ विभ, आकाशाविप , पत्थरविषे, पक्चीवत्‌ उडतियां फिरतियां €: इत्याटक नाना कारक द्‌ एतन क 
| | ही ३, अब्‌ इ पर्न ह जो हमारी खष्टि किसतं उन्न मद ६१॥ - ॥ वाता उवा ५ वा 
| | ही करता है जो अपव होता है जो आगे दख्या अर्‌ सण्या न दा „ अर्‌ जगतकार्‌ जा ५ माग १ 
उस जगत उत्पतति वेद एराण कहते है, अरु सोकविषे मी प्र सद € जा ज = < ठत | 
चिदाकाशरूप है, कड उपजी नदीः इह दाना प्रकार म॑ ५५ ० सजा स ५ । 
है सो तेरा प्रश्चही नहीं बणता ॥. ॥ राम उवाच्‌॥ < ५ 
| कनीन हे, अर केते काठपर्यत रदैगी ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ € ह रामजी! जती कड ६: भ आ ( 
ता है सो घृष्टि कोड नहीं बरही ब्रहमविषे वि अर धि हत ८. 
अंत मध्यत रहित है, सो व्रह्मसत्ता अपण आपव [स्थत 2 < ह जता दृ होता है तेतीदी ॥ 
ह, ब्रह्म जो आदि अंत मध्यत रहित €, तसका अभस्‌ उस भी कौउ नही, बरही अपणे आप || 
ती है, तेसे ब्रह्मका आमास चष्टे हः अरे बालवत 7 जसे स्रएरक्वि पव॑त नदी आ || 
स्थित ज्र उ ल ज अ प क | ट्ख त्‌ - त्र | ह्य त तुर्‌ क नहा; ज स्वद् = 1 | ४ || 
रके व्यवहारे रूप धारिकरि आत्मसत्ता स्थित होती है, सी क्क बन्या नह, जस <^: ५ 
युध नानागप्रकारके उयवहारके रूप धार२ 4९ ता पवित त, आमलक जगत्रूप हा भासती है| 
र भायता है, तैसे इह जगत भी जाणः अवर कष वन्या नही, आत्मसत्ता ( | 
गर मासता है, तेस इह ¦ -जाण्‌ जन्‌ ए गड नही पाहता, तातं असत्‌ है, | 
दनी कारणकरि उणा होता तौ सत्‌ होता, इसका कारण कोड नदय पाताः ह, | 
जगत्‌ किसी कारणकरि उभा दपावायिकार हृता है ॥ हे रामजी! जो कारणत उपजा न हो || 
कोड निमित्तकारण पाहता है, न समवायिकारण पाइता ध स र १ 
अर म, तिसको आका्माक-जम-खप्रपस्क्तः अरूजछ्विप आमास नासता है, सो अधिष्ठान | 
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। सों भासते हं सो सव आकाशरूप है, आकारागिषे आकाश स्थितै. खगके आदि आकार अमाव या सो || 
^ | अवह जाण, जो उपजा कोउ नही, परम आकाशसत्ता अपणेआपूिषे स्थित जव तिस अदैतसत्ता चिन्‌ । 


क 


| जुष चित्त किंचन होता द, तव उदी सत्ता आकारकी नाई मासती है परंवक्डछहआ नही आकारारूपही £ | 


| जे स्वप्रविषे शरीरोका अचुमव करता है सो कड आकार तौ नहीं होते, आकाशरूप होते हैः तेसे इह जगत्‌ |+ 


| भी निराकार है, प्रतु एरणेकरि आकार हो भासती हैः जिन तत्ते शरीर होता है'सौ तच्छही उपज नही, त] || 
| शरीर की उत्पत्तिकेसेकटौ॥ हे रामजी ! अव्र जगत्‌ कछ पजा नही, ब्रहमही किंचनकृरिजगतरूप हा मासता |( 
। ह, जसे जख अर द्रवताविषि मेद नही, जसे आकारा अरु शन्यताविषे मेद नही, तसे ब्रह्म अरु जगत्‌विषे (^ 
मद नहीं संबेदन्‌ करके अथंसंकेत है, जव संवेदन न फर, तब अर्थसंकेत न हो, भिन्न भन्न वस्तुत एक || 


(| ही सत्ताके नाम्‌ है, भिन्न नाम तब भासते ई, जव वेदना फरती है, नहीं ती शाब्द जख्रवकं ठर ई वस्त॒ |“ 
| त भद नही. जेसे वायु अर स्प॑दविषे मेद्‌ नही, परव स्पंदरूप हो मासती हैः निस्पद्‌ नही भासती, पर द्‌ 
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| ॥ | नो रूप बायुके है, तसे स्पंदकारि व्रहमपिषे किंचन जग॒त्‌ मासता है, जव संवेदन नही रती, तब जगत्‌ नहं 
( भासता, परत दोनों रूप बरह्मही है, ब्रह्म अरु जगत्विषे मेद क नही जैसे एक्‌ निद्राके दो रूप होते रहः 


एक स्वप्र अर दूसरी सुषि, पर॑ठ दोनों एक निद्राके पाय दै तैसे जगत्‌का हीणा अर्‌ न मासणा एक 
| बहमकी दोना संज्ञा है, कोउ ब्रह्म कहौ, कोड जगत्‌ कटौ, ब्रह्म अर जगतविषे मेद क नही व्रसदी जग 
| तरूप ही भासता है, जेसे निर्मल अबुभवस स्प्रविषे शिला मासि आती है, सो रिख ता कृष स्वम्रवि 
` ||? उपजा नह्य; अपणा अन॒मवही शिखरूप ह भासता है, तसं जते ष्क आकार अव भासत्‌ ट सा सव 
|“ | आकाद्यरूप ई, आत्मसत्ताही आकाशरूप जगत्‌ हो भासती है, अवर जगत्‌ कृष उपजा नहा दताः नस 


9 


| = <| = > न = (~ = स्थ न र 1 ^ 
| { त्‌ 2, न असत्‌ इ, न आता ह, न जाता ह, केवर आत्मसत्ता अपणे आपविंषास्यत ह ॥ ॥ राम उवाच ॥ | ^ 
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ह अभ हे, इनत आदि ेकरि अनेक शब्द अर अथं होते हे, अर्थते रहित शब्द एकी हे, तसे इह सं || 
तन है, चित्तकी कल्पनाकरि भिन्न भिन्न पदाथं मासते हं अवर वस्त॒ कड नही, अवर मास॒ता हे, सो |4 
तेसीका आमास ३ ॥ ह रामजी ! आमास भी अधिष्ठानसत्ता मासती है, परत ज्ञानविषे भद हीत्‌ हैः सो |॥ 
|ज्ञानविषि मी भेद नहीं, इत्तिविषे मेद ह, जिसविषे अथं भासते हः अरं ज्ञानरूप अव॒भवस॒त्ता हः तिस || 
विषे जैसे अथी इत्ति आमास होती है, तिसकों जाणीता हे, जैसे जेवरी एक पड़ी होती ह, तिसविषे ८ 
| स॒पंका अथ॑ उत्ति न ग्रहण करे तो सपे तो क नही, उह जेवरीही है, तेसे अथ भेद ग्रहण करय नहीं | 
ती ज्ञानही ई, जेते क़ पदाथ मासते हं, सो सव ज्ञानरूपही हँ, अवर कष वन्या नहा ॥ 2 रामजा - सम | 
(क दृष्टां मे तञ्चकों जतावणेके निमित्त कदे है, वासवते स्वप्र भी कोउ नही, अदेसत्ता अपणे आपवि | 

स्थित है, जेसे सयुद्र सदा जखृखूप है, द्रवता करिके तरंग बुददबुदे मासते ह सा नानारूप नदय. अस्नाना || 
ही भासता है, तेसे सवे जगत्‌ अनानारूप दै, अर नाना हो भासता हैः तृ अपण स्वप्र स्दातक्। वचार 2 | 
ख, जी तेरा अल्ुमवही नानाप्रकार हो मासता है परत कट ह न्यः तस इह जाणत जगत न। तरा -प || 
णा आप है, अवर दसरा कट नही, सदा निराकार निविकार आकाशरूप आत्मसत्ता अपण आप्रिषास्य |4 
।त है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! जो अैतसत्ता निराकार निविंकार सदा अपणे आपक्षि स्थित ई'तो ए | 
| थ्वी कात उपजी है ? जर केसे उपजा है? अपि, वायु, आकार, पण्य, पाप इत्याट्क कल्पना |{ 
 चिदाकाराविषे केसे उपजे है ! मेरे टट बोधके निमित्त कह ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इह | 
तु कह जो स्वप्रकिषे एथ्वी उपजी जो होती है' सो कति उपजी है अर्‌ जर वायु आप्र आकरा पाप पु 
प्य कहतिं उपज ह, देश काठ पदार्थं कहतिं उपने है?॥ _ ॥ राम उवाच्‌ ॥ है मुनीश्वर ` स्वम्रावेष्‌ जौ 
ए्रथ्वी जर अथि वायु आकाश देश काट पदाथ भासते है, सो सव आत्मरूप हीते ह आत्मसत्ता ज्याका 
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नि-उ. {| अर अव आयक देखता हो, जो आपत इत्‌ युञ्चकों कछ नहीं मासता, सव अपणा पह मासता ६॥ह 
| { | सनीश्वर! अव इस शरीरसाथ मी मुञ्चको प्रयोजन कछ नहीं रहा, जैसे एसो सर्यि सेकरि पवन चखा 


|+ | जाता है अपणे स्थानकं, अरः एररसाथ विसक प्रयोजन नहीं रहता, तेसे इस देहविषे जी कड सार थाः 
सो में पायक्रि अपणे आपव्पि स्थित हौ, शरीरसाथ मी युञ्जा प्रयाजन नहा रला, अव ९ मोग 
नैकरि कड युखदुःख नहीं, इद्रियके इष्ट॒ अनिष्टविषे सुञ्चकों हषे शोक कोड नही मे अव सुवते उत्तम 
पदको प्राप्न मया हौ, स॒वं कनात रहित हौ, अविनारी अव्यक्तरूप सवत्‌ नरतर सदा अपत्‌ जाति । 
स्थित, निराकार निर्विकार हो, जो क पावे योग्य था, सो पाया हे, जो कृष्ट घनणे याम्य था सु 
सुण्या है, जो कट तुमारे कणा था, सो कहा है, अव तमारी वाणी सफर मई ह, जेस कोड रागा! अ 
पथ देता है तिस ओषधसाथ उसका रोग जाता है, अर उसका कल्याण होता है, तैसे तमार | 
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मेरा संशयरूप रोग गया है, अर अपणे आपक्रि तृप्त भया हौ, अव मे निःशंक्‌ होकरि अपण आप 
दिप स्थित हो ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निबौणप्रकरणे निवाणवणैनं नाम दिदताधिकाशीतितमः 
सर्गः॥२८०॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे महावाहो रामजी ! तुं मर्‌ परम्‌ < वृचन्‌ यणः दढ 
अभ्यासके निमित्त कहता हौ, जैसे आद््कों ज्यों ज्यौ माजेन करता हैया त्यौ उच्वर्‌ होता ह 
तेते वार॑वार्‌ श्रवणकरि अभ्यास दृट्‌ होता है, अर्‌ जेता कट जगत्‌ मासता है सो सब चिदानंदखर्प | 
, भासती सी सो$ वस्व दै, जो आगे भानरूप्‌ होती दै सो मानरूप चेतन दैः तापं जा णा ५ 
सो यव चेवनरूप दै, अर जो भिन्न मिन्न पदाथ मासते दै सो दैतकी कर्पनात भासत्‌ & बलनत न || 
रूप चेतन ड, जैसे जो उलार करीता है, सो सव शब्द ह, शब्दरूप एक्‌ है, अर्‌ अथकरि भन्न मि मास (| 
, जव अथकी कल्पना त्यागि द्यि, वत्र यदी शब्द दै, अद्धो अथ करि इह जल ह इह एणी € ||| 
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| | 
रमया है अवर जो कट्‌ कं पणेकी इच्छा सो ठ ह दे रामजी! जो -सत्तासमानक्षि | | 
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 वसिष्जीनं कहा ॥ हे रामजी ! अव हम गमन करते है मध्यान्हकी उपासनाक्ा समय हैः जो क्छ] ( / 
पृष्णा हों सो बहुरि कार पर्णा, तव राजा दशरथ उठी खडा हआ, पत्रसहित वसिष्ठजीका वहत पर| || 
| जन किया, अवर जो ऋषीश्वर मुनीश्वर ब्राह्मण थे, तिनका यथायोग्य पूजन कया, मोती हिराकी मा || 
| खा अर युहरां रुपये घोडे गौ वश्च भूषण इनत आदिलिकरि जो रेश्वयैकी सामग्री है तिस॒करि यथायो ||| 
ग्य पूजन किया, जो विरक्त संन्यासी थे, तिनको प्रणाम करि प्रसन्न किये, अवर जो राजपि थ, तिनक्‌ा ( 
मौ पूजन किया, तुव वमि उठी खडे हये, परस्पर नमस्कार किया, मध्यान्हके नवत नगरे वाजणे |!| 
| रगे, सव श्रोता उटिकरि अपणे आपसाथ विचारणे के, चठे जावै अर्‌ शीश हिल्‌, हाथकी अगरी ||| 
हिख नेत्रकी भावा दिखे, परस्पर चचौ करते जावे, सव अपणे स्थानोकों गये, ५ वसिष्टजी संध्या उ|| 
पासना करणे खगे, अर जते श्रोता थे, सो बरिचारपर्वक रा्रकों व्यतीत करत मये, सूर्यकी करणासाय व |+ 
इर आय, गगनचारी सप्त टोकके रहनेवाङे ऋषि देवता आये, सं श्रोता भूम्‌ (५ सी राजपि बरहम 
अवर जो श्रोता थे, सो सव आयकरि अपणे ्थानपर वैठि गये, परस्पर नमस्कार क्षिया, तव्‌ रामजं | 
हाथ जोडकरि उदि खडा हआ, अह कहा ॥ हे मगवन्‌ ! अव जो कष युञ्षकां शरण करणा, अह जान ( 
१ा रहता है सो ठमही कृषा इरिके कहो ॥ ॥ पिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! जो क सुनणे याग्य थासो || 
त्नं घुण्या ६, अव्‌ तं कृतकृत्य मया है, जो कृष रुवंरीका कुठ हैः सो सही वृक्षन तारा २, अष जा ( 
अगि हये हैः अरु जो अव है अर्‌ जो आगे हेवैगे, सो सव तञ्षनं कृतकृत्य किये हः अव तृ परमपद 
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स्थित मया है तो विश्वामित्रकेसाथ जायकरि इसका कायं कर, अर कड ृषणेकी च्छा है, सो प्रि ठे|| 
॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌! आगे जो मेँ आपको देवता था, सो ईस देहंु्तं परिच्छित्ररूप देखता था | 
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॥ हे मारदहाज ! जव एसे रामजीन्‌ कृहाः 
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¢| अज अविनाशि हौ, शांतरूप ही, अनंत हा, 
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। (वेमो, अर्‌ निश्चयविषे कड न रेणा, जेसे रितखकिषे प्राण नहीं एते, मुका दैत कल्पना कछ नह्‌ फ 

| [रती ॥ हे मुनीश्वर ! अव मञ्चक सब आकाशरूप मासता ह, म शतरूप हीकरि परम नव्‌।ण ह [भन्न 
| | | माव जगत्‌ मुञ्चकों कड नहीं भासता, सवं अपणा आपृही भासता € अव ज कष ठम कट सोई करौं 
|+ अव सुञ्नकं शोक कोठ नही रहा, जसा राज्य करणा मोजन छाद्न बेटणा चट्णा पून करणा जस तुम कह 
ह, तेसेही करौ. मारे प्रसादकरि सुकं सवं समान है॥ ॥ इति श्रीयागवासष्ठ न्ाणप्रकरण वश्रामप्र 
|“ | कटीक्रणं नाम दिशताधिकेकोनारीतितमः 


सर्गः॥२७९॥ ॥ ॥ ॥ वार्मीक उवाच ॥ 


तव वसिष्ठजी कहत भये ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! 


|१| डा कल्याण हआ, जो अपणे आपविषे स्थित भया, अव तषे यथार्थं जाण्या ६, अव्‌ ज कट नण 
{ की इच्छा है सो कहौ ॥ राम उवाच ॥ हे संशयरूपी अंधकारके नाशकत्तं सूय ! अर्‌ संशयरूपी दृक्षफि 
(५ | नाशकर्ता कुठार! अव तमारे प्रसाद करके म परम विश्रातिका प्राप्त भया ह" अर्‌ जाणत स्वप्र सुषुप्ति 
(| ङी कृठनातं रहित क्षौ, जागत जगत्‌ मी युश सृषुपतिवत्‌ मासता है, श्रवण करणेकी इच्छा म नही रदी, 
|{|अव परम ध्यान मुन्चकों प्राप्न मया दै, अर्थं इह जो आतमातें इतर कष वस्त॒ नहीं मास॒ती, म आत्मा हीः 


सदा अपणे आपविपे स्थित हो, एसे मुञ्चको मेरा नमस्कार दै 


^ प्रस्यकाटका पवन चरै, अर समुद्र उरे इत्यादिक अवर क्षोम्‌ होवे, तौ मी मेरा चित्त खरूपतं चेसयमा 
|न न हवेमा, अर जो त्रिखोकीका राज्य मुश्षकों पराप्त होवे, तौ मेरे चित्तविषे हषं न उपजेगा, मं सत्तास | 
मानवि स्थित हौं ॥ ॥ वास्मीक उवाच ॥ हे मारद्ाज ! जव इस प्रकार रामजीनं कहाः ८६ मध्य्‌ | 
(| नहका सूं शिर उपर उदय मया, राजा जो वैदे थ, रल मणीके मृपणकरि भूषित तिन मणीकी कांति || 

|किरणांकरि अति विशेष ह, सूरय॑साथही एक हो गई, मानौ से कचन सृणिकरि दत्य करति है, तव | 
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[| कड तिसविे युकषयां कहिया है से पचन भगेशवरी जो है सरस्वती, सो मी के अयता न फे | | 
मको वारंवार नमस्कार है, अह राजा दशरथ चतर दीपका राजा तिसकों मी नमस्कार है, जिसके भ्रसंग ||| ` 
|करि ष ज्ञान अर्‌ युक्तिया श्रवण कियां ह, अरः इह रामजी विष्ण भगवान्‌ नारायण ह, चारो आत्मा ||| 
₹ इनक हमारा प्रणाम ह, इह जो चारौं माई है, सो ईश्वर देवता है, विष्णु भगवान्‌ जाके उपर कपा क । 

रता है, राजङुमार जीवन्यु्त अवस्थाकों धारि करि बैठे हे, अर वसिष्ठजी परम शह दै अर्‌ विश्वामित | | 





सः 






यिनिम 


षदा | 


पक मृत्तिहै॥ ॥ बाल्मीकं उवाच ॥ इस प्रकार जव सिद कही रहे तव एकी कषां करणे खे, जेसे 
| हमाख्य पवेतप्र वरफकी वपां होती दै, अ बरफकरि पणे हो जाता है, तैसे वपिष्ठजी एुष्पकरि पृण भ 
ये व आकारचारी जो बरह्मलोकविषे वासी थे, तिननँ मी पुष्पकी वपां करी, अव्र जो समाविषे 8 थै, ति 
न भी पूजन करिया, अर्‌ अदर जो ब्रहमपि बैठे थे समाविपे, तिन भी यथायोग्य पूजन किय], इस ध्रका 
।र जव सिद पूजन करि चके, तव कई ध्याननिष्ठ हो रे, सवके चित्त शरत्काल्के आकाराषृत्‌ निर्मल हो ग 
` अपणे स्वभावविषे स्थित भये, जे स्वप्रकी पृष्टिका कौतक देधिकरि कोड जागि उ2, अर हसे, ते 
उह इसणे रगो, तव वसिष्ठजी रामजी कहत मये ॥ हेरघु॑सी इटलूपी आकाराके चंद्रमा! त अव || 
केस दरापिषे स्थित ह, अह्‌ क्या जाणते हो ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌। सव॑ धमं ज्ञानके सयुर! तमा | 
| री इतं मे अब्‌ अपणे आपके स्थित हो, अह कोड कल्पना नदी रही, परम शांपिवान्‌ मया ही, मश्च 
छ शेष विरोप कोड नहीं मासता, केवड अपणा आही पूणं मास॒ता है, अव यको संराय कोउ नहीं २ || 
हा, अर इच्छा भी क नही रही, मे प्रम निविकल्य पद्‌ पराया ही, कोउ कल्पन य्चकां नहीं एरती, जें ( 
म नीरीतादिक उपाधिते रहित स्फटिक प्रकाशी है, तैसे मे निरपापि स्थित ही, संकल्प विकल्प उपा || 


| धिका अमाव हो गया है, परम शुडताको पराप्त भया ह, चित्त मेरा शांत हो गया दै, चेष्टा मेरी पूषवत्‌ हो || 
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फ्ोवनि वषौ बडी चदि गई, वसिष्ठजीका शरीर भी ठांक्या गया, जव्‌ व॒सिष्टजीने सुजासाथ प्ल दूर कि रम७९ 


न = ये, तव मख दृष्ट आणे खगा, जसे बादरके दूर मये चंद्रमा दृष्ट अता है, तेसे मुख मास्या, तव वसिष्ठजीनें कं 
© | र श्रामप्र° 


हा ॥ हे ऋषी श्वरो! व्यास वामदेव विश्वामित्र नारद श्रय अवि इत्यादिकं छेकरि जो ३2 थ, तिनप्रति कहा॥ ( 
हे साधो ! जो कड मे वचन कहे है सिद्धा तके, इनते घर अथवा वट होवै सो ठम अमे कौ, जेसा जेसास्वणं 








1 , हः 
| ॥ ॥ भै 
१, १ ॥/ 

च ॥ 
९ । 
५ 
। ^ 
\ | । ॥ 
॥। 
१ 


होता है, तेसी तेसी अग्निवीच दिखाई देता है, तैसे ठम कटो, तव सबनं कहा ॥ हे मुनीश्वर! इह त॒म परम सार 
| वचन कटे ह जो जो वमार वचनोंकों घट वट जाणीकरि तिनकी निंदा करगा, सो महापतित होवेगा, इह वच || 
|न्‌ परम पद्‌ पावणेकयु कारण ह ॥ हे मुनीश्वर ! हमारे अंतर भी जौ क्क जन्मजन्मातरकी मरु थी, | 
सो नष्ट महं है, हम तौ पूणं ज्ञानवान्‌ थ, पर प्रवे जन्म जो धारे ह, तिनकी स्गरति हमारे चित्तविषे | 
थी, जो अमका जन्म हम इस इस प्रकार पाया था, अर अमका जन्म इस प्रकार पाया थू सो सुव॒ स्प || 
ति अव नष्ट मई 2, जेसे स्वण अथिविषे डया शद होता दै, तैसे तमार वचनांकरि स्पृतिरूप || 
मल हमारा नष्ट मया है, अव हम जाण भये है, जो न कोड ज॒न्म्‌ था, न्‌ हम्‌ कोड जन्म पाया है, | 
|हम अपणेही. आपके स्थित है ॥ हे बुनीश्वर! तम केसे हौ जो संपूरणं विश्वके र्‌ हो, अर्‌ ज्ञान |। 
अवतार हौ, एसे वमक हमारा नमस्कार है, राजा दशुरथ भी धन्य है, जिसके संयोगकरि हम मोक्ष उ || 
पाय श्रवण किया है, अर्‌ इह रामजी विष्णु भगवान्‌ है ॥ ॥ वाल्मीक उवाच्‌ ॥ इसी प्रकार ऋषी 

श्वर मुनीश्वर वसिष्जीकों परम यरु जाणीकरि स्वति करणे खे, अह रामजीक्‌[ विष्णु भगवान्‌ जाणी । 
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(करि स्ृति करणे छो, अर्‌ राजा दशरथी स्तुति करत्‌ भये, जिसके गविषे विष्णु मगवानूनं अवतार |||॥२०६॥ 
॥ {| छया ह, स्तुति करिके वसिष्ठजीकों अर्यंपा्यकरि प्रजे खे, बहुरि आकाशके सिद बटे ॥ हे वसिष्ठ || ` 
^ {जी ! ठमकं हमारा नमस्कार ह ठप स्वे भी. ॥ 8 रभा जो कड तुमनं उपदेश किया ३, अरं 


~~ 





। त र 
+# 
| त 





क्व 


| । ३ सनं पदार्थ कस्पित ह अह जो सत प्दाथ॑साथ एजा शः तौ सत्‌ ठमहीतं पाया है ताते टता पदारथ 1 | 
{| मउ नहीः न ठमारी एज यगय हो, तथापि अप्पा श्यदसार पूजन क ग पत तुमरे को ||| 
+ धू्वान्‌ नहा हणा, अ हसी भी नही करणी ॥ हे मुनीश्वर ! म राजा दशरथ अर सपण गरे अंतःएरकी || 


| ( @>३ 
# | 4 











 |ियां अर चतुष्टय एव राज्य संपणं प्ूजासहित, अ जो कट ोकविषे यर किया, अर जा कडु ह परलो || 
कके निमित्त एण्य क्ये है, सो सवे तुमारे चरणेकि आगे निवेदन है॥ है साधो (इम्‌ प्रकार कहकर राजा || 
द्ञारथ वसिष्ठजीके चरणो परि गिय, तब वसिष्ठजी बोडे ॥ है राज्‌। तर धन्य £, जिनकी एसी श्रढा £ || 
एरंतु हम तौ बाह्मण है हमार राज्य क्या करणा है, अर राज्यकषा व्यवहार स्या जाणे, अर कबहु बाह 
णनं राज्य किया है, राजा क्षत्रिय होते है, तातं ठद्चहीसों रास्य हेषेगा, भ इह जा न तरा ररर शर्सा|+ 
मे अपणाही जाणता हय, अरं इह चतुष्टय प्रते मे आगेते अपणे जाणता ही, हम तो तर पारणामक्रार || 
केही तष्ट हौ, यह राज्यका प्रसाद हमनें त्को ही दिया है॥ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ जव इस प्रकार वसि || 
जीने कहा, तव राजा दशरथ बहरि कहत मया ॐ हे स्वामी! ठमारे खयक कोड पदाय नही तुम व ||| 
हा डोरे ईश्वर हौ, एसे वचन हमग्रति कहणेविषे मी हमको रना आती &' पठ चाग ।गामतत कमार्‌ | 
आगे विनती करी है, जो मोक्ष उपाय शाच् श्रवणिया है. अपणी शक्तिके अरसार्‌ एजन्‌ करे, तव्‌ वासिष्ठ |+ 
जीन्‌ कहा, वैठो, तव राजा वेठि गया, बहुरि रामजी निरमिमान होकर कृतं भय ॥ € ररर 1 |+ | 
मिरके नाशकर्ता सूयं । मारा पूजन हम फिस॒साय्‌ केर, जो पदां गृहमपि अपणा हासा ट ग॒रुजी ! | 
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1 मेरे पस्‌ अवर तो कड नही, एक नमस्कारी 8, एसे कहि चर्णएर गया, नेति जट चस्या जावै, वा ||| 


(९ 


+ रवार उद, बहुरि गिर पडे, चरणोंपर आत्मानंदप्राधिके उत्साह करिके, जव वसिष्ठजीने कहा पठ जाद 
। ठव रामजी वेटि गये, हरि कक््मण मरत शावुपरअध्यपायकरि पूजणे रे, राजषी ब्रहमपिसवं पूजे रगे' ||| 
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| + चित्तरूपी भवरे आर्मपद्‌ कमरके रसकं रेते हये स्थित हो रहे, ब्रह्मों जाणीकरि त्रह्मरूप हये तव्रह्मविषे 


भः 


| स्थित मये, जेते कड निकट मूग थे सो तृण मक्षणके त्यागिकरि अच हो गये,अव्र पञ्च पक्षी ू' सा 
|| | यणिकरि निस्पंद ह र्दे अरु चिया बाठककां संयुक्त चपट थ, सा युणिकारं जडवत्‌ दो गह्या, पूवं जौ | 
(| यक्तिवान्‌ मोक्ष उपाय श्रवणक सिद्धि गण आते धूः तिनन्‌ भी बड एरक वपां करी, तमाट्‌ करदव 


ज्य 9 त) 


|+ | पारिजात कल्प इत्यादिक दिव्य इक्षो जो श्ल है, तिनकी देवता अर्‌ सिनं वषा करी, नगरे, मरी || ॥ 
|. शंख वजावणे खगे, अ वसिषटूजीकी स्तुति करणे छो, बडे शब्द्‌ मये, तिन करके दर्शो दिशा पणं भई 
८ | यां, उपरतं देवता सिद कि नगरेके शब्द हये, तिनकरि पतोँविषि शब्दभाव उ2, अर्‌ दिभ्य एटा सु 
(| गंधि पसरी, मानौ पवन मी रंगित मया ६ त॒व सिदध कहत मये ॥ ह व॒सिष्टजी ` हमनं मी अनक मोक्ष 
[| उपाय श्रवण किय & अर्‌ उचार्‌ [केयं क है परंतु जेसा तमने कहा हैः तैसा न्‌ अगे श्रवण करिया हैन ||| 
¢| गाया ह न कट्या है, ठम्रे युखारविंदतं जो श्रवण क्रा है, तिस॒करि हम परम सिद्धातकां जाणत भय ह || 
( इसके श्रवणकरि पृ पवी मृग मी कताथं मयेह, अवर मलुष्योकी बातत क्या कहि, उह ता कताथही भये || 
| | & निष्पाप ज्ञानक पायकरि युक्त हीवृगे ॥ वाल्मीके उषाच॥ हे साधां । एसे कृटीकरि वहारे एकी ग वृष्‌ || 
4 | की, अश चंदनका टेप वसिष्टजीको करे, जव इस्‌ प्रकार प्रजा करि चरके, अर कृही रहे, तव अवर जो नि 
[श्ट वट थ, सो परम विस्मयकरं आप भवः जा ठेसा प्रम उपदेश वसिष्ठजीनं किया है, तव राजा दश ||| 
| र्थ उदि टाटा मया, हस्त जोडिकरि वरसिष्ठजीका नमस्कार किया, अर्‌ कहत भया ॥ द भगवन्‌! | 
‹ षट्‌ देश्वयैसों संपन्न व॒मारी कृपाकरि हम पणे मये है, केसे हम परणं मये ६॥ हे मगवन्‌ ' तुम सपण शा श्र | ||॥९०५॥ 
| || वण कराया ह, तिस सणीकरि हम पूजन करणे योग्य हः सो ह देव! तृमारा प्ूजन्‌ केससाथं कर, ए || | 
(खा पदां एश्वीषिपे कोउ नही, अरु आकारो देवताषिषे भी कोउ नही, जो तमारी पूजा योग्य हो | 


<<< ॐ) 










+ 
~ " "द 


प. 





-0 5111 1711118 [40564171 ।<॥11॥<5116118. [21411260 0\ 66810011 


















खगेसुख मोगेगा, पापकरि नरकढःख मोगेगा, अर जो चभ क्म कामनातें रहित्‌ करेगा, तब अंतःकरण 
(| श॒ड होवैगा, संते संग अरु सच्छाखकरि श॒टताकां प्राप्न होपैगा ॥ हे रामजी! जो अरध॑प्रबुड है, अस पाप 


' | 
1, क| 


|| |करणे समी जवि, अर आत्मअभ्यास त्यागि देवै सो दोनों माग॑तं भ्रष्ठ हैः न खगंकों भ्राप्त होता है, अ 


( ९ स ~ हो न 
¶ | नात्मपदकों प्राप्र होता है, अर तप दान तीथौदिक सेवणेकरि मी आत्मपद प्राप्त नह्य दाता, जव विचार 

| - |उपजता है, अरु आत्मपदका अभ्यास करता है, तब आत्मपद्‌ पाषता हैः जव आत्मपद प्राप्न भया, तव 
।. निःशंक हो जाता रै, चेष्टा भ्यवहार करता भी दृष्ट आता है, परत तरतं उसका वित्त शात हा जाता है, | 
५ | जैसे ताकेका तष्ट होवै, जब उसको पारसका स्पशो करिये तव्‌ उह खण दी जाता €' सा आकार उसका | 
|[ | तषी रहता है, परंतु तांबाभावका अभाव हो जाता है, तैसे जव चित्तकों आत्मपदका स्पश हता ईै, || 
||| तब चित्त रांत हो जाता ह, परंतु चेष्टा उसी प्रकार होती है, अर जगन्‌की सत्यता नष्ट ही जाती है ॥ हे |¢ 
| | | रामजी! अव त॒म जागे हौ अरु निःश॑क मये हौ, रागदोषरूपी वमारा नष्ट हौ गया दै, अर ठम निवि |। 
|“ कार्‌ आत्मपदकं प्राप्न मये हौ, जन्म खरत्यु बदणा घटणा युवा दृ ४. इन सवं विकारो रहित आत्मप | 
| दको तुम पाये हो, सुवेका अधिष्ठान जो प्रम श चेतन है, सौ ठमकौ प्रा मया हे ॥ हे रामजी! जो | 
| | क्‌ म कहणा था, सो कहा है, अर्‌ सारका सार आत्मपद कहा ह, अरु ज्‌। कट जानण याग्य थाःसा त॒ | 
{| म्न जाण्या § इसत उपरांत न कृ कृदणा रहा न कष जानणा रहा है, एतेपयत्‌ कहणा अरु जान | 
५ |णा ह, अब तुम निःङंक होकरि विचरो, तुमको संशय कोउ नहीं रहा, क्षय अशू अतशयर[हत्‌ पद तुम | 
" | पये हौ, अथं इह जो अविनाशी अरु सवते उत्तम पदको पाये हौ॥ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ है साधो ! 
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| । वही परम नि्विंकल्पपदविषे स्थित हो गः जेसे वायते रहित कम एरुपर मंवरे अचर होते ई तैसे | 
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| जब इस प्रकार वसिष्ठजी मुनिओंविषे शाद्रटं कदीकरि तृष्णीं हो रहा, तव जती कष समा बेदी थी. सो स || 





उ | नीचा स्थान ३, जसे जल नीचे स्थान्‌ स्वामाविक्‌ चखा जाता है तेसे य॒ददवावि | 
|{ वे सौभाम्यता स्वाभाविक होती है, जसे चंदरमाकी किरणाके अगृतकारि चकोर तृषिवान्‌ होता ६ तसे | 
|! | आत्मरूपी चंदरमाकी समता सुहदतारूी किरणाका पायकरि व्रह्ादिक चकोर तृष होकरि आनंद्वान्‌ 
॥ होते ह, अस्‌ जीते हँ ॥ हे रामजी! उह ज्ञानवान्‌ एसी कातिकरि पणं है, जो कदाचित्‌ भी क्षीण नहीं दी 
|( | ती, जैसे प्रणमासीके चंद्रमाविषे भी उपाधि दृष्ट आती है" परत ज्ञानवान्‌र यला + तैसे भी उपाधि न |! 
(| | ही, जसे - उत्तम चितामाणिकी काति होती है, तैसे ज्ञानवाच्की कांति दै, राग दोष करिके क्षीण कदाचित्‌ | | 
|{ | नहीं होती, सदा प्रसन्न रहता है ॥ हे रामजी! समता वही मानौ सौमाग्यकमलकी खाणी है, एसे आनंद ( | 
|१ |कों छिये जगतविषे विचरता है, जो प्रकृत आचारको करता है, जो कड कायं करता है, अर भाजन करता || 
| ह, जो कट ग्रहण करता हैः जो कट दता है,सो सव खोक उसके कतैलकी ५ करते हे ॥ हे रामजी . एसा 
|| जो पर ई, सो ्रहमादिकोकरि मी प्रूजणेयोग्य दै, सर्वही उसीका मान कनल २ सवे उसके दशनकी || 
| [इच्छा करते दशन करिके पसनन होता ह, जसे पूरके उदय हय छम कमर सिटी अति ह्‌ ध सवं हखास्‌ || 
| कों प्राप हते है, तैसे उसका ददन देखिकरि स॒वे हृलसका प्राप होते है, अर्‌ जो कष्ठ उह अ सी शम | 
|| आचारही करते है, अरु जो कछ अवर भी करि बैठते हैः ता मी उसकी निंदा खोक नहीं करतः काद्प जा ८ 
|+ णते ह, इह समदशीं दै, समता करिके उह सैका खद होता दै. राय मी उनके मिव हो जाते हैः जिनको स | 
| |मताभाव उदय हआ है, तिनको अग्नि जलय नही सकता, अरं जयः हवाई नदीं सकता, वायु तिसकां सुकाय 
। नही सकता, अर जैसी इच्छा केरे तैसी सिद. होती है ॥ हे रामजी | जिसका समता प्राप हई है सो ए 
§ सष अवोद हो जाता ह, संसारक उपमा उस कों ओर दे नही सकता, अर्‌ जिसका समता नही प्राप्न म ५ 
६ सो सव संग सुहदताका अभ्यास.करै,तर.जो उसकी शर ोैःसो भी मिव ह जाता है काते जं 
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* म पुरूषकों निरावरण होणेविषे स्या आश्रयं है ॥ है रामजी ! इह मेँ भी जाणता हौ, जो त विदितवेद भ 
|. या हे, प्रथम उतपत्तिप्रकरण तेरे तां कहा है, जो जगतकी उत्पत्ति इस प्रकार हई दै, बहरि स्थितिप्रक 
|( रण कहा है, जो जगतकी स्थिति इस प्रकार इर है, उत्पत्ति कटि जो चित्त संवेदनके रणकरि जगत्‌ 
{उपजा है, अरु संवेदन फुरणेकी दृदताकारि जगत्‌ स्थित मया है, तिसते उपरांत उपशमधरकरण कहा ह 
।^ | जो मन इस प्रकार अफुर होता हे, जव चित्त उपशम भया, तव परम कल्याण इः गन फएरणेका ना 
¦म संसार ह, जब मन उपदशम्‌ हो जाता दै, तव संसारकट्पना मरि जाती है, इह संप विसार करर 
| |कहा है, परंतु अव जाणता हौ, जो तुं बोधवान्‌ मया हे ॥ ‡ रामजी! मे वञ्चक 1 वा 
|| कहा है, अर जिनको जान प्राप्न मया, तिनके रक्षण मी कटे है सो अव म सं्षेपतें कहता हौं ॥ हे राम 
॥ | जी ! प्रथम बालक अवस्थाविषे इसको इह वणता है, जो संतजनका संग करणाः अर सच्छा र ।१ ना 
| । रण्‌, इस श्म आचारकरि अभ्यासदारा इसको आत्मपदकी प्राप्ति होती टः तव १ आन प्राप्त ह 
|+ |ती है, अरु सवसाथ यहद हो जाता है, सो माता स॒हदता कैसी है, परमानद्रूप ज है मुदिता, तिसकी 
|| जननी है, सो सदा इसके संग रहती दहै, जैसे संदर पुरुपकों देखिकरि तिसुकी ची प्रसन्न हीती हैः उसके 
|| प्राणका त्यागणा अंगीकार करती है, परंतु उस एरुषको नदीं त्यागती, तेस ज ज्ञानवान्‌ पुरुप बमस 
{ क&ष्मीकरि संदरकाति ई, तिसकों समता मुदिता सुृदतारूपी स्री नदय त्यागातयाः सदा इसके हदयरूपी 
^ | कंठ ठगी रहतियां है, उह पुरुष सदा प्रसन्न रहता है ॥ ह रामजी य देवताका राज्य प्रप्र होता ह 
(उह मी रेसा प्रसन्न नहीं रहता, अरु जिसको सद्र श्यां प्रप होवे, उह भी एेसा प्रसन्न नही हता, ज 
|सा ज्ञानवान्‌ प्रसन्न होता दै ॥ हे रामजी ! समता कैसी है, जो द्विधारूपी अंधकारके नाशकत्तं सुय €, अ 
ह तीन तापरूपी उष्णताके नाञ्च करणेकों पणमासीका चंद्रमा है, बहरि कैसी है, सुदता अर समता जा 


.--- 






लः 
कि 4 
न्त 













कते 


=== = 





"~+ ~~ - ~ ~ - "~~~ < 
जक 


9 < कः 


~ ~~न ~ ~~~ ~ 


न~~ ~^ 


निदि षितो तिकि कपिकिकपिि ेन 


((-0 911॥1 (4151118 ॥\/॥456(41111 |<(॥॥<51618. [1411260 0 €81001॥1 





















उ- | सरि जाता डे, तैसे सवै उर समता प्रकादोगी, तव ख॒षुिकी नाई स्थिति होवेगी, अथं इह जो दैत अस 
क कलना मी शांत हो जायेगी, अवुमव्‌ अदैतविषे जाग्रत्‌ होवेगी, परत किसकरि हविगी, संतकेसंग अ 
ह शाल्के विचार अभ्यासदारा हवेगी, सो संतजन क्वन्‌ दँ जो परोपकारी संसारससुद्रतं पार करणेवा 
छे होवे, सो स॑वजन है, तिनके संगकरि आत्मपद प्राप्त हीवेगा ॥ 8 रामजी । य शाख नति नतिकरि १ 
| | जतावते ह, अथं इह जो अनात्मध्मको निषेधक्रि आत्मतत्व रष रखत ° जव अनात्मधमका त्याग | 
| { |करेगा, तव आ्मतच्् शेष रहेगा, तिस जाणि ख्वेगा. तिस जितं अवर कड जानणा नही रहता, ||| 
|+ | विसंके जानणेविषे यन्न भी कड नही, आवरण दूर करणे निमित्त यज्ञ है र जेसे सयं आगे बद आता ||| 
है, तिसकरि सूयं नहीं मासता, सो बदर्खकि दूर करणेकां यल्‌ चाहता टः के प्रकाशनिमित्त यत नहीं || 
चहीता, जव वदल द्र हये, तव स्वामाविकदी सूय प्रकाशता है तसे गुरु अर शाके यलकरि अहंकारर |4 
पी आवरण दर होते दै, तब आत्मा स्वप्रकाशा मासि आता है, साविक यण जा & यह अह गा ति || 
नकरि रज तम यणोका अमाव्‌ होता है,तब परम अजुम॒व ज्योतिकरि आत्मा अकस्मात्‌ प्रकशि आता || 
||ह, जव प्रकाश भया, तब र उपिषे उन्मत्त ५ है, हैतरूषी संसारकी कल्पना नहा र रहती, जसे खंदर ( 
| | घ्ीकों देखिकरि कामी पुरुप उन्मत्त हो जाता है, अर्‌ संसारकी उरते खराति भूरि जाती ध ४ ञानी आ ||| 
(| त्मपटकोंपादकरि उन्मत्त होता है, अर संसारकी उरते रति भणि जाते रवः न ् धवान्‌ सोता || 
] विचार दै, बनके सेवणेतं चितामणि .पावणका दृष्टा कहा है सो जानि | 

॥२०२॥ 
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|छेणा॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे रूराच्चापमाव्णन =1ग दिरशताधिकाष्टसप्ततितमः || 


(| समी; ॥ २७८ ॥ ˆ ॥  ॥ वसिष्ठं उवाच ॥ हे रामजी ! जो कड सिद्धात्‌ संप हे, सौ भं त्को |। 


1 
१) | | 


1 विलार करिके कडा है, तिरक श्रवणकूरि. बरवार विचारणेकरि. ट मी निरावरण हीर, तौ उत || 
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है जसे मारिके खोदणेकरि चितामणिका प्रकारा उपजता नही, काहितं ज्ञो चितामणि आगिही प्रकाशर ५ 
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© हसो य यकी मीनता | 
रि अंतःकरण श्चड होता है, तब आत्मसत्ता स्वतःप्रकारा आती है,सो यर अर्‌ शद्ध हृदयक्य मलनता |4 
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~ >-नति= 3 मो कल्पना दे १ करणेवा 
लीनता दर होती है, परंतु इनकी कल्पना भी दैतविषे होती है, सो कल्पना, = संसारकों नाश 





तार्थं करते है, इनके अभ्यासकरि आत्मपद्‌ पाइता है प्रथम अज्ञानी म 8 क: = 
अरु शाखविषे मोगका अर्थं जाणते ई जसे ठृकटीयकि निमित्त बन " ह शाख एकी है, प 
कड है, जेसे किसीको सुचिकरि अभ्यास होता है, तेसे पदाथ तिस, भात्‌ व 

च पदाथविषे भेद है, जैसे गन्नेकी रसं एक दै, तिसतें ड सकर खंड मिस । ६ 


त 


है, तिनकिषि मद्‌ व ५ 
(र = ~.“ (त अ 9०९ (+ ग्‌ 
ते शाख एक है, तिनविपे पदाथ भिन्न भिन्न है, जिस जिस अथं पाव्णेके नमतत ₹€ ^ | , विसी 


= = _ =, ¢ स्स = (~, =, अ = {> | ते; 5 €. 
कों पावैगा, शाञ्विषे मोग भी ह, अर मोक्ष मी है, अज्ञानी मोगके [नामत २६ 1 
भी धन्य है, काहेतं जो शाख्रकों सेवणे तौ खगे है क्यो ! सेवते सवत कब १, अम्वा 
तामणि भी प्राप्त होयेगी परंतु आत्मपद पावणेनिमित्त शाख श्रवृण करणा याग्य ९ ५, ५ 


सदारा आत्मपद प्राप होवैगा, तव सवं उरते सममाव हवेगा, जसे घूरयके उदय हय सव उर्त प्रकाश्चप 
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खोज, तब आमरूपी चितामणिकों पावता हे ॥ ३ रामजी ! वनविषे उन न २ २ |॥ 
उदा चितामणिका बन था, परंतु जब अभ्यास किया तव पाई परतु उस। क 
भी मारि खोदणेवत्‌ दै, जब मख अभ्यास करता हे, तव आपही चितामा'गत 4 







३ सोरणेकरि आवरण दूर किया, तव आपही भासि आई, तेस युर राखचके वचन तिनके अभ्यास ||| 
> नाविक प्रकाशती हे, तातं यर र घकरि म |* 
दूर करते है, जव मीनता दर होती रै, तव आत्मसत्ता स्वामाविक प्रकाशृत। ६९ रर (6 


# हे, अस अन्ना की अपिक्चाकरि य राख ङ || 
ठी है, परमाथेकी अपेक्षा करिके शाख ग॒ भी दैत कस्पना ह उ ज्ञानीकी अयेक्षाकारे यर शाख ङ |\ 
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, सविकल्प करिके निरविंकल्पपद केसे जाण्या जाता हे, एर अ शाख करिके जाणिये, अरं षिकल्परूप जा |+ | 
शाख, तिनविषे मी सार अथं पाता है, परंतु विकल्प परिच्छेद प्रतियोगी जो तिससाथ हैः तिनकरि ५ 
ॐ सवात्मा ्योकरि जाणिये ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! र अर शाखकरि नदी जाणा ता, अरः ( 
यर शाखविना भी नहीं जाणीता॥ है रामजी! नानाप्रकार जो विकट्परूप शाघ्च तिनकरिक निविकल्य ||[ 
रूप कैसे जाणीता दे, परंतु तिस प्रकार इनकरि जाणीता है, सो भी चण ॥ हे रामजी , एक्‌ श्युवधान < | 
शके किक थे, सो खहस्थविषे रहते ये, तिनको आपदा आनि प्रा हई, उह चिताकरि इव जे 1 
अरु मोजन भी न जड जाये, जेस वसंततऋतुकी मंजरी ज्येष्ठ आषाढे धरपकरि सूकि जाती 2, जस्‌ = | 
जरत निकस्या सकि जाता है तैसे संपदारूपी जरते निकसीकरि कीटक आपदार्पा = धपकरि चूक || 
गये, तव उननें विचार किया जो किसी प्रकार हमारी उद्र परणैता चके, ताते हम्‌ वनि जाय र छक | 
डी इणि ठेवे, जो हमारा कष्ट दूर होवे ॥ हे रामजी! ेसे विचार करि उह वनविप गथ, वनाचप जाय |¢ 
करि खकटीयां ठे आये, इसी प्रकार ऊकडीयां ठे आवै, जव एक वनते अवर वनाव ५स' तन =€ १ ५. 
आ, वजारविषे बेचिकरि उदरपणां करै जब केताक कार व्यतीत भया, तब काउ चदन ९४०।१ 
पाणे सो उनतें विशेष मौर पये, एकको दहते ददते रत प्रप मये तिनको विरोष एवय प्राप्त भया! 
प ख्कडी उठावणेके यज्ते रहित भये बहुरि अवरस्थान दरदणे ख, ज रल । ।१र < १९ 
सो बनकी वीरो खोदते खोदते को चितामणिक प्राप्त मये, उह बड़ हेश्वयक। शराप् भ» ० १ 
इु्रादिक है, तैसे होत भये ॥ हे रामजी! जिनने उद्यम्‌ करिके वनकी सेवना करी तिन वडा ध प्रा 
प भया, जो लकडियां उठावते रहै, तिनकी उदरप्णाही मई, अरु इःख निरृत न मयाः अर (अनका 
| चंदनकी लकटियां प्राप्त म, तिनके उदर पर्णति अवर भी संताप मिरे, अर्‌ ।अनक। ।चतामाच नात 
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£ ह्र णे [ यथाथ चिन्माच जाण्या है॥ ॥ इति श्रीयो 
कार मे, अपणे आपका यथाथ "चन्मातर जाण ॥ इति + 
| / वणन नाम दहिदाताधिकषटरसप्रतितमः सेः ॥ २७६॥ ॥ ॥ वाट्मीक उवाच ॥ ह रहा ¦ इ 
| {|स प्रकार रामजी कटिकरि एक मुदरततपर्यत तृष्णीं ही गया, 
|| वत मया, इद्रिय अङ मनक घृति जो दैः सो आत्मपदकिषे उपशम म 
|+ |मखनयन रामजी खीखके निमित्त प्रश्र करत भया॥राम उवा 
(५ र, सृन्चको एक : (शय कोमलः त 
| त्य है, अथं इह इप्रिय अरं मन 
{| मी नहीं आता, जो बडे महापुष 


| 


। {4 : 
| @ 
(&, 


५ 
प्य 


॥| £ । 


| 


। 


(| वा है, सोई बाह्य प्रगट वाणीकारे कहता टै सः 
।ना अंकर नहीं निकसता, तैसे जो कषक मेरे हृदयविषे हैः 


|+ | प्रमाणकरि सिद्ध हं ॥ हे मुनीश्वर ¦ जिसको उह दशा प्राप्त दै 


म 
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लेसे जो वीज वोता दै, सोर अंकुर निकसता हे, बीजवि 
है, सोइ बाणीकरि कहता है, अरु इह विदा स॒ 
सोह जाणता है, अवर कोड नही 
| {| जाणी सकता, अरु जिसने मयपान किया दै, सोई उन्मत्तताकों जाणता दै, अवर कोड नह्य जाणी 
| ८ | सकता, तैमे जो ज्ञानवान्‌ है, सोई आत्मरयकां जाणता हैः 
| ( | त्मरस दै, जिसके पीयते बहुरि भ कट्पृना रहती ॥ क 
अङ्‌ परम शांतरूप हौ, उभय एककी कृर्पनातं रहित अचेत चिन ~ | नार 
कापि लौ मेरेविषे म कोर वस्त नही, काहेते जो निराकार हा, इस्‌ प्र 
हो, अर्‌ निरामास हौ, मेरेविषे आमास भी कोड वस्व ए न 


है; अवर कोड जाणता, सो केसा आ 


अर्थं यह जो परमात्मापदविषे विश्रांति | 


च ॥ हे संशायरूपी मेघके नाराकृत्ता शरत्का | 
जैसा मया तिसकों दूर करहु ॥ हे मुनीश्वर ! आत्मपद अव्यक्त है, अरु अचि | 
¡ विषय नहीं इद्ियांकरि ग्रहण नहीं होता, अरं मनकी चितवनाविषे || 
है, तिनके कहणेकषि भी नहीं आता, एेसा जो अचेत चिन्मात्र आत्म 

|ॐ त्वद, सो शाश्कारि कैसे जाण्या जाताहै, गा तो अविच्छेद प्रतियोगीकरि कहते ह, सो सविकल्प | 18 
् दः | (र 


46 


। म आत्मा अजन्मा अविनाशी 
हो, अर्‌ जगतरूप हयेकी नाई भी 





टै, तिसतें उपरांत जाणीकरि भी क | 













~+ 


अऽ # ++ | अः 0 क । 
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है, सविकल्प करिॐे निविकल्पपद कैसे जाण्या जाता ह, यर अर साख करिके जाणिये! अरं विकृल्परूप जा | 


तियो 


शाख, तिनविषे मी सार अथे पाहता है, परंतु विकल्प परिच्छेद प्रतियोगी जो तिशसाथ हे, तिनकरि 1 





कवीन 


< 


| | ॐ | 
ॐ सात्मा क्योकि जाणियं ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी! यर अरु शाखकरि नं क निविक्ल्य||| 
यरु शाखविना भी नहीं जाणीता॥ हे रामजी! नानाप्रकार जा विकर्परूप शा है तिनकरिकै न क: | 
, |रूप कैसे जाणीता ३, परंतु तिस प्रकार इनकरि जाणीता है सो मी सुण ॥ हे रामजी , एक्‌ = क जादे || 
4 शाके किटक ये, सो गहस्थिषे रहते ये, तिनको आपदा आनि प्रा हई, उह चिताकरि वख हाते जाच | 1 


9 





अरु भोजन भी न जड जवे, जसे वसंतऋतकी मंजरी ज्येष्ठ आपादके धूपक न जाती हः वू | 
जलत निकस्या सङि जाता है, तैसे संपदारूपी जरत निकपीकरि कीटक आपदारूपी पकार ७।९ ||| 
गये, तव उने विचार किया जो किसी प्रकार हमारी उद्र प्रणेता चै, तातं हम्‌ वनविपे जायक्भर ठक || 

डी चुणि छेवे, जो हमारा क्ट दर होवे ॥ हे रामजी! एसे विचार करिके उह वनविष गयः वन॥प नाय | 
रि ख्कटीयां ठे आये, इसी प्रकार कटीयं ञे आवै, जब एक वनतं अवर वनिप्‌ दर" तन =€ १९. 
आपि, बजारविषे वेचिकरि उदरपू्णां कर, जव केताकं काट व्यतीत भ॒या, तव काउ चदनक ९१७. १) 
पिद्मणे सो उनतें विशोष मौर पाये, एकको हदते दंठते रत पराप्त मये तिनको विशेष एवच "गत च `, 
सो छ्कडी उटापणेके यलते रहित भये बहुरि अवरस्थान द्वंटणे ठग, जा रलत भी विरोष्‌ कष पाईय' 
सो नकी एथ्वीकों खोदते खोदते कोड चितामणिक प्राप्त मये, उह बड़ देश्वयक। परापत भच, =? ९ 
ृद्रादिक है तैसे होत भये ॥ हे रामजी ! जिनने उम्‌ करिके वनद सेवना करी तिनक वडा ; प्रा 
प्रमया, जो ख्कडियां उठावते रहै, तिनकी उद्रपणाही भर, अर दुःख नदत व भया, अरः णि नका 
चंदनकी उकटियां प्राप्ठ मई, तिनके उदर प्रणतं अवर भी संताप मिरे, अरे जनक [चता । “५ 
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| | हके सहस्रविषे कटं परुष तृष्णाविरहित होता है, जैसे सिंह पिंजरविषे पडा पिंजरेकां तोडी निकमे, ते |. 
4 से कहूं विर तृष्णाकी जारको तोडी निकसता है, जो पंडित खरूपकां विचारिके वितृष्णा नहीं हीता, 
।(| अर अतीत होकरि वितृष्णा नही होताः तो पंडित अर अतीत दोनो मखे द, जता जता तृष्णा घटावेगा | 
|| त्यो त्यौ जागत बोध उदय हवेगाः ज्यो ज्यो रातरकी क्षीणता होती दै, त्यौ त्या दिनक प्रकाशा होता हः 
|अर्‌ ज्यों ज्यों राकी इदि होती है, त्यो त्यो दिनरी क्षीणता होती है, तेसे ज्या न 
| { वेगी, त्यौ त्यो बोधकी प्राप्ति कठिन होवेगी, अरु ज्यों ज्यों तृष्णा घटती जावगी, त्या त्या बाधका प्रा || 
।(|तति युगम होवेगी ॥ हे य॒नीश्वर ! अव मँ तिस पदको परप हआ ही, अच्युत निराकार पद ह, अर दैत ए 
|| |क करना रहित दै, तिस पदकं मे आत्माकरि जाण्या है, अव मेँ निःशंक हआ ही" अर्‌ जिस पदका पा 
{ येते इच्छा कोड नहीं रही, सो परमानंद आत्मपद्‌ टे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निवाणप्रकरणे रा 1 
॥ मविश्राविवणैनं नाम दिदाताधिकपंचसप्ततितमः स्गः॥ २७५॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ है राम 
|+ |जी! बडा कल्याण हआ दै, जो तँ जाम्या है ॥ हे रामजी ! हद परम पावन वचन तुन कटे ह, जिन्‌ | 
८ | स॒णेते पापका नाश होता है, बहरि कैसे वचन तुन कहे रै, जो अज्ञानरूपी अंधकारक नाराकततां सूयं है, 
{| अर मन तनके तापकों नाशकत्तं चंद्रमाकी किरणा दँ ॥ हे रामजी ! जो पुरूष अपणे खभावविषे स्थित | 
[| द, तिनकों व्यवहार अशृ समाधिविषे एकही दशा दै, अनेक प्रकारक चषा करते भी दृष्ट छ परंतु उ 
|+ | नके निश्वयकरिवि कवंलका अभिमान क नही फरता, सदा परम ध्यानविषे स्थित हः जेसे परत्थरकी शि 
(| ला होती ह, तिसविषे स्प॑द कष्ट नहीं रता, तैसे उनको कट कतौलबुडि नहीं फरतीः कृहितं जो दृड्य 
|| विषे उनका अहंकार देहामिमान नित्त मथा है, खस्वरूप चिन्माचविषे स्थिति पाई ह सौ केसा आ 
| | त्मपट्‌ ह, परम शांतरूप है, दैतकटनातें रहित एक है, ेसा जो पद है, सो ज्ञानवान्‌ आत्मता करक जा | 
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~ ~ व | (० ह तिसको स स जो | तिमि क „3 म | ( 
यो-नि-उ.|\ | णता है, तिसकों निवाण कहते है, तिसकोँ मोक्ष कहते हे ॥ हे रामजी! एसा जा पद है, तिसव्षि हम स |। 















दा स्थित ह, अर्‌ बह्मा विष्णुं आदि करि जो ज्ञानवान्‌ परुष है, सो तिसी पदस्ि स्थित & नानाप्र 


- 9 ~ ~) ~ घ 
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निश्चय रहता है, जेसे वायु स्पंदबिषे एकी ६" तरंग अरं ठहरायेषिषे जट य 


सम ह, जसे आ ऋारारूप अर ल्यताव्षि मेद नही, तमे आत्मा अस जगति भेद नदी ॥ _ ॥ रम । 
|सम है, जेसे प अर शन्यताविषे मेद नहीं, तैसे आः त आदि डेकरि ज 


न ~~न ~~ 
व व 0 0 


ता कङ्क जगत ह, सो सब आकाशरूप स॒द्कों मासता दै, स्वेदा काठ सरव प्रकार्‌ म अपण आपरचप २ | 
त हो, अच्युत अर अदेतरूप हौ, मेरेविषे जगतकी कठ्ना कोउ नरह, चित्त नदय मह त जापते 
हो भासवा हौ, अर स्वरूपतें कदाचित्‌ चसयमान नहीं भया, अचेत चिन्मात्‌ सर ` प ण्‌ पी || 
। [इतर युञ्चकों क़ नहीं मासता ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! मे जाणता हे, जा तु जाग्या र ज ||| 
(| टट बोधके निमित्त य्॒सों बहुरि प्रश्च कर, जो इह जगत्‌ है नही, तौ मासता क्य ६॥  ॥ राम त | 
॥। हे भगवन्‌! मे तुमसों तव प्रह, जो जगत्‌ आकार सुञ्चकों मासता होवे, सो मुज्चक जगत्‌ कछ भासता नदः | 
|{ | जैसे संकल्पके अमाव हये संकल्पकी चेष्टा नहीं मासती, जेसे बाजीगरकी मायाका अभाव इ ||| 
|+ | मासती जसे स्वप्रके अमाव इये स्वप्रखष्टि नही भासती, जसे मविष्यत्कथाके प्प नह भासति ०९ २ | ( 








| |जगत्‌ नहीं मासता, बहरि संशाय किसका उठो, आदि जो चित्तसंवेदन फरी हैःसो विराटपरुष हीकरि [स्थ | 


| , त मयाहै, तिसन आगे देश काटपदार्थरचे दैः अरंस्थावर्‌ जंगम्‌ जगतका रचा है, तिसक सम वका नाम 
| विराट ह, जसे खभ्रका पवत होयै, तैसे इह विराट्‌ एष है, बहरि केसा विरा है,जो आप आकारार्प दः 
| | जो आपही आकाशरूप हे, विसका रचा जगत्‌ में क्यो पृषो, जसे स्वप्रकी सृत्तिकादी आकारारूप है, अथ 
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कारके चेष्टा करते भी दष्ट अति है, परंतु सदा शांतरूप है, तनक किया अहं समापिषिषि एकदी आतम ||| 
कारके चेष्टा करते भी दृष्ट आते है, परंतु सदा शातरूप है, ही है, तैसे ज्ञानी दोनोषिषे |+ 


उवा त्त्‌ > है भ्‌ | त॒मारी ७ [ ते = कों | नहीं ती, ब्रह्मा विष्णु ९४ = ~ >=, ~  ||4 
| उवाच ॥ हे भगवन्‌! तमार कृपात मुञ्चकां करना कोड नही फर र अपणे आपपिषे स्थि |||. . 


| {1 


१ -- 


जो उपजी अनउपजी दै, तिसके पातक में क्यों पर, तातं न कोड विराट्‌ ह न तिसका जगत्‌ हम 
थ्याही विराट्‌ है, भिथ्यादी तिसकी चेष्टा दै, केवर आत्मसत्ता अपणे र आपविषे स्थित है न कोउ जगत्‌ | 
३, न कोर विसका विराट्‌ दैजेमे खप्रका पर्वत आमासमाव होता दै, तैसे इह जगत्‌ आकार भसता || 
६, जैसे बीजतें दश्च होता है, ते ब्रह्मते जगत्‌ प्रगट हआ दै, इस मी केसे कदि, वीज साकार हीता ई || 
|तिसविपे शक्षका सद्धाव रहता हे, उदी परिणमी करिके दक्ष होता दै, आतमा एमे केषे हैः आत्मा ता नि 
^ | राकार दै, तिसविषे जगतका होणा नहीं, काहेतं जो निर्विकार हः अर अदत हः न्द्‌ €, सक्‌ जगत्‌ 
का कारण कैसे किये, न कोड जायत दै, न खद ह, न सपि दै, इह अवस्था मी आकादामाच € परि 
णाममावको नहीं प्राप्न मया, सदा अपणे आपविषे स्थित है ॥ हे मुनीश्वर , म तं भा जकाश॒रूप €, ||| 
आका वायु अघ्नि जट ध्वी सव आकारारूप दै, अव सै आत्माही मुञचक मासा ६ ॥ ठ सुनी श्वर, || 
एक सविकल्प ज्ञान्‌ है, एक निर्विकल्प ज्ञान दै, सो आकाशवत्‌ अच॑त्य | + चैत्य जो दृश्य है, | 
तिके संव॑धते रहित दै, सो आकारावत्‌ निम॑र जाण, सो निविकृल्प जान € ।जन्‌क ख शान || 
प्राप्न भया दै, सो महापुर है, तिसको मेरा नमस्कार दै, अरु जसका दर्यका सवाग हरसो. सविक्‌ 

प ज्ञान जीवको होता है, सौ संसारी दै तिसकर भिन्न भिन्न जगत्‌ पिपमतासदित मासता ह, पत॒ उदी || 
भिन्न कट नदी, जैसे समुद्रविषे नानाप्रकारके तरंग भासते है, तौ भी जठरप हतस भिन्न भन्न 
जीव अर विनका ज्ञान है, तो मी मुद्चकौं अपणा आपही मासता है, जैसे अवयवीकां सव अंग अपण 
ही मासते है, तैसे सवं जगत्‌. अपणा आपी ध केवल अदतरूप्‌ भास॒ता है, जगत्क कना कोउ नही 
कुरती, जेस स्वप्रतं जागेकां स्वग्रसष्टि नहा फुरती, कट्पनातं २।हत्‌ अपणा आपह अहत्‌ मासता || 
|(|& तैम सुञो जगत्‌ कल्पना रहित अपणा आपह मासता है ॥ हे मुनीश्वर ! आगमत सकर जो 

| | | | 
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त हो, अच्युत अरु अदतरूप हौ, मेरेविषे जगतकी कलना कोर न॒ही, चित्त संवेदनदारा मेही जगतरूप 
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व 


|| जगत्‌ नही मासता, बहुरि संशय किसका उटाबौ, आदि जो चित्तसंदन एरी है, सौ रिरादपुष हाकरि ।स्थ 
(त मयाहै, तिसन आगे देच काट पदा्थरचे है,अशृस्थावर जंगम जगतका रचा है तिसके समष्टि वएका नाम 


~~ [ > 


विराट्‌ है, जसे खप्रका पवेत होवे, तैसे इह विराट्‌ पुरुष्‌ है, बहरि केसा विराट्‌ है, जो आप आकाशरूप है 
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र 
८ 
५ 
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॥। २ || 
॥ (22 ^ 


7 है, तिसकों निर्वाण कहते है, तिसकों मोक्ष कहते है ॥ हे रामजी! एेसा जो द्‌ है, तिसव्पि हम स | 
स्थित है, अर्‌ बरह्मा विष्णत आदि छेकरि जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हैः सो तिसी पदविषे (स्थत € नानापर | 
कारके चेष्टा करते भी दृष्ट आति है, परंतु सदा शांतरूप है, तिनकां क्रिया अर्‌ समाधि क म ई 
निश्चय रहता हे, जैसे वायु स्पंदविषे एकी है, तरंग अस्र ठहरायेविषे जर यदी ५, तेसे ज्ञानी दानाभिषि | 
सम ह, जैसे आकाशरूप अर्‌ शन्यताविषे मेद नहीं तैसे आत्मा अर जगत्‌विषे मेद्‌ नह.॥ जब | (| 
| उवाच ॥ हे मगवन्‌! तमार कपाते मुञ्चकों कलना कोड नहीं एरती, ब्रह्मा विष्णु शुदरत जद पप 2 || 
ता कछ जगत्‌ है, सो सब आकाशरूप युञ्चकों भासता है, सवदा कार से प्रकार म अपण -प११ ९१|| ` 


हो भासता हौ, अरं स्वरूपते कदाचित्‌ चलयमान्‌ नहीं मया, अचेत चिन्माव्‌ स्वरूप ही" अपण आपत 
{| इतर सुद्कों कड नहीं मासता ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! म नाणता हौ, जो तु जाग्या & पठ्‌ अपण ||| 
।५ | टट बोधके निमित्त मुश्चसों बहरि प्रश्च कर, जो इह जगत्‌ हे नहीं, तौ मासता क्यो ह ॥ . ॥ राम उवाच ॥ || 
||ह भगवव्‌! में वुमसों तव पर, जो जगत्‌ आकार युञ्चकों मासता होवे, सो युक्चका जगत्‌ कड भासत नीः 
| जैसे संकल्यके अमाव हये संकल्पकी चेष्ठा नहीं मासती, जसे बाजीगरकी मायाका अमाव हय बाजी नहा ||| 
|+ | मासती जैसे स्वग्रके अभाव हये स्वग्रसषटि नहीं मासती, जेसे मविष्यत्कथाके पुरूष नहा भासत तत खचर | 





| |जो आपदी आकाशरूप है, तिसका रचा जगत्‌ मेँ क्यो पृष्टो, जसे स्वप्रकी सृत्तिकाही आकाशरूप है, अथं 


॥॥१९९॥ 








&& 


| जो उपजी अन॒उपजी दै, तिसके पावक में क्यों पो, ताते न कोड विराट्‌ ह न तिसका जगत्‌ हमि 
| । याही विराट्‌ द, मिथ्यादी तिसकी चेष्ठा रै, वर आत्मसत्ता अपणे _आपयिषे स्थित है, न कोड जगत्‌ || 
| | दे, न कोड तिसका विराट्‌ दैजेसे खग्रका पव॑त आमासमाव होता है तैसे इह जगत्‌ आकार भासता || 
। 1 |दे, जसे चीजें ष्च होता दै, तैसे ब्रह्मते जगत्‌ प्रगट हआ दै, इस मी केसे कटिरथ वीज्‌ साकार हीता € || 
| |विसविषे इक्षका सद्धाव रहता दै, उही परिणमी करिकै दृक्च होता दै, आत्मा एमे केषे हेव, आत्मा त। नि 
। ॥ | राकार है, तिसविषे जगतका होणा नदी, काहेते जो निविंकार हैः अर अत ह, नर्वद ह, सका जगत्‌ 
|| का कारण कैसे कदि, न कोड जाग्रत दे, न खघ है, न स॒पुतति दै, इह अवस्था मी आकारामाव्र ह" प्रि 
| (| णामभावकों नदीं प्राप्न भया, सदा अपणे आपमरषे स्थित है ॥ हे मुनीश्वर म तभी आकाराखूप हः 
||| आकाश वायु अश्चि जल र्वी सब आकाश है, अव सवै आत्माही सुञ्चकों मासता दे ॥ ह मुनीश्वर । 
|{|एक सविकल्प ज्ञान्‌ दै, एक निविकल्प ज्ञान है, सो आकाशवत्‌ अचुत्य सित 9 चत जा ८२१६ 
| [ । तिसके संबधे रहित दै सो आकाशवत्‌ निमेक जाण, सो निर्तिकट्य जान €, जनक ३ जान्‌ 
| वरा मया हे, सो महापुर्ष है, तिसकों मेरा नमस्कार है अरु जिसका दश्यका सयाग हे, सो सविक 
|| ल्प ज्ञान जीवकं होता है सो संसारी दै तिसकरँ भिन्न भिन्न जगत्‌ विषः सता € प्रत्‌ उ 

|{| भिन्न कट नदी, जसे समुद्रविषे नानाप्रकारके तरंग मासते दै, तो मी _जङ्स्वरूप ह तस भिन्न भित्र 
| ¦| जीव अरः तिनका ज्ञान है, तो मी सुञ्लकों अपणा आपह मासता है, जैसे अवयवीकां सव अंग अपणे 
| |ही भासते है, तैसे सवं जगत्‌ अपणा आपह केवर अदैतरूप्‌ मासता हैः जगत करना कड नहीं 
|. | फुरती, जसे स्वग्रते जागेकां स्वग्रघ्ष्टि नहीं रती, कल्पनातें रहित अपणा आपह अहत भासता 


ते अ 


ते मुदकं जगत्‌ कल्पने रहित अपणा आपी मासता दै ॥ हे मुनीश्वर ! आगमत ठेकरि जो 
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ह 3 + 
यो-नि-उ- । | शाख रै, तिने उ्टंधि वचन में कटे है, परंतु जो मेरे हृद्यपिषि दै सोई कहे ह जो कष अंतर हो ० 
7 (ता है, सोड बाह्म प्रगट बाणीकारे कहता है जैसे जो वीज योता है, सोई अर निकसता हे, बीजवि | 
"> {| ना अंङकर नहीं निकूसता, तैसे जो कष मेर हृदयविषे है क कहता हे, अरु इह विया स॒ |( 
[| प्रमाणकरि सिद है ॥ ह ॒नीश्वर ! जिसको इह दशा प्राप्त है, सोई जाणता है, अवर कोड नदी 
|५ | जाणी सकता, अरु जिसने मयपान किया है, ष उन्मत्तताकों जाणता है, अवर कोड नहीं जाणी | 
| | सकता, तैसे जो नवान्‌ है. सी < आत्सरसकां जाणत हैः अवर कोउ जाणता, सो केसा आ | 
|[ | त्मरस है, जिसके पीयेत बहरि कोई नहीं कल्पना रहती ॥ ह मुनीश्वर ! मे आत्मा अजन्मा अविनाशी | | 
|$ शांतरूप ह, उमय एककी कल्पनां रहित अचेत चिन्मात्र हौ, अर्‌ जगतरूप हयेकी नाई मी ||| 
























०९ परम || ४० रेवि ९ = = त =+ 
मे मासता हौ, अर्‌ निरामास्‌ ही, मरेषिषे आमास मी कोठ वस्व नही, काहैतं जो निराकार हो, इस प्र |‹ 


५ मे. अपणे आपको यथाथं चिन्मात्र जाण्या है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टेनिर्वाणप्रकरणे रामविश्ांति 
णैनं नाम दिदाताधिकषदटसम्ततितमः सगेः॥ २७६॥  ॥ _ ॥ वाल्मीक उवाच्‌ ॥ हे भारदाज! इ | 








प 
नक 
क 






ति 





क 
~ ) 










||स प्रकार रामजी कहिकरि एक सुदत्तेपर्थत तृष्णीं हो गया, अथं यह जो परमात्मापदविषे विश्रांतिकों पा || 
|{ | वत भया, इद्रिय अरु मनकी इत्ति जो है, सो आत्मपदविषे उपरम मई, तिसतें उपरांत जाणीकरि भी क |4 
|# | मलनयन्‌ रामजी लीके निमित्त प्रश्च करत मया॥ राम उवाच॥ हे संरायरूपी मेघके नाशकत्तं रारत्का |+ 
||, मुञ्चकों एक संशय कोमर जेसा भया तिसकां दूर करहु ॥ ह मुनीश्वर ! आत्मपद अव्यक्त है, अर अचि |। 
| त्य ई, अथं इह इद्रिय अरु मनका ० नी, हृद्रियाकरि ग्रहण नहीं होता, अर्‌ मनकी चितवनाविषे ||“ 
|| मी नहीं आता, जो बडे महापुरुष है, तिनके कहणविषे भी नही आता, एेसा जो अचेत चिन्मात्र आत्म |[ 

(| है, सो शाख्रकारि कैसे जाण्या जाता है, शा तौ अविच्छद्‌प्रतियोगीकरि कहते दैः सो सविकल्प |८ | 







1 
` यो.नि.उ- 


रूप हये क्या, प्रगट मासते मी है, परंतु निराकार होते ह" जेमे यह जगत्‌ भी अकारण निराकार है ॥ हे | | 
| यनीश्वर ! अव रं ज्योका त्यों जाण्या दै, जेते स्वप्रविषे मुय हये वासते ट्ट अति ह, अर्‌ जीवते हये घ्र ||| 
| तक दृष्ट आवे है, स्वग्रकाखविषे पदार्थं विपयय मासते हे, परंतु जब्‌ जागि उठ, त ज्याकं त्यां मासते 

है, तैसे मे जागी उव्या हौ, युञ्चकों विपयेय नहीं मास॒ता, यथाभूताथ्‌ सुञ्चकों अव स्वात्माही मासता हे ॥ 
हे मुनीश्वर! जो ज्ञानवान्‌ पप हैः सो परम समाधीविषि स्यत ध उत्थान कदाचित्‌ नदीं हत्‌, 
अर्थं यह जो स्वरूपत इतर नहीं मासुता, व्यवहार करते दृष्ट अपि € परत व्यवहरत्‌ रहित ह कहत जा 
| अभिलाषा कड नही रहती, विना मिला चेष्टा करते है, अतरत कष्ट कवेतका अभिमान नदीं एरता, 
इसीका नाम परम समाधि है, जव बोधकी प्राति होती है, तव्‌ तष्णा कोड नहा रहती, सव पदाथ विरस | 
हों जाति है, कहिं जो आत्मपद परमान॑दरूप €, जो वृष्णातं रहित ह, तेसीका नाम माक्ष ह, अर्‌ ति 
|सीका नाम निवांण है, जिस॒विषे उत्थान कोड नहीं ॥ हे अनीश्वर । आत्मानंद्‌ एसा पद ह, जिस्‌ पदक | 
| आनंदकों रहा विष्णु स्द्रादिक ज्ञानवाव्‌ की इत्ति सदा दौडतीहै, संसारके पदाथुको उर नदीं धावती, अर्‌ || 


(जिस परषकों शीतट स्थान प्राप्त मया है, सो बहुरि ज्येष्ठ आषाटकी पका नही चाहता, जा महस || 
ठको दौड, तैसे ज्ञानवावकी ठत्ति आनंदकी उर नहीं धावती ॥ हे मुनीश्वर! मं निश्चय केया हः जो तृ |+ 
णा जैसा ताप कोउ नही, अतृणा जेसी शांति कोउ नही, जो पुष परम एश्वयका प्राप्न दैः अह अंतर | 
तृष्णा जलावती दे, सो कपण दरिद्र हे, अर्‌ आपदाका स्थान है, अर जो निधन्‌ दृष्ट आता ह, प्रतु || 
अतर तृष्णा कोउ नहीं, सो परम एेश्वयं करि संपन्न है, अर परम संपदाक्ग मृति ह, अर जा वडा पंटित || 
६ 


प्रतु तृष्णासहित ह, सो परम मूख जाणियं, तिसकं बधकी प्राति कदाचित्‌ नहीं होती, जसे मूर्चिकी |। 


अभ्नि शीतको निर्वाण नहीं करती, तैसे उसकी मूखंताकों पंडित निर्वाण न करेगा ॥ हे मुनीश्वर ! स धु 
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| ( | पी दिन ३, जगत भावअभाव्‌ पदारथरूपी तिसका प्रकाश है, अरु तष्णारूपी मरस्थल हे, तिसविषे अ 
ञान जीवरूपी मागेपंथी है, तिनको दिन अरु मागं नित्त नहीं होता, अर जौ ज्ञानवाचू खमावविषे | | 
[स्थत ह, तिनको न संसारकी स॒त्यतारूपी दिन मासता है न तृष्णारूपी मरुस्यङ्‌ मासता € उह संसा |¢ 
|रकी उरते सोई रहे है, एेसी अदतसत्ता तिनको प्राप्न मई है, जहां सत्‌ असत्‌ दोनों नरी, तिस॒ कारणत ज |1 
4 | गत्क्ना नहीं भासती ॥ हे मुनीश्वर । अव मे जाग्या हौ, सव जगत्‌ युञ्चका अपणा आपह दष्ट आता | 
| 8, मे निवाणरूप निराकार हौ, निरिच्छितरूप हो परंतु मँ स्वभावसत्तारूप हौ, अव काउ दुःख युञ्ञक || 
नहीं ॥ हे मुनीश्वर ! तिस पदको मे पाया हों, जिसके पावणेकरि तृष्णा कदाचित्‌ नहीं उपज, जेसे पाषाणकी |{ 
रिलविषेप्राण नहीं रते तैसे सङ्ञविषे वृष्णा नहीं एरती, सवे आत्मरूप य॒ञ्चकां मास॒ता हः अर यह जा | 
जीव है, तिसविषे जीवल कड नही, जीवत्व भरांतिसिद्ध दै, सब आत्मखरूप दै, मुञ्चकं त। नराखवसत्ता अ | 
पणा आपही भासती है॥इति श्रीयो ° नि -रामविश्रांतिव्णनं नाम दिशताधिक चतुःसप्ततितमः सग; ॥२७४॥ 
_ ॥राम्‌उवाच॥ हे मुनीश्वर! आत्माविषे अनंत सृष्ट एुरतियां हैः जेसेमेघकी बरूदका अत गणतात कष्ठ न्‌ 
ही चयता.तसे परमात्माविषे स॒ष्टिका अंत गणतीतिं नहीं होता, जैसे एक रलकी असंख्यात किरणा हातिय्‌| |£ 
' तसं प्रमात्माकिषे असंख्य शष्टि हैः केडई परस्पर मितियां है कैद नदीं मिरतिय परतु स्वरूपं |+ 
एकरूप ६, जसे एक समुद्रम खहरियां उठतियां है, केह चूतन मिन्न भिन्न अव्र्दी प्रकारक उठतियां हैः || 
एक तो परस्पर ज्ञात होती है, एक नहीं होती है अर जैसे एकदी ज्वाखके बहत दीपक होते £ केह अन्योन्यु | 
हीते है, कोउ परस्पर मिलते है, स्वरूपतें एकरूप है, तसे आत्माविषि अनंत जगत्‌ एरते है, प्रस्परतं 
एकरूप ह जो नानाप्रक्ार्‌का जगत्‌ दृष्ट आय, तिसमषि तो उहरूप हआ क्यो, अवर्‌ कारण तां काउ 
नही" जंसं शन्यके आदि निराकारसत्ता होती है, तिसीसों सूयांदिक पदाथं मासी अते हैः सो भी उही 
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सन दुःखत रहित. हां ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे निर्वाणप्रकरणे रामविश्रातिवर्णनं नाम 


चौ 
क्षः 
| "वाततम सगः ॥२७द॥ ॥ ॥ ॥ राम्‌ उवाच॥ हे सुनीश्वर! जो आदि अंत मध्यत 
बक  __॥. 4 राम्‌ उवाच॥. . जा आदे अंत मध्यतें|। 
| |> त 12 ह, अरु मुनकार्‌ जानणा.मी कदन हे, सो पद्‌ में पाया ह, एक अर्‌ हैतकी कल्पना जो शाख | 

| 


| 


रामविश्राति, 


न्च 


। 


५ 


| (| दकार कही ६, सो मरी मिटि गई 2, अव मे प्रम शांतिकं प्राप्न मया, अरु निष्क हआ ह, कोर दः 
| मञ्च द नी दा-सन जगत चका आत्मरूपही मासता दै ॥ हे भगवन्‌ ! अव पं जाण्या ह, नोन को 
|| -' चा न वद्या 2, न यख ह, न दुःख है, सवेदा अपणे आत्मपद्करिषे स्थित हों, पावणे योग्य पद सो 
|+ |." 2» ना अगला तात था, जो कहते हं हम तिस पदको नहीं जाणते तिनं मी प्रारूप है, परंतु अज्ञान 
` ॐ नर जाणत, सा पद अवर किस॒करि नहीं जाणीता, अपणे आपकरि जाणीता है, अररे मी न 


{| ” = [काकार जणाय, अर जानणे योग्य अवर होवै, आपही बोधरूप है, सदा अपणा आपही है | 
| त 7 ऋ भाति € न जगत्‌ ह, सवं आत्माही है ॥ हे मुनीश्वर ! अज्ञान अर ज्ञान मी रेते है जैसे 
(| त माः तिसा अथकार मासे, सो अमर तव नाश होवे, जव सूय उदय्‌ होय, अरु जव्‌ स्व || 
^ =° उट, तव न्‌ अधकार्‌ रहता हन प्रकाशी रहता है, तैसे आत्मपदविपे जागेते ज्ञान अक्गान दोक | 


| -4 & ८44 
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(| अभाव ह जाता ह, दितीय कल्पना मिटि जाती है, जव संबेदन परती है, तव जगत्‌ मासता है, परत जगत |॥ 
| किष तात भिन्न क स्त नरी, जसे आक अर अल्यतापिपे कछ मेद नही, तेते आत्मां अह जगत्‌ | 
([ „त कद नह| जस ।रालका अतर्‌ जजभरूत होता है, तैसे आत्माका रूप जगत्‌ है, जेसे जटरूप त|५ 
| | अह्रतीति मई है, सो कार्यकतता दृष्ट आता दै, तौ मी अंतरतं निश्वयकरि कड नहीं करता, अशा तरप द || 


~ क, 
-=> { ८ कि कः ~ 
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= = | => (>> ति | भूत कृ६ चे अस आप ग मय पाता | 
आप्तं वधन करती रै, जेसे अपणे परशायेविषे गरक भूत कल्पता € अरं आट र य = पावुता € = | 
अपणी कल्पनाही अविययारूप भासती ह, जवल विचार प्राप नहीं म श ६| 
शू जपे न वा अविद्यारूप जग | | 
॑त अमाव हो जाता ह, जसे सथाणविषे भम कार परप मासता = = दी तते अविद्या मी क्डव्सत्‌ ||| 
मकि मासता द जसे आक रट अर दके मिग कड बरनी नका -) ५ 
नही, जैसे वेध्याका पत्र मासे तो मी भरममात्र जाणाता € 9 स्वप्रविषि अ आगन्म माण हिय 
|तो मी भममात्र है, तैसे अवियाखूप जगत्‌ मासता ह, ता मी असत्‌ है माणा 1 तजो करदुहप आ 
जो यथारथक्ञानका साधक हो, सो इह जो प्रतय्प्रमाणहै सौ यथाथ कय ल्पत तातं इ परय्च अ 
तमा ह, सो ज्यो का त्य नदीं मासता, विप्यैय जगतरूप मासता ई सीप रारन मस्म 
नुभव मी होता है, तौ भी असत्रूप ह प्रमाण क्यार व हे मगवन्‌ - ज ताहै,अरं जो कौ 
केवर कल्पनामानै जैस जे आत्मापि कलय दृ होता दवस ९ ज नरकप श जाताहै,का 
रप स्वगविषे बैठा होषै,तिसकै हृदयविषे उचिता उपजी, तव उस ९ ४७ विपे जगत्‌ क आ 
तं जो मावना नरककी हो जाती ह॥ है मगवन्‌। यह्‌ जगत्‌ कवठ पिना 4 तिल्य एतलियां कलयता 
म परिणाम करि वन्या नही इह जगत्‌ चित्तविषे है, जसे पथ्य! शार वतत जगत पदार्थ रचेहै 
& सो जषी कल्पते तैसे ै,मासता है शिले इतर कड नही-पस आत्मा अ ह न अगि हणा है 
जपे जसे भावना करता दै, तैसे तेसे इह भासता ह, अह आत्मा =: = 8 तर कल्यनाते रहि 
छ्ृवल अपणे आपविषे आत्मसत्ता स्थित ह, स्रच्छ ह, अत व १ अध आपरिषे स्थित हो 
"द परम यनीश्वर करिके सेवे योग्य है,एेता जो पद है, सो म पराया ह 
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4 देवे, अरः दृश्य त्‌ किय जो द्रष्टा होषै, जो दृश्य नहीं तो दरष्टा किसका अर जो दरषटाही नहीं तौ द्र्य ( 
 |किसका, ततं निर्विकार बरहमसत्ता अपणे आपविषे स्थित्‌ है, जा आकार मी मासते ठः त। मा नराकार ||| 
, आत्मसत्ताही संवेदनकरिके आकारखूप हो भासती है, जसं संभावेष ५ कल्पता द, जा || 
एती एतलियां संमविषे द, तौ उसका प्रत्यक्ष मासती ह खोदेषिनाह, पसं खादविना बरहमरूपा समवि 
्‌ पे मनरूपी चितेरा इह एतया दखता है, सो हआ कष नही ॥ है रामजी . इन मरं वचनाका तू खन 
| अर्‌ संकल्प दृष्टात्‌ करिके देख, जो अुभवरूपही आकार हौ मासता ह, अवमतं इतर क्ट नह, इसु 
मेरे षचनरूपी उपदेशकों हृदयविपे धारह, अ अज्ञानीके वचनकों छदिकी नाई त्याग ॥  ॥ इति 
 श्रीयोगवासिष्टे निवांणप्रकरणे वि्यावादवोधोपदेरो नाम दिशताधेकाटसप्ताततमः सगः ॥ २५९॥ ॥ 
राम उवाच॥ है मगवन्‌! बडा आश्चयं है, जौ हम अज्ञान करिके जगतां देखते भय, जगत्‌ ती 
कठ्‌ वस्त॒ नही, सवं ब्रह्मही है, अह अपणे आपविषे स्थित है, जगत्‌ भ्रमकरि मासता 8, अव म जाण्या 
|||, जो इह जगत्‌ ममात्र था, वस्तुत न यह परे था, न हेणा है न अगि हीवगाः सव शात [गरा 
{| वितञानघनसत्ता है, अर भाति मी क वस्त॒ न॒ही, त्रह्मही अपणे आपविपे स्थित ह सो रसा ह' नि 
|+ कार ६ शंवरूप ह, जैसे सके आदि अर्‌ परटोकके आदि खप्रके आदि सक्र परकै आदि इन सान 
|¦ दिपे दैत चिन्मात्रसत्ता होती है, विसकी आमास संवेदन स्प॑द्‌ रती द, तव अनेक पदाथंसृहित्‌ ज 
|| गत्‌ भासि आता है, सो अनुमवरूप होता है, इतर कृ वस्तु नदीं तसे इह जगत्‌ अचुभवर१६॥ ह प्र 
|(| मो} अव में तुमारी कृपात एसे निश्चय करिया है, जो जगत्‌ 1 दै, विचार कियेतं निदत्त हो 
| | जाता है, जैसे शेके सिंग अर आकाशके रट असत्‌ होते है तेम जगत्‌ असत्‌ €, वडा आधरय है, जो | 
, असतरूप अविचानें मोहित फिया था, अव मँ जाण्या है, जो अव्या क वस्तु नह, अपणी कल्पनाही | । 
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वस्तु नही, सं चिदाकाश बरहरूप्‌ है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी, जा क माना 
का प्रकाश है, उही अपणे आपविप प्रकाशता है॥ राम्‌ उवाच .॥ ह भगवन्‌ स ह जो साकाररूप हो 
कसे एरि आये है, अ कैसे आत्मा प्रकारारूप जगत्‌ हे, प्रकार ५ ।तसका ४ 
ता ३, ब्रह्म तौ निराकार है, दीपक आदिकवत्‌ आकारते रहित €" ।तस। श 0 
उवाच ॥ हे रामजी ! सव ब्रह्मरूप ह, प्रकार अर प्रकारक = मेदमी 8 क न> निषटिकरि मासता 
उही अपणे आपविपे स्थित है, ताते खध्रकाश॒ कहा ६, सुय अ _ कहाता है, तिसके आश्रय 
है, सो मी तिसके आश्रय होकरि प्रकाशता है, तिसक अ्काशाका क ह [तिसगिषे चित्तसं 
होकरि सूयं जगतकों प्रकाशता है, अरु आत्मसत्ता अदैतसतता ह अल्‌ निशान इ नही, जैसे आ 
वेदन फरी है, उही जगतरूप होकरि स्थित भई है. आत्ममता त = पकार एवही ना 
काश अरु अन्यताविषे मेद्‌ कट नही तसे आत्मा अरु जगत्‌।१ ५९ 1 रामजी! इस जगते आदि 
ई स्थित भया हे॥ हे रामजी! निराकार साकारसरूप छ भासताट ५ 01 
अरत चिन्माजसत्ता थी, तिसीसों जो नानाप्रकारका जगत्‌ दष्ट आया० स इ आतयो मीउ 
तौ कोउ नही, जैसे स्वप्रके आदि अदैतसत्ता निराकार € सि पदा वाम! शोऽ 
दीरूपहये क्यों ? प्रगट मासृते मी हैःतेसे इह जगत्‌ भी अकारण श जा शपि स्थित हमको तौ 
जागत ह, न्‌ स्वघ्न ह, सुधृति दै,सव आमासुमावै, यही आत्मसत्ता अपण + = हमको अपणा आप 
उही खदा विज्ञानघन आत्मसत्ता भासती है,जेसे दपंणविषे अपणा मुख भासत, ५ या {त्‌ आति 
भासताहै, अर्‌ अज्ञानीकों भ्रातिरूप जगत्‌ भसित टः ५ रक्षके कुडविष पू 1 ज 
किक तेसे अज्ञानीको जगत्‌ मासता हे ॥ हे रामजी! न कोडद्र्ाश न दद्य +न 
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उ. (| नह तो इसका अचुभव कैसे होता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! अज्ञानीकों जसे जगत्‌ भासतां हे, सो | 













तौ जगतिपे तौ कट हा नही, प्राकार देता दै, उठिकरि तव ज्य त्वा माता ती स 


| द, जो यह सवं ब्रह्मदी हे, न कोड देह दै, न जगत्‌ है, न उदय दे, न अस्त 2 सनदाकाट सव प्रार्‌ उदी 


|£ | सत्‌ नही, अर जो ज्ञानवाचकों मासता है, सो अवाच्यसत्ता अदटैतरूप दै ॥ ॥ राम्‌ उवाच ॥ € भगवन्‌ || 
॥॥ नानीकं तीनों जगत्‌ कैसे मासते है जो सत्‌ नही, अज्ञानवायकों केसे भासते = है जो कहणावेषे नही आ 

| ता ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! अज्ञानीकों दैत सघन दृद भासता दै, अरु ज्ञानवानूको सघन त 
| नही भासता, काहेतं जो आदि तो उपजा नदी, अटैत आत्मत्व अवाच्यपद्‌ भासता ६ ॥ ॥ राम र | 
| वाच ॥ हे मगवन्‌! जो आदितं उपजा न होवे, तौ अलमव भी न होक इह तो अवमव प्रस्यक्ष हाता द ( 
{| असत्‌ कैसे किय !॥ = ॥ वसिष्ट उवाच॥ हे रामजी ! असती सतकी नाई हो मामुती ₹इह कारणत || 
|{ रहित मासता ड, जसे खप्रविि पदार्थका अनुम होता हे, परत गालवते कष नरी तसे यह असतह। | ( 
(+ [अुमव होता है ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌! ख्नविपे असंकट्पविपे जो दर्यरकाअदमव हता 1 
।५ है, सो जातके संस्कारते होता है, अवर कड नृही ॥ ॥ वासष्ट उवाच ॥ < रामजी, अ ४ ८ 
|( |तिसके संस्कारते होते है, सो जागरतके संस्कार कैसे होते है, उदीरूप हेः अथवा जातत अन्य 2 ॥ ३ । रा | 
|{|म उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! स्वप्रके पदार्थं अर मनोराज्य सो जातके संस्कारतं जातक न २ 1 । ॥ ९५ ५ 
८ |अ्रमविषे मासते है !॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ ॥ हे रामजी ! जो स्वम्रविषि जादत्क सर वर ४ नन ||| 
(त जाग्रतकी नाई मासता ह, जो स्वप्नविषे किसीका घर छटि गया, अथवा जल प्रवाहा हा गयाः 













| स्कर भी कट न इया, सव कट्पनामात्र जानणा ॥ _ ॥ राम उवाच ॥ ह सगवन्‌ , अब भं जाया |[ 


| ्ह्मसत्ता अपणे आपविषे स्थित ह, तिसतं इतर जो कड मासते दै' सौ भ्रममात्र ह अरं भ्रम मी क्छ | 
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| शांत होता है, जव पिंडाकार अथं पदार्थं सो जाता दै, तव कमैरूप दृद्यचक्र शात हौ जाता न | ६ | सख 
अ पदाथ जाखतविषे नष्ट हो जाता है, तैसे आत्मतक्छके बोधकरि सव वासना नष्ट ही जाती ६ ॥ ॥ रा 
| म उवाच ॥ हे सुनीश्वर ! जब पिंड ग्रहण निरृत्त हआ, अर कर्मरूप दृर्यचकर । नत € ` बृहार 
या प्राप्त होता है१॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! पिंग्रहणभ्रम शांत होता 2, तव्‌ सक्च 1 ५ 
भते रहित होता है, जगत्‌ आस्था दृश्यकी शांति हो जाती है, अह चित्त परमात्मत क होता 
।_॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌! यह वारकके संकल्पवत्‌ स है" जो संकट्परूप ह, ता इस जा 
जडिषे पदार्थं हे, तिनके नष्ट हये इसको टःख क्यो प्राप्न होता है ? इस जगतक्भ्‌ आस्था शात्‌ = ९। | 
# है ?॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! जो पदाथ संकर्पकरि उयन्न हुआ ह, (सक नष्ट इख 
नहीं होता, जो पूवं अपर विचार करिके चित्त रचा जाणिर्य तौ श्रम यत ह। नात, द ॥ , ॥ राम उवाच | 
|॥ हे भगवन्‌ ! चित्त केसा है, तिसकरि रचा कैसे विचारि १॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हं रामज।  ।चत्तसत। = 
 चैत्योन्युखल फुरती है, तिसकोँ संकस्परूप चित्त कहते दहै, तिसते रहित विचारणस। वसना २० ६। 
| जाती है ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! चैत्यते रहित चित्त कैमे होता ह, अर चित्तकर उदय &=' ष च 
त्य जगत्‌ निर्वाण कैसे होता है ?१॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! चित्त क्क उत्पत्न नहा भया, + । 


9 


होता देत मासता है, कष्ठ है नहीं ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जगत्‌ प्रत्यक्च भासता दैः जो उपजा 
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| ॥ | 
४ बण होती दै, पेचतत्तवका कम उपजणा बिनसणा रीन हो जाता दै, परमतक्तर मास॒ता रक हे, स॒ब आका | 
{ | शरूप हो जाता है ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! अनेक जन्मकी जो वासना चृ ह री सिष्ठ ऋ 
{नेक शाखाकरि पसरी दै, संसारा कारण घोर वासना ह, सो केसे शात हती द९॥ „> ॥ वदि 
(य ॥ है रामजी ! जव इसको यथाभूता ज्ञान होता है, तव भांतिरूप जगत्‌ (स्थत इना" आ 
4 
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| वाच ॥ हे रामजी ! जो इस प्रकार है, जगत्‌ स्वप्र 


क्यारूप होता है, जव पेसे विचार ध 
५ ते ह, सो सव आकाशरूप ह, तेसे जागत पदाथ मी 


(१ संकल्यनगर, जसे कागदकी मूत्तिं असत्‌. भासते ई' 
।& | वाच॥ हे पगवनच्‌! वासनातें रहित पिंडमाव राति हय 
|+ |अवस्था होती दै? ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ५.रामजी, 


ड. | से शृ्टता हई ह ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच हे रामजी! जेय जो है टरयसत्ताः तिसका जानणा पसक भन्‌ न्‌ 
|!| ही, कितं जो ज्ञानदी सव अरथरूप होकरि स्थित मयाः त वष अभा (कतव म 
(| आच + ह मगवन्‌! पि जो वाहय अथको देखत दै, जसे आकाशविषे नीरुता असं 1 
(| असतरूप सत्‌ हो मासते है तैसे इद बाह्म अथं असत्ही, सत्‌ हो मासते € ॥ _ _ ॥ ष्ट उवाच ॥ || 
| हे रामजी ! कारणतें रहित जो बाह्य अथं सत्‌ भी भासते हः सा धरममान्‌ 2 रत च < ५ वै| | 
|{तेसे इ जगतविषे दुःख होता है, सत्‌ असतकाः ् तौ जो कड पिडाकार मासता है,सो सय 
|| ममा करिके मासता है सवै अथ शातर्प्‌ नानाल कष न ९ ५ ता ५५ 
{स्वप्र अर जागतविपे िंडाकार पर अपर रूप दै,कैसे उत्पन्न होता दं न या. अर अंतकिषि | 
सिष्ट उवाच ॥ हे रामजी । एवं अप्रका विचार क्रिय, जो जगत्‌ आद चरा य थप | 
होवेगा, तव शांति ह जावैगी, जैसे स्वपरविष स्थूल पदाथ पिडरूप मास | 


|| जभावनी मावना रा ही "त जम 
|| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! जो निवासी पुरपः 


आकाङ्चरूप हँ ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! मि 















हे अर संस्कार कुदीड भरम शत केसे होता है! | 
तिस जगतका माव सदेव उटि जाता ह, जसे | 
ससे उसको जगत्‌ असत्‌ मासता है ॥ ॥राम उ ||| 
ये जगत स्वप्नवत्‌ जानता है, तिसतें उपरांत | 
जगतकों जव संकल्परूप जानता है, तव वासना नि | 
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। ८ | अभ्यासं करिके केव वत्वविषे विश्रांति पवेगा, तब रम मिरि जावेगा ॥ ॥ राम उवाच ॥ ह भगुव | 
|^ च्‌! अभ्यास कैसे होता है अर अनाभ्यास कैसे होता है, एक अषटितपिषे अभ्यास अनाभ्यास केसे भ्रति 
|* होती है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अनंत तत्वविषे शांति मी कछ वस्त न्दी, जो आभास साति ^ 
।\ |भासता है, सो महाचिदट्घन अविनाशरूप है ॥. ॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण! उपदेश अर उपदश |+ 
| {क अधिकारी इह जो भिन्न मिन्न शब्द है, सो सवं आत्माविषे कैसे मासतेहे ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ | 
| [| ह रामजी! उपदेश अरु उपदेशके योग्य इह शब्द मी ब्रहमहीविषे स्थित ६ शड वाावप बव मक्ष ||| 
|{ | दानक अभाव दै ॥ _ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! जो आदि उत्पत्ति कड हआ नही तो देश कार क || 
| या दवय इनके भेद कैसे भासते हँ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी! देश, कलः, रिया द्रव्य, यह जी | 
| | | दहै सो संबेदन दरयविषे है, सो अज्ञानमाव्र भासते, अज्ञानमावरतं इतर कछ नहा ॥ राम उवाच्‌ ॥ ₹ मग 
|[|३न्‌। बोधको दर्यकी प्रापि कैसे इदे, जहां दैत एकता कारणका अभाव दै, तहां दृश्य भ्रम केसे ई १.॥ | 
। वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! बोधको दरयप्ा्नि अरु दैत एकका भरम मूर्खका विषय है, हमसारसेक्‌ वि || 
|+ षय नहीं ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जो अंत तत्त कवल बोधरूप्‌ है, तो अहं लं हमारेषिषे कैसे |^ 
हता है ?॥ . _ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! शृदधवोधसत्ताविषे जो बोधका जानणा & सो अहं लं |। 
। करि हाता ह, जेसे पवनविषे फुरणा है, तैसे विस॒विषे चैता एरती है ॥ ॥ राम उवाच्‌ < ॥ हे भगवन्‌। || 
1 | जसे निमेर अचर समुद्रविषे तरंग उदबुदे हेते दै सो जर्तं इतर कड नहीं तेसं बोधाकषे बाधसत्तातं 
| १ इतर क नहीं, अपणे आपविषे स्थित है ॥ _ ॥ वसिष्ठ उवाच है रामजी! जो एसे ई, ता केसका 
| | किसको दुःख दोषै, एक अनंततत्व अपणे आपविषे स्थित है, अरुपरण ह ॥ _॥ वनम ॥ हे मगवन्‌ । 
|. | जो एक है, तो अहं चं आदिक कलना कहत आई है, मोक्ताकी नाह भोक्ता है, जो निम ह त। इह क 
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उ. ^ र कारण कोड नहीं ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! जो चित्तके फरणेकरि मासृता है तो परस्पर विरुद 


[कसे मासते है, अथिकों जख नष्ट करता है, जकंकों अग्नि नष्ट करती दै ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी ! 
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| ` चच (> क का 9 
|| से है, अरु किसको ह ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी , कारणक 


| ‹ कट पस्तु नही, अहं त॑ आदिक सवे एक अनाम॒यसत्ता 1 


प 





{ वाच ॥ हे मगवन्‌! में इह जानता हौ जो कारणके अभावं जगत्‌ 


4 


| 4 दरष्टा जो पुरुष ह, सो दटृदयभावकों नहीं प्राप होता, अरु एेसी क्छ वस्तु न्दी, मानरूप आत्माही चेतन 
|| न सूर्वरूप हो मासता दै॥ ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे भगवन्‌! चिन्मानतत्त आदि अते रहित ह, जब ज 
|+ |गतक चेतता हे, तब होता है, तौ मी कटक तौ हआ क्यो, जगत्‌ चैत्यका. असंभव कैसे कहिये ॥ ॥ वसि 
|+ | छु उवाच ॥ हे रामजी ! इसका कारण कोउ नहीं, वातं चेत्यका असंभव है. चेतन सदा सुक्त अर्‌ अगाच्य 
| पद है॥ ॥ राम उवाच॥ हे मगवन्‌! जो इस प्रकार है ती जगतका अर तवका रणा केसे होता 
दिक देत कति आया है ॥  ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ` कारणक अभावत यह ज | 
गत्‌ क आदिते उपजा नहीं, सवे यांतरूप है, अर नाना मास॒ता है, सो भरममात्‌ है॥ _ ॥ राम उ || 
॥ ३ भगवन ! प्रकारारूप सवदा जो निम तत्व है, सो निरे अचछ्रूप है, तिसविपे भराति के || 

क्सि अभावतें निश्चयकरि जाण जो भराति |$ 
स्थत है॥ ॥ राम उवाच ॥ ह ब्राह्मण शनभ ५ 
|||मकी नार परापर हा हौ, इतं अधिक प्रि नहीं जानता, अर्‌ अत्यंत प्रु मी नरी, अव्‌ श्या पूष । । 
| {| ॥ वसिष्ट उवाच # हे रामजी ! इह प्रश्न कर जो कारणविना जगत्‌ कैसे उत्पन्न हआ । हे, जव विचार | 
|+ करके कारणका अभाव जाणेगा, तब परम खमाव अराव्द पदविपे विश्रांतिर्को पूगा ॥. ॥राम उ |! 
| मावते जगत्‌ कड उपजा नही, परंतु चैत्यका फुरणा |+ 
| ॥ | ्रम केसे हय ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! कारणके अभावतें स्वत्‌ शांतिरूप है, भरम भी कष अ || 
| वर वस्तु नही, जवख्ग आत्मपदविषे अभ्यास नदीं, तवद्ग भ्रम मासता है, अर्‌ शांति नहीं प्राप्त होती, || 
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कसं काहय ॥ ॥ राम उवाच॥ हे मुनीश्वर! तीनों कालविषे जगतका सद्धाव पाइता है, तुम कहते हौ उ || 
पजा नहीं ॥ _ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जसे स्वप्रविषे सब जगत्‌ अथं प्रत्यक्ष मासते है, अरु कड | 
उपजा नही, जेसे सरगतुष्णाका जर, आकाशविषे दहितीय चंद्रमा, संकस्पनगर भ्रमकारि मासते है, तेसे ( 
| अहं वं आदिक जगत्‌ भमकरि मासता है ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवव्‌! अहं लं आदिक जगत्‌ दृट्‌ |+ 
भासता है तौ कैसे जाणे, जो उपजा नदीं ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ है रामजी! पदां कारणत उपजा हैः सौ | 
निश्वयकरि सत्य जाणीता है, जब महाप्रलय होती है, तव कारण कायं कट नहीं रहता, सब शातरूप होता दे, | 
| बहरि तिस महाप्रख्यसों जगत्‌ फुरि आता है, हसते जाणीता दै, जो सव = ॥ ॥ राम उवाच॥ | 
| है खनीश्वर ! जव महाप्रख्य होता है, तब अज अबिना्ची सत्ता दोष रहती है, ताते जाणीता ह ध जो उही | 
जगत्‌का कारण है ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जेसा कारण होता है, तैसादी तिस्का काय होता है, | 
तितं विपयंय नहीं होता, जो आत्मसत्ता दैत आकाशरूप है, तौ जगत्‌ भी उदीरूप हे, घटते पट | 
क नाई अवर तौ क नहीं उपजता ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! जव महाप्रख्य होता है, तव जगत्‌ ||| 
घ्ष्मरूप हकारे स्थित होता है, तिसते बहरि ग्रखत्ति होती हे ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे निःपाप्‌ रामजी ! | 
महाप्रख्यवरषे जो ठ्न यष्टिका अभव किया सो क्या रूप होता है ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! | 
ज्ञ्तिरूप ~> ५ तहां स्थित्‌ होती ह, त॒मसारखेनें अखमव किया है सो आकाशरूप है, सत्‌ अरु अस॒ |! 
त्‌ शब्दकरि नहीं कदी जाती ॥ _ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे महावाहो! जो एसे हआ तौ भी जगत्‌ तो पति | 
ल्प हआ श्या, तातं जन्ममरणे रहित ड ज्ञानरूप है ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! ठम कहते हो 
जो जगत्‌ कड उत्पन्न नहीं मया, भरममाच्‌ हैः सो भम कहतिं आया है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ है रामजी ! 
| [| इह जगत्‌ चित्तके फुरणेकरि मासता है, जेसे जेसे चित्त फुरणा करता है, तैसे तैसे मासता दै, इसका अव 
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उ. (| |तिस॒विषे जगत्‌ कैसे निकसि आता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! विश्व कटक उपजी होवे तौ मे तञ्चकों 

| | कहो, जो इस प्रकार जगतकी उत्पत्ति होती है,जो जगत्‌ कू उपजा नहीं तौ इसकी उत्पत्ति कैसे 
। | जव चिन्मात्रविषे चेतता फुरती है, तव जगत्‌ अहं तं आदिक भासता है, सो फुरणाहीरूप है, अवर क 
| छ उपजा नही, उहीरूप है ॥ ह रामजी ! ज्ञानका जो दरयश्रमसाथ मिखप है सो बंधनका कारण है, 
| |तिसका अमाव्‌ हीणा मोक्ष है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! ज्ञानके भये जगतका अभाव कैते हेता | 
(हः इह तो टट द रहा ई, इसकी शांति केसे होती है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! सम्यकरङ्ञानकरि | 
|| ज बाध्‌ हीता है, तिस बोध करिके दृश्यका संध नित्त होता है सो बोध कैसा है, निराकार निज शी 

| {| तलरूप ह तिसकरि मोक्षविप प्रतता है ॥ ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌! बोध तौ केवररूप है, सम्यक्ङ्ञान ; 
| € किसको कृहते दह, जिसकरि यह जीव वंधनते मुक्त होता है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! जिस || 
+ |ज्ञानकरि ज्ञेय दद्यका संयोग नही, तिसकों केवजन्नानी अविनाशीरूप कहते है, जव ज्ञेयका अमाव होता है, 

| |तव सम्यक्गज्ञान्‌ कदाता है, जगत्‌ ज्ञेय अविचारसिड है॥ ॥ राम्‌ उवाच ॥ हे भगवन्‌! ज्ञान॒सों जेय भिन्न है || 
(| अथवा अभिन्न ह, अज्ञान उत्पत्ति कारण कैसे होता है ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! बोधमातरका नाम | 
||| जान &.तिसरते ज्ञान ज्ञेय भिन्न नही, जसे वायुते वायुका फुरणा भिन्न नहीं ॥ ॥ राम उवाच ॥ ह त्रिकाल! |! 
|# | भूत मविष्य वतेमानके जानणेहारे ! जो शादोके संगकी नाई ज्ञेय असत है, तौ भिन्न होकरि क्यौ मासते हे | ( 
|+ ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! बाह्य जगत्‌ ज्ञेय भ्रति करिके भासता है, तिसका सद्ाव नहीं, न अंतर || 
 |( | जगत्‌ दै न बाहिर जगत है, अर्थते रहित्‌ भास॒ता है ॥ ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे भगवन्‌! अहं लं आदिक | 
(4 | प्रत्यक्ष मासते दै, अथंसहित अत॒मव होता हैः वम कैसे अमाव्‌ कहते ह ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है राम |4 
। {| जी ' यह सवे जगत्‌ विराट्‌ पुरुषका वु है, सो आदि विरार्‌ भी उपजा क नहीं, तो अवरकी उत्पत्ति |! 
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केसे किये ॥ ॥ राम उवाच॥ हे युनीश्वर ! तीनों काट्विषे जगतका सद्धाव पाइता है, तुम्‌ कहते हौ उ | 
| पजा नह ॥ _ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जसे स्वप्रषिषे सब जगत्‌ अथं प्रत्यक्ष मासते है, अरु कड | 
उपजा नही, जसे सगतृष्णाका जर आकाशविषे दहितीय चंद्रमा, संकल्पनगर मकार भासते हैः तेसे 1 
अहं खं आदिक जगत्‌ भरमकरि भासता है॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! अहं लं आदिक जगत्‌ दृद |! 
मासता है तो केसे जाणिये, जो उपजा नहीं ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे ; रामजी! पदाथं कारणतं उपजा दै. सो | 
निश्वयकारि सत्य जाणीता है, जब महापरख्य होती है, तव्‌ कारण कायं कड नहीं रहता'सव शातरूप हीता है, |{ 
बहरि तिस महाप्रख्यसों जगत्‌ फुरि आता है, इसत जाणीता है जो सब आमासमात्‌ ह॑॥ ॥ राम उवाच ॥ | 
क नीर ! जव महाप्रख्य होता है, तब अज अविनाशी सत्ता शेष रहती है, तति जाणीता है जो उषी || 
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गतका कारण है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जेसा कारण होता है, तैसाही तिसका कायं होता हे, | 
तिसते बिपयंय नहीं होता, जो आत्मसत्ता देत आकाश॒रूप है, तो जगत्‌ मी उदीरूप है, घटते पट |+ 
की नाई अवर तौ कड नहीं उपजता ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! जव महाप्रलय होता दै, तव जगत्‌ || 
ृ्ष्मरूप होकर स्थित होता है, तिसतें बहर प्ररत्ति होती है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है निःपाप रामजी | 
महाप्रख्यविषे जो तक्चनं खष्टिका अनुभव किया सो क्या रूप होता है ॥ ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌ ! | 
क्त्िरूप सत्ताही तहां स्थित्‌ होती है, तुमसारखेनें अभव किया है सो आकाशरूप है, सत अरु अस |{ 
त्‌ शब्दकरि नदीं की जाती ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे महावाहो! जो एेसे हआ तो भी जगत्‌ ती ज्ञप्नि 1 
रूप हआ क्यो, तातं जन्ममरणतें रहित ड ज्ञानरूप है ॥. ॥ राम उवाच ॥ है भगवन्‌! त॒म्‌ कहते हो 
जो जगत्‌ क्क उत्पन्न नहीं मया, भ्रममाच है, सो भ्रम कतं आया हे ॥. ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! 
| {इह जगत्‌ चित्तके फुरणेकरि भासता है, जेसे जैसे चित्त फुरणा करता दै, तेते तैसे भासता है, इसका अव 
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| श चिन्माजंकवि संविदन करिके जगत्‌ आमास एरता ह सो ब्रहही ब्र्च दै, इतर कड नही ॥ हे राम 
।4 न भासता है, सो सब अच्युत अनंतरूप अपणे आपविषे स्थित है ॥ इति श्रीयोगवा 
। | सिषे निवाणप्रकरणे सर्वतरह्मप्रतिपादनं नाम टिशताधिकैकसप्तितमः सगेः ॥२७१॥ _ ॥ _ ॥ 
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव द्रष्टा दृश्यरूपकों चेतता है, तव विश्व होती दै" सो विश्व सव अतवा 
|+ | हकरूप ३, अंतवाहक किये निराकार संकट्परूप दै जव दटृङ्यविषे अहमावकृरिके चेतता रहता 
| ३, तब अंतवाहकतं आधिभोतिक शरीर हो जाता है, आदि जो ब्रह्मा संवेदन्‌ एय & सा अंतवाहकः 
शारीर हआ है, जव वारंवार अपने रारीरको देखता भया" तव उह ५ चतुय आधिभौतिक हो ग 
|| या, ओंकारका उच्चार करिके वेद्‌ अरु वेदके कमक रचता मयाः अर संकल्प करिके विश्च रचता भयु: 
| | जैसे कोड बाखक मनोराञ्य करिके बगीचा रयै, तिस॒विषे नानाप्रकार क रक्ष ह फक फल्‌ टास पत्र रचे, 
| / तेते ब्रह्माजी रचत भया, सो अंतवाहक जीव उपजाये, ज्‌ब जीवकां शरीरपिष घृटं अभ्यास 1 तव 
५ | अंतवाहकतें आधिभौतिक हो गथे ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ बहता ती (नकार | र 
|(|शरीरक्ा संयोग फते भया है, तिसतं आधिभौतिकता कैसी हो गई ॥ ॥ वस करं विवि खि है, ति | 

(| कोउ शरीर है, न किसको शरीरका संयोग भया €, केवर अत ह जग ध ह 
|॥ सक्षि चेतन संवेदन एरी ३, उह संवेदन दृश्यकों चेतती रहती 2, सार जगतस € ^ ॥ शः रः 
{| जव संकल्प ददता हो गई, तव अपणेसाथ शरीर भासणे र्गा, अरः व 4 र सी 
 |(| आकार केसे ई, आकाशहीरूप दै, कड वणे नही" जसे स्वुभरसष्टि उपजी € सा उप त म । 
 ({|रतिसका कारण मी कोड नही, केवरं आकाशरूप दैः कोउ पदाथं उपजा नह परत स्वरूप स्मरण 
|| करिके आकार मासते, तैसे इह शारीर अर जगत्‌ जो मासता है, सो केवर आभासमात है, असंभाव 
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म उवाच ॥ ह भगवन्‌ ! केवखवोध किसको कहते दै, अरु केवृलन्ञान किसको कहते दै ॥ _ ॥ व 
|| सि नन ॥ हे राघव ! चैत्य 


+ ज्ञान है॥ ॥ राम्‌ उवाच्‌ ॥ है भगवन्‌ ! केवरबोध अचेत चिन्मात्र है तौ चैत्य जो है द्य जगतभम सो तिस 
|| ०६ भासता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! चिन्मात्र जो दरष्टारूप है, तिसविषे संवेदन जो है जानणाः 
||| निरुक्षरूप 
| ‡ 1 के ट्य मासती है, सो उदी संवेदन.दङय.ह मामत ह \ गमूवाच ॥ हे भगवन्‌! जो द्रष्टा दृश्यरूप 
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नाकी दृटता करिके प्रत्यश्च भासता है, जब स्वरूपका विचार करि देखेगा, तव रात ही जायेगा ॥ हे रा 
जी ! अविच्ा भी कड वस्त नहीं, जैसे स्वप्रका पदाथं अवियमान होता है, अर विद्यमान मास॒ता है 
जब जागता है, तब अविद्यमान हो जाता है, तैसे इह जगत्‌ विचारसिद हैः विचार कियेतं शाति हो ज 
जव विचार करि देसेगा, तव सबात्माही भासेगा ॥ हे रामजी ! आत्मसत्ता अव्यभिचारी है, अथं इ 

जो सत्तामाब है, इसका अमाव कदाचित्‌ नहीं होता, अरु अच्युत है, सदा ज्योकी त्यौ हेः अपणे भा | 
त्यागती कदाचित्‌ नही, इसत इतर भासे सो भममावर जाण ॥ हे रामजी ! विचार करक ज्‌ दृश्य 
शांत होता है, तव मोच प्राप्त होता है, आत्मसत्ता ज्ञानरूप है, अर निराकार हैः सदा अपणे आप 

| 6 | विषे स्थित है, जब सम्यकृज्ञानका बोध होता है, तब जगतश्रम्‌ नष्ट शता है॥ ॥ रामं उवाच॥ हं मुनी 
|| र! सम्यकज्ञान किसको कहते ह, अर्‌ बोध किसको कहते द ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ दे रामुजी ! कव 
(| जो बोधमाच है, सो बोध कहीता है, तिसक ज्यका त्यो जानणा, इसका नाम्‌ सम्यक्ञान हे॥ ॥ रा | 
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त्य जो हे दृश्य, तिसतें रहित जो चिन्साच है, तिसुकां त केव्बूध जाण 
णीकी गम नही, इसी प्रकार अचेत चिन्मात्र सत्ताकों स्यौका त्यों जानणा सोई केवरं 










ता किये, जव चैतता फएरती है, तव उदी चैतता चैत्यरूप दृश्य हो भासती है, जेमे स्प॑दर्त रहित वायु 
होती है, अर जब फुरती है, स्प॑दरूप होती है, तव स्परौ करिके भासती है, तेसे संवेदन करि 





स द = = 


१९९ 














।4 | मासता है, तो दृशय बाह्य क्यो मासता हे ॥ वसिष्ट उवाच ॥ ह रामजी! इसी कारण भम्‌ कहा है जो है 
५ | अपने अंतर, अर्‌ बाह्य भासती है, जेसे खप्रकी ष्टि अपणेदी अत्र हाती ई, वासवते न अंतर है, न 
| | वादिर दै, आत्मसत्ताही अपणे आपविषे स्थित हे, तैसे अव मी ज्योकी त्यों स्थित्‌ है, अंतर अर्‌ बाह्य 
| | भ्रम करिके मासती है॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! जो आत्मसत्ता ज्यांकी त्यां ह, अर दृश्यभ्रमकरि 
|¢ | मासती है, तो शोके सिंग मी भममात्र हैः उह स्यो नदीं भासते, अहं अर वं कयां भासते ह भूतकी 
|¶ | चेष्टा प्रतयक्च भासती है ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ है रामजी ! अहं लं आदिक जगत्‌ भी कल्पनामात दै, 
|५ | जैसे शरोके सिंग कल्पनामात्र हैः जैसे आकाशविषे दूसरा चंद्रमा ्रमकरि मासता है, तसे इह जगत्‌ मी 
|4 | ्रममात्र है, जैसे सृगतृष्णाका ज अर संकल्पनगर ममात्र हैःतेसे इह जगत्‌ भ्रममान है, किसी कार 
| [| णकरि नदीं उपजा, जैसे स्वग्रविषे शाशोके सिंग नहीं मासते, अवर जगत्‌ भासता है, तेसे यह भरम हे ॥ 
|¢ |राम उवाच ॥ = शनीश्वर! मूत मविष्य वतमान तीन कालविषे जगत्‌ स्ति अतुभवकरि जाणीता है, 
|५| अर्‌ कारण कायभाव पाहता है, वम भ्रममात्र केसे ~ कहते हा ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! मं कहता 
| | हौ जो कारण करिके कायं होता है, सो तो सत्‌ होता है, ताते त कहु, जगतका कारण क्या है, जेसे बीजतें 
|(|वट होता है, तैसे इसका कारण कवनहै॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ । जगत्‌ सूक्ष्म अणुतं उपजता है अ 
(1२ लीन भी सुक्ष्म तच्चके अणुविषे होता दै ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! पक्ष्म अणु किसविषे रहते 
१ हे ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर! महाप्रख्यविषे शुद्ध चिन्माचरसृत्ता शेष रहती हैः तिसविषे अणु रह 
र । ते ह॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! महाप्रस्य किसको कहते है जहां सवं राब्द अथक अभाव हे, 
|| तिसका नाम महाप्रखय हे, तहां ड चिन्माव्रसत्ता रहती है, तिसव्षि वाणीकी गम नही तो पृष्ष्म अणु 
|| कते हवै अरुकारण कायैमाव कैसे होवै ॥ राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर! जो श चिन्माच्रसत्ता रहती है, 
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तिस॒बिषे जगत्‌ कैसे निकसि आता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! विश्च भ उपजी होवे तो मे तद्चकों 
| कहौ, जो इस प्रकार जगतकी उत्पत्ति होती है,जो जगत्‌ क उपजा नहीं तो इसकी उत्पत्ति केसे कहौ 
जव चिन्मा्रविषे चैतता फरती है, तव जगत्‌ अहं लं आदिक मासता है, सो एरणाहीरूप हेः अवर क 
छ उपजा नहीं, उहीरूप है ॥ हे रामजी ! ज्ञानका जो दृश्यभ्रमसाथ मिखप है, सो बंधनका कारण है, 
तिसका अमाव होणा मोश्च है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! ज्ञानके भये जगतका अभाव केसे होता || 
इह तौ दढ हो रहा है, इसकी शांति केसे होती है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ¦ सम्यज्ज्ञानकरि 

बध होता है, तिस बोध करिके दृश्यका संबंध नित्त होता है सो बोध कैसा हैः निराकार निज शी 

| तूप है, तिसकरि मोक्षविषे प्रत॑ता हे ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌! बोध तौ केवृरूप हैः सम्यङज्ञान 
किसको कहते हँ, जिसकरि यह जीव वंधनते युक्त होता है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ¦ जिस 
ज्ञानकरि ज्ञेय र्यका संयोग नही, तिसकों केवरन्ञानी अविनाशीरूप कहते है, जव जञेयका अभाव हाता हः 
तव सम्यक्घज्ञान कहाता दै, जगत्‌ ज्ञेय अविचारसिदध है॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌। ज्ञान॒सों ज्ञेय भिन्न दै, 


{| अथवा अभिन्न है, अरसज्ञान उत्पत्ति कारण कैसे होता दै॥ ॥ व॒सिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । बोधमातरका नाम || 
|{ | ज्ञान ह, तिसरे ज्ञान ज्ञेयमिन्न नही, जेसे वायुते वायुका फएरणा भिन्न नदीं ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे ध त्रिकाल! | 
|« | भूत मविष्य वतेमानके जानणेहारे ! जो शरक सिंगकी नार ज्ञेय असत हे, तो भिन्न होकरि क्यो भासते हं |। 
५ |॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! बाह्य जगत्‌ जेय भराति करिके भासता टे तिसका सदाव नहीं, न अंतर || 
|| जगत्‌ है, न बाहिर जगत्‌ है, अभत रहित्‌ भास॒ता है ॥ _ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! अहं लं आदिक ||| त 
। | गरत्यक्च मासते ह, अथ॑सहित अवभव होता हे, तम कैसे अमाव कहते हो ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे राम 
| | जी ! यह सवे जगत्‌ विरा पुरुषका वपु है, सो आदि विराट्‌ भी उपजा कछ नही, तौ अवरकी उत्परि 
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| इस्‌ प्रकार देश कार पदाथ हये है, बहुरि यहश्चभहे, यह अश्चुम रै, इस करम करिके कमं भासणेखे॥ हेरा ||| 
| मजी! इस प्रकार संवेदन पुरीकरि जगत को रचा ह, शरीरकं रचीकरि इष्ट अनिष्टा रहण करता ह तक ( 
ह, द्विया तो मिन्न भिन्ने, अर्‌ अपणे अपणे विषयजं ग्रहण करतिया है, सर्व हद्ियक इष्ट अनष्ट रस जा | 
व कैसे होतेह तव इसका दृष्टां सण॥ हे रामजी! जैसे त॑तु एक होता है. अरं मणके वहत होते & सौ सवे | 
का आश्रयसत होता है,तैसे अहंकाररूषी सूवरहै, अरसर्वद्रियरूपी मणकेदै, इह कारणतं अहंकार जाव आ ||| 
। | श्रयभूतदद्वियके खखसाथसुखी होतारै, अस्‌ इ्रियके दुःखसाथ दुःखी हता है, अर इद्रिया. र कायं 
|+ | कारण क्रणेकों समथ नदीं होती, अहंकार जीवकी सत्ता करिके चेष्टा करती क रखक्‌। आपत बाज 
की समथंता नहीं, जव पुरुष वजावता है"आप शब्द करता है, तव शंख बाजता है'तेसे ददरयकम चष्टा अरकार 
| अरु जीव करिके होती दै॥ हे रामजी} वालवतं न कोठ दद्िय॒ हैन इनकैविषयै, न मनुका फरणाः ना 
` {| आभासमावरहै,जव संवेदन फुरतीहै, तब एती संज्ञाकों धारती है, जवसंवेदन निर्वाण हीती हेतव सव कल्पना 
मिटि जाती है ॥ ॥इति श्रीयो ° निवाणप्रकरणे जीवसंसारणनं नाम दिराताधिकसप्तातितमः स; ५९२० 
॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इह संपणं कल्पनाका कम मेँ तञ्चकां कहा हः जता कड जगत्‌ द्खीता 
६, सो संवेदनरूप दै, छद चिन्मावसत्ताका जो आदि आभास्‌ चेतनताका लक्षण चित्त अं अस्मि ति 


[कत क र्‌ 


सा नाम संवेदन है, विसके एते पर्याय हये है, कोउ ब्रह्मा कहते हः कोउ विष्ण कहता है, क प्रजापति 


कतित चां आदिर वहःवित सवन ग ा 
सो कैसी विश्च हे, जो अकारण है, किसी कारणकरि नहीं वणी, काकताखीवत्‌ अकस्मात्‌ आन ५५|| 
हे, आकारसहित दृष्ट आता है, परंतु अंतवाहक है, भ्यवहारसदित दृष्ट आती € परत अव्यवदार ६ ॥९ ||| 


रामजी! संवेदन ज अंतवाहकरूप ह, तिस आगे विश्च रची है, सौ भी अंतवाहकरूप € परंतु अज्ञाना || 
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विये संकर्प रचे, तेसे ब्रह्मानं रचा है, एक भूगोल रचा टैः तिस उपर नक्षत्रचक्र रचे & तिस चकै दा 
। माग है, सो अन्योन्य सन्मुख स्थित है, तिसतं सूयं होता है, सात घडा दन अर रत्का प्रमाण €, जव 
सूर्यं नक्ष्रचक्रके ऊध्वं उर उदय होता है, तव दिन बडे होते दै, जव्‌ अध्‌ उर्‌ उदय हाता है तब [दन्‌ छट 
हो जाते हैः ज्यों ज्यो सूयं कम्‌ करिके उधतं अधकी उर उदय होता हेत्य त्या दिन छीर हाते जात ₹ रात 
बदति जातीहै,वहरि षट्‌ मासते उपरांत पौष त्रयोदरीतंकरि सूयं करम्‌ करिके ज्यां ज्यां उध्वेका उद्य हाता 
हैः व्यौ त्यों दिन्‌ बता जाता है, आपाटकी दादश टेकरि पाष चयादरापर्यत रात्‌ वदता जाता € बह 
रात्र घटती है,दिन बटता जाता है, जव सूर्यं मध्य्‌ चक्रके उद्य होता है, त॒व दिन्‌ रात्र समान हो जाता हसो |+ 
कया है, संवेदनरूप्‌ जो ब्रह्मा है, तिसीका संकल्प विलस है, जसे शिद्पी शियाविपे पतथियां कल्पता ह, अर | 
चेष्टा कराता है, सो बन्या कड नही, शिलखदही अपणे घन स्वभावविपे स्थित हीती €, तंसं चित्तरूपा शि ( 
ल्पी आत्मारूपी शि्याविपे जगतरूपी एतयियां कल्पता हे, परंतु कष्ट न्या नहः ब्रहमसत्ता सद्‌! अपण | [ 
 आपविषे स्थित है, जव संवेदन चेतती है, जब रूप देखणेक इच्छा हती ह, तव चक्ष ६।६य्‌ वण जति 
उह रूपश्ं ग्रहण करती है, जव स्परौकी इच्छा होती है, तव चा इद्विय वणी जाती ह, उह स्पर्‌। | 
ग्रहण करती है, जव गुधकी इच्छा होती है, तव घ्राणडूद्रिय बणिकरि गंधक ग्रहण करती हः जव श॒ || 
वद्‌ सुनणेकी इच्छा होती है, तव श्रवण इद्रिय वणि जाती है, उह शब्दूविषयकों ग्रहण करती है, जव रसकी || 
इच्छा होती है, तव रसना इद्रिय प्रगट होकरि स्वादकों ग्रहण करती है, जव्‌ अपणे ह वायुका देखणेकी (|॥९८९॥ 
उर चेतती है तव अपणे साथ वायुकों देखती ह, तिस वायुविपे प्राण फरती देखती है ॥ हे रामजी! देखणा | | “` 
मुनणा, रस रेणा, स्पश करणा, बोखणा, गंघ रेणा, जहां जहां दृद्रियां विषयकां ग्रहण करत मदै, सो देश ह | 
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अ जिस विषयक ग्रहण करणे रगियां सो पदार्थं है, अर जिस समय ग्रहण करणे खगियां सो काल है, || 
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सबका बीज आदि इनकी तन्मावा है, तिस तन्मााका वीज्‌ उह संवितसत्ता है ॥ हे रामजी ¦ अव इन्‌ तत्त्व |! 
की खाण सुन. एश्वीते अण मी होती हे, अरु एक्‌ दला भी होती हैः सो ए्वी तो एकह, अण मी उही है, तसे |. 
सव तत्त्वको सयु देखणा, एथ्वीकी खाण भूपीट है,सो संपूणै भूतजातकँ धारती है, अरु जखकी खाण सयु || 
र है, जो सवे पदाथविषे रसरूप होकरि स्थित है, अग्रिका जो तेज प्रशश है, तिसकी समाता घय €, अरः 
सव स्पंदकी समष्टिता पवन ह, अर संप्र शून्य पदाथैकी खाण आकारैः इसग्रकार्‌इह प्च तन्त संकल्पते 
| उपजे है, जैसे बीजतं अंकुर उपजता है, तेसे इह भत संकल्पते उपने हैः संकल्प सबदनतं फुया €, अर सव || 
| दन आत्माक्‌ आमास है, सो आत्मा अहत है, अच्युत है, निर्विकल्प है, स्वेदा अपणे आपि स्यत ह. तिस | 
|ॐ आश्रय संवेदन आमास फरि है, बहुरि संबेदनते संकल्प एय है, संकल्पकारि जगत्‌ वर्णी गया €, असे || 
|समुदरविषे तरंग फरता अर्‌ खीन होता दै, तसे संकट्पविषे जगत्‌ उपजता है, बहरि संकत्पहीषिषे रीन हाता 
है, जसे तरंग जलरूप्‌ ई तसे एथ्वी जर तेज वायु आकाश सव चेतनरूप ह, जत क्छ पदाय दखण युनणाग्प 
अति अरु नहीं आते सो सब चेतनरूप है, आत्माते इतर कनही, उही आत्मा इस प्रकार हता है स्व | 
विषे अपणा अुमवही पदाथ हो मासता है, परंतु कट बण्या नही, नानाप्रकार भासता हः ता भी अनाना हः ( 
से जगत्‌ नानाप्रकार भासता हे, तो मी कृबन्या नहीं जैसे एक निद्राके दू रूप £: ५ कं स्वम्र, एक सुषि | 
प है, जव फरणा होता ह, तव स्वम्रस्षटि मासती है, जव फुरणा निदत्त हो जाता ह" तव खश्रात दाता € || 
से एक वायुके दो रूप है, स्प॑द होती है" तव भासती है, निस्प॑द होती है, तब नही भासती, तंस जव सपे | 
दन फरती है, तब जगत्‌ भासता है, जव नहीं रती, तव जगत्‌ नहीं मासता, इसीका नाम महाप्रखय हः 
सो दानां आत्माका आमास ई ॥ हे रामजी ! संकस्परूप्‌ जो है ब्रह्माजी बाखक' तिसन्‌ आत्माविव ज | 
काश रचा दै, एथ्वी रची हे, आकाशविषे नक्चवचक्र रचे है, अवर संपणे कम रचा ई, जसे बालक अपणे | ( 
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होवै,अर एता काय रह, उस्‌ संकल्प निश्चयका नाम नेति, 
पदाथ स्थित है, घ्रथ्वी जठ तेजवायु आका 











जेस आदिसंकल्य दृट्‌ मया है, पैसेही | 
¦ ल्‌ श॒ अपणेअपणे माववि स्थित है अपणे स्वमावकों त्यागते न 
ॐ» जवखग उनकी नेति हैःतबलग तेसेही स्थितै जगतसत्ताविपे॥ हे रामजी ! इसका नाम नेति जो जसे 
| आदि संकल्पधारा तैसे स्थितङ'अर्वस्तुतक्याहै, आमासरूप है, अकस्मातत आभास फुया है, सो आमा 
|स ८९८ अणवे फुया है, जेसे समुद्रके किसी स्थान विषे तरंग उद्बुद्‌ फुरते हैः संपूरणं समुद्रविषे नही 
[रते तसे जहा संवेदन॒विपे जैसा रणा होता है तसे स्थित होता है सो नेति है, जैसे तरंग अददे सयु 
दरत्‌ भिन्न नहीं तैसे नेति आत्माते भिन्न नही, जसे द्रवता करिके समुद्रविषे तरंग एरते है, तैसे आत्मा 
{| विषे संवेदः असं हे सो उदीरूप टैः आत्मां भिन्न कछ नही, जेसे किसीनें क | 
|हा. ध प्रकारा है, सो चंद्रमा अर्‌ प्रकाशक मेद कष नहीं तैसे आत्मा अर जगतविषे भेद कठ्‌ | । 
|=" ह + आत्माका स्वभाव & जंसे एकदी कालक बहत सृजञा होती है, दिन प्च वार मास वषं ५ 
|“ रट इत्याद क बहत नाम &' परंतु काठ एकी है, तेसे भिन्न भिन्न जगतकेनाम है, सो सव बरही है॥ | 
|| रामजी सव संवेदन चित्ते सन्मुख होती है तव प्रथम्‌ शव्द तन्मावा फरती है, तिसते आकारा उप ( 
[|जता है, सो आकाशका शन्यता स्वभाव्‌ है, जव पिरिस्परतन्मावाकं यत्या, तिसतं वायु फुयां है, वायुका |4 
[|खंद समाव है'वहरि रूप तन्मावाको चेत्या तव तितं अग्नि प्रगट ई, अभिका उष्ण स्वमाव र बहि 
¢| रसतन्मातराकं चेत्या तव तिसुते जठ प्रगट मया, जलका दरवस्वमाव है, बहरि गंधतन्मावाकं चेत्या तव | 
| तेसूर्तष्थ्वीका स्थिर स्वभाव दै, इस प्रकार पंच भरत फरि आय ॥ ह रामजी ! आदिजो शब्द्‌ तन्मावा एरी 
(है, सो जेते कट राब्दसमृह वाणी 2 सा क्ष इजा, तिसका वीज है, सव तिीते उप्त हये है, पदां वाक्य ॥ 
| ध्वाजप्‌ तज्‌ व॒ध ्ाकाश इनका जो कारय स्वभाव है, सो | 


॥॥ | 
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गत्‌ बरहमरूप हे, जो ज्ञानवान्‌ है, तिनको स॒ब ब्रह्रूप भासत। नी ताना निवोपमनरणे || 


 स्वमावनिश्चय होकारि देख, स॒व ब्रह्मरूप दै, इतर कष नहीं ॥ ॥ इत." ` -॥ राम उवाच॥ |! 
| सवै तिपुदन नाम दिदाताधिकैकोनसपुतितम ¦ सैः ॥ २६९॥ भ व्यौ वासते हे तिसविषे ठम कह 
भगवन ज व बही दो तिता द अं असंयत विकी सा न | 
हो जो जगत्‌ संकल्पक्रि रचित हे तौ ॥ हे भगवन्‌ यहं जी पदाद्‌ ते स्थित है, इह कृपा करिके कोः 
ही जाती, अर इन्‌ पदाथका स्वभाव म होक्रि क दि ट वटे क्यो हत अर 
अर सव देवताविषे सूर्यका प्रकाश्‌ अधिक क्यौ है, अरु एकह ¬, च ॥ ` ॥ ह रामजी! शद चिन्मा 
रत्र छोरी बडी क्यो होती है इह विचिचता क्या दै!॥ ॥ वसिष्ट त अस्‌ यष्टि मी आमासमाव | 
्रसत्ताकिषे अकस्मातते आमास एन्या हैः तिस आभासका नाम लौ उही वस्तु अधिषठानदी होता ( 
ह किसी कारण करिके नहीं उपजी, जिसके आश्रय आभास्‌ ९९, ह स उद्य होती है, न असत हो || 
ह, ताते जगत्‌ सव ब्रह्मरूप है, चिन्मानसत्ता अपग आन ग्य दे न सप्रहैः न षधि दै 
ती है परिणामे रहित सदा, अटैतरूप स्थित ह, तिमत वन्या, इह तीनो इसीका स्वभाव भर 
तीनों अवस्था आमास मातर ह, चेतनसत्ताचिपि इनगरि व न ते भद कट नही, जैसे षू अर || 
कारारूप है, इसत इतर कड नदी, जसे आकाश च शन्यता। त कष अस मुगधिरिषे भेद ( 
स्य॑दववे भद कड नही" जसे अग्र अर उण्णतापिषे ९ शाम! शद्‌ चिन्माचविषे जो चित्त ा || 
नही तत जायत्‌ आदिक जगत्‌ अरं ब्रह्मविषे भद्‌ क नहा ॥ ९ ध तसतं भयारै, इह इस प्रकार |4 
[वमाह तिसविषे चेतनं आमास फयां है तिसविषे जेसास॑क्टप छव “= =" ` ॥ 
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उ. | पर्वतर्त जल गिरता है, सो कणके कणके जट मासता है, जर गिरिकरि ठहर जाता है, तव समुद्ररूप होता 

4 | परंतु जर्तं इतर कड नही हता, तेसे जव चित्त एरता हे, तुब नानाप्रकार का जगत्‌ हौ मासताहै, जव चि 
त ठहरि जाता ह, त सवं जगत्‌ एक अदैतरूप हो भासता है, परब्रहते इतर कड नदीं होताः ्रहमही स्थावर 
{| जंगमरूप ही भासता हे,जहां पुयष्टकाका संव॑ध्‌ नहीं मासता सो अजंगम कहाता हे, जहा पुयेष्टकाका संबंध 
|+ | होता है तहा जंगमरूप मासता है, परंतु आत्मारिपे उभय ल्य हैः जैसे एकी हाथशी अंयटी है, जिसको 
५ | उष्णता अथवा रीतख्ताका संयोग होता है" सो फुरणे गती है जिसको शीत उष्णका संयोग नहीं 
ता सो नहीं एरती, तैसे जिस आकारकों यष्टकाका संयोग्‌ है, सो फुरता है, चेतनता मासती है, अस 
| ( | जसको पुयष्टकाका संयोग नही तिसविषे जडता मासती है, सो जड मी आगे दो प्रकारका है, एककां पुष्ट 
|{ | काका संयोग है, अर जड है, एककों पुय्टकाका संयोग नही, अर जड हैःदक्ष पर्वतकां पुयष्टकाका संयोगहे,प 
| |रंतु घन्‌ सुषुप्ति जडताविपे स्थित भई है, तिस कारणत जड मासते है, अर ृत्तिका पुयष्टकतिं रहितै, इस 
4 | करणे जड पतु बसतवतं स्थावर जंगम इष्ट अनिष्ट वर शाप देश कारु पदाथ सवी ब्रह्मरूप हः ब्रह्सत्ता 
| ही ठेस स्थित मई ह, जैसे अपणे अवमवविष संकल्पनगर नानाप्रकारका मासता ह, परंतु संकल्परूपहै, सं 

कल्पते इतर कड नहीं जंसृ ग्रत्तिकाकीं सेना अनेक प्रकारकी होती है, परंतु खात्तकारूप है, गृत्तिकते इतरं 
कट नहीं, तमे सवके अर्थक धारणेहारी चेतनधातु नानाप्रकारके आकार का प्रप्र दती ह, परंतु चेतनताते 
|+ | इतर कड नदीं होती ॥हे रामजी! धातु उसको कहते है, जो अर्थकों धारे, सो जेते पदाथे तेरे ताहे मासते है, सव | 
|. |अ्थरूप ई, अर वस्त॒रूप जो धाव॒ है ५६ है तिसनें दो अथं धारे ह, एक खम्न अथे एक बोध 
।( |अथं स्वव्रअथविषे तो नानाल मासती है, वोधअथविषे एक अदटेतसत्ता मासती ह, जेसे एकी धातु मि || 
| (|| खनं अरं विद्धरनं दो अथैक धारती है, सो कैसे अथं है सो परस्पर प्रतियोगी शब्द ह परंतु एकीन धरे | 
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| | जो आमास फुरणा है, सो संवेदन कहाती है, सो संवेदन जव फुरती है तब जाणीता है जो मे बह्म हो तौ |¦ 
|. संवेदनही आपकं जगतका पितामह जाणत मरं क्यो ? तिसीनं आगे मनोरास्य कटप्या, तव पचभूतक्‌ 
4 |जानणा हआ, जो अन्यरूप आकारा हआ, स्पंदरूपं वायु है, उण्णरूप अगि है, द्रवतारूप जख है, कठ 
| । (ररूप थ्वी है, बहरि देशा अरु काठकी कल्पना मरै, स्थावर जंगम पदार्थकी कल्पनाकरि वेद शाघ् ध 
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।८ |स अध्मका रणा हआ, तिसविषे इह निश्चय हआ जो इह तपसी है, इसने तप किया ह, इसके कहते 
| [ |वर हवै, अशु जो कड कहे सो होवे, सखरूपके साक्षात्कारतें रहित है तौ भी इसका कहा हाव, इद्‌ तपका | 
५ | फट है, आरि संकल्प एेसे हआ है तौ वरशापका कत्त तपसी नही, इसका अधिष्ठान उदी संवेदन है, || 
| ( | जिसे आदि संकल्प फयां है ॥ हे रामजी ! बर अर शाप संकल्परूप है संकस्य सुंवेदनतं फएया है, संवे 
॑ |दन आत्माका आभास है तौ मे कारण अरु काय॑ क्या कौ, अरु जगत्‌ क्या कहो, आत्माका आमास 
|¢ संवेदन ब्रह्मा र, तिस आगे संकल्पपूर सृष्टि रची है, हम तम आदिक सव उसके संकल्पविषे हैः सो त्र |: 
|+ ह्याजी कैसा है, निराकार अर्‌ निराधार हैः निरारंब स्थित है, कड आकार क ना व्राप्च भया, तात्‌ उस ५ 
५ की विश्च भी उदहीरूप जाण॥ हे रामजी ! जसे उसका स्पंद हआ है, तेसेही स्थित्‌ है, अन्यथा नहीं ही ५ 
( |ता, उही = करे तो होवै, अवरसों नहीं होता, अथिविषे उष्णता, वायुषिषे स्पंदता इत्यादिक 4 
| जो पदाथ है, सो अपणे अपणे स्वभावविषे स्थित ई, अर हमको सव ब्रह्मरूप £" जसे रीरिष हाड | 
6 | मासते इतर नहीं होता, तेसे हमको ब्रह्मत इतर नहीं मासता, जेसे घटविषे खत्तिकातं इतर कड नदय हा | 
ता, जैसे काष्ठकी पुतली काष्ठं इतर नहीं होती, तैसे जगत्‌ ब्रहतं इतर नहीं हीता ॥ है रामजी! जता कछ ज 
गत्‌ तु्चकों भासता है सो बरह्मही दै, ब्रहमही फुरनेकरि नानाप्रकार जगत्‌ हो मासता है" जेसे समुद्र द्रवता क्रि 
कै तरंग बदबदे फैन हौ मासते है. तैसे ब्रह्म संवेदनकरि जगतरूप हो मासता है परवरह्ते इतर कड न्दी, जसे || 
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खष्टि मासतियां ह, जसे स्यंद फते है तेसेही उसका सिद होता है, निरावरण चष्ट होता है, निरावरण | 
द कारक सन्‌ संकल्प [सद्‌ होता है, कितं जो इह जगत्‌ सब आत्माविषे संकलपक् शचा {अ प ( 
सविषे इसका अर्म्त्यय ई है ॥ है रामजी ! जो संकृर्प उसको उठता है, जो यह कायं रसे हवै. सा त 
सही होता द ॥ ह रामजी! शध संवेदनविपे संकल्प होता हे, सोई दो भासता दै, सो संकल्यही रूप है 
संकल्पते इतर नरह, सस सलारणते पर अरं शापृका अवर कारण कोड नही, वृर अरं शाप भी संकर्परूप 
ई अरु तिसकरि जो पदार्थ उरपन्न हआ है, सो किसी कारण समवायकरि तौ नहीं उतत हआ, संकल्प | 
दाकर हआ क्या, तात सव अकारणरूपहे, अरु ब्रह्मरूपी समुदरके तरंग उठते है अवर कारण अर का 
` + परक कथा कट्‌ सब जगत्‌ ब्रह्मरूप है, अवर दैत अर एककी कल्पना कट नहीं ॥ हे रामजी! ह || 
मका सदा ब्रह्मसत्ताही भासती है, कायं कारण कोठ नहीं मासता, जेसे खप्रविषे किसीके घरमे एत्र भया, | 
~< तयार शात्‌ इं, जव जाशतका संस्कार चित्त आया, तब उसका पिताही उपजा नह त एव | 
कसा किय, सव अपणा आही हो जाता दै, न कोड कारण मासता है, न कायं मासता है, अर जो च | 
गरविष साया है, तिसको जसे मासता है, तैसेदी मासता है, जैसे वर अर शापक आश्रय संकल्प दै, सं | 
कृत्पही व्र शाप ही भासता है, कारण भी होता है, अशु जिस श्च संवेदनसाथं एकता मई ३, सो | 
(नेवारण ह, तिसविपे जसे फुरणा आमास एरता है, तैसाही सिद्ध हौता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! || 
एक एसे ६, जिनका आवरण ह, अरु उनका संकल्प जेसे रता है, व्र देवै अथवा शाप देवै, वसेह हो |( 
|| जाता &, अरु स्वरूपका साक्षात्कार उनको नहीं मया, अरं श्म कमं उनविपे प्रत्यक्ष पाहते है, तौ श्म | ||॥९५॥ 
† | कमह कारण भयैः वर शापके तुम केसे कहते हो, जो निरावरण एरुपका संकल्प सिदध होता हे॥ ` ॥|¶| ` 
पिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! छद चिन्मात्र जो सत्ता है सोर चित्तधातु कहाती दै, तिस चित्तधाठविषे || 
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| जो आमास फुरणा है, सो संवेदन कहाती है, सो संवेदन जव फुरती है तब जाणीता ह जो मं ब्रह्म ह, तौ 
संवेदनही आपको जगतका पितामह जाणत मई क्यो ! तिसीनं आगे मनोराज्य कल्प्याः तव प्चभूतक 
जानणा हआ, जो ्न्यरूप आकाश हआ, स्यंदरूप्‌ वायु है, उष्णरूपर अग्नि है, द्रवतारूप जख हे कटे 
ररूप एथ्वौ ह, बहरि देशा अर कार्की कल्यना भर, स्थावर जंगम पदा्थकी कट्पनाकरि वेद्‌ शा ध 
मे अधर्मका फुरणा हआ, तिसविषे इह निश्चय हआ जो इह तपसी है, इसने तप किया हे; इसके कहेतं 
वर हवै, अरु जो कड कहे सो होवे, खरूपके साक्षात्कारतं रहित है त मी इसका कहा ६[4, इद्‌ तपक्‌ 
ति है, आदि संकल्प एसे हआ है तो वरशापका कत्त तपसी नही, क अधिष्टन उदी संवेदन है 
(जिसतं आदि संकल्प फुया ह ॥ हे रामजी ! वर अर्‌ शाप संक्र्परूप है, संकल्प संवेदनतं फया ६ संवे 
्‌ दन आत्माका आमास है तो मं कारण अरु कायं क्या की, अरु जगत्‌ क्या कह ह 
संवेदन त्रहमा ह, तिसन आगे संकल्पप्रर सृष्टि रची है हम्‌ ठम आदिक सन्‌ उसके सकल्प।वष ट्ट सा ब्र 
हाजी केसा हे, निराकार अरु निराधार है, निरारंव स्थित है, कट आकारका व नहीं ग्रान भया, ततं उस 
|(|की विश्च भी उहीरूप जाण॥ हे रामजी ! जेसे उसका स्पंद हआ है, तैसेदी स्थित ह अन्यथा नर्हा ही 
|ता, उही विपर्यय करे तो होये, अवरसों नृहीं होता, अभ्निविषे उष्णता, वायुविषे.स्पंदता इत्यादिक 
ज्ञो पदाथ है, सो अपणे अपणे स्वभावविषे स्थित हैः अरु हमकों सव ब्रह्मरूप £ जसे रारीरमपि हाड 
| मंसते इतर नहीं होता, तैसे हमको ब्रहमतं इतर नहीं भासता, जेस घटपिषे मत्तिकारत इतर कष नहा दी 
ता, जेते काष्ठकी पुतरी काष्ठे इतर नहीं हती, तेस जगत्‌ ब्रहते इतर नही हीता ॥ दैरामजी ' जता कछ ज 
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गत्‌ तु्चकों भासता है सो ब्रहही है, ब्रहमही एरनेकरि नानाप्रकार जगत्‌ हो भासता दै, जसे समुद्र द्रवता क्रि 
कै तरंग बदबुदे फन हो भासते है तैसे ब्रह्म संवबेदनकरि जगतरूप हो मासता है, परव्रह्मते इतर कड नही, जसे 
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| ( चित्तां आपणे स्वमावृिे स्थित करेगा तब दैतकल्पना क्षम स्थूल माव मिदि जागा, अ सृष्टम जो | १६२९१ 
| इसकी संज्ञा है, सौ अविदकमाव करिके है, जो दृद्रियका विषय नही, इसकरि अणता है, अर सृक्ष्म अणबि 1 


प व्याप्य हा है, इसकरि सूक्ष्म अणु कहता है, अर अनंतता इस करिके जो सवकं धारि रहा ह, अर | 





| |इह जगत्‌ क्या 2 ॥ ३ रामजी ! इह ज॒गत्‌ अमावमातर दै, जैसे मरस्थख्विषे जलाभास होता दै, तैसे | 
| {| आल्माविषे जगत्‌ मासता है, यह जगत्‌ हेही नही, तौ इसका कारण कवन किय, आदि ष्टि अकारण || 
[1 फरीद, बहरि इसके कारणकायं मासणे खो, सो आभासकी ददता दो गई रै, जेसे स्वप्रविपे आदि 
| { | सृष्टि अकारण बीजब्रक्ष कसर मारी घट एकटे फुरि अति है, जव ॥ उस स्वप्रकोदृद्ता हो जाती है, तवं 
| कारण काय मासते &, परत जो सोया पडा है, तिसकौं चट मासते है, तैसे अक्ञानीकों जगत्‌ कार्यकारण | 

||| दृढ भास॒ता ह, ज्ञानवानरको सव अपणा आही मासता है, जेते स्वम्रतं जगे स्वप्र्ष्टि अपणा आपही 
|{ | मासती है, जो मेदी था, अवर कट न था, तैसे ज्ञानवाय्‌कों सव जगत्‌ आकाशरूप भासिता है, एथ्वी | 
|१|आप्‌ तेज वायु आकाश देवता मयुष्य पञ पश्र पवेत दक्ष नदी स्थावर जंगम जेता कछ जगत्‌ है सो स॒ | 
| | आकारूप है, संवेदनके फुरणेकरि दृष्ट मासते है वालयते इतर कट नहीं ॥ ह रामजी ¦ इह जगत्‌ चित्तपिषे || 


||| स्थित है, जैसे किसी पुस्पनं संभविपे एुतरीयां कल्पयां सो एत्ठीके दो रूप हाते है जो शिल्पकं चित्त || 
| क्वि फुरतियां दै सो आकारारूप है, अर्‌ जो संभविषे कल्पयां है सो लंमरूप है संमविषे स्थित स्प हैः |( 
| [ | | अर शिर्पीके चित्तविपे दत्य करतियां ह ॥ है रामजी ! अवर तो कड नही, संमरूपदै, सो शिल्पे चित्त |। 
| । | विषे कल्पनामातर है, तैसे चित्तरूपी शिल्पीकी जगतरूपी पुतटीयां कट्पनामात्र है, आत्मरूपी संम ज्यों 
|. |का त्यो है आत्मातें इतर कष नही, जसे परपर म्नि खिखी हेष, सो ध खूप पटी है; पटतें इतर 4 


[1 च्छ नी, उद पटह गृचिसप मामृतात इह जग॒त्‌. आमात्‌ इतर कड नही, आत्माही जगत्रूप हो || 









॥९८५६॥ 


यो नि-उ. ( |भिन्न भासती है, परंतु स्वरूपतं कटक अवर नहीं होती, सदा अखंड्रूप हैः जबल्ग प्रमाद होता ह, तव (सपद 
| | खग जगत्का आदि अरु अंत नहीं मासता, जव प्रमाद्ते जागता हेः तव सवं कल्पना मिटि जाती ह ॥ 










॥१८०॥ |¢ | हे रामजी ! जेता कड जगत्‌ मासता दै, सो कट वन्या न॒दी, उही ब्रह्मसत्ता अपणे आपविपे स्थित है 
। ^ | जव जागत अवस्थाका अभाव होता हे, अरः सुषुप्ति आती है, तिसविषेन ययमकी कल्पना रहती है,न्‌ अश |: 
|. | मकी कल्पना रहती है, उदयअस्तकी कट्पनाते रहित अदितसत्ता रहती है, जव बहर तिसविि चे || 
| | तनता फुरती है, तब बहरि स्वग्रकी सृष्टि मासती है, कं स्थावर जंगम खष्टि भासती है, जिनविषे सं | 
| | वेदन फुरती मासती हे, सो जंगम कहाता है, अर जिनविषे संवेदन फुरणा न॒ही भासता, सा स्थावर क 

।{ | हाता है, परंतु अवर कड नही, उही अटैत अवुमवसत्ता स्थावर जंगमरूप हो मास॒ती 8, तेसे आत्मा ||| 
|+ | अनुभव इह जगत्‌ हौ मासता ॥ है रामजी ! सृष्टिके आदि परम्‌ ख॒षुप्ति सत्ता थी, तिसावेष सवदन ए | 
|रणे करिके जगत्‌ मासि आया, सो उदी संविदनरूप जगत्‌ है, जिस आत्मृसत्ताविषे फर है, उदी रूप हेः | 
(| इतर क नदी, जैसे शरीरके अंग हस्त पाद नख केशादिक सव शरीररूप हे, तेसे परमात्मक अंग हस्त ( 
(| पादादिक्‌ जंगम सृष्टि अर नखकेशादिक स्थावर सृष्टि सव आत्मारूप है, अवर दसी पस्तु कट नहीं 

{ | वणी, जैसे खम्रख्ष्टि अवुमवशरूप होती हैः न संकट्पपुर रची सृष्टि संकल्परूप हाती है, तेसे इह घटि |! 
|+ |अनुमवरूप है, अर इह किसी कारणकरि नदीं उपजा; ताते ब्रह्महीरूप हे, ब्रह्मे सूक्ष्म अणुविष षष्टि |¦ 
(कुरी है, सो क्या रूप है, ब्रह्मही सृष्टि है, अरं षद ब्रह्म है, ब्रह्म अर जगतपिषे भेद क नदीं, परत अ | 
| |ज्ञाननिद्रा करिके भिन्न मिन्न मासता है ॥. ॥ राम उवाच्‌ ॥ ॥ हे भगवन्‌! निद्रा केताक प्रमाण्‌ हे, ||| /*““ 
| {| अर्‌ केते काटपर्यत्‌ रहती है, अर्‌ सृक्ष्म अणवे ष्टि कैसे एरी है, अर कैसे स्थित है, अर अण किस | 
{ करि उसकी संज्ञा टै, अर अनंत क्योकरि है, अर जो देवता असुरादिक रूपकं चित्त प्राप हआ हे! ॥ | 
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| |₹ सारते परम सार है, आत्मबोधका कारण है, तिनके विचारे मेरी भांति निरत्त हो गहं हे, अर अपणे |“ 
| | आपक्षि स्थित भया हो ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे कददंतविश्रामप्रापिनाम दिदाताधिकाष्ट || 
(4 षष्टितमः सगेः॥ २६८ ॥ _ ॥ ॥ ॥ वाल्मीक उवाच ॥ जव इस प्रकार ईदद्त्‌न का, तव व || 
 |सिष्ठजी णीकरि परमं उचित वचन परम पद पावणेका कारण बहुरि कहत भय ॥ ॥ वासष्ठ उवाच ॥ || 
(| | हे रामजी ! अब कंददंत आत्माचुभवविषे विश्राम पाया है, इसकोँ अव दस्तामरकवत्‌ अपणा अपि अ 
| { |खमवरूप जगत्‌ भासता है, आत्माही निद्रास्वरूप होकरि मासता है, अर आत्माही द्रष्टारूप 2 अवर 
द्रसरी पस्तु कड नही, अपणा अवमव जगत्रूप हो भासृता है, सो अभव आकाश केसा है, सम शांत 
( (| स्प है,अन॑त है, अखंड है, सदा जयोक त्यों हे॥ हे साधो! नानारूप मासता दै, परंतु अनाना दै, सदा | 
|{| जयोक त्यौ अचैत्य्‌ चिन्मात्र परम न्य है, जिसविषे न्य भी श्य हो जाती है, चेत्य टशेयरूप जो 
| [ | फरण है, तिसुतं रहित ह, इसी कारणतें प्रम श्य है,बोरता दृष्ट आता द ता म्‌ प्रम मान | हरा 
| मजी ! तिसविषे जगत्‌ क वन्या नरी, जैसे स्वप्रविषे पहाड दृष्ट अति हैः सौ न सुत है न असत्‌ ह ससे | 
{इह जगत्‌ सत्‌असततं विक्षण है, काते जो कट वन्या नही, जो कछ भासता है, सो आत्मा है, जेसे |! 
(| सलक प्रकाश चमत्कार होता है, तसे आत्मक प्रमश्च जगत्‌ है, जैसे समुद्र द्रवता करिके तर॑गरूप हौ 
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|{ | मासता है, तैसे बह्म संवेदन करिके जगतरूप हो भासता है, अरं आदि स्प॑द्‌ फएरं आय ई, सो जगत्‌ ( 

|| सप होकरि स्थित भया ह, सो जैसे हआ, तैसे हआ, सो कार्यकारणमावते रहित & जिस गरमाद्‌ ईः |( 
„ # | तिस यह कारणमाव मासता है, उसको तेसाही है, जब्‌ सत्‌ जाणीकरि पाप करता € सा बड पाप आ 

|| नि उदय हते हे, तव स्थावररूप शेता हे, बहरि स्थावरकौं त्यागिके जंगम मदुष्य होता दै ॥ हे रामजी |{ 


क = 


= |||इस प्रकार इह ज्ञानसंवित्‌ चैत्यसंव॑धी होकरि नानाप्रकारके रूप धारती हं, अरं प्रमाद करिकं भिन्न | 
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| साशषात्कार्‌ सखरूपका न॒ही होता,मेगा कहणा मी व्यथं होवैगा, तातं मे दुःख नष्ट हणेका उपाय तञ्च कः ( ६२६८ 
हता दी, तिसकरि वँ मरे समान हीवेगा, दुःखत राहत अनत आत्मा त ) हे साधा" अयुध्या नगरी || 
तिसा राजा दशरथ है, तिसके गहविषे रामजी एत्र है, तिस रामजीकों बसिष्ठजी माश्च उपाय उप्‌ ॥ 

ॐ 
मजी ! जव इस प्रकार उस तपसीनं सञ्चका . चल्या, म॒ ॥ 
त पृषता था सौ सव इतां कहा हे, जो कछ देख्या ण्या है, सोई कहा 2 ॥ राम उषाच्‌ ॥ £ १ उह || 
उततावमेंउसका सण्या था, सो प्रमोके आगे कहा है, अर्‌ कददंत मी ठमारे पास इह वैठा है, अव इस परि ( 
जव इस्‌ प्रकार रामजी कडा. तव वसिष्ठजी सुनिविषे दादर है, सो तिसकी उर षाष्ट करके वार्त भ (८ 
| ह॥ कुददंत उवाच॥ हे सवं संदायके छेदणेहारे!जो कड्‌ युञ्क संरायरूपी तम आवरणथा. सौ सव नष्टहीग 
सो येने जाण्या है, जो कट पावणेयोग्य था,सो भ पाया ह, अव मै अपणे स्वभावे स्थितु भया ही, अव 

| उनी, अरनत आत्मा हौ नित्य परमानंद सवलप हौ सव जगत्‌ मे 

( राही स्वरूप हे ॥ हे भगवन्‌! अंतःपुरिविपे जो एती घृष्टि समावणेका संशय थाः सा तमार वचन॒करि दर म 

| द्पणविधे अपणा मृखही मासता है, तसे सुज्ञकां सथ .उरते । अपृणा आपविषे मासता है ॥ हे भगवन्‌ ! त 

|{ [मारे वचन मेँ आदिते टेकरि अंतपर्यत संप्र श्रवण [किय 2 कष वचन तमन कह ६, परम्‌ पिन हैःअ 


श करगा, बडी सभाविषि करेगा, तहां तं जा, तञ्चकों मी स्वरूपकी प्राति होवेगी, संदाय मत कर्‌ ॥ है ( 
| न सञ्चकों कहा, तब उदात चस्या, में वमारे पास आया ह! जो कड || 
यं जो स्वरूपकी प्रासि हई हे अथवा नहीं हदै,तुम इसकी अवस्था पृष ॥ वाल्मीक उवाच ॥ है भारदजः || 
ये ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे ब्राह्मण ! यह मोक्च उपाय जोम संप्णे कहा है, तिसक्छे खणीकरि त क्या जाणत म्या 
|# या है, ठुमरि वचनरूपी प्रकाराक्रि अज्ञानरूपी अंधकारका नाश मयाहै,अस् जो कषुजानणेयोग्य पद्‌ हैः 
एरक कल्यना कोडनहीरही,म अनंत आत्मा ही नित्य शद अच्युत हं 
|| या ह, अर एक एक विपे युदयका वरहाड भासते & अह आतमलभाव काक दिखाई देते है, जेसे अनेक 
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| इ ॥ हे साधो ! अब तुम जावह, अपणा जो कट वांछित है, तिस॒विषे विचरह, अर तमको अपणे बाधव्‌ 
| चितवते होगे, तिनके पस जाहु, जेसे कमख पास्‌ भ॑वरे जते है, अरु हम भी समाधिषिषे स्थित दा 
तेह जो कड गद्य बात रहै सोमी में कहता हो, जिसतें कोड शख पावता है सोड ० युश्षक || 
[| जगत्‌ दुःखदाय॒क दृष्ट आया है, इस कारणत समाधिविषे जडता हं ॥ हे साधौ! यपि भेरे ता सव 
|¢ | अवस्था तुल्य है, मेद कड नही, तौ भी चित्तकी एत्ति जो संसारके क्तं दुःखित हीकरि आत्मपदिषं 
| - स्थित इई है, तिस स्थितिका जो कोउ सुख है, तिसके संस्कारकरि बहुरि तिसी उर धावता है, तातं तम ॥ 
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।\ |जावह, में स्थित समाधिविषे होता हौं ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ निबाणप्रकरणे कंददतोपदेशो नाम हि 
शताधिकसक्तपष्टितमः सगेः॥२६७॥ ॥  ॥ ॥ ददत उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार 
कहीकरि उह बहुरि समाधिषिषे डि गया, इद्रियां अर मनकी क्रियातं रहित हआ, मान कागद उपर यु 
तिं ङ्ख छोडी है, एेसे हो गया, तव्‌ हम बहर जगाय रहे, बडे शाब्द करि रहै, परत उह न जाग्याः त 
ब हम उहतिं चे, बाह्मणके घर आये, उनके घरविषे बडा उत्साह हआ, बहुरि समय पाय कम करिके 
सातौ माई मरी गये, अर अष्टम मेरा मित्र॒ जीता शहा, बूहरि उह मी शतक हो गया, तव्‌ मं बहत शाक 
बान्‌ हआ, मेरा प्रीतम मी मरी गया अव में क्या करो ॥ हे रामजी ! में विचार किया जौ बहुरि करवत 
पास जार, जो मेरा दुःख नष्ट होवेगा, तव मे गया, जायकरि तीन मासपूर्यत उसके पास रहा, उसका 
म जगाय रहा, परत उह न जाग्या, तीन मासु होय चुके, तव उह जाग्या, मै उसको प्रणाम्‌ करक कहा ॥ 
हे युनीश्वर ! उह तौ अपणे अपणे राज्यकों भोगणे खगे है, अर मँ एकया = ही" तात्‌ मरा हुः 
ख तुम नष्ट करौ, में ठमारी रारण आया हो ॥ ॥ कदंबतपा उवाच ॥ है साधो! मे तञ्चकां उपदेश कर, | 
परंतु तुञ्चकों स्वरूपका साक्षात्कार न होवेगा, काहेतं जो अभ्यास तञ्चसों न होषेगा, अरु अभ्यासविना || 
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क्‌ । | 
 ॥ कदेवतपा उवाच ॥ हे साधो ! इह संप घटि किसी संस्कारतं नहीं उतपन्न म, भ्रम्‌ करिके भास्‌ | 
ती है, जसे स्वप्रविषि आपको मृतक हआ जाणता है, सो इसकां पूर्वर संस्कारकी स्ति ता नही; होती. 
अपूर्वही मासी आती ई, तैसे इह पदाथं जो व्चकों मासते है, सौ अपरे ह, किमी स्छृतिकरि नहीं मये, |¦ 
स्मरति अदमव तौ जगतहीविषे उत्पन्न भये है, जव जगतका फुरणा न था यौ, तव स्ण्रति अदभव मी || 
| {|न ये, जव जगत्‌ फां तव इह मी फुयां है, ताते संप्रणे जगत्‌ अपूर्वं है, भ्रम करिके भासत्‌ हैः जसे स्व | 
|# | रविषे गआ किसी ऊटविषे अपणा जन्म देखे, अरु उसका कुर चिरकाख्का चला आता & एसे, मासुः | 
| | अरं जब जागी उव्वा, तव पूवं किसको कटै, स्ति किसकी करे, न कटं जन्म रहता ६, न्‌ ऊख रहता है |¢ 
|| तैपे जञानवाचकों इह जगत्‌ आकाशरूप मासा है, तौ मे ठञ्चको पवको स्ति क्या कहा ॥ ह ब्रह्मण्‌ | 
||| अवर कछ बन्या नही, आत्मसतताही जयोक त्य स्थित दे, जिस॒तं इह सवे जगत्‌ हओ ६ अर जिसवि | 
|[|पे इह सवं है, जो सवं है, सो स॒वात्मा है, जो उदी हे तो दसरा किसकं की ततं एसे जाणीकरि त॒म || 
| | त्रिचास तव हःख वमार नष्ट होगे ॥ हे साधो ! छ जो कारक टै सो त्रहमरूप & कत्त, करण कम॑, संप्र | ( 
{| सनः अपादान, अधिकरण, इह छ ब्रह्मरूप है कत्ता कटिं कमेके करणेहारा' अर्‌ कमं किये जो कमं कर्‌ || 
|{|णा होमे, करण किये क्रियाका साधक, अर संप्रदान किये जिसनिमित्त दीष, अपादान्‌ किये जिसतं |, 


उ. (| ल्पकी सृष्टि उत्पन्न होती ह स्यो किसी संस्कारको छेकरि फुरती है, इह संशय मेरा निषत्त करो ॥ ॥ 


|| रे करिये, अर अधिकरण किरये, जिसविषे करिये ॥ हे साधो ! इह छ कारक ब्रह्मरूपं दै, इसिपे विश्व || 
।का कत्ता मी तरह है, विश्चकमां मी ब्रह्य है, विश्वका साधक भी व्रह्म है, जिसिषे निमित्त इह विश्व है, || 
|\|सो मी रह्म ह, जिसकिषे इह विश्च होता दै, सो मी बरहम है ॥ हे साधो । दसा जा स॒वत्मा दै, तिसकों न || 
|+ |मस्कार हे ॥ हे साधो ! तिस सवत्सा जाणा यही, उसकी परम प्रजा & एेसेहदी ठम पूजन कर ||| 









्‌ श क ते य्‌ ध पी कृष = नही, { 
|५ | या ड, विसकं फूरणा नहीं रता, बहरि तिसी सुषुपिस्‌। स्वमा = + का अनमवविषे जाग्या 
| ही यष॒िरूप द, अर्‌ स्वप्रविषे स्थित पुरूष है, तिसक। सत्‌ ग ; गीर देखेगा, तव स |। 
1/8, तिसक्छ युषुिरूप है, तैसे इह .जगत्‌ जाणः आत्मां इतर क नहा" ज तिसविषे जो जगत्‌ मास 
[ब चिन्मावही मासेगा, शांतरूप दै, अनत है, सदा अपणे चा = २ समाचर ह, अर नारा्वव || 
ता ह, सो सत्‌ मी नदी, अरु असत्‌ भी नहीः सत्‌ इस कारणत्‌ शत भिन्न नही, माब्‌ अमाव || 
1 ह, अर असत्‌ इस कारणत नहीं जो प्रगट भासता हे, वास्तव ५ सती निरा दो पर्याय है स्वप | 
(| ल हःख उदय अस्त उही आत्मसत्ता इह प्रकार हौ मासती हः द तके पर्याय ह, जते एकी | 
| {भी अर सुषुप्ति मी निद्राके नाम्‌ है, तेसे जगत्‌ अर आत्मा नी पजन संद्न जो है जानणा सो | 
| | सपद अरः निस्पंद दो रूप होती हैः तैसे आत्मसत्ताके दान सूप. < ी दै, तव संकल्परूपी यु | 
५ 
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५ नहीं | (+ (> गे > र ट्‌ [वर्को लेकर फुरत्‌ | | 
0 नहीं फुरता, तब अथिवाची रूप होती है, अरु जव अहं इस म ह तष्य पशु पक्षी 
| छि बणी जाती हे, आकार वायु अग्नि जलं थ्वी तच्छ मासी आति € = आदि लेकरि |+ 
(| जलका नीचे चरुणा, अभिका उध्वं चणा, तारागण प्रकार॒वान ध च, श्म अम कम होत, तिस || 
||| स्थादरजेगम रूप सृष्टि दै, सो अप्णे खमावसहित भासती आती &, शम जथ त मनोशाज्य | 
| विषे यख दुःख फख्की नेति होती है. सो क्या हैः आसममा वा तय होय, तवलग उही 
क्रि स्वप्रनगर कट्पी खे, तिसविष अनेक प्रकारक च ९ तो वसतु क न मै तेरा अव्‌ || 
|॥॥ ष्टि स्थित होती है, जव संकल्प मिटि गयाः तव्‌ षष्िख्य दी जा अवर क नहीं ॥ ॥ कुददत उवाच ८1५ 
|| भवही सृष्टिरूष होकर स्थित मया, तसे इह जगत्‌ ज ट ब्रह्मवि जो मनोराञ्य संक || 
| ॥ हे रामजी ! संकस्प जो रता हैः सौ पूव स्पृति्कों सेकरि रता ॥ 
| ॥ | | ५ 
| | | ह्‌ 
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उ. { ॥ हे साधो ! सर्वदा काठविपे एकरूप है परत प्रमाद करिके भेद मासता दै, जस्‌ स्वग्रशटि अपणाही || 
{| अदमवरूप है, परंतु प्रमाद करिके भिन्न भिन्न भासती है, तेसे यह जगत्‌ ह, हमक ता सनदा ऋ उही | चिः 
भासता है, जेसे पतर पर फ टास एकदी दक्षे नाम ¦ जो दृशषका ज्ञाता ह तिसक। सव दस्मा र 

। | सता दै, तैसे सवं नामरूपुकरि हमको आत्मादी.भासता हे, आत्मातें इतर कट नहीं भासता, आदि एर ||| 
(| क्वि जसे निश्चय हा है, सो अवर निश्चयपर्त तसेही रहता दै, इह सव विश्च संकसपरूप ह सज्य ||| 
|| का अधिष्ठान ब्रह है बरही संकट्परूप होकर मासता दै, तात जता कटु सुंकल्परूप जगत भास॒ता ह| | 
|| सो ब्रह्मरूप ह, ब्रह्म अरं जगतविषे मेद कछ नदी, एकही वस्तके दो नाम्‌ ह' जसं टश्च अर तर दन ए | 
क वस्तुके नाम है, तेसे ब्रहम अर जगत्‌ दोनों एकः चेतनके नाम्‌ ई ॥ हे साधा ¦ जा शब्द १ अगोचर ५ 
३, तिस ब्रह्म जाण, अर्‌ जो शब्द वाणीषिषे आता है, तिसकों मी तु तरह जाणः बह तर्‌ ऋ ०२१ 
{| जो ज्ञानवाय्‌ है, तिसकोँ सव ब्रह्मही मासता है, अज्ञानीकों नाना भासता हे, ज्‌ अध्यारम्‌ अभ्यास करेगा 
| ( |तब सव जगतरूपही भासैगा, इसका नाम घोष है ॥ हे साधो ! नानाप्रकार होकरि जगत्‌ देखाईं देता |4| 
|| तौ मी नानाल कड नदीं जैसे समुद्रविष द्रवता करिके नानाप्रकारके तरंग बुदशुदे चक दृष्टि आते ६ (| 
परंतु जर इतर कट नदी, तैसे जते क पदाथ दृष्ट आते हैः सो सब आत्मरूप &! जते क जीव बोरते |4 
|+ ष्ट अति है, सो मी महामौनरूप है, अव्र कट बन्या नहीं, चिन्त फुरणे क नानाप्रकारके पदाथ | 
({ | मासते है, परंतु आत्मातं इतर कड नही, उदी चिदाकाश जयाका त्य स्थित हे, अव्र कछ बन्या 
(नही, जो कछ आत्माते इतर विद्यमान मासता है, तिसकों अवियमान जाण, बहला विष्णु सृद्रतं आदि || 
|(|ठेकरि जेता कड जगत्‌ मास॒ता हे, सो सव स्वप्रविखास है, जसे नेव्रद्रषण करके आकाडशविषे तरवरे || 
[1 मासते हैते भमदि करि आत्मापि जगत्‌, मामृता दै, बन्या कट नही, जैसे सप्तविधे एष सा | 
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 |सो बह्मविषे है, अरं बह्यरूपृही अपणे आपषे स्थित है॥ ॥ कददंत उवाच ॥ हे भगवन्‌! आत्म | 
| स [ तौ एक है, अर्‌ केव है, जिसविषे एक कटणा भी नही, परम शांतरूप शिषपद है, अर अदैतखूप हे, | 


1 | 





| । ॥ कदंवतपा उवाचह साधो ! सवं शांतरूपहै, अर चैतन्य आकाश है,नानाप्रकार जो मासती है सो अवर 
4 श्नोउ नही, आत्मसत्ताही अपणे आपविषे स्थित है, जसे खघ्रसष्टि भासती है सो वणी कड नही, अपणा अ || 
नुभवही स॒ष्टिरूप हो भासता है, तेसेइह जगत्‌ अवुमवरूप है ॥ है साधो! सृष्टिके आदि अदेत आत्मसत्ता | 
| {|थी, विसबिषे जो जगत्‌ मासी आया सो मी तँ बहीरूप जाणह, जैसे स॒युदरही तरगरूप हो मासता द | 
{ वैसे आत्मसत्ता खष्टिरूप हो भासती है, लेसे पुरुष संमते रहित स्थानविषे सोया है. तिस॒कों बहत सतं | [ 
|| मसंयुक्त मंदिरं भासी आया, तो उहाँ ण्या तौ कड नहीं, अदुमव आकाशद्ी सभरूप ह। भासत. € || 
| ५ | तैसे जो कड जगत्‌ तुमको भासता है सो अपणे अचुमवरूप जाणह, जसे आकारविषे शन्यता है जेसे |. 
| |अथ्चिकिषि उष्णता है, जैसे बरफविषे शीतठता है, तेसे आत्माषिषे जगत्‌ हे, काउ जगत्‌ कटा; काउ ब्रह्म | 
( | कहौ, ब्रह्म अरु जगतविषे भेद कट नही. जेसे क्च अर तर एकही वस्व॒ ह, तस व्रह्म अर जगत्‌ एद्‌ उ 
| स्के दो नाम है, इस जगत्‌ अर दृद्रियां मनते अतीत आत्माकों जाणह, अरु जो इन _तीनका विषय है 
खो मी आत्माकां जाणह्‌, अव्र दसरी वस्व क़ नही, अरु नानारूप जा दृष्ट अता € सा नानलन्‌ 
हीं पया, दसरा नहीं मासता है, जसे स्वप्रपिषे बडे आरभ दृष्ट आते हः सना अह नानाप्रकारक्‌ पदार्थ 
(| भासते है, पतु कड इइ नदी, तसे यदी जगत्‌ नानाप्रकार भासता &, परत क हओ नहा? ९१. [चदय 

| | काशरूप है, जैसे एक निद्राकी दो इत्ति हे, एक खग्र एक स॒षुतिरूप, खग्रतिप्‌ नाना भसत € अरं 
|| इएिषिषे एकसत्ता होती है, तैसे चित्तसंवितके फुरणेविषे नाना मासता हैः अर्‌ अफुरणेविषे एक 
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नानाप्रकार क्यो मासती है, इह तो स्वभावसिद्ध है, सो नाना होकरि बालव क्यो मासती ३१५ . 
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उ (अर अंतर इसके सत्ता नहीं होती, तव उह फर्दायक नहीं होती, जैसे नट खांग नाय करि चेष्ठा | 
। (है, परत उसके अंतर उसका सद्धाव नहीं होता इसकरि उह फट्दायक नहीं होती, अर पुत्रविषे अर अं | 
| तर्‌ उनके उर चित्त खगा रहता है तो. अंतमभावनाकरि उह परे पुष्ट होते हे ॥ हे साधो! जसा इसके अंत ||| ' 
| र्‌ निश्चय होताहे सोह व्रदायक होता है, ताते निश्चय परमा्थका कारण योग्य है॥ ॥इति श्रीयोगवासिषठे |¦ 
|+ | निवोणप्रकरणे ब्राह्मणभविष्यतराज्यप्रा्िवणैनं नाम टिशताधिकषटपष्टितमः सर्गः ॥ ॥ २६६॥ ॥ कुट्‌ | 
५ | दंत उवाच ॥ हे मुनीश्वर! मुञ्कं संराय बडा प्राप्त हआ है, जो उसी अंतःपुरविषे अपण अपणे सव दीप || 
|का राज्य करगे सो केसे होवेगा! ॥ कदंवतपा उवाच ॥ हे साधो ! जेता कष्ट जगत्‌ तुञ्षकों दृ आता || 
| {| हं सो कड वणा नदी, श चिन्मात्रसत्ता अपणे आपक्िषे स्थित है, उनको जो अंतः पुरविषे अपणी अपणी |^ 
| ष्टि भासेगी सो क्यारूप है, उनका जो अपणा अनुमव है, सो घृष्टिरूप हो मासा, आपह ख॒षठरूप अ |। 
|| ₹ आपह राजा हीर्ेगे, इह जो कट जगत्‌ त्को मासता है, सो मी परम ब्रह्म है, दतर ध जसे समुद्र | 
{| कि तरंग स्वाभाविक फते है, सो जहीरूप है अर रीन होते है, सो जलहीरूप ह जल इतर कष नही, | 
{| क्ट उपजा है, न मिटता है, तैसे ब्रहमिषे जगत्‌ उपजता असः दीन्‌ होता है, ब्ह्मतंइतर कछ नही, ततं उह 
ब्रह्मण मी अजरूप है, अपणे आपको फुरणे करके जगत्रूप देसगे ॥ हे साधो! जव सुपु हाती हैत | ॥ 
[ब अदत अपणाही अयुमव होता दै, बहरि तिसविषे स्प्रकी स॒ष्टि री आती ह, सो क्यारूप हे, उदी | 
{| यधृिरूप है, तेसे परम बुपुप्निरूप जो आत्मा है, जहां सुषुप्ति भी रीन हा जाती है, तिस॒विपे | 
।५|त्‌ रता €, सो उदीरूप ह, आधार अधेयतं रहित ब्रह्मसन्ता अपणे आपृिपे स्थित है॥ हे साधो! जैसे 1 
(| एकी मंदिरविषे बहत पुरुष शयन करै उनका अपणे अपणे स्वग्रकी घृष्टि मासती है तो कृछ् आश्चयं |' 
[| कल उनको अपणी अपी बि मामी, इमुविषे क्या, आश्चयं है, जो क़ जगत्‌ भाता ह ||| 
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| = उनके | हद्‌ तिनक =। सणेरगी, अर 
स्थित हष, तैसे शापकों इर करके उनके हृदयविपे वर आनि स्थित मये, तिनकां त्रिलखकी भासणे (४५. 
पयैष्टकाकनं अंतःघुरविषे वरन रोकि छोडियां, जेसे जर वनका रोकताहै,तेसे य 1 || 
यां ॥हे कंददैत ! इस प्रकार उनका अपणे अंतःपुरविषे खष्टि मासी अर्‌ जाणत्‌ मय" म व 
है, इस प्रकार आटदही उसअतःएरविषे सप्तदीप वीक राजा हयः प्रद उसक = 1 
शष्के एक राजा स्तदीपका मया, अरु रहणेका स्थान जंबुटीपविषे जी उजयन। ४. | 
जथानी इदे, अरु एक ऊरादीपविषे रहणे खगा, एक राजा कोचहीपविषे गहणे का ८ 
ह जो तिलक हरकारे आनि कगे, पाताखके नाग बडे दुष्ट दै, तिनको क ति 
मद्रके माग पाताखविषे नागकों जीतणे जावैगा, अरु चोथा एक पाप = 
गा, अरं एक राजा शाल्म्दीपविषे स्थित होवेगा, तहां स्वणेकी थ्व €" ब 4. ५ = | 
हीपविपे एक पेत होवैगा, विसके उपर एक्‌ ताल होवेगा, तिस ताखविषे विदयाधरसाय सा 

गा, अर पंचम एक कोचदीपविपे राजा होवैगा, दिग्विजय करिकै आवगा 4 84 
सो बदीधमोत्मा मानसी पीडातें रदित होवैगी, अर एक गोमेदक नाम्‌ क हो ५.३.11 
ष्करहीपवाठेसाथ होवैगा, अर्‌ एक पुष्करदीपका राजा हौवेगा, सा गामद्‌ कन ८, 2 
हे कुददैत! इस प्रकार उह षष्ट न अंतुःपरविषे देखेंगे, अशू राज्य भोगगः परय 1 
इय होवैगी, अर राजधानी भी सवकी मे तेरे ताईं कदी, एककं जब।प्‌ उ ज 1 म || 
ष | पवि, एकी शदीयविषे, एक्क नृग चाप, एकक ुषकाहपाः ए व | 

कं लोकालोक पवेत स्वणं थ्वीविषे ॥ हे साधो! इस प्रकार उनका भाव्यत द भी १ क| । 
करी हे, अर जैसा इसके अंतर निश्चय होता ह तेसाही इसका एरर हाता है, बाह्य इह कसी ।ऋया कर | | 
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|+ [विषे समावणा क्या आश्चयं हे ॥ हे साधो! इह जगत्‌ सव स्वग्रमाव्‌ है, अहं खं आदिक जगत्‌ सब्‌ स्वप्र 
4 | निद्राकिषि फएरताहै, आत्मसत्ता सदा अदेत है'प्रमशांत अर्‌ अनंत है,तिसविषे जगत वा हे,जेसे स्व 
(| ्रविषे अपणा अदुमव सृष्ष्मतें सृक्ष्म होताहै' तिसविषे त्रिखेकी मासि आती दहै, जो सृक्ष्मसंवेतपिषेत्रिरोकी 
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|५ | हे भगवन्‌! हमको क्या आज्ञा है, हम तौ उनका उसी मंदिरषिषे रखणा है अरु उनको सृप्तदीप एथ्वी || 

||का राज्य भी भोगणा हे, अर्‌ दिग्विजय करणा है, इह कैसे होवेगा, तव्‌ ब्रह्माजी करेगा ॥ हे साधो! इह || > 
|¢ |क्या है, जो सप्त दीपकी एथ्वीका राज्य करणा है उनका तमारेसाथ विरोध कड नही, ठम उसी मंदिर || ` ` 
|¢ | विषे उनकी पुयंष्टका रखणी है, अर उहांही राज्य भुगावणा अपणा जो क्ट तमार स्वभाव दै सो कर| 
।* णा ॥ ऊददंत उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! इसकरि तो हमकां वडा संशय उत्पन्न हआ है, उसी मंदिरविषे आ | 
| | ठो माई सप्तदीप एथ्वीका राज्य कैसे कगे, एती एथ्वी उस म॑दिरविपे क्योकरि समावैगीः इह आश्चयं ||| 
है, जैसे कमल्रलकी डोडीविषे कोड कै, हस्ती शयन करै, अर्‌ हस्तीकी पंक्ति उसीविषे दै, सो आश्चयं | 
| है, तैसे इह आश्चये है ॥ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ हे साधो! ब्रह्मरूपी आकाश हे" तिसके अणका जो पृष्ष्म ||| 
|£ | अण है, तिसविषे जो स्वप्र फूया है सो हमारा जगत्‌ है, तिस स्वप्रविषे इह ष्टि समाय रदी हैत मंदिर |' 


।{ | मापि आती है, तौ म॑दिरविषे मासणा क्या आश्वयं है॥ हे साधो ! जवदृह पुरुष मरिजाताहै'तव इसकी सूक्ष्म | 
4 पु्ष्टका जड हो जाती ह, तिसविषे वहरि त्रिलोकी रि आती है सो ठमदेखहःसक्ष्महीपिषे मासि आद स्यो | 
+ | जो परमसृक्ष्मविषे खष्टि बनी जाती हैः तौ म॑दिरिषे होणेका क्या आश्चयं है॥हे साधो! जेता कटजगत भास | { 
।( |ता है सो सब आत्मविषे स्थित है, तिसका किंचन इस प्रकार हो भासता है, तारत तुम्‌ जाह, उनको राज्य ||॥९७९॥ 
| | मोगावह ॥ हे कैददंत! जव हस प्रकार ब्रह्माजी करैगा, तव वर नमस्कार कृरिके आधिभौतिकश॒रीरकों त्यागि |{ 
| देवेगे, अंतवाहक दारीर साथ उनके हृदयविषे आनि स्थित हवेगे, जसे एक रातरुकं दर करि दसरा आनि | 















जनके अंतर द होवे सो प्रवेश करौ, तव वरके स्थान साप्‌ जायकरि दटेगे, अर्‌ शापके मात वर 
शाप आय करगे ॥ हे स्वामी ! हमारी हानि हई हैः अर्‌ बरकी जय ईह, काहेतं जो उन |* 
{| ज व॒ही स्थित ह, जिसका अभ्यास अंतर स्थित दै, तिसीकी जय होती है, सो तो इन अतर ति ५ 
| |सारबी नाई बर स्थित है ॥ < स्वामी ! हमारा आधिमोतिक शरीर कोड नदी, ~ रको व भी 
| {| संकल्पकी दृढता होती है, सोई आनि उदय होता हे, वरका कन्त भी ज्ञानमात्र &।९॥। < अति 
¶ | उदी ज्ञानरूप है, बरक ग्रहण करता जानता जो इह हमारा स्वामी दै तिस संकल्पकरि वरक व |4 
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॥। ताहो नै र दिया हे, अरः ग्रहण करनेवाखा जाणता है, जो भे वर णिया है ॥ € शध (| जही { 
| ( | ए संकल्य है, उसके निश्चयविषे दृद हो जाता है, जिस संकल्पकी संवितसाथ॒ | व ह जेसा 
# गट होता दै, इसी प्रकार शाप भी है, तौ स्याह, न कोड वर है, न शाप दै न्‌ व ९ ६ख्ग|( 
|+ |संकल्य अनुभव आकाशविषे दृद होता है, सोई भासता है, वर्‌ देणवाल स अद्भत होकरि स्थित हो | 
|. | भी आत्मसत्ता ई, उदी सत्ता वररूप होकर स्थित हाती है उही सता शार 1 याः हआ ह 
&, जिस संकल्पकी ददता होती है, तिसीका अदभव होता है ॥ हे सवामी ' इहं ठमस। ष द ५ 
कहते है, जो बाह्य कमं कोठ इसको फर्दायक नहीं होता, जो कड उसके ~; सार हाता क 
होता है, इनके अंतर तौ वरका संकल्प दृद है, हमारा है नहा, तात हमारा द = रः 
जाते है ॥ हे कंददंत ! इस प्रकार करिके शाप आधिभौतिक शरीर त्यागिकार अतवाई २ र 
| (तथान हो जागे, जेसे आकाशविषे भ्रम करिके तर्वरे मासे, अरः सम्यक्‌ ज्ञान र! 
` || से शाप अंतधोन हो जावेगे, तव ब्रह्माजी करैगा ॥ हे वरो ! त॒म शीघं उन पास (६4 च सति 
1 बहर पृरगा, अर्‌ दूसरा वर जो उनकी शिया िया था, जौ उनकी एयष्टका अतःुरविप ९८०५ || 
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उ. राज्य करनेवाडे आठ, यह केसे राज्य करगे, अर्‌ इनन वर्‌ भी पाया, अर शाप मी पाया, इह एक? 
तैसे वर अर शाप एक हणे कटिण ह ॥ ॥ कदंवतपा उवाच॥ हे साधो ! जो कट हुनकी भविष्यत्‌ हणी 


({ (ह, सोमे कहता हौं, जव केताक का व्यतीत होवैगागहस्थविषे तव इनके शरीर छटते जार्वगे, कम्‌ करि 
आटके शरीर छटगे, इनको कुटी जलवे, इनकी पुयष्टका अवुभवसाथ मिटी हृद एक युदरत्तेप्यत जी 
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क्यौकरि होगे, जैसे धूप अर छाया एकटी दोणी आश्चयं ह, जसे दिन्‌ अर्‌ रात्र एकठे हणे कठिण है, || 


|| भत युषुपर होवेगी, तिसके अन॑तर्‌ चेतनता एुरि आवेगी, शंख चक्र गद्‌ पद्म चतुज विष्णुका रूप धारिके | 
| वर आवेगे अर त्रिनेत्र हाथिषे व्रश्चू श्रकुटी चडाय कोधृवान्‌ सदारिवका रूप धारिकर राप अवग, || 
| + | टोनों एकटे आनि होगे, तव वर करेगे ॥ हे शाप! तम क्यौ आय हा ! < तो हमारा समय्‌ ह, जेस | 
| | एक ऋतुके समय दूसरी नहीं आती, तैसे तुम न्‌ आवह्‌, तव शाप करेगे ॥ हे वसु . वम क्या आय | 
|| हो, अव तौ हमारा समय है, जैसे एक ऋत्के होते द्रस्रीका आवृणा नदय वनता, तस्‌ ठमारा अना || 
| | नहीं बनता, तव्‌ वर्‌ करेगे ॥ हे शाप! वमारा कत्तं ऋषि मवुप्य हे, अर हमारा कत्ता दवता ई, मवुष्य ||[ 
। (| करि देवता प्रजणे योग्य है कहते जो बडे है तात तुम जाव, जव इस प्रकार व्र करणे, तव शाप को |[ 
|+ धवान्‌ होवेगे, अह मारणेके निमित्त विश्च हाथविषे उखविगे, तव वर करट्ग ॥ ६ शापा ' तुम्‌ अर हम | 
(छग, तव पा किसी षडे न्यायकततं पास्‌ जागे, त हमारा युद्ध नित्त कगा, सौ = न्‌ जा || 
किसी बडे पास जो कट हमारे ताह कैः सो अंगीकार करणा, ताते अवही चह, तव शाप कृटैगे॥ हे वरो! | 
कोउ युक्तिसदहित वचन्‌ कहता है, तिसकों सव कोड मानता है, तुम्‌ मलम कहा है चिं, एसे चचां करके || 
दोनो ब्रह्मएरीविषे जागे, जायक्रि ब्रह्माजीकों प्रणाम करेगे ॥ ह देव ! यह हमारा न्याय करो, जो प्रथमश्‌ | 
तांत कहीकरि वर उनको स्य करे दै, अथवा शाप स्परौ करे दै, तव ब्रह्माजी कटैगा ॥ हे साधो ! जो जिनका || 
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क बहरि मेने कहा तने आश जो आले मान एकी व 
मे आश्वयंवान्‌ हआ, बहरि मेने कहा ॥ हे युनीश्वर। ठ्न आश्चयेकथा सुणाई देः ज आ मादन प 
सीप एथ्वीका अर्‌ थ्वी एकदीविषे तिन सबको राज्य क व लन ॥. 
इस प्रकार उसकों मे कहा, तब कदंबतपा कहत मया ॥ हे साधो / यह क्या १ अम्‌ विचार | ठ 
हे बाह्मण ! जव यह आटो माई घ्रते निकसे थे, तपके निमित्त, तव इनके जी त | 
क्रया जो हमारे एव्र तप करने गये है, हम भी उनके निमित्त जाय तप कर" उन ९  । | 
अर गङ्रदयरे दिखावते पिरे, दिखाइके उन एकातवेठिकरि तप किया, तच ५ । करि ८ | 
प्रसन्न कनी, अरु वर खेकरि अपणे घरक आणेरो, तव्‌ एक स्थानविषे इब्‌।सा ठ शा था | 
से अंग तिसके, अरं विभूति ख्गाईं इई, अरं बडी जटा खुरी ह, तिसकं देखिक र त | 
रि चरे गये, तिसकं नमस्कार न किया, तव उसने कहा ॥ ह बराह्मण तु क्था इथ समा २ 8 सोन | 
पास चला गया, हमकों नमस्कार मी न किया, अव तेरे वर नित्त होरेगः जा तमक त व अनी 
होवैगा, विपरीत हो जावेगा, तव उननं कहा ॥ हे सुनीश्वर! यह वचन कैसे कहते दी. १ > उपर धमा | 
करः, यह रेसेही कहते रदे, जो उह अंतर्धान हो गया, तव रेसे घणीकरि य 9 ह र 1 
त भये, शोक्वान्‌ होकरि ॥ त हे ब्राह्मण ! त देख, जो जव्ग आत्मबोध श्य ह, तवग अनक इ | 
उपग, कड प्रकारके आश्चयं मासेगे, संद दर न होवैगा, अस्‌ जव आत्मबोध हथः त इतिश्री 4 
आश्चयं न भासेगा ॥ हे ब्राह्मण! इह सव चिदाकाशक्षि मायामातरही रचना बनती ६ ॥ । । क 
योगवास निर्वाणप्रकरणे ब्राहणकथावणेनं नाम दिशताधिकपंचपष्टितमः सगः ॥ २९५ ॥ ज 
` ॥ कुददंत उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! मे इह सुणीकरि आश्चयवान्‌ हआ ट, अर ध संदाय उतपन्न इं 2 | 

सो नित्त कसे, तमने कहा, एकठे एक दीपविपे अटो सप्त दीपके राजे होगे, दीप त सत्त एकट। अरु 
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तप करणे गये है, हम्‌ मी. जाय तुप्‌ कर 
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कृट वर मागह, जसे मेधकां देखिक्रि मोरं प्रसन्न होकरि बोर 
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छः 
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# 


के जीव व॒मारेदही घर विषे 


, महाक्ृर जैसे शरीर हा गये, ञं 


न 


| ईश्वरी! हम यह वर मागतियां दैः 


[क 


पदार्थं स्थिर्‌ नहीं रहता. अवर कट व्र म 
मरं तौ इनके जीव हमारे श्ूविषे रई,इन 


ख, 


न 


=> ® 


क क 


गये, इस कारण सब यम आचार रहं अस् उन आ 


जो हमारे यत्ता 


स्थित होर्येगियां, एसे कदीकरि अंतथौन ह गरई॥ 


मी सब जाते रेः वागेश्वरीके जाणेक्रि इह स्थान 9 गया, एक इह कर्दव टक्षका वचा रदी गया |{ 
हे, एक मेँ ध्यानविषे स्थितरहा हौ, इह दक्ष मी रहा है जो वागश्वरीनं अपण हाथकर खगाया €, इस |4 
कारणत इह नष्ट नदीं मया, अर जजेरीभाव मी नृहीं मया ॥ है साधो. इसके पास जा वसतिवाठ मठुष्य || 
ये, सो मी जाते रहे ॥ मगवती अंतथौन्‌ हो गई, म ध्यान इष्ट हो रहा, अव्र जीव इहां आय॒करि अदृष्ट 
ठौ माहैविषे एक इह बैठा है. इसका भी घर जाणा 
सात आगे गये है, उहां सब एक्ट जाय होगे, जेसे अष्टव ब्रह्मपुरीविषे एकव हीमे, तसे एक्वही 
गे ॥हे साधो! जव गहत तप करणेनिमित्त निकसे थे, तव इनकी ख्यानं विचार क्या जा हमार भ॒ ^ 
| , तिन आने तप आरंभ किया, सो सो एतत चाद्रायण [तेनन र 
से वसंत ऋतुकी मंजरी ज्येष्ठ आषाट्विषे कृश्‌ हो जाती है, तेसे उह | 
गयां, एक भत्तंका वियोग, दसरा तपकरि श्‌ हो गयां, तव पारवती वाग्वा प्रसन्न मई, अह कटाः || 
ता है, तसे उह प्रसन्न होके बोछिया ॥हे देवता |+ 


अमर्‌ € 
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| (> 


वचार फिया जो हमारे मता तो 


यै, जसे तेरा अरु शिवका संयोगरैतेसे हमा |( 
होवे, तव भवानीं कहा ॥ हे सुभद्रे! इस श्ीरकरि तो अमर किसीन नद्य रदणाः आदि जो यष्टि हदं दै. | 
सविषे नेति हई दै, जो शरीरकरि किसीनं नदी रहणा, जेता कष्‌ जगत्‌ देखीता है, सो सव नारुरूप टै, को || 
गो, तब उह ब्राह्मणीनें कहा ॥ 8 देवी! मख जौ जो हमारे भ 
की संवित बाहिर न जावै, तृ वागेश्वरीनं कहा, एेसेही दोवेगा, |+ 
रहैगे, अर्‌ उनको जो रोकांतर मासैगा, तिस॒साथही तुम भी उनकी हाक |4 
॥ कुंददंत उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार सणीकरि | 
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ब्रह्मणक्रया 












दि 


< 







| निकट गावी वसती बहत आनि इई ॥ हे साधो! इदां आट्‌ ब्राहमण तपके निमित्त आये थे, षटमास्‌ इ 
| ही भये बहत सुद्र स्थान है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे निवोणप्रकरणे 0 | 
नाम दिदाताधिकचलःपषटितमः सगेः ५ २६५॥ _ ॥  ॥ __ ॥कथत दतं रहित संविष||| 
सों षो तौ अपणा उत्ता मे कहता हो, मे माख् देशका राजा था, अर्‌ चिरप त्‌, ८९९... ९१५ 
यभोग मोगे है, बहरि य॒ञ्चकों यह विचार आनि उपजा जो इह संसार्‌ खभमान्‌ ₹, २१ ५ | 
स्थित होणा मखत है, एती आरवसा मेरी . बीति गरईै, में सकृत कट, किया, इहं क~ आपात | 
|रमणीय नादावंत है, इनको मे चिरपर्यत भोगता रहा हो अह सुञ्चकं शाति न ¬ 1 र तृष्णा बहती || 
गई ताते उही उपाय करौ, जिसकरि सुञ्चकों शाति पराप्त होवे, बहरि दुःखी कदाचित्‌ न ९।७१।९ सा| द | 
ह विचार सुक आनि उदय मया, तव मेवैराग्य करिके राज्यकी सकषम त्याग करा ऋ अरु शन स || 
न देलता इस कदंब रक्षके भी नीचे आनि स्थित मया, अर्‌ ब्राहमण आठ भाई आय थःसा एकत ईह ||| 
पवेत उपर तप करणे जायलगा था,अरूएक स्वामी कातिकके पवत्‌ उपर तप्‌ क । व, था, एक वनारसाव |+ 
वेतपकरणे र्गा, एक हिमार्य उपर तप करणे लगा, चार माई तो इस प्रकार बारा नक गये, अरं 
बर चार माई इहां तप॒ करणे रो, अर कामना आौकी है जो हम सघ दीप एथ्वीकंराजा हा ४ साधो! 
इस तौ सूर्यं बर दिया है, अरु अवर जो सात ये, तिनने बगिश्वरी मबानीका इष्ट ककत 
उह प्रसन्न मई, अर कहा, बर मागह तव्‌ उन्‌हनं कहा, हम सप्त दीप ए्वीके राजा हीषःसातन्‌ एर पर मा 
गा, विनकों वर देकरि परमेश्वरी अंतधोन हो गई, अरु यह मी व्र मग्या ज) इकः य तिनक्‌ स्थान्‌ 
मी हमारे पास होवे ॥ ह साधो ! इस वरँ पाकर उति चर अपणे ह. गये, अर्‌ उह सदाशिवकी 
। |अधङरीर बारह वधेपर्य॑त रही, बहुरि उनकी मयौदा थापणेनिमित्त उदात अंतधौन हो गड, इहा पासी 
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॥१,७६॥ | 





यो.नि.उ.|4 बीका तप आरभ्या था, चह देविये, महापवित्र स्थान टे, जिसके दरौन कयते संपरणे पाप नष्टं हो 

(| जाते है, तव मेँ कहा चि, पवित्र स्थानकं देख्या चाहिये ॥ हे रामजी ! रेसे विचार करि चरे जवं 
{ | जाते मरस्थख्की तपी हई एथ्वीपर्‌ जाय निकसे, उह ब्राह्मण देखीकरि गिर पडा, अर कहत भया ॥ हा 
|^ | कष्ट ! हा कष्ट! हम कहां आनि पड, युज्चकों मी भ्रम उदय हआ जो यह क्या मया, बहुरि उल्या, उरि 
। ५ |करि आगे गये, तब.एक श्च हमक दृष्ट पडा, तिसके नीचे एक तपसी बेटा हे, ध्यानविषि स्थित देखीकरि ह 
|५ | म्‌ तिसखके निकट गये, जायकरि कहा ॥ हे मुनीश्वर ! जाग जाग, जव हम बहुतवार कहा, तव उसने नेच खो 


| 


|| 





|+ |है, तव हमने कहा ॥ हे भगवन्‌! जो कट ठत्तात हआ सो कृपा करिके हमकों कहौ, तव तपसीनें कहा ॥ हे | । 


|! |साधो ! इहां एक समय वागेश्वरी मवानी इस वनक्षि आती भै, तिसन एक रहणेका स्थान वनाया, ति |1 


| सविषे शिवकी अधं शरीर गोरी रहत भई, अर उस स्थानके निकट बहत संदर दक्ष ख्गाये, कल्पवरक्ष ५ 
।५।म क, अरु शब्द करद, अरु निकट ऋषीश्वर मुनीश्वर तपसीकी कुरियां मानो हरक नंदनवन है, अरं 
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छिकरि हमको देखे, अर कहा, कवन हो, तम्‌ कवन हौ, एेसे कहीकरि कहा, बहत आश्वर्यं है, इहां गौरी 
का स्थान था, उह कहां गय], ट्च वावदियां कमर थे, उह कां गये, बडे खंदर स्थान ये सो कहां गये, 
अरु बडे = न्‌ मुनीश्वरके स्थान थे सो कहां गये ! हे साधो ! यह क्या आश्रयं हआ, सो तुम कौ, 
तव हमने कहा ॥ मुनीश्वर ! हम नही जानते, हम तौ अव आये है इसको मही जाणहु, तव कहत म 
या, वडा आश्चयं है ॥ ह रामजी ¦ एेसे कहीकरि बहुरि ध्यानविपे स्थित्‌ हो गया, अर्‌ व्यतीत इृत्तांतका 
ध्यान करि देखत भया, एक युहततपर्यत देखीकरि बहारि नेत्र खोटीकरि कहा, बडा आश्चयं होय बीत्या 


छ 


का 


1 
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। 
( 
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॥ 
4 








| माक्ष, करदंबद्च इत्यादिक बहुत खगाय, अर्‌ कमर पर्‌ आदि खेकरि सव ऋतुके एर रगाये, वाव 
|छियां, बगीचे रमणीय रचे, अर्‌ कोए भ॑षरे तोते मोर बगले इनत आदि खेकरि जो पक्षी है, सो विश्रा | 
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प्र्सस€% 


बरह्गीतगो, 


(| ।॥॥१७६॥ 





नह क 


| जाह्ण ! अव क्यों ते संकट ठेता ह, जिस निमित्त तुं तप करता थू, सो षर तौ ठ्चका ब्रात मयाः = | 


|| फर वृटे सले हये है, मंब विचरते दै, जल्कै प्रवाह चरते है कोएल अर तोते अरः ० य 
।करि पधी पश खक्ष हम देखत भये, आगे तारं द बहत्‌ देखे, वहूरि आगे कदराक स्वान्‌ 1 













4 |क्यो संकट करता हे ॥ ह रामजी ! जव इस प्रकार मे कहा, जो सूरयके मंड एक पुरुप बडा तेजवान्‌नि | 
{कसीकरि तुञ्चकों वर दे गया हैः स नेत्र खोरे, अर्‌ में उसके चरणोंसों रसुदी खीरी, तब उ व धु 
डा हो गया, उसके शरीरकी कांति प्रकाशवान्‌ भई. निकर एक जरते रहित तखव थाः ध 
 |करि उह भी जरसो पणे हो गया, तिसविषे हम दानौनें स्ञान क्या, व्रि ॐ स या | 
| करी, बहरि हम दोनों रक्षके नीचे आये, जो दक्ष फलं रहित था, सौ फखकरि परण ह चाः 1 
| |वासना करिकै उन फर्का मक्षण किया, तीन दिनप्यत उहा रदः बहर चला अरूकहत भय] ॥€ | ~ | 
{ दशको चे है, जबलग शारीर है, तवर्ग यारीरॐ खभाव मी है आगे एक बन आयाः बहत < 














त” अ ॐ 


र 


| से स्थान हम ठते गये ॥ हे रामजी ! राजसी तामसी साविकी तीनां युणके रथ स्थानक रवय भ 
| । (नगरके मागं आये, जो सुधा मागे था, तिसकों छंडिकरि उह टेटे माग च, तव म कहा ॥ हे स^ || 
| सधे मागकों छांडिकरि तं टेढा क्यो चरता है, तव उसने कहा ॥ है साधा . त्‌ चखा आ, रा = 
(गोरी मगवतीका स्थान दै. तिनका दरोन करते जावे, अर भर सत्‌ भाग अर > ध पात € 
| | कामनाकों रेकरि तप करते थे, तिनकी भी सधि ठ अविं ॥ € रामजी जव १ उस्‌ न के सन्य 
| । | तव चरे, एक आगे महाश्न्य वन था, मानो ल्य आकाश है, महातमरूप ट्‌! तदा ऋ < ण 2 

(| अवर पश्च पश्ची मवुष्य कोड ट्ट न आवे, तिस वनविषे स मुञ्चका कहा ॥ € ब्रह रीकरि -९ 
्ानविषे मे आगे षटमास रहा हौ, अर मेरे सप्त भाई अवर थे' उर्ननिं मी इह कामना धार 


"= 1 


(य 2] 4 


र ॐ) 2), 


(-(-0 5111 (९1151118 15617) |<(11|<510618. [0111260 0 66870011 
























- वस्था मेरी व्यतीत मह, अहयोवन अवस्थाका आदि हआ, तववेद अर्‌ शाखकां मं मर्दी प्रकार जाण्या, तव | | 
|| एक वासना आनि उदय मई जो सवते बडाघुख राजा पावता मोगता है'तातं मराजा हीऊ"अरघुख मागाः 
|[|जोक्या युखहे, अवर सुख मे मोगेदै बहरि विचार किया जो राञ्यका सुख तव मोगो,जव राजा हीङ"सोरा 
| जा क्यौ करि होर, राञ्य तव होताहै, जब तप करता हे, ताते मे तप करो ॥ हे साधी ¦ एसे विचार कारं म तप 
|(|करणे रगा हौ, दादश वषे व्यतीत भये दै अर आगे भी करौंगा,जवख्ग सप्तटीपका राज्य स॒ञ्चकां नही प्रा 
|| च होता, तवदख्ग तप करोगा, यदी निश्चयम धारा है, मेरा रारीरदी नष्ट ही गयाः अथवा सप्त हपका राज्य सु 


© क 


॥ अक प्राप्तमयायह मेरा निश्चय है, सो में ञ्चकों कहा है अव जहां जाणेकी तुञ्चकं इच्छा होय तहां जावह ॥ 


( 
स) 
ये. ५ 
1 
॥ 





|{ हे रामजी ! इस प्रकार कदीकरि उस तपसीन्‌ बहरि नेतर परदिकरि चित्त स्थिर क समाधानकरि ई 
(+ |द्वियकरि विषयका त्याग्‌ करि मन निश्च किया, तव्‌ मे उसको कहा ॥ ह सनीश्वर्‌ मे भी तेरेपास बेटा 
(| ह, जवलग तेरे ताईं बरकी प्राप्ति नहीं होती, तवलग मैतेरी टहल करौंगा, मेरे ताड तेरे उपर दया आई ६॥ 
|/| हे रामजी ! इस प्रकार मेँ उसको कहीकरि पृटमासपर्यत में उसकेपास वेटि रहा, उसकी रक्षा करत || 
|[|रहा, जव धूप आवै, तव छाया करौं, आधी मेधविषि अपणे शरीरकों कष्ट देके रक्षा करा उद्गते रहित 
¢ पटमास जव बीते, तव पूरये म॑डक्ते एक पुरुप निकस्या, वडा प्रकाशवान्‌ जसे विष्णु मगवावका तेज 
|+ (ह, तैसे तेजवान्‌ भासिकरि हमारे निकट आया, तिसुको देखीकरि मे मन बाणी शरीर तीनोकरि प्रूजा क 
|4|री, तव उस पररुषनें कहा ॥ है तपसी ! अब इस तपकों त्याग, अरु जो कष्ठ इच्छ है सो माग, तेरी इच्छा |4 
||| तो यही ह, जो मै सपठदीपका राजा होऊ, सो तंसप्तदीप एथ्वीका राजा होवेगा, अर सप्सुहस वर्षपर्यत || 















( | 
॥ |सज्य कग, परंतु अवर शरीरसाथ हदोवैगा ॥ हे रामजी ! इस प्रकार कहीकरि उह पुरुष सूयक म॑डखविषे |4 


|€ | अंतधौन हो गया, जैसे समुद्रं तरंग निकसीकरि ख्य हो जावै, तसे टीन भया, तव उसकां म कहा ॥ हे | 
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करि तप करणे खगा, चिरपर्यत में तप किया, बहरि उहतिं चल्या, एकांतके निमित्त आगे एक आश्चयं 
देख्या, सो कहता हों ॥ ह रामजी! मे उदात चर्या आता था, जो बडा वन्‌ है, अर बहत इयाम, ह, मा 
नौ आकाशकी गतत है, न्य अरु तमरूप हे, तिस वनक्वि एक द मुशचकों दृष्ट आया, कोमख जिस 
न है, अर चंदर टास है, तिसकेसाथ एक पुरुष रुटकता दे, पांवविषे सुंजका रसा दै, दक्षसाथ बध्या हं 
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¡ जो यह मत सतक होवै, इसको देखो, जव मे निकट गया, तव उसके श्वास्‌ अति जाते देखे अर ग॒ 
रीर युवा अवस्था कांतिवारी हह, अरु अंतरतें सवका ज्ञाता शीत उषण अर्‌ अंधेरी मेषा सहा रहा हः 
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रि उसकों मे कहा ॥ हे साधो! देसी करर तपस्या तु किसनिमित्त करता है, अपणा त्ता युञ्चक कह ॥ 
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कटौ ॥ हे रामजी! देसा वैराग्य युकं उत्पन्न हा, जो किस प्रकार शांतिवाच्‌ होड, तव उहतिं मं ति 
स्या, जो जो श्चभ स्थान थे, तहां विचरणे र्गा, संततऋरषीके स्थान अरु ठाक्रढारे तीथं इनतं आद 
| छेकरि जो पवि स्थान है, तिनक दशन किया, तहतं आते एक पवेत था, तिस उपर म गया, ता अ! 


है, शीस नीचे अरु चरण उपरकों, दोनों हाथ छातीपर डे हये, अरं छटकता है, तव्‌ मृ विचार कि 


जाणता सवक है, परंतु सही रहा हे ॥ हे रामजी ! तव मे जाणत मया जो यह तपसी 2 इस शरव || | 
[ बडी है, तव में उसके निकट बेठि गया, अर उसके चरण जो बाधे हयं थ, तिनका कृ ख 1२ | 


हे रामजी! जव इस्‌ प्रकार मे कहा तव्‌ उह नेत्रं खोखिके कहत मया ॥ हे साधो! इह तपम किसी अ || 
पणी कामनाके अथ करता हौ, सो एेसी कामना दै, जो ठम सुणोगे, तव हांसी करोगे ॥ है रामजी जव | 
इस प्रकार उसने कहा, तव में कहा ॥ हे साधो! हंसी कृट्रं न करेगा, तु अपणा इत्तत कुः अर ज तरा क | 
काये होवेगा, अरुयुञ्ञसों होवेगा सो में करोंगा, जव मेस्‌ प्रकार वारंवार कहा तव्‌ उसन कटाः मनक उ | 
देगतैरहित करिके यण, मे कहता हौं ॥ हे साधो! में ब्राह्मण हौ,अरु मथुराविषे मेरा जन्म हे"तहा जव बाड अ | 
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€ आकाशते भी तारे भिन्न है परंतु आत्माते जगत्‌ भिन्न न॒ही, जसे बद्‌ अभिन्न है ॥ ॥ इति श्रीयो 
गवासिष्ठे निवोणप्रकरणे सर्त्रहप्रतिपादनं नाम्‌ टिदाताधिकतिषष्टितमः सगः ॥२६३॥ ॥ । 
॥ श्रीराम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! अंधृकारविषे जो पदार्थं होता है सो ज्योंका त्यौ नहीं मासता, अ | 
परयका प्रकारा होता है, तव ज्यका त्यों मासता दै, इह निमित्त कहता हों जो संशयरूपी तम करिके 
जगत्‌ ज्याका त्या नहा भासत, ठुमार वचनरूपी सूयक प्रकाश करिक जो पदां वस्तु दे, तिसकं स | 
म्यक्‌ ज्ञानकार जाणागा ॥ ई भगवन्‌ ' प्रवं एक इतिहास हआ है, तिसविषे सुञ्चकों संराय है, सो इर कर | 
(इ ॥ ह प्रभो ¦ एक कामं अध्ययन्‌ शालापिपे विपश्चित पंडितसोँ अध्ययन करता था, अ वहत्‌ त्रा + 
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(खण वटे ये 0 ब्राह्मण विदितवेद अर्‌ बहत संदर अर्‌ वेदांत सांख्यशाश्के अथैकरि संपन्न जो स 


वही उसूक कंटविषे था. अर्‌ बडा तपसी ब्रमकष्मी करिके तेजवान्‌ मानो दुर्वासा व्राह्मण हे, देशा ब्राह्च 
णस्भाक्षं आया, परस्पर नमस्कार करिके आसनपर स्थित मया, हम सब उसको प्रणाम किया, अव 


ऊ 


२ जी परस्पर्‌ शाघ 


शक 


परस्पर शाकं चच होती थी पंडितकी, वेदात सांख्य पातंजलादिकृकी सौ सव तष्णीं हो भये, 
अर ग तिस्सा बोल्या #॥ ह ब्राह्मण! ठम बडे मागे करिके आये हो, तुमारा पंडा करणा किस प्रमार्थनि 
(मत्त हाता ह, तुम माग संगकरि कहिं आये हौ सो कौ ॥ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! जिस प्रका 
९ इत्तात है सो मं कहता ह॥ हे रामजी ! विदेह नगरका मेँ ब्राह्मण हौ, तहां मे जन्म छया था, अर्‌ कद 
एक §ंटा होता है, तिसका प्र श्वेत है, तिस जसे मेरे दंत है, इस कारणत मेरा नाम पितामातानें कुदं 
त्‌ रखा ह, विदद राजा _जन॒कका जो नगर ई, तहांसौ आया, सो कसा नगर है, आकाशविषे जो स्व |{|॥९७५। 
|मै = मानौ (तिसा प्रतिरव है, अरु सबही शातिवान्‌ अर्‌ निम तहांके रहणेवठे है, तहां मे विया प |4 
{2१ खगा, तिसकरि मेरा मन उदेगवान्‌ हआ, जो इह संसार महकृर वंधन दै, किस प्रकार इस वंधनते |1 


((-0 91101 (९151118 [44564111 |<(111॥<51618. [14111260 0 €8010011 








द्र 






का कक 








सॐ 








~ 








-------~ 








क 









५५५ 


~ 










< 9 ॐ ॐ 





 ---------~----“- 










इसीते समवायिकारण नही, अं अदत है, तातं निमित्तकारण मी नही, सव इच्छातं त तिनको, || 
कारण किसका किये, जो कारण नही, तो कायं किसका होवे, ताते जता कड जगत्‌ भासता हसो आमा 


4 


# 





तनक्ा नाम जगत्‌ दै, अएुरणेरूपका नाम ब्रहम ह, जैसे एकदी वाके चरुणा ठहरणा दो पयाय ₹, जव || 
चरती हैः तव खणेविषे आती दै, अ ठहरती दै तव अरुक्ष हौ जाती है, शब्दका पिप्य नहीं हती, ते|| 
े ्रहसत्ता अफरणेषिषे शब्द ्रृतति नं होती,जव रती है,तव दरष्टा दीन दय विषटीरूप हौ म्‌ 
सती ह एकतं अनेकरूप हो भासती है, अनेकत एकरूप है, जैसे एकटी जल्‌ नदा र तल्मवं आदि 
क भिन्न मिन्न संज्ञाकं पवता है, अरु जब समुदरविषे मिता है, तव्‌ एकरूप ह्‌ भासत €” मस एकह 
| बहत नाम होते है, दिन मास वषं युग कल्प घटी सहतं आदिक्‌ नामको पावता ह परंतु काट तु 
एकही है, जसे एक मृत्तिकाकी सैना हस्ती घोडे आदिक बहत नाम्‌ होते है, परत रृत्तिका तौ एकी हे|[ 
जते ्रठ फर टास पतर मित्र मिन्न नाम होते है, परंतु उक्ष तौ एकदीरूप है, जसे तग इदुबुद आदत ¶ | 
र आदिक नाम होते दै, परंतु जर एकी है, तैसे परमात्माणिषे जगत्‌ अनेकरूप नाम बरत हता €, | 
एतु सदा एकदी रसरूप है, जसे स्वप्रविपे एकी अदत अतभवसत्ता होती £, रं भिन्न मित्र नामक्‌ 
प हो भासती है, जव जागता दै, तव अदैतरूप होता है, तैसे यह जगत्‌ भी भिन्न + नाम्‌ खूप मासता 
ह, परेव आत्मसत्ता एकही है ॥ है रामजी ! जव तँ तिसविषे जाग॑गा, तव तु्चकः ए आप्‌ अवु|॥| 
भवही भासेगा, सो अभव कैसा है, केवट आत्मलमान्‌ है, अनन्य अवुभवख्प 2 स्‌ _।९१९॥ सय | ` 
ट, विपि जगतरूपी जलके कणके हैः जेते आकाशविषे नक्षत्र एरते है तेसे आत्माविषे जगत्‌ एरते|4| .. 
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समाचर ह, उसी बह्सत्ताका नाम जगत्‌ है, जस निद्रा एक है, तिसके दो स्वरूप ६, एक स्वपर, एक्‌ यष ( 7 
रूप है, एरणेरूपका नाम स्वप्र है, अपफुरणेरूपका नाम सुषि दै, तैसे दो स्वरूप चेतने हैः फरणेरूप ( 
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ही निश्चय ॥ 
अभवत इतर कड नही, तेसे इह जगत्‌ अनुमते इतर नरह; जानक _ सर २ र | 
= "~ एक अनेकका उत्तर सुण ॥ हे रामजा जैसे मनोराल्यपिषे एक य अ 
कते एक हो जाता है" चत ~क जड हो जाताहैः क श ० 
णा व्रगट पाडता है, सो चेतन मासता हः , ( 
छा ~ अंतःकरणविषे पाहता रै, जब पुयष्टका निकसी जाती है, तव्‌ जड भासत ५ व | 
दृष्टि कदी है, अरु युक पूर तो जिसका जड कहते र, अर जिसका चतन क ५ पास || 
| हसो सव ब्रह्मरूप है, ब्रह्मत इतर कछ नी, जसे स्वभरविपे कद शात सन आ||) 
ह नानाप्रकारके पदाथं भिन्न भिन्न मासते € सो आत्मरूप है, इतर क = ८: 
त्मरूप ३, उच्छा अनिच्छा सव ब्रह्मरूप €, स्‌ नागस्य आत्मके र 1 
अद्कन्य सत असत्‌ सब आत्मके नाम्‌ ह, आत्मात्‌ इतर्‌ कड ६, ॥ हे व सरव || | 
पो जड नहीं, सब चेतन्यरूप है, अर सष्टिकासप जडा ८, <€ संवेदना = | 
|उह चैतन्यही श्चे है, जिनको अपणे वास्तवखरूपका वम्‌ ९ है तिनक ५ | 
अह जो ज्ञानवान्‌ पुरुष ह तिनका एक ब्रह्मसत्ता भासत हे ॥ हे रामजी इ 0 ( 
वारंवार विचारणे योग्य है, जो कोड इसका [नत्य [विचार्त रहेगा क 4 
शध हेवैगा, अरु जो ब्रह्मवियाक। त्यागकमर जगतकी उर चित्त खगार्रगाः सतर य जथ 
रामजी ! ज्यो ज्यों इस जीवको ब्रह्मनिचार्‌ उदय दत, जवेगा,व्यो त्याट्भख ६ (4 | 
दिन होता ॐ, त्यौ त्यों तम्‌ नष्ट हो जाता है,विचारक त्याग इस १९ जाते हः ठ | 
| । | मेरे श्ाञ्लका संग न करणे देवेगेः तिनक इह जगतः वुज्रसारकी नाई दृष्टं रहता हः स | 
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` यो.-नि-उ. | \ | ज्यो त्यो रदे, चायमान न भयेःजसं जल नीची टौरको जाता है, उच नहीं फिरता- तैसे उह अपणे निश्च 
| यको न त्यामत मये, द रे, जव केताक काठ व्यतीत भया, तव उनके शरीर गर पटे, उनर्को पक्षी खाय 


४१७ ||| | गये,इह जो ्ह्माकी वासना संयुक्त संवित्‌ थी तिस वासना करिके दशी बह्मा हो गये, अर्‌ दशी तिसकी | 
॥ | स्ट दे कछार पदायं नेतिसदित हो गहया,जेसे हमारी घृष्टि है, तसे उह्‌ 1 भृथ ५९ गमजी ¦ उह घट | 


4 |क्यारूप हया, आतमा वस्तु हया अवर तौ कष नीक अवर हीन तव कहौ, तातं खटिका अवर रूप क | । 


(| ङ नदी, अपणा अवुमवहीयृष्िरूप्‌ मासता ह जतक् पदाथ मासते ह सो सव आत्मारूप्‌ € ॥ ह रामजी! || 
।{ | जेते हम ब्रह्मके संकल्पविषे रचे है तेसे उननें भीरचि यिय, उह मी इस प्रकार ।स्पत्‌ €| ` ` ' तातं सवे जग || 


(त्‌ ब्रह्मखरूप है" जो कड्कारण करिके जगत्‌ बन्या होता तौ जाणीता ज कछ हआ ९ ईस ऋ । कोच | 
|+ | नहीं परता, संकल्पमाव्र आमासमात है, तातं कदीता है"जौ ब्रह्मही हे, अवर वस्त॒ कछ नह 
















॥ , जो कटक पदाथ |. 
{ |भासते है पाषाण दक्च जड चेतनसो स्‌ ब्रहखरूप दैः उसते इतर कटं नही ॥ हे रामजी! महाभूत जो है ||| 
|| अरदृक्ष एथ्वी आकार पाड यहसव चिदाकाशरूप है चिदाकाशं इतर कई न€ जेस इद्रे त्र एकत अ | 

|| नेकहो गये, तैसे ष्टि मी एकत अनेकैः अरः प्रख्यविषे अनेकप एक €! जातियां 2 जेसे एक तखन || 

|{ विषे अनेकः हो जाता दै, अरुघपपिषिपे अनेकतं एक हो जाता £ तैसे यह जगत्‌ दै, कैसाहै 
|१|अर जो कारण मी मान्ये तो आत्मरूपी कुलाल द, संकल्प चक्र है, अर अनुभवचेतनरूपी घट तिसतं |! 
|{|उपजते है, आमास मी उही है, कड दसी वस्त॒ न्ी"इहसव जगत्‌ उदीरूप है, जेसे दद्र ब्राह्मणक पुत्रका | 
(| अणे अनुमवहीतें सृष्टि एरि आर्या; सा अवुभवरूपी मासणे खगा, अवर पृष्टित कड न्‌ महया, तेसं 
|१ इह घृष्टि मी जाण ॥ हे रामजी! घर मी चैतन्य है श्च मी चतन्य हे, प्रथ्वी भी चैतन्य है जर अभ्र 


|| वायु सब चैतन्यरूप दै, चैतन्ये इतरं कद्ध वदी. जेषि.खश्र्ि्र.यरपूणा अदमवही षट पहाड नदियां पदा || 














नि-उ- |  हाप्रख्यविषे भी कड रोष रहता, जेसे अधिके पठ घुहा रही आती है, सो ती कष नहीं रहता, जेसे स्व ( भत२द१ 
|¢ | प्रकी सृष्टि जागे हये कट नहीं रहती, तसे महाग्र्यविष जगतका शेष॒ कट नहीं रहता, ताते जाणीता | 
| द ज आमासमाच है, जंसे ्यानविषे ध्याता पुरुष जो किसी आकारकां रचता है, तिसंका कारण कोड @ 
| (| नहीं होता, उइ तो आकाशरूप है, अनुमवसत्ताही फुरणे करिके इस प्रकार हो भासती है, आकार तौ | 
| गड नही, जेसे गंधू्वनगर कारणतं रहित मासता है, तेसे यह जगत कारण्विना मासि आया हे, न ॥ 
|( | कोउ प्रथ्वी है न कोड जल दै, न तेज वायु आकाश है, सव अकाशरूप ह, परंतु संकृल्पकी ददता || 
|| करिक पिंडाकार भासता है ॥ हे रामजी ! जब्‌ इह पुरुष मरि जाता है, तव्‌ शरीर इ्हांही मस्म हो जा |! 
4 1 ता है, बहरि परल्येकविषि जो शरीर अपणेकों देखता ई, अर तिस शरीरसाथं खगनरक्विषे यख || 
(| दुःख मोगता है, तिसका कारण कवन ह, उसका कारण कोउ नहीं पाइता, अपणी चेतनतापिषे संकल्प ||| 
| |की वासना जो दृद हृद दै, तिसके अवसार्‌ शरीर भासता हैः खगेनरकविषे दःस खख भासते है| 
||| अवर तौ कड वस्व॒ नूही, सव पदाथ संकट्पके रचे हये हैः सो सव आत्मरूप ह, जसे आकाश व्यो || 
| {| म छन्य एकी वस्तुक नाम हैः कोउ जगत्‌ कहौ, कोड ब्रह्म कहौ, इनाविषे मेद कड नही, एरणेका 
|+|नाम जगत्‌ कृहाता है, अफएरणेक नाम ब्रह्म है, जसे वायुका चरणे ठदरणेविषे भेद क़ नहीं, तैसे ब्रहमकों |+ 
फुरणे अफएुरणे संवेदनकिषे मेद कड नी, जो सम्यक्दशीं है तिनको सव _जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप भास |4 
ता है, तिस कारणत दोष किसीविषे नदीं रहता, जो वडा कष्ट आनि प्राप होता हैः तो भी खेदवान्‌ नदीं || 
|{ | होता, जसे कोड पुष स्वप्रविषे युद. करता हे, अर्‌ उसका अपणा जाग्रत्‌ स्वरूप चित्तम आया, त |[|॥१७०॥ 
|| । व स्वग्नको स्वप्र जाणत भया, तव युद्ध करता दै, तौ भी इःख मिटि जाता है, तेस जो पर्ष परम पदवि || 
पे 


क 


जाग्या है, तिसकी सब करिया होकी देन्परतु-मपरकरे-यक्रियन्नणता है ॥ हे रामजी । सव चेष्ठा उसकी 1 | 
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3.|{ है, सो इह क्या है ॥ ॥ च उवाच ॥ हे रामजी ! ब्रह्मसत्ता सवात्म हे, तिसिषे जेसा निश्चय होता 
| |€, तसा हकर भासता ह, सा क्या मासता 8, अपणा अवभवही ेसे होकरि भासता है, जेसे खप्रविषे अ || 
| {| पणा अञमकवही नानाग्रकारके पदाथं होकरि भासता है, परत उपजा कछ नदी, सर्वं पदार्थं आकाशरूप | 
|| 2, तसं इह जगत्‌ कट उपजा नही" कारणे रहित आकाररूप है ॥ हे रामजी ! आदि ष्टि अकारण हई | 


 |[|ई' पारत खषटित्ि आभासरूप मनने जेसा जेसा निश्चय शिया है, तेसेदी है, कितं जो सरवराक्तिरूप ||| 
|| अर आद एष्ट जो उपजती है, सो अकारणरूप हे, पातं स॒ष्टिकारतिषे कारणकार्यरूप हये है, जेसे | ( 







प्रस्‌ ९६१ 






ब्रह्मगीताव° 


|+ | स्व््ष्टि आदि कारणव्िना होती है, पाते कारण कायं मासते है अरु वालवृतं न्‌ कोड आकाश है, | 
|५|न शल्य &न अदन्य ह न सत्‌ है, न असत्‌ है, न असते सते मध्य है, न नित दैन अनितहै,न पृ 
|(|रमदहै, न्‌ अपरमहै, न श दैन अशचध है, देत कट नहीं, सव धम है॥हे रामजी ! ज्ञानवाय्‌कों स्वं शाब्द 


| {| अरु अथं बह्यरूप भासते हे हमको तो र कल्पना कृ नही जसे सूयविषे अंधकारका | 
|| “व €, त जानतानूक कारणकायका अभाव है, जो सु्वात्माही है, तौ कारणकायं किसको किये | 






||| 
ने म कायं नहीं ती गृत्तिका अर्‌ कुलख आदि करिके घटादिक क्योकरि उन्न होते दृष्ट अते है || 
[| वाते ठम कहौ जो ज्ञानवानृकँ अकारण कैसे भासते है, अर अज्ञानीकों सकारण स्योकारे मासते है इह | 


॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! ज्ञानीकी बात पठता ह, उनको कारणकार्यभाव्‌ किस निमित्त मासता है, |4 


| । भर तारि ज्ञानी अरु अज्ञानीका निश्चय कहो ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! न कोउ कारणटै,न का 
19 | य॑दहै,न कोड अज्ञानी है, में तुञ्चकों क्या य जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हैः तिनके निश्वयविषे जगत्‌की कल्प | 
॥५ ना ऋउ नहा छरती, उन [नश्चयार्वप्‌ जगत्‌ ह नही, तो ज्ञानी अर अज्ञानी क्या ॥ हे रामजी ! आकारा | 

| (| का दक्ष नहा ता तिसका वणन क्याकर्थःखशटभेसे हिमोष्टथ वर्वतविषे अश्रिका कणका नदीं पाइता, ते | 
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म अणएसो स्थूल विशट शरीर मासणे ठगा, बहूरि देश काकी कल्पना _करी अर्‌ नानाप्रकारङे स्था || 
जंगम प्राणी विराट मासणे क, जसे स्वप्रविषे देश काठ पदाथं मासि अगिं सौ क ह नहीं तसे 
देश काल पदाथ भासि आये परंतु ह कड नदीं, जव चित्तसंवित बहिगुख फरती तव नानापकारका जग 
त्‌ मासता है, जव अंतयुख॒ होती है, तव अगाच्यरूप हो जाती है'जसे वायु चरणे ठहरणेषिपे एकरूप हो || 
ता है तैसे एरणे अफुरणेविषे संवित एकी अमेद है ॥ हे रामजी! जेता क जगत्‌ है सा आकारा पिष आ |। 
काशारूप स्थित है, अपणे आपविषे स्थित हे, अणुअणप्रति सवैदाकार्‌ यृषटिहै'परव॒ स्प क्था € आभसिमा | 
च है, जो चैत्यसंवंी होकरि जीव सृष्टिक अंत खे, तो सृष्टि अनैत है इनका अत कं नदं आता, यह्‌ | 
। यष्टि अविद्यारूप है, सो अविदाही चैत्य हे जव अविद्यासंव॑धी हेकरि जगतका अत देसेगा, तब अत कदं | 


न अविगा, संसरणेका नाम संसार है, जव स्वरूपविपे स्थितहोवैगा, त्व सव जगत्‌ ब्रहरूप हो जागा, जग 
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रहेगी, मध्य जो कड मासृताहै तिस॒कां मी उही रूप जाण.अवर कट बण्या नही, दूह जगत्‌ अकारण ह अ | 
ेष्ठानसत्ताके अज्ञानकरि मासता है, इसीका नाम जगत्‌ दै, अर इसीका नाम अविवा ६ अधिष्ठान्‌का जा 
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नणा इसीका नाम्‌ विद्या है ॥ है रामजी ! न कोड अविया है, न जगत्‌ हे, ब्रह्महरी अपणे आपविषे स्थित 
है,कोउ जगत्‌ कहो, कोउ व्रह्म कहो, एकी वस्तुक नाम दै॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे नवाणप्रकरणे ब्रह 
डोपाख्यानं नाम दिशताधिकपृष्टितमः सेः ॥ २६०॥ ॥ _ .॥ राम उवाच्‌ ॥ है मगवन्‌। इह मे || 
जाण्या ६, जो जगत्‌ अकारण है, जसे संकल्पनगर सप्रएर होता है, तैसे इह जगत्‌, जो अकारणदी है| 
ता अव इहा पदाथ काहैकां उपजते दृष्ट आते है, है कारणरूप, कारणविना वो नहीं उत्पन्न होते भासते + 
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ते स्थर शरीर अपणेसाथ देखता मया, जसे स्वप्रमे स्म अदुभवसाँ बडे पर्वत दृष्ट आते ह तेसे घ. 
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त्की कल्पना कड न भासेगी ॥ हे रामजी ! इसजगतके आदि मी अटैतसत्ता थी, अहत मी असत्ता |\| 
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॥ र ( 
अन्नके समृहसों भरिकै देखी तौ जाणी लिया, सव एेसेही है, जेमे एक पृष्टिको यथार्थं जाण्या तैसे अवर | ११८५९. 
| सृष्टिक मी जाणि ज्या ॥ हे रामजी! जेता कष जगत्‌ है, सो किसी कारणकरि नहीं उतन्न मया, कार | 
(|| विना पदाथ जिसके मास्या सो जाणिये उदी रूप है, अरः पृटके आदि मी उही सत्ता थी, अह अं 
{| भा उदा हाविगी, मध्यभ जो कछ मास्या सो भी उदीरूप जाणिये, जेसे सप्रके आदि भी अपणा 
|+ | अवुमव निमेल होता है, स्प्रके निषत्त किये भी उदी रहता है, स्वपरके मध्य जो पदार्थ मास्या ठेसा भी || 
| उदी जाणिर्ये, अवर वसतु कट नही, अवुमृवस्ताही इस प्रकार हो मासती है जव तं विरितयेः हतै 4 
| गा, तव सुत जगत्‌ तलक अपणा आप मासेगा ॥ हे रामजी! एक एक अणविपे अनेक मृष्ट ै सो आ|| 
| ाशरूप ह, कछ हई नदी, तिस उप्र एक आख्यान कहता हौ, सो सुण ॥ हे रामजी! पदयजत्रहाजीसां 
[| एक टपर कया था बरहाजी एकत बैठा था, मं कहा ॥ हे मगवन्‌! यह षटि केतीक है, अर ड | || ` 
| ५/१ €, तव ।पतामहन ् कहा ॥ < युनीश्वर। जते कङ्क जगत्‌ हं तिनके रवद अर्थं हैः सो सव ब्रूष ||| 
। | ^ सत इत्‌ कष नह, ज। अज्ञानी ह तिनको नानाप्रकारका जगत्‌ मासता है, अरु जो ज्ञानवान्‌ है ||| ` 
(|. जगत्‌ सब आत्मरूप मासता है, जिम प्रकार जगत्‌ हआ है, सो सुण ॥ हेरामजी ! र्रप आका ( 

| ह तिसके स्म अणुषिपे फणा हआ जो अहं अस्मि, तव उह अण आपको जीव जाणत मया, जसे । 


| अपणे सखप्रविषे आपको जीव जाणे, अर्‌ हवै सवात्मा तैसे चिद्‌ अण सात्मा अह॑कारकों अंगीकार्‌ कृ | 
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९९ आपका जीव जानणे ठगा, तिस॒विषे जो निश्चय्‌ हो गया, तिसकरि बुद्धि म जैसे वायि 
| र तेरे ~ < र ( न्‌ | त्दवष्‌ ण्‌ 

नु 8 संक्ल्पविकल्यरूपी फुरणा हय, तिसका नाम मन मया, तव मनके साथ मिक उ 
(| ५ = बता भयाः तच अपणिपे देह अरं इद्वियां मासणे ठगियां, अपणे साथ शरीर 
| † । यह शारर मरा है, जसे सप्रकषि अपणेसाथ शरीरकं देखे, अहं वा स्थर दृ अवे, ते| 
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। से स्यू शरीर अपणेसाथ देलता भया, जे स्प्मेसष्षम अुमवसों बडे प॑त दृष्ट अति है तैसे पू || 
\ कषम अणसा स्थूल विराट शरीर भासणे र्गा, बहुरि देश कल्की कट्पना करी अर्‌ नानाप्रकार स्था || 
वर जंगम प्राणी विराट भासणे रगे, जेसे स्वप्रविषे देश काठ पदाथं भासि अ सो कछ हं नही, तैसे 
देश काट पदाथ भासिआय प्रतु € कड नही, जव चित्तसंवित बहिुख फरती हेतव नानाभकारा जग || 
त्‌ मासरता है, जव अंत हीती है, तब अाच्यरूप हो जाती है, जसे वायु चरणे ठरणेषिषे एकरूप हो || 
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 ऋशल्प स्थित है, अपणे आपिषे स्थित हे, अणभणुप्रति सैदाकार सृष्ट परतुरूप क्या € आभासमा || 
/| ब है, जो चत्यसंबधी हीकरि जीव सृष्टिका अंत स्वै, तो घृष्टि अनंत है' इनका अत कहू नद्य आता, यह || 
षटि अिारूप है, सो अविदाही चैत्य है, जव अविद्यासंवधी शकर जगतका अंत दसेगा, तथ अत कट 
|न अविगा, संसरणेका नाम संसार है, जव स्वरूपविषे स्थितहोवैगा, तव सव जगत्‌ ब्रह्मरूप हो जागा, जग 
(त्की कल्पना कड न मासेगी ॥ हे रामजी ! इस जगतके आदि भी अदेतसत्ता थी, अह अत मा अहतुसत्ता 
देगी, मध्य जा कड भास॒ताहै,तिस॒कं मी उदी रूप जाण,अवर कड वण्या न्ह, इह जगत्‌ अकारण ह" अ 
|धिष्ठानसत्ताके अज्ञानकरि मासता है, इसीका नाम जगत्‌ है, अह इसीका नाम अवि हः जधष्टान्‌क्‌। जा 
नणा इसीका नाम्‌ र्या है ॥ हे रामजी ! न कोड अविच है, न जगत्‌ है, बरहमही अपणे आपे स्थित्‌ । 
है, कोउ जगत्‌ कहौ, कोउ ब्रह्म कहो, एकी वस्तुके नाम ह॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे नवाणप्रकरण ब्रहम 
टोपाख्यानं नाम दिाताधिकषष्टितमः सगः ॥ २६०॥ ॥ _ ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे भगवन्‌! इहं 
जाण्या है, जो जगत्‌ अकारण है जसे संकल्यनगर स्वपरएर होता है तैसे इह जगत्‌ है, जो अकारणदी है 


तौ अवहृहां पदाथं किक उप्जते दृष्ट आते हहे सकारणरूप, ऋरणविना तो नहीं उततर हीति भासते 


< 9 


६, 


४ ॐ , 


< 





~ = 


सः 


, 


-----~-~-------~ 
पि क 


ॐ 


1 केतके न 





; । 
| 


ॐ 


प | 
1 





# 


0 9 9 99 


) 


न 


८ 


। 


| 


1 


। 


ॐ 












~~~ 
क 


((-0 91101 (4151118 14564111 (९(11<511618. [21411260 0 66810011 


~  , किकी चन # द्द तद 


पः 


| |ता है, तैसे करणे अफ़रणेषिषे संवित एकदी अमेद है ॥ हे रामजी! जेता कछ जगत्‌ है, सो आकारापिषे आ || 
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रूपका प्रमाद भया, तिनृकों कारणकरि काये भासणे रगे, जो आल्मस्वभावकि सित मये हे, । ५ 
स जगत्‌ आत्मस्वरूप € ॥ हे रामजी { कारण करिके कार्यं तव होषै, जो पदार्थं मी कट वस्त हवै, ज || 
| स पिताक संज्ञा तव हाती है, जौ एत्र होता है, अ जो पुत्रहीन होवे तव पिता कैसे किर, तसे कारण तथ्‌ || 
किये जव कायं होवे, जो ष जगतही कड नहीं तो कारण कैसे कहियें ॥ हे रामजी ! कारण अरु कायं || 
अज्ञाना निश्चयाव्पं हाते ह, जसे चरखे उपर बाखुक चटता है, उह आपही भ्रमता है, तिसकों सव प्र ( 
ध्वी, मती दृष्ट आती ह, तसे अज्ञानीकों मोहदृ्टिकरि कारणकार्यमाव दृष्ट आता हे, अर ज्ञानीकों कारण || 
कार्यमाव नहीं मासता, अर स्पत मी जगतका कारण तव किये जो स्यति जगततं प्व होवे.सो स्पतिमाब ||| 
अनुभव भी इस जगत्विपही एरी है, इस भी आभासमाव्‌ है, परंतु जिसको भासी है, तिसकोँ तैसीही || 
॥ ह रामजी स्ति अर्‌ संस्कार अर अभव यह तीनों आमासमावर ह, जैसे सूर्यकी किरणांविषे ज 
ख मास॒ता हे, तेसे न तीनां भासते हं, ताते इस करनाकों त्यागिकरि जगत्‌ आमासमात्र जा |' 
ण, जसे खभ्रविपे घट भासते द, जो उनका कारण सृत्तिका किये तौ बणती नहीं, कहितं जो घट अरम 
तका आभास्‌ एकटाही फयां हे, सो तो आमासमातर हये, तिनविषे कारण किसको किये, अकृ कायं कि 
सकम्‌ कृ, तसे स्म्रतिसस्कार अरु अलुभव जगत्‌ सव एकटे फरे है, इनविषे कारण किसको किय अ 
कायं किसकां किय, ताते स जगत्‌ आभासमाव है ॥ हे रामजी! जेता क जगत्‌ तश्चा भासताहै सो 
आत्मसत्ताका आमास £, आत्मसत्ता इस प्रकार हा मासती है, जेमे नेत्रका खोटणा अर मृंदणा होता है 
तसे प्रमात्माविप जगत्की उत्पत्ति अकृ प्रख्य होती है, ज्‌ चित्त संवेदन रती है, तब जगतरूप हो मा ( 
सती है, जव फरणेतं रहित दती दै, तव जगत्‌ आमास मिटि जाता है, उप्पत्ति अरं जगती प्रखयमिषे ||| 
आत्मसत्ता ज्या त्यां हैः जसे खुणा अर मरंदणा, उमय नेवका स्वभाव है, तैसे एरणा अ अपएरणा ॥ 


नि 
केनिच 














# 








----------- € क --- - क - 
कक ~~~ 
त ४ 








2१0 





= भा ना क 


५ 


9 


-~-- ~~~ ----~-~----~----~--~---~--- 





क्न क 
क 


व 5 ० 9 


((-0 911॥1 (4151118 [44564111 |<(4॥<516118. [1411260 0 €810011 





। | उभय संवेदनके स्वमा है, जैसे चरुणा अरु ठहर जाणा उमय वायुके स्वभाव ह, जव चरती हेतव भासती | 
ह, अरु नहीं भासती तव नहीं चरती, अरु चणेषिषे वायुकी तीनरंज्ञा होती है, एक मद्‌ मंद चख्ती €, अ 
{ |थबा बहत चती ह, शीतल अरं उष्ण स्परौ होता है, तीसरा सुगंध दर्ग होती है, यह तीनां संज्ञा फुरणेषिषे 
होती हैः जव फरणे च्णेतं रहित्‌ होती है, तव तीनों संजञामिटि जाती हैःजेसे एक अवुमवकविषिस्वप्न अरः | 
|सुषुपिकी कल्पना 3 होती ह, सवप्रविषे जगत्‌ हो मासता है, अरु सषुप्िषिषे नहीं मासता, परत दनींविष | 
|अल॒मव एकही है, तैसे संवितकै फएरणेकरि जगत्‌ मासता है, अर ठहरणेविषू अच्छतरूप हो जाती ह, आ | 
तमस्ता ज्यकी त्यौ एकरूप दै, तातं जो कड जगत्‌ मासता है, सो अत्मापं इतर क नही, उहीरूप ह. 
{| जगत्की उत्पात स्थिति अर्‌ प्रस्य तीनों आत्माका आमास हे, तिसविषे अस्था नदीं करणी ॥ है राम्‌ || 
। जी! इह परम सिद्धांत तङ्चकों मं उपदेश किया है, परंतु जिन युकतिकरि म कटा है, तिन युक्तिक्रि न ।क | 
सीने कहा है, न कोड कटेगा, यह अज्ञानीकां बडी संसाररूपी भराति उदय मई है, परंठ जो मर्‌ गाक्चक | | 
(बारंबार विचरेगा, तब उसकी भराति नित्त ह जागी, दिनके दो विभाग कर, अधं दिनपथैतमेरा शाश | ( 
{| विचार, अर अधं दिन अपणे आचारकिषे व्यतीत करै, अरं जो अधं दिन गा विचार न्‌ करि शके त | 
एक प्रहर विचारे, जसे सूयक उदय भये अंधकार्‌ निरत्त होता है, तैसे इसकी भाषि निदत्त ही जागाः अः || 
जो मेरे वच्नोकं रथा जाणिकरि निंदा करगा, विसो आत्मपदकी प्राति न होवेगी, काहत जा उसन २॥ | 
4 खे पैएकों नहीं जाण्या, ताते इस जीवकं यह कतमय है,जो प्रथम अव्र शाख्रका दख विचा९ दवः प^ || 
||| इसका विचारे, जो इसको इस शाघ्रकी महिमा मासं ॥ दे रामजी यः मोक्षोपाय जो शा ह"सौ आत्मबाध 
= ` परम्‌ शरण है, अर यह जीव पदपदाथंकों जानणेवाख हवै, अर्‌ इस शाघ्कों पारवार्‌ विचारः तय्‌ ईर 
| \ श्राति नित्त हो जावैगी, जो संपणं ग्॑थ्ते.आश्यकरं न जाणी क. तौ थोडा थोडा वच अरं विचार ससर 
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अविगीएहे रामजी! कड यह पुष पदाथेकां जानणेवाख हाः परो फेरि हसके विचारणे अर ( | 
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|4 ताईं सब मामि आं त 9 यर नही जाती | 
त | स बुद्धिवान्‌ असः प्रीतिवान्‌ करि छेता है्सके विचारणेवटेकी बुद्धि अवर शाघ्रका उर न जात |. 
|| | ताते इको विचारणे योग्य हैः अर जो पुष आत्मविचासतं रहित ह तिसका जाणा दथा है, अह जिनका | 
({ | यह विचार है, तिनको सव्‌ पदाथ आत्मरूप हो जाते ह, जी एक धस म आत्मविचारत ९ हत हाता 2 सु | | 
दथा जाता है, एक श्वासके समान संपूरणं एथ्वीका धन्‌ नहीं जो संपूण एथ्वीके रब न जाक, अर्‌ एक श्वा ( 
स गया बहूरि मांगिरये ती नहीं पहता, एसे श्वासको जो रथा गुमावते हः तिनका व पड जाण॥ ह रामजी. | + 
आरवस विजीके चमत्कारवत्‌ है, जसे विचरीका चमत्कार होकर मिरि जाता है तैसे शरीर आखय | | 
| होकरि नष्ट हो जाता हए शरीरकं धारिक्रि जो सुखकी तृष्णा कते हस महामख ६॥६ रामजी . य | 
ह संपरणं जगत्‌ आमासमात्र ई, सत्‌ मासताहै, त मी इसका असत्‌ जाण, जसं सखप्रसुष्टिविषं मृतक हाता | 
दै, तिसके बाधव रुदन करते है परत्यक्च अनुभय होता है. प्रत हआ कड नहीं संव भरातिमात्र ह तसे यह | 
जगत्‌ भ्रममात्र जाण॥ ॥इति श्रीयोगवारिष्ठेनिवणप्रकरणे परमा्थगीतावणंनं नाम्‌ दिताधिकै || 


व 


कोनपष्टितमः सगंः॥२५९॥  ॥ ॥ राम उवाच ॥. ॥ हे मगवन्‌! जगत्‌ तौ अनेक अर्‌ अमं | 
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| (| ख्यरूप हये दै, अर्‌ आगे होगे, तिन जगतकी कथाकरि मेरे ताई तुम्‌ क्यौ न्‌ उपदेश करि जगाया॥ 
| |वनिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! इह जो जगते जारसमूह दै तिनविषै जो पदाथ हैः सो सब राष्द अर्थ 
{रहित | & जो शृब्द्अथतं रहित हये तौ कष्ट न हये क्यौ, तातं उदी व्यथं कृणेक प्रयोजन्‌ क्या॥ हे रा |‹ 
~. मजी जव तं विदितवेद होगा, = निम॑ठ निकालदशी तव्‌ इन जगत तूं जणेगा, अशमे अगे भी तु 
र 1 ्ञावणेके [ & जसं एक श्ष्टिको जाण्या, तैसे संपणं पृषटिक्ं जाण्या, जैसे ए रुषि | 


क 
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| 
उ. । | अन्ने समृहसों भरिके देखी तौ जाणी छया, सव रेसेही है, जेमे एक एष्टिकों यथां जाण्या तैमे अवर || 3 
|{ | सृष्िकों भी जाणि छिया ॥ हे रामजी! जेता कड जगत्‌ ह, सो किसी कारणकरि नदीं उत्पन्न मया, कार्‌ | (| बहायेण* 
|¢ | णविना पदाथ जिसविषे मास्या सो जाणियें उही रूप है, अरं सृष्टे आदि मी उही सत्ता थाः अर ५ ( 

|+ |त मी उदी होषैगी, मध्यविषे जो कड मास्या सो भी उहीरूप जाणिय, जेसे स्वप्रके.आदि भौ अपणा ||| 
| \  |अवुभव निर्म होता है, स्वम्रके निरत्त किये मी उही रहता है, स्वप्रके मध्य जो पदाथं मास्या, एसा भी | 
| | [उही जाणिये, अवर वस्तु क नदी" अयुमवसत्तादी इस प्रकार हो भासती € जन्‌ त १ दत्‌ । | 
|{| गा, तव स्वं जगत्‌ तुञ्चकां अपणा आप मासेगा ॥ है रामजी! एक एक अणुविषे अनक चछ ₹° सा आ! | 
।{ |काशरूप हे, कड इई नही, तिस उपर एक आख्यान कृहता हा, सो सुण ॥ हे रामजी ! पद्मजव्रह्माजीसां | । 
|+ य एक काठ प्रश्न किया था, ब्रह्माजी एकांत वैरा था, मे कहा ॥ ह मगवन्‌! यह 9 2 
[4 [सविषे है, त पितामहनें कहा ॥ हे मुनीश्वर! जते कटक जगत्‌ हँ तिन राब्द अथ 2 सा सच च || 
|. है, हतं इतर क्छ नही, जो अज्ञानी है, तिनको नानाभ्रकारका जगत्‌ मासता €, अरं जा जान्‌ १ = | 
({ | तिनको जगत्‌ सब आत्मरूप मासता है, जिस प्रकार जगत्‌ हआ है, सो सुण ॥ हैरामजं , त्रह्रू"। आका 
|| स है, तिसके सृक््म अणविषे एरणा हआ जो अहं अस्मि, तव उह अण आपका जीव जाणत भयाः जसे |‹ 
|+ | अपणे स्वप्रविषे आपका जीव जाणै, अर्‌ होवे सु्ात्मा तेसे चिद्‌ अण सवात्मा अरहंकारक अंगीकार क |‹ 
।८ रिक आपकों जीव जानणे ठगा, तिसविषे जो निश्चय्‌ हो गया, तिसकरि इदि मई जसे वायुविषे पुरणा || 


|| होये, तैसे तिसविषे संकल्पतिकल्परूपी फुरणा हआ, तिसका नाम्‌ म॒न भया, तव मनक साथ मिखिकरि उ 


{| ह चिद्‌ अणु देहकों चेत्यता. मया, तब अपणेविषे देह अरं इद्वियां भासणे ठगिया, अपण साथ शरसर | 
| देलीकरि जो यह शरीर मेरा है, जसे. सष्मि.अपणेमाधु शरीरकं देखै, अरु बडा स्थूल दृ आ ते || 
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| । ॥ ॐ सचिदानेदाय नमः॥ _॥ अथ स्थितिप्रकरणं चतुर्थ प्रारभ्यते ॥  ॥ वसिष्ट उवाच्‌ ॥ हे रामजी ! | 
| | अव स्थितिप्रकरण श्रवण कर, जिसके नमेते जगत निवांणताक ग्रास होवे, कैसा है जगत्‌ ! अहंता हं आ || 
|| टि जिसके, रेसा जो दृश्यरूप जगत्‌ है, सो घांतिमाच है, जेसे आकाराविषे ईद्रधवष्य भासता है, नाना 
प्रकारके रंगसहित सो असतरूप हैः तेसे इह जगत हे, जेसे द्रष्टाविना अनुभव होता ह अरं जेसे निद्रावि 
^ ना स्वग्र भासता है, जैसे मविष्यत्‌ नगर चित्तके फुरनेकरि मासता है, तैसे भ्रम्‌ करिके जगत्‌ चित्तविषे | 
| |स्थित हआ है, जसे वानर रतिकाकों एकटी करी अथिकी कल्पना क्रते हँ सो तिसकरि शीत्‌ निरत्त नहीं / 
4 | होता, मावनामात्र अग्रि होता है, तैसे यह जगत्‌ भावनामात्‌ हैः जेसे आवि रलमणिका प्रकाश 1 
५ | अर गंधर्वैनगर भासता है, जसे ग्रगतृषणाकी नदी भासती है, तैसे लं जगत्‌ असत्‌रूप्‌ = भ्रम करिकेस्‌ ( 
| {| तरप हो मासवा ह, जैसे संकल्प टट अवुमव्‌ करिके मासता है, तौ भी असतुरूप हेः जसं कथाके अर्थं 
चिन्तपिषे भासते ह, तेसे निःसाररूप जगत्‌ चित्तविषे साररूप हो भासता हैः जसे स्वभ्रविप पहाड़ नद] 
|(|यां मास आतीयां है, पैसे सव भूत बडे भी भासते ह, तौ मी आकाशवत्‌ शन्यरूप दैः जसं न ( 
। | नासाथ त्रम करता है, सो अर्थते रहित असरूप दै, जसे मूर्तिके यिखि अभि सूरय हीते मते रहि न्य || 
(| अथं सिड कट नहीं होता, तेसे इद. जगत भी प्रत्यक्ष मासता ट परत वासन्‌ 1 अ पत त 
4 जैसे चित्रके किखी कमटनी सुगंधरते रहित होती दै, तसे इह ग है, जेः क | ^ 
{उष्य मासता ड, जसे केटीका सम संद्र मासता ह, परं तिसविपे सार कढ़ नदी ५ 
| {| जगत्‌ देखणेमात्र रमणीय मासता दै, परंतु अत्यंत असतरूप है, इसविप सार क्ट नहीं निकसता, प्रत्य 
|| श्च देखणेविषे अलमव होता है, परत खगतृष्णाकी नदीवत्‌ असतरूप टैः द कड नह ॥ ॥ राम उवाच॥ हे मग ८ 
 |[|वन्‌ ! यवं संशयके नाशकत्तं जव महाकल्पक्षय होता है, तव दृश्यमान जगत्‌ सव आसव वीजविषे |. 


((-0 911॥1 (4151118 11456411 ॥<(॥1॥<50618. [1411260 0 €810011 


< 


<< ॐ 


च्‌ 


ॐ 


1 
\ 


< क 9 ॐ $< 


< 









| र सीन होता ह. जसे बीजिषि अंकुर रहता है, बहरि तिसते उपजता है, तिसढरि स्थित होता है, वह | (१.४८. 
|रि तिसीविषे रीन ग इह जो इदि ह सो ज्ञानकी है, किंवा अ्ञानकी है ! यातं सव संशयकि निरति | 
के अथं मुञ्च स्पष्ट करके कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! इस्‌ प्रकार महाकट्पके क्षय हए बीज 

-०* आत्मातिषे जगत्‌ स्थित होता है, एसे कहते है सो परम अज्ञानी है, महाम्रखं पालक है, जो ब्रहमको 
+ | जगत्का कारणं कहते हं बीजतं अंकुरकी नाह सो मूखंका कहना है, वीज्‌ ती दृश्यरूप दृद्ियदका विषय 
। हता ह. जेसे बटबीजतें अंकुर होता ह, बहरि पिसारको पावता है, सो दंद्ियदरका विषय दै, अर जो मन 
| सहित पट्‌ ह्रियते अतीत ई, अथं इह जो इ्रियद्रका विषय नही, आकाराते मी अधिक निर्म, तिसकं 
| जगतका बीज केसे किये! आकाशते भी अधिक सृक्ष्म परम उत्तम अुमवकरि उपलब्ध है, नित्य प्रा 
| प €. तिसकां बीजमाव कहना नही बनता ॥ हे रामजी ! जो शात सूक्ष्म सदा प्रकादासत्ता है, अरं दृश्य 
| जगत्‌ जिसे असतरूप है, तिस॒को बीजरूप कैसे किये! जो बीजरूप कहना नहीं बनता तव तित 
जगत्‌ केसे किये ! आकारते अधिक्‌ सुक्ष्म निर्मर परमपदपिपे घमेर समुद्र आकाश आदिक जगत्‌ न 


[र 


हीं बनता, जो किंचन अर अर्किचन है" निराकार सृषष्मकी नांईं सत्ता हे, तिसपिपे विद्यमान जगत्‌ कैसे 

! महासृक्ष्मरूप है, दृर्य तिस॒विषे विृद्धरूप है, जेसे धूपविषे छाया नदी, जसे सूर्यविषे अंधकार 

| नही, जेसे अभिविषे बरफ नही, जैसे अणपिषे सुमेरु नहीं होता, तेसे आत्मापिपे जगत्‌ नहीं होता, सत्य १ 

(रूप आत्माविषे असत्यरूप जगत्‌ कैसे हयै ?वटका बीज भी साकाररूप होता है, अस निराकाररूप आ | 
त्मापिषे साकाररूप जगत्‌ होना अयुक्त हे ॥ हे रामजी! कारण दो प्रकारका होता है, एक समवायिकारण,|4|॥ १॥ 

दूसरा निमित्तकारण्‌ है, सो आत्मा दोनों कारणमावतें रहित है, निमित्त कारण त्व्‌ होता है जव कायं | 

तं क्तौ भिन्न होता दै, आत्मा अत हैविसके-निकरदसपी"वस्तुःदेही नही, कतत केसे होवे, अरु किस | 


जगन्निराक. 
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क होय १ सहकारी भी नही, जिसकरि कार्यको कुर, मन अरे इद्वत रहित निराकार अविङ्तरूप हः 
अर समवायिकारण मी परिणाम करिके होता दै, जसे बटवीज परिणामक 
अच्युतरूप है, परिणामक कदाचित पराप्त नहीं होता, सुमवायिकारण केसे न 
विपरिणमते, ्षीयते, नश्यति, इन षट्‌ विकारषटैत रहित निर्विकार आत्मा जगत्‌ ष ५ 
इह जगत्‌ अकारणरूप भांति करिके भासता है, जसे आकारुविषे नीरता अरु सीपीचिप रूपा भासता हः 

निद्रादो खग्दृष्टि मासती है तैसे इह जगत्‌ भांति करिके भासता हैः जव स्वरूपविषे जागे 
तव जगतभ्रम मिटि जाता दै, ताते कारण कायं भ्रमकां त्यागिकरि अपने स्वरूपिषे क भ ः 
करि संकल्यरचना इई है, तिसकं त्यागिकरि आदि मध्य अरः अतत रहित्‌ जो सत्ता ६, तिस 
होड, तव ज्गतभरम मिटि जावै ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जगनिराकरणं नाम्‌ व || 
सगः ॥ १ ॥ ॥ ॥ ॥ व॒सिष्ठ उवाच ॥ हे देवतापिपे श्रेष्ट रामजी! वजत अङ्रबत्‌ आत्माते जगत्‌ ||[ 
का होना अंगीकार करि तौ नहीं बनता, आत्मा सवै कट्पनाते रहित्‌ महाचतन्य 9 हेः|# 
तिसकोँ जगतका बीज कैसे मानि ? बीज परिणामकरि अंकुर होता ह, अरः व समवायिकरि होता है 
आत्मािवि समवायि अर निमित्त सहकारी कदाचित्‌ नहीं बनते,जैसे वंध्या सीकर संतान किसी नही द 
ला. तैसे आत्मा जगत्‌ नहीं होता, जो समवायि अरु निमिन्तकारणविना सहकारी पदाथ भासे, तो जा 
णि जो इह है नही, भांतिमात्र भासता है, आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, ष्ट स्थिति प्रय करि 
ॐ ब्रह्मसत्तादी अपने आपविषे स्थित है, जो इस प्रकार स्थित्‌ है 1 कम कसे होवे? जो 
कारणकार्यका भाव न हआ तौ पर्वी आदिक भृत कात उपने! कहांही हे नुह, अरुज कारण कायं मा 
निय तौ परव जो विकार कहे दै, पिनका द्रषण आवता दै, ताते न कोड कारण है,न काय है, कारणका्यवि 


होवे ! जायते, अस्ति, वधते 


( 


वक्र होता हे सो आत्मा 


99 99 
















ना जो पदां भासै. तिसकों सतरूप जाने सो मखं गारक है, उह विवेकते 
था, न अव है, न पाष्े होगा, स्वच्छ चिदाकारासत्ता अपने आपविषे स्थित है, जव जगतका 
| अभाव होता है, त संपणं ब्रहमही दृष्ट आता है, जेसे ससुद्रविषे तरंग भासते हैः तैसे अ त्माविषे जगत्‌ 
| भासता €, अन्यथा कारणकायंमाव कोठ नहीं प्रागभाव अ प्रध्वंसाभाव अन्योन्याभाव कोउ नही, प्रा ( 
|! | मभाव किये जो प्रथम न था, जैसे प्रथमे पुर नहीं होता, अरु पाठे उत्पन्न होता है, जेसे सर्तिकासों घ | 
|ट उन्न हाता ह, अर प्र्व॑साभाव्‌ उह है, जो प्रथम होकरि नष्ट हो जाता हे, जैसे घर था, अर्‌ नष्ट हो | | 
|. | गया, अर्‌ अन्यान्यामाव करिये, जसे घटविषे पटका अभावहै, अ परक घटका अमाव है, इह तीन प्र| । 
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वर ष नह अरु अश जगतकी निदत्तििना मुक्ति नही, पूर्यते आदि ठेकरि जेत्‌ कह प्रकाश है | 
अं एता आदिक तत्त हैः अरः क्षण वषं कल्प आदिक जो काठहै, इह मे हों इह ओर रै, अरुरूप अलो 
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| जगत्‌ स्थित हे, निराकार निविंकाररूप विन्ञानघनसत्ता अपने आपविषे स्थित है, उदय अस असतें रहि 
त विस्त॒तरूप हे ॥ हे रामजी ! जो सहकारी कारण कोड न हआ, तो जगत्‌ न्य हृ क्यौ जो पसे जानने |. 
तँ सवं कटैककट्ना शांत हो जाती है.दीघे निद्राविषे सोया है, तिसका अभाव करिक ज्ञानभूमिकाकों प्रा 
प्र दोह, जागेतं निःरोक पद प्राप्न होवेगा॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे स्थितिप्रकरणे स्प्रतिबीजोपन्यासो | 
नाम हितीयः स्मैः॥२॥ ॥ ॥ ॥ = राम उवाच ॥ हे मगवन्‌! महाप्रखयके अंतविषे अर प॒ष्ठिके आ|4 
दिविषे जो प्रजापति हता है, सो जगतकों पवेकी स्पति करिके तिसी भांति रचता है, तो जगत्‌ स्म्रतिरूप | 
(| क्यों न होवे? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! महाप्रख्यके आदिषिषे जो प्रजापति होता है, अर्‌ उह स्म 
| (रण करिके पवेकी नाई जगतकं रचता है, एेसे मानियें तो नहीं बनता, कहते जो महाप्रख्यविषे ग्रजापति |+ 
कहां रहता है, जो आपी न रहै, तिसकी स्मृति कैसी मानि ! जसे आकाशपिषे भ्र नहीं होता, तेसे म |५। 
 हाप्रसख्यविषे प्रजापति नहीं हता ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे ब्रह्मण्य ! जगतके आदिषिप्‌ जो ब्रह्मा था, अरु ति | 
सने जगतको रचा था, महाप्रखयविषे तिसकी स्मृतिका नारा तो नदीं हता, घुषुश्चितें उटेकी नाह बहुरि ६ 
= स्यरतिकरि जगतकां रचता है' तौ बनता है, तुम कैसे कहते हौ जो नही बनता? ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे श |^ 
| | मत्र रामजी! महा प्रख्ये परव जो ्रह्यादिक होतेह सो महाप्रखयविपे सव नवाण ह जाते हँ अथं इह जो 
|4 


= 











|। | विदेहमुक्त होते है, ब्रह्तत्वविषे रीन होते हैः जो स्ति करनेवाटे अंतधान हो गये तां स्शति कहां रह जोस्म | 

५ | ति निग्रट भई, तो तिस जगत्‌का कारण केसे कीरये ! महाग्रखय तिसका नाम, जहां सवं शब्द अथसहित 
५ निग्रंट हो जाते हैः जहां सवं अंतधाँन्‌ हो गये तहां स्मृति किसकी कहीर्ये! जो स्खतिक्‌ अमाव मया, ती कार 
 |{णङिसका किसकी नाई कदीर्य! ताते सुवं जगत्‌ चित्तके फएरनेमात्र दै,जव महाप्रखय हीता द, तव, सब यत्तवि 
|५|ना मोक्षमागी हते है जो आत्मज्ञान हों तौ जगतके होते मी मोश्रमागी होते है, अर जो आत्मज्ञान न | 
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शता ह तिसविषे जो आदि संवेदन फएरता रै, सो ब्रह्मरूप दै, अंतवाहक देह षिराट जगत्‌ हो भासता है. 


के 


[= 


इरि तिसक अणविषे जगत्‌ पडे फुरते हँ, सो क्या है सब संकृल्परूप दै, बह्मसत्ताका प्रकार है, जो श्रव 
इ आत्मज्ञानी ६, तिसकां सब जगत्‌ एक्‌ ब्रह्मरूप हो भासता है, अरु जो अज्ञानी है तिसके चित्तविषे 
अनक प्रकार जगतकी भावना होती हैः हैतभावना करिके उह पडा रमताहै,जेसे व अनेक जी 
परमाण ह तिन॒के अंतर अनंत खृष्टियां है तिनके अंतर ओर अनंत सष्टा ह तैस ओर जो अन॑त्‌ स्ट 
ई तिनके अंतर ओर अनत सृष्टियां रतिया है, सो ब्रहमतत्वका प्रकाश है, जेसे बडे संभविषे अनेक पु 
तलियां शिर्पी कल्पै, तिसके अंतर्‌ ओर अनेक पुतछियां कल्पै, तिनके अंतर ओर अनेक एतलियां ही 
ते परमाणएपरमाणके अत्र वरिखोकी स्थित ह सो अमित्रूप्‌ है ओर क़ हआ नदीं जसे पहाड 
; अतगत असंख्य परमाण होते ह, सो तिससाथ्‌ अभिन्ररूप है तेसे ब्रह्मरूपी महासुमेर्‌ है, तिसके अं 
तर अनेक जगतरूपी प्रमाण है, सो अभिन्नरूप ह ॥ हे रामजी! सृय॑हरकी किरणका समह होवहीं तिनपिषे 
क्ष्म नसरणु हीते हैः तिनकी संख्या करनेकों कोड समथ भी होः परं आदिंततें रहित जो आत्मरु 
# सयं ह, तिसक तिखोकीरूपी परमाणकी संख्या करनेकों कोउ समथं नही जसे समुद्रविषे जस्त परमा 
होते है, जेसे एथ्वीविषे धरूटके प्रमाण होते है, सो असंख्य दै, तेसे आत्माविषे असंख्य परमाण सृष्टि 
यां है, जसे आकाश शन्यरूप है, तेसे आत्मा चिदाकाश जगतरूप हे; इह जो मेनं उसकों सृष्टि कही हैः 


क स 


जो इनका त जगत्‌ शब्दकरि जानेगफरलो"अक्ञनडखि-केन्ज छख रमक देखेगा, अरु जो हनको त्र 
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यो 


ही तौ जगत्‌ दृढ होता ह, नित्त नहीं होता, जव दृश्य जगतका अमाव होवे, त्ब खच्छ चैतन्यसत्ता प्र| ( ॥॥ 
शती ई. सो आदि अतत रहित है, जगत्‌ मी सब उदहीरूप मासता दै, अनादि सिद. ब्रहमतच््वही प्रका 


तिसक्ा एक परमाणुरूपं यह तीनों जगत्‌ दै, तिसषिषे देश, कार, रिया द्रव्य, दिन, रात्र कम ह हेव || 





॥ ३ ॥ 


$ <= क~ 


| | दरब्दका अथकरि जानेगा तौ इस इद्धिकरि प्रम सारको परापत होगा, सवं विशव ब्रहते फुरता है. अरं वि | 
|^ |ज्ञानघन्‌ ब्रह्मरूप है, ओर देत कटक हआ नहीं, जब जागेगा, तव तुञ्चकों एसे भासेगा ॥ इति श्रीयोगवा | 
सिषे स्थितिप्रकरणे जगदनंतवणैनं नाम ततीयः सगः ॥२॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठं उवाच ॥ 

हे रामजी! ृद्ियहंका जो ग्राम है तिससाथ युद. करणा, तिनका जीतणा सो संसाररूपी समुद्रके पार्‌ 

 करणेकों बेडा हे, अथं इह जो दद्वियहैकों जीतणा मोक्षका कारण दै, ओर किसी कम उपायकरि सं 

 सारसमुद्र तयां नही जाता, संतका संग्‌ करना, अरु सच्छास्रका विचारना, इसकरि जव आत्मतत्वका 

बोध होता है, तव इ्रियनका जीतना होता है, अरु जगतका अत्यंत अमाव होता है, जबल्ग संसा ॥ 
रका अत्य॑त अमाव नीं होता, तवल्ग आत्मबोध नहीं होता, इह मेने वञ्चको कम कहा दै, सो संसा | 
रसमद्र तरनेका उपाय है, बहत कहनेतें स्या है ! सव क्म॑का बीज मन है, मनके छेदेत्‌ सब जगतका छेद ही 
ता है, जव मनरूपी बीज नष्ट होता है, तव्‌ जगतरूपी अंकुर मी नष्ट ह जाता ह, सव जगत्‌ मनका रूप हः 
इसके अभावका उपाय करौ, मटीन मनते अनेक जन्म॒के समूह्‌ उत्पन्न होते ई, इसके जीतने सवं खो 
करम जय होता टै, सव जगत्‌ मन करिके हआ है, मनरहित एते देह मी नहीं मासता, जव मनसां दृश्यका | 
| अमाव होता हैः तव मन भी मृतक हो जाता है, ओर्‌ उपाय कोउ नदीं ॥ हे रामजी! मनरूपी पिशाच है, 
तिका नाश ओर उपाय किसी करि नदीं होता, अनेक कल्प वीत गये ह अरु बीत जाय, त॒व भी नाश 
| नहीं होता, ताते जवलग दृरयमान है, तवर्ग इसका उपाय करै, जगतका अ््य॑त अभाव चितवना अरं 
| खरूप आत्माका अभ्यास करना, यह प्रम ओषध ह, इस उपाय॒करि मनरूपी द्रष्टा नष्ट हीता है, जव 
द्ग मन नष्ट नहीं होता, तवलग्‌ मनके मोहकर जन्ममरणकर पावैगा, जव ईश्वर प्रमात्माकी प्रसन्नता | 
| | होती है, तव मन वंधनते मुक्त होता है संपूरणं जगत्‌ मनके फुरेणेकरि मासता ह, जसे आकाशविषे श्य 
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ता भासती ह, जेसे गंधवेनगर भासता 


षु 


निनिक्त पतिनी 


क) 





< कद क 


ता हैः जैसे मर्स्थरमं सरगतष्णाका जट फुरता है, तैसे चित्तविषे जगत्‌ फुरता है, जसे सूयविषे 


तेजविषे ञ्ल = । किरि > णां चः 
ते तेजविष प्रकाश है, जसं अग्िषिषे उष्णता है तसे मनविषे जगत्‌ दै, जेस वरफषिषे रीतख्ता है, जे 





. , 
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नष्ट नहीं होता ॥ इति श्रीयोगवासिष्ट स्थितिप्रकरणे अंकुरवणेनं नाम्‌ चतुथः सगेः॥४॥ ॥ ॥ राम्‌ उवा 
।.|च॥ है भगवच्‌ ¦ सवं धमृकिवेत्ता पूव अपरके ज्ञाता ! मनके फुरणे करिके जगत्‌कैसे एरता हे १ अरकेसे म 
या है! जसे प्राप्त भया ६, तमे दृष्टा तदृष्टिकरिके सुञ्चकों कहौं ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌॥ हे रामजी व जसे इद्रत्रा 
णके पुत्रहंकी दश सष्टियां होत महयां अर्‌ दशी ब्रह्मा होत भये, सो मनके फुरणेतं उपजिकरि म॒नके फर 

णेविषि स्थित मये, अर्‌ जसे खण राजाकों इद्रजाख्की माया करिके चंडाखकी प्रतिमा दृद होकरि मासी. 
। + | तैसे इह जगत्‌ मनम स्थित मया है, जेसे मागेव शुक मनके फुरणेकरि चिरकाट स्वगंकों भोगता रहा, 
। . | अर्‌ अवर अनेक भ्रम देखे, सो मनदीका भम दृष्ट होकरि भास्या, तेसे इह जगत्‌ मनके भमकरि स्थि 
तमया दे॥ . ॥ रामं उवाच ॥ हे भगवन्‌ ¦ भरणऋषीश्वरफे एत्न मनके भमकरि केसे खगेयुख 
भोगे ह! अर केसे भोगका अधिपति इञा है? अरु केसे संसारी होकरि भरमकों देखता मयाहै?॥ । 








3 1 हे, तेसे संप्णे जगत्‌ मनविषे मासता है, जेसे पष्पमें सुगंध रहता ¶ 
है, जैसे तिलमें तेर रहता है, जसे यणीमें यण रहता है, जेसे धमीमें धमं रहता है, तसे इह सत्‌. असत्‌ स्थ { 
क्म कारण कार्यरूप जगत्‌ मनमं रहता है, जेसे समुद्रम तरंग एुरते है जेसे आकाशम दसरा चंद्रमा फुर |५ 


|आकाराविषे न्यता हे, जसे पवनविषे स्पंदता है तैसे मनविषे जगत्‌ ह, संपूरणं जगत्‌ मनरूप है, व मन 
|| जगत्रूप है, परस्पर एक रूप ह, दोनमिंते एक नष्ट होषै तब दोनो नष्ट हो जाते है, जव जगत्‌ नष्ट होवे, |¢ 
|{ |तव मन भी नष्ट ह जाता है, जसे क्षके नष्ट हएत पत्र गस परल फट नष्ट हो जाते है प्रलफरके नष्ट हते दक्ष | 





॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! भण पत्नक्रा दात .युत्र^ धय अदष्रक्राखका संवाद मंदराचर पवैतविषे | 


॥ ® ॥ 






¶ हआ हैः एक कारम भृ अर शुक दोनों म॑दराचर पर्वतविषे स्थित्‌ थे, चं्रमाकी नाई य॒क्रका य॒ अर 
{|बडा प्रकाशी दै, अर्‌ अ उदार आत्मा तहां स्थित है, जहां कल्पदक्च ॐर्‌ मंदारटक्च आदिक व 
|4 | इत संदर स्थान दिव्य मृतति है, तहां श्रणुजी तप करते थे, अरः शुक्रजी टह करते थे, एक समय शयजी 
(| निविकल्य समाधिम स्थित भये, तव निंर मूरति शुक्र एकांत जाय बैठे, कंटविषे मंदारकस्पद्षहके फु 


वि मास पहरी इड, सो श्य विद्या अर अविद्याके मध्यमं स्थित था, जसे व्रिशंक राजा चंडार था. 
विधामितरके वर्को पायके खगम गया, तव देवतानं अनादर किया, सगतं गिराय दिया, जो इह चं 
डा है, तव विश्वामिवरने देखिके कहा, जो इहांही खडा रहौ, त॒व उह भूमि अर आकाराके मध्य स्थित 
भया, तेसे श्चुत बैठा है, तौ एक अप्सरा तिसके उध्वं चटी आवै, स्वगंकी ओर महासंदर पिसकां देखत | 
भया, जस्‌ रक्ष्मीकी ओर विष्णजी देखे, तैसे अप्सराकं देखी, जो महायंद्र अनेक प्रकारके भूषण पहरे 
| { | इए अरः दिव्य्‌ वख है, अर्‌ माहासुगंपि है, अरु महायंदर आकाशमागं मी तिसकरि घगंधित्‌ ४ मयाहैःप { 
|वन जो तिस॒कां स्या करी चटा दे, तिसकी स॒गंधि पसरती दै, अर महामदक्रि उसके धरण नव ६, एसी 

अप्सराकां देखिके श॒क्रका मन क्चोमायमान हा, जैसे प्रणैमासीके चंद्रमाकां देखिके श्चीरसयुदर क्षोभित ॥ 
होता है, तैसे उस॒की उत्ति ओर मागे रहित होकरि अप्स॒राविषे जाय स्थित मह, कामदेवका वाण जौ हः 
| || स्मरति करना, सो आय खगा ॥ “च ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे स्थितिप्रकरणे मागेवसंविद्रमनं नाम पंचमः 
{ सर्गः॥ 4 ॥ _ ॥ ॥. ॥ वसिष्ठं उवाच ॥ है रामजी ! इस प्रकार उस अप्सराकं देखके नेव मृदता भ 
|* | या, म्रदके मनोराज्यको पसारत भया, चितने खगा, जो इह छलना सृगन्‌यनी स्वगेको ग ६, म तिसके 
{| निकट जाय प्राप्त होऽ, एमे विचारिके उसके पष्ट चलम, जाते जाते मनसो स्वरगमे जाय प्रप्र मया, त 


हां मदर कल्पतर हैः तिनको फलकी सगंधतासहित देखता मया, द्रवत स्वणकी नाई शरीर जिनके, एसे | 
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देवता है, अरु हास्य विखस संयुक्त श्ियां हरिणकी नाई नेव जिनके टै सो देखता मया, 
रसे, जन्योन्य परस्पर उननिपे प्रतिवि पडते ह, विश्वरूपी उपमा सवगंलोकमे देखी, मंद 


| चरता है, मंदारणक्षसाय मंजरी प्रफष्ित्‌ है तहां अप्सरागण विचरते है, इद्र भागे आगे गया 
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मा, सूये, इद्रः बायु, अग्नि, छोकपाटः सव देखता भया, महाज्वालावत्‌ प्रकाशा है जिनका, एसे देवताके 
समूह देखता भया, एेरावतके द॑तमं देत्यहकी प्ति देखी, आगे देवता देखे, जो विमानयर्‌ आर्द्‌ हए पि | 
एते है, भृषणसहित्‌ तिनके हार मणि करिके जडे हए है, सुंदर अ विचरती है, कहू म॑दारदक्ष 
है, कटं कल्यदरश्च हः तिनसाथ संद्र वद्धियां है, गंगाका प्रवाह चलता है, तहां अप्सरागण बैठे है, क 
युगंधतासहित पचन्‌ चरता है, कटं खरणे्मेतं जल चङता है, सुंदर नंदन॒वन्‌ है, क्रं अप्सरा बेटी है, क 
नारद्‌ आदिक वेढे है, अवर छोक जिननें पुण्य किये है, सो बैठे युख भोगते हैः विमानपर आर्द्‌ र फि 
रते है कटं इद्रकं अप्सरा सेवती दैः कामदेवसों मस्त ह शरीर श जैसे वनकी रता वनका सेवती 
ह, तेसे अप्सरा इद्रकों सेवती है, जसे कल्परक्षदर॑साथ पके फट खगते हैः तसे रल अर्‌ चितामणि 
है, कटं च॑द्रकांत मणि खवती है, इस प्रकार मनसां स्वगंकी रचना शक्र देखता मया, कैसी रचना देखी 
मानौ तरिखोकीकी रचना इहाही है, तब श्ुक्रको देखिके इद्र उटी खडा हआ, जो दूसरा शरण आया है, वडे 
प्रकारासंयुक्त शककी मूर्तिकों इंद्रं प्रणाम किया, अर हाथ ग्रहण करिके अपने पास बैटाया, अर कहत 
या ॥ हे शुकजी ! आज हमारे धन्य ख्ये, चो-लमस"आग्रन.भया है, आज हमारा खगं त॒मारे आ 
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|+ | नेये सफट शोभित निर्मछ भया है, अव तुम चिरप्थत दहा सित होहु, जव एसे इद्रने. कहा तव श 
| | जी शोभत भये, तिसकों देखिके सरके समूह प्रणाम करत मये, जो भरणका एत्र शुक्रजी आया है॥ हे राम 
|५|जी! इस प्रकार श्चुकजी मनसां इद्रके पास जाययेठा॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे स्थितिप्रकरणे भागव | | 
|| तं वः सगः॥६॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! जव इस प्रकार शुक्रजी 

|{ द्रपास जाय बैठा, तवं अपना जो कोड निज माव्‌ था, तिसकां युखाय्‌ दिया, उह जो मंदराचर्‌ पवत्‌ 
|+ [प अपना रारीर था, सो भूटि गया, अरु वासनासों मनोराज्यका शरीर चट दी गया, एक. युदततेपर्यं | +| 
|(|त इद्रे पास वैटा रहा, परंतु चित्त उस अप्सुरामें रहा, तिसकी अन॑तर उठ खडा हआ, स्वक देखने । 
| | || खगा, देवतानं कहा, जो चौ स्वगंकीं रचना देखो, तव श्करजी देखत देखत जहा उह्‌. अप्सरा थी तहां | 
| गये, अर ओर अप्सरा वहत थी, तिनमें उह अप्सरा मी बेटी है, खगके अंसे नेतर द॑ जिसके, तिसकों |[ | 
| , जैसे चंटरशः साः तैसे देखके शुक्रका शारीर द्रवीभूत हो गया, प्रस्वेदसों || 

































| जसे च व विके च॑द्रकांतमणि द्रवीभरत होता दै, तेसे शरीर हो गया, कामदेवके वा 
| | ण॒ तिसके हृदयमें आय गे, तिसकरि व्याकर हो गया, अर श्क्रकोँ देखिके उसका चित्त भी मोहित 

 ॥| ह गया, शुक्रविषे कामका वाण उसक्छँ मी आय र्गा, उह मी कामों पणे हो गई, जेसे वषाकारकी 
॥ | |नदी जलसं पणं होती ह, तैसे परस्पर कै पल्या, तव शुकजीन मनसो तहां तमकां र॒च्या, तव सव स्थान 
|# | मतमहो कै तटषरिषे तम होता है, तैसा सूर्यका अभाव हा गया, तव भूतजा |५ 
|| तोद देए प्पक्षी अप अपने ग्रहकों जाते है, तैसे तमके 4 
। होनेते सव वनकों चरते रहे, तव उह अप्सरा कके निकट आरै, शकरजी धेत आसनपर बैठ गया, अ || 
| | प्सरा मी चरणके निकट वैदी; संद्र बल अर्‌ भूषण पिर य हए है, सेहकरि दोनों कामवशा हए; तव अप्स ||| 





॥ ^ 


4 | सरको प्रप्र ^~ ॥ जिसको सका खाद्‌ नहीं खः 
| ओर कोउ नही, जैसा खख परस्पर सदसत चता है, अव तुमारे चरणों कों पायके आनंद्वान्‌ मई हो 


नस हेत तेते यञ्चको 1 आनंदवाच्‌ होती है, जैसे चकोर च॑द्रमाकी किरणांकं पायके आनंदवाच्‌ 
|+ | होता है. तेसे स॒ञ्ञकों स्परौ करिके आनंद 
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रा मधुरबाणीसों कहत भई ॥ हे नाथ! म्‌ (न | तमार शरण आई हौ, यश्षको कामदेव दहन क 
रला & ठम रक्षा करौः मे सकरि परणं हो गईं हो, अर सनेहरूपी जो रस है, तिसकौ सोई जानता दै, जि 


ॐ सो क्या जाने ! हे साधु! एसा सुख त्रिलोकीमे 






नसे चद्रमाकों पायके कमिनी आनं 
ट्‌ होषेगा, जब इस प्रकार अप्सरानें कहा, तब दोनों कामके वदा होड 


|+ | खर कडा करने रगे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे स्थितिप्रकरणे माग॑वसंगमो नाम सप्तमः सेः ॥७॥ ॥ 


४4 





रार अर्‌ कल्पदक्षके नीचे कीडा करते हे, दिव्य वस अर भषण एकी मास पहिरी हुई! वन्‌ अरु बगीचे 
किनारेविषे डा करते है, चंद्रमाकी किरणाके मासो अमृतपान करते रहै स्वम विचरही, वियाधरके 
गणसाथ्‌ रहते है, तिनके स्थम नंद्‌नवन इत्यादिक स्थानविषे कडा करत भोगते केलास पवतम गयः अ 
प्सरासहित कजम पैरते रहँ, बहरि लोकालोक परवैतपर्‌ कीडा करते मये, मंद्राचर पवेतके कज 
तीप रषे रहे अधात युगपर्यत बहर गंधवके नगर विषे रहे, द्रे वन्‌पिष्‌ रहे, वत्र 
दि गये स ९ व पुण्य क्षीण भया, तव भूमिलोकमे गिराय दिये, गिरते गिरते तिनके शरीर 
1ट गय, जसं ्रणेमंत जल्‌ व॑ध हवै, तसे शरीर अंतधाौन हो गया; तब चितासंयुक्त उनकी पुयष्टक आका 
रम नराधार ही री, जे पक्षी नीडविना स्थित है, तैसे उनकी पष्ट चितासहित निराधार मई, तव 
वासनारूप दोनों च॑द्रमाकी किरणांविषे जाय स्थित हए, बहरि किरणांदारा धान्यम आय निवास किया, 
तव शारण्य ~~" तिसर्केप्रान्यक्ा-भ्मेजन.-क"कत्र"टह चावङ वीं होकरि ब्राह्मणीके ग 







वसिष्ठ उवाच ॥ ॥ हे रामजी ! इस्‌ प्रकार तिसकों पायके शक आपको आनंद्वान्‌ मानता मयाः मं | 
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|(| से जाय रहा, फर वह धान्यका माखव देशका राजा भोजन करत भया, तिसके वीयेदारा अप्सरा खीके 
| {| उद्रविषे जाय स्थित मः अर्‌ दशारण्य व्रा्मणके ग्रहमं शुक्र पुव हुआ; अर थ उह माखव दशके राजाके दयां | 
| | अप्सरा पुत्री इई, तव कम करिके बडी हई, जव षोडरावषेकी मह, पिताक गृहविषे योवनवती हदे, तव म 
{| हादेवकी पूजा करत मई, ओं पाथना करी जो, हे देव । सु्चको पर्वके मतीरकी प्राति कर देह, इस प्रकार 1 





पूजन करं, अर्‌ व्र मागे, अरु उहां उह योवनवान्‌ हआ, इहां इह योवनवती हदः तव राजानं यज्ञ 
का आरंभ किया, तिस सव राजा अर त्राह्ण आये, तहां दशारण्य ब्राह्मण पुत्रसहित आया, तुब्‌ राजगु । 
बरन तिस पूवेजन्मके मत्तोरकं द्या, जैसे चंद्रमाकों देखिके चंद्रकांतमणि द्रवीभूत होता द. तैसे राज 
कन्यां हो गड, अर्‌ शेहसां नेतरे जर चलने खगा, तव राजकन्या = पत्रकं देखिके तिसके कंठ 
विषे ए्ख्की माल डारिके अपना मन्तार किया, तव यज्ञमे देखिके राजा आश्चयेमान्‌ हआ, अरु निश्चय 
किया जो मलम इञ, वहरि कमस विवाह किया, तव राजा, पुत्री अर जवाहैका राज्य देके आप वनकों 
तप करने ज्यि चरता रहा, इहां इह परुष अर घी माख्व देशका राज्य करने खगे, चिरकार्‌ राज्य 
क्रते रहे, बहरि दोनों रद भये, शरीर जर्जरीभूत हो गये, तब तिसुकों शरीरम वैराग्य हआ, जो घी म॑ 
हादुःखरूप ह, सो दुःखरूप अवस्था देखिके समानवैराग्य हआ, विरोष वैराग्य न उपजा, जजरीभूत अंग । 
विपे मेवनेतं अशक्त भये; पत॒ तृष्णा निदत्त नहीं मै, राजा त्यु अवस्थाको प्राप्त भया, सो बांधे | 
|+ | जलमय दिया, यह महा अधकूप मोहव्षि जाय पडा, ज्ञानकी प्राप्चिविना ॥ है रामजी! मत्य मृच्छके अनं 
| तर परलेक तिसर्का १ आया, तहां कर्मके अनुसार सुखटुःखकों भोगिके अग व्यंग देशम्‌ धीवर हआ, 
(|| तहां अपने धीवरकमं करत्‌ मया, बहरि शृ अवस्था आई, तव शरीरविपे वैराग्य हा, जो इह संसार 
|“ | महादुःखरूप है, एेसं जानिके सूयभगवान्‌का तप करने खगा, जव सतक हआ तव तपके वरत, पूर्वं 
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॥ उ ॥| 


| विषं राजा भया, सो भावनाके वंशते तहा कटक ज्ञानवान्‌ हआ, योग करै, अर्‌ वेद पटे, योगकी भावना ( र 
करि जो शरीर छटा, तव बडा यरः हआ, स्वको उपदेश करै, म॑तरसिदि करता मया, वेदम बहत परिपक ह | अ 
| आः तव मतक वतं विद्याधर हआ, चिरकाख्प्यत वियाधरमें एक कस्पपर्यत्‌ रहा, जब कल्पका अंत म || `“ 
या, तव सशरीर अंतधान हो गया, तव इसका पवनरूपी शरीर वासनासहित हो रहा, जव ब्रह्माकी राव | 
क्षय इई, अरु दिन इञ, बहुरि छट रची, तव एक सुनीश्वरके गमे पुत्र ह, तहां बडा तप करत मय, { 
+ बहर समर पवतपर जाय स्थित भया, एक मन्व॑तरपर्यत उदां रहा, इकहतर चौकी युग व्यतीत भरः 

+ वहां मोगकरि हरणीका पुत्र हआ, अरु मव॒ष्यका आकार तहां रहा, तिस एतके सेहसों मोहको प्राप्त मय्‌ 
जो ईस भरं तरक धन होः यण आयुदां बल बहत हो, निरंतर यदी चितन करने ख्गा, इस कारणत | ( 
अपने तप धम॑तं विरक्त हआ, आयुष्य्‌ क्षीण मया, सृतरूप सपन ग्रास छया, तपोश्रष्ट निमित्त अर्‌ तप | 
वक्रि शरीर छटा, तव भोगकी चितासंयुक्त मद्रदेशके राजाके गृहविषे एत्र हआ, तिस देशका राजा |{ 
मया, चिरपथत राजमोगकरि चट अवस्थाको प्राप्त भया, शरीर जजरीभरूत हो गया, तहां तपकी अमि |+ 
सषाम शरीर छटा, तिसुकरि तपेश्वर गृहविपे पुत्र हआ, अव संतापते रहित होईकरि गंगाजीके किनारेष 
र तप करने र्गा ह ॥ हे रामजी ! इस प्रकार मनके फुरणे करिके शुक अनेक शरीरकं भोगता भया ॥ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भागेवोपाख्याने विविधजन्मवणनं नाम अष्टमः सगः ॥ < ॥ ९ ॥ ॥ 
॥ बसि उवाच ॥ है रामजी ¦ इस्‌ प्रकार श्य मनसं भ्रमता फिया, तव्‌ भरणे पास जो शरीर था, सो 
निर्जीव हआ; पु्ष्टक निकरि गईं थी, पवन्‌ अरः ध्पुसों शरीर जजंरीभूत हो गया, जेसे सूते काल्या रक्ष 
|| गिर पडता ह, तेसे शरीर गिर पडा, मन जो चंच दै सो भोगकी त्ष्णासों वही गया था, जसे हरण वन 
| || वेषे भ्रमता हं, जैसे चक्रपर चद्या वासनञधमवाहे,तेसे मर्वे. भ्मातरकों देख्या, जब म॒नीश्वरके गरहमें 
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जन्म स्या, तव चित्तम विश्राम हआ, गंगाके तटपर तप करने खगा, मंदराचर पर्वतवास्र शरीर निरस्‌ 
हो गया, अस्थि चमं मात्र शेष रदी गया, अर्‌ खो, सकी गया, रारीरके र॑धरमागंकरि पवन चरे, त॒व वां 
सुरीवत्‌ शब्द होवे, मानो चेष्टाकों त्यागिके शरीर आनंदवान्‌ हआ है, जव वडा पवन चे तब भूमिषिषि |4 
सोटणे समै, नेतर आदिक जो रप्र थे, सो गतं गेखेवत होय गय, अरु मुख पसरी गया. मानौ अपने प्रं 

 खमावृकों देखिके हसत है, जव वषोकाट आपै, तव जट्करि प्ण हो जावै, अर ज तिसविपे प्रवेश क 
री रके मागेसों निकै, जैसे अ्रणेसों जर्‌ निकसता है, तैसे निकै, जव उण्णकाट आवै, तव धरपसों सू 
दि जावै, महाकृष्टकी नाई वनविषे मोनरूप्‌ होकरि स्थित मया, अरं खग पक्षी ररक नारा करत न 
मये, सो एक तौ इह कारण है, जो रागदोपतं रहित पुण्य आश्रम था, अवर शी महातपस्वी तेजवानू 
(तिसके निकट कोड आय न श्कै, इस ऋारणते देहकों नष्ट न क्रत भये इहां शरीरकी इह अवस्था भई 
अरः उदां शक पवनके शरीरस चेष्टा करत भया ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ स्थितिप्रकरणे भागव्कटवूर 
वनं नाम नवमः सर्गः ॥ ५॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब सहस वषै व्यतीत भये, सौ भूमि 
सेकके तीन सख अरु साट सख वषं भये, तव भगवान्‌ श्णजी समाधितं उतर, जागिके देखते भय, अप 
ने आगे श्॒क्रका शारीर दृष्ट न आया, जव मदी प्रकार नेच पसारी देख्या तव तहां देख्या, ज त जेसा 
होयके शारीर गिर्‌ पडा है, जानतभया, जो कालन इसको मक्षण ओया है, शरीर धप अरु वायु भघकरि ज | 
जंरीभूत हो गया है'नैव गडेलारूप हो गये है. शरीरम ट आय स्थित भये है! जीवने आख्यस्थान बनाय हः 
घुराण मखियां आवतियां जातिया है. शेतरदेतनिकृसी आये है, मानौ शारीरकी शाका सिक्ते £, सुख 
रीवा महामयानकरूप खपर शेत हो गया दै, नासिका श्रवणस्थान सव जजंरीभूत ही गये है"वायु च तव 


¢ 


|वघुरीवत्‌ वाजणे ठ्गते है महा आश्रर्यरूप ररीर ङश होयके गिर पडा है, रागदोपरते रहित होकरि स्थित 
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| ह आदिनीति इर है ॥ हे मुनीश्वर ! अथि.खभाव्रकरि ख्ध्वैः 
| छ 















छक नाई ज्वाल निकसती है, विद्यस्के अग्रे अभिकी 


| कोधक्रि पणं 3 तहां आगमन करि कहत भया == | 
बर परमात्माके वेत्ता है" सो पुरुष कोधकों नहीं प्राप्न होते, 


दो स 


क के 


(| जसे आदिनीति ईश्वरने रची है, तेसे स्थित है, हम सवके भोक्ता 


९.4 


{जाद.हे, अरु जट स्वमावकरि अधकों जा || 








भया ई, एग पक्षी भक्षण न करते भए सो एकतो पण्यस्थान, दूसरा शखजीका तेज था, इस कारणतेहिसक म .भस. 
कषणन करत भय, शरीरके इह दशा देखिके शूणजी उटी खडे हए.कोधवाबहोकरिकहनेखे जो काटने क्या | 
समज्ञा ३!जो मेर पवको मायां है शुक्त परम तपखी अर्‌ सृष्टिषयैत्‌ रहनेवाला था,सो विनाकार मेरे एकां 
यां मारा ६१ इह्‌ कोन रीति है! म काखकं शाप देकरि मस्म करोगा? भरे एतरकों समयषिना मारा है, त | 
ब कालका रूप जो काठ हे, सो अद्धत शरीर धारिकरि आया, पट्षुख, षदथुजा, हाथविषे खड, विद्र || 
अरु फांसी अर कानमे मोती पहर इए सुखसों ज्वाखा निकसती है महाश्याम शरीर अग्निवत्‌ जि्हा है, 


टः | 


लटा निकसतियां ह, जेसे प्रख्यकाल्के अ 


भरितं धम निकसता ह, तेसे श्याम शारीर बडे पहाडकी नाई उग्ररूप है, जहा चरण रस तहां एथ्वी पहाड 
कापन सागरी, महाभयानकरूप कार भगवान्‌ भृग॒ऋषी श्वरके निकट आया, अर भरण जो महाप्रयके स 


ह सुनीश्वर! जो मयाद्के वेत्ता है अष परा | 
जो कोड कोध करनेकों आवै, तो भी मोहके | 


वरा होकर कोधवान्‌ नहीं हाते, त॒म कारणविना किक मोहित होयके कोधकां प्राप्न मये हौ? वम ब्रह्न |! 
तनय तपसी ही, अर हम नीतिके पारक ह हमारे करी ठम पूजणे योग्य हौ, यही नीतिकी इच्छा है. 


[ 


अर्‌ तपके वखकरि तुम क्षोम मत करो, त॒मारे शापकरि मं मस्म भी नहीं हीता्रख्यकाखका अथिमी मु 
| इक दग्ध ऋर। नही राक्ता, तो त॒मारे शापकरि मे कव भरम्‌ होता हं ! ॥ ह मुनीश्वर म तो अनेक ब्रह्म 
इ भक्षण कर गया टा. ‰३ कटि वर्मः विष्णु द्र ग्रास चि दै, तेरा शाप स्कं क्या करि शकता दै, 


त्ता हए है, ठम सारिखे हमारा भोग हए है, इ 


| |ता ह, अरु भोग जो ई सो मोक्ताक राप् होता है, अर सृष्ट सब्‌ कारके सुखमे प्राप्त होती है आदि प्र 
किरि नेत एसेही हई द, जसे रची है तैसे स्थित है, अस जो निष्क्टक्‌ ज्ञानटृष्टिकरि देखिये, तौ न को 
 |4|उ कत्ता दै न कोउ भोक्ता ै, न कारण है, न कार्यं है, एक अदेतसत्ताही है, जो अन्ञानक्ैक टृष्टिकरि दे 

| [सय ता कत्ता भाक्ता अनेक प्रकारके धम मासते हे ॥ हे ब्राह्मण! कृत्तां मोक्ता. आटिक्‌ जो भरमहैसो अ 
| |सम्यङ्‌ ज्ञानकरि होता है, जव सम्यक्‌ ज्ञान हुआ, तव कत्त कायं मोक्ता कोउ नही, जसे वरक्षसाथ पुष्प्‌ ख 
||| मावत उपजि आते 2, अरु खभावरतही न्ट ह जाते है, तसे भूत प्राणी सृषटिषिषे खामाविक एर अतिः 
बहुरि खाभाविक रीतिसां नष्ट हो जाते ह त्रह्मा उत्पन्न क्ता है, बहुरि नष्ट कत्तौ दै जसे चंद्रमाका ग्रति 
{| विव जलविषे पडता है, जख्के हिटनेकरि हिता मासता दै, ठहरणेकरि ठहरा भासता है, तैसे मनके फ 
| | रणेकरि आत्माविषे कतञ्य मोक्तव्य भासता है, वासव कट नही, मिथ्याही मनक एुरणेकरि जेकविष 
|| कतव्य आदिक भासते दै. जैसे जेवरीविषे सपं भमकरि मासता दै, तैसे आत्माविषे कतव्य भोक्तव्य भर 
|म करिके मासता है, वासव कट नदी, ताते कोध मत करौ, इह दुष्ट कमं आपदाका कारण है॥ हे मुनीश्वर ! 
| {| मे जो तुञ्ञकां इह वचन कहता शँ, सो अपनी वियुता अरु अभिमानकरि नहीं कहता, इह स्वतः ५ ईश्वर 
| |की नीति ह, हम्‌ तिसीविषे स्थित ह जो वोधवान्‌ पुष दै, सो अपने प्रकतिओआचारुिषे विचरते हैः उह 
|| अभिमान करिके नहीं विचरते, जो कतेव्य॒के वेत्ता है, सो बाह्य प्रकृत आचारकां करते है जेसा आनि ग्रा 
| | प्र हवै, अर्‌ अंतरं सुपुप्तकी नाई स्थित है, उह जञानदृष्टि कहा, उह धैर्या कहा, अर उदारदृषटि कृदाः जो 
| {| शाखकरि प्रसि है, तम भ्यां अंधकी नाई मोहमागषिषे मोहित होते हौ? ॥ हे साध! तम ती वरिकालद 
| | शीं हौ, अविचार करिके खक नाई जगतरयवविष क्यो मोहक परप होते हौ ! तेर पुत्र अपने कमंहके 
५|फठक प्रास मया ह, अरत गूरी न्‌ड वक शाप दीया. चाहता.६ ॥ द सनी श्वर ' इस लाकमिषे जीव 
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| है, तब तिसका नाम बुटि होता है ८८ धरता है, तव तिस॒का नाम्‌ अहं १ ः 
| |ण करता है, तव तिसका नाम चित्त होता है, तात एथ्वीरूप रारीर कोड नही, मन दृटमावनाक्‌।र ररर 
 पहोता ह, सोई अधिभूत हो मास॒ता है,जव शरीरकी मावनाकों त्यागता है,तव चित्त परम पदक पराप हीता 


(है अरं तेरा जो पुत्र था. शक्र सो मी मनके फुरणे करि अनेक स्थान्‌कां देखत भया, जव त॒म. स॒माधिकिि 
स्थित थे, तव विश्वाची देवयुदरी जो अप्सरा थी, तिसके पाछे मनकरि चला गया, दद्र लोक खक जाय प्रा 


| मया देवता होकरि मंदार गरक्षविषे विचरणे र्गा, पारिजात द्विषे तमार अर्‌ नंदनवनविषे विचरता 
{राः सेकपारदटंके स्थानविषे विचरा, बत्तीस युगपर्य॑त विश्वाची अप्सरासाथ विचरता रहा, जेसे म॑वरा कमल 


॥ (क दो दो शरीर है, एक मनरूप है, द्रसरा अधिभरतरूप दै, अधिभूतरूप जड है, अत्यंत विनाशी है, जहां |( 
{इसको मन प्ररता है. तहां चलम जाता हं आपत कड करि नहीं सक्ता, जसे सारथी भख होता है, तो रथ 


ता है, तैसा हो मासता है, जेमे मारीकी सेना बाखक बनाते हे, हरि मंग करते है, कवं सत्‌ करते हं, कव ||| 
(||ह असत्‌ करते है, जसे करते है तैसे देखते ६॥ साधो ! इह चिन्रूपी ष दै, जो चित्त करता दैःसो किया हो || 
|८|ता है, जो चितन करता है, सो न किया होता, इह जो फरणा हे, इह देह है, इह नेच हैदह शिर ६ इह अग ₹ | 
^ इत्यादिक सब मनरूप है, जीव मी मनका नाम है, मनका जीवणा जीव है, उही मनकी दृत्ति निश्वयरूप हो 

पका नाम बुधि रूपकं हकार होता है, देहकों स्मर | 


^ है, जेता क़ जगत्‌ है, सो मनके फरणेविपे स्थित है, जैसा मनका फुरणा होता दै, तेसाही रूप हो भासता | 


| कों सेवता ३, तैसे तीव्र संवेगकरि मोगव्फस्डय, जवर पयर हश्य, तव तहतं गिराया, जसे पका फट क्ष 


|प्,४य.१० 


काङ्वक्य> 












|+ ते गिरता दे, तव देवताका शरीर आकाशमागंविषि अंतधोन हो गया, मूमिलयोकविषि आनि पडा, धान्यवि 
षे आयकरि ब्राह्मणके वीरयहारा बराह्मणीका एत्र भया, माख देशका राज्य किया, वहरि धीवरका जन्म 
पाया, बहुरि सूयवंरी राजा हआ, बहरि विदाधर हआ, कल्पपर्यत विद्याधरपिषे बुदिवान्‌ रहा, इस्‌ प्रका 
| {र अनेक शरीरद्र॑कों पायकरि अब गंगाके तटपर ब्राह्मणका पुत्र होकरि तप करता हः वसुदव तिसका 
|१|नाम है ॥ हे मुनीश्वर! इस्‌ प्रकार तेरा पुत्र वासना करिके अनेक शरीर पाव॒ता रहय द विध्याचरं पर्वत 
|+ विषे गेव हआ, ऋत देशविषे धीवर हआ, तरंगित देशाविपे राजा हआ, कांत देरामिप हरिण हआ, वनमं 
| | विचरा, बहुरि वियावान्‌ गुरु हआ, बहुरि विच्ाधरं श्रीमान हआ, बहरि कडलदिक भूषणद्रकरि संपन्न बडा 
|५ | पेश्वयवान्‌ गंधवद्रका मुनिनायक भूषण हआ, कट्पपर्यत उहां रहा, जव प्रख्य हीने टृगा, तव सव 
| {लोक पूवं भस्म ह गये, जैसे अग्निविषे पतंग भस्म होते है! तव तेरा एत्र निराधार निराकार वासना 
| ^ | करिके आक्छशमार्गविषे भ्रमता रहा, जैसे आख्यविना पक्षी रहता दै, तेसे रहा, जव व्रह्माकी रात्रि 
|+ | व्यतीत मई, तव्‌ सृष्टिकी रचना बनी, तव. उह सतूयुगविषे ब्राह्मणक वाक १ वयुदेव नाम गंगाके त| 

|| टपर तप करता दै, आट सौ वषं तिसकों तप करते वीते है' तुं मी ज्ञानदृष्टिकरि देखंगा तौ सवही शत्तात | 
| [उसका तश्चकोँ मास आवेगा, ताते देख, जो इसी प्रकार दै अथवा किसी ओर प्रकार ह !॥ इति श्रयो 
| गवासिष्टे स्थितिप्रकरणे काट्वाक्यं नाम द्रमः सरगैः॥१०॥ ॥ काठ उपाच ॥ _ ॥€ मुनीश्वर | 
+ |महातरंग उछखते हैः अर ्षनकार शब्द होते है एसी गंगाके तटपर तेरा पत्र तप करता है, शिरपर बडी 
| | जटा दै, सव इद्ियके मक तिसन जीत्या ह, जो तमको इसके मनका विस्तार देखने इच्छा द, तौ | 
| इनं प नेवरकों भरंदिक्रि ज्ञाने नेवसों देखो ॥ है रामजी ! जव इस प्रकार जगत ईश्वर काटने कहा, केसा 
{काठ है! जो समदृष्टि है जिसकी, तवु मुनीश्वर चितवृता मया इन्‌ नेवदरको मरदिकरि ज्ञाननेवसाथ देखाः 
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|ॐ | 
यो.खि.| ५ एक युहतविषे अपने = पत्रक सव = देखता भया, जैसे कोड अपनी बुद्धिविपे प्रतिर्विवकों देखे, तैसे 2 
रः + |रेखिक बर मंदराचल पवेतपर जो शखशरीर था, तिसविपे प्रवेश किया, अंतवाहक शरीरकरि अरूअ |4| 
५१०॥ || पने अग्रभागविषे काठ भगवानकं देखता मया, पुत्रको गंगाके तटपर देख्या, आश्वयैकों प्राप्त हआ, | | 


= 
६.५ 


।तव रिकारदधिक त्यागिकरि निर्म दृष्टिसाथ वीतराग युनीश्वर्‌ वचन कहत मया॥ शृस्वाच ॥ हेम 
| यवन्‌ तानह कालके ज्ञाता इश्वर ! हम वाठक है, इसीतें निर्दोष है, वम सारखे बदिवान हैः तीन काठ 
+ | अमल्दर्‌] € ॥ हे भगवन्‌ ! ईश्वरकी माया महाआश्चयरूप है, जीवकं अनेक भ्रम दिखावती है, बुद्धि 
| रनक भी मोह करती है, खदरी क्या बात दै ? त॒म सब कछ जानते हौ, जीवदेव वात्ता सव तुमारे | 
अंतगेत है, जीवक मनकी दृत्ति दै. तिसके अदुसार भमते है, सो मनकी एत्ति सव तमारे अतगत एरती 


| 
५ 


| है टके = \ हः = = 
{| 2 इन सवनहॐ तुम्‌ वेत्ता ही जसे ईद्रजाखी अपनी बाजीका वेत्ता हेता है ॥ हे भगवन्‌! मे जो भ्रमकां 
|५ प्राप्न हीकरि कोध किया, सो इस कारणतें जो मेरे पुवका मर्य न था, चिरंजीवी था, अर तिसकं मे मृतक 
इआ दासक मकां प्राप्त मया, अर हमारा जो कोध है सो आपदाका कारण नहीं, काहितँ जो में पुत्रका श 
। रीर निजीव्‌ देख्या, तव कडा, जो अकाठ्‌ मृतक्‌ इ है,इस कारणते क्रोध हआ. सो कोध मी नीतिरूप है 
(| अथं इह जो कोधका स्थान होपै, तहां कोधु चहिता है, म संसारकी गति विचारिके करोध्‌ नहीं किया, अथ 
[| इह जो पुत्रको अवस्था देखिके कोध नहीं किया, निजीव शरीरो देखिकरि क्रोध शिया है, इसीतं इह कोध 
आपदाका कारण्‌ नही, अयुक्ति कारणकरि जो कोध्‌ हे सो आपदाका कारण है, यक्तिक्रि जो कोध रै, सो 
संप्दाका कारण हं, इह कतेग्य संसारी सत्ताविषे स्थित है, इह नीति दे, जवर्ग जीव है तवर्ग जगत्कर 
मरै सू जवलख्ग अधि ह, तवख्ग उष्णता मी है, तैसे जो क्तैव्य है, सो करना दै, जो त्यागने योग्य 
ह, सो त्यागना है, इह नीति जगतर्ि.स्थिव.,.नो देयोप्रदेग्र-नद्य जानता, तिसकों त्यागना योग्य है 
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{| वातं म पुत्रका अकाङ मृत्यु देखिके कोध किया थाः परंतु विचार करिके जव तुमने स्मरण कराया, तव 
चारकर दखा; जा मरा पुत्र अनेक भ्रमकं पाव्ता अव गंगाके तटपर तप्‌ करता है ॥ हे मगवन्‌! || 
तम ज कहा जीवकं दा दो शरीर है एक मनोमय दसरा अधिभरूतक, अर मेँ तौ इह मानता हौं जो 
शारीर एक्‌ मनही हैः श नही, मनहीका किया सफ़ल होता है, शरीरका नहीं होता ॥ . ॥ काटः 
उवाच ॥ ह मनीश्वुर्‌ ` वमन्‌ यथाथ कहा है, र्रीर एक मन॒ही ह, स्थृठ देह मनकरि रचा है, जैसे घटकों 
कुतर = इ तेसे मन देहकां रचता ह, जो मन र्रीरते रहित निराकार्‌ होता है, क्षणविषे आकारकों | 
रचि ठता ह, जंसे वाल प्रछायेषिषे वैताखकं रचता है, भम करिके मनविपे जो पुरणसत्ता है, स्वप्र घ | 
म तिस॒करि दिखाता है, बड आकार अर ग॑धूषेनगर भासि आते है, सो मनहीकी सत्ता है, स्थू टृष्टिकरि | ^ 
जीवकं दो शरीर भासते है, बोधवानूको तीनों जगत्‌ मनरूप मासते है, सव मनकरि रचे है, जव भेदवा | 
सना होती हैः ग्न तव असतरूप जगत्‌ नानाप्रकार हो भासता है, जसे असम्यक्‌ दृष्टिकरि दो चंद्रमा मासते 
| 2 सम्य्द शका एक चद्रमावत्‌ सव शतखूप आत्माही मासता हे, भेद मावनाक्रि घट पट. आदिक ||| 
(|| अनेक पदार्थ भासते ईः जो मं हुवछ हौ, मोरा हौ, खखी हौ, दुःखी हौ, इह जगत्‌ हे, इह काट दै, इत्या |! 
|4 | दिक अनेक भ्रम॒कां देखता है, सो संसार वासनामातर है, जव मन शरीरकी वासनाकों त्यागिकरि परमार्थ 
| | | की उर.आवता हेः तव ्रमरको पराप्र होता है ॥ हे मुनीश्वर! स॒म॒द्रतं तरंग उविकरि उष्वक़ों जाता है, जो 
| । | उह जानै, तरंग होता सो गर है, यही अन्नानि ह, उरध्वकों जावैगा, तब जनेगा मेँ उर्वको गया हौ, नी |/ 
५ | चे जागा! तव जा्नगा, म पताकां गया ह, इह कल्पना अज्ञान हैः वास्तव नही, वास्तव दृष्टि इह हैः 
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|| जो अध हीय, श उध्वं होय, परंतु आपको जठरूप जानै, तैसे जो पुरुष परिच्छिन्न देहादिकविषे अ |¦ 
(| प्रतीत करता, सो अनेक भ्रमरो दैखता है, सम्यक्द्ञी सब आत्मरूप जानता है' सवं जीव आत्म || 
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रूप सयुद्रके तरंग ह, अज्ञानकरि भिन्न है, अर ज्ञानकरि उहीरूप है, आत्मरूषी समुद्र सम हे, स्वच्छ है ५ 
ड है, आदिरूप है, शीत अविनाशी विस्ततरूप अपने महिमाविषे स्थित है' सदा आनंदरूप ह, लेमे | (| 
कोड जटविषे स्थित है, ओर तटउप्र पहाड है, तिसकों अथि ठगी होवे, अग्निका प्रतिविंब जटविषे पट 

ता है. अरु उह कटै, मँ दग्ध होता हो, सो जसे भमकरि उसको ज्वटनता भासती है, तसे जीवको आ | । 

| भासरूप जगत्‌ दःखदायक भासता ६, जेसे तटे दक्ष पवेतादि पदाथ जखमें प्रतिविंवित भासते है, अस |५ 
उनका देखिके नानाप्रकार भासे, तैसे आभासरूप जगतकों जीव नानारूप मानते है, जैसे एक समुद्रवि || 
प नाना तरंग भासते हैः तेसे आत्मापिषि अनेक आकारं जगत्‌ भासता है, वासवते दैत कष नही, सं 
शक्तिरुप ब्रह्मसत्ता है, तिसकरि विचिनररूप च॑चर मासता है, तो भी एकरूप है, अपने आपविषे स्थित 
ह ब्रह्मविषे जगत्‌ फुरता है, बहरि तिसीविषे ठीन होता है, जैसे समुद्रविषे तरंग उपज दहै, बहरि तिसवि 
प रीन हते है, ओ भेद क्ट नही, एरणविपे प्णही स्थित है, जसे जरते तरंग भित्र नही, तैसे ईश्वरतं ज 
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त्‌ भिन्न नरह जैसे पन, डार्‌ प्र, फट क्रूप है, तेसे सव जगत्‌ आत्मरूप ह र आत्मा अनेक 
रक्तरूप ह, जंसे एक रुष अनेक कमेका कन्तो होता दै, जेसा कर्मं करता है, तसे संगकों पावता है, पार 
करनेतं पाठक कहाता है, पाक क्रनेतं पाचक्‌ कहाता है, जापक्‌ तापकः आदि अनेकः गा धारता हे, | 


सता है, जसे एक मेघपिषे अनेक रंगसहित इद्रधदष्य भासता है, तैसे इह अनेक भमको पावता है॥हेसा 
धो. सव जगत्‌ ब्रह्मते रे दै जड भासते है, सोभी चैतन्यसत्ताते फरे है, जेसे वोदा अपने मुखसों तं 
तु निकासिकरि आपी ग्रासी ठेता है, तैसे चैतन्यतें जड उतपन्न होते है" बहुरि खीन हौ जाते है चैतन्य 
जीवतं सुषुप्ति जडता उपजती है, बहरि.विीक्रिर.निदच.दोरीदे, बाते अपणी इच्छाकरि इह पुरुष वंध 
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मान होता है, अरु अपनी इच्छाकरि मुक्त होता है, जव बहिय॑ख देदादिक्‌ अभिमानसाथ मिता है, तव 
आपका वधमान करता ई, जसे षुरान्‌ आपदी खह रचिके व॑धमान्‌ होती हे, अर्‌ जो पपाथ कृरिके अंत 
| संख होता ह, तव ॒क्तिकों पावता 8, जेसे अपने हाथके वख्करि व॑धनकों तोडिके कोउ वी निकृसी जा 
ता है॥ ह साधो, ईशरकी विचित्ररूप शक्ति है, जेसी शक्ति एरती है, तेसा रूप दिखावती ह, जैसे ओस्‌ 
आकाराकिषे उपजती 8, तिसीकां आच्छादि रती है, तेसे आत्माविषे जो इच्छाशक्ति उपजती है, सोई 
आवरणकरि ठेती ह, तन्मयर्प ही जाती 8, अर वास्तवतं इसको वधन वधन नही, मोक्षसो मोष नहीं 
व॑ध अस मोश्च दोनों शब्द भातिमाव ह मे जानता नदीः जो वंध अर्‌ मोक्च खकविषि कहातं आये हैः आ 
त्माको न बंधन है" न मोक्ष है, एसे सतरूपकं असत्य रूपनें ग्रास्या है, जो कहता है, मं दुःखी हा, सुखी 
ही, इवख ही, मोटा हीं इत्यादिक भ्रमकां देखता है, माया महाआश्चयरूप हे, जिसनं जगतकां मोहित 
किया है ॥ हे मुनीश्वर ! जव चित्त संवित्‌ कृट्नारूप होता है, अर्थ इह जो दृश्यसाथ मिखिक एरणारूप 
हीता है, तब घुरानकी नाई आपही आपको वधन करता है, अरु जव दृयते रहित अतूयख होती ६, तव 
दध मोध्वरूप भास॒ता दै, व॑ध अर्‌ मुक्ति दोनों मनकी शक्ति है' जेसे जेसे मन्‌ फुरता है, तेसा पसा रूप 
|मास॒ता है, सो अनेक शक्ति आमासाथ अनन्यरूप है, सब आत्माते उपजी है! अर्‌ शा स्थित 
£, तिसक्पि भिन्न हीइकरि मास॒तियां £, तिसविषे टीन होतियां हैः जेसे सुदरविषे तरंग उपजते ह तिस 
विषे स्थित होकरि दीन ही जाते है, जसे चं्रमाते किरणां उदय होडकरि भिन्न भासतियां ह, बहुरि तिसीवि 
पे रीन होतियां ईः तेसे प्रमात्मरूपी महासमुद्र है, चेतनतारूपी तिसविषे जर ई, तसतं जीवरूपी अने 
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|क़ तरंग उपृजते ह, तिसविषे ४ हैः बहरि टीन्‌ हो २ है, कोड तर॑ग मा कोड विष्णुरूप, को 
|उ शृद्ररूप होहकरि प्रकाशते है, जिसे उपजे हः तिसी खभावविषे स्थित होते ई प्रमादतं रहित कोड ख 
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/ # इरा यम. कयउ कवेर. कोय इद्र, कोउ सयंकोउअभ्नि, कोउ मनुष्य.कोउ देवता, कोउगंभव,कोउ विद्याधर, 
|| 


यषः किन्नर आदिक रूप होडकरि उपजतेरै, हरि सीन हो जते कोउ स्थित होडकरि चिरकारपर्थत रहते 
8 ज॑ नह्यादिक हः कोउ उपजीकरि क कारु रहिकरि विध्व॑स हो जाते ह सो देवता मवुष्य आदिक ह 
अरं कोउ कोट सुप आदिकः फते ई, चिरकाल भी रहते है, अल्यकाखविषे नष्ट हो जाते है, आत्मसयद्र 
6 तरवत्‌ फुरते ह बहर तिसविपे खीन हो जाते हैकोर ब्रह्मादिक उपजीकरिअप्रमाी रहता है, कोड प्र 
मादी हो जाता हैः तच्छश्रीर होते है, इस संसार स्वप्र आरंभ है, अर दृ होकरि भास॒ताहै, कोउकेसे, 
कोड कैसे रूपकरि स्थित ह, स्वरूपके प्रमादकरि दीनताकं प्रा होता एसे मानते हैः मंटुःखीहौ,मे 
इश श, इत्यादिक भमो मृूटताकरि देखते है, सो सब आत्मरूपके तरंग बडे त कोड जंगमरूपः 
र स्थावररूप्‌, मदष्य, देवता, देत्य, तियेक्‌, पृश, प्श्षी, सव आत्मसुद्रकी ठहरी है, उपजिकरि वह 
रि सैन ही जाते है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे संसारावतेवणनं नाम एकादशः सगः ॥ ११ ॥ 
, ॥ काल उवाच ॥ हे मुनीश्वर! देवता, दैत्य, मनुष्य, आदिक जो आकार है, सो ब्रह्मसाथ अभिन्नरूप 
© ९ सत ₹› जन म्या संकट्पसाथ जीव कृटकरित होता दै, तव जानता है, जो भे ब्रहम नही, इस निश्च 
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का उख होता हैः सो कर्ुक्तिरूप कर्मका वीज होता है, तिसते आगे विलारकों पावता है, जैसे जर जि 
स॒ जिस्‌ वीजसाथ मिता दै, तिसी रसको प्रा होता दै तसे संितका फुरना जैसे क्मसाथ मिलता ह प ( 
सौ गिक प्राप्न होता दै, संकल्पकरि करकित हआ अनेक दुःख पावता है, इह प्रमारूप कम॑ कैसा है, जो |+ 
करचएका बीज हं, तिसकोँ सृष्टा भरिन्परि.बरता-हसे-मपनेहुःखका कारण रै, इह जगत्‌ आत्मरूप स ५ 

| || (& 















मद्रका खहरीयां ई, विस्तारकरि एरतियां हैः कोर उर्वकों जाती है, कोउ अधकों जाती है, बहरि ठीन 
जातियां हैः ह्या आदि तृणपर्यत इन सवनका इदी धम है, जैसे पवनका स्पंद धमं ह, तैसे इनका मी 
वेषे कड निर्म पूजणे योग्य है, सो बह्मा, विष्ण, स्द्रादिक है, केरैक कटक मोहसंयु्त हैः जसे रेवता 
ष्य, सपं ह, केक अनंत मोहविषे स्थित है, जैसे पर्वत दश्च आदिक हे केक अज्ञान करिके मृट॒ है 
मि कीट आदिक योनिं रप्र हए है, इह द्ररतं दूर चञे गये है, जेसे जरे प्रवाहकरि तण चला जात 
देवता, मठप्य, सपं आदि केक भ्रमवान्‌ मी होते दै, केटैक तटके निकट आयके बहुरि वही जते है 
श इह जो सत्संग अर सत्शाखकों पायके बहरि मायाके ग्यवहारमें वही जाते है, यमरूप जो चहा ३ 
सां तिनको पडा काटता है, एक्‌ अल्प मोहको प्राप्त होकरि बहरि ब्रह्मसमुद्रविषे ठीन मये है, अर कटक 
अतगत ब्रह्य 4 समुद्रका जानिके स्थित हए है, तम्‌ अज्ञानकों तरे ह केक अनेक कोटि जन्मकरि प्रप्र होते 
अधर्तं उध्वेकों चरे जाते है, बहुरि उवते अध चके जाते दै प्रमादकरि अनेक योनिदुःखहकों प 
= भागते €; जव आत्मज्ञान हता है, तव आपदातें छटिके शांतिवान्‌ होते दै ॥ इति श्रीयो ° स्थिति 
| | { (९।९।।१९॥९ 9 नूम हाद्श सगेः॥१२॥ ॥ ॥ ॥ काट उवाच ॥ है साधो ! इह जेता कष 
| ५ जगत्‌ भूतजात विस्तार ह आत्मरूप समुद्रके तरंग है, एकी अनेक विचित्र विस्तारकों प्राप 
|{|मया है, जेसे वसंतच्ऋतुविषे एकही रस अनेक प्रकारके एटफलकों धारता है, तसे इह जीवहविषे 
| |जिननेँ मनक जीतिकरि सवातमा त्रह्मक दशन फ्िया है, सो जीवन्मुक्त हए है ओर मदष्य, देवता, 
| { | यश्च, किन्नर, गंधव, आदिक्‌ सव पडे भ्रमते है, इनत इतर मी स्थावर मूढ अवस्थाकषि है, तिनकी 
| |्या बात करनी है, टोकविषे तीन्‌ प्रकारके जीव है, एक अज्ञानी महाम्‌ दै, दूसरे जिक्ञासी दै ती 
|/ | सरे ज्ञानवान्‌ हैः जो गूढ हैः तिनको शाश्के श्रवण अर विचारविपे कछ रुचि नी" अरु जो जिक्नासी 
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निमित्त ज्ञानबाननं शाख रचे है, जिस जिस मागेकरि उह प्रबुद्ध आत्मा हए ह, तिस तिस प्र 





यो. सि. 





८ तिनके नि | 
 |{ कारे तिनने र रचे है, तिस मागंकरि अवर जीव मी मोक्षमागी होते हँ । त ह सुनीश्वर , सतदाघ्र जो | | 
** | ्ञानवानने कये ई, सो जब निःपाप्‌ पुरुष तिनको विचारता दै, तव उसकों निरमर बोध उपजता दै, तिस ||| 


द्धः 


~~. 


ध | | ऋरि मोह निरेत्त होता दै, जव निमंखबुदि होती है, तव सत्रशाखके अभ्यासुकरि मोह ५ नष्‌ होता है, जसे 
यक प्रकाशकरि तम नष्ट हो जाता है, अर्‌ जो मृद अज्ञानी है, सो आत्माके प्रमादकरि विषयकी तृष्णा 
तँ मोहको प्राप्त होते है, जैसे अंधेरी रात्र हवै, अर्‌ उपरतं कुहिड मी होवे, तब तमत तम होत है,तेसे ५५ मूट 
4 मोहतं मोहको प्रप्र होते दै, अपने संकल्पकरि आपही दुःखी हते है, जैसे बारक अपने परछायेषिषे वेताट |{ 
| ¢ कल्पिकरि आपी दुःखी होता ह, ताते जेते कट भूतजात है तिन सबको यखटुःखका कारण मनरूपी श || 
|+ |रीर है, जसे उह फएरता है, तसी गतिकों प्रप्त होता है, मांसमय शरीरका किया कट सफर नदीं होता |१| 
+ | असत्‌ मांस आदिकका मिल्या हआ जो आधिमोतिक शरीर है, सो मनके संकलपकरि रचा है 1 वास्‌ 

| ५३ क नही, संकट्पकी दृदतातं आधिभोतिक भासने खगा है, खघ्ररारीरकी नाई ह मनरूपी शरीरकर || 
॥ जो तेरे प्रन किया है तिसी गतिक प्राप्न भया है, इसीमें हमारा कट अपराध नहीं हे ॥ १ मुनीश्वर १ अ | 

^ |पनी बसनाके अदुसारं जैसा कोड कम करता है, तैसे एलको प्राप्त होता है, मांस शरीरम क्छ नदीं ही 

| | ता, जैसे जेसे तीव्र मावनाकरि तेरे एव्रका मन एुरता गया है, तैसी तैसी गतिकों पावता भया है, सगं 
{नरक सवका भोक्ता भया है, आपनं मन्‌के मोहकारि सुव देख्या दै, बहत कहनेकरि क्या है, उह अवत|| 
५ |हाही चरी, जहां उह ब्राह्मणक पत्र होकरि तप करने खगा है, गंगाके तटपर तहां उसका ज देखहीं ॥ ॥ || ॥९३। 
{ |॥ बार्मीक उवाच ॥ हे मारदाज ! इस्‌ प्रकार जव कार मगवानन्‌ कहा, तब दोन नगतकी गतिक हस ( 
| | त उटि खटे हए, हाथसाथ हाथ पकडिके कहते भये, वडा आश्चयं है, ईश्वरी नीति आश्चयरूप है, जीवको | 
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भ्रयको प्राप्ठ करती है, जैसे उदयाचर पर्व॑ते सूर्यं उदय होता है, अर आकारामागेविषे चलता है 
प्रकाराकी निधि उदार आत्मा दोनों चरे, इस प्रकार वसिष्ठजीनें रामजीकों कहा, तब सूयं असर हआ 
समा ज्ञानको गर, दिन हए बहुरि अपअपने आसनपर आनि स्थित भये॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे | 
स्थितिप्रकरणे भ्रग्वाश्चासनं नाम ब्रयोटशः सर्गः ॥ ३ ॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्उवाच॥ ॥ हे रामजी! | 
अर भरयजी दोनों म॑दराचर पवैतसों भ्रमि उतरे, जहां एत्र बेठाथा, तहां चे, देवताके महा 
गे ठंघते छते तहां गए, जहां ब्राह्मण रारीरसाथ गंगाके किनारे उह तप करता था, समाधि \ 
स्थित दे, तिसकोँ देखते भए, मनरूपी जो मृग हे सो अचर होदकरि विश्रामकां प्राप्न भया है, जेसे 
चिरकारुका थका चिरकाटपर्यत विश्राम प्रव, तेसे विश्राम पाया है, अनेक जन्मकी चितनाविषि मट 1 
भटकता अव तपविपे खगा है, अर्‌ विश्रामको पाया दै जैसे चकर भम्‌ता टृहर जाता, तेस ठहर गया है, | 
संसाररूपी महासमुद्र है, तिसके आवतते निकसिकरि एकांत स्थित भया हे, इद्रिय असु मनकी चपर्ताकों 
निर्विकल्प समाधिषिषे स्थित मया है, स्थावरकी नार अचर मया है आपि व्याधि आदिक सं 
कल्पनाजाख्तं मुक्त परम रातिकों प्राप हआ दैःरागदोषते रहित होहकरि परमानंद पदविषे स्थित मया 






1 2 


~~~ ~ 


1 





1 यायिनि 


{4.4 „9 क = ~ 
3. ५114 1: + ~ - 6 7) 
-- व जकः 2 
= प) 14 ~} „~ नर २॥ 
र ^“ 4 | ५४४) 
र के 


+> ह) ५ ७ ` 
--- ------------------------~ ~~~ ~~~ ----~-~---~--~~-- ~~~ -----~-~-~~---- 








म 4 38 


२ 


व ञं 
१.५. 





|| है, परमवोधरूप उदारतापिषे समाधिस्थित तिसकों देखिके कान कहा ॥ है श्रय! देख, समाधिषिपे स्थित 
है, अव जगाटूरये, दस प्रकार मेघकी नाई वटे शष्दकरि काट भगवाननें कहा, तब तिसकी कड्ना एरणे 1 


करि अर्‌ _वाहिर शब्दकरि शक्रजी जागे, जसे मेघके शब्दकरि मोर जागे, तैसे जाग्या, अधोन्मीखिति |* 
नव खोरि काट अरः भको अपने आगे देखत मया, अर पिष्ठानता न मया, अर्‌ देख्या जो दोनेके | 
इयाम आकार्‌ हैः अर्‌ बडे प्रकाशरुप्‌ है,जसे पिष्णुजी अर सदारिवजी होवहीं, तिनको देखिके उटि खडा | 
हआ, अः प्ीतिप्रवक चरणवंदना करी, अर कहा जो मेरे बडे माग्यदैप्रुके चरणद्सस्थानविपे परापत मये 
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| बहुरि ॥ ग्नतासहित आद्र क्षिया, तव एक शित पडी थी, तिसपर दोनों वैठि गये, अरु वसुदेव नाम जो 


8 
| 4 


| क € तपके संयोगकरि तिसका नाम शातातप भया, तिस तपसी शांत हदय अगमवचन कहे 
ज सवके 7! यै तम (व स तपसी शांत हृदय अगमवचन कहे कार 
/१| र श € प्रभा. म त॒मारे दशौनकरि शांतिकों प्राप्न मया हौ, ठम सूयं अर्‌ चंद्रमा एकटे मेरे आ 
| | श्रम आये = जो शाख अर तप करिके भी मोह निदत्त होना कठिन है, सो वम्र दशैनकरि मेरे मन || 
श, == र च ह ॥ ह साधो! एेसा खस रेश्वयैकरि नहीं प्राप होता, अरु अगतकी पपाकरि भी एेसा 
य पि ~+ दशनकरि होता है, त॒मारे ददनकरि हमारा मोह नष्ट र तुम ज्ञा 
| ॥: त कहषीश्वरो! तुमने हमारा स्थान्‌ पवित्र किया है, मे शां तात्मा हआ हौं वम कौन | 
| अहा रस ममाशारूप उदार आत्मा भर स्थानपर आये हो १जव्‌ इसु प्रकार जन्मातरके पन भृग॒जीको 
कहा तच शय॒जीनं कहा ॥ हे साधो! त आपको स्मरण कर जो कोन दै, अज्ञानी तौ नदीः त्‌ प्रग आत्मा 
ह क्तात <स यकार धणजीनं कहा, तव ने मृंदिकरि उदी ध्यानविषे चडि गया, एक्‌ युहर्विपे अपना सव 
शात ज नन्‌ खोले, अर विस्मय दोइकरि कहत भयाः जो ईवरकी गति बिचिनरूप है, इसके बद 
नको = क कारि प्रास इथ हा, जगतरूपकी चक्रपर आरूढ हभ अनंत जन्मक्षि भम्या हों, तिन स 
| मरण करकं आश्चयमान्‌ होता ह, जो में बहत दुःख मोगे है, स अर अनेक अवस्था भोगी है ख 
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|| 
कल्पवरक्ष नीचे रहा हौ, यमेर्‌ कैखसर आदिक वनकुजविषे रहा हो, अनेक स्थानवि 

नेका नही, जो मे नदीं पायाः ेसा कोड कायं नही, जो ह मं नदीं करिया; एेसा कोई इष्ट 
॥ अनिष्टं नरक्‌ स्वगं पदार्थ नही, जो मे नहीं देख्या; अव जो कट जानने योग्य है, सो पाया ह, अव्‌ में 
| # = तमः ० विषे विश्राम॒वान्‌ भया हौ, संकल्पश्रम मेरा नष्ट हो गया है, अव चलियें मेरा रारीर जहां म॑ 
{| दराचल पेतप्र पडा हे ॥ है भगवन्‌! अव सुञ्ञकं इच्छा कठ नहीं है, हेयोपादेय सु्रकों कड रहा नही. 
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देसिके कहता ह. जो वोधवान्‌ है सो प्रकृत्‌ आचारक्पि विचरते ह आगे 
बोधुवान्‌ व न्‌ उसी आचारकां अंगीकार करते है, ताते अपअपने कताव 
्चरह्य ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे मार्गवजन्मांतरवणनं ना 
.॥ = ॥ व्‌(तष्ठ उवाच ॥ _ ॥ हे रामजी! इस प्रकार विचार करिके तनं 
रीघृही मेघमं ~ छक उद्धिके सिद्धे मागंसों मंदराचल पव॑तपर स्वर्णकी कंदरा 
|: ` व कका शरीर था, तिसकों देखते भणए्‌,अर्‌ ब्राह्मणतपस्वीनें कहा ॥ हे तात 
[0ादलनदकरतायाः सोःयव पाचन क्रिया था, कपूर सगंधिकरि शोभित किया था. एलकी दा 
| दविर पुर रायन करता था, सो अव मारि छ स है, अर्‌ सूकि गया दै, जिस्‌ श॒रीरकों देवक्यां 
| ~ थीः $: मला टप रामती थी; मानो तारेकी पंक्ति टै, सो शरीर अब 
||| गिर पड ह नदनवनसषि इ न ९ अनेक मोग ५ गे ह, आत्मरूप जानिके इसको मे पुष्ट करता || 
| ( |तिनकी चिता र सथानक जिन जि <» जा ररीर्‌ वागनासाथ्‌ मल्ता था, अर्‌ रागवाच्‌ होता था,|4 
तनुकं चितातं सकी गया है, जिन जिन विखासकों चहाता था, तिनको करता था, अव तौ चितातं रहि 
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| (त्‌ स्थित हो रहा दै" महाअमागी हा धूप करिके सूकि गया है, महाविकराट भयानक जेसा मासता 

|| ॐ | {= [ज पकं : नन आत्यरूप ना । । क अ्हकरिद्छे + (९ - द सत % 
| {क तेये, अर तारागण अ लिव विस करत भा, जत शरीरपपे ् 4 
| | || 7 1 1" ऋते ण प्रकाशते थे, तिसविषे कीडियां पफिरतिया ह, जो शरीर द्रवत्‌ स्वणवत्‌ पदर प्रका 
१ | ररूप था, स धूपकरि क भयान्‌क वा भासता है, सव शण इसको छोडि गये ह, मानौ विरक्त आत्मा भ |“ 
|$ या ह विषय॒तं 4 निर्विकल्प समाधिषिषे स्थित भया ह ॥ हे शरीर! तं अच तनकों प्राप्न मया है अ।। 
|| ब तेरोविष क्रोम कोउ नही, चित्तरूपी वैताङ तैरेकिषि शांत हो गया है, आनेजानेतं रहित विश्रामवान्‌ ह | 
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| नेकरि दिखता मासता दैः परंतु खरूपतं ल्योका 
तेस ज्ञानवान्‌ इद्वियकरि सुखी दुःखी मासता दै, खरूपतं ज्यो 










ख रूप ज्याका त्यों है, जेसे युका प्रतिविंब जखके हिटनेकं 








| अनात्मधरमविषे व॑धमान्‌ है, बाह्य कम॑ दद्रियकरि युक्ति है, तो भी ब॑धनमें है अर अंतःकरणकं 
रि युक्ति दै, कमं इद्रियकरि बंधन मासता है, तो मी सक्तिरूप ह, जो सव्‌ कीडाकों त्यागि वैटा है, अरं 
अंतर -- जगत्की क सत्यता ह, भावे कृ करै, माव न करे, तौ मी उह वंधनमें है, अरु बाह्य भावे तेसा व्य 
||| यै यकिरूप है, तिसकों कमं व॑धन्‌ नदीं करता, ताते ॥ हे रामजी! 
|| ब कायं करट्र, अर अंतरतं शून्य व हः स्वं ईषणातं रहित आत्मपदविषे स्थित दोह, अपने प्रकृति 3 
| वहारकां करट, इह संसाररूपी ~ , तिसव्षि आधिव्याधिरूपी गडेठे ह, अह॑ममतारूपी गरत है, 
|+ | सविषे जो गिया है, सो उ्व॑तं अधकों जाता है ॥ तातं संसारके मावविषे मत स्थित होहु, दध बुद्धि 
{ | मस मावविपं स्थित हो, नूह ह, श है, सात्मा है, निर्विकार निराकार आत्मपदविषे जो स्थित 
| ं | विनकं नमस्कार इ ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषटे स्थितिप्रकरणे शुक्रप्रथमजीवनं नाम पंचदशः सर्गः ॥ १५। 
| [| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ५.३ रामजी! इस प्रकार जव शकने शरीरका वणैन्‌ किया, अरु विकराखरूप 
।* | सिके उसविषे त्यागबुद्धि करी, तव कार मगवान्‌ श॒करके वचनकों न मानिके गंभीर वाणीसौँ बोरत 
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 ||या॥ ॥ काट उवाच ॥ हे शकर! तुं इस स सप तपरूपी शरीरका त्याग कर अर शयके पुत्रका जो शरीर है मा 
देशदेश्चातरकों भ्रमता अपने नगरविषे आता है, तेसे तं सस शरीरविषे | 


(| गंव, तिस अंगीकार कर, जैसे राजा 
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` ~~ नी ७ द्षदोक्‌करि तपायमान्‌ होता हैः जैसे संभका प्रतिं जखविषे पडता है, सो जले हिलनेकरि | 
 मास॒ता है परत. खरूपतं स्थिती है, तेसे अज्ञानविषे घुखटुःखकरि सुखी दःखी मासता दै,पर॑त्‌ | 


|| त्यों है, तैसे ज्ञ है, अर्‌ अज्ञानी बाद्यते कि 4 
|| याका त्याग करता ह, तो भी वंध रहता है, ज्ञानवान्‌ क्रिया कर्ता है, तौ भी मोक्षरूप है, अंतःकरण इदि | 
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कु इस प्रकार ज्ञानीकों ममता सेह एरी आई; ती अवरकी क्या वात कहनी है, पिता अर पुत्र दोनों बढि ग 

॥ त एक सुहूतेपर्यत्‌ कथा वातां करतरहे, बहुरि उिकरि तपस्वी ररीरकों जलया, जो 
॥ पे स्थित होते ह तिसके अन॑तर दोनों मंदराचर पवंतकिषि स्थित मए तप करिके प्रकारातहै वपु जिन 
|| काः अरुर्याम काति ह जीवन्मुक्त उदार आत्मा होदकरि उदां रहते भये, समय करिके छकजी दैत्यका र 
|शा अर्‌ धणजी समाधिविषेस्थित होगा, ताते जो सुव विकारे रहित जीवनक एरुष जगत्‌ यरुहै,सो 
८ |सवकका प्रजने योग्य हे ॥ = श्रीयोस्थि° मागंवजन्मांतरवणनं नाम पोडशाः सगः ॥१६॥ राम्‌ उवाच ॥ 
|? | भगवन्‌ ! जसे भगके पुनको इह प्रतिमा पुरती गई, अर सिद होती गहं तैसे अवर जीवकं सिद. क्यो 
|| नही ध ही. होती ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! गुक्रका जो  ब्रह्मतक्छतें फुरणा इञ है, सो भागेवजन्म ह 
|| न अवर जन्मकरि करकित नहीं 4 भयाः सृं ईषणातं रहित शद चैतन्य था, निम हदयकों जेसा | 

[इरा शवा. तसी “वा वार हा जाती €; अर मिन हदयवान्का शीषही संकर सिडनी होता, जे { 
{| श पुत्रका मनोराज्य हआ, अरं भ्रमता किया है, तैसे सही खरूपके प्रमादकरि भ्रमते है, जवसग | 
|* क =-= 1 शात्कार नहा, तवख्ग शाति प्राप्त नहीं होती, इह मेने शूयके पुत्रक इत्तांत तुञ्चकों सुनाया |¢ 
५ |2 मनाराज्यकगे दता अथं जेसे बीजतें अङुर्‌ श्रल एर अनेक भावकों प्राप्त होते है, तैसे सब भूतजा 

।¶ | (तक्‌ मनका _ श्रमणा अनक रमक पराप्तकततां है, जेता कू जगत्‌ वञ्चको भासता है सो स्‌ मनके 
| {| फरनका रूप ह, मिथ्या भम करिके नानाव मासता है, ओर क्क हआ नही, एक एक प्रति एेसा र 
| म्‌ ह, सव संकल्पमान है, न कट उदय होता दै, न अस होता दै, कदाचित्‌ किसीकों सब मिथ्यारूप 
(५ | मायामात्र है, जैसे स्वम्रपुर अरु संकल्परनगर भासता है, परस्पर प्यवहार दृष्टि अते है, अ हमा कृष 


| [4 तैये ~ जाग्रत अन्ना आवता जेते 9 है 
||| नहा, तसं इह जाग्रतभ्म भी अज्ञानकरि दृष्ट आवता है, भूत पराच आदिक जेते कछ जीव ह, तिनका 
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† क अपञअपन्‌ अनुमवक्ि संसार खंड पडे एरते है, इहां खम्रृ्टंत प्रत्यक्ष है, जैसे एकएकके ख 
{| जगत्‌ होता & तसे इह जगत्‌ है.दीषं खभ्रजाखत हो भासता दै, जैसा दृढ होता है, तेसा मासने ¦ 
|| ॥ राम उवाच॥ है भगवान्‌ । सृष्टे समूह परस्पर मिरते कैसे है, अरु नहीं मिरते कैसे है! ॥ वसिष्ठ | 
|(| च ॥ € रामजी ` मिन चित्त, सो प्रस्पर नहीं मिर्ता ह, श॒ है, सो मिरते है जेसे शद्ध धात मिखि 
| जाती है ुषुप्तरूप्‌ आत्मसु सब क सो तन्मय॒रूप है, जिसका तिसविपे विश्राम होता है सो ज्ञानरृ्ट 
| | करि सवसा मििजाता है जेमे जलसाथ्‌ जट मिछि जात है, तैसे उह सवसाथ मिलिकरि सबको जानता 
| अवर नह जान॒ता ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ट स्थितिप्रकरणे मनोराज्यसंमीखनवणैनं नाम सप्तदशोऽध्या 
| यः॥3७॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ ह रामजी । जेते कष्ट संसार खंड हैः तिन सबका बीजरूप आत्मा है सव आ 
| त्माहीका आमास ह, सो आभासके उदय अस्त होणेविषे आत्मसत्ता ज्योकी त्यौ है, अपणे स्वभावकेत्या 
| ¡| मर्त रहित, अर्‌ सवं जीवका अपनाआप बखवरूपहे,अरःसृषुप्तकी नांई अस्फुरण है, तिस सत्तते जीवं फु 
|| एतं 5 सव स्वप्नवत्‌ जगत्‌ भमकः[ देखते हैःसो जीव जीव प्रति अपनी घटि स्थितै, जो पुरषउटरिके आ 
५ | त्मपरायण होता हैःसो आत्मपदकं प्राप्त होता है, जिन एरषको आत्मब्रह्मसाथ एकता भई है, तिनको प | 
| | रस्यर्‌ आरक्‌ खष्ट सासती ह, अंतःकरणविषे सृष्टि होती है" सो तिनका अंतःकरण मिरता है, तिस अंतःक 
|॥ त [मरत्‌ परस्पर शष्टिमासी आती दै,उह जानते, जीवकं अपञपनी यष्टि ह, सवकों अपर 
|{|नी आप सन्मात्रसत्ता ह, तिसविपे सव पृष्ट स्थित होतियां है, जैसे कप्ररका पर्वत होषै, तिसके अण॒ अण॒किषे 
+ | (| सगंधता होती 8, असं सवं अणकी घुग॑घताकों पर्वतविषे एकता होती है, तेस सव जीवका अधिष्ठान आ 
|| त्मसत्ता है, ज॑से सव नदीके जख्का अधिष्ठान समुद्र है, तैसे सव जीवका अधिष्ठान आत्मा है, सो धष 
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(4 ॑ कं परस्पर मिटतियां ह कं भिन्न भिन्न स्थित है, जहां चैतन्यमाव्र सत्तासाथ एकता है, तहां चित्तकी चर | || . 










| 1 | एर बहर बीज हीता है, तेमे ब्रहते मन होता है, बहरि बुद्धिकरि ब्रह्म होता है, बीजका कारण उही 

|¶ |रस है, आत्माविषे कारण आयं माव कछ वनता नहीं, अैत अर्चित्यरूप है, आदिपरमा्ा 
|/| 2 सोह विचारणे योग्य है, ओर साथ क्या प्रयोजन हे? वीज जव अपने मावकों त्यागता है, तव एलमावं 
।(|₹ व्रात हाता ह अर ब्रह्मसत्ता अपन खमावकां कदाचित्‌ नदीं स्यागती, अरु बीज परिणामकारि आ 
¢ | काररूप है, न आत्मा अङ्कनम्‌ नराकार अच्युतरूप है, इस कारणत आत्मा वीजकी नां मी कहना नहीं ब 
|+ | नता, आकारातं आकार नदा उपजत्‌ हे,अर्‌ अमिन्नरूप हे, न॒ कोड उपजता है, न किसीकों उपजाया ह 

| ~ बह आकादा अपनं आपृ स्थित दै, जव्‌ र्ट पुरुषकों देखता है, तव आपको नहीं देखि शकता 
(|| शातं ज मनाराज्यका जगतावप परिणाम जाता है, तव वियमानवस्तकी संमाठ नहीं रहती, देहादिकविषे 


| (| आत्मअमिमान होता है, जो पुरुष आत्मसत्ताका देखता है, तिसृकों जगतभाव नहीं रहता, अरं जो जगत 
( को देखता ह, तिसकौँ आत्मसत्ता नहीं भासती, जैसे मृगतृष्णाकी नदीकों श्ट जानता है, तिसकँ जलभा || 
| व न रहता, अर्‌ ज जानता दै, तिस॒कों अस॒तबुदधि नही होती, आकाशकी नाई परण पर्प दरष्टा ह, जव 
|4| इस दर्यकी = जाते ह, तव आपका देखि नहीं शकते, आकाशकी नाई ब्रह्मसत्ता सव टर परणं है, सो अ 
|ज्ञानीकों नही ध अरजा टृर्यका अत्य॑त्‌ भाव है, सोद पडा भासता हे, अवमवका भासना द्रहो ग 
||याह॥ -5 ६ रामजी ¦ जो कोउ स्थूल पदार्थं होताहैपहाड दक्ष आदिक तिसके आगे पट आवता है, तव उह 
+ | नहा भासता, ता जा चुक््मनिराकार दरष्टा परप है,तिसके आगे आवरण आवै, उह तव्‌कैसे भासै!जे दरष्टा ए 
|| रुष सो अपनेही मावविपे स्थित है दृर्यमावकं नही प्राप्त होता, अरु दर्य भासता है, तव द्रष्टा देखणेविषे 
(| नहा आवता; अर दृश्य क्ट वस्त॒ ह नही ताते दरष्टा एक परमात्माही अपने आपविषे स्थित ह, जो आ 
| {| त्मरूप सवं शक्तिमान देव है, जेसा फरण तिसकिषे होता हे, तैसाही शीघ्र भास आवता है, जैसे रसत 
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आसती ह ये अव रताः <" रास, लः प होत ह तसे एक आत्मसत्ता अनेक जौब्ेह होके 





आदी होता 2, आरं खरूपते कड अवर हआ नही जैसे एक बीजके अतर पुत्र, रास, एल, फल अनेक | 
होते & तिसविषे ओर बीज होता है, वीजके अंतर ओर ट्ष, तिसके अंतर ओर बीज, इसी प्रकार एक 


{न 


बीजक अतर अनेक वक्ष होते है, तेसे एक आत्माविपे चिदअणु अनेक फुरते है तिनके अंतर सृष्टि, बहरि 


2 


९ 





नकी संख्या ङ्ङ कही नही जाती, अपने आपकरि फुरते है, आप खाद छता है, एक एक चिद्‌अणक 
अतर अनेक खष्टि ई, जेसे तिट्विषे तेर है, तेसे चिद्अणविपे आकारा पवन आदिक अनेक घृष्टि 
(९ 2 आक्ारातनप पवन, अभ्रिविपे जलः सुवं मूतविपे एथ्वी सृष्टि स्थित हैः पेखा पदार्थं ङोउ नहीं 
जो चिततसतताते रहित्‌ होवे, अर जहां चित ह, तहां तिसका आभासरूप दरष्टा मी स्थित है, जैसे एक 
वविषे छग होते है, तिनके नष्ट हृएतं डब्बा नष्ट नहीं होता, जैसा जैसा तिसविपे फएरना होता है.तैसा स्थि 
सचक्ना आभष्ठानरूप आत्मा ई जसे जेते कष्‌ कमल है, तिनको प्रणहारा जख है, तिसकरि 
ब विर्फ्जित हाते है, अर प्रकाशते है, तेसे सव नषटहैकों सत्ता देणेहारा आत्मा है, सवका आश्रयरूप 
त्मतत्त ह, अर्‌ इह्‌ जगत्‌ दीं स्वप्ररूप अपने अवुभवतें उदय हा है" सो बाह्यरूप होहकरि भासताहै 
स॒ स्वग्रतं आग्‌ आर स्वप्रातर होता हैः तिसते अगे ओर स्वप्र इसी प्ररार घृष्टिकी स्थिति महे है 
एक वीजत्‌ अनेक उश्च होते है, तसे एक चिद्‌ अणएविषे अनेक घृष्टि सित है, जसे जख्विषे अनेक तरंग 


क ण 


भासत & तसं आत्माचुभवविषे अनेक जगत्‌ मासते हे, सो अभिन्नरूप है, ताते देतभ्रमकों त्यागि दे 


क 


ने कोठ देश है, न कालक्रिया जगत्‌ है, केवर एक अरैत आत्मसत्ता अपणे आपकिषे सितै, जसे आ 
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, जसं अपणेही अंतर अनेक खप्रभ्रमकों देखता है, तैसे अहं आदिक जगत्‌ टर्यभ्रमकों अचम | 





टक अतर चिद्‌ अणु, बहुरि चिद्‌ अणके अंतर घृष्टि, इसी प्रकार आत्माविपे अनेक शष्ट ब्रह्मांड है ति 


| ॥१९॥ 
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काराविषे आकाश स्थित है, तेसे आत्ससत्ता अपणे आपविपे स्थित हे, ब्रह्मा आदि कीटपर्थत जेता 
जगत्‌ मास्त ₹' सा एक परमात्माही अपणे आपविषे किंचनरूप होता हे, जेसे एक रससत्ता कटं परर 
मवसाहत भासतां ह्‌ कद्र काष्टरूपका प्राप्न हाती हे, तैसे एक परमात्मसत्ता कटं चेतनरूप होहकरि भा 
क जटरूप हाइकर दखाई दती है, जो सवेगत अविनाशी आत्मा है, सारं सवका बीजरूपरै, ति 
अतर सव जगत्‌ स्थित ह, जिसको आत्माका प्रमाद है, तिसकों नानारूप भासता है, जसे जटविषे 
बहुरि निकसु, बहरि इवे, बहरि निकसे, अर्‌ जैसे स्वम्रविषे ओर ख्रां तरको प्राप्त होता है, तैसे प्रमाद 
दीष करिके न चमत मातर नाना्रकारॐ जगत्‌कां देखता ह जगत्‌ अर्‌ आत्माविषे मेद कृ नही, जगत्‌ 
| ५ -काहेतं जो आत्माही जगत्‌ जैसा हो मासता है, भांति करिके जगत्‌ भासता दै, जैसे विचारर 
हितकां सखर्णविषे भूषणवुदध हती है, विचार कियेतं भषणबुदि न्ट हो जाती है, एकी स्वणं मासता हैते 
जा वचार रहित है, तिसकों इह जगतपदा्थं भासते टै, जो इह मे हौ, इह जगत दै, इह उपल्या 
7 शता € अर्‌ (असका सत्संग शाश्चके संयोगतं विचार्‌ उपल्या है, तिसकों दिनि दिन प्रति भोग 
णा च धटती, जाती &, आत्मविचार दृद हो जाता है, जैसे किसीकोँ ताप_आता है, सो ओषध करिके निब 
ह जाता ह, सो दो लक्षण तिसविपे प्रत्यक्ष होते है, एक तृषा बहत थी, सो निरत्त हो जाती है, दरसरी शरी 
रसा तप्त निदत्त दी जाती 8, शीतछ्ता प्रगट होती है, तैसे ज्यों ज्यों विवेक दृद होताहै, त्यों त्यों हद्विय | 
| का जीतणा हीता हैः संतोषकरि अंतर रीतट होता है, स्वं आत्माही मासता है, इह विवेका फठ है ॥ हे राम 
जी! जिस पस्पकों वचनक्ा विक्‌ है, अर्‌ निश्वयविषे नहीं, तिसका विवेक क कायं सिद नहीं करता. 
|जंमे मृतिका अभि टिल होता दै, तिसते कड कायंसिदध नहीं होता, तैसे निश्चये रहित वचन॒का विवेक है ( 
सी इःखक् नित्त नहा करता, शात नह प्राच हती है जेसे जव पवन चरता है, तव पत्र क्ष दिते हैः उस |{ 
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।{ | उच्छ पद हे, तिस महत्यदका आश्रय॒ करट, जैसे श्र जव टरयके ओर खगा, तव अनेक प्रकारके 
| {| रय मका प्राप्त हआ, जव शद बुदटकी उर आया, तब निमंछ बोधक प्राप्त ह,जेसे जिसकी कोड उपा 
|+ | सना करता है, सो तिसकों परा होता है, अन्यक न प्रप्र होता॥ ॥ राम उवाच॥ हे मगवन्‌! जाग्रत्‌ अक 
{| खमा जो मेद है, सो कहौ, जो जात्‌ क्या है, अरं स्वप्र क्या है?॥ व॒सिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी! स्थि 
९ श्रतीतिका नाम्‌ जात्‌ है, अर्‌ अस्थिर प्रतीतिका नाम स्वप्र है, जो चिरकार रहता है, तिसका नाम 
| स्थिर ह, अर जो अल्पकाल रदे, तिसका नाम .अस्थिर है, दीं कार प्रतीतिका नाम जायत्‌ है, अस्प 
|१ | कालका व स्वप्र है, ओर मेद कोउ नहीं, दोनोंका अवभव सम होता है, जो शरीरके अंतर स्थित होड 
|| कर शरीरकं जीवावता है, तिसका नाम जीव है, तेजरूप है, बीजरूप है जीवधातु है, इह सव तिसके 
| नाम्‌ दै, जव जीवधातु ु सद्रूप हता है,जीवतक रंधरविपे पसरतीहै, तव मन वाणी देहकरि सव व्यवहार हो 
| है, रभ खडि जाते ह, तव्‌ इस॒कों जात्‌ कहते है अरु जव चित्तकला जात्‌ व्यवहारि स्पष्टरूप होती 
|| €'अरुअंतर होदकरि फुरती है" तिसकरि अंतर जगतभममासणे तव स्वप्र कहाता है, अव यषपि 

| = ६ तर जगतभम्‌ मासणेखगता है, तव स्वप्र कहाता हे, अव सुषुप्िका 
|+ |? श्रवण कर, मन, वाणी अर्‌ शरीरकरि जहां क्षोभ कोउ नही, अर स्वच्छटत्ति जीवधातु अंतरस्थित हो 
{ती ह, सः क्लोम नहीं होता,नादी रसकरि पणं होतियां है, उस मार्गते प्राण आने 
|| जान्सो रहित होते हैः ्षोमर्तेरहित सम शा है, तिसका नाम घुषि है, जसे वायुते रहित 4; त 
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| | जसे बरफविपे शीतखता होती दै, धृतविपे चिकणाई होती है, तैसे तहां संवित संवितसत्ता स्थिः हो 
| |ती &' तिसका नाम शषु्ति अवस्था है, जडरूप ति्‌ सुषुश्ि अवस्थातें जागे अह टृश्यभावको प्रप्त नहे 
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| वै निरविकल्य पकाङाताविषे स्थित होवे, सो ज्ञानरूप ठरीया है, तव व्यवहार पडा करै, तो भी जीवन्य॒क्त 
4 है, जागत, स्वप सुषुविषे ब॑धमाव्‌ नहीं होता ॥ है रामजी! आत्मसत्तातं रना होता है, अर स्वरूप वि | 
(+ स्मरण हो जाता ई, अर्‌ एरना टट होकर स्थित होता है, इसीका नाम जायत्‌ है, अर स्वरूपत प्रमाद | { 
| दोष करिके फुर, जगत्‌ भासे, तिसकां सतरूप जाण, इह प्रतीति थोडा कार रदहिकरि बहुरि निदत्त हो जा |4| 
|. वै, तिसका नाम स्वप्र है, अर्‌ दृश्य फरनेका अभाव हो जावे, अर अज्ञातदत्ति जटतारूप, तिसका ना | 
।५म्‌ सुषि है, अरु अलमवविषे ज्ञान स्थित है, जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्ति तिनहका व्यवहार होवे, अरु निश्चय || 
(| षि इनका सद्‌ भाव रंचक मी न हवै, केवल ज्ञानविपे अरहग्रतीति होवे, टृत्ति तसतं चल्यमान्‌ न होषै, ||| 
(1 तिसका नाम त्रीया पद ह. तिसविपे स्थित मया जीवन्मुक्त होता है, ओर जो जीव्‌ है" सो जाग्रत्‌ स्वप्र || 
| 1 षु तीन अवस्थापिषे स्थित हाते है, जव नादी अन्नके रसस परणं हो जातियां है, प्राणवायु हृदय ना 
।* | मनी नाडीषिषे नहीं आवता, तव्‌ चित्तसंवित्‌ अक्षोभरूप सुषुप्र होता हैः जव्‌ अन्न उस नाडीसों पचता | 
| ६, अर प्राणवायु चरणे ख्गता हे, तव चित्तसंवित्‌ क्षोभरूप फुरणे खगता है, तिस फुरणेकरि अपणे अं |(| 
|| तर्ही बडे जगतभ्रमकां देखता है, जैसे बीजतें क्च होता है जव वायुका रस्‌ 4 नाडीपिषे बहत होता है, तव्‌ | 

| | 1 चित्तसत्ता आकाशविषे उणा, अर्‌ वायु अंधारीयादिकं पदाथेकों देखता है, अर ज्‌ कफका रस नाडी | 

॥ विषे अधिक होता है, तव शूट, वेखियां, वाणियां, जर मेघ, वगीचे, आदिक पदाथं मासते हैः जव पि|4| 
| त्की अधिकता होती है, तब उष्णरूप अग्नि रक्त वशर आदिक मासने गते है, इस प्रकार वासनाके अ 
(| दसार जगतभमकों देखता है, जेसी जैसी मावना टट होती है, तेसाही पदां चट हो मासता है, अर ज | 
||| पवन क्षोभायमान्‌ होता है, चित्तसंवित्‌ नेत्र आदिक दारसों बाह्यनिकसिकरिरूपादिकका अवुभव कर 
| । | ती ई, सत्‌ जानिके चिरपर्यतका नाम जाग्रत्‌ है, वासनाके अनुसार मनरूपी शरीरसाथ नेत्र जिन्दादिक 
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विना रूपरसादिकका अनुभव होता है, तिसका नाम स्वग्र है, स्वरूपत न कोड स्वप्न है न जात्‌ 
न सुप्ति है, केवल सत्ता अपणे आपविषे स्थित है, तिसके फुरनेका नाम जायत्‌ स्वप्र सुषु 
 चिरकाट्‌ फुरनेका नाम जात्‌ है, अल्प कारका नाम स्वप्न है, सो प्रतीतिका मेद हआ, वस्तुत भे 
कट नही' जो वस्तुसं मेद हआ तो जगत्‌ स्वरूप हआ क्यों ! ताते इही भावना दृद करहु, जो जग 
~ सतरूप स्वग्रवत्‌ है सतभावना करनी, इसविषे दुःखका का है॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषट 
[स्थतिग्रकरणं जाण्रतस्वम्र््ततरीयारूपवणनं नाम एकोनर्विंरातितमः स्गः॥१९॥ ॥ ॥ ॥वसि 
उवाच ॥ है रामजी ! इह मं त्॒षकों मनका रप्‌ निरूपण करि दिखाया हे, अवस्थाका निरूपण मी इस 
निमित्त किया है, ओर प्रयोजन कष नहीं. तातं जसा निश्चय चित्तयिषे होता है, तैसादी हो भासता 
जमे अग्निष खहा डारियें सो अभिरूप हो जाता है, तसे मन जिस पदार्थसाथ खाता है, तिस॒का रूप ( 
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हो जाता हैः माव, अभाव, ग्रहण, त्याग, सुव मनहीकरि होते ई ओर न कोठ सत्‌ है, न असत्‌ है, केवख 1 


॥॥ - मनक चपटताकरि पड फुरते ह मनके मोहकरि जगत्‌ भासता है, मनके नष्ट हएतं जगत्‌ नष्ट हो जाता | 
है जो ~ मीन मन ह, सो अपणे फरनेकरि जगतकों रचत्‌ है, इह मनही पुरुष है, इसका तम्‌ अश्म मागं | 
|| नही जोडनाः जव मनका जीते, तब स॒वं जगत्विषे त॒मारी जय हवैगी, मनके जीते सव जगत्‌|{ 
| {| जीता जाता ह, तवं बडी विभति प्राप होती है, जो शरीरका नाम पुरुष होवे, तौ श॒क्रका शरीर पडा था, 
|| ओर शरीर न रचता, शारीर उहां पडा रहा, अरु मन ओर शरीरकं रचता शिर, ताते शरीरका नाम प 
१ , ५ रष नही, मनदीका नाम मि रष ५ चित्तका किया होता है, शरीरका करिया चित्त नहीं होता, जिस उर्‌ | 

| चित्त जाय छ्गता हैः तिसी पदाथकी प्रापि होती है, सविषे संदाय नदीः तातं अति वच्छ पद दहै, आ 
| {| त्मसत्ताका चित्तविषे सदा अभ्यास करह, ओर भ्रमकोँ त्यागि देह, जव मन दृश्यकी ओर संसरता है, तव 
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` |* | अनेक जन्मके दुःखकरं प्रप्र होता हे, अरु जव 


छ प, 


दाता हः तातं दर्य भमक त्यागिके आत्मपदविषे स्थिति कह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रक 


५९२ 


| |रणे म नाम विंरतित 
भव भरम वत्ता! मर हदये बडा संशय उतपन्न मया है, जैसे सुद्रविपे तरंग उपजिके पस॒री जाता 


~ 


(ह. तसे मेरे हृदयविषे संशय पसर गया है, जो दे के प्रिच्छेदत रहित्‌ नि वि 
।त्‌ नरामय आत्मसत्ता है, तो तिसविषे म ~ 
| न भया, जिसतें इतर आर मस्तु कड नहीं 

प उवाच ॥ ह रामजी. तञ्चनं भत प्रभ् किया है, अव तेरी वदध मोक्षमागी हई है, जेसे नंदनवनके 
` न्यम ५ ख्गती ह, तेसे तेरी बध पूर्वं अपरके विचारतं 8 ह, तर अव तिस पदको पराप्त 
^" मस्‌ पदक गु आदिक प्राप्त हए है, अ तेरे प्रश्का उत्तर मे सिद्धांत काखविषे कहग; असं 
स ^ = १५ तुज्ञका आत्मपद्‌ हस्तामर मासेगा ॥ हे रामजी! सिद्धांतका प्रश्च उत्तर सिद्धांत कारं 
ज ११ साहता 2, जिज्ञासु काटविषे जिज्ञायका सोहता है, जैसे वपकाटविषे मोरी वाणी शोभती है, असं 
शरत्काखविषे हंसकी बाणी शोमती है, अस जैसे वषौकाखके नष्ट हते सखामाविकही.आकाराकी नीता 


.९#॥ --1> ~ 
व, 


पडी मासती है, अरु जैसे वषौकाखविषे मेघकी 


[शह रोभता ह ॥ हे रामुजी। मे तञ्चकों अनेक प्र्रके ष्ट युक्तिकरि कहोंगा, मनका स्वरूप अर जि |! 

स प्रकार इ नित्त होता है, सो मी कमकरि बहत प्रकार करहौगा, मनी शांतिका उपाय वेदने निणंय करिया | 
< अर शखकारनं कहा दैः तिनके लक्षण तु श्रवण कर, चंच जो मन है, तिसन जसा जेसा माव अंगीकार 
किया ह तेसादी रूप होहकरि मासणे रगा है, जेसे पवन जैसी सगंधिसाथमिख्ता है तेसा तिसका स्वभाव हो 


(-0 ७111 < 











आत्माकी ओर इसका प्राह होता हे, तब परम पदको 


मः सगेः॥२०९॥ ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ 


संवित्‌ जो है मन नामक्‌ सो कतं आया, अर्‌ कैसे 
न अगे होयेगी, तिसविषे करंकृता काति आई ॥ व 





(क 


घटा शोभती है" तैसे प्रश्न उत्तर भी जैसा समय होषै, तै ८ 


8 11456111 ॥<(॥॥<50618. [1041260 0 ©€8100111 


क 







| 


क ----- 








 जाताहःजेसे जल जिस रंगसाथमिखता है, तेसा रूप हो मासुता हैते मन जिसपदाथसाथ मिलताष्े ति 
र मृता ₹ तस मन जसपदाथसाथ मिर्ताहै, ति 

कारूप्‌हो जाता, जो मनते रहित श॒रीरसाथ क्रिया करताहै' तिसका फल कट नहीं होता, अर मना | 

करता ह, तिसका फल प्रण॒ होता है, जिस उर मन्‌ जाता है, शरीर भी तिसी उर खगा जाता है, जो कमं द्वि 











य क्षोमवान्‌ होः अर्‌ उदधि ईद्रिय जो मनरूप है, सो क्षोभको प्राप्न होमे, अरु देह इद्रिय स्थिर होय ती 
कयं होता है, जंसे ध्रूयिक्षोभायमान्‌ होवै, तो पवनविना आकाश्चकों उडी नहीं स 
यमान्‌ हीं तो भाव तेसी धरूड स्थित होवे, तिस उडाय ठे जात्‌ है, तसे देह पडा रहता है, मन अपने 
 $रनकर्‌ ख्व्‌ अनक अवस्थाकं प्राप्त होता है, अरु जात्विषे भी जिस ओर मन फरता ३ देहो 
भी तहां खे जाता है, ताते सव काका बीज मन्‌ है, मनते सब कम॑ होते है मन अर करम परस्पर अभिन्नर |4 
प द जसे श्र अरः सुगंध अभित्नरूय होते ह तैसे मन अर करम, जिस कर्मका अभ्यास मनवे दृद हो 
|| ता ह तिम्‌ कर्मी शाखा पसरता है, अर्‌ तेसी फरक प्राप्त होता हैः अरु तिसी खादका अवभव करता | 
॥1 ६" जस जस भावक चित्त ग्रहण करता दै, तिसी मावको प्राप्दोता है, अरु तिसीको कल्पनारूप मानता 
(|€ धमः अथ, काम, मोक्ष, इह चार पदाथ ह तिनविषे जिसकी भावना मन दृद कता है, तिसकोँ सिद कं 
| रता दै, कपि देवनं जो सव राच ।कय, सा मनकी सत्ताकरि किये हें, तिसनें निर्णय किया है, प्रकृति 
||| जा माया र 2' तस द सभाव € एक अनुद्धोम परिणाम्‌ है, द्रसरा प्रतिखोम्‌ परिणाम है, प्रतिल्ेम प 
५ |रिणाम होता है, तव टर्यभावक। ग्राप्त हाता है, अर अचुखेम परिणाम होता है, तब अतस॑ख आत्माकी 
| 1 = आता ६, आत्मा यरूप्‌ 8, आत्माकी ओर अवुखोम परिणाम मोक्षका कारण है, ओर उपाय को 
| ४| उ नह, अह दातवादीरन इह निश्चय किया है जो इह स॒वं ब्रह्मही है, राम दम आदिककरि जव मन संप ( 
| | नै दता € तत्र =€ निश्चय त्रारण हाता 2 जौ सवं ब्रह्म है, ब्रहमज्ञानविना ओर यलकरि मोक्च नहीं हेता, 
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उनकै चित्तविषे यही निश्चय है, अर्‌ विज्ञानवादी कहते है, जवरग बुहि पडी फरती है, तवल्ग संसार है, मर 
जव इसक्न रणा अयनं स्वभावविपे हाता दै, तव उस कालविषे स्वरुप स्थित हीता दैः जव उह काठ आ || 
वैया, तव मोक्ष प्रान होषेगी, अहत जेसे बडे, तिनको अपने निश्चय अवुसार मासता है, मीमांसा पातं | 
जर वरोषिकं न्यायत आदिक ठेकरि शाखकार हैसो अपनी बुदधिकरि जैसा निश्चय तिननधारा है, तेसादी ¢| 
तिनको मास॒ता ह स्वरूपे न कोउ मत्‌ है, न शाख है, सवका कारण मन्‌ है, मनक अंगीकार करके स || 
ब मत इवे है, सबका कारण मन है,नरनिवक्डदै,न मधु मिष्ट है, न अथि उष्ण हैः न्‌ चंद्रमा शीतक हैः |५| 
जसा जसा जिनके मनि निश्चय होता है,तेसा तैसा तिसकरँ मासता है, किसीकों निव प्यारी होती ६, || 
मधु ट खुगती 1. जो कीट है, तिसकों मधु नहीं सच आता, तौ मधु कटुक हो गयाक्यों ! इसी का || 
८२ ण तं बासव नही, विरदिणीखीकों चंद्रमा अभ्रिवत्‌ मासता दै, चकोर अधिकं मक्षण करि खेता है, जेसी | 
जसी भावना पदाथविषे हो गहं है, तेसा तेसा हो मासता है, सव जगत्‌ भावनामाव्र है, जिस॒ पुरषकां ह |%| 
+ | इयि भावना ३, सो अनेक दुःख भ्रमकों देखताहै, अरु जिसको शमदमादिक साधन करिके अङ्त्रिम +| 
(| पदक प्राप्ति इइ ह, अरु मन तदाकार मया है, सो -शांतिकों प्राप्न भया है, ओर नहीं पराप होता ॥ हे राम 
|५ जी इह जगत्‌ दृश्य तेरे मनके स्मरणविषे स्थित भया है, सो तच्छरूप है, इसका मनतं त्याग करहु, इह सु 
| (| ख इःख आदिक महाभमर्को देणेहारा है, इह संसार अपवित्र अरुअसत्‌ मोहरूप महाभयका कारणहै' आ 
| | | मासुरूप है, मायामात्र अवियारूप है, इसकी भावना भयका कारण है, जगतसा संवितकी तन्मयता हो 
(.|ती ह, इसका नाम कमु श्वर कहते ह, जव दृष्टाकां दृर्यकेसाय संयोग होता है, तव बडे मोहको प्राप्त 
||| होता है. दृदयसाथ मिक भमकरि अनात्मविपे आत्माभिमान करता है, देहादिककों अपना आप जान || 
|| ता ह संसाररूप मद्‌ करिके उन्मत्त ह जाता है स्वरूपकी संभार दसकं नहीं रहती, दसका नाम अविदया | 
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| इद्धशवर कहते ह, जो दृर्यसाथ मिल्या ई, तिसका कल्याण नहीं होता, जिसके आगे मनका पटल है,ति 
| ५ स्वरूपका भान नह्‌ हाता, जसं स्रयके आगे मेघका आवरण आता है, तो नहीं मासता, तैसे मनके 


{|आव्रणकरि आत्मा नहीं मासता, ताते मनरूपी ग दूर्‌ कर्‌ मो फरणाहै 
|« | आवरणकार्‌ आत्मा नहा भासता, तातं मन्‌रूपी आवरणकों दूर करहु, मनका रूप जो है सो फुरणाहै. 
| । सा संकल्प किये, जो जो संकल्प फुर तिसका त्याग करहु, असंकल्प होनेतं मन नष्ट हो जागा ॥ 
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|(| रामजी जव तं सवं भावविपि असंग हावेगा, सवं पदा थैविषे तव द्रष्टा पुरुष प्रसन्न होवेगा, तिसकरि निं 
|{इ्प विदात्माकी प्राप्ति होगी, तहां न जगतकी सत्ता है, न सुख है, न दुःख है, केवल केवटीमाव है, सो 
| | अपूने न जव संसारक मावना तेरे हृदयतें उटि जावेगी, तव निट. खरूपविषे स्थि 
| | होविगा, तव दृदयभ्रम नित्त हो जावेगा, जैसे जेवरीके सम्यक्‌ ज्ानर्ते सभम्‌ नष्ट हो जाता है तैसे 
(| चिदा्माके सम्य जञाने जगत्‌भम न्ट हो जावेगा, ताते हर्य भावनाको त्यागिके चिदात्माकी मावना 
| {रजसे भावना होती है तमे हो मासता है, ज्‌ प्रथम मावनाका त्याग्‌ करी ओर मावना करता है तव 


| 1 क ६, जंसे दिन इएतं रानिका अमाव हो जाता है, तैसे आत्मभावना द्य माव 
|| = - अभाव हाता ट, जसं सहका खहा काटत्‌ है, तैसे मावनाकोँ मावना काटती है, ताते अतुच्छ पद्‌ 
|| निस्पाधि च नसरायरूपका आश्रय करहु, जव तिस्की भावना टट होवेगी, तब भ्रमते रहित सिद्ध पदकं 
|| पराप्ठ हार्व॑गा ॥ हे रामजी! तेरा खरूप आत्मा दै, तं बुद्धि आदिककी कल्पना मत य ष जैसे वाल्ककों 
1 | %'2. > ८०५1 [सह €, तव उह भयवान्‌ हाता ह, तेसे जव यन्य रुरीरादिकविपि विचारते बुदि न| 
|£ दीं पृहती, इ मं द इह अवर है इत्यादिक जो कल्पना होती ै, आत्माकेविषे सो एसे है, जैसे वारककों 
( अपन प्रदायक वताठकट्पना होती हैः तसे इसको अपनी कृल्यनके वदते भाव अमाव शुम अश्चम | 
| क्षणक्चणविषे प्राप्त हीते ह कोउ सतरूप कोड असत्रूप भासते है जैसी जेसी सावना होती दै तैसा भा 
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| न्‌ महीं न जगत्‌ 8, केवट एक आत्मसत्ता है" अहं अर्‌ मम तिसविषे कोड नही, एेसे जो देखता हैसो 
{| खता है, र्यते रहित म चेतन्यरूप भरव अपार ह मं जगतजाख्क प्रण करी रहा हौ, एेसे जो | 
है, सौ देखता है ॥ जो रष ज्ञानवान्‌ ह, सो यखटुःख माव अभावविषे चखायमान नहीं होता, केवठ ब्रह्म |[ 
(| रूपविषे स्थित है, ओ जगत्‌के भाव अमावत्‌ रहित अनाभास सन्मावरूप है, जो हेयोपादेय बुदधितं रहि | 
|†|त आकाशवत्‌ स्वात्मभाविष स्थित १५ है, कोड पदाथं जगत्का उसको अपने वशकारि नहीं शकता, 
॥ | सो महात्मा पुरुष महेश्वर तमप्रकाशतं रहित है, सवं कृल्पनातं युक्त समखच्छरूप है, उदयअसतते रहित 
|+ समटत्त है, जिसको एस्‌[ परम बोध अनंतसत्ताविषे स्थिति है, तिसकां मेरा नमस्कार है ॥ इति श्रीयोग 
|| बासिष् स्थि- अदुत्तमविश्रामवर्णनं नाम्‌ दार्विशातितमः सर्गः ॥ २२॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ हे 
| (रामजी ! उत्तम पदका जिसनं आ श्रय श्रिया है सा जो जीवन्त पर्य दै, जिसका कंमारचकरकी नाई | 
। 











1 प्रारब्ध शेष रहा ह, सो पुष्‌ शुरीररूपी नगरपिषे राज्य करता है, अर रेपायमान नहीं होता, तिसकों मो |4 
|| ग अर्‌ मोक्ष दोनों सिड होते है" जसे इद्रका बन सुखरूप है, तैसे उसका शरीररूपी नगर सुखरूप होता है, | 
| ररीरके य॒ुखकरि सुखी नदीं होता, दःखकरि दुःखी नहीं होता है, अपने खरूपपिषे स्थित रहता है॥ ॥राम 
| |उलाच॥ ॥ हे महामुनी शवर ! शरीररूपी नगर कैसा है, अर्‌ इसविषे रहिके यो गिराज कैसे करता हे, अरु घल 
॥ कैं भगतता है ! वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी !ज्ञानीका शरीररूपी नगर रमणीय होता है, सव गणसंयकत ज्ञा 
[| नवान्‌ अर्तं आनद विलस दिखावता है, जैसे सूयं प्रमशकों उदय करता हैःतिस नगरका खरूप ओर 
लक्षण श्रवण कर, शरीरविषि ग॑टी है,सो ईटा हैअर्‌ सधिर मांस चिक्रडके स्थान है अस्थि खकडियां संम || 
है, अर्‌ किवाट पट्‌ ह, अह रोमवृनस्पृती है,उदर खाई है, खाती चौक हैःनवहार दै, तिनपिषे नेव ्षरोखे है, ति |4 


| | स दारकरि विलोकीका प्रकाश होता है, हाथ गदी है, जिसकरि ठेता देता है, मुख बडी कंदरा है, रीवा सीस | 
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९५० 


विवेकरूपी सयं उद्य होता है, तब मन गिक आत्मरूप हो जात्‌ दैः जसे जवलग मरस्थरविषे भूप ` 
9 ताह प 

ता है, तवग उहातिं सृगतृष्णाकी नदी नष नही होती, जव वपां होती ह, तव नष्ट हो जाती है तप जव 
छा संसारक सत्यता होती है, तवल्ग मन नष्ट नहीं होता, जव्‌ ज्ञानकी वर्षा होती है, तव दृश्यसहि 
= नष्ट हो जाता है ॥ हे रामजी! सुंसाररूपी बासनाकी जाल है, तिसविषे जीवरूपी पवी एसे है, जव ` 

{  रग्यरूपी च्रहा इसकों कतर जाता है, तव जीव निर्वध्‌ होता दै जैसे मलीन जल निर्म होता है, तैसे 
¢| एव वशात जीवक स्वभाव निम॑ठ हता है, जव्‌ जीव निराग निस्पाधि असंग होता है, अर्‌ रागदोप 
त राहत हाता ह, तव जेस पिंजर दते पश्च निर्व होता है तैसे जीव निर्व होता है, संदिह्की जो 
स दै.सो शांत हो जाती है, जगतभम्‌ नष्ट होता है, अंतर ~ ही जाता है, जसे पृणमासीका चंद्रम 
मता दै से ज्ञानवान्‌ शोभता है, सुवते उत्तम सोदर्थताकू गरा होता है, उदय अस्त राग दोष्‌ नष 
॥ भ ६: अर सवं समताभाव आनि वर्तता है, न्यूनता ओ विरोषता माव नष्ट हो जाता दै, जैसे पव 
| | ‰०२ € साम समुद्र अचररूप होता है, तेसे असंग पुरुष मूक जड अंध क्मकी वासनातें रहित अचः 
|च 4 जाता ह, उह स्‌ चेतन प्रकार देखा है तिसकी बुद्धि विवेककरि प्रफु्ित हो आती है, जसे सूयके 
|| उदय हएत सुयगुखी कमल प्रफुषटित्‌ < ह, तेसे उह पुष परम्‌ ख्मीकरि शोभता हे, जसे प्रणंमासी 
|| ~ चद्मा शाभता ह, अर्‌ ९ षुत कहनकर्‌ क्या है ज्ञान ज्ञेय पुरुष जो ६, सो आकारवत्‌ हो जाता दै, न 

1 उद्य हीता ह, न असत हता ह विचार करिके जिसने आत्मतन््रकँ जान्या है' सो तिस पदक प्राप्न होता 
|“ |€ जहा ब्रह्य व्ण, द्र स्थित €: सबही तिसपर्‌ प्रसन्न होते ह प्रकट आकार उसका मासता है, अ 
| || अतर्‌ अह कारत रहित € विकल्पकं समूह तिस सची नहीं शकते, जेसे जख्का अभाव जाननेवारेकों 


रि जलरूप हो जाता है, जव मनविषे संसारकी सतता होती है, तिस फुरनेकरि जदभागी होता है, ज 
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वरीस्थानविपे डारिये, पाठे एक थोडा गिरास दीजिये, तिस॒करि मी प्रसन्न होता है, तेसे जव प्रथम मन |! 
क ताडन कारय, तव पाछथाड सन्मानकरि मी खखदाय॒क होता दै, ताते हाथसँ हाथ मीटके अर दैतसों 
दत मिलइके अरु अंगसों अंग रोकीके इ्रियकों जीति छे इस्‌ पुरुपके हृदयविषे मनरूपी सं कुंडल मारी 
वेटाहै = कृल्पनारूप विपकरि पणे ह, जिस पुरुषनं उसको मदेन किया है, तिसकं मेरा नमस्कार है ॥ 
` ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे स्थितिप्रकरणे श॒रीरनगरवणेनं नाम त्रयोविंशतितमः सर्गः ॥ २२॥ ॥ । 1 
॥ परिष उवाच॥ हे रामजी! अज्ञानी जीव महानरकको पराप होता है, आरारूपी बाणकी शलाका विन 
क - ख्गती £ दद्वियरूपी शत्र मारते है दद्रा दष्ट बडी तप्र ह, जिस देहके आश्रय रहतियां दै तिसकं | 
शाक अरः इच्छाकरि परणं करतियां है,अर महा दृष्ट ट.खदाय॒क मंडार दै, इनकों तुम. जीतहइद्वियां मन 
रूपी चीख पश्च है, जव विषय नहीं होते, तव उध्व॑कों उडते ह, जव विषय प्राप्न होते है, तव नीचेकँ आ 
थ (गरत्‌ ह, जिस पुरुषनं विवेकरूपी जाखसाथ इनक बाध्या है, तिसकां इह भोजन नहीं क्री शकते, जे 
मे न ~~ हस्ती भोजन कीन शकता ॥ हे रामजी! इह मोग आपातरमणीय है, अत्य॑त 
| विरस है, जो पुरुष इनविषे रमण करता है, सो अंत नरककं प्राप होवैगा, जो पुरष ज्ञानके धनकरि संप्र 
न ट अर ददृरूपी देशव्षि रहता है, सो परम शोभाकों पावता है, अर्‌ आनंदवान्‌ होता हे, कहैत जो 
सने ईद्वियरूपी शत्र जीते है ॥ हे रामजी ! स्व्णके मंदिरविषे रहणेकरि एेसा घुख नहीं 
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वटे एश्चयंकरि तिसन 
|>, [म जसा =< निवसनिक्‌ ज्ञानवानृकों होता है, जो अपणे शरीर नगरविषे रहता दै, जिस पुरषने ई 
|€ | दरिया अर्‌ असतरूपी शुक जीत्या है, सो परम शोभाकरि श्चोभता है, जेसे हिमकऋठकों जीतिके वसंत 
| {| ऋति मंजरी शोमती है जिस्‌ पुरुषे चिततका गवं नष्ट भया दै, अरः इद्वियांसूपी शव जीते है पिसकी | 
(| मोगवरासना नष्ट हो जाती है, जैसे शीतकारक्षि पद्मनियां नष्ट हो जाती है ॥ हे रामजी! वासनाखूषी 
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| होता है, अर चित्त सुद हो 


ता ह, ताते मनकों विवेक करिके वशा 
विषे पावते तव बी रोभाकों प्राप 
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समुद्रकं तरि जाबहः शरीर भी असत्‌ 


| = स > व करणा, अभ्यासरूपी छेद पाडिके विवेकरूपी तागेसाथ परोय्‌ कंठविषे 
स्थित त्‌ र शाभा दती ह विवेक कैसा है, जो जन्मरूपी दकं कुहाडा जसा कारि डारता है, अर म 
4 मिन करता दै, सदा शम कंको करता है, अर विषयक प्रिणामिक हःखकों निकट आने 
नही इता, तातं मनक वश क्रणा आनंदका करणा है,जो मन वा नृहीं होवा, तो दुःख देता ह, जब वश 
रता ६ त खंखदायक्‌ हाता ह ॥ है रामजी! मनरूपी मणिहै, सो भोगकी तृषणाकरि कटीकित हृईहै, ज 
¶ विवेकरूपी जलकरि इसको छद. कर, तव , शोभायमान होवेगी, इह संसार महाभयका देणेहारा है अ 
स्पवि मायारूप संसारविषे गिरि पड हतं छकरि इतर जीवक नाई इसक्पि मतगिरह. 
इह संसार मायारूप है, अनेक अथंकी सांकरसंुक्त है, महामोदरूपी ऊहिडकरि जीव अंध हो गये हैः ता 
तं तु विवेक पदका आश्रय कर्‌, बोधकरि सतका अवलोकन कर, इंद्रियतें वेराग्यरूपी नौकाकरि संसार 


| ~= तवग विचरते है, जङ्ग एक तत्वका हृद अभ्यास करिके मनक नहीं जीता, जव वि 
~ त पूय उदय क ¦ तव अंधकार न्ट हौ जाता है,जव विषेककरि मनक वश करता है, तव इरि 
अ 5० € छए € जाते ह, अर्‌ मनरूपी सव मित्र हो जातेहै 
६॥ ह रामजी ` विवेकीकी इद्रियां पतिता श्रीवत्‌ हो जातियां ह, अरु मन सीताकी नाई पाटना करने 


जाता है, जव निश्चयवान्‌ पष्प सच्छाखकों बिचारता है, तब परम 


सिडधातका प्राप्र होता है, अरु मन अपने मन्‌नभावकों त्यागिके शांतरूप सो पितावत्‌ प्रतिपाख्क दहो जा 


करद, जेसे मणीकों घसाय छेद पादिके धागेसाथ परोते है अर कंठ 


द क 


होते है" तेसे मनरूपी मणि है, तिसकों आत्मविचार रिखसाथ घसा 


ऋणा 


च < 


है इसविषे सुख अर्‌ दुःख भी असत्‌ हैः तुम दाम व्याल कटकी 
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आप राजा होके स्वरूपराल्यकों युगतता। 
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^ | से घटसाथ आकारा ^ करता, सुवं ्रियाका कत्ता मोक्ता है; परंतु किसीकरि रेप नहीं पावता, | 
|(|दा एकरस भगवान्‌ आत्मदे्वा रहता ह, जव विमानप्र आरूढ दोहक शारीररूप नगरविषे विचरता 

| | तव मेतरीरूप =-= देखता स्थित होता है, मेत्रीमाव सदा तिसविषे रहता है, अर सत्यता एक 
(| वा सदा तिसक पास ह, तिसकरि शोमता है सदा आनंदमान्‌ क्चिरता है, अवर जीवकं दुःखखूपी आ 
|( ५ कर देखता है, जैसे कोउ पहाड़ उपर चटिके एथ्वीकिषे खेककों जलता देख, अर आप आनंद 
वान्‌ ही, तैसे ज्ञानवान्‌ जीवकं दुःखी देखता है, अर्‌ आप आनंदमान है, उसीकी दृष्टिविषे तौ सदा अ 
।‹ |दतरूप है, अरु आत्मानंदकी अपिश्चाकरि अनात्मधमम॑कों दुःखी देखता कहता है, उसके निश्वयकिपिे जग 
( त्‌ जीव कोड नही, अह चारो प्रयोजन धमे, अथं, काम, मोक्ष तिनके पूर्णताकों प्राप्त होता है, किसी उरते |4 
{| उनका न्यूनता नदीः संपदा संपन्न वराजमान हता है, जसे प्रणमासीका चंद्रमा न्यूनतातें रहित व| 

| {राजता ई, यद्यपि भोगकों सेवता तौ भी तिसकों दुःखदायक नहीं हते, जैसे काठ्कूट विषकों सदारिवनें 
| | पान छया थाः प्रतु इःखदायक तिसकों न भय, तैसे उह भी समथ है, ताते मोग दुःखदायक नहीं हते, 
(|| जसे चोरकं जानिके अपने वदावतीं किया, तव मित्रमाव दो जाता है, तैसे मोग उसको दुःख नहीं देते, ज |! 
।६| व भोगर्कों जानता हे, जो इह कड पस्तु नहीं तव सुखका कारण होते है जवल्ग इनको सत्‌ जानिके आसक्त 
| ॥ होता है ध तवग दुःखका कारण होता है॥ हे रामजी! जैसे कोउ यात्राको जाता है, अकू मागंविषे धियां एषं | 
|| ५ , उनि क वेट्ना, अर्‌ चना मी होता है. परत आपसे आसक्त नहीं होते, आगे पठे चटे।| 
। {| जाते है' तसे ज्ञान॒वाच्‌ संसारके पदार्थविषे चित्तकों नहीं खुगता, जैसे कोउ कासीद्‌ किसी देशमपि जाता है { 


(| विषे नहीं करता, जस तस देखता चस जाता है तैसे ज्ञानवान्‌ मोगक्तियाविषे रागदोपकरि वधमान नहीं हो ||| 









) 
# 


| 


((-0 91101 (4151118 [44564111 |<(1॥<511618. 1411260 0४ €80100111 











| | ता,सवं संशाय तिसके सम्यर्‌ज्ञानकरि शांत हो जाते हे, कोउ पदाथंउसकों आ रि देखाई नहीं देत 
|| नादे हो जात, चकत व पदाथ उसका आश्चयताकरि देखा३ नदीं देता, | 4.४. 
वावरिदि ५ 7३ शोभता है' परिप्रणं होके स्थित होता है, जेसे धीर स ॥ 9 
| मोगङी इच्छ न समाता जली; १ शानी अपने आपिषे (~= समाता नही ॥ है रामजी! इन जीवको ||[| पस 
|[|त्नको देखिके आत्म उततमद दार गिरते है, अनात्मकिषि प्राप्त हए कपण हो जाते हैः |¢ 
(| हेडकरि खीके वदा होवे खी सवामीका ग हसते ह जो इह मिथ्या दीन मावकों ग्राप्त हए है, जैसे खामी |“ 
[रिते आनच्‌ भात सो लागकी नाह भ मत्ता दीन्‌ हो जाये, अर्‌ तिसकां देखिके खोक हस | 
|| कं गिरावता है, ताते मनरूपी दप्णावाछद दीन देसिके हसते है, चंच मनही परम सिद्धातघुसतें जीव | 
|स मन (निष नसम) हस्तीको विचाररूपी कुदे साथ वि अ सिदपदकों पराप्त हवेगा, जि || 
||| ताडन कर, तब शांतिकी राति भूवृता ह, सो संसाररूपी विषका बीज वोवता दै, ताते प्रथम इस मनका 
| हवेगी, = जा मानी हाता ह,अर्‌ कोड उसका मान्‌ करता है, तब उह उपकार |+ 
{| धान्य जलकरि परणं म उसका ताडन करता है, त॒व बडे थोडे उपकार कियितं प्रसन्न होता है, जसे ( 
|| नप जलक्र परणं होते है, त जलके सीचणेकरि उने उपकार नही होता अर जो ज्येष्ठ आपाटकी धर ( 
। 
५ 





|| ~ सत थाडा जठ सीचणकरि भी उन अश्वत्‌ हीता हैते जो प्रम मनका न्मा 
[तसात नह होता, अर्‌ जब्‌ ताडन कृरिके पाठे सन्मान करिये, तव उपकार मानिके मि 
| (नन स ताडन करना इह है जो विषयतं संयम करना, जव संयम करिके निमांन हआ तव 
|| 2 -* „2 कना ज। संसारके पदाथविषे वतावना, तव रत्रभावकों त्यागिके मित्र हो जाता है, लेव 
||| ! सखन नदा जलकरि पूणं होती हे, तिसपिषे जलका उपकार नहीं होता, शरतकारुकिषे जख्का उप 
|| चर हता ६, जंसे राजाकों अवर देशका राज्य प्राप्त होवे, तव उह कट्‌ प्रसन्नता नही प्राप होता, प्रथम 
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|| ना मत होवह, भीम मास॒ दटकी स्थितिकों ग्रहण करिके विशोक होहु, अहं मम आरिक जो निश्चय 8 
( सो दथा है. तिसकों त्यागिके त॒त्पद्का आश्रय करहु" चरते, वैठते, खाते, पीते, मनविषे = अमा 
|+ |न हवे ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे स्थितिप्रकरणे मनखिसत्यताग्रतिपादनं नाम चतुर्विंशतितमः सर्गः ॥ २९॥ 
|| ॥राम उवाच॥ हे ज ` संसारपापके द्र करणेहारे इह तमने क्या कहा ? इसको खोलिकरि कलः 
दम्‌ व्याल कृटकी नाई केसे अर्‌ भीम मास दटकी स्थिति केसे है ! जैसे वषांकाठके मेघ तप्तकं दूर कर 
|८| ता & मोरकां शब्दकरि जगावता है, तेसे ठम्‌ अपनी कपा करि जगावृह ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! 
प्रथम इनको न्‌ि स्थित होय रवण कर पष्ट जो इष्ट होवे, तिसविषे विचरना, पातारं कुहरपिषे संबर ना | 
| म दत्यराजा हीत भया था, सो मायारूप गणिका समुद्र अर्‌ सव आश्चर्यरूप मनके मोहनहारा रमणीय 
|| था, सो देत्य अपनी मायाकरिके आकारविषे नगर रच्‌ता मयाः बाग रचे, दैत्यके मंदिर रचे, सूर्य अरं चं 
। | टरमा रच, अनंत एशवर्यकरि संपन्न देत्य रचे, अरुरकी यां रचीसो गान करहींःतिस॒ गानकरि देवताकी 
{| यां सी तिननं जीतिया, अरः क्ष रचे, च्वत्‌ तिनसाथ फर ठ्गे, अरु कमटनी श्वेत पीत रतकी ( 
|+ | रची, खणके हंस ०० अरः सारस पक्षी सर्णके कमल खणे टक्षकी वडी शाखापर बैठे हए, अर करे |। 
| {|₹ बट, तिनसाथ कमलकषके एक खगे, रलकरि जडे हए संदर स्थान बरफ़की नाई शीतल बगीचे, वन 
द | स्थान्‌ चदनकं शच, ईद्रका नंदनवन तिसतं विशेष, सवे ऋतुके एूढ तिनविषे दैत्यदंफ शिया कीडा करती 
| (| फर, अर्‌ बड दश्वय रचे, विष्णु अर्‌ सदारिवके सरा रे्वयंसंयुक्त अपना नग्र किया, रलके तारा 
गण रचे, न धरकारासयुक्तं जव रात्र पड तव सो चद्रमाकेसाथ उदय होवे, अर्‌ प्रतणियां गान क्रही, अस 
| | मायके दस्ती एसे रचे, जो इद्रके एेरावतकों जीति ठेवही, निलोकीकी विभूतितं उत्कृष्ट विभूति उसने र 
| | | ची, अंतवाहिर सवं संपदाकों णं किया, सव रेशवर्यकरि संपन्न अ सव दैत्य म॑डटेश्वर वंदना करही, आ 1 
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प सवं देत्यक् ० हआ. शासन करनेहारा, सव इसकी आत्नामे वती, महा बडी युजा तिनके नीचे स 
ब दत्य विश्राम करीं. इस प्रकार संपूण राज्य अर स्थानके मंदलेश्वर तिसन रचे, सेना रची, अस राञ्य | 
करत = 4 भया, जव संबर दैत्य शयन करे, अथवा देशां तरको जावै, तब अवकाश देखिके देवताके नायक ति 
-< शनाका मारि जावै, अरं स्थान टि रे जावै, त्व संबरनै रक्षा करनेहारे सेनापति रचे, पहरि समय दै 
सिके देवता तिनको भी मारि गये, त॒व संबरने सुणिके कोप करिया, जो इनको मारौ, एसे विचारिके अमराण 
रीपर चदिके गया, देवता भयभीत होक सुमेरु पव॑तमें मवानीाकरके पास जायके छपते हए, अव्र न 
ईज अर समुदरक्पि जाय पे, जैसे प्रख्यकाखविषे सृव दिरा शल्य हो जाती है, तैते अमरपुर स्वगं न्य 
ह गयाः तच दत्यराज अमरपुरीकों न्य देखिके कोपमान हआ, अग्नि खगाय द, लोकपाख्के पुर सब 
जलय ~ द, दवताकं ददी रहा परंतु कटं देखणेविषे न आय, जैसे पापी एण्यकों देसे, अर्‌ कटं दृष्टि न 
~= ९० तर दवता ऋष न भास, तच संबर कोपमान होके बडे बरी राक्षस सेनाको रक्षाके निमित्त माया क 
च भया, मानो कार्की मूर्या है, एेसे होकरि स्थित मये, बडे आकार मानौ, पंखद्रं संयुक्त पर्वत 
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रते £ एसे शारीर दाम, व्यार, कट इह तीन्‌ तिनके नाम है, अरं हाथकिषे वड रा, अर युजा कल्प 
क्षकी नाई, अर यथुप्राप् कमेविषे रगे रहीं इह उनका धमं अर उनको क्मंका अमाव, कहते जो पू 
वै वासना, कमं उनकों न था, निर्विकृस्प चिन्मात्र उनका स्वरूप था, अर अपने स्वमावसत्ताविषे स्थित 
नये अनात्म भावक प्राप्त भये न थे, एक स्प॑द्मातर कर्मरूप चेतना उनविषि थी, सो कमंका बीज 
चित्तकलना स्पंदरूप हई थी, मननात्मक शच्प्रहारकों रचे थ, तिसीकों पडे करही, परंतु अंतरविषे स्पष्ट 


बसना उन कोड न्‌ पुरैः आकाशमात्‌ स्वृभावक्रि रिया उनकी पडी हवै, जैसे अधं सवुत्‌ षाटक अ 
|¢ |पने अंगका खामाविक हिलताहैःवासनारतरहितःतेसेउह वासनाबिना चेष्टा करही.गिरना अर गिरावना क 
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न जानर्ही, अरु न जान्हीः जो हम इसको मारते, न इह जानहींहम मरतेहे' न दौडि जानही,न मागि जा |+ 

नही न्‌ जानी हम जीवते हैः न जानहीं हम मरतेहै, जीत अर हारको कट न जानी केवर राख्का प्रहार क 
रही, जसे य॑त्रकी पतली तागेपर पड़ी चेष्टा करती है, विना संवेदन तैसे दाम, ग्यार, कट चेष्टा करीं 
महाव जिनके प्रहारकरि पहाड मी चं १ जावही तिनको देखिके संवर प्रसन्न हआ, जो इह सैनाकी 
रक्षाम बडे वटीं ह, इनका नारा भी त न होवेगा, काहितं जौ इनकों दृष्ट अनिष्ट कट नही, जिनको 
इष्ट अनिष्टका ज्ञान अर वासना नही, तिनका नारा कैसे होवै, अर्‌ मागेही कैसे ! जैसे देवताके हाथी मी 
बड़ वली ह, तो मी सुमेकं उसारी नहीं व दंतके चरणं हो जाते है तेसे देवता वडे वी भी है, परंतु 
इनक मारी नही शकेम, यह बड वी रक्षक हं॥ ॥ इति श्रीयोग्वासिषटे स्थितिप्रकरणे दामभ्यारुकर 
उत्यत्तिवणेनं नाम प॑चर्विंशतितमः सर्गः ॥ २५॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार 
निणेय करिके संबरनें दाम व्यार कटकं ८.८ क्ये, अर्‌ भूत्टविषे देवताकी सैना भी आई, जब संब 
= था, तव भागी जाते थे, अर सेनाक देखिके उह भी निकसे, समुद्र अर पहाडसे उशकिकि एक || 
आर्‌ दवता निकसे. डी सेनास॒हित यड करने रो, जैसे प्रज्यकाख्के समुद्र क्षोभते दै, अर सव जरम 
य हां जाता दै. तसे दवता अरः दैत्य सव उरते पणं हो गए, वड़े बाणकरि युद. करने खगे, रंखध्वनिकरि 
शच्च जली, विन्त शब्द्‌ हावी, अरु अग्नि निकपै, ताराकी नांद चमत्कार करीं शरीरके शिर कटे जा | 
व्ही, अस्‌ धड़ कंपि कपि गिर पडी, परस्पर दोनों उरतं शख च्ही, दाम, व्याटः, कट, भागी नहीं जा 
वही मारत जावही [जनक प्रहारसाय पहाट बरं हो जावरही सव दिशाविपे शच पणं हो गएरुधिरके परवा 
ह चली, तिनविषे देव दैत्य मरे वहते जावही, महाप्रस्यकी नाई भय उदय हआ. एकणएक अख एेसाचदजि 
सतं शच्चकी नदियां जल्दी, कोड अभ्चिका अश्च चवै, कोउ मेघका अचर चवे, कोड तम अघ चलवै.द्‌ 
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स्थित मए. अपना स्वापी जो संबर था, तिसपास आए प्रसन्रताके चयि, अरु उही देवतानें श्रवण किया, || 


जो दैत्य पाताखविषे जाए स्थित मण्‌, तव विचार क्रिके चितवृते मए, जो किसी प्रकार इनत ईश्वर हमा |। 


=, 


ी रक्षा कर,एेसी चिताकरि आतुर भए, तव ब्रह्माजी देवताके निकट आनि पराप्त मए, अमित तेजहै जिस 
का, अर्‌ अमित जिसके रक्तवच् है, जेस संध्याकारमें रक्तवणं बादठ होते ह, तिनपिपे चंद्रमा शोभता है. 
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ॐ | 
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एसे प्रकाशवान्‌ ब्रह्माजीकों देखिके दद्रादिकः न प्रणाम्‌ करत भये, संबर देत्यकी रात्ता करिके कहत 
ॐ 
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4 
१। 


भय ॥ ह विोकीके ईश्वर! हम तेरी शरण आए है, हमारी रक्षा कर संवर दैत्ये हमर बहत इःख दि 
¡ 2, तिसके सेनापति दाम, व्याल, कट है सो बडे दैत्य है, किसी प्रकार हमसों मरे नहीं जाते, अरु ह 
मारी सना उननं बहत चरणं क्री ॥ हे रामजी ! इस प्रकार सुरणं रततांत दाम, व्यार, कटका ब्रह्माजीप्रति |" 
कहत भय, अर्‌ कडा जो इनके मारनेका उपाय हमको कहौ" जिस प्रकार इह नष्ट होवही, त संपूरणं जग 


= दया करनहारा ब्रह्माजी वचन कहत भया, कैसे कचन जो शांतिका कारन हे ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हे अमरेश! 
इद दत्य अव तौ नष्ट नृ होगे, जव इनको अहंकार उपजेगा, तव यह मरगे, तुमहीं उनको जीतोगे, मे 
इनकी भविषत देखी दै, अर दाम, व्याकु श युदधविषे भागि नहीं जानते, अर मरने मारनेका ज्ञान |' 
भी इनका नटी इह संबर देत्यकी मायाकरि रच ै,इनका नाश केसे हवै, जिसको अहंममका अभिमान 
दव, तिसका नाश मी होता दैः सो अहं मम आदिक्‌ शनक इह जानते नहीं, इनका नाश कैसे होवे! स्स 
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प्रकार इनका नाद्य कदाचित्‌ हाना नही, जव्‌ इनका अर्हैकार उपजेगा, तव इनका नाश होषैगा, सो अ 
 हंकार उपजानका उपाय म्‌ तुमको कहत हौ, त॒म उनके साथ युद करते रहौ, इस्‌ प्रकार करौ कव उनके 
सन्मुखं कव दाहनं कव वाय दोहः कव मागि जाह,इस प्रकार जव तुम वारंवार्‌ करोगे, तव उनके युके अ 
 भ्यासवदयरतं अहकारका अंकुर आनि उपजेगाःजव अरकारका चमत्कार हृदयविपे उपजा तव तिसका प्रति 
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न्क््ज्स्य--- 


परेम 


व इदरूप मी देलेगे हरि बसना मी एरि आयेगी, जो हम इहै हमको इह कतय है इह ग्रहण करने यो 
इहंत्यागने योग्यहै.इत्यादिक वासनाजा उनके चित र आवेगी, भाप साम न ॥ 
तच ठम उनका वशा करी रगे" तुमारी जय होवेगी, जैसे जाठविषे फस्या पशष कशा होता है तैसे उह अ | 
कणि थ 0 ०९ वरा नह शते, सुखटुःखतें रहित वदे धैयंवान्‌ ह अव तुमारे जीतना उनको | 
८ ट साधा. जा परुष वासना तत॒साथु बाधे इए है, अह कीटके कार्यके वरा व इस लोकविपे 
| व ह जाते €, अरु जो निवासनिक्‌ 2 पुरुष बुद्धिवान्‌ है, सर्वव असंसक्त दै र वंधवान्‌ नहीं 
-* इष्ट अनिष्टे समभाव रहते दै, सो किसीकरि जीते नहीं जाते, उह अभित पुस्प है अश जिनके | 
तर्‌ चासन्‌ 2 इसी जवरीसाथ बाधे हए ह देहविषे अमिमान है, अथवा स्वका वेत्ता मी है, तो बाल | 
क भौ उसका जीति रेते है, अहं मम द कस्पनाकरि जो कटंकित है सो सव आपदाका पात्र है, || 
सब आपदा तिसविषे आनि परेरा कूरती ह, इह देह मात्र परिच्छिन्नरूप जो पुरुष आपको जान 
` = तसा तप भावना भावती करी है, जो सर्वज्ञ है, तो. मी उह कपणताको प्राप होता है, उसवि 
\ ०९०, छता 2 इसका अपना खरूप अनत आत्मा ह अप्रमेय है, तिस खरूपका जिसको प्रमाद ( 
इआ = अर्‌ देहादिकविषे आत्मअमिमान इञा है, तिसने आपकों आपह दीन किया है, जवूरग आत्म || 
(| कतत इतर इसका विदधोकीविषे कड भी सत्‌ मास॒ता है, तवग तिसकी उपादेय बहि होती दै, भावना 
५ साय बाध्या रहता € संसारावेषे सत्‌ मावना करनी अनंत दुःखका कारण है, अर्‌ संसारविषे असत्‌ बु 
|¦ दि सुका कारण है, हे साधो, जवर्ग दाम व्यार कटक जगते पदारथपिपे आस्थामाय नदी, तवल्ग 
|| ठम इनक जातनक समरथ न हहे, जसे मख्खी वायुकों जीतनेकों समर्थं नहीं होती, जिसको देहपिपे 
|| अहमावना होती टैः अर जगतविषे सुत्बुदधि हती है, सो जीव्‌ है अरु दीनताकों प्राप्त होता दै, मावे केसा 


यि 


= = 
तिं 


४) ल ॐ 





क 


कः 


नि के 
< प 


0 











8. [) ©0 0 





वा = क मेको क > 


वरी होवे, उदको जीतना घृगम है, अर्‌ ठच्छ कपण दैः अरु जिसके अंत्र वासना नहीं अरु मश्िकावत्‌ |[ 


है, तो मी सुमेस्की नाई गरिष्ठ हो जाता ह ॥हे देवता! जो वासना संयक्त है, सो परम कपणताकों प्राप हो 
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हं 
(ताहे, सो गणी णाकर वध्या जाता है, जेसे. मणकेविषे छिद्र होता है, तव तागेकरि प्रोया जाता है, अ | 
₹ दद्र रहित है, सो परोया नहीं जाता, तैसे जिसका हृदय वासनाकरि वेध्या है, तिसके अंतर यणाव 
यण प्रवेश करते ई, अरु जा निर्ध है, तिसके अंतर प्रवेश नदीं करते हैः ताते जिस्‌ प्रकार अह इदं आदि 
[| पासना दाम व्याल कटके अंत उपज, सोई उपाय करौ. तब त॒मारी जय होवैगी, जिस जिस इष्ट अ 
। = नट क भावअभावकां जीव प्राप्त हाते ह' सो तृष्णारूपी करङवेका ब्रटा ह, तिसकरि आपदाको प्राप्ते 
५ | द इसतं रहित हएत आपदाका अमाव हो जाता है, जो वासनारूपी तंठसाथ वापे हए है, सो अनेक जन्म दुः 


(| खक्‌ मातत हीवेगः जो वख्ान्‌ दै, अर्‌ स॒व्ञ है, कुठ्का अधिष्ठाता वडा मी हे, अर्‌ तण्णासंयुक्त दै, तौ वां 
ध्या टज सिंह टं, अरु संकरसं पिंजरेकिषे बाध्या दै, तव उसकावल अर्‌ बटाई किसी कायं नहीं आती, तैसे 
जा ठष्णाकरि बाध्या ह सो वच्छ ६, जिसको देहमावविषे अहंमाव है, हृदयिषे तृष्णा पडी उत्पतन हो 
तीह, सो. परुष एेसा ह, जसा पक्षी तागेसाथ बाध्या होवे, अर्‌ यम्‌ मी तिसको वश करता है, जैसे र 


क | 
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कोउ नहीं शकता, जंसे आकाराविषे उडते पश्षीकों पकटी कोउ नहीं शकता, तते शच्युदकों त्याग, अस 
उनका वासना उपजा, तव वश होवेगे ५ हे इद्र! जिसको अहं मम हदं आदिकं वासना नहीं, रागदोष 
करि अंतःकृरण क्षोभवान्‌ नदीं होता, तिसिकों शखकरि अर अखकरि जीति कोठ नहीं शकता, ताते दाम 
व्याठ कटक जीतनेकां अवर उपायकरि समथ न होहगे, युढके अभ्यासकरि जव इनको अहंकार उपला 
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ज्नुसाथ बाधे हए पृक्षीकों बाख्क मी खेची वंश करता दै, अर जो निवासनिक पुरूष दै, तिसकों मारि |4| 
( 
५ 
५ 


 ओगे, तव इह ठुमारे वश होगे, त॒म इनके जीतणेकों समं होहगे ॥ है साधो ! इह तो संबर दैत्यके रचे |॥ 





=-= ~ 






<स -क 


 यो.खि, 


(५ 


प्,९१.< 
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| इए यतर पुरूष ह, इनके अंतर वासना कोउ नही, जेसे उसने रचे ह तेसेही निवासनिक पुरुष है, जब त॒म 
| उनका युका अभ्यास करावहुगे, तव इनकां अहंकार वासना उपजि आअविगी, इह ठम वं करनेकी 
परम्‌ ~न ह, जलग उनके अंतर वासना नहीं फरती तवत तुमकरि उह अजीत ह ॥ ॥ इति 
्ीयोगवासिष्ठ स्थितिप्रकरणे दामोपाख्याने ब्रहमवाक्यवणैनं नाम सप्विरातितमः सुगः ॥ २७॥ ` 
|. ॥ वसिष्ठ उवाच । है रामजी ¦ इस प्रकार कहिके ब्रह्माजी अंतधौन्‌ होता भया, जम समुद्रविषे तुरंग उप 
| जि =+ मीन हता ह, तसे शब्द करिके अंतधान हो गया, तव्‌ देवता पचन्‌ सुनिके अपनी वांछित दि 
को गमन करते भये, जसे कम्की सुग॑धिकों पवन्‌ ले जाता है तेसे जायकरि कोड दिन अपने स्थान 
॥ विरहे, जसे भंबरे कमलविषे रहते हे, तेसे रहिके अपने कल्याणके निमित्त उनके नाच कएनेकों उदे, अ 
^ ने स्थानत उटिके युको चरे, प्रथम्‌ देवतानं शंख बजाए, महा बडे शब्द इए, जे प्रख्यकारविषे मे 
(घ गजं है, तेसे शब्दकरि संस्थान पणे हो गए, तव पातार छतं शब्द सुणिके दैत्य निके, आकाश्‌ 
॥ (मागतं दवता आए, युद होणे रगा, तव बरी, वाण, मुद्र, शमर, गदा, चक्र, वजर, पहाड, दृक्ष, सपं 
. अगर = रक राच्रअल्च चरणः 4 एक उर देवता चखवही, एकं ओर दैत्य चवरी, शखअघके प्राह |! 
| चे, देशप्रदेराषिषे पदाड ्क्षकी नदी चथियां; चक्र, मूस्‌ठ, बिश्यूल, आदिक राच एेसे चलः जसे गंगा | 
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|+ का प्रवाह चता दै तेसे शाचखञ्के प्रवाह चरे जावही, ओर अग्नि रगा, देवता अर्‌ दैत्यके समह नष |, 
||ह गए. अंग एटि गए, शीर, भुजा, काटे गए, संप ध्वी रक्तकरि पणं हो गई जैसे समुद्रे उदरे 
( [करि ष्व जलसां पूणं हो जाती हैः तैसे 4 रुधिरकरि पणं हो गई, आकाश दिशाविषे अग्निका तेज षटि ग || ॥९५। 


कैः 


। या, जसे प्रख्यकारुविषे दादशसुय॑का तेज होता है, वटे पहाडकी वषा होवे, सथिरे प्रवाहषिषे पहाड भ 
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मते क्षिदीः जसे समुद्रविषे तरंग ध्रमर धेर फिरते हं ॥ हे रामजी! एसा युद हआ, क्षणविषे पहाडके प्र 
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वाह दष्ट आवी, ्षण॒विषे राखके रवाः ्षणविपे सपंके, ्षणविषे गरुटके, क्षणविपे अप्सरागण, अं 

क्षविषे भासीं; क्षणविषे रमय हो जावै, क्षणविषे सभास्थान अश्िसों प्रणं हो वत णक र: 

प्रकारा मास, क्षणविषे सवं उरते अंधकार भासे, महामयानक युद होने खगाः दैत्य आकाराकषि उरे 
- न युद च करटा. दवता पज्र आदिक रा चली, जसे पतं रहित पहाड गिरते है तमे दैत्य गि 
¦ सा छ मलकाचप आय पड अनेक देवता दैत्यके समूह गिर परै, किसीका शिर, किसीकी युजा, क 








टि गह चरण हात काटे गये, जे दृ् पाड होतेह ेसे जिनके शरीर है, सो गिर गिर पर | 
क द 1 साडदीत एसे जिनके शरीर हैः सो गिर गिरं पडे, अनेक सं 
क ण अरं दत्य प्राप मये, महादार्ण युद होने ख्गा ॥ ॥ इति श्रीयोगवापिष्ठे सथिप्करणे 
ज! न नाम अषटावरातितमः सर्गः॥२८॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ट्स प्रकार 
(५ अः इट हआ: बहरि देवताका धयं नष्ट हो गया, युते कृपण होके अंतधान मए, व 
(नु क कने लगे, कव दिन पांच सात अष्ट उपरांत, कव मास॒ उपरांत, युध कहीं 
कवं दाहिने, कवं बांये, वहा < त ५ व अक्य म 
जव देवान पत उपाय (9. आ रा दीडने ख, इर उमर दणि मारने, इस ! 

|4| नै ` र दाम व कटभी देवताके पाङ डने स 
के दपण अतिवि दहादिकविधि तिनको अहैकार फरि आया ॥ हे रामजी जम नि ता 

(कं द्पणम्‌ प्रताव्व पडता दै, दूरका नहीं पडता, तेसे अति्ाय अभ्यासे यहेकार णगि ` क 
था नही फुरता, जन्‌ अकार तिनको या व १ रय अभ्यासत्‌ अहकार एरि आता दै, अन्य 
(मः जया कट द, किसी प्रकार जीत रई, जीनेकी इच्छाकरि दीनमावक प्रात मये अर भय पाव 
जी इस प्रकार हमारा नाश होवैगा, इस प्रकार हमारी रधा हषैगी, सो उपाय का ख 
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षते रहही इस धकार आशाकी फासीविषे बाधे इए, दीनमावको परा हए, आपको देहमाचविषे आस्था | 
करत मृए, जो करे द्हरूपी खता हमारी स्थिर रहै, हम सुखी होये, शस वासनासंयुक्त प्रवैकी धैयकों त्यागते 
भये, ओर जानने गे, जो इह हमारे शतु है, नाराकतता है, इनतं हमारी रक्षा होवे, इत्यादिक कपणताकों 
्राप्र हए धेयं नष्ट हो ग्रै ध जखपिना कमखकी शोभा जाती है, तैसे इनकी शोभा जाती रदी, खानपा 
नकी वासना फुरि आई, संसारकी भयानक गतीकों प्राप्न मये, युद्ध कर, तव आश्रय रेकर्‌ ह दार 
आदिक अगे रखही, अहंकार करिके भयभीत हए, इह हमक मारते है, हम इनको मारते है, इस चिता || 
करिके इनके सूबके हृदय फसि गये, शनैः शनेः युद करने रगे, जव देवता शच्च चलावरही, तच बच जावहींः 
भयभीत हीकरि मागहदी, अहंकार जो आय उदय हआ, तिस॒करि तिनके मस्तकपर आपदानं चरण आ 
नि रखा, महादीन जसे हो गए, मुखकी शोमा जाती रही, धैय बर नष्ट हो गया, एसे हो गये, जी कोठ 
आगे पडे, तौ भी तिसकोँ मारी न शाकै, जेसे काषठते रहित हआ अभि क्षीरो नदीं भक्षण करता, तेसे उह 
निल हो गए, अंग काटे जावहीं, मागि जावर्ही, जसे ओर सामान्य सरमे युद करते € तसे युद करनं स 
 ॥ है रामजी ! बहत कहना भ्या है, मरनतें रने खे, युदधकरि न शकेः ५ जो षज आदिकृकरि 

तिनको प्रहार करने खगै, तिसकरि चरणं हो गए, भयभीत होकरि कार सेन्‌ दैत्यकी भागी जवे, जा 
जो रेया देशांतरसों आए ये, सो सव मागे, अरु मार, कोड किसी देशक, कोड किसी दशको, पाड ४ कंदरा 
जखविषे गये, जहां जहां स्थान देख्या, तहां तहां चे गए दैत्य मयमीत व 04. (क 
देवताकी जीत मई, दैत्य मागिके पाताखविषे जायुके छिपे ॥  ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे 
दामव्यारकटोपाख्याने अयुरहननं नाम एकोनर््रिंरतितमः सगः ॥ ॥ २९॥ ॥ ॥ _ ॥ 
 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार भया तव देवता प्रसन्न हए, अरु दाम व्यार कट भयभीत हा 
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पातां गए, देवताका भय पाये,अर संबरसों भी भय पाये, जसे प्रख्यकारकी अथि प्रज्वलित । 
है, तैसे संवर प्रज्वलति अश्निका रूप है. तिसुके भयकरि दाम व्यार कट सप्तमे पाताख्विषे जाय स्थित म 
, तहां दैत्यके मंडल छेदिके जहां यमर्किंकर्‌रहते हैः तिसविषे जाय रहे, कुङुहा नाम होडकरि तहां म 
नरकरूपी समुद्रके आपाक्क यमर्किंकर हैः तिनके दयाकरि इनको बेठाये, जैसे पापीकों चिता प्राप्त हो 
है, तेसे इनको च्रियां प्राप्त मइया, इन सहित सप्तमे पाताख्विषे रहत मए, आगे इनका बडा संतान पुबपौ 
दिक भए, सहस्र वषं व्यतीत किए, तहां वासना टृट हौ गड, इह में हो, इह मेरी खी है, पुत्र कतर वाधव 
विषे लेह बहत होगया, एक कालम तहां अपनी इच्छाकरि धर्मराज आवत भया, नरक का कड कायं कर 
णा था, तिसिकं देखिके सव कंकर उटी खड हए प्रणाम किया, अर्‌ दाम, व्यार, कट, तिसकी बडारईैकों 
जानते न थे, ओर किंकर समान जानिके 
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न जानिके ग्रणाम कट न करत मए, तव वैवखत यम्‌ राजानं कोष | 
(|| = मा नी ई इनक शासना दीनी चाहिए इ परार विचार रिक किंकरकुं इसारत कीनीः जो 
॥॥ नकं परिवारसंयुक्त अभ्रिकी खाइविषे डारि देहः.सुटन करते पुकारते रहे, अरु इनको डारि दिये, परिवा 
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+ | रसंयक्त नरककी अग्निविषे जलि गए, जैसे दावाभरिविे पत्र टस फल फलसंयुक्तं क्च जलि जाता दै, तैसे 
| |  जछि गए तव मदधीन वासना करिके कांत देशका जो राजा था, तिसके कंकर धीवर जाय हए, तहां जी 
| |वकी हिंसा करते रहे, जव धीवरका शरीर छटा, तव कुजा हए, वहरि ची हए, बहरि बगठे हए, बहुरिति 
| | रगत देशविषे व हए वबेर देशविषे मच्छर हृए,मगधदेशविषे कीर जाय इए ॥ है रामजी ! इस प्रका 
।*|र दामव्याट कट्‌ तीना बसनाकरि अनक जन्मोको पराप्त भए बहरि अव कादामीर देशविषे एक ता ह 
(| तिसविषे तीनों मच्छ इए ष बनकां अधि टगि थी, तिसुक्रि जट मी सकि गया, अल्प जैसा उष्णजलं 
रहा, तिसविषे रहते हैः अर उदी जल्पान करते है, न मरते हैः न जीते हँ, जिनकी जो संपदा है तिनको 
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भी नही भोगते, चताकरि पडे * जरते है ॥ हे रामजी! अज्ञानकरि अनेकवार जन्मते मरते है जैसे समुद्र | ४.२१ 
चषि तरंग उपजते व मिटते है, जेसे जखके ध्रूमर घेरविषे तृण आय भ्रमता है, तेमे वासना करिके भ्रम 

तै फिर. अवल्ग उनको शांति नहीं पराप्त मर, अहंकार वासना महाटुःखका कारण है, इनके त्यागतें सुख |4 |”. 
ह, अन्यथा सख कदाचित्‌ नहीं ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे सितिप्रकरणे दामन्याखकटजन्मांतरवणंनं ||| 
नाम विंशत्तमः सगेः॥३०॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥हे रामजी ! तेरे प्रबोधके निमित्त मे तक्षको | (| 
दाम व्यार कटका न्याय कहा है, जो तिनकी नां तृं मत होहृ, इस निमित्त इतिहास कहा हैः अवर को ||| 
उ खीलका प्रयोजन न था, अविवेकीका निश्चय एेसा है, अनेक आपदाकों प्राप्त करता दै, जा अनंत इः |4| 
कां 9 गतता है, कहां संबर्‌ देत्यकी सेनाके नाथ अर्‌ देवताके नाशकत्तं अर कदां तप्त जरके मच्छ ज |. 
जरीभावकं पराप्त हए जिनके शारीर, कां उह धयं अर वल जिस॒करि देवताकों नाश करना, अर्‌ मगाव || 
णा, अर आप चखयमान न हाना, अरु कहां कांत देशक राजाके किंकर्‌ धीवरहीना! कहां उह निरहका || 
र चित्त शांत उदारता अर धेये, अर्‌ कहां वासनाकारि मिथ्या अर्ह॑कारसों संयुक्त होना ? एते इल आप || 
दाका प्राप्त हए, सो अहंकारकरि हए है, अहंकार करिके संसाररूपी विप्की मंजरी राखा प्रतिशाखा बडी |“ 
ह संसाररूपी इश्चका वीज अहंकार दै, जवखग अहंकार है, तवल्ग अनेक दुःख आपदा प्राप्त हेते है ता |+ 
| । ते - - जु यलं १ करिके माजेन कहू, माजन करना इह है जो अ्ह॑त्ति है तिसकां असतरूप जान 
|१| जो म॑ क़ नही; इस माजेनकारि सखी होवेगा ॥ है रामजी ! आत्मरूपी अग्रतका चंद्रमा ह, शीतर शांत 
५ रूप तिसूका अंग हं, अहंकाररूपी मेव आया है, तिसकरि उह अदृष्ट हआ भासता नही, जव किवकरूपी | 
| | पवन चर, तच अहंकार बादल नष्ट होवे आत्मारूपी चंद्रमा प्रत्यक्ष मासे, अहंकार पिशाच जव. उप |+ 
।4| जा, तव दाम, व्यार, कट तीनों मायारूप दानवसत्‌ होके अनेक आपदाकों भोगते है, अवर्ग कारामीरके 
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ताखविषे मच्छ पडे है, सिवाखके भोजन क्रनेकां पडे यञ करते है जो अहंकार न होता तो एती आपदा | 
क्न व्राप्र क्यो होते? ॥ राम उवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌! सतका अमाव नहीं हाता, असं अस्‌तक भवि नह्‌ ( 
होता, असत्‌ दाम व्याङ कट सत्‌ कैसे मये ! ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! इस्‌ प्रकार है, जो सत्‌ नही | 
 किसीकछं कव कं मान नहीं होता; प्रतु सत्‌ किसीको असतकों प्राप्न हमा देखता हे, अरुअसतकां | 

न्‌ हआ देष्या हैः जो स्थित हआ है, इसी तेरे कटनेसों मे युक्तिकरि तञ्चकों प्रबोध करगा ॥ राम उवाच्‌ ॥ 
हे मगवन्‌। हम तम जो इह सब है, सो सत्यरूप हः अर्‌ दामादिक जो ये, सो मायामात्र असत्रूप थे, 
सत्‌ कये भए सो कहौ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! जेसे दामादिक मायारूप असत्‌क्रि स्थत 
| भये मृगतृष्णाके जलवत्‌ तैसेही त॒म हम देवता दानव संपूरणं संसार असत्‌ मायामानर्‌ सत्‌ हीके भास || 
८ |ता ड, वस्तुत कड इञ नही; जसे स्वश्रविषे अपना मरणा भासता है. सो, असतरूप टै तसा क. तुम 
| । | आक इह जगत भासा है, सौ असतरूप दे, जेस स्वप्रविपे अपने मरे वांधव आनि मिते है, ओ च 
| (| चां करते है, अरं प्रत्यक्ष मासते दै सो असतरूप होते है तेसे इह. जगत्‌ असतरूप ६ै॥ है रामजी ! इह जो || 
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4 | मरे बचन द, सो मटक विषयभूत नहीं, उनको नहीं सोभते, केतं जो अज्ञानीके हृदयविषे संसास्का स 
|| | द्‌ माव ट हो गया दे, अरु अभ्यासविना इस्‌ निश्रयका अभाव नही होता; जेसा निश्चय किसके इद | 
यविषे दृद हो रहा है, सो चट अम्यास॒के यबरविना कदाचित्‌ द्रर नहीं होता, जिसको इह निश्चयहै सो ज 
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|ब्रह्मसत्ताका भाव होवा है, अर्‌ अज्ञानीकां जगत्‌ सत भासता है, अज्ञानीके निश्वयक ज्ञानी नहीं जानता, | [ 
 |[|अर ज्नानिके निश्चयकों अज्ञानी नहीं जानता,जसे मदकरि मत्त होवे तिसके निश्चयक्म्‌ अमत्त नह जानता, | 
| अर अमत्तके निश्वयकों मत्त नदीं जानता तैसे नानी अज्ञानीका निश्चय एकटा नही होवा, जैसे प्रकर अर्‌ । | 
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+ | अंधकार एकटा नहीं हताः धूप अर छया एकटी नहीं होती, तसे ज्ञानी अर अज्ञानीका निश्चय एकटा 
होता, जिसके चित्तविषे जो निश्चय है, तिसकों उरी द्र करे अभ्यास यलकरि, तव द्र होता है, अ 

|| न्यथा नहीं दयता, ज्ञानी भी अज्ञानीके निश्चयको दूर नहीं करि शकता, जेसे मतककी जीवकखकों मचुष्य | [ 
|| रहण नही करि शकते, जो उसके निश्चयविषे क्या है, जो ज्ञानवान्‌ है, तिसके निश्चयविपे सवं ब्रहमका मा 
{| होता है, ओर ध दैत कड नही, तिसीकों मेरे वचन शोभते हैः आत्मअदुभव सर्वदा सत्रूप है, ओ 
|| र सब असत्‌ पदाथ ई, इह वचन प्रबुद्‌का विषय है, तिसकोँ शोभते है, अरु अक्ञानीकों जगत्‌ सत्‌ मास 

|+ |ता € तात्‌ तरह्यवाणी तिसकां शोभा नहीं देती, ज्ञानीकों इह निश्चय हे जो जगत्‌ रंचकमाचर भी सत्य नही 
एक रहौ परम सत्ताखरूप्‌ है, इह अचुम्‌व बोधवानका है, तिसुके निश्चयकोँ कोड दूर नहीं करि राकता, प 
|| |रमात्मातं व्यतिरेक कड नही, जेसे खणेविषे भूषणमाव्‌ नहीं, तेते आत्माकिषे सृष्टिमाव नही, अर्‌ अज्ञा | 
|[|नीक पचभूततं व्यतिरेक कड नहीं मासता, जसे खणविषे भूषण नाममात्र होता है, तैसे उह ॥ आपका ना | 
|+ | ममात्र जानता ह सम्यक्टुशीकां इसत विपरीत मासता है, अर जो पुरुप होवे ओ कटै मे घर हौं 
||| इहं निश्चय उन्मत्त है, तेसे हम्‌ ठम आदिक .अस॒तरूप ह. सत्‌ उही है जो शुढ संवितबोध्‌ आकार 
|4| निरंजनरूप्‌ है, स्वगत शांतरूप है, उदयअसतते रहित है, जेसे नेत्‌ दषणवालेकं आकाशविषे तरव 
||| मासते € तसे अज्ञानीकों जगत्‌ स॒तरूप भास॒ता है, आत्मस्ताविपे जसा जेसा किसीकों निश्चय 
/१ | हो गया ह तेसाही तत्काट्‌ हो भासता है, स्तते जेसे दामादिक अणहोते थे, तेसे त॒म हम आदिक जगत रै, 
| अनंत चेतन आकाश स्वगत निराकारविषे फुरना होता है, सोद देहाकार हो भासते ह! जेसे संवितका 
| | किचन दामादेक्‌ निश्चरयसों आकारवान्‌ हो मासे, तसे हम ठम भी फुरने मान्‌ है, संवेदनके फरनेहीकरि 
||स्थित भष्‌ है, जसे खग्ननगर भासता है, जैसे म्रः णाकी नदी मासती है, तैसे हम त॒म आदिक जगत्‌ 
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आत्मरूप मासता ई, प्रदृडकों सब चिदाकाशदी भास॒ता है अव्र सव मृगतृष्णा अर्‌ स्वप्रनगर भास 
] हे, जो आत्माकी उर जागे है, अर जगतकीं उर सोय ह प मोक्षरूप दै, अर्‌ जो आत्माकी उरतं सो 
ई, जगत्की उर जागे दै सो अज्ञानी ब॑धरूप है अरु वासवते न्‌ कोड सोये ई न जागता दै, न वधे दः 
मोक्ष दै, केवर चिदाकाश दै, सोह जगतरूप हो भासता है, निवाण सत्ताही जगतलकष्मी हीदकरि स्थित 
भई है, अर जगत्‌ निवणरूप है, दोनों एक वस्तुक पयोय दै, जसे तर्‌ अरु विटप व दो नाम 


तैसे ब्रह्म अरु जगत्‌ एकदी वस्त॒के पयाय है, जेसे आकाराविषे तरवरे भासते ह, अर्‌ हे नटी, व आकाश 
ही है,तेसे अज्नानीकों जह्ययिषे जगत्‌ भासते ह सो हे नदी, बह्मही है, जैसे किसीकां नेवविषे तिमिरका रोग 
होता है, विस॒करि तरवेरे मासते दै, सो तरवे नेनरोगतेँ भिन्न नरी" तेसे अज्नानीकं अपना आपही 
अन्यतरूप हो मासता ह, सो चिदाकाश स्थानविपे मासता है, सो चिदाकाश स्वं ओर्‌ भ्यापकरूप 
|+ ३, विसते इतर जगत असत्‌ है, कट वस्त॒ नही, सत्यरूप एक विस्तृत आकार्‌ उही सत्ता ह महाशिखा 
॥ वत्‌ घन खच्छ निस्पंद उद्य॒असततं रहित है, सवं कर्नाकां त्यागिकरि तिसी अपने आपविष [स्थत 
(| हह ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिषठे स्थितिप्रकरणे नि्वणोपदेशो नाम एक््िदत्तमः सगः ॥ ॥ २५ ५ ॥*। 
{| ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌! असतही स॒त्की नाई होके स्थित मया हे, जसे बाकको अपन प्रशाय 
(+ | विपे वैताल हो मासता है, सो जसे हआ तैसे हू हे, अव इह कहौ, दाम व्याट कटके दुःखका अत्‌ कैसे 

|+ | होवेगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ है रामजी ! जव तिसुकां अथिविषे यमराजानं भस्म्‌ प तव यमराजसां किंकर्‌ 
५ पृते मए, जो हे प्रमो ! इनका उद्धार कव होगा तत्‌ यमराजे बहा, हे सकए जत तीना आपस 
| मं बिद्धरि जावर्हीगि, अरु अपनी संपूरणं कथा श्रवण करेगे, तव्‌ निःसंदेह हीके युक्त होवेगे इह नीति है ॥ 
| | (शाम उवाच ॥ हे भगवन्‌! इह दृत्तांत कहां युणेगे, अर कव सुणेगे, अर्‌ कोन निरूपण करेगा ! ॥ वसिष्ठ 
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4 | उवाच ॥ है रामजी ! कारामीरदेशषिषे एक बडा तार है, अर कमर्खोकरि पणं है, तिसके निकट एक छोटा 
#1 | कल है, तिसिषे चिरपर्थत वारंवार मच्छ होवर्हीगे, तब मच्छका रारीर त्यागिकरि सारस पक्षी होकेगे, |¦ 


विरि उ्यतीत ङरेगे त देवसंयोगकरि उनके पाप नष्ट होगे, अरं बुद्धि निमंख हो आवेगी, तव तीनों आपसमें| 


६ |एक नगर बसंगा, तिसका नाम प्रय्न होवैगा, तिस रिखरपर कमखोकरि पृण एक ताल होगा, तहां एक { 


णकरि आख्य बनाया व्यारनाम दत्य चिडियां होहकरि तहां रहेगा, कसा आलय, जो बायुकरि तिसके 







| दैत्य तहां गडाका पक्षी हवेगा, रज्ञो करि जडे हए पिंजरेविषे रदैगा, तिस राजा मंत्री वडा दिवान्‌ 
1९ होवैगा, जैसे हाथविषे आवसा होता ह, तेसे उस मंत्रिकों वंध अर मुक्तिका ज्ञान प्रमद होवेगा, अर नर्‌ | 
| । |सिंह मं्ीका नाम होवेगा, सो मंत्री रजके आगे दाम व्यार्‌ं कटकी कथा, -छोक बाधिकरि करेगा, तव क 


{/ | 















< 


फू्खोविषे विचरेगे, स॒गंधकों ठेते चिरका 





कमक तालउपर रगे, कमर अर्‌ कमटखनिया उत्पटः आदिकं पर्छ 


क 


जावेगे | 


विङधरि जागे अर स॒क्तियुक्तिकां प्राप्त होवर्हीगेः जेसे राजसी तामसी सात्तिक गुण आपमें खेच्छित || 
बिदरि जाते हः तैसे उह स्वेच्छित विद्र जावेगे, काशमीर देशविषे एक पहाड है, तिसुके रिखरपर | 


राजाका स्थान हीवैगा, ईशान कोणकी ओर राजाका मंदिर होवैमा, तिस म॑ंदिरके इक रिद्रषिषे घास त्‌ 


तृण पडे हिली तहां उह शब्द कुरंग, कैसा जो तिस॒का अथं क़ समञ्जे नहीं निरिथंक र्द होगा, 
तिस कलमं श्रीशंकर नाम राजा होवेगा, खण अर्‌ भूतिकरि संपृत्र मानौ दसरा द्र 2, तिसके मंदिर छ 
तकी कंडीके दिद्रविषे दामनाम देत्य्‌ मच्छर होकरि रगा, भं भूं शब्द्‌ करता विचरेगा, अर कट्‌ नाम 
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रकर नामा पक्षी हआ जो कट दैत्य है, सो पिंजरविषे श्रवण करेगा, तिस श्रवण करनेसों उसको अपना उत्ता 
तसबस्मरण आनि होचैगातिसकों विचारेगा, तव मिथ्या अहंकार शांत होवेगा, परम नवाण सत्ताक प्राप्त |+ 
होवेगा, इसी प्रकार राजाके म॑दिरविषेचिदियां हआ व्यार नाम दत्य मी श्रवण करेगा, उह मी परम निर्वाण |! 
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देलाचार. 


॥३६॥ 


१ |सत्ताकों प्राप्त होवेगा, इस प्रकार खकडीके च्द्रविपे मच्छर हआदामनामदेत्य मी श्रवण करिके मोक्ष होवे || 
। + |गा॥ हे रामजी ¦ करकर्‌ पक्षी अर्‌ चिडियां अकृ मच्छर तीनां पहाडके शिखरपर राजमंदिरविषे वसणे 


रे मोक्ष हेग, इह संपरणे कम्‌ वञ्चक कहा हे, सो संसारभरम मायामय है, अत्यंत भाखर प्रकाशरूप 
भासता ह, ती भी महाशय त सिदध है, विचार करिके ज्ञान हएत शांत हो जाता है, जैसे गत्‌ 
|{ | णाका जठ भी प्रकार दृखेतं शात ही जाता ६ ययपि अज्ञानी बडेपदकों पराप होता है, तौ मी अघोतंअ 
।६ | घो मोहतं चख जाता है, जसे दामव्याङ्‌ कट महाजाविषे पटेथे, कहां उह बरुजो मोहा टेदी करनेसें य॒मेर 
{| मंदराचख जैसे पर्वत पडि जावही, अरकडा राजाके ग्रहविषे कष्टक छिद्रसों मच्छर होना ! कृहां उह बरनि 
| | सके हाथकी चपेटीक्रि सूयं अर चंद्रमा गिरि पटे, अर कहां प्रयस्न पहाडके गरहिदरषिषे चिटियां होना! 
| कटां उह ब जो सुमेरु पव॑तकां पीठे एकी नाई ीखकरि उटाय रेणा, अर्‌ कहां पाहाडके शिखरपर 
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(| गरहविषे पक्षी हीना! एक्‌ अज्ञानरूपी अहंकार करिके एती ठरुताकों जीव॒ प्राप्त होते ह, अज्ञान करिके रं 
| { जित हृए मिथ्या मका देखते है प्रकारारूप चिदाकारासत्ताविना इनका मासता £, अपनी बासनाकी | 
| 4 | कल्पना करिके जगत्‌ सतरूप मासुता है, जेसे म्रगतृष्णाका जय भ्रम्‌ करिके सत्‌ मासता है, तसे अपनी |¦ 
प | कल्पना क्रिक जगत्‌ सत्‌ मासता दै, इह संसारस॒मुदरके तरणेका उही समथ होता दःजो शास्रे विचार 
( दारा निवासनिक्‌ पुरुष हआ है, अरु जो संसारनिरूपणका शास्र है, तारक कटनेकां बडा ग्रकाशरूप है 
|¢ | शाब्द जिसका, तिस॒का आश्रय करता है,सो संसारके पदाथेकों श॒मरूप जानता है, तिसकरि अधर्को गि | 
|५ |रता है, जैसे टोयेक जटरूप्‌ जानिके स्लानके निमित्त जावे, अर्‌ गिर पड ॥ है रामजी ! अपना अचुभवरू 
|| पी जो प्रसिद्ध मागं है, तिसविषे जो प्रप मये ह तिनका नाश नदीं शेता; सुखां खच्छंद्‌ चले जाते है, जैसे ॥ 
| पथिक शे मागं चल्या चल्या जाता है, बरहमनिरूपक जो शाख्रहै, सो निर्वेद मागं है, ओ संसार निरुपक 
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„| | शाल इःखदायक मागं है, इह जगत्‌ असतरूप ातिमात्र है, जिसकी बुडि इसीपिषे हैः जो इह पदार्थ इह 
|^ खख युन्कों प्राप्र होवे, इस प्रकार संसारके पिषकी तृष्णा करते हैः सो अभागी ह, अर्‌ जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हे 
|® |विसकों जगत्‌घास तृणकी नाई ठच्छभासता है, जिस्‌ पुर्षके हृदयविषे परमात्माका चमत्कार मया है सो 
इस ब्रह्मांड संड लोक अरु रोकपालकरं तृणवत्‌ देखता है, जसे जीव आपदाकों त्यागता ई, तैसे म उसके हृदय 
| | विषे रेश्वये मी आपदारूप त्यागने योग्य है, ताते अंतर निश्वयात्मक तत्त्वविषे रह, अर बाहिर जेसा 
|| अपना आचार है, तेसा करट, आचारका व्यतिकम नदीं करना, व्यतिक्रम व करनेकरि शभकायं मी अ 
॥ शुभ हो जाता है, जसे राह दैत्ये जो अगरतपान करनेका यत्न किया ती भी व्यतिक्रमतं शरीर कटता मया, | 

|“ तते शखरावसार चेष्टा करनी कल्याणका कारण है, संतजनकी संगत अर्‌ स॒तशाचख करि बडा प्रकाश प्रा 
| होता है, जो पुरुष इनको सेवता है, सो मोह अंधकृपविषे नदीं गिरता ॥हे रामजी ! वैराग्य, धैय, सं 
| ‹ तोष, उदारता आदिक जो ण हँ, सो जिसके हृदयाविषे प्रवेश करते दैः सो पुरुष परम संपदावान्‌ होता है, 
|( | आपदाकों नष्ट करता है, जो पुरुष शम यणकरि संतुष्ट दे, अ सत॒शाञ्के श्रवणरागविषे राग है, अर स 
॥ त्की वासना है, सो पुरूष है ओर सव पश्च है, जिसमं वैराग्य, संतोष्‌ धेयं आदि श्णकरि चादनी पसर 
( |ती ह, अरु हदयरूपी आकाशविषे विवेकृरूपी चंद्रमा प्रकारता है, सो पुरुष्‌ शरीर नही" मानो क्षीरसमुद्र 
। है, तिसके हृदयविषे विष्ण विराजत है, जो कष तिनहीं मोगना था सो भोगा है, जो कड देखना है, सो 
{| देख्या हे, वहरि मोगणे अरु देखनेकी तृष्णा नहीं रहती, जिस एष्पका यथाक्रम यथाशाख आचार ईै,अ 
|(।₹ निश्चय है, तिसकों मोगकी तृष्णा निरत्त हो जाती है, तिन पुरूषके यण आकाशपिषि सि देवता अप्स 
|||रा गायन करते है, सो ृत्युकों तरते है, अवर मोगके तृष्णावाटे कदाचित्‌ नहीं तरते ॥ हे रामजी! जिन 
षके गण चंदरमाकी नाई रीतर दै, अर्‌ सि अप्सरा गान करते है, सो पुरुष जीवते है, ओर सव खत 
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[२९ ताते परम पुरुषार्थका आश्रय करहु, तब परम्‌ सिटताकों प्रप दोषेगा उह कोन वस्त है जो शाख 
|{ | अनुसार पुरुषाथे कीयते अवुदेग होकर प्राप्न न होवे ॥ अवरयमेव्‌ प्राप्न होता ह' यथाशा क्रिया करे, |५| 

| | अर चिरकार व्यतीत हो जवे, सिता न हवै, तौ भी उदेग न कर, उह फर परिपक्‌ ८ प्राप होवें | 
|॥| गाः जैसे दक्षसो परिपक होके फल उत्रता दै, तव अधिक मिष्ट अरु सुखदायक दता 2 यथाशा भ्यव 
|| हार करनेहारा तिस पदको पराप्त होता है, जहां शोक भय यज्ञ सब नष्टं हो जाते ह, अर शांतिवान्‌ होता 
+ है ॥ हे रामजी ! मूखं जीवकी नाई संसारकूपविषे मत गिर, इह संसार मिथ्या है, ठम उदार आत्मा हौ, उ 
।/|दि खड दोह, अपने पुरषा्थका आश्रय करहु, अर्‌ इस शाखकों विचारहु, जसे रणविषे प्राण निकसने 
| (| र तो मागता नही, शको पकडिके युद्ध करता है, जो अमरपद प्राप्न हवै, तस्‌ संसाररूपी रणविपे ए 
| † सुषा शख द, इ पुर्पार्थही करो जो शाखको विचारौ जो कतैभ्य कृया दै! जो विचारते रहित है, सो हु 
| | भागी दीनता अश्मको प्रप्त करनेहारी दे, महामोहरूपी घन निद्रा दै, तिसक त्यागिकरि जागी, पएस्पा 
| कों अंगीकार करौ, सो जराग्रतके शांतिका कारण है, ओर जेते कट अथ हैः सो सव अनयथखूप दह, भो ५ 
|(|ग सव रोगके समान है, संपदा सब आपदारूप है, इह सव त्यागणे योग्य हैः सत्मागकों अगीकार करि 
| [क अपने प्रकृत आचारविषे विचार शाख अर खोकमयौदा अुसार म्यवहार करौ, शाखके अनुसार क्‌ 
¢ |मंका करणा सुखदायक होता है, जिस पुरुषका शाखके अवुसार व्यवहार दै, एेसा जो विवेकी पुरुषै, ति 
(| सका संसारटःख नष्ट हो जाता है, आयुवरछ यज यण र्मी दृद होती ह, अ वृसंतऋतुकी मंजरी त 
| | होती है तैसे उह प्रित हीता है ॥ इति श्रीयो° स्थितिप्र दामन्यालकृटपाख्याने दशाचारवणनं नाम 
| (| ारिदात्तमः सर्गः ॥ ३२॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी । सव इःखकै दनेहारा, सं सुखका ए || 
|, सव ठर सब काटविषे सवकों अपने कर्मके असार होता है, एक दिन नंदीगण एक सरोवरपं जाय 
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$ सदाशिवका आराधन करत भया, तव सदाशिव प्रसन्न भया, तिसकरि उसने शृत्यकों जीता, अर ग्र 
धूम नदा थाः सो नंदौगण नाम भया, अरु मित्र वांधव सवकों घुख देनेहारा भया, सो स्योकरि भया, अ 


खमाव्‌ यज्ञ करक भया, अरः दैत्य शाखके अयसार यल करते है, तव्‌ करम्‌ करिके देवताकं 
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> ०५ 


41 
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सस 


ते है, कसे देवता ईः जो सवते उत्कृष्ट वतते हे, जसे हस्ती कमलकों उखाउते रै, तैसे देवताकों दैत्य उ 


~<= सो अपनाही परपाथं है, अर्‌ मरुत राजाके यज्ञविषे संत नामक एक महाकऋषि आया, तिसन 
स्वता एत्य मखस्य आ।दक्‌ अपनी सृष्ट रची ठीनी, मानो द्रसरा ब्रह्मा है, सो एसी सृष्टि अपने पुरुषार्थं 
कर रचा" अरु वश्वामननं वारवार तप किया, तपकी अधिकताकरि राजितं ब्रहमपि हआ, सो अपनेदी 
शडाचार करि हआ ॥ है रामजी ! एक दुर्भागी ब्राह्मण था, उपमन्यु तिसका नाम था, तिसकों अपने ग्रहवि 


९ 


प भाजनको सामानय प्राप्ति होती, फेर उसने एक गरहस्थके घर पितासंयुक्त भोजन किया, द्ध चावर सं 


[ २ स्‌ 


इसाहैत भोजन करके अपने एृहविषे आया, बहुरि पिताक कहने खगा, यु्ञकों उदी भोजन देहजो खा 


याथासोः त॒व षन सिके चावर अर्‌ आटेका दरध घोखिकि दिया, उसने मोजन किया तव्‌ 44 साद्‌ 
न्‌ ठगा' बहार पताकां कहा, मुञ्चकां उही भोजन्‌ देहः जो उहातिं खाया था पितार्नं कहा ॥ हे पुत्र! उह 
माजन हमारे पास नही, सदारिवके पास उह भोजन है, जो उह देषै, तो हम खावें, तव उह ब्राह्मण सदा 
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|शिषकी उपासना करने खगा, एेसा तप किया जो शरीर असिमात्र हो रदा, अहर मांस सव सूक गया, 


` (९ [ अ 


| तब शिवजीनं प्रसन्न होइकरि दरोन दिया, अर कहा, ह बराह्मण! जो तज्चकों इच्छा है, सो वर माग, ब्राह्मण 


नं काः द्ध अर चावल देही, तव सदाशिवनें कहा, दध अर चावरु क्या, कछ ओर माग्‌, असः तुञ्चनँ क 
हा ह तो इदी भोजन किया कर, तच उसको उही मोजन प्राप हआ. अर कहा, जव तृं चितन करेगा, त 
ब मं दशन देडंगा ॥ हे रामजी! तौ इह मी अपना एुरपाथं हआ, तरिलोकीकी पाटना करनेवारे विष्णु 


-------_~_ ~~~ ---~ 


& - # 


। ॐ 


ङी 


4 
(५ 


< < 


| ¦ 


~= ४ 


1 
( 


मि 


ॐ 


<<<) 


। 
| 


४). 


< 


» 
ॐ { 


छि ) 


{ 


<< 9 -- 


् 


ॐ 


1 


=-= 9 < $< 





प्र४सु,३३ 


पुरुषाथनय, 


॥३८॥ 
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, तिनको काट तृणकीं नाई मदन करता है, तिस काको श्वेते जीत्या है, सो अपना उदम हआ, अरं 
ड 


९१ 


सावित्रीका मतां सूतक्‌ हा था, उह पतिव्रता थी, सौ स्ति नमस्कार करिके यमको प्रसन्न्‌ करती भई, 
मतोकां प्रलकसां ठे आई, इह मी अपनु परषां है, ्ेतनामा एक ऋषीश्वर इआ है, सो अपने 
| पुस्षाथकरि कालकां जीति, मृत्युंजय नामकं पावत मया, ताते एेसा पदार्थं कोउ नहीं जो यथाराघ 
उद्यम कियते प्रा न होमैः जो अपने पुरुष्‌ प्रयतका त्याग करिये नहीं तो सुखफ़र स्ैकी प्राप्ति हो 
{ती है, जो अविनादो अ इच्छा होवै, तो आत्मवोधका अभ्यास क्रे, अव्र जेते कछ संसारके स॒ 
| |ख ईः सो द्ःखसाथ मिखे हृए & अर्‌ आत्मय सव दुःखका नारा कत्ता है, किसी इःखसाथ मिल्या नदीं 
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|| | वास्तव किये तौ सम असम सवे ब्रहमही है, यद्यपि एेसं है, तो मी सम परम कल्याणका कत्तं है, ताते अ |+ ( 
| । |भिमान्‌का त्यागकरि स॒मका आश्रय करट, अर्‌ निरंतर बुद्धिकरि विचार करहु अर यलकरि संतक़ा सं 
| ग्‌ करोगे, तव्‌ परमपदका प्राप्त दाहगे ॥ हे रामजी! संसारसयुद्रके पार्‌ करनेकां एसा समथ तप नही, न 
| | तीथ करनेकरि ओर स॒मान शाखां करिके तरनेकों समथं होता है, जसे संतजनके सेवनसों भवसागरते घ॒ | 


|| ॐ र 


॑ खसों 


खसं तरना होता द, जिस्‌ पुसपके खभ, मोह, कोध म दिन दिन प्रति क्षीण हो जते अ 
||स न तिस॒का कम है, एसे पुरुषकों संतजन कहते है अर आचाय कहते हैः तिनकी संगति सं 
|+ | सार पापकमेतें निदत्त करती है, अरु शमविषपे जोडती है, आत्मवत्ता जो पुष है, तिसकी संगतिक | 
रि इसकी उुदिकिषे संसारक अत्यंत अभाव होता है, जव दृर्यका अत्य॑त अभाव हआ, तव शोष 
(५ आत्मा रहता दै, इस कमकरिके जीवका जीवनुमाव्‌ निदत्त हो _जाता हैः शेष बोध तत्त रहता है | 
| {| जगत्‌ न उपजता है, न आगे होगा, न वतेमानुिषे है,इस प्रकार नं वञ्चको अनत युक्तिकरि कहाहै, अ 
„+ | (इ कग, ज्ञानवाचकों सवेदा रेयेही भान होता है अचल चिदात्माकिषे च॑ चल चित्त एरय है, तिस्ँ ज 
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भामासो रचे ह. जसे जसे फरता हे, तैसे तैसे जगत्‌ भासता है, अर वस्तं अवर कछ हआ नहीं |\ ५ 
आत्मरूना $ है, जगत्‌ तिसकी किरणांरूप है, जैसे सूयं अर किरणांविषे मेद कष नही, तैसे जगत्‌ अ 
आत्माेषे भद कड नही, अह॑रूप आत्मा है, तिसविषे आपको न जानना, सो आत्माकाशविषे मेष 
रूपी मलीनता दे, जव परमार्थमं अहंमावकों जानैगा, तव अनात्मविषे अहंभाव रीन हो जवेगा, तव || 
विदाकारसाथ जीवको अरत्यत एकता होती है, जैसे घटके एटेतं घटाकाशकी महाकारसाथ एकता | 
होती, अहं आदिक जो दृश्य है, सो निश्वयकरि जान, जो वातवे कट नही, विचार कियते नहीं रहता. 
जैसे शारककों परछायेविषे पिशाच मासता दै, सो मरातिमात्र होता है, तैसे इह जगत्‌ भातिसिद &' अ | 
पनी कल्पनाकरि भासता है, अर दुःखदायकं होता है, विचार कियेते नष्ट हो जाता है ॥ है रामजी! आ 
त्मरूपी चंद्रमा सदाप्रकाश है अर अहंकाररूपी तिसके आगे मेघ बाद्क आया है, तिसकरि प्रमाथं 
इदिरूपी कमरनी विकाशकों नहीं प्राप्त होती, मदे मुख हो रही है, ताते विवेकरूपी वायुकरि 9 तिसकों 
नष्ट करो, नरकः, स्वभ, वंध, मोक्ष, तष्णा, महण त्याग आदिक सब्‌ अहंकारकरि पडे रते €. हृदय 
रूपी आकाशषिषे अहंकाररूपी मेध जवल्ग गजता वषौ करता है, तवर्ग तृ्णारूपी कटकर्मजयी 
बहती जाती है, जवङ्ग अहंकाररूपी बादल आत्मरूप सूथंकों आकमण क्या हैः तवर्ग जडता 
अर्‌ अंधकार है, प्रकारा उद्य नहीं होता, अहंकारटक्ष है, तिस॒की अनंत शासा पसरती हैः अहं मम 
आदिकं विस्तार अनेक अर्थकों प्राप्न करता है, जो क़ संसारविषे यखटुःख आदिक प्राप्त हौता है" सो 
खव अहंकार करिके प्राप्त होता है, संसाररूषी चक्रै, अहंकार तिसकी नाभी है, तिसु करके पडा भ्रमता 
, अरु अहं ममरूपी बीज है तिसतें अनेक जन्मरूपी टक्षकी परंपरा उदय होती है, अक्षय ही जाती 
जो नष्टं कवहूं नहीं होती, ताते यज्ञ करिके इसको नाड करौ, जवर्ग अ्हकाररूपी अंधकार है, तव 
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|१|ग चितारूपी पिश्ाचनी विचरती है, अरु अहंकाररूपी पिशाचने जिसकन ग्रहण किया है, तिस नीच पुर 
| षक मंत्र तैतर मी दीनतां छडाय नहीं शकते ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌।. निम॑ल जो चिन्मात्र आमस 












||| उवाच्‌ ॥ है राघव! अ्हंकारकां जो चमत्कार मासता है, सो वाव ध्म नही, मिथ्या है, वासनाभमकरि 
हआ है, पुरुष प्रयल करिके नृष्ट हो जाताहै, जो न मे हौ, न मेरा कोई है, अर्हममम सार कड नहा, जव इह 


| क प्रसन्नता आय्‌ उदय होवेगीः अहंकार्‌की परहृत्ि दुःखक कारण है ॥ ॥ राम उवाच्‌ 9 ॥हे =< । अहंकार 
|| का रूपक्या है! अर्‌ त्याग कैसे होता है? अर शरीरते रहित कव होता है, अर इसके त्यागतं फठ स्या 


|. क 





| | | योग्य है, अर तीसरा त्यागने योग्य दै, सो खन, इसका त्याग शरीरसहित होता है, इह दृदय सव्‌ मेही 

| हां 

{रा है, वंधूनकृ कारण न्ह, इसविषे जीवन्य , अर इह आ ७९ स ।९९।१ [* 

|+ | मित्त कल्के कहा है वातवे इह भी नही, केवर अचेत ध स॒त्ता है, = अर्‌ द्रसरा अर्हकार इह है, 

| | जो मै स॒वे न्यतिरेक हीः अर्‌ बाख अग्रतं सोमा भाग चुम दीः ठेसा जो निश्वय है, सो भी जीबन्य 
| $ |क्तिका है, मोक्षदायक वंधनका कारण नूह, इह अहंकार मी त्चकों कटिपके कहा है, वतवते इह कहना 

| {|भी नही, अद तीसरा अहंकार इह है, जी हाथपादर्ते आदि ठेकरि इतना मात आपका जानना इसविषे 









|| है, सो अपने आपरि स्थित है, तिसविषे अहंकाररूपी मीनता. कहिं प्रतिर्विवित इई? ॥ वसिष्ठ | 


1 { शांत शोगा, तव दुःख मी कोउ न्‌ रहेगा, जव एेसी मावनाका निश्चय दृद होवेगा, तव अह॑कार नष्ट हौ (| 
| | जवेगा, आत्माविषे अहं कोउ नही, न दृश्यमं सार हः इस्‌ प्रकार जव इसका फरना गात इञ, तव अह |# 
कार मी नष्ट हो जावैगा, जव अहंकार नष्ट हआ, तव हैयोपदेयबुद्धि भी शांत हौ जावगीः समता आदि | 


|+ | होता है ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! अहंकार तीन प्रकारका है, दो प्रकारका श्रेष्ठ अंगीकार करने । 


हसो म परमातमा अदित वं इतर कड नही इह निश्चय परम अदैकागका ह मोक नहा || 
जीवन्मुक्त विचरते हे, अर्‌ दहं अहंकार भी म त॒ञ्चकों उपदेशक नि 





| ५. 
((-0 31111 41151118 (1561111 ॥<(1111|5511618. [1411260 0\/ €68010011  ( ॥ । 
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वो.सि/ जिसका निश्चय है, सो तच्छ है, ब॑धनका कारण कता इसकों त्याग करौ, इह दष्टरुप परम ह, इसका 
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तिति 


<॥ 


ज्ञो जीव मरे हसो परमार्थकी उर नहीं आते, इह अहंकाररूपी जो शात है, सो चतुर 1 बडा बली है, | 
नानाप्रकारके जन्म अर्‌ मानसी दुःख काम, कोध. राग. श दाष आदिकका दनेहारा है, सव जीवकं नीच कर 
ता है, अर्‌ संकटविषे जोडता है, इस दष अह॑कारके त्यागेतें पा जो रोष रहता है, सो आत्मभगवान्‌ स॒ 


र 


क्तिरूप सत्ता ई ॥ ह रामजी! रोकविषे जो अरहकारभावना है, सो वकी हे, मे इह ह, एता माव्रहौँ, सो 
:खका कारण है, इसका महापुस्षनं त्याग किया ६, उहं जानते है, हम देह नही, ड चिदानंदखरूप है 
प्रथम जो दो अहंकार मने श्षकों के है, सो अंगीकार करने योग्य है, अरु मोक्षदायक द, अर तीसरा 
अहंकार त्यागने योग्य है, काहेते जो दुःखका कारण है अर तिमी अहंकारकों ग्रहण करिके दाम, ्याख, ( 
कट आपदाकों प्राप्त इएःजो महामयदायक कहनेषिषिनीं आते, जिने भोगे हैः तिनकी क्या कहनी है, उही 
जानते ई॥ ॥ राम उवाच॥ ह भगवन्‌ ! तीसरा अहंकार जो तमन कहा है, तिसका त्यागक्ियतं पुरुषका क्या 
|| माव रहता है, अर तिसकों क्या विरोषता प्राप ट होतीहै॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव इह जीव अना 
|| त्मा अर्हकारका त्याग्‌ करता है, तव परमपदकोप्रा्होता है जेता जेता त्याग करता है, तेता तेता ुःखतें सु 
|£ ्तंहोता है, तातं इसको त्यागकरि आनंदमान होड, इसका त्यागिके महापुरुष सोभता है, जव्‌ तुम इसर्को | 
|+ त्यागौगे, तव उच पदको प्राप्त होगे, सर्वकार सवं यत करिके दष्ट अहंकार .जो सेक के हं, तिस॒कं 
{नष्ट करौ, परमानंद बोधके आगे आवरण इह है, इसके त्यागतं बोधवान्‌ कहते द, जव इह अहंकार निद 
|| होता ह, तव रारीर एण्यरूपी हो जाता है, अरु परम सारके आश्रयकां प्राप होता हे, इही परमपद है. 
||| जव स्थूलः अहंकारका त्याग किया, तव स्वं व्यवहार चष्टाकिषि आनंदमान होता है, जिस पुरषका अहं 
| कार शात हआ है, तिसकों मोग अर योग दोनों स्वाद नदीं देते, जेसे अम्रतकरि जो त॒प् भया है, तिस |4 
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॥४०॥ 


को खाया अरु मीठा दोनों खाद नहीं देते, अथं ह्‌ जो राग दोपकरि चलखयमान नहीं होता, एकरस रहते 
हैः जिसका अनात्माविषे अहमाव नष्ट हआ है. तिसकों भोगविषि राग नहीं होता, तृष्णा राग दोष नष्ट 
हो जाता ह, जैसे सू्यके उदय इएतं अंधकार नष्ट हो जाता है, तेसे अपने दृट्‌ पुस्षाथं करिके जिसके हृद 
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4 अहकारका अनुसंधान नष्ट हो जाता है, सो संसारसमुद्रकों तरि जाता दहै, तातं हही निश्चय धारो, न 
1 मे हौ न कोउ मेरा है, अथवा सवं मेही ह, स्तं इतर कं वस्व॒ नरी, इह निश्चय जव दद हीवेगा, तव 
{| संसारक दैतवासना मिटि जावेगी, केव आत्मतच्वका सवेदा भान होवेगा ॥ ॥इति श्रीयोगवासिष्टे स्थि | 
तिप्रकरणे दामव्याखकटोपाख्यानं नाम चय्िरात्तमः सर्गः ॥३६॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे राम 
जी ! जव दाम, व्यार, कृट, युद करते माज गए, तव संबरके नगरकी अवस्था हई सो सुण, कैसा नगर 
दै, जो पहाडके समान है, तहां संबरकी जती कट सेना थी, 0 सुव नष्ट हो गई, जैसे शरत्कालविषे मेष नष्ट 
हो जाता दै, तैसे नष्ट हो गई, तव देवता जीतिकरि अपने स्थानविषे जाय बैठे, अर संवर भी क्षोभकां पायक | 
{ 1 | ठि रहा, जब कैतेक वषे व्यतीत मए, तव देवताके मारणेनिमित्त संवर युक्ति चितवता भया जो दामादिक 
4 | मायाकरिकेरचे थे, सो खं थे,वलबाच्‌ ये, परंतुमिथ्या अहंकारका बीज अज्ञान उनका था, तिसकरि उनकां 
मिथ्या अहंकार आनि र्या, तब नष्ट इए अर्‌ मागे, अव मँ एेसे योद्धे रचो, जो आत्मवत्ता ज्ञानवान्‌ प निरहं 
कार होवही, जिनको अहंकार कदाचित्‌ उत्पन्न न हवै, तिनको जीति कोड न राकेगा, सव देवताकी से 
ना मारैगे ॥ हे रामजी ! इस प्रकार चितनकरि संब्र मायाकरि दैत्यको रचता भया, जेसे समुद्र अपने बुद्‌ 
बुदे रचि छेवै, तैसे संवरे देत्यकों रचि ख्या, सो कैसे रचे, सर्वज्ञ, विदयाके वेत्ता, अर वीतराग आत्मा अ 
| यथाप्राप्त कामक करते, आत्मभाव निश्चय, अर्‌ आत्मरूप, एेसे उत्तम परुष उपजे, मीम अरुमास अश दर 
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| तिनके नाम, सो तीनों इस सपण जगतो तृणवत्‌ जानै, परम पिव तिनके हृदय, एसे पुरुष उपजाये, अरु | 


अवट 


स 
नोनि क 








व 


यो. स्वि. | [ भये, महावलकरि शब्द क्रहीं, तिनके शब्दकरि आकाश णं हो गया, इदरादिक देवता खरभविषे [४ 
५ | [क री भये ९५ सानिके ल तेनाद्य गक राञ्ट्व्‌ [कास ष # 111 2 ॥ स्वग ल धस्‌. 

४ [अ द दोनो = ञओरते = सना रुग छकार आये, अर्‌ इह मी बड चली चमत्कार विजलीवत्‌ करी, 
{| महाब याड दानां ओरते यद करने गे, शखकी नदीयाक प्रवाह चरी, अर मीम, मास्‌, दट = 
सड रः कव ६ सउ शचा हार ख, तव यके अभ्यासकरि दका मोह आनि .बहरि वचार सा 
वधान ~ न जो हम ता अरारीर हैः चेतन्यमय, निराकार, निर्विकार, अद्वैत, अच्युतरूप द, हमारे संग 
शरीर ~ का ६, जब जच मोह आवि, तव तव पेसे विचार करे, जरा मरण उनको कड न मासे, निर्भय होकरि व 

मान युदधकाय करते भये, बासनाकी जारं सक्त होये, शतको पकड़ी मारही, हैयोपादेयतें रहित समटृ्टि 
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तमान युदकाय कर्‌ र | 
युडका्यका करते ह, व आन्‌ हआ, तव देवताकी सेना मारी, कटक मीम मास्‌ दटके भयते रोष रहे | 
सो भागे, जसे जल पवेततं उतरता दै, तीक्ष्ण वेगकरि चठता है तैसे देवता तीक्ष्ण वेगकरि भागे, सो क्षी |+ 
स्तमुदूविषे विष्णु मगवानकी शरणकों प्राप्त भये, जसे वायुकरि मेधवादरं चल पर्वतके आश्रय जाय र 
हता ह तेसे भयकरि भाग गए, तव तिनको देखिके विष्ण भगवानने कहा, त॒म इहां स्थित होड, मे इनक य || 
इकरि मारी आता हौं, एेसे कटिकारि सुदरोन चक्रको छिया, विष्णु भगवान्‌ संबरकी उर आए, तव विष्णुभग |[ 
बन्‌ अर संबरका युद होता भया,बडा युद हआ,मानो अकाट प्रय आया हे,बटेषटेपर्वतउछरही,अर युट्‌ | 
` (न= महाप्रकारूपय॒दरोन चक्र साथ विष्णुजीने संबरकों मारि छया, संबर्‌ शरीर 
कत्यागिकेविष्णुपुरीको प्राप्त भया, तव विष्णु भगवाननें भीम मास दटके अंतःपु्य्॑टकाविषे जाय प्रवरा कि 
या,उनकी चित्तकखा जो प्राणसाथ मिश्रित थीः तिसकों असत्‌ किया, जैसे पवन दीपककों नवाण करता है, 
से उनकी पुयेष्टक फुरणेते निवीण हडः आगे जीवन्मुक्त थे, सो विदेहमुक्त मए॥ हे रामजी! उह मीम मास द 
ट निवोसनिक थे, इस कारणते दीपकवत्‌ निवाण हो गये, तातं जो वासनासंयुक्त है, सो वधमान है,जो निवास 
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\ निक हो यसूय हे ठम म वेक निवसनिकः जव य निय हलो स जगत्‌ अ ५ 
{| सतरूप ह तब वासना इसकी उर नहीं रती, इसी यथार्थ देखना दै, जो किसी जगते पदा्थविपे आ || 
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| | सक्त बुद्धि न होवै, वासना कषयं, चित्त कदि, इह एकी वस्तुक नाम है, सवं पदाथके शब्द अरु अ 
 चित्तविषे स्थित हैः जव सतका अवलोकन सम्यक्‌ ज्ञान दोवेगाः तव इह ख्य हो जाेगा; परमपद रोष 
।९ | रहेगा; जो चित्त वासनासंयुक्त है, तिस॒विषे अनेक पदार्थकी तृष्ण होती दै, तिसतं जो युक्त है सोई युक्त प 
|+ |कहाते है, नानाप्रकारके घट पट आदिक आकार मासते ई, सो चित्त फएरनेकरि अनकताकां पराप्त हाता ई 
(| जैसे परखयेविषे वैवाटभ्रम्‌ होता है, तैसे नानालभ्रम्‌ चित्तविषे भासता हैः हे रामजी! जसी जसी वास 

|| नाकँ खेकरि चित्त स्थित होता है, तैसाही आकार निश्चय होहकरि मासता है, दाम, प्या, कटका रूप || 
|{ चित्तके परिणामकरि विपर्यय हो गया, तुमको मीम मास दटका निश्चय होक, दाम व्यार कटका निश्चय || 
|€ | मत होवे ॥ हे रामजी ! इह दत्तां मुञ्चको पूव ब्रह्माजीनें कहाथा, सो मेने अव तमको कहा है, इस संसार |# 
|+ बिे कोउ विर खी है,इःसदशचा अनेक दै, जव तुम दूस संसारकी मावना त्यागोगे, तव्‌ देहादिकवि |!| 
|| पे वधमान न होडगे, भ्यव्हारविषे मी आसक्तता न दोवेगी ॥ ॥ इति श्रीयोगवापिष् स्थितिप्रकरणे दा ||| 

| [| मव्याखकटोपाख्यानसमाप्रिवणेनं नाम चतुशिश्त्तमः सेः ॥ २९॥  ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रा || 
। १ | मजी ! अविद्याकरि संसारकी ओर जो मन सन्मुख मया है, तिस जिन पुरषनं जीता है, उदी य॒खी है 

| ्‌ उदी सुरमा है, तिनदीकी जय है, इह संसार सुवे उपदरवके देणेहारा ै.इसका आथा यही है जो अपनेम|+| 
| |नकोँ वश्च करना, इह जो मेरा शाख है, सो सव क्ञानसंयक्त हैः इसको सुनिके आपका विचार, जो इह जग || 
| | त्‌ क्या ह ! एेसे विचारिके भोगं उपरांत होना, अह सतखरूप आत्माका अभ्यास करना, जेती ती कष्ठ मो || 
|{|ग इच्छा है, सौ वंधनका कारण ह, इसके त्यागनेका नाम माश्च कहते है, ओर शास्रका सबं विर है जो 
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िषयभोग ह पिनकं विषकी नाई अर्‌ अभिक नार जानै, जैसे विष अरः अथि नाशका कारण है, तैसे 
|विषयमोग नारका कारण है एेसे जानिके इनका त्याग करे, वारंवार इही विचार करः 8 विषयभोग वि 
धको नई ह, एसे बिचारिकरि चिन्तसों त्यागेगा, तव्‌ सेवते हए भी दुःखदायक न होवहीगे, जसे मंत्रशक्ति 
सपन्ञकं सपं दुःखदायक नहीं होता, तैसे तिसको भोग दुःखदायक्‌ नहीं होते, वातं संसारक सत्‌ जानिके ||| 
बसना परती द) ुःखका कारण ह, जैसे एथ्वीविपे जो बीज वोता है, सो उगाता है कटु कतं क कटक | 
उपजता ह, मिष्टतं मिष्ट उपजता दै, तेसे जिसकी बुदिविषे संसारभोग बासनारूपी बीज हैः तिसते इख || 
(र पप्रा उत्पन्न होती .है, अर जिस बुदधिविपे शांतिकी शम वासना गमित होती है, तिसतं शुम यण वे |( 
ग्य. धेय, उदारता, शातिरूप्‌उत्यन्न हते दै, अर्‌ शम्‌ वासनाका असंधान होवेगाः मन बुदि निम |! 
भावक प्राप्त हीवेगे, जव मन निम हआ, तव इानेःशनेः करि अज्ञान नष्ट हो जागा, अर्‌ सजनताकी | 
व. जसे शुङ्खपक्षके चदूमाकी कला बटती जाती है, जव इन शम यणनकी परंपरा स्थित होती ह |4 
तव विवेक उत्पन्न होता है, पिसके प्रकाशकरि हदयका मोहरूपी तम नष्ट हो जाता है, जसे सू्के उदय 
हृएतं तम नष्ट ही जाता है, त्‌ धेयं उदारता, ड होते हैः जब सत्संग अर सतराख्रके अभ्यासदहारा इस | 
र्षि शम यण आनि उदय हते है, तब महाआनंदका कारण सीतट्‌ शात्रूप प्रगट होता है, जेसे प्रणमा 
मीके चद्रमाक कांति होती है, आनंददायक सीतर्ता परस॒रि जाती ह, तेसे सत्संगरूपी रक्षका द 
क प्राप्त होता है ॥ हे रामजी! सत्संगरूपी दृष है, तिसते विवेकृरूपी ए प्रगट होता है, तिस विवेकत स॒ 
मतारूपी अग्रत सवता है, तिसुकरि मन निर्ह हो जाता है, सवं कामनाते रहित निस्पद्रव होता हैः मनकी 
चपर्ता शोक अनथका कारण हैः सो मनके अचर हएत शात हो जाता है, शाखके अथं धारणेक्रि संदेह |. 
नष्ट हो जाते है नानाग्रकारकी कल्पनाजार्‌ शांत हो जाती है, हसते जीवन्युक्त अरेप होता है कोउ संसा 
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| | रका क्षोभ तिसकों स्पशं 2 करता, निरिच्छित, निरुपस्थित, निर्प्‌, निटःख होता है, शोकरूप कुहीडते 
4 | रदित हआ चित्त जड ग्रंथिसों सक्त परमानंदरूप होता ह तृष्णारूपी सत्रकी जारतं जो पुस्ष निकसि ग 


1 || है ॥ हे रामजी ! जैसे भटे रहए होते दै, सो खामीके निमित्त रणविषे तृणवत्‌ 
+ | तिसकरि खामीकी जय हती ह, जो दृष्ट ्ै' सो नहीं त्यागते, तिसकरि इःखका कारण होते हैः तसे मन 
। का उद्य होना, जीवकां दुःखका कारण है, अर मनका नष्ट होना सुखदायक दै, जञानवान्‌का मन नष्ट हो 





„1 


[ पर्षन तृष्णाकों नहीं > अनेक 3 । 
या है, सोट्‌ सुरमा है, अर जिस पुरषने तवृष्णाको नष्ट नहीं कीनी, सो अनेक जन्म दुःखकिषे पदा भमता 


¶ 
§ 
| | 


(श 
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; जव तृष्णा घटती है, तव मन मी सुक्ष्म हो जाता है, जो मोगकी तृष्णा नष्ट हुई, तब मन भी नष्ट हो 


जाता दै, अज्ञानीका मन वरद हता है, संपरणं जगत चकर मनोमात्र हैः इह पवेतमंडर भी मनोमात्र हैः 


| स्थाव्रजंगमरूय जता कृ जगत्‌ है सो सब मनरूप हे, मन्‌ किम॒कां कहते ह, सो श्रवण कर्‌, शद्ध 
|« कला चिन्मात्रविषे जो चित्तकलखका फुरणा हा है, अरु उही संवेदन संकल्पविकल्पसाथं मििकरि 
५ | मीन हआ दै; अरु खरूप विस्मरण मया है, तिस॒का नाम मन है, सोद मन वासना करिके संसारमा 
| (| गी होता दै, जव्‌ चित्त संवेदन इृ्यसाथ्‌ मिख्ता है, तिससाथ तन्मय होने करि चित्त संवित॒का नाम 
| + | जीव होता है, सो जीव दृश्य वसा मिक संसारदयामें चल जाता है, अनेक विस्तारको प्राप्त हो 
|{ | ता है, अर्‌ आत्मपुरुप जो है, सो परब्रह्म है, संसारी नही, सो उह न रुधिर है, न मास है न शारीर द ( 
| | शरीरादिक्‌ सवं जडरूप्‌ है, आत्मा चैतन्य आकाशवत्‌ अटेप्‌ है, सो जव ५५२ भिन्न भिन्न करि देसि ( 
| (य, तव रुधिर मांस अस्थिते इतर कड नहीं निकसता, जैसे केठेकेशक्षकं फणि देखिये, तौ पतते इतर क्ट 

| {| नदीं निकसता, तेसं मनही जीव है, जीवही मन है, मनते इतर आकार कोड नही स्वं विकारभावकों प्रप्त | 
|# { | अया है ॥ हे रामजी ! इस पएरषक बधनका कारण अपनी कल्पना है, जसे धुराण अपने यल्ञकरि आप 
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ही वधनक प्राप्त होती है, तसे परूष अपनी वासनाकरि आप्ही संसारवंधनकों पावता है, तातं मोगकी | ध्स. 
द ४ मनतं इर करौ, संसारका वीज वासनाही है, जिस वासनासंयुक्तदिनविषे विचरता है, तेसा खप्र | 

ता है जेसी जेसी वासना होती है, तेसा पुण्य पाप अनुसार परलोक मास॒ता हे, अपनी वासनाकरि जग ||“ 
त्‌ भास आता हैः जसे अन्न जिस्‌ द्रव्य खादसाथ मिखता है, तेसा मासा रै, मिष्टसाथ मिष्ट, खहूसाथ्‌ ख | 
ज्ञ, कटुकसाथ कटुक होता है, तेसे जेसी वासना जिसके हृदयविषे दृट्‌ । होती है, तैसे हो भासता है त जेसेव ( 
डा पुण्यवान्‌ होता है, तिसकों खम्रविषे अपनी इद्रकी मूरति मासती है, नीचकों नीच मतिं भासती ह, भ || 
तके संगीकों भूतादिक मासी आता है, तैसे वासनाके अदसार प्रसेक ॥ मासी आता है, जव मनविषि नि |\| 


मर भाव स्थित होता है, तव मनकी कस्पना पापवासना मिटि जाती है, अर जव मनविषे भ मटीन बास || 
ना बढती है, तब निमेखता नहीं भासती, उही रूप फर प्रप्र होता है, ताते दुर्वासना कंकक ए त्यागेके || 
मासीके चंद्रमावत्‌ विराजमान होहु; इह संसार भातिमात्र है, सतरूप नही, अज्ञान करिके मेद विकार || 
भासते है, वास्तवे न कोठ बध है, न मोक्ष है, न कोड वंध करनेहारा है, इस सवृ ईदरजाखकी नाई मि | 

थ्याभ्रम मासते हँ, जसे गंधवेनगर मिथ्या होता दै, जेसे सृगतृष्णाका 4 जल भासता है, जैसे आकारशषिषे | 
|¶|इसरा चंद्रमा मास॒ता है, सो असतरूप है, तैसे इहं जगत्‌ म १ है, जीवको अज्ञान करिके एेसा निश्च | 
|| हा रहा है, जो मे अनंत आत्मा नहीं, में घु नीच हो, जव इस निश्वयका अमाव हवै, अर्‌ आपको अ 
|१| व "भ्व निश्चयकरि जाने, सो प्रथम इसका अभ्यास करे, तव हृदयषिषे स्थित होवे, इस १ 
*|उस नीच निश्चयका अभाव होता है, सवे जगत्‌ स्वच्छ निम्‌ आत्मा है, तिसपिषे जिसका देहादिक मा 
|. | वना हृद है, तिसकों खोकविषे बंधन होता है, अपने संकट्पकरि आपही वंधनमें र आता है, शुक्रकी नाटः 


५ र| 
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(| अर जिसको स्वरूपविषे भावना होती दै, तिसकं मोक्च मासता है, आत्मसत्ता मोक्ष अर्‌ वंध दोनेतिं रहि 
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त है, एक अर्‌ देते रहित अहत्‌ ब्रह्सत्ता अपने आपविषे स्थित दै, जब्‌ मन निमेर्‌ होता है, तब इस प्र 

५ | कार मासता है, किसी पदाथेविषे ब॑धमान नहीं होता, जब मनभावतं रहित अमन होता है तव ब्रह्मसत्ता 
| |कां देखता हे, अन्यथा नदीं देखता, जव वैराग्य अर अभ्यासरूषी जकरि मनका निमंर माव होता है 
तव ब्रह्ज्ञानरूपी रंग चटि जाता है, सवं आत्माही मासता है, जब सवौत्मभावना हर, तव ग्रहणत्याग 
|£ |की इत्ति नष्ट हो जाती है, व॑ध मोक्च भी नहीं रहता, जव मनके कषाय परिपक हीते है, अथं इह जो मोग | 
| की सूक्ष्म वासनां मुक्त हाता है, सत्डाखरके विचारकरि वैराग्यके क्रमते बुदधिविषे वैराग्य उपजता है, तब | 
|¶ | परम बोधको प्राप्ठ हीतवा है, क्मखकी नाह बु सिठी आती है, मनकरि स्वं पदां रचे ह, तिनसों मिलि |+ 
|{|करि तदप हो जाता है, तिसुका नाम असम्यर्‌ ज्ञान है, जव सम्यङ्‌ दृष्टि होती है, तव तिस॒का तत्काल | 
|| नाश करता है, जव अंतवबहिर्‌ दृश्यका त्याग करता है, अरु मन सतभावविषे स्थित हाता है, तव परम |4 
|| पदक प्रास हआ कहता है ॥ हे रामजी ! इह द्रष्टा अर्‌ दृश्य जो स्पष्ट मासते हँ, सो असत्‌ हँ, तिस अस | 
|4 |तूसाथ तन्मय हो जाना, इह मनका रूप हे, जो पदाथ आदि अंतविषे न होवे, अर्‌ मध्यविषे मारौ, तिस |4| 
| {कों असतरूप जानिये, सो इह दृश्य आदिषिषे मी नहीं उपजा, अर्‌ अंतविषे मी नहीं रहता, मध्यकिपि जो {| 
॥ | भासता है, सो असतरूप्‌ है, अज्ञान करिके जिनको सत्‌ मास॒ता है तिनको इःखकी प्राप्ति है, आत्मभावना || 
| {| विना दुःखनिरृत्ति नही शती, जव दृश्यविषे आत्मभावना होती है, तब ट्य मी माक्षदायक ही जाता दै, / 
| |जल ओर दै, तरंग ओर ई, इह अज्ञानीका निश्चय है, जख अर तरंग एकदी रूप ह, इह ज्ञानीका निश्चय |¢ 
||ह, तसे नानारूप जगत्‌ अक्गानीकों मासता दै, तिसकरि इःख पावता दै, ग्रहण अर त्यागकी इदधिपिपे|/ 
| पटा भटकता है, अरः ज्ञानीकं स्व आत्मा मासता है, मेदं मावनातं रहित्‌ अंतयख सखी होता है ॥ ह 
{ रामजी! नाना है, सो मनके फुरणेकरि रचा है, अरु मनका रूप है, अपने संकल्पवल्का नाम मन है 


| | | 
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|| 
गो. खि. {| सो असत्रूप है, जो असत्‌ विनाशीरूप है, तिसकां सत्‌ माननेकरि छदा होता है, जैसे किसीका बांधव 
ॐ रत 4 सलक १ नल - । 5 | 2 € प 
। [सत आक्ता है, अरु उसकों पिछानता र षटि आता है, अर तिसविषे राग नही होता, जव उसविपे 
।०५। | | अपनेको भावना करता ई. तब राग भी होता है, तसे जव आत्माविषे अहंप्रतीति होती ह, अरु देहादिकः 


ककय 


~~~ 


क दुक 


$ हैँ 
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। 6 
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विपि नहीं होती, तव देहादिक घुख दुःख स्पो नहीं करते, जव देहादिकविषे भावना होती है, तब स्परौ करते 
जाती ३, तसे मनके शात्‌ एते देहरूपी धूड शांत हो जाती है, बहुरि संसाररूपी ऊुदीड नहीं रहती, वरषा 
ऋतुरूपी वासना क्षीण हौ जाती है, तव जान्या नहीं जाता, जो जइताखूपी वही कहां गर, जब अज्ञान 
ल्पी मघ शात हआ, तव तृष्णारूपी कटी सूकी जाती है हद्यरूपी पवनसों मोहरूपी कुहीड नष्ट हो जा 
ती ह, जस प्रातःकार्‌ इर्ते रात्रि नष्ट हो जाती है"अज्ञानरूपी मेघे क्षीण एते देह अभिमानरूपी जडता 
ज्ञानी नहीं जाती जो कहां गहै, जवख्ग अज्ञानरूपी मृष गजता है, तवर्ग संकल्परूपी मोर दत्य करते 
ह, जव अर्हकाररूपी मेघ नष्ट हो जाता हे, तब परम निम चिदाकाश आत्मरूपी सूयं खच्छ प्रकारता 
है, जब मोहरूपी वषोकाका अभाव भया, तुव ज्ञानरूपी शरत्काखिषे दिशा निर्मर हो जाती है, आ 
तमारूपी चंद्रमा शीतर चांदनीसुं प्रकाशता है, सो सवे संपदाका देनेहारा है, परमानंदकी प्रापि करनेदा 
रा ई जव प्रथम शम युणकरि विवेकरूपी वीज संचित होता है, सो शम मन सवं संपदाके देनेहारा परमा 


नद्‌ अति सफ़र भूमिकां प्राप्न होता है, तिस विवेकी पुरुषकों वन प्रवैत चतुदश भुवन स्वं आत्माही प्र 


कारशता है, सो निम॑रतं निमेर शीतख्तं शीतर भावनाविषे भासता है, हृदयरूपी तलमव अति विस्तार 


{| वान्‌ होता दै, स्फटिक मणिवत्‌ उञ्वरु खच्छ जखकरि परणं होते द, तिसविपे घैयं उदारतारूपी कमस 
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॥ हे रामजी ! शिवतत्तका ज्ञान होये, तब दुःख कोड नहीं रहता, सो कैसा शिव 2, जो द्रष्टा अरं टश्य | 
मध्यविषि _ = तिसकिषे = स्थित | हे ~ ससे “म वः । | (>: 
क मध्यविष व्यापक है, तिसविषे स्थित्‌ हएत मन शात हो जाता है, जेसे वायुतें रहित ध्ूड उदणेसों रहि 


नक 
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< करे 
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प्र९स्‌.२५ 


उपशमरू9 


॥४४॥ 








विराजते हैः तिस हृदयरूपी कमख्पर्‌ अहंकाररूपी मंवरा विचरता है, सो नष्ट हो जाता है, बहुरि नदीं उ 
रजताः जो पुरुष निरपेश्च स्तं श्रष्ठ निवासनिक शांतमन अपने देहरूपी नगरविपे विराजमान ईश्वर होता || 
|! |ह, जिस आत्मग्रकाश उदय हआ हैः तिस बोधवानका मन अत्य॑त गि जाता हे, भय आदिक बि 

कार न हो जाते हे, देहरूपी नगरविषे विगतज्वर होके विराजमान होता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे स्थि || 
1 | तिप्रकरणे उपद्चमरूपवणनं नाम पंचर्वरिरात्तमः सर्गः ॥ २५॥ ॥. ॥ ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे ब्रह्मन्‌! आ | 
त्मा चैतन्यरूप है, अर्‌ विशते अतीत है, तिस चिदात्मापिपि विश्च कैसे उत्पन्न मया, बोधकी इक नि || 
मित्त बहरि मुञ्चको कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी! जेसे सोमजलविषे तरंग अग्यक्तरूप हीते € परत |( 
त्रिकाख्दशीकों तिनका सद्धाब्‌ नहीं मासता, तिनका रूप दृष्टमात्र होता है, तेसे आत्माविषे जगत्‌ सूकल्प 
|| मात्र होता है, जसे आकाश सरवेगत है, परंत॒ युष्म मावकरि छखणेकिषि नहीं आता है, तेसे आत्मा निर॑श, 
^ |निराकार्‌ सर्वगत, सर्वव्यापक है, परंतु खल्या नहीं जाता, अग्यक्त अच्युतरूप है, तिस आत्मावषि ज 
| गत्‌ रसे , जैसे कोड सम्‌ मणि रूप होवे, तिसविषे रिर्पी कल्पता है, जो एती प्रतलियां इसविपे है, 
सो क्यौ है, शिट्पीके मनविषे अणहोतियां फुरतियां है, तैसे इह व. मनरूपी शिल्पीनं क 
ल्प्या है, सो आत्माके आधार है, आत्माके आश्रय आत्माविषे स्थत €, अर्‌ आत्मा कदा]चत्‌ इससाय 
| |स्यदरौ नहीं करता, जैसे मेष आकरशके आश्रय आकाराविषे स्थित होता है, परत आकाश तिसिसाय्‌ स्पशं 
| | नही करता तैसे आत्मा अस्प हैअस स्न्‌ पर्णे परंतु पयष्टकरूप हृदयविपे भासता हे, जसे सूर्यका प्र 
काद सव ठौर भ्यापक है, परत जलविषे प्रतिवि मासता है, एरथ्वी काष्टविपे प्रतिर्विव नहीं भासतातेसे आ 
|| त्माका देह द्विया प्राणविपेपरति्विव नहीं होता, हृदय पर्यष्टकविषे भासुता देस आत्मा सवं संकल्पते रहि 
| | त हे, स्वं संगतं रहित स्वरूप तिस ज्ञानवान्‌ पुरुष उपदेशके निमित्त चैतन्य अविना आत्मा ब्रह्मादिक 
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| ( 
 [ |संगीकरि कहते हैः सो आकाशते निर्मल गिः % 
4 | संगीकरि कहते हैः सो आकाशते मी सृष्ष्म | त आकारा कर्टंकित है, आत्मा आभास करिके जग |4 १.४.३६ 
(५ त्प हो भासता है, ओर जगत्‌ क वस्व नही, जेसे जठ द्रवता करिके तरंगरूप हो भासता है, परव त |{ 


चिदात्मसूप, 









।५५ {ग कट भिन्न वस्तु नही तैसे आत्मां व्यतिरेक जगत्‌ नही, चैतन्यसुत्ता चैत्यता एरनेकरि जगत्रूप 
|+ | हो भासतेरै. परंतु जगत्‌ कड वस्तु नही, जो ज्ञानवान्‌ परप है, तिनकों तो एक आत्मादी मासता है, असं 
1 |अज्ञानीकों नानाप्रकार जगत्‌ मासता है, ओर जगत्‌ कू वस्त॒ नही, केवल आत्मसत्ता अपने आपविपे 
| | स्थित रै, अल॒मव स्वभाव करिके प्रकारता दै, सूयं आदिक सेकं प्रकारनेहारा दै सवं खादका स्वाद 
/ उदी है स्वं भाव तिसीकरि सिदध हीते है, सो सत्ता उदय असते रहित है, अर चरने अचलनेतं रहित 
“है, न छेत है, न्‌ देत है, अपने आपविषे स्थित है, जेसे अश्चिका स॒म्रह खटारूप हो मासता है, जख्का स 
|* मह तरगरूप हो भासता है, तसे आत्मसत्ता जगत्रूप हो भासती हैः अपने संवेदन एरनेकरि नाना प्रका 
+ रके संकल्यसो विपययरूप देखता हे, इह पदाथं ह, इह म होइ अवर है, इत्यादिकं मावनाको पराप हो 
|ता है, जव अपने आपकां जानता है, तब अ्ञानभम नष्ट हो जाता है. जसे दक्षविषे बीजसुत्ता दै, सो परिणा 
(| मकरि आकारके आश्रयसों बहता जाता है तेसे आत्मसृत्ताविपे चित्तसंवेदन्‌ फरता है, एरनारूपी रस 
{ िप्रिणामके आत्मसतताके आश्रय विसार पराप्त हता हः सो संकट्परूप ह सविषे जगत्की टता 
|# है, जैसे संवेदन फुरता है, तेसे स्थित होता है, तिसविषे नीति हई है, जो इह पदाथं इस्‌ प्रकार होषै, सो 


ॐ 


व 


|* तसे म है, अन्यथा नहीं होता, वसंतच्ऋतुविषे रस अति वितारकां पावता दै ० धान्य उपज 
ते है, हिमऋतविषे जरु पापाणरूप हो जाता है, अथि उण्ण दैः बरफ़ शीतल है; इत्यादिकं जेते पदां रचे 
| तमेही महाप्रख्यपर्ैत स्थित हैअन्यथामावकां नहीं प्राप्त होते, जगतविपे चतुदश प्रकारके भूतजात हँ 


| विनविषे जिनको आत्मज्ञान प्राप्र होता है, सो शातिरूप आत्माकों पायके आनंदमान होते है, अशृ जि 
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^ हतत स्थित ह एसे जानि सर्वदा निर्दड होहकरि सरव संतापते रहित कार्षि प्त रवं जो तमने क | [|प.४. = 
४ ड क्या अरु नहीं किया, तिस करणे न करणेकरि तुमको क्या सिद हआ है, अरः क्या पद पावणे योग्य 
८ प्या ह, ओर धूतकी गणतीविपे क्या वात है, त॒म आपकूं हृदयविषे अकत्ती भावना करद, अर बाहिर 
| {|तं इदहयाकरि जगतके कायं करहु, जव स्थिरतारूप ससुद्रविषे तमारी दत्ति धैयंवान्‌ होवा, तब शांत आ | 
|^ त्मा हयहगे, टृई्य जगतविषे तो दररते दर्‌ भी गये, अरु अतरत शाति नदीं होती, जहां जावे तहां मेते || 
|* | सा पदाथ प्वनेका यल कर तिसकै पायते मी शांति पराप न होवैगी, सवं द्य जगतके पदाथकरि त्या 
| गकार जा राप अपना खरूप्‌ रहता है, सो चिदात्मा है, तिसविषे स्थित हएतं शांति प्राप्त होवेगी ॥ इति | 
श्रीयोगवासिष्ठ स्थितिप्रकरणे शाव्युपदेशकरणं नाम सप््विरात्तमःस्गेः॥३७॥ ॥  ॥ ॥ ५ 
॥ वसिष्ठ उवाच्‌ ॥ है वि । इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है तिसविषे कतेग्यमाव भी दृष्टि आता हे, 
यज्ञादक सव कत्ता है, हिंसादिकं तामसी कमं भी ष्ट आते पौ भी खरूपके ज्ञानकरि उह अकतांही 
६ कदाचित्‌ क़ नहीं किया, जर जो मूट अज्ञानी है, सो जैसा कर्म करते है, तेसा फट भोगते हैः कतव्य 
किसका नाम है, सो श्रवण करट, मनविषे सत्य जानिके जिस पदार्थके ग्रहणकी इच्छा करता हे.सो रना 
।बासनारूप होता है, तिस सद्‌ माव फुरनेका नाम कतव्य है, तिस चष्टातं फलकी प्राति होती दै जिस प |+ 
राकां सत जानिके वासना फुरती है, तिसका अवुभव होता है, शरीर करे अथवा न करै, जेसी वासना 
मनविषे टट होती द, शम अथवा अश्युभ, तिसके अनुसार दृश्यकों मासी आत्‌ है, शभ करिके स्वगं मा 
ता है, अशुभ करिके नरक मास॒ता द, जिस पुरुषकों आत्माका ज्ञान है, यद्यपि प्रत्यश्च अकत्तारै, तौ भी 
(| अनेकं कर्मके फरके अयुभव करते हे, अस जो ज्ञानवान्‌ है तिनके हृद्य॒पिषे पदाथंका सद्धाव अर्‌ वास 


।ना दनं नही इस कारणत तिनविषे कतेव्यका अमाव टै, यथपि करते हैः ती मी कतेव्यके फलका नहीं 
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रान होतेः संसारक असत्य जानते है, केव शरीरके स्यंदमात्र उनका कम दै, हृद्यविषे वधमान नहीं || 
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पूर्वके प्रारब्ध करि युखटुःख फट तिनको मी प्राप्त होता दै परंतु आत्माते भिन्न तिसुक नदीं जा | 
सवै बरह्मही देखते दै, अरु जो अज्ञानी है, सो अवयवके स्पंदविषे आपका कत्ता मानता ह तिसके ञ| 
र सुखढःख भोगते ह मोदकं प्रा होते ह, मन जिनका अनात्ममावविषे ममर है, सो अक्ता हए मी 
कत्ता होते हं, मनतं रहित, केवर शरीरकरि किया दै, सो किया मी न किया ह, तात्‌ मन करता € शरीर । 
(कड्‌ नहीं करता, इह जगत्‌ सव मनते उपजा है, अर मनरूप दै, मनहीकरि स्थित है, जिसका म्‌न अमन 
| भावक प्राप्न मया दै, तिसकं सवं शांतिरूप है, जेमे तीक्ष्ण धूपकरि खगतृष्णाकी नदी भासती द, जव व 
(| 1 षा होती हे, तब शांत हो जाती है, तैसे जव आत्मज्ञान होता है, तव इह जगत्‌ सुब शाव हा जाप ह संसा|/ 
| रक सुख दुःख तिसकों स्य नहीं करते, न उह च॑चट्‌ दै, न सत्य है, न्‌ असत्य है, स्वं विकारतं रहित शां |. 
|+ विरूप है, संसारक वासनाविपे नदीं इवत, अज्ञानी है सो इवता दै, विसका मन संसारभरम॒रिषे म्न रह 
ता है, सदा पदा्थकी तृष्णा पडा करता है, ज्ञानी नहीं करता ॥ हे रामजी ' 
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| ओर दृष्टं करिके श्रवण कर, 
| जो अज्ञानीकों अकर्तव्यविषे कतैव्य है, अर ज्ञानीकों कतैग्यविषे अकतेव्य ह, जसे एक पुरुष शाय्याउपर ( 
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| शयनकरि रहा दे, अरः स्वप्रविषे गियां ठुःख पायता है, सो अकर्तव्यविषे केन्य भया, .अरः एक गिरतवि 
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। | पे गिया है, अरु उसका मन समाधिविषे स्थित है, सो उसको सुवे शातरूप € कत पृ अव 

१ भया; क्यौ जो शय्यापर सोया था, तिसक्ा मन चरता था, ताते अकतेव्यविषे उसक मया दुः 
खक अनुमव करने खगा; दरसरेको युखका अचमव मयाः तातं इह निश्चय हा, जसा मन हीता ह तसी | 
| भिदताक प्राप्न होता ह, ठम भी असंसक्त होकर कम करौ, त॒व अकनत्तीही रहीगे, जता क जगत्‌ भासता| 


र सो आत्मातें व्यतिरेक नी, जिसको इह निश्चय होता है, तिस ज्ञानवाचकं खख दुःख स्पश नहीं कते 
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आधार, आधेयः दरा, ददन, टृर्य, इच्छा आत्माते भिन्न कट नहीं भासता, जव इसको एसे निश्चय होता है, 
मे ५ 1 पदाथ व्यतिरेक बाखके अग्रते सोमा भाग सूक्ष्म हौः अथवा जी कड दृश्य जगत्‌ है, सो 
मवं मेही हीः स्तत्वका प्रकाशक हौं; सवेव्यापी हौ, इह निश्वयकरि तिसकां युखदःखका क्षाम नहीं हता, 
विगतज्वर होडकरि स्थित होता दै, यद्यपि दुःख संकर ज्ञानवानकों आय प्राप्त होता है, तो भी उसका नदीं 
। तु परमानंदकरि आनंदवान्‌ रीसामान्‌ विचरता है, जैसे चंदरमाकी चांदनी शीतट प्रकाशती दै तसे 
।* | उह पुरुष रीत प्रकाशवान्‌ होता है, तिसकों न चिता होती है न कोउ दुःख ५. रांतरूप कमक कर्‌ 
|. | ता भी अकन्ता दै, मनकरि सदा अरेप रहता है ॥ हे रामजी! ह्तपादादिक दंद्रियांकरि कत्तीका नाम कमं 
4 नही, मनके करनका नाम्‌ कमं है, मनही सव कर्मका कृत्तो है, अहं वं स॒व भाव, सव यकका वज सुनेगत 
||| मन है, जब मन नाशा होवे तव स॒ब कमं नष्ट हो जाता दै, सव दुःख मिटि जाते हैः जसे बाखंक मनकार्‌ 
|# | नगर रचे, बहरि रीनकरि सेवै तिसकों उपजावणे खीन करणे हषं शोक कृं नहीं होता; तसं पर 
| मा्थद्ीकों किसी क्मका ठे नहीं होता, कत्ता हआ कट नहीं करता, तिसविषे कतव्य भाक्तव्य ससटुः 

ख अज्ञान मोह करिके अध्यारोप करीते है अरु कट नहीं ज्ञानवानकों बंध मोक्ष सुखदुःख कड नही मास 
ता. क्यों जो उह असंसक्त मन्‌ है, अरु जिसका मन आसक्त है, तिसकों नाना दृश्य मास॒ता ६, ज्ञानवान्‌ 
कों केवल आत्मसत्ता भासती है, एक दैत कनात रहित है, जैसे जस्त तरंग भिन्न नहीं हता, तसे आ 
+ माते जगत्‌ भिन्न नही, न कोउ बध है, न कोउ मोक्ष है, न कोड व॑धणे योग्य ह, अज्ञान दष्टिकारि दःस 
| ह, बोध करिके रीन हौ जते है, व॑ध अर्‌ मोक्ष संकल्यकरि कल्पित मिथ्यारूप हं" त॒म इस मिथ्या कल्प 
|(| ना अनात्म अहंकारको त्यागी आत्मविषे निश्चय करह, धय इवान्‌ हकर प्रहृत आचारक्‌] करहु त 
॥ व स्परौ कट न करेगा ॥ इति श्रीयोगवासिषटे स्थितिप्रकरणे मोक्षोपदेशो नाम अष्टव्िंशत्तमः सगेः ॥ २८॥ 
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॥ राम उवाच्‌ ॥ हे भगवन्‌! सत्‌ चित आनंद अदैत निर्विकार आदिक गणकरि संपन्न जो ब्रहतत्व है, 
|+ | तिसविषे जो अविद्यमान जगत्‌ अविया विचित्र कहतिं आई है ! वसिष्ट उवाच्‌ ॥ दे राजपुत्र ' इह संपू 
{|ण जगत्‌ ब्रह्मखरूप हः ब्रह्म सत्ता सव शाक्ति हे, इस कारणतं दृश्यरूप हीहकरि स्थित रही ह सत्य अ 
सत्य एक्‌ उदैत आदिक विश्वरूप भासता है, सो खरूपते एेसे है, जसे जखविषे जल उद्छास्रूप ना 
| नाप्रकारके तरंग बद्‌ बुदे आवते आकार हो मासता है, तो भी जर एकरूप है, तेसे चिद्‌घनकिषि चिद्‌ 
घन सव शक्ति सव खूप होडकरि फएरता है, कटं कर्मरूप, क्रं पाणीरूप, कं यंगेरूपः, कटं मनरूप, | 
कटं मरण्‌ पोषण नाश कारण होता है, सव पदाथका वीज उत्पत्तिकन्तौ ब्रह्मसत्ता ह, जेसे समुद्रतं त |‹ 
रंग उपजिकरि तिसीविषे ख्य होते है, तेसे सव पदां उपजिकरि व्रह्मविपे स्य हीते हं ॥ राम उवा ||| 
च ॥ हे भगवन्‌ ! इह त॒मारे वचनका उचार प्रगट है, तौ भी कठिन अतिगंभीर है, 0 इनका तोर नहीं पा | 
या जाता, ताते अतो दै, इनका यथार्थमाव मँ पाय नहीं शकता, मनसंयुक्त षट दृद्ियांकीं इत्तितं रहि 

।त्‌ स्वरूप अर्‌ सवं पदा्थकी रचनाते रहित ह, सो कहां, अरु जगत्‌ करां, जो पदाथ जिसे उपजता हः 


सो उदहीरूप होता है, जते दीपकतें उपल्या दीपक होता है, मवष्यतें मवुष्य्‌ अरु अश्रितं अग्नि होता है, | 


५ 


| 

[रणतं = के ^ 1 (> | व । ॥ 

/ इस प्रकार कारणर्ते जो काय उपजता है, सो तिसीके सद्रा होता है, तेसे जो निविकार आत्मातं जगत्‌ ५ 
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| उपज्या है सो जगत भी निर्विकार चादिए सो तौ एते नही, आत्मा निर्विकार शातरूप है, अर्‌ जगत्‌ 
विकारी दुःखरूप ह, तिसर्ते कर्टैकरूप जगत्‌ कैसे उपञ्या है ॥ वाल्मीक उवाच जव इस प्रकार रामजीनं 
कहा, तव वसिष्ठजी व्रह्ऋषि बोठत्‌ भया ॥ ॥ वसिष्ट उवाच॥ है मजी ` इह सुव चा है ना 


(अ ® 


(नाप्रकार मलिनिरूप संसार मासता है, सो मिनता नहीं जैसे तरंगके समूह समुद्रविषे एरते € सो मलिनता | । 


कहि, =) 


 धूटि नही, उद्ीरूप हैतैसे आत्माविषे जगत्‌ कट कटक नही, उहीरूप है, जसे अग्निषिषे उष्णता अग्निरूपहे, ५ 
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11 | 1 | 
यो. खि. | तैसे आत्माकिषे जगत्‌ आत्मरूप है,इतर्‌ नहीं ॥ ५ ॥ राम उवाचह ब्रह्मन्‌ ! निटँःख निधमंतं जो = जगत्‌ दुःख ||| र 
,,, ४ स्प उपजा. सो इइ कलंक इह जो तमारे वचन है,सो आकारारूप दै, सो मरे ताईं अस्पष्ट मासते है मे इस || 
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( ष्काम पुरुष है, तिसकों अवियारूपी मक नहीं रहता, तिसकां कहणा नहीं बनता ह, इस प्रकार विचारिक 
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कों जाणि नहीं शकता ॥ वार्मीक उवाच ॥ हे पत्र ! जव इस प्रकार रामजीने कहा, तव्‌ वसिष्ठजी स॒निरादख | 


मिकाकों जानता भया है,अर्‌ परमाथवेत्ता नहीं भया जिसको परमां बोध प्राप्त मया हेअरु मन रातह || 


(७ 


है.ेसा जो ज्ञातज्ञेय पुरुष हे.सो मोक्च उपायकी बाणीके पारकों पराप होता है संसाररूपी अवया मर उसको | 
नही मासता,केवर अदैतसत्ता भासती दै, जबख्ग ओर उपदेश रामजीकं न करौ तवल्ग इसका िश्राम॒ही | 
नहीं होवेगा, जो अधं प्रबुड दै,तिसकों स्‌ ब्रह्म कहना नहीं शोमता, काहैतें जो चित्त उसका भागते सवथा 
व्यतिरेक नहीं भया, स ब्रहमके वचन सुनिके भोगविषे आसुक्त होवैगा, सो नाशका कारण है, तिसुकरि ना 
श होगा, अरु जिसको परम दृष्टि प्राप्त हई ह, तिसकों भोगकी इच्छा नहीं उपजती, तातं सवं ब्रह्मका | 
कटणा रामजीकों सिद्धात्‌ काखविषे शोभेगा, प्रथम्‌ यसको रिष्यप्रति सवं ब्रह्म कटणा. नदा बनता, प्रथम्‌ 


शम दम आदिक्‌ शणकरि शिष्यकँ शद्‌ करे, पा सव॑ ब्रह्म शुद्ध तं ६, एसे उपदेश कर, तिस॒करि जागी 


उठता हे, अर्‌ जो भ अध॑परबुड हे, तिसकों ेसे कहना जो स॒वं ब्रह त ह सो एसा उपदशा करनेवा 
(+ |स यह उसको महानरकविषे जोडता है, जो प्रबुद है, तिस॒की भोगकी इच्छा क्षीण हो जाती ह, उह नि | 
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(रि सगवान्‌ वसिष्टजी अज्ञानरूपी तमके नारककता ज्ञानके सथं अ रामजीप्रति कहत्‌ भया॥ ॥ वसिष्ठ |{ 
| | उवाच॥ हे राघव ! कटनारूप करकं ब्रह्मविषे है अर नहीं, इह में ठञ्चकां सिदातकालविषे कहागा' अथवा | 


तु आपी जानैगा, बह्मसत्ता सव शक्तिरूप सर्वव्यापक सर्वगत है, सव तिसीकरि रचे हैः जसे ईद्रजाटी पि 
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विचारते भये, जो अव परम प्रकारका रसकी बुटि प्राप्त नहीं मरे,कटक निर्मलमावक पराप्त मह हे'पदाथं भ |4| 
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चित्र शक्तिकरि अनेक रूप रचता है, सत्यकों असत्य्‌ अर असुत्यकों सत्य करी दिखावता है, तेस आत्मा 
मायावी परम इद्रजाटी अघटनघटना है, अथं इह जो न वने तिसकाँ बनाये, तिस राक्ति है जो पहाड 
कों गडेल्य करता है, अर व्टीविषे पाषाण र्गते है, पापाणविषे वटी उगती ह नकी एथ्वीक आकारा 
करता है आकाराकं एथ्वी करता हे, अरु दकृवष्टीसाथ पाषाण छगते €, अरु आकाराविप्‌ वन उगत हः ज 
से गंधर्वनगर्‌ आकाशम मासता है, अर वनकों आकाश करता है, जस्‌ पुरुपक चछया आकाश दी जाती 
है, आकाशकां एथ्वीभाव प्राप करती है, जैसे रलकी कंदरा एरथ्वीपर होवे, तिसविषे आकाशा परतिर्धिव 
पूता है ॥ हे रामजी ! इह विचित्ररूप दय तञचकां कहा हे, सो शद व्यक्त त्त चैत्य चिन्माचविपे 
जो चेतनताका क्षण जानना ह, तिसकरि रची है, सो केसी रची ह" उद्य ।चृ्तसबदन फरनक ९ जगतस 
प हो मासता दै, ताते सव प्रकार सबरूप उदी है, जो एकरूप अविद्यमान है, हषं शोक आश्चयं किसकी नाइ 
किसका मानिर्ये, इह अन्यथा कोड नही, सव एकरूप ह, इसी कारणत हमक! समताभाव रखता 2, हप 
शोक, आश्रय, मोड हमक नी परप्त होता, ममता अर चपट्ता आदिक विकार कोड नही हता, कदा 
चित्‌ हम जानतेही नदी, देश काठ वसतु इह गत्‌ अवसानक प्रा हो मासते टै, तिनका विपर्यय होना 
भी मासता है, अर्‌ उह अयणे खमावविपे स्थित है, किते जो इह दृर्य उनका अपणे खरूपका अभास 
(रता मासता है, जेता कछ रय प्रपच है, सो सत्य चित्तसंवितकी स्पंदकख करिकै एरता € नानाप्रकार 
दंश्‌, का, करिया द्रव्य होकरि मासते दै, विसकों आत्मसत्ता किसी यलकरि नहीं रचती, खाभाविक 
 फुरनेकरि पड फुरते है, जेसे समुद्र तरंगकों यतनकरि नहीं उपजातः व ठीन करत्‌ (५ चम 
तकार एरता अरु लीन्‌ शेता है, पैसे आत्माविषेस्वामाविक यष्टि एरतियां ई, अर ख्य होतियां ह जसे समु 
दर अरु तरंगविषे कट मेद नही, तेसे आत्मा अरं जगतमिपे क मेद नदीं उदीरूप है, जसे द्ध धृतरूपहै, जे 
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|. |घट एथ्वीरूप €, जसे पट तंतुरूप होता है, तैसे जगत्‌ आत्मरूप है जेसे वट धान्य ्षरूप हो भासता ह, ले | 
५ | सृ समुद्र तरगरूप हो मास॒ता है. ् आत्मा जगतरूप हो भासता है॥ है रामजी! इन दष्टातका एक अंग ॥ 
|{ | ेणा 8, कारणकायमावकों खेना नही, आत्माविषे न कोड कतत है, न कोउ भोक्ता हैः न कोड विनाश 

| प्रा हीता 2, केवलः आत्मतक् साक्षी निरामय अद्धूत अपणे आप स्वमावसतताि स्थित है,इह ज |! 
| गत्‌ आत्माका प्रकाश ह, जंसे दीपकका प्रकाशा स्वमाव्‌ है, सूर्यका प्रकाशा स्वभाव है पुष्पका सुगंध स्वमा 
।। ३ है तसे आत्माका स्वभाव जगत्‌ हे, किसी कारणकायंकरि नहीं मया, जगत्‌ आत्माका स्वभाव आभा | । 
| |सल्प € त्नात्‌ इतर क नहा हआ जेसे पवनका स्वभाव स्प॑दरूप हैः सो जव निस्पंद्‌ होता है, तव 
1 | नहा भासता, अरं स्पदकर्‌ भासता है, तेसे आत्मापि संवेदन एरता है, तव जगत्‌ हो भासता है, जव / 
५ स्य हता €, तब जगत्‌ नहीं मासता, अर जगत्‌ कड है नही, न सत्‌ है, न असत्‌ है, क्रं जगत्‌ प्रगट भा 
+ [सता कहं अपरगट भासता दै, अर्‌ नानाम्रकारका वरिचिव्ररूप मासता है, जैमे बनविपे प्क रस होता 
, तिनके उपजणे अर्‌ नष्ट होणेकरि न वन्‌ उपजता है, न न्ट हो जाता है, तेसे आत्मसत्ता जगतके उ 
(| पजणे अर्‌ नष्ट होणेतं रहित है, अरः वास्तवतें उपजा कछ नही, तातं आत्माही अपणे आपरि स्थित 
|| & असम्यर्‌ ज्ञानकरि जगत्‌ मासता है, अनंत शाखाकरि पसरी रहा है, इनको ज्ञानरूप कुटारसाथ का 
१2३ तव सखी होवे, जगतरूपी दृक्ष ह, असम्यक्‌ ज्ञान इसका बीज है, शम अशमरूपी एल है, आशा | { 
|+ [रूपी वटीकरि वेष्टित है दःखरूपी शाखा है अर मोगजरारूपी फर हैः तृष्णारूपी ख्ताकरि भूसर भा 
।. |सृते ह, एेसा जो संसाररूपी रक्ष है, तिसकों आत्मविवेकरूपी कुठारसाथ यलकरिके कारके मुक्त होहु 
| | जसे गजपति अपणे बरसों वंन तोडिकरि सुखेनचेत विचरता है तैसे ठम निर्वध्‌ होहकरि विचर ॥ इ 
| / | ति श्रीयोगवासिष्टे स्थितिप्रकरणे सर्वैकताप्रतिपादनं नाम एकोनचलारिशत्तमः सर्गैः ॥ (५५२५५ “4 
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 ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे. मगवन्‌ ! इह जो जीव है, सो ब्रह्मते उत्पन्न केसे हए ई अर्‌ केतेक्‌ हए दसो + 
 सु्चकों विस्तार करिके कहौ ॥ _ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे महावाहो ! जेसे इह विचिनतातें उपजते हः 

| अर नाश होते है, अरु वहते है, स्थित होते हैः सो क्रम सण ॥ हे निष्पाप राम, द जा ब्रह्मतत्त्व ह 
| विसकी जो इत्ति चेतनराक्ति दै, सो निर्म दै, जव उह स्फुरणरूप होती हैः तव कर्नारूप धनभाव 
प्राप्त होती दै, तव संकल्परूपकों धारती है, बहरि तन्मय होडकरि मनरूप होती हः सा मन संकल्पमावर | 
|करिके जगतको रचता दै, वितारमावकों प्रा. करता है, जेमे गंधवेनगर विसार प्राप्त हेता हैः ( 
तैसे मनकरि जगतविस्तार होता रै, अर ब्रहृ्टिकों त्यागिके रचता है, सो सब आतमस॒त्ताका चमत्कार है, 
बन्या कड्‌ नीं, हमको ती, सव आकाशरूप मासता है, दरदो जगत्‌ मासता हैजंसे चित्त्सवितविपे | / 
संकस्प फुरता हे, तैसा रूप होता ह, प्रथम ब्रह्ाका संकल्प फुयां है" सो चित्तसीवत्‌ आपका ब्र्यारूप दलता | 
भया, ्रह्मारूप होडकरि जगत कल्पता मया, तव प्रजापति होदकरि चतदंश प्रकारक भूतजात उत्पनन्‌।कं | 
वस्तुत सव ज्ञसिरूप है,तिसके फरनेकरि जगत्‌ मास॒ता है, सो चित्तमात्र शन्य आकारारूप ट ओव 
स्तुते शरीर कट नदीं, संकट्पृमात्र नगरवत्‌ श्राति करिके मासते ह, तिस भरतिरूप जगत्‌ जो जीव्‌ 
भय है, कोड मोहकर संगुक्त है, कोउ अज्ञानी है, कोउ मध्य॒स्थित्ै. कोउज्ञानी उपदेष्टा दैःजतेक्छ् भू 
| तजात है, सो सव आधि व्याधि दुःखकुरि दीन इए हैः तिनविषे ज्ञानवान सात्विक सालक € अ रा 
जसी साविकी हैः जो शांवात्मा पुरुष दै, तिसकों संसारके दुःख कदाचित्‌ स्पश नी करत, उह सदा त्र 
हविषे स्थित दै ॥ हे रामजी! इह मे तञ्चकों भूवजात कटे है, सो व्र शांत अ्तरूप सवन्यापी, निरामय | 
चैतन्यस्वरूप अनंत आत्मा आधि व्याधि दुःखत रहित निभम दै' तिसके किसी एकदेश षे जगत्‌ स्थि | 
ह, जैसे अनंत सोमजख्के किसी स्थानविषे तग रते है, तैसे परतरहमसत्ताके किसी स्थानपिषपे जगत्‌ 
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उपज हं, अथवा तिसतें उपज है 
{|भ्‌ : 
( 
|ई, जो इह अधिक कारण है 
५ तहां मेदकस्पना भी होवे, तहा 
| 
+ | जड अर जटका प्रतियोगी 


(> 


निनि 
---~ 


शब्द्‌ अथे कोड नहीं, जैसे 


ण 





प्रपंच फुरता है ॥ राम उवाच॥ हे भगवन्‌ 


हित ५ = ^ क वस्तु नही, न हं ह न कड होवेगी, तिसविपे जो शब्द अथं आदिक युक्ति, सो 
धारक । ह प्रमाथतं कड नदी, राब्द अर्थमात्र जगतकटना है,सो तिसक्‌रि उपजा है, अर्‌ ति 
. अभि € इह हितीय॒कस्पना भी न॒ही, तन्मयरूप है, शां तरूप आ 
1 फुरतियां है, सो अभिरूप है, अरः तिसतें उपजी सो तिसकरि उपजी इह कल्पना अ 
(आप्‌ ऋउ नहा, अभ्निही अभि है, तेसे जन्य्‌ अर्‌ जनक जो है, कायं अर्‌ कारण मेद सो आत्माकिषि को 
उ नहो, कार्यकारणभाव कल्यनामाच्‌ है, जहां अधिकता अरं उनता होती है, तहा कारणकार्यमाव होता 


संख्या किये जो जीव ईश्वर इह 


्‌ अरं असपयत दृष्टिमान्‌ भी होती है, अरु कल्पनामाब है, सो कल्पना मी आत्मरूप है, आतमाते र| 


न 


उन कायं हे, भिन्न मिन्न क शब्द वनता भी है, जहां मेद होता हैः 
1 एक्‌ अटैतविषे शब्द कैसे होवे, अरः शाब्दका अथे कैसे होवै, जेसे अथि अ 


₹ अभिक शिखाविषे मेद नहीं तेसे स .कोड नही, शब्द्‌ अथं कल्पनामान हं 
जहा प्रतियोगी व्यवच्छेद संख्या श्रम होता है, तहां दैत नाना होतार, अथं इह लेसे चेतनका प्रतियोगी 


चेतन है, अरु व्यवच्छेद किये परिच्छिन्न, जेसे घटविषि आकाश होता है. 


[ (क 


सुद्रावेषे तरंग बुद्‌ बुदे सबही जरतं है, जर्तं इतर कष नही, तैसे शब्द असं 
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[सावत क बरह्तत्तव तो अनंत निराकार निरवयरूप है, तिसका एक 
(ए स्थान कसं हआ निरबयतृरषे अवयवकम केसे होता है ॥ वि ए ५ हे रामजी! तिस करिके 
= पजं € इह जा कारण अर्‌ उपादान है.सो भातिमात्र है,इह शाखरचना व्यवहार्‌| वप्राः 
|₹ मत्त कही ह, परमाथत कड नहीं, अवयवकरि जो देशादिक कस्पना है, सो क्रमतं नहीं उपजी, उद्‌ | 


माही है, ओर कड नदी' जेसे अ|। 
|| 


राब्द अथं टैतकल्पनाविषे होते है, जहां एक अदत आत्माही है, तहां | 
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|# अर्थकस्पना ब्रह्म ह, जो बोधवान्‌ पुरुष हे, तिनकां सव बहदं भासता है चित्त भी ब्रह्म द, मन मी तरह 
है,ज्ञान्‌ शब्द अथं ब्रह्मही है, ब्रह्मतं इतर कष नही, तिसविषे जो इतर भासा हसो मिथ्या ज्ञानके वि || 
कल्प है, जेसे अग्नि अर्‌ अभ्रिकी खटाकी कल्पना भरातिमात्र ह तसे आट्माविषे जगतकी ४ कपना ||| 
असतरूप हैः जो ज्ञानतें रित्‌ हैः तिनको दृष्टिदोषकरि सत्य ही मासता €: तातं सव त्र ८ ्रहमतं इत्र |. 
कट नही, निश्चयकरि प्रमाथं ब्रह्मते सव ब्रहमही है, सिद्धांत काटविषे त्का दही ट्ट उपजगी, इह जो 
सिदधांतपिंजर यने वञ्चको कहा है, तिसके उपर उदाहरण कृहोगाः जो इह कम अवियाका कट मी नहः 
अन्ञानके नाश भतं अत्यंत असत्‌ जाणेगा,जेसे तम करिके जेवरीविषे सपं मासता हे, जव प्रकाश उदय 
होता ह, तब ज्यौका त्यों मासता ह, सपेभम नष्ट हो जाता है, तेसं अज्ञानटृष्टिकरि जगत्‌ मासता ह, ज 
ब शध विचारकरि भाति नष्ट होवैगी, तव निर्मल प्रकाशसत्ता तश्चको भासंगी, इसविपे संदाय नही यह | 
निश्चितां है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे स्थितिप्रकरणे ब्रहमप्रतिपादनं नाम्‌ चलारिरात्तमः सगः ॥ ४०॥ || 
| ॥ राम उवाच ॥ ॥ हे भगवन्‌! इह जो तुमा वचन हे, सो क्षीरसमुद्रकं तरगवत्‌ उन्वख छ तन्‌ ष 
| | पके नाशकतता हृदयकों मल दूर करनेकों नि्मरुरूप है, अर्‌ अज्ञानरूपी तमके नाशका प्रकाश॒रूप ह, | 
| | अर गंभीर दै, तिनका तीक मं पाय नदीं शकता, एक क्षणविपे संरायकार अधकारक। वात्‌ दाता, हा; अर्‌ 
| | एक क्षणविषे निःसंरायरूप प्रकाशको प्राप होता हौ, जैसे चपटरूप मेवकरि सूयक प्रकाश कवं भासता |¦ 
| ५ |हे, कवरं आच्छाया जाता है, ताते मेरा संशय द्र कह, जो आःमानंदसत्ता अप्रमेयरूप है, सव उदी प्र 
| ८  काशल्य है, असत्यभावतं रहित्‌ सारखूप है, तो विस्‌ अटत त्विषे कल्पना कति आई !॥ ॥ वसिष्ट { 
। | उवाच ॥ हे रामजी ! जो कषु मन ठमर्को कहा ह, सो मेरे वचन भथा जैसे कहा है, तसेही ६, अर्‌ |' 
|+ |असम्थरूप वचन भी नही, जिसके हृदयकिषे ठहरहीं तिसकों आत्मपदविषे प्राप्त ररः अरु विरूप भी 
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अ+ | नही" इसका रूप फर मगर हे, जिनके धारेतें सवं दुःख संसारके मिरि जाते द, अरः प्रवापर विरोध भी 
५१) | | नहः जा प्रथम कड ओर कहा, पारे ओर कहा, जो कटक कहा है,सो यथाथ कदा है परत ज्ञानरृष्ठि करिके 
` || जब तेरा हृदय निर्मल होगा, विस्तृत बोधसत्ता हृदयविषे प्रकामी, तव तु मेरे बचनके तात्र्थको हद 

| |यक्ि जानंगा, अरु जो तेञचकों उपदेश करता हो, सो वाच्य वाचक शाके संव॑ध तेरे जतावणे निमित्त 
|करता €, जव इन युक्त वृचन्‌करि तृ जगेगा, तव तृ अदैतसत्ता नि्म॑ङ भासंगी, आर जो क्छ वाच्य 
पाचक रान्द अथरचना है. तिस त्याग करेगा, ज्ञानवाचकं सदा परमाथे अदितसत्ता मासती ह, इच्छ 
(क कल्पना कड आत्मातिप नही पडती, आत्मा निःख निर्दह सोई जगत्रूप हीहूकरि स्थित मया 
स क्र म तञ्चका व| चन॒युक्तिकरि कहोंगा, जवखग्‌ सिद्धा उपदेशका आकाश £ तवर्ग आत्मस्‌ 
ता नही परकाराती, जव आत्मबोध होवेगा, तच आपही जानेगा,अज्ञानरूपी तम्‌ हे,सो बश्विस्तार्‌ बिना शां 
| रनही दती इस प्रकार म तुञ्चको अनेक युक्तिकरि कहोंगा, तबल्ग सिद्धांत उपदेशका अवकाश 8 ॥ हे राम 
जी. गुड जो आत्मसत्ता ह, तिस॒के आश्रय संवेदनामास फुरताै, तिसीका नाम्‌ अविचाैसोदो रूप र 
सती €, एक उत्तम एक मलिन ई, जो स्पंदकल अपने अव्या नारनिमित्त प्वत्तेती ह सौ उत्तम है,वि्ा 
भी तिसीका नाम ह, सब दुःखों नाश करती है, अर जो संसारक ओर एरती है'सो अविद्या है, अथं इह 
गा अत्म उर्‌ करती है, अर जो दृर्यकी उर एरती है, सो अविा दैः सो दोनँ स्प॑दरूप 
€ तात अवियाकरि अवियाका नाश करो, जेसे ब्रह्म अघ्रकरि ब्रह्म अख शांत करता ई जेस मेखकों क्र 
दर करता है, जसे विषकां विष नाश करता है, जसे शाको श॒ मारता है, तैसे अवि्याकरि अवि 
या नाश दती है, जो एसं हआ ती ठम्‌ इसको नाश करहु, तव सुखदायक होगा, विचारकरि इसका नाश | 
ता ह, तव जानी नहीं जाती जो कहां गई, जसे दीपकसाथ अंधकार देखीयं तो नहीं जानता, जो कहां ग 
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याः वडा आश्चयं हे, जो जीवक ज्ञान इसने आच्छादि ख्या हैः सदा + अतभव आत्मसत्ता उदयरूप है 
सो जीवको नहीं मासती; जवख्ग अविद्या नहीं जानी, तवर्ग फुरती €, जव्‌ जानी तव नहा जानता, जा 
| कांग; भममात्र सिद है, बडा आश्चयं है, जो मायानें संसारक बाध्या है" सत्यकी नाह प्राप्त मं है 
अर असत्य ह, उडिवानकां मी इसने नाराकरि छोटे है, ती इतर जीवकी स्या कहनी हैः निरंतर्‌ अमेदरू 
आत्मा ह, विसूविषे अवया भेद कल्पना कोड नही! जिस पर्षन संसार मायाका जाका त्या जान्या 
है, सो पुरुषोत्तम है, जिसका इह मावना इ हे, जो अविद्या परमाथत कट नही, असत्यरूप हः सो ज्ञान 
वान्‌ हे, जो कट जानने योग्य है, सो तिसन जान्या है, सविषे संशय नीः जवल तं स्वरूपक्षि जाग्या 
नही, तवर्ग मेरे घचनविपे आस॒कतबुदधि कर, अरु वटे निश्चयकँ धार, जो .अविया नारारूप ह, अरु है 
नदी, जेता कछ जगत्‌ दृश्य भासता है, सो मनका मन असतरूप है, जिसका इह निश्चय का सो पुरुष 
मोक्षभागी ह, इह जो मनका फरनारूप जगत्‌ दृर्यभावकों पराप् हआहै, सो सव ब्रह्मरूप 2, ।जस॒क अत 
इह निश्चय स्थित दै, सो पुय मोक्षभागी है, अश जिसको चराचर जगतविप द्द भावना ६, सा वधमा 
|गी ५ जेमे पक्षी जाटविषे वंधायमान होता है ॥ हे रामजी ! संपरणं जीव इस संसारकी सत्यद्टकार वापे 
| हए हः स॒व जगत्‌ २ भ्रातिरूप हैः विसविषे जिसको असति है, अथवा सत्‌ ब्रहइ्ि हः सा आस 
क्त होकरि संसारदुःखविषे नहीं वता, अरु जिसको अनात्म॒धमं देहादिकविपे भावना है, स्वरूपपिषं आ 
त्मवोध्‌ नही, सो हयं शोक आपदाको पराप्त होता है, अर जिसको स्वरूपविषे स्वरूपवोष ह, अरं अन्‌ 
धरमका त्याग है, तिसन संसार अवया नहीं रहती, दुःख विकार स्प नहीं करी शाकताः ज॑से जलवि 
वे रप्‌ नहीं उडती, तैमे तिस महात्मा पुर्पके चित्तविषे दुःख उदय नहीं होते; ज्ञानवान्‌ पुरुप हृदयकिपे 
|जगतके शब्द अर्थका रंग नहीं चटताः जसे त॑तविना प्रर नहीं होवा, पट तती रूप ह तैसे आत्मावि 
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गवी | शकता, बिमान मी तिसकां नहीं मासता, सो आत्मज्ञानकरि अषियाका नाश होता है, जिसको आ 
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| है ताते बख्करि इसका नाश करह, बडे बडे सूरमे मी हृए है, तिनको अवियानं व्याङुऊ कया हःएस 
| ( |इद्वान कोउ नदीं जिसकां अविद्यां व्याकु नहीं किया, अविचा स्वं रोगका मू ह, यल करकं इस 
|+ का ओषध ऊर, जिसकरि जन्म्‌ दुःख कुहिड न प्राप्त होवे, जेती कष आपदा ईः तिनको यह अधिष्ठाता 
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८|ना जगत्‌ नहीं होता, जगत्‌ आत्मारूप है, ठेते जानिके जो व्यवहारविषे वृत्तता है, सो पुहष मानसीक 
(| इःखकों नहीं पराप्त होता, अरु जो अवाकारि संसारविषे पडा भटकृता ह, सो आत्मतत्तवकों पाय नहीं 


-मन्नान हआ, सो अविदारूपी नदीकां तरी जाता है आत्मसत्ताके प्राप्त हएत अवियाक्षीण हो जाती है 
जिनं अबियारूप संसारके पदाथंकी इच्छा उदय होती है, सो अविद्यारूपी नदीपिषे वही जाते है ॥ 
है रामजी ! इह अविद्या बडे मोहभ्रमकों देती ह, चट्‌ होईकरि स्थित हई दे, अर्‌ त्‌पदकों आच्छादि खया 
है, तातं तम इह न विचारौ जो अविया कहातें उपजी ह, अर्‌ कीन इसका कारण है, इत्यादिक विचारभ्रम 
मत क्रह, इदी विचारो, जो इह नाश केसे होता हदसके क्षयका उद्यम करो, जव नष्ट होवेगी, तव इस 

उत्पत्ति भी जानि खगा, जो इस प्रकार उपजी हे, अर इह खरूप्‌ इसका है, अर इह कारण्‌, अश इह का 
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है ॥ हे रामजी ! अविया वस्ततें क्क हे नही, अविचारसिट है, विचारदृष्टिते नष्ट दा जाती है, तब जा 


नहीं जाती जो कहां गह, जव स्वरूप विस्मरण होता है, तव्‌ उपजीकरि दृट्‌ होती है, बहरि दुःखकं देती 
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सखी है, अज्ञानरूपी दक्षकी वी है, अनथैरूपी अथक जननी है, एेसी अविद्यारूपी मटीनताक दर 
रह, मोह मय आपदा दुःखकों देणेहारी है हृदयविषे माह उपजायकार जीवक व्याकर करती ह, अ 
ज्ञान चष्टाकरि गड होती है, जव अविदयारूपी संसारससुद्रतं पार होषेगा, तव शांति प्राप्त हीवेगी ॥ ॥३ 


ति श्रीयोगवासिष्टे स्थितिप्रकरणे अवियाकथनं नाम एकचत्वारिंशत्तमः सगेः॥४१॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ 
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उवाच ॥ 8 रामजी , अविवारूपी रोगकँ काटिकरि शां तरूप स्थित होते दै, अर विचाररूपी नेतत देखते 
ह, इ नष्ट हौ जाती ह सो इस विस्तत्‌ व्याधिका ओषध सुण, जीवजातका विसार मे तुस्षकों कहता हैं 
| सालक राजस आदिक मनका त्ति विचारणे अर्थं मे प्रवताया था, सो अब सण, जो तत्व अमृत व्रह्म 
स्वरूप ह, सो सर्वव्यापी निरामय चैतन्यप्रकारा अन॑त है, आदिअंतते रहित निरभुम चेतन प्रका तिस 
का व ह जव उह चेतन प्रकाश स्यदरूप हो फुरत्‌ है, तव दीपकृवत्‌ तेज प्रकाश चेतनरूप चिन्तकृला ज 
 गतर्का चेतने रगती हे, तव जगत रता है, जेसे सोमजट समुद्रविषे द्रवताकरि तरंग फुरता है, सो जख 
त इतर क नही तस्‌ सवात्माते इतर कका रूप क नही इह स्पंद्रूप भी अभेद्‌ है, जैसे आकारा 
प आका स्थित हैः तसे आत्माविपे चिन्तशृक्ति है, जेसे नदीविषे बायुके संयोगे तरंग उठते है तैसे अ 
स्माविप्‌ ।चत्तकल् सा दृर्य जगत्‌ हता है, एसे भी नही" आत्मा अदत ह, स्वतः पिसविषे चित्तकय॒ हो 
आती हैः जसे वायुविषे स्वामाकिक स्प॑ंद होता है, स्पंदनिस्पंद दोनों वायुके रूप हैः जव स्पंद होता है, त 
|ब भासतां ह, नस्पद्‌ होता ह, त्ब अल हो जाता दै, तेसे चित्तकख फुरती है, तव रक्षमं आती है, नि 
सपद हद अलक्च हती 2 राब्दकी गम नहीं होती, निस्य॑द्‌ क्रिके जगतमावको परापत होती है, जेसे समुद्र 
विपे त्रगचक्र करते ई तसे चेतनविपे चित्तकला फरती है, जसे आकाशविषे सुक्तमाख भासती है, सो है| . 
नही, तेसे आत्माकिषे ष दै दमा कड भरूषितदरषित हो भासती 8, आत्मातं भित्र कष |। 
| नहा. प्रतु [भन्न नाई भासती ह, जसे प्रकाशकी खष््मी कोरि रवि जेसी स्थित होती दै, तेते आत्मा | 
तष वित्तय 2 दरा. काट, क्रिया दरव्यको जसे जेमे चेतती है, तैसे तैसे हो मासती है, आगे नामसंज्ञा | 
| होती है, अपन स्वरूपा विस्मरणकरि दद्य तन्मय होती है, तौ मी स्वरुपतं व्यतिरेक नद होती, 

परंतु व्यतिरेककीं नाई मावना होती है, जसे समुद्रं तरंग मिन्न नही, सुवणेते भूषण मिन्न नही, तैसे आ 
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है, अपणे संकल्पकङनाक्रि तन्मावरा देह हई ह तिसविषे अहप्रतीति होती हे, जसे जटविषे तरंग होते हं । 
|५ | तैसे देहादिक उदय्‌ हृए ड तिनूसाय बाध्या हआ दुःख पाता दै, जसे सिंह संकरकरि वध्या जावे, तेसे वां |१| 

ध्या है, एक खरूप है, सोई एरनेके वराते नानाभावको प्राप्त हआ हैः कटं मन, कहू बुदटि, कटं अहंकार, | 
|कटं तान्‌, कटं क्रिया, कटं पयष्टक, कद प्रकति, कटं माया, स कटं विया, कटं ४ कद्र इच्छाः ॥ 
कदाती है ॥ ह रामजी! इस प्रकार जीव अपणे चित्तकरि भरमका परप्न ह है तृष्णारूपी शोक रोगकरि | || 
दुःख पाता है, तुम यलकरिके इसको तरद, जरामरण आदिक जो विकार हेः अर संसारक मावना इस |+ | 
कं नष्ट करती दैः यह मला है, रहण करियं यह बुरा त्याग करने योग्य है, तिसकरि ग्रस्या अविदयाके रग || 
साथ रंजित भया दै, इच्छा करनेसों इसका रूप सकुची गया है, कमेरूपी अकरा सा क्ष बदि || 
गया दै, अपना वास्त्व खरूप विस्मरण हआ दै कटनाकरि आपको मलिन जानता भया दैःअवियाके सु | | 
| योगकरि नरककोँ मोगता है, संसारमावनारूपी पर्वतके नीचे दवि गया है, आत्मपदकी ओर उटणेको ॥ 
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| समथ नहीं होता, संसाररूपी विषका दक्ष जरामरणरूपी शाखाकरि वटि गया ह आशरारूपी एार्ससाथ 
वापे हए जीव पडे मरकते हं २8 तिसकरि चितारूपी अगनिविषे जरते, कोधरूपी सपने जीवका चवण क्या 
| हे, अपनी वास्तवता इसको विस्मरण हो गई है, जैसे हरिण अपणे यूथसमरहते भरट शोककरि दुःखी हाता ई. 
जसे पतंग दीपककी शिखामे जर मरता दै, जसे मूते कारा कम विरूप होता है, तेस आाकरि दर | 
हआ मखं बडा दुःख पाता है, जसे कोड मूढ विषकरं सुखरूप जानिके मक्षण कर, तव दुःख पाता है, तेसे 
दसकं मोगविि मिवनरदि हद ह परंतु प सके परमशव् दै, इसको उन्मत्त करिके मृ करते दैः 4 दुःख 
करं देते दै जैसे बांधा ह पक्षी पिंजरेविषे दुःख पयता दै, तमे इह दुःख पावताहै, तातं इसका काटह, 
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ज्ञगतजाट असत्‌ हैः गंधवेनगरयत्‌ शन्य है, इसकी इच्छा अनथका कारण है, इस संसारसमुद्रिषे म|| 
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/ । 

स | | | | ज्ञ = कीचरसों $ < तेत ८ | 
पोखि | नर्पते ल ९ इसा अपने वकर निकस॒ता है, तसे अपना उद्धार करहु, संसाररूपी गडेखेवि ( 
त । =-= मनरूपी बेर गियां है, तिसकरि = जीणं हो गये हैः अभ्यास अर्‌ वैराग्यके वलकरि इसको निकासह. |! 
|| अपना उदार करहु, अस पुरपकों अपने मनपर मी दया नहीं उपजती; जो संसारहुःखतं निकसे, सो म 
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8 दशा दिशा जलस्थरविषे पडे भमते है, जैसे समुद्रे तरंग उपजते अर नष्ट होते है तैसे जन्म अरं 


गलका प्राप्त भए है, केह र्ता यच्छे पाषाण शिखर इए है, केह कदंब दक्ष ताल तमार हए है, केह मंदे 
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रप्यका आकार €, परंतु रक्षस है, ताते तुम उद्धार करि खे ॥ इति श्रीयो° स्थि जीवतत्तवणैनं नाम 

चलारत्तमः सगः ॥ ४२॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी! इस प्रकार जीव परमात्मातें फु 
व ५. ई तिनकी संख्या कड करी नहीं जाती, कें प्रवं उपने है के अप्व उपजे ह, 
= खग उपृजते ५ ई जसे एरणेमं जके कणके प्रगट होते है तैसे ब्हमसत्तासों जीव एरते है अपनी वा 
नार वाप हए भटकते हं, विवश होकरि नानाप्रकारकी दशाको प्राप होते है' चिताकरि दीन हो जाते 
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मरण पात € कको प्रथम जन्म हआ है. करदकों सौ जन्म इए है कके असंख्य जन्म हए है, केर आगे 
हीवगः ॐ होकर मिरि गए है. कई अनेक कलयपर्यत्‌ अज्ञानकरि पड मट्‌यैगे, अव कदं जराकिषे स्थित 
९, यावनविे स्थित है. कई मोहकर नष्ट भए हं"केईं अस्पृवय्‌ होडकरि स्थित है, कई अनंत आन॑दी हए 
ई, क सूर्यवत्‌ ~= < न्नर के विद्याधर होकरि स्थित ह के सूयं, चंद्रमा, ईर वरुण, कुवे 
९. जला. ष्णु हाहकार [स्थत भए हे, केडं यक्ष, वेता, सै, आदिक होईकरि स्थित भए है केदं बाह्य 
ण, नय, वर्यः द्रः गण कहाते ह, केडे कात चांडार आदिक स्थित हे केर तृण, ओषधी, पच, पट, 


=: 


| श्वर चक्रवती इए भ्रमते हैः कें मुनीश्वर मौन पदविषे स्थित है, केर कृमि, कीर, पिपीलिका आदिकं 


रूप ह,केडं सिंह, खग, घोटे,खचर,गदंम, वैट आदिक प्च स्थितै कई सारस, चक्रवाक, कोकिस, बगला 
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। | दिक पक्षी होइकरि स्थित ई केह कमर करी कुमुद सुगंधादिक्‌ स्थित दै, केद आपदाकरि दुःखी है केईसं 
। | पदावान्‌ ई, कह स्वगे, केह नरकविषे स्थित है कें नक्षचचकर.केदं आकारा, वायु सूर्यकी किरणांविषेः के 
(| च॑द्रमाकी किरणा विषे स्थित हैःरस्‌ सेते है, कईं जीवन्सक्त दै, के अज्ञानकरि पड़ भ्रमते दहै, केर कल्याण 
|| | माग चिरयर्यत भोगो पडे भोगते है के प्रमात्माविषे परिणमी गए है, केद अल्पकाठ, के शीघदी 
। | आत्मतत्वविपे ख्य मए & केह चिरकाखकरि जीवन्स॒क्त होवहीगे, कदं मृद दुभावना करते है, अ 
| | नत्माविषे रमते है, कह तक हीइकरि इस॒ जगतविषे जन्मते है, कें ओर जगतविि जाय स्थित होतेह, | ( 
|. |क न्‌ इहां न उदां उपजते ह, आत्मतत्विषे ख्य होते है, कें म॑ंद्राचर सुमेर आदि पवेत होहकरि स्थि |!| 
| त होते ई, क्‌ क्षीरसमुद्र घृतसुमुद्र उध्रस जट आदिक समुद्र हए है, कें नदियां तडाग वापिका आदि | । 
|| मए र केड व्या, केह परुष, कड नपंसकरूप हुए है, केह ट, कं परबुध, केह अत्यंत मूट हए है, कैदं ज्ञा 
|( \ नीः केह अज्ञानी, कें विषयतप्त' के समाधिषिषे स्थित है, इसी प्रकार जीव अपनी वास॒नाकरि बधि हए |4 
| | ममते है ~क जगतविषे कबं अधकों कहूं उर्व, जाते है, काम॒क्रोधादिक दःखी पीडा 
।(|क] पते ह, कम॑करि भमत ई, आशारूपी फांसीसाथ बांधे हए है, अनेक देहकां उटाई फिरते हैः जेते | 
५ | मारवाह मारकां उदावत हः तेसे केदं मनुष्य शरीरत बहरि मवुष्य शरीरकं धारते हैः बहुरि रक्षते दक्ष 

| । होते ई, केह ओरते ओर शरीरकं धारते है इसी प्रकार आत्मरूपकों युलायकरि देहसाथ मिरे हए वास | 
नारूप कमं क्रतं ह, तिनके अनुसार अध उध्वं पंयुविषे भ्रमते द, जिनको आत्मबोध हआ हैः सो पुप्‌ |( 
| कल्याणरूप हैः ओर सव दुःखी मायारूप स॑सारविषे मोदित भए हैः इह संसारस्वना दद्रजाखकी नां 1 
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| है, जवख्ग अपने आनंद स्वख्पकं नदीं पाया, साक्षात्कार नहीं मया, तवग _संसारश्रमविषे ममता है, |“ 
| | अर जिस पुरूषनं अपणे स्वरूपकं जान्या है, ओर जीवकी नाई त्याग नहीं किया, वारंवार संसारके प | 
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प्रा होते ह, बहरि संसारविषे गिरते है, अथं इह जो मोधज्ञानको पायक बहरि संसारी होते हैः के 


ई पञ्चत दवता हौ जाते है, कई नाग हो जाते दै, जैसी जैसी न होती है' सादी रूप हौ जाता 
1 जत क जगत्‌ विस्ताररूप दैः तेसे अनेक जगत है. कें स॒मानरूप दै, कें विरक्षण आकार ह, क हए || 





पद पावते €, कई सहस जन्म भोग भोगिक्रि बहुरि संसारविषे प्राप्त होते हैः केः बुद्धिवान्‌ विवेककों भी 
द पायकरि तच्छ उडिसो बहुरि तियेक्‌ पश योनिकं पाते है, बहुरि मलष्याकार धाते है ॐ& म॒हाबुदिवा 
व ब्रह्मपदं उपजिकरि तिसी जन्मविपे ब्रह्मपदकों पराप्त होते ह कटं अनेक जन्मकरि, केह थोडे जनमक 
ि पराप्त हते ६, कईं एक जन्मकरि ओर ब्रह्माडको प्राप्न होते हँ कई इसीविषे देवतात पञ्चजन्म्‌ पावते ह 





ल होवेगे, विचित्रूप ९ यष्टि उपजतियां है, अरु मिटतियां है केद गंधर्वेभाव, केदं यक्ष देवता आ 
(दक भावक प्राप्त भए ह, जेस जीव इस्‌ जगतविषे व्यवहार करते दै, तैसे ओर जगत्‌पिपे व्यवहार कर 
ते हः आकार विलक्षण हे, अपणे खभावके वश हते जन्ममरणकों परते हैः जैसे सयुद्रतं तरंग उपजते मि 
ठते ह १ तसे खष्टिकि प्रखत्ति उत्पत्ति ख्य होता है, जव संवित्‌ स्प॑द होते हैः तव्‌ उपजते है, जव निस्प॑द्‌ 
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# , 


पे तप्र खोहेतं चिणगारि निकसते है, जेसे अश्रित चिणगारे निकसे है, जेसं कार्ते ऋतु निकसतियां है, पु 
सरगधी ग्रगट हती है, समुद्रे तरंग उपजते है, बहुरि ख्य होते ह तेसे आत्मस॒त्तातें जीव्‌ उपजते ह 

बहुरि ख्य॒ हते हैं १ जीव है, सो सबही समय करिके अपने पदविषे ख्य होगे, स्वरूपतं इनका उ 
जणा भी मिथ्या है, स्थिति बंधन भी मिथ्या हे, नष्ट होना मिथ्या है, तरखोकीरूप महामायाके मोहकारि 
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होता है, तब ख्य होता है, जैसे दीपकका प्रकाश ख्य होता है, अर जैसे सय॑ किरणं निकसतियां है, जे | 


4 दाथ॑तं रहित आत्माकी उर धाविता है. सो समय पायकरि आत्मपदरको प्रपत ॥ बहुरि जन्मन पा ॥ 
| वैगा, कटं जीव अनेक जन्म भोगिके ज्ञानकरि अथवा तपकरि ब्रह्माके सेककों प्राप्त होते है बहरि परम 
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॥५९५॥| 


॥ | उपजते समुद्रे त्रगकी नाई नारा होते ६॑॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जीववीजसंस्थाव || 
| | णैनं नाम त्रिचत्वारिशत्तमः सगः ॥ ४३॥ . ॥ _॥ ॥ राम्‌ उवाच ॥ . ॥ हे भगवन्‌! जीव्‌ इस कमकरि 
| | आत्मस्वरूपविपे स्थत, बहुरि अस्थिमांसकरि परणं देह पिंजर इसको कैसे प्राप्त मया है! ॥ वसिष्ट | 
|| उवाच ॥ ह ~ रामजी ' मनं प्रथम्‌ तुज्चकों अनेक प्रकार कहा है, तृ अवटख्ग जाग्रत नहीं मयाः पूवौपर्‌के विचार 
| करनेहारी तेरी इद्धि कहां गई दै! जेता कछ रारीरादिक स्थावर जंगम जगत्‌ दृष्टि आता हैः सो सव आ 
| ¢ भासमान दै, स्वप्रकी नाई उव्ना है, दीधे स्वप्र है, मिथ्या भमकरि भासता है, जसे आकारापषि इसरा च॑ 
4 रमा भ्रममाव होता है, जेते भमणेकरि पर्वत भ्रमते भासते दै, तेसे जगत्‌ अज्ञानकरि भासता है, अर्‌ जि 
| न पत्षको अज्ञाननिद्रा नष्ट मई अरु निश्वयकरि संसारवासना गञिति भई, ह सो प्रबुदधचित्त ह संसार 
| (| का स्वप्ररूप देखते है अर स्वरूपमावकरि क्ट देखते नहीं, अपणेही स्वभावकरि संसार कट्पत है, इह 
|{ | जीव संसार माक्षतं प्रथम सुवेदा सत्रूप देखते दै; तिनकी संसारभावना असत्‌ नही होती जगत्‌ आका 
| २ सर्वदा अपने अंतर कल्यते है, अर जीवके अनेक आकार चपढरूप क्षणमंग होते है, जसे जलविपे तरं |! 
[ ग चचल्य हीते ह, जसे वीजविषे अंकुर रहता हे, तिसीके अंतर पत्र एर फट्‌ होते ह तेसे कृल्पनारूपी 
| ॥ | (देह मनक फुरनेविषे रहता है ॥ हे रामजी ! देह न होवै परत जहां मन एुरता है, तादी देहकों रची सेता ( 
|| 2, जैसे स्वप्रविषे मनोराज्य देहकों रचि छेत है, तैसे इह देह अर जगत्‌ भी मनकरि रचा हआ 8, ञमे मू 
| तिकाका पिंड च .उपर चडाया घटरूप हो जाता ह, तैसे मनके फरनेकरि देह बनता ह सव दह मनके फ 
| |रनेविषपे स्थित है जेता कटक जगत्‌ मासता है, सो सव संकल्प मात्र है, जसे म्रगतृष्णाका जल अपतरूप 
| {| होता हैः तैसे इह जगत्‌ असत्य है, जसे बाठ्ककों अपणे प्रद्ायविषे वेतार भासता 8, तेसे जीवक अपने 
||| फरनेकरि देहादिक भासते हं ॥ हे रामजी! श्ष्टिके आदिविषे जो शरीर उत्पन्न मए ह, सो आमासमाच | 
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| (| । 
| | $ (ल र ० ५ 
| | सकरपर उपज €, प्रथम नहया पद्यविषे स्थित भयाः तिने संकल्पके कमकरि विसार किया है जैत | । 
| | यकत्प न~ ट । ~ [स्थत त गेवे ते पे ८ सित न्स | ^ न्ते न ० < | टि; मे ५/ 
4 | संकल्प पर स्थित ह, तसे स्थित किया है,सो सव मायामात्र है,मायाकी घनताकरि इह जगत्‌ मासता |! 
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हं स्वरूपे कष नहीं ॥ ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! आदि जीवं जो मनरूप फुरनेकों पाय॒करि ब्रह्पद्को 

रातत भया ९, स। बहला जस हआ €अरुस्थित मया है, सो युञ्चकों कमकरि कहौ ॥ _॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ( 
महावाहो रामजी प्रथम जहमरारीरकों पायकरि ग्रहण किया है, तिसुके श्रवणकःरि स्थिति मी जानेगा, देश |( 
ख आदकऊ परिच्छदं रहित आत्मतत्व अपणे आपविषे स्थितै, सो अपणी रला शक्ति करि देश का 
21 भर्पतरूप भया ह,तिसकरि जीवके एते नाम हए है, वासनाकरि तद्रूप हई चतकल चपलृखूप म 
नहा हसो हर्य कखनाके सन्मुख हरैःपरथम उही चितकला मानसी शक्ति होडकरि आकाराकी भावना कर || 
त मई स्वच्छ बीजरूप जो शब्द दै, तिसके सन्मुख मध्यपिपे उदर धर्म है,जैसे गूतन्‌ वालक प्रगट होता दै || 
तेस आकाश पोलरूप एर आया, बहरि स्पा बीजक सन्मुख हई तव पवन एरि आया, जव शब्द स्य 
रो आका पवनका संपर्षण भया, तव मनके तन्मय होणेकरि अग्नि उपजा, वडा प्रकाश हआ, बहुरि रस 
तन्मनाकं भावना कर तब सीतर्मावनासों जर फुरि आयाः जेसे अति उष्णतातं स्वेद निकसी आता |! 
ह बहर गंप तन्मानाकी भावना करी तिसकरि प्राण दद्िय निकी आई स्री भावनाकरि जल्च | 
क थनी हाकरि स्थित भये, आकाशविपे बडा प्रकाशा, अहंकारकी कखाकरि युद असः बुदिरूपीी | 
जकार समु चतरूप इई, अष्टम जीवसत्ता इई, इन्‌ अष्टका नाम पूर्यष्टक मया; सो देहरूपी कमलका म॑व |/ 
र इआ, तस आत्मस॒त्ताविषे तीत्र भावना करिके उही चित्‌ सृत्ता वडा स्थर वपु देखती मई, जसे वी |+ 
जते दक्ष फल हीणेकरि रस प्रिणमता है, तैसे निट आकाशविषे एत्ति स्पंदअस्पंदरूप हई दै, जेसे संचे |! 
| विषे भूषण निमित्त स्वणै आदिक धातु पाती है सो भृषणरूप हो जाती है, तैसे ब्रह्माजी अपनी चेतन 
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संवेदन मनरूपी संवित्विषे तीन्‌ मावनाकरि तिसक्रि स्थृकताकों प्राप्न भये, स्वतः इह फुरणा दृश्यका 
रूप करमकारि हया, जो उध्वं शीश हे, मध्य उदर दै, अधः पाद है, चारौं दिरा हसत ह, मध्यकं | 
धमं £ जैसे नूतन बाख प्रगट होता हे, महा उज्वल प्रकार ज्वासकी खटावत्‌ अंग होते है तैसे ब्रह्मा 
का शरीर उतपन्न मया ह, इस प्रकार वास॒नाकरि कल्पित मनकरि शरीर उतपन्न करी छिया है, आदि त्र 
वाक प्रकारा शरार भया, सव बुद्धिकी समष्टिरूप उसकी बुद्धि अरु वट्‌ उत्साहकी समष्टि दै बहुरि 
|$सा ह, सदा ज्ञानरूप है, सृपणं देश्वयै, संपरणं शक्ति, अरु तेज उदारताकरि संपन्न स्थित हे, इस प्रकार 
सव जीवका ब्रह्माजी अधिपति नायक होता भया है, अस्‌ द्रवत खणंवत्‌ कांति, ेसा शरीर परम आका 
शतं उपजिकरि आकाशरूप स्थित भया हैर अपनी ठीलाके निमित्त अपणे निवासका गृह रचता मया है 
{ह रामजी ! कबं हि आकाञचविषे रहता है कवं कलपतर महाभास्कर्‌ अभ्निषिषे रहता हे, क 
( दं स्वणेकमल विष्णजीके नाभिकमखविपे रहता दै, इसी मांति अनेक प्रकारके आसन रचिकरि क 
|! | वद्र कहा कबं कहां स्थत हता है, रीस करता है, जव परम त्सं प्रथम्‌ इस प्रकार एरता है, तव 
| | अपनेखाथ शरीर देखता दै, जैसे बाखक निद्राते जागिकरि अपनेसाथ शरीर देखता है, तैसे ब्रह्माजी अ 
{| पनं संग शरीर देखता भया,केसा शरीर प्राणके प्रवाहसंयक्त प्राण अपान जाते आते है, तव पंचतत्व जो 
८ ह्य 8 तिनकरि रचना भया, वत्तीस दंत है, तीन सतम द, अरः पच देवता शरीरि स्थित है, सो कौन 
| | है, ब्रह्माः विष्णः == द्रः दशर सुदािव पंच माग दारीररे है, नव हार दै, दो जघ स्थल, दो पाद्‌, अरु दो भ 
| 1 | जा, वीस अखल ऋ वीस नख ह एक मुख दो नेत है कवद्रं अपणी इच्छसों अनेक भुजा अ 
| | नेक नेवकृरि ठता है, मांसकी कहगील्करि है, एेसा शरीर हआ, सो चित्तरूपी पक्षीका आटा है, काम 
| | देव भोगणेक्ा स्थान है, वासनारूपी पिशाचनीका ग्रह है, जीवरूपी सिंहकी कंदर है, अभिमानरूपी 
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क्या नहीं स्वभ्र परवत्‌ संकत्पमान्‌ है, आधारविना चित्र है, जसे सूतिका चित्र आधारषिना मिथ्या होता 
ह, तसं इह जगत्‌ वडा भासता हं त भी मिथ्या है, असत्य तमरूप है, आकाशविषे चिचकी नाई है, जेसे 
स्वम्नविषे भासरूप जगत्‌ भासता है तौ भी असतरूप है, तेसे इह शरीरादिक जगत्‌ मनके फुरनेकरि भास ।/ 
ता है, मनका फुरनाही इसका कारण है, जैसे नेत्रका कारण्‌ प्रकारा है, तैसे जगतका कारण चित्त है, सब ज 
गत्‌ आकारामात्र है, घट पट टोयादिक कम सहित मासते है, तौ मी असत्रूप दैः जेसे जखविषे चक आ 1 
वतं भासते दै, सो असुत्यरूप है तमे प्रथम पवेत आदिक्‌ जगत्‌ असत्यरूप है, अपने निवासके निमित्त 
मननं इह शरीर रचा है, जसे धुराण अपणे निवासके निमित्त गह रचती है, अर आपही वंधनमे आती है 
तेस मन शरीरादिककां रचिकरि आही दःखी होता है, एेसा पदार्थं को नहीं जो संकल्पते रहित सिदध 
हवै, अर मनके यलक्रि सिदध न हवे, कटिन कूर पदाथं भी मनकरि सिद होता है, परमात्मा जो देव 
हैः सो सब शक्तिमान्‌ दै मन भी तिसकी शाति है, उह कवन पदार्थं है, जो मनकरि सिदध न होवै, सव कड्‌ | 
वन जात्‌ दै, कहैत जो जते कट पदायं ह, तिनक्षि सत्ता परमात्माकी दै, तिसुते इत्र क नही, ताते प 
रमात्मा देवकि सव्‌ क्ट संभवता ह, आदि चित्तकला ब्रह्मरूप होदकरि उदय मई दै, तिस मावनाके अवसा 
र आपकर ब्रहमाका शरीर देखत्‌ मइई,तिस कमलजा ब्रह्मने कटनारूप जगत्‌ रचा हैःदेवता, दैत्य, मवुष्य, स्था | 
{वर जंगमरूप जगत्‌ संकल्पविषे त जवल्ग उसका संकल्प है, तवर्ग तैसेदी सित है, जव संकल्प मि 
टि जार्वगा तव यष्ट मी नष्ट ह जागी जेसे तरते रहित दीपक निवांण्‌ हो जाता है, तैसे जगत्‌ मी हो जावै 
| गा, सो आकाडवत्‌ सबही कटनामात ह, दीर्ं स्वप्रवत्‌ स्थित है, वस्तते न कोउ उपजा हैन म॒रताहै, प्र 
||| माथे तौ एसे द, अर अज्ञानक्रि सव पदाथं विकारसंुक्त मासते है, न कोउ द है, न नष्ट होता है, तिस | 
| ओर विकार कैसे मानि जसे पत्रकी रेखा होवे, तिसके उपजणे अह नाद होणेकिषे वनकोँ कट अधिकता 
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उनता नही होती, तसे शरीरके उपजणे अर नष्ट होणेषिषे आत्माक सम हानि कड नही, सव जगत्‌ टय 
श्राति करि भासता है, ज्ञानदृष्टिकरि देख, अज्ञानीवत्‌ स्यो मोहित होता है? र मृगतण्णाका जख पर| ' 
(त्यक्ष कि भासता ह, सो मिथ्या ममात्र होता ह, तेसे बरह्मातं आदि त॒णपर्यत सव भ्रांतिमात है, जसे आ 
| काशविषे दसरा चद्रमा भासता है, तेसे मिथ्या ज्ञानकारि जगत्‌ मासता है, जेसे नौकापर बैटेकों तरके च| 
स्थान चरते ष्टि आते है तसे भमदृष्टिकरि जगत्‌ भासता है, इस जगतकां तृ इद्रनालवत्‌ जान, मा | ‹ 
याकरि रचा जगत्‌ देह पिंजर है, मनके मननकरि असत्यरूपदी सत्यकी नाई स्थित मया है, ओर जगत्‌! 
|। ईत कड हआ नहीं, ब्रह्मसत्ता ज्यूंकी त्यों स्थित ह, ओर्‌ शरीरादिक केसे किसकी नाई स्थित कहि, परवत! 
। तृण आदिक जो जगत्‌ आडंवर है, सो भरातिमात्र मनकी मावनाकरि दृद हो मासता है, असत्यही सत्य |! 
|| रूप हो स्थित भया हं ॥ हे रामजी! इह प्रपंच नानाप्रकारकी रचनासंयुक्त भासता है, तौ भी अंततं तच्छ है, । 
(सदी कामना तृष्णा त्यागकरि सुखी होः ४ खप्रविपे वड़े आडवर मासते ह सो भ्रातिमात्र असत्य || 
^ स्प ह, वातं कड नही, तेसे इह जगत दीघ कारका स्वग्र है, चित्तकरि कल्यत है, देखणेविषे बडा पि 
|\ |साररूप भासता है, विचार करिके ग्रहण करिये तो हाथ कड नदीं आता है, जेसे खप्रस्ष्टि जाग्रतविषे 


| क्छ नहीं पाइती, जैसे घुराणकों अपणा रचा गरहवध न करता ह, तैसे अपणा रचा जगत्‌ मनर दुःख दे | 
| |ता ₹, तातं इसकां त्याग करहु, जिस्‌ पुरुषे इसका असत्य जान्या है, सो जगतकी शाश नहीं क 
[ला जसे म्रगतुष्णाके जखकों जिसने असत्य जान्या है" सो पानके निमित्त धावता नहीं, जेसे अपणे म|4 
| | नक कल्पा सीसा बद्धवान्‌ राग नहीं करता; तसे ज्ञानवान्‌ जगतक पदाथपिषे राग नहीं करता, अर्‌ जो | 
ॐ 


अक्नानी हैः सो रागकरि वंधायमान्‌ होते हेः जसे स्वप्रविषे असत्य खीसों चेष्ठा करते हैः तैसे अज्ञानी अ 
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| स॒त्य जगतकों सत्य जानिके चटा करते है, बुद्धिवान्‌ सत्य मानिकरि नहीं करते, जैसे जवरीषिषे सपं मा (| 


्र.४स्‌,४० 


यथार्थोपद्‌ ° 


६८|| 

















ॐ 
| | सत्‌ है, तेसे मनक मोहकरि जगत्‌ मासता है, अरु मयदायक होता है" सवे जगत्‌ मावनामाव है, जसे ज | | 


+ 


|| | विषे चं॑द्रमाका प्रतिर्विंव चंच भासता है, तिस॒के ग्रहणकी इच्छा बाखक करता है, उदिवान्‌ नहीं करता || 
||ह तैमे जगतके पदार्थकी इच्छा अज्ञानी करते हः ज्ञानवान्‌ न॒ही क्रते ॥ हे रामजी ! इह मं परम गणका 
। ८ | समर तु्चकोँ उपदेश किया है, विसकी भावना करिके तँ सुखी होवेगा अर्‌ जो मूखं इन वचनकों त्यागिके 
{| हृरयकी उर खखरूप जानिके ख्गते ह सो पुरुष एसे है, जेसे कोउ शीतकरि दःखी दोषै, अरं प्रत्यक्ष अग्नि 
| | कँ त्यागिकरि जखविपे प्रति्विब अभिका आश्रय कर, तिसकरि शीत निदत्त किया € सा मद ह पस आ | 
| | त्मविचारकों त्यागिके जो जगतके प्दाथैकी युखुके निमित्त इच्छा करते ह, सौ मूढ ह, सव जगत्‌ असत्य 

|| |खूप ह, मनके मन॒नकरि रचा है, जेसे स्वप्रविषे चित्तकरि नगर भासता हे, अरं स्वम्रविपे नगर जख्ता मा |; 
| मै, तौ पुरुष कदाचित्‌ नदीं जरता, तेसे जगतके नाश हएत, आत्मना नहीं हाता, उपजणे वदुणे घरणे | 
|| ( | नाश हणे आत्मा रहित दै, जेसे बाठक अपणी कीडाक्‌ निमित्त हस्ती घोडा नगर रचि रेता £, असू स 
| | मेरि छरोडता है, तौ उह उपजणे मिटणेविषे ज्यका त्य दै, जसे बाजीगर वाजीकां पसारता ह वहरि ख्य | 
| |करता दै, सो उत्पत्तिखयविषे बाजीगर ज्योका त्यों है, तैसे आत्मा जगकी उत्पत्तिख्यविषे ज्याका त्यौ | | 
| | है, तिसीका कद कदाचित्‌ नष्ट नहीं होता, जो स॒वं सत्य हे तो किसीका कड नारा नही हाता; इस कारणत | 
| । | जगतविषे हषं शोक करणा योग्य नदीं, अप्र जो सव असत्‌ है, तौ मी नाश किसीका नह, अरृदुःखमी 
| | किसीकंँ न हआ, सत्य असत्य दोनों प्रकार हषं शोक नहीं होता, स्वरूपते किसीका ना नृ, सव जगत्‌ ब्र 
| | र्य दै, तौ दुःख खख कहां है, ब्रहमसत्ता विषे कङकदैत जगत्‌ बन्या नही, सव्‌ जगत्‌ प्रत्यश्च जा अनन्पय होता 
(५ टै'तौ भी असत्यरूप है, तिस असत्यखूप संसारविषेज्ञानवानूकं ग्रहण करने याग्य पदाथ कोउ न्हीःजो ज 
| |गत्‌ सव भूतविषे व्रह्तत्त् है, इतर कड नही विखोकीषिषेतो इसी पदाथके ग्रहणत्यागक इच्छा करि्ेजग 
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|त्‌ सत्यरूप होवे अथवा असत्यरूप होवे, ज्ञानवानकों सुखदुःख कोउनही' कतीय भाति दृष्टि अज्ञानीको दुः 
खदाय॒क हती है, जो वस्तु आदि अतविषे असत्य है, सो मध्यविषे मी असत्य जानिये, तिसुके पे जो शेष 
रहता ह, सो सत्यरूप्‌ है, जिसकरि असत्य मी सिद होता है, जो मोहकरि आदत बालि हैः सो जगते ष 
>) करते ह, बुद्धवान्‌ नहीं क्रते, बाटककों जगत्‌ विसताररूप भासता है'तिसकरि अपणा म्यो 
{ जन बादकः व बहुरि सुखदुःख भोगते हे, तं बाखक मत दोह, जगत्‌ अनित्य है इसकी आस्था त्यागिक्‌ 
|* | सत्यात्मावषं स्थित होह, अर्‌ जो आपसंयुक्त संप्रण जगत्‌ असतरूप जाणे, ता भी विषाद्‌ कष नदीः 
।. |जो आयसंयुक्त सव सत्य जाने तौ मी इस दृष्टिकरि हषं शोक नर्ही, इह दोनों निश्चय सृखदायक हैः आ 
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([५९॥ | | यथामूताथं ३ 
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(| पसंगुक्त स असत्यरूप जानेगा तो दुःख नहीं होता ॥ ॥ बाल्मीकं उवाच ॥ जव इस कार्‌ बसिष्ठजी 
{|> कहा, तव सयं असत हआ, सव सभा नमस्कार करिके अपणे स्थानकों ग वरि स्क किरणा संग 


|*|अपणे आसनपर आय बेटे ॥॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे यथार्थोपिदेशयोगो नाम पंचचला 
{| रिशत्तमः सगः ॥ ४९५॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥हे रामजी! जो धन घी आदि नष्ट हो जावहीं तौ 


| |इदरजाखकी बाजीवत्‌ देखिये, इसकरि मी शोकका अवसर नहीं होता, क्षण दृष्टिविषे आये बहुरि नष्ट हो 


{| गये, तिनका शोक करणा व्यर्थ है, गंधवैनृग्र जो रतमणिकरि भूषित र किया दोपे, अथवा दुःखकरि दर 
| पित किया हवै, हषंशोकका स्थान कहां है, तैसे अवियाकरि रये पुत्र ख्ीधनादिक ई' तिसके सुखटुःखका 
कम कहा है, जो पुत्रधनादिक वदै तो भी हषं करना भ्यं ह. जसे ्गवष्णाका जल वद्या ती मी अथं 
(सिध नहीं करता, तेसे भन्‌ दारा आदिक बै तौ हषं कहां है, शोक्वानृही रहता दै, उह कवन पुरूष है 

जो मोहमायाके बटे हए शांतिवान्‌ होवे, उह टुःखदायक्‌ है, जो मरूट हैः सो मोगका देखिके हषेवान्‌ होते 
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< = 


॥॥५९॥ 


है, अधिकतं अधिक चाहता है, अरु बुधिवावकां तिन भोगतें वैराग्य उपजता है, जिनको आत्माका सा 
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षात्कार नहीं मया, अर्‌ मोगकों अंतवंत नहीं जान्या, तिनके मोगकी तृष्णा वदती है, अरं ध बुद्धवा 
है, सो भोगको आदिते अंतवंत्‌ नहीं जानते है टःखरूप जाणिकरि तिसक इच्छा नहीं करते, तातं है राघ 
व! ज्ञानवानूकी नाई व्यवहारविषे विचयौ, जो नष्ट होवे सो होवे, जो प्राप होप सो होषै, तिनविषे हषं शो || 
क न करहु, तिसकोँ यथाशा हर्षशोकते रहित भोगह, अरु जो न प्राप होषै, तिस॒की इच्छा न करहु 
इह परितका लक्षण है ॥ हे रामजी ! इह संसार टुःखरूप भोग्करि आया है, इसविषे मोहकां प्राप्त नहीं |[ 
हीणा तसे ज्ञानवान्‌ विचरते हः तैसे विचरण, मूटवत नहीं विचरणा, इहं संसार आडबर अज्ञानकार र 
चा है, जो उसको ज्यका त्यों नहीं देखते, सो कुबि नष्ट होते ह, जिस क जिस संसारके पदाथकी इच्छा 
होती दै, सो वंधनका कारण है, तिनविषे इवि जाता दै, जो बुद्धिवान्‌ है सो जगते पदाथविषे प्ति नहीं 
करते, जिस निश्चयक्रि जगतकों असत्यरूप जान्या है, सो किसी पदाथविपे व॑धमान्‌ नूदीं हता, अवि 
यारूप पदार्थं तिसकों खेद नदी देते, वस्तु बुदिकरि सची नहीं शकता, जिसकी बुद्धिविषे इह निश्चय 
हआ जो सव में हो, एेसे जानिके किसी पदाथकी इच्छा नहीं करता ॥.हे रामजी ` शद तत्त जौ स॒त्य अ 
सत्य जगतके मध्यमाव दै, अंतरतें तिसका आश्रय करहु, ओ जो अंतरं बहिर्‌ जगत्‌ दृश्य पदाथं हैः ति 
नर्क मत ग्रहण कर, इनकी आस्था त्यागिकरि परमपदको प्राप होह, अति विस्तृत खच्छरूप॒ आत्मा || 
1 | विषे स्थित होड, रागदौपतें रहित सव कायं करट जैसे आकाश सब पदार्थम्‌ व्यापक अरु निप हेः ते 
|< | मे सव कायं करत निप होह,रागदोषते रहित दोह जिस पुरषकों पदाथैविषे न इच्छा है न अनिच्छा 
टै, कमविषे सवामाविक्‌ स्थित है, तिसको कर्मका सप्र नदीं होता, कमख्वत्‌ सदा निर्टेष रहता ई, देख 
ना धुणना आदिक दद्वियांकरि व्यवहार होता है, ताते त॒म दद्वियांकरि व्यवहार करट, अथवा न करहु, प 


० 


रतु इनविषे निरिच्छित रह, अमिमानते रहित होडकरि आत्मतत्तविषे स्थित दहदह मं हा, इह मेरा हेः || 
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चवि. {| इस मिथ्या कल्पनाते रहित सुखी होह,इद्रियके अर्थका सार जो अहंकार है, जव इद हृदयविपे न फुरंगा"|(|“ ` 
(६ |तव तुम जो योग्य पदको प्राप होहगे' रागदोषतें रहित < संसारससुद्रकों तरि जाहृगे, जव इृद्रियाके रागदोप | । 
^ तै रहित इए, तव सुक्तिकी इच्छा न करै, तौ मी मुक्तिरूप है ॥ है रामजी ! इस देहतं आपका व्यतिरेकं जानि 
+ क्रि जो उत्तम आत्मपद है, तिसविषे स्थित हह, तब तुमारा परम यरा होवेगा, जंसे पष्प सुधी प्रगट |' | 
|. होता हैः इह संसाररूणी समुद्र ह, तिसविषे वासनारूपी जर है, तिसविपे जो आत्मवत्ता बदिरूपी बडेर |{ 
(| चहते है, सो तरि जाते है. अरु जो नहीं चडते सो इवि जाते है इह बोधम तुश्चका शुरधारकी नाई ती 
4 कष्ण कहा है, सो अविदयाके काटणेहारा है, जिसको विचारकरि आत्मतत्वविषे स्थित हीह" जसे तत््वे्ता| 
| आत्मतत्तर्का जानिकरि व्यवहारविषे विचरते है तेसे तम मी विचरो' अज्ञानीकी नाई नहीं वचिरणा- 1 
|^ जैसे जीवन्मुक्त पस्षने नित्य वृष्ठका आचार है, तिसर्को अंगीकार करना, मोगविषे दीन नदीं होना ट 
|. क आचारवत्‌ आचार अंगीकार न करणा, जो परावर परमात्मवेत्त पुरुष ह सो न क्छ ग्रहण करते ई. 
|(न त्याग करते है, न किसीकी वांछा करते है, जैसा व्यवहार प्रारब्धवेगकरि प्राप्न होता है, तिसीपिषि विच 
||| ते है, राग दोष किसीविषे नहीं करते, बडा श्यं होवै, बडे यण हवै, खष्ष्मी आदिक बडी विभूति होक 
(तो मी ज्ञानवान्‌ अज्ञानीवत्‌ अभिमान नहीं करते, अरु महाश्न्य बन्किषे खेदबान्‌ नदीं हीते, देवताका 
संदर बन विद्यमान होये, तिसकरि हष॑वान्‌ न होवे, न किसी इच्छा है, न त्याग है, जेसी अवस्था आनि | 
| प्राप्न होवे, रागदोषतें रहित तिसीविषे विचरते है, जेते सूयं समभावो चीन विचरता है, तेसे अभिमान 

|| तँ रहित देहरूपी एथ्वीविषे विचरते दैः अव तृ भ किविकृकां न बरकरि इसपिषे स्थित ही / 
||ह, ओर किसी पदाथकी उर दृष्टि नहीं करणी, निरवर निमेन्‌ दृष्टिकां टे विचरणा, समभावविषे सम उत्तम | 
|+ | माव एथ्वीें स्थित होणा, संसारकी इच्छा द्रते त्यागिकरि यथा व्यवहारविषे विचरणा, परम शातरूप |, 
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रहणा ॥ ॥ वाल्मीक्‌ उवाच ॥ जव इस प्रकार निर्मङ वाणीकरि वसिष्ठजीने कहा, तव निल चित्त राम 
जीका हदय अगृतकरि शीतर अर पृण मया, जेसे प्रणमासीका चंद्रमा अगरतकरि शीत प्रणं होता है 
तैसे रामजी शांतिकरि परणं मया ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे यथामूताथ बोधयोगो नाम 
पट्चत्वारिशत्तमः सगः ॥ ४६ ॥ _॥ ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! सवं धमं वेद वेदांत पारज्ञः वमार 
द वचनकरि मै स्वस्थ मया हौ, कैसे तुमारे वचन्‌ द, उदार विरक्तरूप दैः कोम अरु उचित हःतिन तुमार 
(| ्चनरूपी अष्तकोपान करी मरी तसि नही होती, ह मगवयु तुम राजस सा सिक जगत्‌ क्ण ख्गेथे)सो 
| | कट सेये कहा था, तिनविषे अक्काराकों पायकरि तमने ब्रह्माजीकी उत्पत्ति कही, तिसकार युश्चकः[ इह 
|| संदेह उन्न मया, सो हृदयक्षि विस्तारको पवता भया है, जो हं ब्रह्माकी उत्पत्ति कमखतं की टे, क 
ह आकाशात,कटरं अंते, कटर जरते कही दै, सो विचिव्ररूप शाखरकरि कैसे कहा है, तुम सव संशयकेना 
कतां हौ. कृपाकरि शीघ युञ्चक उत्तर कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी! कद खक ब्रह्मा इए र #६ अन्‌ 
क विष्णुर होते दै, अव. मी अनेक ब्रहमांडक्ि अनेक प्रकारके व्यवहार संयुक्त होते हः कई तट्य हाते हः 
५ |केड डे छोटे काख्कै होते सप्रजगतकी नाई उतन्न होते है, केह वीते हः कंदं आगे होगे, तिनुविष त्‌ 
| ञ्जनं इक ब्रह्याकी उत्पत्ति पष्ठी है, सो युन अर्‌ इह भी अनेक प्रकारके ९ होते हैः कब सृष्टि स॒दाशिवतं उत्प | 
[न होती है, कवट ब्रह्मते, कवर विष्णु, कवह मुनीश्वर रचि रेते दै, कवद्‌ ब्रह्मा कम॒रतं उपजता ह, 
|“ | कृवह्र जते, कवद्र पवन्ते, कव अंडतं उपजा है, कवह्र किसी ब्रह्मां विषे इर ५ होता है, कवृहू पुंड 
| ५ |ीकाक्ष विष्ण होता हैः कवृह सदाशिव होता हैः कवहू सृष्टिविषे पवत उपजते £ तिनकरि एवौ नरह 
|\|इ री है, कवर मुष्यकरि पृण, कब्र क्षकरि परणं होती है, अनेक प्रकार वृकी उत्पत्ति हती ह, 
| किसी ब्रह्माडविषे म्रत्युका भय होता है, कवहू पापणमय होती है, कवर मांसमय होती ह, कद खणं 
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1.3 | 
वो.खि./ ही म का 
८|भय ह किसी खष्टिविषे ब्रह्मा नहीं हआ, इसी प्रकार अनेक्‌ ष्टि चिदाकारा ब्रह्तत््वतं फुरी है, बहर 
|[|्य मइया ००५ ई, जेस समुद्राविषे तरंग उपजिकरि छ्य होता दै, तेस आत्माविपं अनक षटि उपजिकृरि 
|+ ख्य ही जातिया है जसे मरुस्थलकिषे मरगतुष्णाकी नदी मास॒ती है, जसे पष्पविष सगथ हाती है, तेसे 
| + परमात्माविषे जगत्‌ है, जसे सूयंकी किरणांविषे तरसरेण भासते है तिनकी संख्या कृही नदीं जाती, को 
उ -- = समथं भी दवैः जो तिनकी संख्या करै, परत ब्रहमतक्तविषे जो खष्टि एरतियां है, तिनकी ध 
(| करनेको समर्थं न होगा, जसे वषांऋठविषे गनियेके क्षेत्रविषे म्र होते, अर्‌ नष्ट ही जाते ह; तसे 
¡| आत्माकषि सृष्टि उपलिकरि नष्ट हो जाती दै, उह कालं जान्या नहीं जाता, जिस कालविषे पुष्टिका 
“ |उपजणा हओ है, आत्मतत्वविषे नित्यही सृष्टिक उपजणा ख्य होणा है सो अंत क्छ नही, जसे सयुद्रतं | 
| तुरंग एरते है उनत्‌ पूवं ओर्‌ बहरि उनते पूर्वं ओर, इसी प्रकार आदि अर अंतक्ट् जान्या नहा जाताः 
(जैसे आत्माविषे खृष्टिका आदि अत क नही, देवता दैत्य मवष्य आदिक केह उपजिकरि खय भयं ह,केड 
(| आगे होवेगे, जसे इह तरह्ाड ब्रह्मकरि रचा हैतेसे अनेक बरहट हो गयं ट" जसे अनेक घाटेका एक वप 
॥ विषे व्यतीत होतियां ह तेसे बीते है, जेसे समुद्रूविषे त्रंग होते हः ेसे बरहमतत््वावेष असंख्य जगत्‌ हीते 
|+ हं, केह यष्टि हो बीतियां है, केडं अव होतियां, केह आगे होवेगियां, जसे ग्रत्तिकाविषे घट हाता है, जेसे घ 
| क्षविषे अनेक पचर होते है, बहुरि मिरि जाते है, जैसे जवख्ग सुद्र है, तिसमिषे जठ है, तवल्ग उमीं तरं 
५ |ग आवत्ते निखत्त नहीं होते, केह उपजते है, कें ख्य होते है, तेसे ब्रह्म चिदाकाश है तबटग त्रिद्धोकी जग 
त्‌ उपजि उपजिकरि छ्य होते है, जवल्ग अपणे खरूपका प्रमाद दै, तबख्ग विकारसंयुक्त जगत्‌ फुरते हैः 
बडे विस्तारसंयुक्त भासता है, जव आत्मस्वरूप दृष्टिकरि देखेगा, तब कोड विकार न मासेगा, जवल्ग आ 
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मय होती है, इस प्रकार ए्वी होती है, केई सृष्टि ठेसीयां हे, चतुदश लोक हैः किसी मरष्टिषिणे केई लोक्‌ | [भ्व 
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|+ | त्मदृष्टिकरि नहीं देख्या, तवर्ग आमासगतिविषे उपजते अर्‌ मिटते है, न्‌ सत्य्‌ के जाते है, न असत्य 
|“ |कहाते है बास्तवते बह्म अरु जगतविषे कड मेद न्दी, समुद्रविषे तरंगकी नाई अमेद है, मिन्न होडकरि जो 
।« |मासते है, सो अविदयाकरि भासते है, विचार कियेतं निदत्त हो जाते है, चरअचररूप जगत्‌ नानाप्रकारकी 
(| चेषटासंयुक्त अनंत सर्वेश्वर आत्माकिषि रते हैः सो भिन्न नदी, जैसे शाखा एर फट्‌ क्षते मिनन न॒ही, भिन्न 
{| मासते द तौ मी अभिन्न £ तसे आत्मां जगत्‌ भिन्न मासते है तौ मी सित्‌ नदी आत्मरूप है॥ हे राम 
| |जी ! मे जो वञ्चको खष्टि चतुर्दश मुवनसंयुक्त कही दै, कोड अल्प कनिष्ठरूप है, कोड बटे है सो. सब्‌ पर 
। मात्मा आकादाविषे उपजते ह अरु उदी रूप है, कवं ब्रह्मतत्वसों प्रथम ब्रह्म आकाश उपजता है,सो उ 
पजिकरि प्रतिष्टाकों पाता है, तिसुतं बरहा उपजता है तव तिसका नाम आकाशज हीता है, कब्र प्रथम 
पवन उपजवा दै, प्रतिष्टित होता है, विस॒तें ब्रह्मा उपजता है, सो वायुज नाम हा प्रजापातिकार कबहू 
(¡होता दै, कव प्रथम जल उत्पन्न होता टै, जटस्थित्‌ मया तिस ब्रह्मा उ पञिकरि जलज नाम हता हं 
। + | कद प्रथम एथ्वी उत्पन्न मई है, सो विस्तारभावकों प्राप्त मह है तिसते व्रह्मा उपजा हैः तव पाथिवज्‌ 
(५ |नाम हआ हे, अभित उपजा तुव अश्रज नाम पराया है ॥ हे रामजी ! यह पंचभृतत ब्रह्माकी उत्पत्ति मई 
६ | तुमकां कदी, जव चार तच परणं होते है, पंचम तच्च सवतं ५ । है, तब तिसतें प्रजापति उपजीकरि अ 
| {| पणे जगतकं रचता है, कब ब्रह्मतत्त्वं आपही फरि आता है, जेसे पुष्यतं सुगंध एरि आती ह तेसे त्र 
| १ याजी उपजिकरि पुसषभावनाते पुसषरूप स्थित होता है, तिसका नाम खयंभर होता है, कवह्‌ पए्ष जो 
4 विष्णुरेव है, तिसकी पीटसो उपनि आता है, कवहू नेवते प्रगट्‌ होता है, कद्र नामितं उत्पन्न हता 
।९/तव प्रजापति, नेत्रज, पद्मज, होता है, वासवं सव मायामात्र है, स्वप्रवत्‌ मिथ्यारूपही सत्य हो भास 


ह 


|/|ता है, जैसे मनोराज्य श्रष्टि मासी आती है, तैसे इह जगत्‌ है, जैसे नदीविषे वरग अभिन्नरूप फते दैः 
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| | से = अभेद्‌ जगत्‌ फूरता ह, वावत कछ है नदी, जव शद सत्ताका आभास संबेदन फुरता 
|| तव उही जगतरूप हो भासती है, जैसे बाखकके मनोराल्यविषे खष्टि फुरती है, सो वासव कड नहीं. 
| |इह है, कवह्‌ शड आकाशविषि मनन्‌कख एरती है, तिसतें स्वणेका अंड उपजत्‌ है, अंते ब्रह्मा उप 


24 
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#, 


|+ होता ई. कबह सुयसों एरि आता है, इसी प्रकार विचिच्‌ रूपः रचन्‌ ब्रह्मपदतं उपजती है, बृहरि ख्य हो जा 
है तेरे दिखावणेके निमित्त मेन अनेकं प्रकारकी उत्पत्ति कही है, सो सव मनके फुरणेमाच है, अवर हआ क 
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त रहता है, कोड शीघदी नष्ट हो जाता है, परंतु सबही विनाशरूप दैः ब्रह्मत आदि कीटप्थत जते कड 
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चक पडा भ्रमता है, बहुरि मन्व॑तरका आरंभ होता है, कार्की परंपरा व्यतीत होती है, जसे प्रातःकालवि 
षे बहुरि प्रातःकार आता है, तैसे जगतकी उही उही गती दै, कहरि अंधकार, बहुरि प्रकाश हाता है, ब्रह्म 
त््वतं स्फुरणरूप होडकरि बहर रीन होता है, जैसे तप्त खेत चिणगारे उडते ईै' सी है 
तसे इह स॒ब्‌ माव चिदाकाशुतं उपजते हैः सो चिदाकाशविषे स्थित दै, कवर अव्यक्तरूप हीते ह, कवट्‌ 
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|“ आता है, बह पुरुष विष्णदेव जलविषे वीयं डारता है, तिसते पद्म उपजता है, तिसी पद्यसों रह्मा प्रगट ( 


ˆ| + 


| 
| | नही ॥ है रामजी । तेरे प्रबोधक निमित्त मेने सृष्टिक कम कहा है, अर इनका रूप है,सो मनोमात्र, उपजि 
उपजिकरि ख्य॒ हो जाती है, बहरि दुःख, बहरि सख, बहुरि अज्ञान, बहरि ज्ञान, वहरि व॑ध, बहरि मोक्ष || 
होते ह, कव मित, कबहू शतु होते ह, बहरि मिरि जाते है, जसे दीपकका प्रकाश उपजिकरि नष्ट ही जा 
ता ई, तसे देह उपजिकारे नष्ट हौ जाते है, कालकी उन॒ता अर विशेषता यदी है, जो कोड चिरकापर्थ || 


आकार मासते है, सो कारके भदको त्यागिकरि देखः जो सव नादरूप ह, कन सत्यघृग कब्‌ बता |< 
ग, कबह टापार, कबह कलियुग आता हे, वहरि बहुरि उदी अत है, अर जाते ई इसी प्रकार काठक |, 


प्रर होते हे, जैसे ससुद्रविषे तरंग असन वरक्षविषे पत्र होते है, तेसे आत्मापिषे जगत्‌ हे, जेसे नेत्र दूषण | 
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| 
।| ॐ 

| | करि आकाशि दो चंद्रमा मासते है तैसे चित्तके फरनेकरि आत्मागिषे जगत्‌ मासते ह तिसीमिषे स्थ 
(|ति अरु ख्य होते दैः जैसे चंद्रमाकी किरणां उतपन्न स्थित होडकरि ख्य॒ होतियां है तैसे आत्माविषे जगत्‌ 
द, सो खरूपतं कटं आरभ नही हआ, मन्‌के फुरणेकरि भासते हं ॥ हे रामजी! आत्मा स्वशक्ति दै, जं 
शक्ति तिसते फुरती ह, सो तिसीका रूप ही भासता है, जगत्‌ सव _असत्यरूप द, जिसके चित्तके म 
(| परयकी नाहि असत्यका निश्चय ह, सो पसप हरि संसारी नदी हता, खरूपविपे ज्या रहता हैः 
¦ |महामति ज्ञानवानूकी दृष्टिविषे सर्व ब्रहमकानिश्वय होता हे, हमकों इी निश्चय है,जो संसार नहीं सव॑ त्र 
|| तत्वह दै, सदा विद्यमान दै. अरु अज्ञानीकी दृष्टिविषे जगत्‌ निरंतर सत्यरूप हे, संसार उसको विय 
।८| मान्‌ दै, सो बहुरि बहुरि उपजिकरि नष्ट हता द खरूपते उपजणे बिनसणेकरि भी नष्ट नदी होताः परंत अ 
[नी जगतकां असत्य नहीं जानते, सदा स्थित जानते है तिसकरि सब नष्ट होते है, सव पदाथ जग 
{| तके विनाश्रूप ई परंतु दृर्यकरि जगत्‌ असत्य नहीं भासता, जो पदाथकी सत्यता दृद ह गह दै 
|. | सो नाररूप ट, रहणा किमीका न्ह, कोड पदार्थं स॒त्य भासता है, कोड असत्य मासता है, एेसा कौन 
4 | पदाथ दै, इस जगतविषे जो कलनारूप करनेकरि विस्ताररूप ब्रह्मविषे न वन, इह जगत महाग्र्यवि 
|| पे नष्ट हौ जाता है" वहरि उत्यन्न हो आता है, बहुरि जन्म अर मरना होता है, यख, दुःख, दिशा, आ 
। | काश, मेघ, एथ्वी, परवत, सव वहरि बहरि उपजि आते ह ॥ जैसे सूर्यकी मभा उदय अस्तक प्राप्न होती 
|+ | रहती ह, तैसे शष्ट उदय अस्त होती भासतिया ई, बहुरि .देवता, बहरि दैत्य खोकांतर कम होते ह 
। (सग, मोक्ष, इद्र, चंद्रमा, नारायण, देव, पवत, सूर्य, वरण, अथि, आदिक्‌ लकपाट बहर वहरि हो आते 
|| है, खमेर आदिक स्थान फरि आते हँ, तम्र जो हस्ती है, तिनके मेदणेकों सूयरूप केसरी सिंह उपजि 
| {| आते हैः स्वगं ईद्र अप्सरागण अग्रतकरि आते है, धरम, अथ॑, काम, मोक्ष, रिया, कम॑, शुमअश्युमरूप 
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रा आते है यज्ञ, दान, होम आदिक सव कियाक्रि संयुक्त जीव संसारी होते है, मकम करनेहार स्वग 


अ 





"धस्‌ ८ 


| + [14 वचरते ह, सुखं भोगतं है, पुण्यके क्षीण हएत गिराय देते है' मत्युलखोकविषे आते है, इस प्रकार क 
| करत्‌ ह, उपजते अर नष्ट होते ह स्वगैरूपी कमठ है, तिसविषे ईद्ररूपी म॑व्रा ६, तिस स्वगेकी समंधि 
4 | कार्‌ उह इद्र चरता रहता है, अव्र इद्ररूपी मंवरा स्वगेकमल्की स॒गंधिको ठेणे आता है, जेता एण्य 
।* कम कया होता है, तेता काठ यख भोगिकरि नष्ट हो जाता रै, अर्‌ सत्ययुग आदिक .युग्‌ अते है सर्व॑दे 
|{| श. कारः, कय), द्रव्य जीव उपजी आते हे जैसे कुसखख्चक्र करिके वासुण बनता है, तसे चित्क एुरणेक 

रि जगतके अनेक पदां उत्पन्न करती है, सुद्र स्थान जीवसंयक्त होते है, बहरि न्ट हो जाते हैः असुत्यमा 
त जगतजार जाविततं रहित शन्य मसाण हो जाते हैः कुखचड्‌ पवतके आकारवत्‌ जर मेघ वप्‌¡ करते | 
| है. विसविषे जीव बुद्‌ बुदेरूप होईकरि स्थित होते है, दादशचुयाग्नि उदय होते है रोषनागके मुखतं अगि || 
|निकसता ह, तिसकरि सव जगत्‌ दग्ध होता है, बहरि अश्चिकी ज्वाख शत हो जाती ह, एक शल्य आ |¢ 
काही शोष रहता है, राव हो जाती है, जव रात्रक भोग च्रकता है, बहरि जीव जीणं देहकरि संयुक्त मन |. 
रूप ५ ब्रह्मा रचि सेता ह,इस प्रकार न्य आकाश्चविषे मन जगतकों रचता है जेसे छल्य स्थानविषे गंघवंमा 
 याकरि नगर रचि छेता है,तसे जगतकों मन रचि छेता है, बहरि प्रख्य ही जाता है, इस प्रकार जगत्‌गण उ 
पजिकारि महाप्र्यावेषे नष हते हैःतरह्माके दिन क्य हएते फेर जव ब्र्माका दिन होता हैःत्‌व बहुरि रचि खेता 
दै; बहुरि महाप्र्यविषे ब्रह्मादिक सव अंत्थान हो जाते हैःइस प्रकार प्रख्यमहाप्रलय अनेक जगतगण व्य 
| तीत हव है महादीघ मायारूपी कार्चक्र पडा फिरता है, तिसविपिमें तञ्चक सत्य क्या कह, असत्य क्या क 
ही"सव ्रातिरूप दासुरक आख्यान्‌वत्‌ जगत्‌ हैकल्पनामात्ररचित चक्र है'वस्त॒तं शन्य आकाररूप दै, व 
३ आरंभसंयुक्त विस्ताररूप मासता हैः तो भी असत्यरूपहे, जसे भमकरि द्रसरा चंद्रमा मासता है, तैसे इह 
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जगत्‌ मूट्के हृदयविषे स॒त्य भासता है, ठम मू होना नदीं जञानृवाय्वत्‌ विचारिकरि जगतका असत्य जान 
ना ॥ इति श्रीयोगवासि्टे स्थितिप्रकरणे जगतसत्यासत्यनिणयो नाम सप्चारिरत्तमः सगः ॥४७॥ । 
॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! भोग अर एश करिके सचा है चित्त जो सो नानाप्रकार क्रियाके आरं 
भ करते है रजस तामस साच्िककम करते है, उह मूट आत्मा शांतिकं नदी प्राप्न हीताःजव मोगकी तृ 
णात रहित होवै, तव आत्मकं देखही, जिन पुरूपकों इद्रियां गण वश नदीं करि शकते सो आत्माकां 
प्रत्यक्ष हस्तविषे विह्टफलवत्‌ देखते ई जिस पुर्पने विचार क्रिके अहकाररूपी मलीन शररका त्याग 
करिया दै, विनका शरीर जगतरूप हो जाता है, जैसे सपं कंकीकों त्यागता ह, अर चतन पाताह'तेसे मि 
ध्या शरीरकं त्यागिकरि आत्मविचारतं आत्मररीरकों पाता ६, एेसे जो निरहंकार आत्मदर॥ पप € 
सो जगतके पदाथविषे आसक्त मासते है, तौ भी जन्ममरणकं नदीं पूते, जसे अथिकरि भूना बीज क्षत्र 
म नहीं उपजता, तैसे ज्ञानवान्‌ वूहरि जन्म नहीं पाते, अर जो अज्ञानी भोगविपे आसक्तबदधि ईः सो मन 
| अर्‌ शरीरके इःखकरि दुःखी होते है, वारंवार जन्म अर्‌ मरणकं पाते है' जसे दिन होता ह बहरि रात्र ( 
होती दै, तैसे उह जन्ममरण पाते ह, ताते वम अज्ञानीकी नाई नहीं दोणा, भ्यवहार चेष्ठा जसं अज्ञानी 
की होती है, तेसे करह परंतु अंतरतें भोगादिककी ओर चित्तकों न दहु आत्मपरायण रख ॥ राम्‌ उवा 
| च॥ ॥ हे भगवन्‌! तुम जो कहा संसारचक्र दाशरके आख्यानवत्‌ है, कट्पना करिके रचित है, तिसका || 
4 1 | आकार वस्वर्ते न्य है, यह तमन न" कहा, इसको प्रगट करी कहो ॥ ॥ वसिष्ठं उवाच ॥ ॥ है रामजी! | 
|+ |जगत्‌ मायारूप वणनके निमित्त मेने वमकों कहा है, अर दारके प्रसंगसाथ प्रयाजन कष न थ परते 

| (| नें पा है, तौ अव्‌ श्ण ॥ है रामजी ! इस ष्टिविषे मगध नाम्‌ देश है, सो विचि क्च फखकरि पूणं है 
| | वडा कद॑व वनस्पति ताट करिके जंग विचिवरूप पक्षी सहित है, मनके सोहणेहारा चतुर उरते निरंध क || 


((-0 91101 (९4151118 44564111 ९1455618. 10411260 0 €8004011 


&ह 
-3 







व 


० 


कू 
~ 


ऊ नक 


४६. 












= 


=-= क 


सः | | 


न 


दय 


















मलयुष्पसंयुक्तं तडाग वगीचे अति संद्र देश ह, तहा एक पर्वेतके तटके उपर निरघररूप केका खंड है, | | ४. 
अर ओर्‌ अनेक क्च जो एर फलकरि पूणं जीवके जीवनरूप है, कोकिखा आदिक पक्षी राब्द करते है त || . 

नग्रविषे एक परम धमात्मा तापसी होता मया, दाघुर तिसका नाम था, महातपकरि संयुक्त कदंब दक्ष 
पर वैटिकरि वीतराग महाबुद्िवान्‌ तप करता था ॥ राम उवाच ॥ हे मगवन्‌ ! ऋषीश्वुर तापसी वनविषे कि 
सनिमित्त आया था. अरु कर्व वृक्षपर किसनिमित्त वेठा सो कारण कहो ॥ ॥ वासेष्ठं उवाच ॥ हे राम 

जी ¦ सरल्रमा नामक्‌ ऋषीश्वर तिसका पिता होत भया है, मानौ दसरा बरह्मा था, सौ तिस पवतप्र रह || 
| ता था. तिसुके हविषे दासुर नामक पुत्र होता मया, जैसे खहस्पतिके णहविषे कच होक; तेसे दा्ुरने पत्र { ५ 
संयुक्तं वनविषे चिरकार व्यतीत किया, तहा जगके क्षीण्‌ भोगकरि देहका त्याग किया, खगे लोककों ग |“ 
|मन करत भया, जसे पक्षी आख्यकों त्यागिकरि आकाशम उडता है, तिस वनविपं दुर एकाएकी रहि || 
| गया, पिताके वियोगकरि सूदन करत भया, जेसे कुज वियोगकरि कुरलाती है जसे हिमक्ऋतुविषे कमर्की | 
4 |शोमा नष्ट हो जाती ई, तेस दीन हो गया, तब उहां अदृष्ट शरीर वनदेवी थी, सो दया क्री आकाशवाणी |¢ 
[करत मई ॥ हे ऋषिएुत्र बद्धवान्‌ अज्ञानीकी नाई स्या र्दन करता ह, इह संसार स असतस्प है, तृ | ॥ 
इस संसारक देखता नही, इह तौ नार॒रूप महाचंचख दै, सव कार उतपन्न अर विनाश. होता है, कोउ | 
|+ |पदा्ं स्थित नहीं रहता, ब्रहमातं आदि कीटपर्यैत जेता कष्ठ जगत्‌ तुञ्चकों भासता ह, सो सव नाररूप | 
|. |है, सविषे संदेह क नही, तातं तू पिताक ग विलप मत क्र, इह वात अवश्य इसी प्रर है जो |[ 
(4 | उत्यन्न भया ह, सो नष्ट होवेगा, स्थिर कोउ नदीं रदगा, जसे सूयं उदय होता ह, बहर अस्त होता है ॥ 
| है गुमजी ! जव इस प्रकार अशरीर देवीकी वाणी दासुरनं सुणी, तब रक्तनेत्र दापुर पेयकों पराप्त मयाः जे 

शब्द्‌ सुणीकरि मोर प्रसन्न होता है, तैसे शांतिवान्‌ होईकरि यथाशाल्च पिताकी जो क्रिया थीः | 
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सो सुव करत्‌ भया, तिसके अनंतर सिदधताके निमित्त तत्पदका उम करत मया, बाह्मणका जो करम 
विचा, सो सव शीख तिसके अध्ययन्‌करि श्रोतिय भया था, परंतु अज्ञान हृद्य था, ज्ञानी न था, ए 1 
५) 

|| 





तप, विद 
|सा श्रोत्रिय होहकरि तपके निमित्त उदि विचार किया, जो कोउ पवित्र स्थान हवै, तहां जाय तप करौ | 
|देखता देखता एथ्वीविषे किसी स्थानमें चित्त विश्रातिवाच्‌ न मया, सव एथ्वी उसको अश्च दृष्टि आई, |. 
क्रं कोड विन्न मासे, इस प्रकार सव एथ्वीकं अशयद देखिकरि, विचारत मया सो ओर स्थान ती सव | 
अशु ई, परव रक्षकी शखापर बैठी त्प करौ, ठेसा कोड उपाय होवै, जो दृक्षकी शाखाप्र अग्रभाग || 
विषमे स्थित पाठ, एसे चितृवीकरि अभि प्रज्यणित्‌करि अर अपणे युखका मांस काटिकरि होमनं खगा, || 
तव देवताका मुख जो अमि ह, ो विचारत मया, जो त्राह्णका मांस मेर युखविपे न्‌ आवे, तव अरचि | / 
जसे देह धारि करि ब्राह्मणक निकट्‌ आया, अर कहत्‌ भया, जैसे ब्रह्माकां सूर्य कटै, तेसे बडे प्रकाश || 
शरीरकं धरके अभि कहता भ॒या ॥ हे ब्राहणकुमार! जो कट्‌ तुक्च वांछित वर है, सो मागः जसे मंडार ||| 
को खोखिकिरि मणि रेता दै, तसे मुज्ञसों वर खे, जव अग्निने एसे कहा, तव दासुरनं पुष्य धूप सुगंधि || 

क 








॥ 
। 


~~~ 


श 








| आदिककरि व अभ्चिका पूजन किया, अरः प्रसन्न होइक्रि कहत भया॥ हे भगवन्‌! प्राणाहृतीके पवन शरीर 
सँ मेने तप॒ करनेके निमित्त उद्यम किया ६, सो ओर शद स्थान्‌ कोड नहीं युशृकं भासता है, अरुमे चा ||| 
| हाता ह जो इस इक्षकी अग्र शिखाविपे स्थित होणेकी मुक्षकों राक्ति होवे, इहां वेटीकरि तप कर, इह व || 

र दे, जव इस प्रकार सुनीएवनं कहा, तव अग्नि देवने कहा, एेरेदी दोषै, इस्‌ प्रकार कहिकरि अंत ||| 
1 


| र 
धान हयौ गया, जसे संध्याकाल्के मेष अंतर्धान हो जाति है, तब वरकों पायक ब्राह्मणकुमार प्रसन्न 
मया, जैसे प्र्णमासीका चंद्रमा परणं कखकरि प्रसन्न होता है, तैसे भया, जैसे चंद्रमाके प्रकारकों पा 
यकरि कमटनी शोभती है, तैसे वरकों पायकरि शोभत मया॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थिति | । 
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करणे दासुरोपाख्याने बनोपरुदनं नाम अष्टचलारिंशत्तमः सगः ॥५८॥ ॥ ॥. ॥ ॥ ॥ 

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ह रामजी ! इस प्रकार व्रकों पायकरि दाघुर कदंब द्षउपर्‌ चटनेकी इच्छा करता 
भया. केसा हं उक्ष, अदत संदर बडा विस्तार है जिसका, एेसे दृक्षकों देखिके बुद्धिवान्‌ दायर दक्षके रा 
सके अग्ररपरं जाय बेटा, नूतनकमर पत्र उपर खिले देखने खगा, दिशाका कौतक च॑चरृरूप देख्या, र 


न. 


~ 925 


। ^ 9 क किण 


० 


< 9 -दत 


नो किति कनन 


ॐ 


कमे क 
~~~ "प 


सके भूषण ह, प्राणरूपी एरणेतें जर चरता है, सो मानो उरक नकार है, मोदरूपी शरीर बनस्पति.रो 


= 9 9 


9 


व 


(> 


क क्षण दिशाकों देसिके उदात त्तिकों खंचत मया, पदयास॒न वांधिकरि मनक एकाग्र कि 
माथेपदतं अज्ञात था, फलकी कपणताकरि कर्मीतरविषे स्थित था, फलकी ओर मम था, अर्‌ जिस टक्षका 
पत्र आकाशकों ख्गता था, उस पत्र उपर स्थित मया, अर मनकरि यज्ञका आरम्‌ किया, जेती कड सा 
मगरी विधि थी, सो सव यथाशाख मनकरि करत्‌ मया, दश वपं मनविषे व्यतीत किये, सवं देवताका पूज 
|न किया, गोमेध, अश्वमेध, नरमेध सब यथाविधिसंयुक्त मनृकरि करत मया, बराह्मणांकां बह दक्षिणा 
इस्‌ प्रकारते समय पाय॒करि उसका अंतःकरण शद्ध मया, विसतीणं निंर चित्तविषे स्थित भया, बृसत्का 
रसो ज्ञान उसके हदयविषे प्रकारात भया, आत्माके आगे वासना मटीन आवरण था, सो नष्ट ही गया, 
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श्यूप्‌ मानी चंचल पुतली है याम्‌ आकाश पिस शीस तिसपर श्याम कैशही प्रकाशरूप है, पा |! 
| ताल तिसकै चरण ह मेषरूपी वच रै. पुष्पवत्‌ गोर अंग है, पेसी दृश्यरूपी एक ली ६, समुद्र केलास ति 


रो 

|म ह सृ चंद्रमा जिसके ऊंडल है, पवेत बेड है, पवन प्राणवायु है, दिशा हसत है' समुद्र आरसी दै सूयादि / । 
र उण्णता तिसके पित्त है, चंद्रमा कफ है, एेसी चिखोकीरूप एक पुतटी है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे स्थि 

|.  तिप्रक्रणे दासुरोपाख्याने अवल्ेकनं नाम एकोनपंचादात्तमः सगंः॥५९॥ ॥ । । ॥ वसिष्ठ उवा || 

।च॥ हे रामजी ! जिसके उपर स्थित होहकरि उह तप करणे खगा, तहां तिसका नाम कदंवतपासुर ह, ए | 

| या, सो दासुर पर | 


|॥६५५॥ 
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०७ 


जमे सारत्काखकिषे तडाग निर होता ह, तेसे युनीश्वरका चित्त संकल्पते रहित मया, तब उह जो मुनी 

श्वर बैठा था, दक्षपर टासके अग्रम तहां एक वनदेवीकों अग्रमागविषे देखत भया, बड़ विखास नेत्र अर 
ररूप पष्पकी नाई द॑ंतःकामदेवकी नाई महा॑दर शरीरः अर्‌ कामके मदक्रि परणं नीर कमृरुकी नां 
चन, मनके हरनेहारी है, तिसकां मुनीश्वर कहता भया, अरु उह नग्नभूत होकर देखत मई, जसे को 
कि कुयुमकरि परणं वनर्ताके आगे नम्र हवै, तैसे उसको कृहत भया ॥ हे कमलनयनी ¦ तृं कवन है, 
तं शोभिवरूप है, अरं इस्‌ पुष्यकरि संयुक्त उताविषे किस निमित्त आय स्थित मं ह, जव दस्‌ प्रकार्‌ यनी 
शवरने कहा, तव कामदेवके मोहनेहारी गोरी बोर मह ॥ हे मुनीश्वर ! जो पदां इस एथ्वीविषे वट्‌ कष्ट 
करि प्राप्त होता है, सो महापर्पकी कपाकरि युगम प्राप्त होता है, हम इस वनै देवता ह टीखा करते फि 
रते है, अर्‌ जिस निमित्त मे व॒मारे आगे आई ह सो णौ ॥ है य॒नीश्वर ! पीछे दिनकी जो चेश व 
योदशी थी, तिस दिन ईद्रके नंदनव॒नमं उत्साह हा था, तव्‌ सुब वनदेवियां एक मई थीं, विल्ेकी 
मं आगमन किया था, तृहां सब देवियां पुत्रसयुक्त बडे पुष्पक्रि विसखसक्रीडा करत मइया, अरु मं अपुत्र 
|थी, विस कारणत में दुःखित्‌ मई, अर दुःखके निवारणे अर्थं ठमारेपास आई हौ, ठम अथके (० 
हौ, बड़ दक्चपर तुम स्थित ह, मं अनाथ एतरकी वांछाकरि ठमरे निकट आई ह, तात्‌ मञ्चक पुनर दहः 
अर जो न देगे त मेँ अभि प्रज्वखितिकरि जछि मरोगी.इस्‌ प्रकार एत्रका दुःख दाहकारि निरृत करोगी॥ 
है रामजी ! जव इस प्रकार वनदेवीने कहा, तव मुनीश्वरने हसिकरि कहा, अरु दया करिकं हस्म पुष्प दि 
|या॥ हे दरी ! तँ जा, ठङ्षको एक मास उपरांत पृज्ञणे योग्य अर महायदर पुत्र होवेगा, परंत॒ तनँ जो |4 
इच्छा धारी थी, जो पुत्र न पराप्त हवै, तौ जि मरौगी, तिसकरि अज्ञानी पुत्र हेषेगा, यलकरि ज्ञान ति 
मकं पराप् होवैमा, जव इस प्रकार युनीश्वरनं कहा, तव प्रसन्न होदकरी वनदेवी कहत मई ॥ हे मुनीश्वर! 
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|६ । `= 16 जसे | 
|% गयाः अर्‌ गात आत्मा हता भया, जसे मेघके शब्दकरि मोर प्रसन्न हाता है, तेसे उह वारक प्रसन्न मया 
| । इते श्रीयोगवासि्े स्थितिप्रकरणे दासुरसुतबोधनं नाम प॑चाशत्तमः सगेः॥५०॥ ॥ ॥ ॥ | 
|| । 
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1 म 


क, 
] च 


| ठ्य (तः जप - ब लक भया तब मुनी गि आयकरि ट = = | स उत्पन्न हु ज 
दस वृका कु नी चरके निकट छे आई, आयकरि पुत्रसयुक्त दोनोनं प्रणाम किया, असं 
। का यन धर आगे स्थापन करी कहत भर ॥हे भगवन्‌ ! उह कल्याणमूति बालक है,सो त॒म हम दोनौंका षु 


| 


| । [या, तव कल्कं शबद श्रवण किया, वनविषे जो दश्च है, तिसके उपर छिद्रसों शब्द होता है, जेषे यदे कम 























४९ 


। मे सहा रहिकरि तुमारी रखहृट कृरोगी ९७1१ परंतु प्रनीश्वरनं | तिस त्याग] करिया या असुका > सुदरी) न + ॑ 
0 स्थानत जाय रहः त उह अपणी वृनदेवीविपे जाय रही, तिसकों समय प्राय एव उत्पन्न हआ 


।> इञः 








1 र 





क व 


जन्‌ 
~ पत्र 
वृ है, उसको २८० विद्या शिखाई है,अर परिपक किया है स्वका वेत्ता मयाहै, परंतु केवल ज्ञानको प्रास 
१९ 1, तात ।जसकार्‌ इह संसारयंत्रषिषे बहुरि दुःख न पापै सो ज्ञान कृपाकर तुम्‌ उसुकों उपदेशकरो | 
हैप्रमो' जो शुभ कुखविपे उपजा होवै, अर चाह, मेरा पुत्र मृद रै, सो ेसी वात कवण है॥ हे रामजी! जव इ 
स प्रकार देवीनं कृहाः तव मुनी श्वरने कहा, इसकं तुम इहां छठोटि जा, तव्‌ उहदेवी छोडिकरि गमन करत 
भई, अरु बालक पिताके पास रहा, सो बडे यत करिके तिसक ज्ञानकी प्राति मई नानाप्रकार के उक्त आख्या 
न्‌. इतहासः अरु अपणे दृष्टात कलिपिकरि चिरपर्यत पुत्रको जगात भया, वेद्वेदांतक निश्चय अग 
हीइकरि उपदेशा क्या, विसार करिके कथाके करम जो अठमव्‌ बडे ग अथं है, सो कदे, जो अपणे अदु 
भववशातं परत्यक्च ह सो वल करिके उपदेश किया, श्चंगार आदिक जो अष्ट कमं है, तिनते रहित परमां 
तत्का उपद्र करिया, जो अथं भये कणा है, सो महात्मा पुरुषने इसका उपदेश किया, तिसकरि जा 





ॐ 


। वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी! तव मे भी कैखासवाहिनी गंगाजीके ञानकों चख जाता था, अदृ 








गररसय॒क्तं आकाराकी वीथीमं सप्तषिके म॑टख्तं चख था, जिस दक्षपर उह वैदे थे, तिसके पारठेमे आ 
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रूर ॐ 


यों भ॑वरेका शब्द्‌ होता है, तैसे उक्चके अग्रसो शब्द्‌ श्रवण किया, जो कहता ई, ह पुत्र बुद्धिवान्‌ तु 
श्रवण कर, मेँ त्चकों वस्तुके निरूपण निमित्त आश्चयाख्यान कहता ही, एक राजा हता मया दहैःसो म 
पराक्रमी अरः त्रिटोकविपे प्रमिद्‌ नाम उसका श्वेतथ, वडा रक्ष्मीवान्‌ जगत्‌की रचना कम्‌ उह कृरता 
है, अर सव मुनी जो जगतविपे बडे नायक है सो मी उत्तम चरडामणि करिके तिसक़ं रीशविषे धरते ईः 
अर कमं जो करता दै, सो सहस असंख्य है, नानाप्रकारके आश्चयं व्यवहार करता ६, अरु तिस महात्मा 
पुरषो वरिलोकीविषे किसने वदा नहीं किया, सहखही तिसके आरंम हैः खख अरु इःखकां देणेहारा है 
तिसके आरंभकी संख्या कट कदी नहीं जाती, जेसे समुद्रके कोक तरंगकी कड संख्या कदय नह। जातीः 
तैये उसके आरंभ है, अरु उसका जो वीयं पराक्रम है, सो किसी राख अख अग्निकरि श्चा नहीं जाता, 


५ 


















जैसे आकाशकों मु्टपरहारकरि तोडी नहीं शकता, तेसे उह टै, वटी विस्तृत तिसकी भुजा £, अर रील ५ 
करि आरंभकों रचता है, तिसके आरभ दर्‌ करनेकों कोउ समथ नहीं इद्र विष्ण सदारिव भी समथ नहीं 


( 
आकाशे वगीचे सुयुक्तं एक स्थान अपणी ीडाका रचा है'परवतके शिखरमं मोतीकी वीयां रची ह| ( 
सप्र बावडियां करियां ह, तिनकरि स्थान शोमता हे, दो दीपक रचे है, जो ् अर वातीरतेरहित्‌ प्रका | 
तै है, यो शीत अरु उष्णरूपैः कहर अधकां ३ उध्यैकों नगरविषे मते ह. मूखं वरांकगण्‌ रचे है, को | 
उ गण उध्वं स्थितै कोउ मध्य, कोउ स्थित दै कदं दीषकालकरि नष्ट हते है केड मरही ( 
नष्ट हो जाते दै, कं व्ठकरि आच्छादित दैः केह वञ्नरहित हैः नव दारकरि स्थान क्षिया है, विसमे निरं 


५ 
| 


॥ है महावाहो ! तीन उसके देह्‌ है, दिशां मरि रहे दै, तीन देहक्रि जगतविषे स उत्तम 
अधम्‌ मध्यम करिकै अर बडे विज्ञाररूपी आकारातं उत्पन्न मया है अर्‌ तहा शराराकप्‌ सत भया 


त 


है, जैसे आकाश्चका पक्षी आकाडविषे रहता है, जैसे पवन आकृरविषे है, तैसे तिस पुस्षनं तिस प्रम 
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ओो-खिः|+|तर बहुत क्ष रोपे है पंच दीप देखणे निमित्त करयिहे, तीन संम कयि है तिनक्पि ओर छोटे संम किये, |+ [५१ 





| शृूकमक तिनउपर्‌ खेपन करिया ह, पादतरीकरि संकरी किये है, महामायाकरि तिस राजानं उह नगर रचे 
(2 नगरकन रक्षान्‌सत्त सना रची ह, एक नीति देखणेवाले यक्ष है, विवरक्‌ गणकरि उह चरते नानाप्रका 
रके गडा करते ह, तिन सरीरकरि सव टोरविषे विचरता है, यक्ष सव ठीरविषे समीप रहता दै, सीलमक 
~ एक स्थानक त्यागकरि ओर स्थानविषे जाय्‌ चेष्टा करता हैः कवह इच्छा होती है, तव चंच चित्त 
ं मविप्यत्‌ पुरक रचिकरि तिसविषे स्थित होता है, भयक्रि वेष्टित हआ तहातिं उदि आता है, वेग करि 
क गंधवैनग्रकां रचता फिरता हे, जव इच्छा करता है जो मेँ उपजौं तव्‌ उपजि आता है, जव इच्छा कर 
ता ह, जा मं मरि जार तव मरि जाता दै, जसे समुदरविषे तरंग उपजते है बहुरि खय हो जाते इस्‌ प्रकार 
गजा बड व्यवहारकां करता है, वारंवार रचना क्रिके कबट आही सदन करने गताहै,मे क्या करौ.मे अ 
्ानी हीमं दःखी हौ, चित्तसो आतर्‌ होता है, एेसे विचार करिके कह उद्य होदकरि बडा स्थर हौ जा 
ता है, जसे व्पाकाखकी नदी वती है, तैसे वदिकरि आपको सुखी मानता है, विसारकों पायकरि चरता 
परता है, बड प्रकादाकरि प्रकाशता है, तिस महीपतिका वडा महिमा है, उचितरूप होकर नगरमे स्थित 
है॥ ॥इति श्रीयोगवासिष्ठ स्थितिप्रकरणे श्वेतथवैमववर्णनं नाम एकपंचारात्तमः सर्गः॥५१॥ ॥ ॥ 

॥ हे रामजी! जव इस प्रकार दासुरनं कहा, तच्‌ क्षे अग्रभाग्‌ वेे पत्रनं पश्च किया ॥_ ॥ उवा 
च॥ ह भगवन्‌. उह श्वेतथ राजा कवन्‌ है, जगत्‌विषे जिसकी कीति प्रसि ६, अर्‌ नगर तिसन कवन र 
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ह जो | (^ = हे न्त € विषे हो चस यत्‌ पे कैसे च्रे , ॥' 
च्या, जो भविष्यत्‌ नगरविषे रहता दै,रहणा तौ वतमानकरिषे होता है, भविष्यतविषे कैर रहता है, इह |!| ^ 


विरुद अथं केसे बनता है? इह वचनकरि मेरी इदि मोहित भह है ॥ ॥ दाञ्चर उवाच ॥ हे पुत्र! में तञ्च 
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द्वाव्‌ ' इह सं संकल्परूपी मायाकरि रचे है, अहंकाररूपी तिसषिषे 
हंकारकरि होता हे 
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डक इसके साय पीडा करते ह, जम मांडविषे वियड वजेम मशवकािष सुप ठ, भर वासवि 
मोती ई, तसे देहविषे अहंकार है, क्षणविषे उदय होता है, क्षणमिप शांत हो जाता है, दीपकवत्‌ देहरूपी 
हविषे संकल्प रता है, जसे समुदरविषे तरंग उतते है. अर्‌ भविष्यत्‌ नगर जो कहा है, सो सुण, अप | 
णा जो कोउ स्वाथ चितवता है, जो इह कायं इस प्रकार करोगा, अमके दिन .इस देशकों जाउंगा, जसे 
चितवता है, तेसे मासि आता है, ~ जाय प्राप्त हेता है, सो अणहोतेकों वतमान्‌ करता है, जवर 
गृ ुबासना है, तचरृग अनेक दुःख होते हे, अरः इह इष्ट मन अहंकार स्थूल हो जाता दै, अरु संकल्पते |{ 
रहित हए शीघही धः इसका > है, जव तृ संकल्पना करेगा, तव्‌ शीघही कल्याणक प्राप होवेगा' 
अपणा संकल्प उ ठकार आप्हाकगे दुःखदायकं होता है, जसे बालकको अपणे परदयायेषिषे वेतारकस्प | [ 
ना हात ह, अरु आपही भय पाता है, तेसे अपणा संकल्य अनंत दुःखदायक्‌ होता दै, सुख कोउ नहीं| 
पाता, संपूणे ण गत्‌।वलतार संकल्पकरि होता ई, आत्माकी सत्ताकरि षद्ता है, बहुरि नष्ट हो जाता है 
विचार कियेतं नहीं रहता, जब मनविषे विचार उत्पन्न होता, तव नष्ट हो जाता है, जेसे सायंकाठविषे | 
पूपका अभाव हो जाता है, जसे प्रका उदय हए तमका अमाव हो जाता है, तैसे विचार करिके संकल्प 
आप्री नष्ट ही जाते है, मन आपही क्रिया करता है, अरु आपही दुःख पाता है, बहुरि सदन करने खग 
ता ह, जसे ४ काष्टके यंत्रकी कीक हिखइकरि फसता है, अर्‌ निकरी नहीं शकता, इःख पाता है, 
तेमे अपणादी संकर 
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ल्प आपको इःखदायक होता है, संकर्पकरि जो कल्पित विषयका आनंद है, सो जव जी | 
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अपान ह, नासिक आदिक तिसके अरोखे है. थुजारूप गचियां है, पंच. दीपक पंचं इंद्रिया है॥ हे महाबु || |? 


। €, देदरूपी विवरण है, सो अहंकाररूपी यक्सयुक्त विचरते दै, है असत्यरूप्‌ परंतु सः | 


॥६८॥ ` 


# 
ॐ | 
८: क व 
|{ वक पराप हता है, तव उंची ग्रीवा करी हर्षवान्‌ होता ह, जसे आकाशमातर किमी दक्षे फर उंटके सुखमें 
|+ | आय ठगे, अर्‌ उह उची ग्रीवाकरिके विचारे, तैसे अज्ञानी जीव विषयकी प्रा्तिविषे उंची ग्रीवाकरि हषवान्‌ 
| हते है, क्षण॒विपे जीवको विषयी प्राप्ति उपजती है, विशेष्‌ करिकेइष्टकी प्राविश्षिषे वट्ते हे, जव कोड 
|| दःख होता ई, तव उह प्रीतिकी प्रसन्नता उटी जाती है, क्षणविषे विकारी = होता हैःक्षणवि प्रसन्न होय वै 
| ||ठता ई, वस्त॒ खणकी प्रापिविषे हषवान्‌ होता हे, छमसंकल्पकरि भकं देखता है, अश्चुभ संकल्पकरि 
[| अश्मक देखता - शुभकरि नमर होता है, अश्ुभकरि मटीन होता है, जसे आगे तेरी इच्छा होवे 
|# |तेसे कर, शेतथके मेन जो तुञ्चको तीन यह शरीर कहे थे, उत्तम, मध्यम, अधम, सो सात्तिक' राजस, ता 
मघ यह तीन यण तीन देह ई, यदी सवका कारण जगतविपे स्थितैः जव तामसी संकट्पसाथ मिरता है, 
||| तब नीचरूप पापचेष्टा कमं करता ह, महाकृपणताकों प्राप्त होता है, तक होईकरि कमि कीर जन्मकां 
| |पाता है, जव राजसी संकल्पसाथ मिरुता है, तव लोकव्यवहार करता है खीपुत्रादिकके रागसां रंजित हो ( 
|! |ता ई, पापकम नहीं करता, तव गृतक्‌ होडकरि संसारविषे मदप्यशरीर पाता हैः जव साछविकी भावविषे || 
|+ | स्थित होता ई, त॒व धर्म॑ज्ञानपरायण हता दैः मोक्षपदकी तिसकों अंतुमांवना होती है, धम॑ज्ञान्‌ पायक] 
| | चक्रवत्तीं राजाकी नाई स्थित होता है, जब तिन भावकं त्याग करता है, तव्‌ संकल्पभाव नष्ट हो जाता 
अक्षय परमपद्‌ दोषु रहता है, तातं संसारदृष्टिकों त्याग्‌ करिके मनकरि मनकों वश करके अत्रबाहिरतं 

दृइ्यकृा अर्थं चित्तविषे स्थित है, तिस संस्कार अंकुरकों निदत्त करके जो शातात्मा होवे ॥ हे एत्र इसवि 
ना ओर उपाय नही, जो तरं सहस्र वं दारुण तप्‌ करै, अथवा टीखवत्‌ आपको रिलसम चरणं करे, अ 
थवा समुद्रविषे प्रवेश कर, वडवाग्निविषे प्रवेद कर, गरतविपे गिर" खड़्धाराके सन्मुख युद करे, अथवा 
सदाशिव वञ्चक उपदेश कर, ब्रह्मा, विष्णु, इहस्पति दया करिके उपदेशा करं अथवा पाताखविषे जायस्थि 
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त होक, एथ्वी विषे सगेविषे ~£ ~ स्थित होवे, इत्यादिक अवर स्थानविषि जावै, तौ भी अवर उपाय क| 
स्याणके निमित्त कोउ = जसे संकल्पका उपराम करणा उपायहै, तेसे जो अनादि अविनाशी अविका | 
# परम पावन सुख ह, सो संकल्पके उपरमते पाता है, ताते यब्सों संकर्पकों उपशम करहु, जेते कष 
| माव पदां है, सो सब संकट्परूपी तत्त्वसाथ परोए हए है, जव संकट्परूपी ततु टि पडता है, तव नही 
| जानता, जो पदाथ कहां ग्‌ सत्य असत्य पदाथ सव संकल्पमात्र है, जवलग संकल्प है, तवग इह भा | 
|सते ह संकल्प निरृत हएत असत्य हो जाते है, संकल्प करिके जेसी जेसी चितवना करता है,क्षणविषे ते 
|स हो जाता ह, संसार भ्रम संकल्पकरि उदय भया है, संकल्प नित्त कियते चित्त अदतके सन्मुख होता | 
|, सच जगत असत्यरूप है, माया करिके रचा है, जव्‌ संकट्पकों त्यागिकरि यथाप्रा्िविषे विचरेगा, तव || 
तञ्ञको खेद कुड न हैगा, असत्यरूप जगतके कायविषे दुःखित होना व्यथं हैः आपसंयुक्त जगतर्को अस | 
त्य जानंगा, तव दुःख मीन होवेगा, जवर्ग जगतका सद्धावं मासताहै,तवटग दुःख होता हैःजब असत्यजा 
न्या, तव्‌ दुःख भी नहीं रहता, बोधवान है, तिनको दुःखी कोड नहीं भासता, तातं जो नित्य प्राप्त सत्ता 
रूप है, तिसविपे स्थित दोह" विकर्पके जो बडे सम्रह है, तिनकां त्याग करहु" अरु जो अदत आत्मपद | 
है, तिस॒विपे विश्रामसुखकों प्राप होइकरि सुषु्तिरूप चित्तठत्तिकों धारि करिके पिचरह ॥ इति श्रीयोगवा | ¢| 
| | सिष्टे स्थितिप्रकरणे संसारविचारो नाम दिपंचारत्तमः सगंः॥५२॥ ॥ ॥ ॥ पुत्र उवाच॥ हे मग |*। 
|बच्‌ ¦ संकल्प केसा है ? अरुसो उत्पन्न केसे होता है? अर घट केसे होता है ! अस नाश केसे होता हे? ॥ 
| (| दासुर उवाच ॥ हे एत्र ! अनंत जो आत्मत्व है, सो सत्ता समानखूप हे, सो चेतनसत्ता जव हैतके सन्यु| 
| (| ख होती हे, तव चेतन्‌ताका लक्षण जो ज्ञानरूप ह, सो संकल्पका अंकुर ज्ञान उही वीजरूपी संवित्‌ उष्छास 
मातर सत्ताकां पायकरि घनभावकां प्राप्त होता हैः सों एरनाकरि आकाशकों चेतता है, तिसकरि आकारा 
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| #, 
ओ. |स पर्षन इस इङ्य जगतका सद्धाव संकस्प नाशा किया है, सो शातरूप होता है, इह संकल्प तौ एक नि || 
" (मेषविषे खीलसां जीति स्ता है, भावरूप जो आत्मसत्ता है, विसविषे जव अपणा आप्‌ उपरम्‌ कर, तत्‌ ॥॥ 
५७०५ ||| खलिक होता ै, अपणे मनके संकर्पकरि मन संकल्पं छटैगा, जो आत्मतत्वक्षि स्थित होयेगा, इसे |9 | 
विषे स्या यज्ञ है, संकल्पके उपशम हएतं जगत्‌ उपरम होता है, अर सब दुःख संसारके मस्ते नार हो जते || ` 
संकल्प मन डि जीव अहंकार आदिक सव नाम है सो मेद कहणेमात् है, इनके अथरूपविषे मेद क ||| 
§ नही, जेता कड दय प्रपंचजाऊ है, सो सव संकल्पमाव्र है, संकट्पके अमाव हएत कषनदय रहता, तातं ||| 
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न िाजकनि 


संकल्पकों हृदयतं काहु, आकारकी नाड जगत्‌ शल्य है, जैसे आकारशविषे नीख्ता धांतिकरि मासती है" | | 
तैसे इह जगत्‌ असत्य विकल्पकरि ऊढा है, संकल्प अर्‌ जगत्‌ दोनों असत्य है, ताते क़ नही, सब असत्य || ५ 

रूप है, असत्यरूप्‌ संकल्पनं सिदध किया है, तिस॒की भावनां आस्था करनी मिथ्या है, जव एसे जान्या, || 
तव इष्टरूप किसको जाने अरु वासना किसकी करे, अर अनिष्ट किसको जानै, सव वासना नष्ट ही जाती || 
है, वासना नष्ट इएते सिदताकी प्राप्ति होती है ॥ हे पुत्र! जो इह्‌ सत्य जगत्‌ १ तो विचार क्रतं भी ||| 
ष्ट आता, सो तो विचार कियेतं इसका शेष क्ट नहीं रहता, जेमे प्रकाराकरि दसत्‌ तम द नह आता, | ॥ 
तैसे विचारकरि देखते जगत्‌ सत्य नहीं मासता, ताते अविचारतें सिद है, सो असत्यरूप है, दिकी च 

र्ता करिके भास॒ता है, जिस पुरुषकों जगतभावना उठि गई ह, तिसकों जगतके सुखदुःख स्पश नहीं क 
ते, निणैयकरि जो असत्यरूप जान्या, तिसकिषे बहरि आस्था नहीं उदय होती, जव आस्था गई, तव 
| |माब अमाव बुधि. भी नहीं रहती, संसारके सख दुःख सव मिथ्या मनके फुरनेकरि रचे है मनोराञ्यकेन 
(| ग्रवत्‌ स्थित भए ह, भूत भविष्य वतमान काठ जगत्‌ मनकी वासनाकरि फुरता है मानसी शक्तिविषे 
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|| स्थितं है, सो मन क्षणविषे बडा दीधं आकार करता हैः श्षणविे पृष्ष्म आकारकों धरता हैः ग्रहण क्‌ || 
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. | रये तौ ग्रहण करिया नहीं जाताः जसे सयु्रकी खहरीकों ग्रहण करिये तो पकडी नहीं जाती, तेसे मन हैः 
यदपि बडे आकारसंयुक्त जगत्‌ भासता है, तो मी कड वस्तु नही, क्षणमंयर असार है, वासनाकरि जगत्‌ | 
| (|| मासता है,वासनाक क्षय इएतं शांत हो जाता है, जव त्क बसना एर, तव तिसी काटविषे तिसकों शी ( 
|| घही त्याग कर, इह दृद पपच कड है नहीं असत्यरूपह,ेसी मावना करिके वासना नष्ट हो जवेगीः | ^ 
| | इसके संदेह कड नदी, जो इह संकर्परूप जगत्‌ होवि, तो इसके त्याग करनेविषे यत होवे, इह त अस॒ 1 
|| त्यभूत प्रच है, तिसका अनथ चिकित्साकरि तञ्चकं खेद्‌ कड न होवेगा; जो हेदी नही, व त्यागवि | 
|(|पेक्या य॒ज दे, जो इह संसार मूढ सत्य होता, तौ इसके नाशनिमित्त कोउ न्‌ प्रतता जस कोयख्का || 
( श्रेत करणे निमित्त धोणेकों कोउ नहीं प्रेता, तेसे सब जगत्‌ असत्यरूप हे, विचार कियेतं कट नही ( 
|{ | पाता, वर्ते असत्य अहकाररूप दृ्यकों त्यागिकरि स॒त्य आत्माका अंगीकार करहु, जसे धान्यसोँ तू 
| | {|ष डारि देते हे, असं ` चावलका अंगीकार कसते है, तसे यल करिके सवे दृदयकं त्यागी आत्मपदविष || 
|| पराप्त होड, इह परम पुरुषार्थं है, ओर करिया किस निमित्त करता है, मखरूप संसारका नाश कर, जसेतं 

4 |दलृसों तृष दूर क्रते हैः तव बलव आकार तंडुलं भासते है. ताते युक्ति करिके जान्‌ जो संसार्‌ असत्य | 
| कनिमरूप है, तिसके नाराविषे क्या यल है, जैसे ताबेसों मर युक्ति करि दूर करते द, तब निम मा ( | 


जजन 















| ¡ |सता है, तैसे युक्तिकरि दय्‌ मख जव द्र होवै, तंव बोध स्वरूप प्रा होये, तिस रणते उचमवान्‌ हीह ॥ |. 
|+ |हे पुत्र! इह संसार संकल्प्षिकल्पतं उत्पन्न मया है, विचारकरि भ निदत्त हो जाता ई, अर्‌| | . ` 
तं देख जो इह कवन है, जो सदा स्थिर रहता है, सव पदार्थं असत्यरूप्‌ है, देखते देखते नष्ट ही जाते है, ¦ । 

| | जैसे दीपकके प्रकाश्चकरि अंधकार अमाव. हो जाता हे. द जेमे भराति क आकाशविपे इसरा चंद्रभा|| ` 
१ |मासता है, खच्छ दृष्टिकरि द्रसरा अमाव हो जाता है, तैसे विचार करिके जगतश्रम नष्ट होताः! न इह | 
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| नाश करता है, अर्‌ परम रुक्तिकरि प्रकाशवान्‌ है, अरु त॒पकरि देह एेसा हे गया है, माने खण॑का 
| + | चमत्कार रै, तिस दासुरनं सुञ्चकों अपणे अग्रे देख्या, जो वसिष्ठमुनी आया है, एसे जाणिकरि उरी अं 
[1 
|| एके पार करणेनिमित्त बहरि मेने दक्चकी ओर देखता था'केसा क्ष, जो महा्ंदर ए्रलफटकरि यामाय 





¶|मान है, अरु दाखुरकी इच्छादयारा मृग अर पक्षी तिस॒के आश्रय रहते है, बहत खणसंयुक्त दक्ष म देखता भ 
| या, अर्‌ तिसके पुत्रको हम ओर ओर कथा करिके वियानदृष्टिसों रमणीय दृष्टात अर युक्तिसहित्‌ उपदश॒ 
|{|करत भये, नानाप्रकारके विचित्र इतिहासकरि तिस बाख्ककों जगाया, रात्रिक सिद्धांत कथाविपे खगे 
| रहे, हमक एक सुद्रतैवत्‌ राति व्यतीत हई, जव प्रातःकार भया तव मँ ङटि ठाडा मया, दासुर अपने 
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| ॥ | नशंयुकत मेरेसाय चख, जहांख्ग कदंवका आकारतरः था, तहाख्ग आये, तिसके अंतर मं बहुतर ति 
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जगत्‌ तेरा है, न तं इसका ह,इह भ्रमकरि भासता है, भरमकां त्यागिक्रि देख जो असत्यरूप्‌ है, अपणी 
| गरुलताका बडा रेश्वयं प्रकाशका विलखस ह, सो तेरे हृदयविषे मत होवै, इह मिथ्या भ्रमरूप है, अंतरतं 
उर तौ आपको भी अरु जगतकों मी असत्य जान, आत्मतत्त्वतं इतर कड नही, जव एेसे निश्चय कं 
रेगा, तब जगतभावना नष्ट हो जावेगी; प सवात्मप्रकाश भासेगा ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे स्थितिप्रक 
श्णे दा्॒रोपाख्याने जगतचिकित्सावणेनं नाम विपंचारात्तमः सगः॥ ५३ ॥ ॥ ॥ वसिष्ठुउवा 








च ॥ ह रघुङ्ख्रूपी आकाराके चंद्रमा रामजी ! जव इस प्रकार पुत्रकं उपदेश किया. तव मं उसके पीठे | 


ति 


आाशषिषे स्थित था, सो कदंब दक्षके अग्रमागमें जाय स्थित भया, जेसे मेघ वपते रहित त्णीं होइ 
|करि पवेतके शिखरपर जाय स्थित होता दै, तसे म जायस्थित मया, अगेदायुर जो सूरमा अज्ञानखूपीश 











( पायकरि पजन किया, बहरि हम दोनों रक्षके प्रपर वैटी गये, बहि पूजन किया, जव प्रजन करी रहा, 
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| नको ठहरावता भया, अर में गंगाजीकी उर चल, बहूरि खान करिके सपपिके मंडलविे जाय्‌ स्थित मया ॥ 
| हे रघुनंदन! इह दायुरका आख्यान मेने तक्षको कहा है, इह जगत प्रतिविंव आमास॒क सद्य 2 त्यत्ष भा 
|| सता है, तौ मी असत्यरूप हैःजगतके निरूपणनिमित्तइहं आख्यान्‌ श्रवण कराया ट,जो इह जगत्‌ असत्य |4 
||| रूप हैःकट वस्तु नदी, दिकरि तश्चकों राग मत होये, स्‌ कथाका सिद्धांत हृदयविपे धारिकरि विचरंगा तव | 
¢ | संसाररूपी मल तुञचकों स्पश न करेगा ॥ ॥ इति श्रीयो ° स्थितिप्रकरणे दासुरोपाख्यानसमापतिनीम्‌ चतु 

(+ प्वंचारात्तमः सेः ॥९०॥ ॥ वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी! इह प्रपंचे नहीं, एस जानिके सव पदाधतं निराग 
4 |होह, जो वस्ठही न होवे, तिसकी आस्था करणी क्या है, इह प्रप॑च जो दष्ट आता ह इसके मासणे न भासणे ( 
(| विषे वमक क्या है, त॒म निर्वघ्र होईकरि आत्मतत्वविषे स्थित हीह, एस जान, जगत्‌ ह ह भाजरनहा मीःइस || 
|{ | निश्चयकरि भी तुम असंग होह,इस चल अचर दृष्टि आनेविषे तुमको क्या खेद ह ॥ हे रामजी “इह जगत न 

| आदि दै, अनादि है, केवर श्ैतथका जो चित्तसंवित्‌ मनरूप है" तिसके फुरन कारक इस प्रकार भासत बा ||| 
|“ | सतवते कछ नहीं, इह जगत किसी कत्तोने कया नहीं, न किसी अकत्तने किया हुः कवर आभासस्प हः आ 
|| मासविषे कता अकता पदको प्राप्न भया है. अङ्त्रिमरूप दै, किसीका किया तौ नही, इससाथ तञ्चकों संव 


1 


|/| घ मत हो, इह भावना हृदयविषे धार जो दै क नदी, काहितं जो किसी कर््ताकरि हआ नदी आत्मा सं | 

 { | इद्रियातिं अतीत ६ जडकी नाई अकन्तारूप है, तिसकों कर्ता कैसे किये ! इह कणा नहीं बनता, अक्स्मा ||| 

|+ |त इह जगत्‌जाट फुरि आदे, सो आमासरूप है, जो अकस्मात्‌ उपजा तिसविपे आसक्त हाणाक्या है, इह || ` 

[| असत्‌ भराविरूप है, इस॒विषे आस्था मूढ वारक करते है उद्िवान्‌ तो नहीं करत खरूपत जगत्‌ कष्ट ज | 
(| पजा नही, अर नाश मी कष नहीं होता, निरंतर दृषटिमं आता हैः अज्ञानकरि बरवार भावना दधम् 

| ५ 6 | तो भी जगत्‌ क्क ह नही, असतदूप है, प्रत्यक्ष निरंतर नष्ट दाता जाता हः ठम वचार करगे ॥ 
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 यो.खि. || | स्था श्थान कहा जाते है, अर कहां गये है' ताते तुम सब दद्ियात अतीत जा आत्मतत्र हअपणी 
न ् तिसविषे स्थित होडकरि विगतञ्वर होह, वा्तवतें जगत्‌ कष बन्या नहा, आभाससतता ष बन्थव्यंतरते वरतं 
सता है, ठम आमाससत्ताविषे नित्य दृद हो, जसे हआ दै, तेसे दै माव अभाव इख (दरा < आद्र 
रूपी आभासविषे दीर्धरूप दय स्थित भया, सो जेसे हआ है, तसे ह, विपयय 5 होता ॥ ० # ! 
हय धर्मविषे अपराजित कार है, सो अनंत है, ट्य पदा्थका क अत नटा" अह "^ =! ५५ 
देखिये, तो खरवत है, कड है नही, जो वस्तुत रसे होवै, तिसुविषे आस्था करिक यल करणा भ्य 
जगतके पदाथं नाशरूप ई, इननिपे आस्था नहीं बनती, काहेतं जो आत्मा सत्‌ "अरं जगत्‌ असत्‌ < 
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अन्योन्य विलक्षण समाव दे, जड अरु चेतनका संयोग क्‌ नहीं बनता, जो जगतके पदाथं स्थिर मा 
| तौ रहते नही, इस कारणत आस्था शोमा नहीं पाती, जसे जल तरंगका आश्रय खंकरि == 
(| हआ चाहे तो इःख पाता है,तेसे जगतकके पदार्थका आश्रय किते ःखी होता ई" जगत्र जास्था स < वं 
| {| धनै, जगत्‌ नाशरूप है, तम्‌ स्थिररूप हौ, तातं आस्था नहीं संभवती. कटं जके तरगका अरं (9 संवं 
|१।ध मया है ? जो तुम जगतकों असत्य जान्या, अर आपको सत्य जान्या ता भौ जगत पदा कन वादा 
| नहीं बनती, काते जो सत्यकां असत्यकी वांछा नहा संभवतः ए अर असत्यकां असत्यपि भावना क 
|(|रनी स्या है, अर्‌ जो आपसंुक्त जगत सत्य जानते हौः तौ भी न संभवती, कात जा अ अ | 
||| डत आत्मा हे, तिसके समीप कछ देत वस्त॒ नही, तुम्‌ तो एक अदित ह, वांछा किसकी करते हा" तात तुम 


9, त होरकरि अपण क | ॥७२। | 
| {| किसी पदाथंकी इच्छा अनिच्छा नदीं बनती, हेयोपादेयतं रहित केवर खस्थ हीईकारि < आपविषे || | 
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। स्थित होड कैसा आत्मक ह, जो सवका कतत ै, अरु सवदा अक्त है,कदाचित्‌ क्छ किया नहीं उदा |! 
स्थि द, कसा आत्त द जो सवद कत, अरस अ € न 
|. |सीनकी नाई स्थितै, जैसेदीपकसवपदार्थोको प्रकारा करता दै, अर किसीकं इृच्छाहारा अथर्व (सा ॐ 
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| गनेनिमित्त नहीं प्रवतेताःखामाविकदी प्रकाशरूप है तैसे आतमतत्त सवका कत्ता है, तिसका कन्तौ कोउ न 
| हीं, जैसे सूर्य सबकी क्रियाकँ सिद करतादै, अर्‌ आप किसी करियाकेआश्रय नही"काहे्तं जो आपी प्रकाश 
रूप है.चख्ता है अर कदाचित्‌ चायमान नहीं भया, अरजो सूर्यका प्रतिरव चरता मासताहैःसो वरतिर्विव |१| 
का चरुणापरयंविषे नदीतमे तमाया स्वरूप आत्मा सदा अकनत्त अच हे,तिस॒विषे स्थित होह"जेता कडजग 
त भासता है,तिसविषे विचरह, परंतु भावना करिके हसविषे वंधायमान मत होहु, इह असत्रूप हं ॥हे राम | 
|जी यबि प्रत्यक आदिक प्रमाणकरि जगत्‌सत्‌ मासता हतो मी हैनहीं स्वतः चित्तहोइकरि आपका विचा 
| |र अरं आपविषे स्थित होः तव जगत्‌ क्न भागा, जो प्रत्यक्ष बडे तेज बर अर बीयकरि संपन्न मासता || 
है, अर अंतर्धान हो गया, तौ सत्य केसे क्ये; इस विचार करिकेभी त्मकं जगतकी भावन्‌ नहीं वनती.ज |4 
से चक्रयर आरूढ हएत सब स्थान भ्रमते दृष्टि आते जेते स्वप्ननगर भरम करिके भासता हैः सो किपी का ५ 
| रणकार्यकरि क होता, आमासरूप मनुके फरणेकरि उपनि आता है, जसे कोड जीव अकस्मात्‌ आ | 
| य निकसता हे, सो मिवाईैका भागी नहीं हता, विचार कियेविना, बुद्धिवान्‌ तिसविषे संचि ५ बाधते | 
|| उह युहृदताका पान्‌ नदीं, तेसे भ्रम करिके जो मास्या जगत्‌ दै, सो आस्था करिके भावना बधणे याग्य 
नही, जये चंद्रमाविषे उष्णता, अर्‌ सूयविषे शीतता, मृगतृष्णाकी नदीविषे ज इनको भावना करनी ( 
| § | अयोग्य है, तैसे जगतविषे सत्यमावना अयोग्य दै, इह संकल्पपएर स्वग्रनगर ८ चंद्रमावत्‌ असत्य 

| ह, भरम करिके स॒त्य मास॒ता है ॥ हे रामजी ! अंत्रतें मावपदाथैकी आस्था रकष्मीका त्याग कर्‌, अरु वा 
| । ह्य टीस करते विचर, अतरत अकत्ता पदविषे स्थित हो, अर सव मावपदाथविषे स्थित सवतं अतीत 
| (| होट, आत्मा स॒व पदार्थविषे स्वदाकाट् स्थित है, अह्‌ सवतं अतीत है, तिसकी सत्ता करिके जगत्‌ नी | 
|| चे स्थित है, जैसे दीपककरि सव पदाथं प्रकाशवान्‌ होते है, अर दीपक इच्छातं रहित प्रकाशता ` 
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करि सबकी क्रिया सिदध होती है. आर्‌ जसे सूय आकाशविषे उदय होता दै, अरुतिसके प्रकाशकै अपणी 
का व्यवहार होता ई. तेस अनिच्छित आत्माकी प्रकाशस॒त्ताकरि सव जगत्‌ प्रकाशता है, जेसे इच्छते 
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/वत्तते 8; तात्‌ कतो है, सव इग्रियके विषयतं अतीत है, इस कारणत अक्तां अभोक्ता है, अरु सव द्रया |/ 

|ॐ अतगंत स्थित्‌ है, इस कारणतं कत्ता भोक्ता उही है, इस्‌ प्रकार दोनों आत्माविषे बनते है क्ता मो | 
ता भी संभवता है, अरु अक्तं अभोक्ता मी सुंभवता है, जिसविषे तं अपणा कल्याण जाने, तिसविपे |. 
स्थित हीह ॥ है रामजी री इस प्रकार निश्चय करौः जो सव मेही हौ अक्ता अभोक्ता ह"एेसी दृट्‌ भाव 
ना कर्‌ जगतकै कायकों कते भी कड बंधन न होगा, अरु सव आतमा कर्तव्य मोक्तम्यते रहित है, इस 
प्रकार निश्चय कियेते भोगकी वासना निचृत्त हो जावैगी, तव्‌ चेतन भोगकी उर बहरि न आगा, जिस 
~= निश्चय है, जो मे कदाचित्‌ कड किया नही, सदा अक्रियरूप हो, सो मोगके समृहकी कामना कि 
निमित्त करगा, अर त्याग किसका करेगा, ताते तुम यही निश्चय धरहः जो में नित्य अकन्तारूप हौ, ज 
ब इह बड दृट्‌ हीवेगीः तब परम असृतरूप जो समानसत्ता है सो रोष रहेगी, अथवा यही निश्चय धरु 
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इह दोनों निश्चय तुद्चकं - कहे है, जिसविषे तेरी इच्छा हवै, तिसविषे स्थित होह, जहां इह निश्चय होता 
ह, जो सवका कतां मं हौ, सव जगत्‌ भ्रम भी म हय, तव इन्‌ पदारथैके मावृअभावविषे राग दोष न होवै 
गा, जो सब आपही भया, तो राग दोष किसका करेगा, उसकां इह निश्चय होता है, जो इह शरीर मेरा द 
धु होता हे, बह रारीर स॒गंध्यादिककरि रीस करता है, तिसकाँ खेद अरः उछ्लास॒ किसका होषै, ताते वञ्च 
| कां जगतके श्रोभ, उल्लास, उदय, अस्तविषे सुख दुःख मत होये, सवका कत्ता में हो, तो खेद उषास भी 
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हित्‌ रलका श्रकाश होता है, अरः स्थानविपे पसरी जाता है, तैसे आत्मदेवकी सत्ता करिके जगत्गण र| 


क य ता = त स 1 य त 
ॐ ४. सत, (© सत, 





॥ 
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|जो सवका कत्ता मेही हौ, मे महाकतां हौ, सवके अंतर स्थित होहकरि सव कां मे करता हँ ॥ हे रामजी! || 





र स^ 


।॥७३॥ 


से करता हौ, जब आत्मा अर्‌ कर्तव्यकी एकता हरै, तव खेद उदास स्‌ आपही ख्य हो जाता दै, सत्ता 
समान शेष रहता दै, सोद सत्तामाव पदारथविषे अयुस्यूत होकर स्थित है, तिसविपे जव चित्तकी इच्छा 
स्थित होती है, तव बहुरि हुःखकों नहीं प्राप्त होता ॥ हे रामजी ! सृबका कतां आपको जाण; जो कतां 
|† प मेँ ह, अथवा अक्ता जाणः जो में कड नहीं करता, अथवा दोनों निश्चय त्यागिकरि निःसंकल्प 
|8 | मेन होह' तव जो तेरा खरूप है, सोई सत्ता ष्‌ र्गी, ल इह जगत्‌ दै, इह मे हौ, इह मेरा है, इस 
|+ |त्सित भावनाकों त्याग करह, इस्‌ अभिमानविषे स्थित न = देहविषे अहंकार कालसूत्र नाम 
|( |करिके नरककी प्रातिका कारण है, नरककी जार दै, शखकी वषा होती हे, जिन दुःखहतं दुःखस्थान 
| (| अभिमान है, अथं इह जो अंत इःखदायक है, तातं पुरुष प्रयल करक इसका त्याग करुः इहं सव्‌ 
|१ | नारविषे स्थित है, भावी कस्याण जौ श्र एर्ष दै, सो इससाथ स्प नहीं करते, जेसे चंडारी 
|+ अर तिसकी गोदविषे श्वानका मांस होवै, तिससाथ श्रेष्ठ पुरुष संग नहीं करते, तेसे देहामिमानसाथ स्पश | 
| | नीं करणा, इह महानीच है, इह अहंकाररूपी गदर नेत्रके आगे पटर आया है, तिसकरि आत्मा नहीं 
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|(|मासता, जव विचारकरि पिस पटक दर कगे, तव आत्मसत्ता प्रकाश उदय होवेगा, जसे मेघ घटाके 
|{ दर हते चंद्रमा प्रकारश्च आता है,तसे अहंकार अमाव आमा प्रकारता दैः जव तं इन निश्वूयक्ि कोउ 
| निश्चयं धरेगा, त॒व सब दुःखत रहित शांतपदको पराप होवैगा;उह निर्णय सवते उत्तम ६, इह निश्वयविष पु 
|+ | ष उत्तम सदा स्थित है, अव तुम मी विधि अथवा निषेध दोनोंषिषे कोड निश्चय धारह ॥ हति श्रीयौ ° स्थि. 
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चपंचारात्तमः सगः ॥ ५५॥ ॥ . ॥ राम उवाच्‌ ॥ हे बराहण। जेते क ठमनं स॑ ।५| 4 
||| दर वचन कहे है, सो सत्य दै, अकतांरूप्‌, आमा, कर्ता, अभोक्ता, सवका भाक्ता, भूतका धारणहारा + 
| वका आश्रयभ्रूत, अरः सर्वगत, व्यापक, चिन्मात्र, निर्मरुपद अलभवरूप देव सवं भूतके अतर्‌ भिः: 
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। हे प्रभो ! रेसा जो ब्रहतत्् है, सो मेरे हृदयक्ि रम्य हुआ है, मरि वचनकरि प्रकारणे खगा टर अपणी 


|| | | लार श्ीघही चडि जाता है, मलीन वखउ्पर्‌ नहीं चता, तैसे प्राप्तरूप जो आत्मा है तिसका विज्ञा 















वचन शीतल शांतरूप तप्ताकों मिटाते है. जेसे वषौकरि ए्वी शीत होती है" तसे मग हृदय शीरतधररत 

था है, आत्मा उदासीनकी नाई अनिच्छित स्थित है. कतव्य भोक्तम्यतं रहित अर सब जगत प्रकाश 
ता ह, सव करिया तिसकरि सिद होती है, इस कारणत कत्त मीउदी दै, अरु मोक्ता भी उही हे. परतु कटक 
संशाय य॒ञ्चको है सो हदयविषे विलारकां प्राप्र मया हे, तिसकों अपणी वाणीकरि छदहुः जसे चद्रमाका 

प्रशा तमकों नाश करता ह तैसे संशाय दूर करहु, जो इह सत्य ई इह असत्य हे, यह मं ह" उह अवर 
ह, इत्यादिक देतकल्पना एक अदैत विस्तृत शांतरूपव्ि कहत स्थित महं हैः निमंलिषे मर कसे इ | 
है॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस तेरे प्रश्चका उत्तर मे सिदधांतकाठविषे कहागा, अथवा तर. आप्य जा | 
नि च्वैगा, मोश्च उपाय जो इह शाख है, तिसका सिद्धांत जव मदी प्रकार तेर हृदयविषे स्थित होवेगाः व | 
त इस परश्रका पात्र होवेगा, अनथं योग्य न होवैगा, तिस अवस्थातं अन्यथा नहीं दता ॥ ३ रुमजी , 

दर लियांकी युदर बाणीसों गीत होता दै, तिसङे अधिकारी कामी जीव योबनवान्‌ परप हते ई तेस 
त सिद्धांत अवस्थाविषे मेरे वचनका अधिकारी होवेगा, दमी कथा वाख्कके आगे कहणीं व्यथं 
होती है, तेसे बोधसमयविना उदार कथा कहणी व्यथं होती है, जसे शरतकाखविष्‌ पत्यक टश्च 
शोमा है, अरं वस॑तऋतविपे पुष्पकरि शोभता रै, तैसेही जेसी अवस्था पुरुषकी होती हैः तसा 
उपदेश कटणा शोभता है, किसी समय केसा, किमी समय कैसा शोमता है, अर्‌ उपदेश भी तब दृद 
साता है, जव बुदटि शध होती है, मीन बद्धिविषे दृढ नृं ख्गता, जसे नमरं वृखङ्पर कसरका 









{| उपदेश सिद्धांत अवस्थावाकेकों खगता दै, जिसका बोधसत्ता प्राप्त मई है, अरः तेरे प्रश्चका उत्तर 
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| सेने सं्षेपमात्र कहा मी है, विलारकारे नहीं कहा, जो तुं नहीं जानता, तो भी प्रत्यक्षे, जव तृं आपकरि || 
| || आपको प्राप्न होवेगा, तब आपही इस प्रश्चके उत्तरका जानि सवगा, इसविषे संदेह कड नही, जव 
| ( सिद्ातकाखविपे बोधको प्राप्त होडकरि स्थित होवेगा, तव मं भी इस्‌ प्र श्चका उत्तर विस्तारकरि कं 
| 1 गा, जव आपकर अपणा आप नि्मट करेगा, तव अपणे आपकों जानि खेवैगा ॥ हे रामजी ! जो कतां ||| 
|! | अरु कमंका विचार मेने त्चको कहा है, तिसको विचारक वास॒नाका त्याग करद, जवछ्ग संसारक वा । | 


यी 


|| खना इस हदयविषे होती दै, तवस वंधमान दै, जव वासना छेद होती दै, तव युक्ति होती हतां तबा ||| 
(| सनाका त्याग्‌ कर, अरु मोक्ष अर्थं जो वासना है, तिसका भी त्याग कर, तव सुखी दीवेगा, इस कम क ||| 
| । | रिके वासनाक त्यागी प्रथम शाख्विरुढ तामसी वासनाका त्याग करहु, वहि विषयकी, वासनाका त्या | 

| ग करट, अर मवी करुणा सुदिता उपेक्षा इस निमंल वासनाकों अंगीकार करह'मेवरी अथं इह जो सवपिषे 
५ |ब्रह्ममावकरि द्रोह किसीका नही करणा, खष्ष्मीवान्‌ साथ मित्रमाव होवे, अरु दुःखीपर द्या करन, इह 1 
(करणा किय, अरु धमात्मा पुरुषकां देखिके प्रसन्न होणा, इसका नाम मुदिता दै, पापीकां दखिके उदा | 
|| |सीन रहणा, निंदा न करणी, इसका नाम्‌ उथेक्षा है, इन चहं प्रकारकी वासनाकरि संपन्न हणा, अर अं |( 
| | तस्तं इनका मी त्याग करणा, हृदयविषे इनका अभिमान भीन हीये क ग होयै, | 
| | वहरि अंतरतें दृदयमें यणकी वासना त्यागिकरि चिन्मात्र वासना रखनी, पा न इनका + मनबुदधिताथ || =. 
| | मिश्रित जानी त्याग करणा, तव जिसकरि वासना त्यागी दै'सो रोषरहेगा, तिसक भी त्याग करना ॥||| ` 
||ह रामजी ! चिन्मावतच्चतं कल्पना करक देह ददरिया प्राण अरु तम प्रकादावासनादिक ममात्र मापि । ^ 
| { आये दै, जव गरूलसंयुक्त इनको त्याग्‌ करेगा, मूर कहिं अहंकारसंयुक्तः तव आकारावत्‌ सम्‌ खच्छ ह 
| | गा, इस प्रकार सवर्का त्यागिकरि पाटे जो केरा खर्प है, सो तु दहु जो हृदयसों इस प्रकार त्र 
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|१|गत्‌ कैव इ्षके गाखत्‌ हो जाता 2, तिसविषे उह त्याग किसका करं अर मोग किसका कर! हेयोपादेय || 
|4 | तँ रहित पुसुषकों जगत्‌ तच्छ जैसा भासुता है, इस कारणत जगते पदाथेनिमित्त यन नही करता, अ 
(२ जो दुबदधि जीव होत है, सो तच्छ ब्रह्मां रूप वीर यद करते है, अनेक जीवकी घात्‌ करते ह'मम 


ताक्षि वधमान है, अ इह जगत्‌ केसा है, संकल्पमा्रविपे नष्ट हो जाता हे अर्‌ क्षणक्षणविषे आस्थाक्‌ 


( ॐ 


{रि यल करणा बडी टता है, सब जगत्‌ आत्माके एक अंशाकरि कल्पित है, इसकी उपमा तृणसमान मी 


[| दी इस भकार तच्छलूप त्रिलोकी जगतकों जानिकरि आत्मवत्ता ५ पदारथके हषशोकपिषे वधमान 
नीं होते, ग्रहण अर त्यागरते रहित है सुदाशिषके लोक आदि पाताखपर्यत जल रस देह जो राजस सा 
|| त्तिक तामसकरि संयुक्त जेते कड जगतके पदाथः सो ज्ञानवानको प्रसन्न करी नहीं शकते" उसक्‌) इच्छा 


५ 1 


2 ++ ~+ 


[> | 


|{  किसीविषे नहीं दोतीः एक अदितीयात्ममावकों प्राप मया है, आकारावत्‌ व्यापक हाता € अपण ||| 
|? | आपविषे स्थित है, चित्त दयते रदित अचेतन चिन्मान है, शरीररूप जा दै, सोई भयानक इदीड ति ||| 
। मसकरि जगतरूपकों टरधूसर हो रहा है, सो तिस्र पुरुषका शांत हो.जाता हैः दितीय वस्वका अभाव भया 
(ह, बरहमरूषी बडा समुद्र ह, तिसविपे श्षगके वोयेवत्‌ कुखाचलपर्वत दै, चेतनरूपी सूर्यं है, तिसविपे गत्‌ 
{| 'णाकी नदीरूप जगतकी र्मी दै, अर बरह्रूपी समुद्रविषे जगतरूपी तरंग उठते अर्‌ ख्य हीते ई एस 
| |जानणेहारा जो ज्ञानवान्‌ दै, तिसकाँ इह जगत्‌ आनददायक कैते दव ! सूयं चंद्रमा अभि जो तुञ्चकों प्रका 3 
शरूप भासते दै, सो मी घट का आदिक्वत्‌ जडरूप है, जिसकरि इद प्रकादाते £ सो सवकों सिद कर | 
` (ती आत्मसता है, ओर कोर नदीं, देह जे स्थिर मांस अस्थिकरि बनी है, ृ्रियांसंयुक्त वेष्टित है'तिस दे॥॥ 

(4 | ह जगतरूप उव्वेविषे चेतन जीवृरूप रल है, तिसकरि विराजता दै, चेतन॒षिना जट युग्धरूप ६॥ & हे म 
। 4 |जी! इह जो ब्रीका देह मासता है, सो, चमंकी पुतली बनी दै, तिसकां देखिके मूट वालक प्रसन्न ~ध 
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||| इच्छा अज्ञानी करते है, ज्ञानी नहीं करते ॥ ॥ इति 












| । | जो इदिवान्‌ है, सो प्रसन्न नहीं होते, इस प्रकारं ज्ञानवान॒कों विषयमोग प्रसन्न नहीं करते, जेस ई अपणी 
करि पव॑त चलखायमान्‌ नहीं होता, तैसे ज्ञानवान्‌ संसारके पदाथंकरि प्रसन्न नहीं हाता, ज्ञानवान्‌ ररतं 





उत्तम पदविषि विराजता है,तिसकी अपेक्षाकरि चंद्रमा सयं पातालविधे भासते है, अथं यह जो इना बे 
डा प्रका मी तुच्छ जैसा मास॒ता हे, परम्‌ उत्तम पदविष ज्ञानवान्‌ विराजता है, अर इह संसार म्रद जी 
संसारी सयुद्रविषे सपंकी नाई बहे जाते है, जेसे हमको भासते हैः तेसे कहते है, इस जगतविषे एसा मा | 








भाव पदाथं तत्त्ववेत्ताके हदयपिषे प्रवेश नहीं करी शकते, जैसे आकाशविषे मेष बादर रहते है परव आ 
काशकं स्पशौ नहीं करी शकते, जेसे सदाशिव महासंदर गोरीका शत्य देखणेहारा दै, अर्‌ गोरी संयुक्त है 
विका वानरीका चत्य हषेदायक नहीं होता तैसे ज्ञानवानूकों जगतके पदां हष॑दायक नहीं होते, जसे 
जलकरि परणं कंमविषे रलका प्रतिविंव होवे, तिस देखिके बुदिवार्का चित्त ग्रहण नूहीं करता, तेसे 
्ञानवाचका चित्त जगतके पदा्थं नहीं चाहता, इह संसारचक्र बडा वि्ताररूप भासता है, सो अस॒त्यरू 
पदै, विसको देखिके ज्ञानवान्‌ केसे इच्छा क, इह तौ चंद्रमाके प्रतिविंववत्‌ है, शरीर भी असत्य्‌ है, इस 
की ज्च्छा मूट करते है, जेसे सेवाखकों मत्सर भोजन करते है, राजहंस नहीं करते, तेसे संसारके विषयकी 
श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे पणेस्वरूप वणनं ना 
मअ षटपंचाडत्तमः सगैः॥५६॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इह सिद्धात्‌ जो परम उचित व 
{| स्तै, तिसकी गाथा उहस्पतिका पुत्र जो कच है, तिसनें गाई थी, सो परम पावनरूप है, एक कामे सुमे 

इ पवैतके किसी गहन स्थानविषे देव युका पुर कच जाय स्थित मया, अभ्यासके वरतं कदाचित्‌ उस 
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दाघुरा °स° 


कों आत्मतत्त्वविषे विश्रांति मई, अर अंतःकरण उसका सम्यर्‌ ज्ञानरूपी अमृतकरि प्रण मया, अरु पा | 
चभोतिक जो मिन दृश्य है, तिसतं विरक्त मया ब्रह्ममावविषि अस्फुर दहीदकरि रमता भया, (नरामास्‌ 
आत्मतत्त्वे इतर कछ नहीं, एक अदेत भासे, एसे देखता हआ, गदगद वाणीसों बोखत भयाः ्‌ क्या क 
रे, अर्‌ कदां जारं, क्या ग्रहण करौ, किसका त्याग करो, सव विश्व एक आत्मप हो रहा ६" जसे महा |+ 
कल्पविषे सच ओरतं जटं परणं हो रहता दै तसे दुःख भी आत्मा दै खख भी आत्मा है, आकार दर्शो 
दिश्या अहं लं आदि सव्‌ जगत्‌ आत्माही है, बडा कष्ट दै, जो अपणा आपविपे नष्ट हञा वधमान धाः | 
देहके अंतर भी आत्मा दै, बाहिर मी आत्मा है, अध उर्वं इत्‌ उत्‌ सब आत्मा है, आत्मां इतर कड 
नही, सव ओरं एक आत्मा स्थित दै, अर सबही आत्माविपे स्थित दैः इह्‌ सव मँ ह, अपणे आप 
विषे स्थित हौ, अपणे आपविषे भें नहीं समाता, अथं इह जो आदि अततं राहत अनत आत्मा हओ 
|| रि येहौ, वायु यें हो,आकाञ्च जठथ्वी मेहो, जो पदाथ म नदीं सो ह नहा, जा कद ट सा सन्‌ (वस्तृतरूप 
|+ | मेही ह, एक परणं परम आकाश भरव हो, अथं यह जो भरी रहा ह सव म ्ानरूप्‌ ₹' समुद्रवत्‌ | ( 
¶| एक पूणं स्थित दे, सो कल्याणमू्ति इस प्रकार भावना करता हआ खणैके प्वेतके ऊुजविषे कच स्थित म्‌ 
|५| या, तिसके अनंतर कारका उचार्‌ बडे खरस करने रगा, अर कारका जअ ष जिसको अध॑ |. 
| मात्रा कहते ई, सो तं मी कोमदै,बहरि तिमुविपे स्थित होत मया, सो अधंमाना$सी ₹ न अतःम्थि || 
|४|त है, न गाह है, हृदयविषे भावना करता हआ तिसविपे स्थित भयाः कठनारूपी जो मर था, तिस रहि | 
1 गहै, जैसे मेघके नष्ट भयते शरत्काखका आकारा नमर च ॥॥ 
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त निर्मलं भया. चित्तकी तति निरतर न्‌ हो गड जेसे मे? भ ह 
|| ता है तैसे कटंकित कट्नाके दर हएत निर्मल भया, जेसे पवैतकी परतरी अचटरूप हती ६ तमे - 
| + समाधिविषे स्थित अचल मया॥इति श्रीयो° स्थितिप्र° कचगाथावणनं नाम सपर्पचारत्तमः स 
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॥. |  ॥ वसिष्ठ ^ ॥ ॥ हे रामजी ! अंगनाके शरीरादिकं जो भोग पदाथं है" सो इनतें इतेः ड, अपणी |: | | 
& किषियुखक्ड़ ५०.०८. ्ञानवानकों इह पदाथ तच्छ भासते है इनविषे आस्था नहीं करते, शररत | 


ॐ त्‌ 1 स 
छा किस पदाथंको क्र, इन भोग रेश्वयं पदाथकरि मूढ असाधु तोष पते हं, जो ज्ञानवान्‌ सा।१ | 








| हं, सो इनविषे ह 

(| पातरमणीय आदि अंत मध्यविषेदुःखरूप ह, जो परप इनव्पि आस्था कते दै सो गर्दभ नीच पञ ह ॥ || 

/ हे रामजी ! खी कैसी दै, रक्त मांस अर्‌ अस्थि आदिक्रि पणे है, जो इसकां 2 होतेह सो|¶ 

|4 | गीदड ह, मवष्य तौ नही, अरु जो ज्ञानवान्‌ ह, सो किसी जगत्‌के पदाथविषे प्रीति नही ध करते, एथ्वी 

| सव मृत्तिकारूप है, दश्च सुवं काष्टरूप रह, देह सर्वं मांसरूप दै, पवेत सवं पाषाणरूप ह. पातार अ 1 
ध वे है, सो दिशाकरि व्याप्या है, सवं विश्च पांचमौतिकरूप है, इसविषे तो अपू 1 

जिसकिषे विषय दै सो मोहक देणेहारे ईः 





(‰, 


| बहुरि काजल कलंक देता है, तेसे इद्रियाके विषय आगमापायी हैः इनकरि शाति प्राप्त नहीं हाती, अ 
{ ज्ञानीकों त्रियांआदिक पदाथ रमणीय भासते. ज्ञानवान्‌की एत्ति इनकी उर नदीं एरती, अज्ञानीका स्थिर 
|{ रूप भासता रै, अर्‌ सवाद देते है, वृष्ट करते है, ्ञानवारकों असत्य अर्‌ चररूप भासता है, ष्टताका का 
| (रण नहीं होते, इह विषयमोग कैसे है विषकी नाई र, इह स्मरणमातते भी विषवत्‌ मो करते ई, सत्य 
| विचार भृखि जाता है, तातं इनका त्यागिकरि अपणे सखमभावविषे स्थित होह, अर ज्ञानवाच्‌की नाह वि 
||ह ॥ हे रामजी ` जव इस जीवकं अनात्मविषे आत्मअमिमान होता है, त असंगरूप जगतजार 
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विषे प्रीति नहीं करते, जो कपण अज्ञानी ह, तिनको मोगही सरस्‌ हः अरु भोग केसे है आ | ` 






| | मी स॒त्य हो भास॒ता दै, ब्रह्माकोँ भी वासनाके वरते कल्पदेहका संयोग होता है, जसे स्वण॑का प्रतिविव 

| जखविषे पडता है, अर्‌ तिसकी श्षखक कंधउपर पडती है, सो कंधसाथ स्वणेका संयोग कष्ट नहीं, तसे |“ 
| |ब्रह्माका संयोग देहसाथ वासव कड नही, कल्पनामात्र ~ ॥ ॥ राम्‌ उवाच्‌ ॥ हे महामती ! विरंचिके 

|{ | पदको प्राप होहकरि बहरि इह सघनरूप जगत्‌ केसे रचते हे" सो कम करिके कृहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच्‌॥ 

|८|हे रामजी ! जव प्रथम कमख्ज जो ब्रह्मा उत्पन्न मया है, तव जसे वाङक गभत है, तैसे उपि 

|+ |करि वारंवार इस शब्दका उच्रार्‌ करिया, जो ब्रह्म ब्रह्म इस कारणत तिस॒कों ब्रह्मा कहते ह, बहुरि संकल्प | 
|| जार दै, रूप्‌ जिसका, एेसा कल्पित आकार मन्‌ हो आया, तिस मननं आगे संकल्प खष्मी पसारी, पर 
|| थम संकल्पते जो माया उपजती है, उह तेज अथनिके चक्रवत्‌ फरने खग, तिसते बडा आकार ही गया, 
| ( ज्वालाकी नाई स्वणैखतारूप बडी जटाकरि संयुक्त प्रकाशकों धारे शरीर मनसंयुक्त सूयरूप होडकरि 
1 स्थित मया, अपने समान आकार बडे प्रकाशसंयुक्त कट्पता भया, ज्वायका मंडल आकाशके मध्य 
|+ | स्थित भया, अथिरूप अग्निही अंग है जिसके ॥ हे महाबुद्धिवान्‌ रामजी ५ इस प्रकार तौ 1 पूयं म 
(| या है, अर्‌ अवर जो तेजकिरण फरतियां ह, सो आकाशविषे तारागण विंवपर आरूढ फिरते है, बहरि 
| ल्यौं ज्यो उह संकल्य करता गया, त्यौ त्यो तकार मी आगे सिद होहकरि भासणे लगा, इसा प्रकार आ 
|£ |मै जगतकोँ रचता मया, जिस प्रकार इस मृष्टिविपे ब्रह्मा रचता है, तिसी प्रकार अवर खृष्टिविषे रचते है. 
[| प्रम प्रजापतिं रचता है, बहुरि काखकल्ना नक्षत्र तारागण रचे, बहरि दवता, दत्य, म्य, नाग, गं | 
1 | धवं, यक्ष, नदीयां, समुद्र, पव॑त, स्वं इसी प्रकार कलयता भयाः जसे समुदरविपे तर॑ग कल्पित होते है, तेम 
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|| मिद्‌ रचे, विनके कर्म रचे,सो भी शम्‌ संकलयरूप जसा उह संकट्य क,सोई सिद होकरि मासणेरगे- + 
पतिन संकल्पकरि सिद उत्पन्न किये, तिनतँ आगे ओर बहुरि उतपन्न किय, इसी प्रकार बहुरि भृ . 
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आगे ओर उत्पन्न किये, विननेँ ओर उत्पन्न किये, तब ब्रह्माजी वेदकं उतयन्न करता भया, जीवके न», अपणी 
कम॑ त्ति पण्य किया सव जगतकी म्यादाकरि'नीतिरूप स्रीकोरचताभया,ःसो जगतरूप गरहक > भरतं 
हस निथित्त उत्पन्न करिया सो इस प्रकार बरह्मकी माया ज्रहमारूपकरि बडे शूरीरकों धर र्य है,आगे स॒ष्टिकाः 
विस्तार दै, सोक अर खोकपारके कम किये दै सुमेर एथ्वीके मध्य दशां द्रा रच, यल १ न प्रग 
किये, उस प्रकार संपूरणं जगत्‌ त्रिराणरूप ब्रह्माजी रचता भया, जेस जसे उस्‌ रच टः सव ही स्थि 
भई है, अर दे क्या, जो कड संपणे ट्य भासता है, सो सव मायामात्र है ॥ ह रामजी . इस व 
जगतका कम इ आटे, सो संकर्परूप संसार बडा स्थित होहकरि अज्ञानकरि भासता द इह त। ५ 

रचा हे, संकल्पके वराते जगकी क्रिया पसरता है, अर संकट्पवदातं देवनीति होकर ।स्थत ा स 
जगत्‌ ब्रह्मते संकल्पविषे स्थित है, जब तिसका संकल्प निर्वाण हता है, तव जगत्‌ भ। ऊ! € र 
, एक समय बद्याजी पदयासनकों धरि बैठे थे, अर चितवत मये जोशृह्‌ जगतजार मनक संकर फुर 

रहै, मनके फुरणेकरि उपजि आता है, बडा विस्ताररूप नानाप्रकारकं व्यवहरे विकारसंयुक्त इद्र 
मनुष्य, दैत्य, समुद्र, पवेत, पाता, एथ्वीते टेकरि जगत्‌जाट्‌ सब मायाम ह य 9 रहा 
है, अव में इसत निदत्त होरं ॥ हे रामजी! इस प्रकार चितविकरि ब्रह्माजी सकद अन्‌ +₹ । 

रत मया, आदि अंत रहित जो अनादि मत परब्रह्म स्फार आत्मारूप ह तिस आत्मा त्ववि 
पे मनका ख्य करता भया, आनंदरूप आत्मा होकरि अपणे आपपिषे स्थित सयाः निम निरहंकार 
एरमतत्वकों प्राप्न मया, जैसे कोउ प्यवहारतं थका हआ विश्राम्‌ करता है, तेसे अपण आपकर आ 
| त्पतक्तविषे स्थित भया, जैसे अक्षोभ समुद्र होता ३, तेसे अक्षोभ भया, ध्यानव्षि खड गयः ५ 
हरि ध्यानतं जाग्या, जैसे द्रवता करिके सयुदरते तरंग फुरि आवे तेसे चित्तके वशात ब्रह्माजी फएरनख्प हो 
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| ( = = (=> , न ^ खद्खकरि ५ ¶ + 
| आया, तब जगतकं देखिके चित्वत्‌. भया, केसा संसार ₹ै, दःखसुखकरि संयुक्त याज फासीकरि वं 


| ( घमा न हे. रगदेष भयमोहसों दूषित 2 ॥ ह रामजी! | इस नदणर जीवकां | देखिके ब्रह्माजी दया उपजी, 
| ( | दया करिके अध्यात्मज्ञानकरि संपन्न वेद्‌ उपानषद वेदात प्रगट करता भया, बड अथसयुक्त नानप्र| 1 
| ॥ कारके शाख रचे, बहरि पराण रचे, सव जीवके मुक्तिनिमित्त, तिनकां रचिकरि प्रम पद जो आपदाते 
^ | राहित ह, तिसविषे स्थित भया, जसे मंदराचट पर्व॑तके निकसेते क्षीरसमुद्र शात होता है, तेसे शातरूप 
|| होइकरि स्थित भया, बहरि उसी प्रकार जागी जगत्‌कँ देखि मयादाविषे जो्या, वहूरि कमर्पीटविषे | 
स्थित होकरि आत्मतच््के ध्यानपरायण मया, इसी प्रकार जो कटड_ अपण शरीरका मयादा ब्रह्माजी || 


॥ 
५ 
नें करी है, तिसी प्रकार नीतिके संस्कारपर्यत कीटा करते हः कुखारके चक्रवत्‌ नीतिके असार | 1 
( 
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रता ह, जैसे ताडना अर्‌ वासना रहित चक्र फिरता है, तेसे जन्मकारणर्त 3 हैः 3 तिसकको शरीर ८ 
के रखणे अरु त्यागणेविषे न कड इच्छा नही, न कड जगतकी स्थिति अस्थितिषिषे इच्छा दै, किसी इस ||| 
 पदाथके ग्रहण त्यागकी मावनाग्िषि आसक्त नही, सवे पदाथविषे समबु परिप्रण समुद्रवत्‌ स्थित | 


 । 


4 


त 


टै, कद्र सव संकल्पते रहित शांतरूप हो रहता है, कव अपणी इच्छाकरि जगतका रचता दैः परंतु || 
। | उसकं जगतः रचणेविषे कट मेद नही, स्वं पदाथेकी अवस्थाविषे तुल्ता है । र है रामजी ! इह |! 
मेने ुञ्चकोँ बह्माकी स्थिति कदी है, इह परम दुदा अवर भी किसी देवताको उपजं 2 समता |. | 
जानिये, उह द साच्तिकरूप है, यष्टिके आदि = शुध बह्मतत्वविषे चि्तकला एरी हे,सो फुरनारूप || 
| मनका ब्रह्मारूप होडकरि स्थित मई दे, जव्‌ ४. जगतकेस्थितिक्रमविषे कठना उपन्न होती है, तव उ। | 
ही ब्रह्मरूप आकाश पवनको आश्रय खेकरि » ओपाधि पवरविषे आय प्रवेश करता £, कद्र देवताभार त्‌ 
प्रप्र होता है, कटं मवष्यमावकों प्रप्र होता है, कटर पञ्च पश्ची तिर्यक आदिक प्रा होता है न “रि 
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किरणदारा अज्नादिक ओपधीविपे ग्रास होता है, जैसे मावकों ठेकरि चित्तकला एरती है, तेसो ~; अपण 

बरही उतन्न हो आता है, कैदं उपज्ञिकरि संसगं संसारके वरतं तिसी जन्मके वधन यक्त ह जते शरत ध, 
| पणे स्वरूपका चमत्कार होता है, केड अनेक जन्मकरि युक्त होते हैः कई थोडे जन्मकरि स॒क्त हाते ६ ॥ ह ह ४ | 
| | ! इस प्रकार जगतका कम है, प्रत्यक्च संकट कमं वंधमोक्षरूप उपजते है केह मिरि जते है 
| इस प्रकार संसार बंधमोक्षकरि पणं है, जव इह कट्ना मछ नष्ट होता है, तव्‌ संसारतं युक्त हाता है, जव | 
। |ङग कट्ना मर होता है, तवर्ग संसार भासता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्टे सतिप्रकरणे कमलजा |+ 
|| व्यवहारो नाम अष्टपंचाशत्तमः सेः॥८॥ ॥  ॥ ॥ वसिष्ठ डवाच॥ हे महावाहो रामजी! 
{इस प्रकार ब्रह्माजी निम पदविष स्थित होहकरि सगं विसारता भया, जो संसाररूपी कूप ह ५५९५५ 
। | जीव भमते है, जीवरूपी रीड तृष्णारूपी जेवरीसाथ बांधे हए कब अधकों जाते हः कहू उष्वंक जाते है |[ 
|+ जव वासनारूपी जेवरी टट पडती है, तव ब्रह्मतत्वसों उठे सो बहरि ब्रहमतत््वसाथ एकत्र हो जाता है बहस | 
|| तातं जीव उपजते बहरि ब्रह्मसत्ताविषे ख्य होते है' जैसे समुद्रं मेघजर कणके धृभ्रहारा उपजते € बहु 

| रि वर्षाकरि तिसीविषे प्रवेश करते है, तैसे जव तन्मात्रा मंडलसाथ चित्तकसा मिती है'तब तिसुसाथ्‌ जा | 
॥ व एकरूप हो जाते है, जेसे मंदार दक्षके पुष्पकी सुगंधि वायुसंग मिश्रित एकरूप हौ जाती है, तस चित्त 
||| 4 जीव तन्मात्रासों मिलकर प्राणनामकों पाती है, इस्‌ प्रकार प्राणवायुते आदि तन्मात्रा जीवक 
|ॐ कं खेचणे ठगता है, जेसे बडे प्रचंड दैत्यके समूह देवताकों खेच, तेसे खेचा हआ जीव्‌ तन्मातासाथ एकरूप 
।(|हो जाता हैः ६ जेसे गंध अर्‌ वायु तन्मय होता है, उह प्राण्‌ तन्मात्रा जीवके शरीरविषे वीयस्थानम्‌ जाय 
| (| र्ठ होता दै, तब जगतविषि उपजिकरि प्राण प्रत्यक्ष स है, ओर क धरभ्रमागेकरि (व 
। प्रवेश करते है, मेघविषे प्रषेशा करी बंद मार्गसों ओषधीविषे रसरूप होडकरि जाय स्थित होते हैः तिसकां 
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मोजन करनेहारेके अंतर बीयरूप हीडकरि स्थित होते ह, केह ओरं प्राणवायुद्ारा प्रगट होते है, उह चर 
स्थावररूप होते हं, केई पवनमागेकरि धान्यक्षेत्रविषे चावटरूप स्थित होते हे, तिसकों जीव मोजन करं 
तिसकरि वीयविषे प्राप्न होते ह, नानाप्रकारके रंगभेदकरि प्राणधमं उपजते हे, केदं उपजणेमावरते 
जीवकी परंपरा तन्मात्राकरि वेष्टित आकाराकिषे जाय स्थित होते है, जवलग चंद्रमा उदय नहीं मया, 
चंद्रमा उदय हीते है, तव उसका रस्‌ जो किरणां रीतट अर्‌ धेत क्षीर समुद्रवत्‌ तिनकिषे जाय प्राप्रहो 
अंतगेत होकरि पत्र ओषधिविषे स्थित हते हैः जेसे कमर्पर वरे आये स्थित होते दै तेसे |‹ 
षधिविषे जायकरि जीव्‌ स्थित होते ह, फ्विषे खादरूप होडकरि स्थित्‌ होता है, जेसे घुना रसकरि पू |+ 
होता है, तेमे जीवकरि ओषधि फर पूणे हो जते है, जसे दरधकरि सन्‌ परणं होते है, तेसे जीवकरि फर पणं | 
ते ह, तव उह एंड परिपक होते ह, तिनको देहधारी मक्षण करते है, तिसविषे जीव बीयरूप जडात्मकृरूप |4 
हीडकरि स्थित होते ह, सो सुषुप्ति वासनाकरि वेष्टित हए गभं पिंजरपिषे जाय पडते ह ॥ हे रामजी ! बीयविषे 
| दा जीव रहते है जे मरत्तिकाविषे सदा घटादिक रहते है, काष्टविषे सदा अथि रहता है, दूधविषे धृत रहता 
।१ | है, तैसे बीयंविषे जीव रहते है, इस प्रकार परमात्मा महेरारूपतं जीवकी परंपरा उपजती है, वायुमागकरि, 
| ॥ | धम्रमागंकरि, मेवमागंकरि, ओषधिमागंकरि, प्राणमागे, चंद्रमाकी किरणा मागंकरि, इत्यादिक अनेक प्र 
|; |कारकरि जीव उपजते हैः जो उपजणेकरिके आमसत्तासों अप्रमादी रहते है, अपणा स्वरूप विस्मरण न 
, ही होता, सो अड सा्तिकी है, महा उदार व्यवहारवान्‌ होते दै, अस्‌ जिनकां उपजणेकरि विस्मरण हो | 
|च | जाता है, बहुरि उसी शरीरि आत्माका साक्षात्कार होता दै, सो सा्िकीरूप ह, अर्‌ जो उपभिकग्र || 
| | नानाप्रकारके व्यवहारकं वरान होते है अर्‌ स्वरूप विस्मरण हो जाता है, जन्मकी परंपरा पाय 
{रूपका साक्षात्कार होता है, सो राजस सा्तिकी काते है, अर जिनको अंतका जन्म आय रः + 


| (१ ५2 


| 









2. -५ 4 21/. 
५4 .4|, 





= -ः 


>: ब, 


०५,३; वा 









( 





((-0 91101 (९415118 44564111 <(114<51618. [1411260 0 68004011 
























-<द्क-ॐ <; 


यि 5 


६ 


( > 


क है, अरु जो प्रथम जन्मकरि बोधवान्‌ हए सो सा्तिकी ह, अर इटेम ह असु जो कवह्‌ कि 
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| नहीं प्राप्त होते है, जसे आकाशक मलिता स्पचे नहीं करती, तेसे उनुकां आपदा स्पशे नहीं क 
रती जैसे रािके आयतं खणेके कमर्‌ मंदे नहीं जाते, जो कड प्रकृत आचार है तिसके अवुसार चेष्टा क 


ह संत्यमागेविषे विचरते है, अंतरतं परणं शांतरूप है आपदाकरि भी नदीं स्यागते, जसे चद्रमाकी कल 
क्षीण होती है, तौ भी अपणी शीतख्ताकों नहीं त्यागती, तेसे ज्ञानवान्‌ आपदाके प्राप हएत भी मणिनताकां 
प्राप नहीं होता, सवदा कार मेरी आदिक यणकरि संपन्न रहता है सदा तिनकरि शोमता हैः समतारूप जो 
समरस है, तिसकरि प्रण शांतरूप है, निरतर खञ्च समुद्रवत्‌ अपणी मयांदापिषे स्थित रहता है ॥ हे रामजी 
तुम भी महापुरुषके मागं सदा चट, जो मागे परम पावन आपदातं रहित साच्तिकी है, तिसके अवुसार च्‌ 
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नकन जिस प्रकार मोक्च होता है, सो कम अव तुञ्ञकां कहता हौ, जो सहज सत्ता सात्तिकमावकःङै, अपणी | ५ 
ते है. अरु मोक्च होते ह ॥ हे रामजी ! उपजणेमात्रते जो अप्रमादी हए सो यड सात्तिकी हँ, उह बरतें 





मो ६ सिविद ह इनत ६ ४ केसी जन | ({ । 
करि मोक्ष इए ह, सो राजस सात्त्विको है, इनतु इतर हे, सो नानाप्रकारके मूक जड अनेक हे, तमसंयक्त || ` 

4 = जिनका आत्मप्द्‌ प्राप्त भया दै, तिनिकों जो मिख्ते है, तिनको अतका जन्म है. एसे॥॥ ` 
रष विचारते ह जो मे कवन हां, इह जगत्‌ क्या है, इस्‌ विचारके कमकरि मोक्षमागी हाता है, सो ||| 
शजसते सात्त्विकी होते हं ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष् स्थितिप्रकरणे विचारपरषनिणेयो नाम एकोनपष्टित | 
मः सगः॥ ९९॥ ॥ .॥ _॥ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! राजसते सात्िकी हए है, सो एथ्वीपर म || 
हायणकरि शोभायमान्‌ होते है" सदा उदितरूप रहते है, जेसे आकारविषे चंद्रमा रहता है तैसे उह पुस्ष | 


एते है, ओर्‌ प्रकार नहीं करते, जेसे सूर्यं अपणे आचारविषे विचरता रै, ओर आचार नहीं करता, तैसे उ 


खर, तव आपदाके समुद्रविषे न इवोगे, जेसे उह सेदते रहित जगतविषे विचरते है, तैसे विचर्‌, जिस कमक | ( 
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|॥॥८०॥ 
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त =: 
ॐ _ स =$ होवै | च्लेः क __ @ डः. स पपि पी | प्र.९स.+2 
| किष भिन्नता काते हाप, एक स॒त्य सत्ता जो निरंतर चिन्मात्र वस्वरूप ह तिसाकप जन्म्‌ मरण अ1५= ||| 
& |अज्ञानकरि भासता है, वासवते न कोड उपजा है, न्‌ मरता है, एक्‌ आत्मत्त सदा जयाका त्यो सिथित।४। 





दापुरा°सस° 


{ ह, जगत्विकार तिसविषे आमासमान है, न सत्य हे, न असूत्य £ चित्तके फुरनेकरि मासते हैः चित्तके || 
(१ | शंत हृएतं शांत हो जाताहे'जो जगत्‌कों सत्य मानियें तो अनादि हआ इसकरि भी शोककिसीका नदीं स \ 
| (| अर्‌ जो जगत्‌ असत्य मानि तौ मी शोकका स्थान नहीं वनता, तार दृद विचार रिक स्थित हाड, शो | 


(५ | कको त्यागह, तुमको न्‌ जन्म है,न मरण है, आकारावत्‌ निर्मलं सम शांतरूप हीह ॥ इति श्रीयोगवासि | | 
| छ स्थितिप्रकरणे सोक्षविचारो नाम षष्ठितमःसुगैः ॥ ६० ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ वसिष्ट उवाच्‌॥ हे रामजी. जो ज धे || 
। ||| यैबान पुरुष बुद्धिवान्‌ हसो सतदाखकां विचारे अर संतजनका संग क तिन आचारा ग्रहण र, जो || 

~ 4 |जो हुःख॒के नाशकत श्रेष्ठ ज्ञानरृष्टि हैः तिनको यल करिके अंगीकार ५ करै, तब ईूसका भी संतजनता आय 
प्रप्र होगी, संतजन जो विरक्त आत्मा है, तिनसों मिखिकरि सत्‌ शाकं विचार तव प्रम पदकां प्राप्त ही 
|4 ते है॥ हे रामजी ! जो पुरुष स्शा्के विचारणेहारा है, अरं संतजनका सुग वैराग्य अभ्यास आदरसं 
(4 युक्त करता है, सो तुमारी नाई विज्ञानका पाच है, तुम तौ उदारआत्मा ह, धेर्यबुनके जो गण यभ. आ 
(1 चार है, तिनके समुद्र ह, निटैःख होडकरि स्थित हह, अव राजस साच्तिकी भये हो, मननरीखः = 
| इरि रेसे दग्धरूप संसारविषे दुःखके पाच न होरगेः इह तमार अंतका जन्म है जो अपण स॒भावका ओं 
|र धावते हौ, अंतसख यज्ञ करते हौ, निर्मल दृष्टि ठमकां प्रगट मह है, यथाभूत जगत्‌ वस्तक्‌ जानत भ 
।॥ ये हौः जसे सूर्यके प्रकाशाकरि यथाथ वस्तुक ज्ञान्‌ होता है, अव मेरे वचनी प॑क्तिकरि सवं मख दूर हा जा 
1 वैगा, जैसे अथिविषे धातुका मठ जछि जाता है, तैसे त॒मारा मठ जछि जावेगा, निमख्ताकरि रोमायमा 
५ | होवैगा, जैसे मेघके नष्ट मएते शरत्काख्का आका शोभता है तैसे संसारकी भावनां युक्त हीडकरि चिं 
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| तात रहित निर्मल मावकरि शोभोगे, अहं मम आदिक कल्पनातिं युक्त भये है, सो मुक्त ह, इसविषे संशाय 1 
|| कट नही ॥ हे रामजी ` तेरा जो इह अवुभव उत्तम व्यवहार है, विसुके अबुसार विचरेगा ता त॑ अशो 


। 










क्‌ | 
पदको प्राप्त होवैगाः अर्‌ अवर कोड इस व्यवहारविषे वरतेगा, सो भी संसारसमुद्रकां अनुभवृरूपी वे || 
ेकरि तरि जावेगा, ठमारे वल्य जिसकी मति दोवेगी, सो समदशीं जन ज्ञानदृष्टि योग्य हैः जसे सव || 

कांतिमान स॒ंदरताका पात्र पणमासीका चंद्रमा होता हैः अरु तुम तौ अशोकदशाकां प्रा मये ही, |¢| 
| ( | यथाग्राप्नविषे वतेते हौ, जवरग देह दै. तवर्ग रागदोपषतें रहित स्थितबुदि रदो, यथाराख जो |+ | 
[उचित आचार दै, सो बाद्यतं करौ, अर अंतरतं सवं कल्पनातें रहित शीतद्चित्त दोह, जसे पएरणमा || 
सीका चंद्रमा शीतल होता है ॥ हे रामजी! इन सात्तिक अर राजस साच्िकर्तं जो इतर जीव है | 
तामसी, तिनका विचार इहां नहीं करना, उह मृद गिदड दै, मयादिकके खाणेहारे ह तिनके विचारसां ( 
थं क्या प्रयोजन है, जो में तकां साच्तिकी जन करे दैः तिनके सेवणेकरि बु्ि अंतके जन्मवती होती हैः| | 
| अर जो तामसी तिनको सेवे तौ उनकी उदि. मी उदार हो जाती है, अरु जिस १ जस्‌ जातिविषे जीव उप॒ || 
जता है, तिस जातिके शणकरि शीघ्री संयुक्त हो जाता है, पूरं जो कोड भाव होता है, सो जातिके वरते | 
(उदां जाता रहता है, अर जिस जातिविषे उह जन्मता है, तिस जातिके गणकं ज जीतणेका पुरुषाथं करता 
है, तव यलञकरि पूर्वके खभावको जीति ठेता है, जसे धैयवान्‌ सरमा राको जीति ठेता हैः जो इसका || 
रवं संस्कार मलीन है तौ धैय करिके मीन बिका उद्धार केर जेसे युग्ध पञ गरतविषे फसि जव, अर | 
विसकों काटि खेवै, तैसे दिकं मीन्‌ संस्कारे काटि स्वे ॥ हे रामजी! जो तामस राजसी जात हे, ति + 


# । 


{नको मी जन्म अर्‌ कर्मके संस्कारवशतें साच्तिक प्राप होता है, अर उदी मी अपणे विचारदारा सङ्िं 
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1 ( 
|६ | 
॥ 1 ६ 1 | 


।{|क जातिको पराप होते है इस एरषके अंतर अवुमवरूपी चितामणी है, तिसविषे जो कष नि 
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कोख | है, सोहं रूप इसका हो जाता है, ताते परुषां करिके अपणे उद्धार करहु, पुरपप्रयलकरि इह. . || 
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॥ पाता है ॥ हे रामजी! तुम तौ बडे रणक्रि संपन्न हौ, पेय॑ता अर | 
|+ उत्तम्‌ वैराग्य दृढ बुदिसंयुक्त हौ अरु तिस प न हौ, धैर्यता अरं 
ड किवेककरि रहित होहकरि अशोकपदकों प्राप्न होवैगाः अव | 
जन्म है, यड विवेककरि संयत हाईकरि अरोकपदको प्रा होवेगाः अव तुमारा अंतका 
स्थ स्वरूपविषे स्थित हं का मिथ्या है, तुम अपणे स्व । 
+ ९<१९१।५ब [स्थत होह ॥ ॥ इति श्रीयोग 


^| यणकछरे संपन्न होता ह अर्‌ मोक्षकों राप होता हैः अंतका जन्म होता है, आगे जन्म नहीं पवता |¦ 
| ञ्जम र जातिके । यन्त 9 ड = ह 9 श 3 जन्य नहीं १।॥ || 5 
च प्रय्करि = ' एसा पदाथं एश्वी आकारा देवखोकविषे कोठ नदीं 
१|ख रि न पाहूं, सो अवदय ५ 
। जो कोड जीव अहण करेगा सो मृताः ुि शाकरूप हीः तमार कमकों 
[स्वक रण ‡ कमकरि सवैविष ` ही, बुद्धिषिषे शांतिके रण आनि पसर है, तिनकरि तुम शोमते हौ, सा ५ 
(त्वक्‌ यण कमक्रि सवैविपे रमी रहे हो, संसारकी ७८ मोह चिता ग कं व मि 2 
ना प्गनको वासि महारामायणे स्थितिप्रकरणे मोक्षोपायवणेनं | 
स एकषष्टितमः सगे: ॥ ॥ ६१ ॥ # ~= 2 ॥  ॥# 
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थ्वी भूमिका त्याग करता है, जेसे सपं अपणी कंचुकीका स 
मता हे, अर्‌ जव उस दक्षपर चटता हे, तव गिरता नही, पत्र उसके बहुत वरी हे, तिनके आश्रय उहरता |. 
दै, सो कवन पत्र ह, ध्यानरूपी दक्षके सच्छाञ्ररूपी पतर है, जव ध्यानेश््यी ष्क्षतँ उतरता है, तव शाश्चके 
|| | अथविषे ठहरता है, अर्‌ जेते विषय पदाथ देखी ई सो क्षारवत्‌ दृष्ट आभि हैः अर अपणी पिचली चेष्टा | 
कां स्मरण करिके पषताता है, जेसे किसीनें मयपान किया होवे अर तिसकिषि नीच चेष्ठा करै, जव मद उ 
तरता है तव पस॒ताया करता है, तैसे मनरूपी खग अपणी पिष्ठटी चेष्टक धिक्षार करता हे, अर्‌ कहताहै 
जो बडा आश्चयं है, मे एता काट इस दक्षते वियुख हआ भटकता परता हौ, अव मञ्चक शांति प्राप्न ह 
इ है, जसं दिनकी तप्र अभाव हए चंद्रयुखी कमटिनीकों शाति प्राप्न होती है, तैसे मनरूपी प्रग रां 
| ति प्राप्त हदीती है ॥ हे रामजी! पुत्र धन स्रियादिक जो दिखते हः तिनको संकल्पपएरकी नाई अर्‌ खम्रष ~ 
|८ |त्‌. देखा है, जसे स्वभ्रतं जगे हए स्वग्रपुरकों स्मरण करता है, परंतु (द आभिमान नहीं होता, 

| तंसं इनार्वष्‌ मा आभमान्‌ नहा हाता, जव अवुभवरूपी फरका भक्षण, करता है, तव्‌ बडे आनंद 
| कों पावता है, जिसिषि वाणी नहीं प्रहृत्ति शकती, परम शांत अर्‌ निम॑ट्‌ पदको प्राप्न होता है, अर 
|निरतिराय पदक प्राप्त हाता है' जो मनका विषय होवे, सो सातिशय पद है, अर जो मनका पिषय न 
हीं सो निरतिशय पद है, अर्‌ जो इंद्वियांका विषय है तिसका नाश भी होता है, अरु जो इद्वियां असम 
नका विषय नहीं तिसका नाश नदीं होता, सो अविनाशी पदकं पावता है, अस जेसे किसीकों बाण खग 
ता है, अर तिसकी विरोधी बटी उसके सन्य॒ख रयखियें तो निकसी आता दै, तसे अच॒भवरूपी बूटीके 
| घन्युख हए मोहव॑धनरूपी सर खि पडते ह, अशृ परम पदकं पावता हे ॥ ह रामजी ! ज्ञानवान्‌ गततं 
| मृतक ही जाता है, उसका संसारका रेप कृष नहीं खगता, जसे उ्कडीषिना अभ्नि शत हो जाती ह 


र 


4 


~~~ 








५ (न 












१) 


कन 


न 
क 
भन्ये 
द} 
| न 






--*--~--~-~ 
न कि 






नके के 


| ~< > 


~-0 5101 (41151108 ॥/156(401) (<(11॥|<51618. [1011260 0 60810011 


क १ =¢ | क 


= ~ 





[| 








1 


214 






से वासनाते रहित ज्ञान॒वाचकी चेष्ठा शात हो जाती है, अर्थ यह जो संसारकी सत्यततें रहिव चेष्ट होती | 
, बूहरि संसाररूपी अग्नि उदय्‌ नहीं होती, अदत एक कल्पना भी मिटि जाती है, अरु उन्मत्तकी नार | 
अपणे स्वरूपविषे ध्रमं रहता है, जेसे मरस्थल्की ध्रूपकी इच्छा पेडोई नहीं करता तैसे ज्ञानी विषयकी त || 
ष्णा नहीं करता, जिसन्‌ आत्मञ्जवुभवरूपी अश्ृतपान क्रिया है, विसँ शिषरूपी कजीकी उच्छा नहीं| 
रहती, उह पुरुष॒ सदा निवासी 8 जव यह पुरूष नि्वसी होता है, तव च॑च जो मनकी दृत्ति है सो सव | 
लीन हो जाती ह, केवर आत्मलमति पद रहता हे, अरु म मेरा यह भावना नष्ट हौ जाती है, जबस्ग चि 


तका संबंध होता है, तवल् म मेरा मासता ३, जव चित्तका संव मिख्या तब एकाकार हौजाता है, जे 
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से एक धका काष्ट अरु एक गिला कष्ट हता ह,सो सका ट कदाता है, अरं गिह उपाधिक कहाता | 





० सस्व 


ह, जव जल सूकि गया, तव चद हता ह, तैसे जव मनकी उपाधि नष्ट मरै तव शद आत्माही रहता है, |. 
भर्‌ एकरस भासता ह ॥ हे रामजी! संसार द्वितीय भ्रम करिके भासिता है^जेसे पत्थरकी शिखि १४|| ~ ` 
त्यम अनउपजी भासती & सा न सत्‌ ह न असत्‌ &, जव पूरतथरते भिन्न करि देवि, त सत्‌ नही ||| ` 
यम जा रदाकरि ~ च्य तव्‌ उदी रूप ' तसे जगत्‌ आत्मत भिन्न सत्य नदी, आत्मसत्ततिं आत्मरूप रै, | ¦ 


वाख्कके हदयविषे जगतका रब्द अर्थं नहीं होता, तैपे ज्ञानीकी चेष्ठा मी प्रारब्धवेग करि |' 
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दीती है परंतु उसुक हृदयविषे व अथेका अमाव है ॥ हे रामजी! जो कट प्रारब्ध होती है, ( 
| |सो अवदय उसका भी आनि प्राघ्र हती हैःमिटती नहीं. शुम अथवा आश्म, जैसे मेषते इदां गिरती इ |' 
(ई न नहीं दीतियाः मेघ मंबरक्ति करिकै नट होता हैते परार्धं नष्ट नदीं होता, अषर नष्ट होते || 


ध 


ह, परंतु उह तिनविषे व॑धायमान नहीं होता, अज्ञानीके हृद्ये संसार सत्य भासता है, अर्‌ भिन्न ५ 
| भिन्न पदाथं मासते है पदार्थका ज्ञान है अर ज्ञानीके हृदयवि आत्माका ज्ञान है, संसारकी स्यत | 
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